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हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास की योजना 


गत पचास वर्षों के भीतर हिंदी साहित्य के इतिहास की क्रमशः प्रचुर 
सामग्री उपलब्ध हुई है श्ौर उसके ऊपर कई ग्रंथ भी लिखे गए. हैं । पं० रामचंद्र 
शुक्ल ने अ्रपना हिंदी साहित्य का इतिहास सं० १६८६ वि० में लिखा था। उसके 
पश्चात्‌ हिंदी के विषयगत, खंड और संपूर्ण इतिहास निकलते ही गए और 
आ्राचाय पं० हजारीप्रसाद द्विवेदी के हिंदी साहित्य ( सन्‌ १६४२ ६० ) तक इति- 
हासों की संख्या पर्यात बड़ी हो गई | सं० २००४ वि० में भारतीय स्वातंत्र्य तथा 
सं० २००६ वि० में भारतीय संविधान में हिंदी के राज्यमापा होने की घोषणा होने 
के बाद हिंदी भाषा श्रोर साहित्य के संबंध में जिज्ञासा बहुत जाग्रत हो उठी | देश 
में उसका विस्तारक्षेत्र इतना बड़ा, उसकी एष्ठभूमि इतनी लंबी झोर विविधता इतनी 
अधिक है कि समय समय पर यदि उनका थ्राकलन, संपादन तथा मूल्यांकन न हो 
तो उसके समवेत ओर संयत विकास की दिशा निर्धारित करना कठिन हो जाय | 
अतः इस बात का अनुभव हो रहा था कि हिंदी साहित्य फा एक विस्तृत इतिहास 
प्रस्तुत किया जाय । नागरीप्रचारिणी सभा ने श्राश्विन्‌ , स॑ं० २०१० वि० में हिंदी 


साहित्य के बृहत्‌ इतिहास की योजना निर्धारित ओर स्वीक्ष की । इस योजना के _ 


अंतगत हिंदी साहित्य का व्यापक तथा सर्वोगीण इतिहास प्रस्तुत_फरने का प्रयात 

किया गया है। प्रार्चीन भारतीय वार्कमंय तथा इतिहास में उसकी प०भूमि से 
02, ० ५ ० प 

लेकर उसके अद्यतन इतिहास तक का कमब्रद्ध एवं धारावाही वणुन तथा विवेचन 


इसमें समाविष्टठ है। इस योजना का संघटन, सामान्य सिद्धांत तथा कार्यपद्धति 
संक्षेप में निम्नांकित है 
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१६७५-६५ बि० श्री लक्ष्मीनारायण “छधांझ! 
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१. हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभाजन युग की मुख्य सामाजिक 
आर साहित्यिक प्रदत्चियो के आधार पर किया गया है । 


२, व्यापक स्वोगीण दृष्टि से साहित्यिक प्रवृत्तियों, आंदोलनों तथा प्रमुख 
कवियों और लेखकों का समावेश इतिहास में होगा और जीवन फी सभी दृष्टियाँ से 
उनपर यथोचित विचार किया जायगा। 


३, साहित्य के उदय और विकास, उत्कर्ष तथा अपकर्ष का वर्णन और 
विवेचन करते समय ऐतिहासिक दृष्टिकोश का पूरा ध्यान रखा जायगा श्रर्थात्‌ 
तिथिक्रम, पूर्वापर तथा काय-फारण-संबंध, पारस्परिक संघ, समन्वय, प्रभावग्रहण, 
आरोप, त्याग, प्रादुमोव, अ्रतमोव, तिरोभाव आदि प्रक्रियाओं पर पूरा ध्यान 
दिया जायगा | 


४. संतुलन और समन्वथ--इसफा ध्यान रखना होगा कि साहित्य के सभी 
पक्षों का समुचित विचार हो सके । ऐसा न हो कि किसी पक्ष फी उपेक्षा हो जाय 
और किसी का अतिरंजन | साथ ही साथ साहित्य के सभी अंगों का एक दूसरे से 


( है ) 


संबंध ओर सामंजस्य किस प्रकार से विक्रतित और स्थापित हुआ इसे स्पष्ट किया 
जायगा । उनके पारस्परिक संघर्षों का उल्लेख और प्रतिपादन उसी अंश और सीमा 
तक किया जायगा, जहाँ तक वे साहित्य के विकास में सहायक सिद्ध होंगे । 


५, हिंदी साहित्य के इतिहास के निर्माण में मुख्य दृष्टिकोण साहित्यशात्नरीय 
होगा | इसके अंतर्गत ही विभिन्न साहित्यिक दृष्टियों की समीक्षा और समन्वय किया 
जायगा। विभिन्न साहित्यिक दृष्टियो में निम्मलिखित की मुख्यता होगी : 

१--शुद्ध साहित्यिक दृष्टि : श्रलंकार, रीति, रस, ध्वनि, व्यंजना श्रादि | 
२--दाश निक | 

३--सांस्कृतिक । 

४--समाजशास््रीय । 

५--मानववादी, झादि | 


४ ६, विभिन्न राजनीतिक मतबादों ओर प्रचारात्मक प्रभावों से बचना होगा | 
जीवन में साहित्य के मूल स्थान का संरक्षण अवश्य होगा | 
७, साहित्य के विभिन्न कालो में विविध रूप में परिवर्तन ओर विकास के 
आधारभूत तत्वों का संकलन ओर समीक्षण किया जायगा | 
८, विभिन्न मतों की समीक्षा करते समय उपलब्ध प्रमाणों पर सम्यक्‌ विचार 
किया जायगा | सबसे अ्रधिक संतुलित ओर बहुमान्य सिद्धांत की ओर संकेत करते 
हुए. भी नवीन तथ्यों ओर सिद्धांतों का निरूपण संभव होगा । 
६, उपयुक्त सामान्य सिद्धांती फो दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक भाग के 
संपादक अपने भाग की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करेंगे। संपादकमंडल की इतिहास 
की व्यापक एकरूपता ओर श्रांतरिक सामंजस्य बनाए! रखने का अयास करना होगा । 


पद्धति 

१, प्रत्येक लेखक और कवि की सभी उपलब्ध कृतियोँ का पूरा संकलन किया 
जायगा और उसके श्राधार पर ही उनके साहित्यक्षेत्र का निर्वाचन और निर्धारण 
होगा तथा उनके जीवन और कृतियो के विकास में विभिन्न अवस्थाओ का विवेचन 
श्रौर निदर्शन किया जायगा । 

२. तथ्यों के आधार पर सिद्धांतों फा निर्धारण होगा, केवल कल्पना और 
संमतियों पर ही किसी फवि अथवा लेखक की आलोचना अथवा समीक्षा नहीं 
फी जायगी | 

३- प्रत्येक निष्कर्ष के लिये प्रमाण तथा उद्धर्ण आवश्यक होंगे । 

४--लेखन में वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जायगा--संकलन, वर्गी- 
करण, समीकरण, संतुलन, आ्रागमन आदि | 

र्‌ 


( ४) 


५--भाषा और शैली सुबोध तथा सुरुचिपूर्ण होगी । 
६--प्रत्येक खंड के अंत में संदर्भ ग्रंथों की सूची आवश्यक होगी | 


यह योजना विशाल है। इसके संपन्न होने के लिये बहुसंख्यक विद्वानों के 
सहयोग, द्वव्य तथा समय की अपेक्षा है। बहुत ही संतोष श्र प्रसन्नता का विषय 
है कि देश के सभी सुधियों तथा हिंदीप्रेमियों ने इस योजना फा स्वागत किया है| 
संपाद्कों के अतिरिक्त विद्वानों की एक बहुत बड़ी संख्या ने सहष अ्रपना सहयोग 
प्रदान किया है। हिंदी साहित्य के अन्य अनुभवी मजशों से भी समय समय पर 
बहुमूल्य परामश प्राप्त होते रहते हैं। भारत की केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों से 
) उदार आर्थिक सहायताएँ प्राप्त हुई हैं और होती जा रही हैं। नागरीप्रचारिणी 
सभा इन सभी विद्वानों, सरकारों तथा अन्य शुभचिंतकों के प्रति कृतज्ञ है। श्राशा 
की जाती है कि हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास निकट भविष्य में पूर्ण रूप से प्रका- 
शित होगा । 
इस योजना के लिये विशेष गौरव की बात है कि इसको स्वतंत्र भारतीय 
गणराष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० राजेद्रप्रसाद का आशीर्वाद प्राप्त है। हिंदी 
साहित्य के बृहत्‌ इतिहास का प्राक्धषन लिखकर उन्होंने इस योजना फो महान्‌ बल 
श्रौर प्रेरणा दी है। सभा इसके लिये उनकी अ्रत्यंत अनुश्हीत है। 


प्रस्तावना 


हिंदी साहित्य के वृहत्‌ इतिहास की योजना का परिचय पहले दिया जा 
चुका है। जहाँ तक इसके प्रथम भाग का संबंध है यह संपूर्ण इतिहास की पीठिका 
है। स्वयं पीठिका होने के कारण इसकी लंबी भूमिका आवश्यक नहीं | यहाँ पर 
केवल कुछ सामान्य बातों का उल्केख किया जा रहा है| 


किसी भी साहित्य के उद्भव और विकास के लिये दो तत्व आ्रावश्यक हैं, 
एक तो उसका उद्गम स्थल, वातावरण तथा स्वगत अ्रथवा सजातीय परिवर्तन की 
प्रदृत्ि एवं क्षमता श्रौर दूसरा बाहरी संप्क तथा प्रभाव | पहला तत्व उद्भव के 
पूर्व से वर्तमान रहता दै श्रौर वहीं से जीवन का रस उसे निरंतर मिलता है। यदि 
किसी देश के साहित्य की उपमा वृक्ष से दी जाय तो यह कद्ा जा सकता है कि वह 
देशविशेष की मिट्टी से उत्पन्न होता है श्रोर उसको प्रारंभिक पोषण वहीं से मिलता 
है। वृक्ष बढ़ा होता है तो वह ऊपर के वातावरण से भी अपना पोपण प्राप्त करता 
है और क्रमशः उस देश के वायुमंडल में देशदेशांतर से आकर बहनेवाली हवाओं 
से भी श्रपने लिये उपयुक्त भोजन लेता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मूल की 
जडता या किसी रोग विशेष के कारण उस बृक्षु की जड़े अपने उद्गम स्थल से 
रस लेने में श्रसमथ हो जाती हैं। उस समय वृक्ष वातावरण और वायुमंडल में 
बहनेवाले भोजन पर जीता है | परंतु महान्‌ इच्च बहुत दिनो तक इस प्रकार जी 
नहीं सकता | वह भीतर से निर्जीव होने लगता है। बाहरी प्रभाव और प्रदृत्तियों 
उस इचक्चष फी शाखाशों ओर डालो पर पहले कलम फी तरह बेठती हैं, फिर उनके 
अंकुर अपनी जड़ें वृक्ष के भीतर घुसाने लगते हैं । मूल इच्च श्रोर परभतू प्रभावों में 
जीवन के लिये संघर्ष होता है। भविष्य में बच जानेवाला दक्ष सभी बाह्य प्रभावों 
फो आत्मसात्‌ फर अपना अ्रस्तित्व बनाए, रखता है। खो जानेवाला दृक्ष मरकर 
बाहरी प्रभावों के लिये केवल खाद बन जाता है। अंतिम परिणाम दोनो के बला- 
बल और जिस वन श्रथवा उपवन में वह इच्च होता है उसके माली की जागरूकता 
आर रुचि पर अवलंबित रहता हे | 


उपयुक्त उपमा हिंदी साहित्य के उदूगम और विकास पर पूरी लागू होती 
है | हिंदी साहित्य ने अब तक अपने उद्गम स्थल से जीवन का रस लिया है और 
साथ ही साथ पाश्चवर्ती और बाह्म प्रभावों का भी स्वागत कर उन्हें आत्मसात्‌ किया 
है; जहों आ्रावश्यकता हुईं है वहों उनका विरोध और तिरस्कार भी | प्रस्व॒ुत भाग में 
हिंदी साहित्य के उद्गम स्थल का विशेष रूप से परिचय तथा आकलन है, बाह्म 
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प्रभाव फा सामान्य रूप से । बाह्य प्रभावों का विशेष रूप से वर्णन आगे आनेवाले 
+ भागों में यथास्थान मिलेगा । 


इस भाग के प्रथम खंड में हिंदी साहित्य के उदय के पूव के हिंदी क्षेत्र की 
भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति का वर्शन है। किसी भूगोलशाख्री 
अ्रथवा शुद्ध वेशानिक के लिये मौगोलिक स्थिति प्रकृति मात्र है, किंतु साहित्यिक 
के लिये वह उसके अनुभव फा क्षेत्र है, जिसके ऊपर उसकी प्रतिक्रिया होती है 
आर जिसको वह अथ और मूल्य प्रदान करता है। उदाहरण के लिये, किसी 
अ[दिम मृगया पर जीनेवाले व्यक्ति के लिये जंगल केवल भोजन के निर्मित जानवरों 
फो प्राप्त करने का स्थान ही नहीं, अपितु वनदेवता ओर वनदेवियों फा क्रीडास्थल 
भी है जहाँ उनकी आशाएँ, भय, आशंकाएँ, फव्पनाएँ आदि उद्बुद्ध ओर अ्रमि- 
व्यक्त होती हैं। इसी प्रफार बालक के लिये तो उसका भौगोलिक वातावरण 
बिलकुल प्राकृतिक नहीं है। यह तो उसके लिये संपत्ति, विहारभूमि श्रोर सखाबूंद 
सभी एक साथ है। सम्य और प्रौढ़ मानव भी भौगोलिक स्थिति फो केवल भौतिक 
नहीं समझता । यद्यपि उसका प्रकृति के प्रति आदिम रहद्ृस्यभाव कम हो जाता है, 
फिर भी वह प्रकृति फो अपने अनुकूल बनाने में लगा रहता है और उसके इस कार्य 
में विचार, चिंतन, भावना, तथा कल्पना के विचरण के लिये प्रचुर क्षेत्र मिलता है | 
प्रकृति उसके लिये सामाजिक जीवन का प्रतीक बन जाती है। सानव जीवन की 
स्मृतियाँ, परंपराएँ और मूल्य उसके साथ जुट जाते हैं । 


पर॑तु मनुष्य कमी भी अपने प्राकृतिक और भौगोलिक वातावरण तक 
सीमित नहीं रहता । वह उसमें सामाजिक संस्थाओं का विकास करता है ओर 
सामाजिक परंपराओं का स्थापन। सामाजिक जीवन और शिक्षण के द्वारा ये 
परंपराएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे चलती और मानव जीवन को प्रभावित 
करती हैं | साहित्य इसी सामाजिक परंपरा फी उपज है| वह पिछुली परंपरा से जन्म 
ग्रहण करता, उससे पोषण लेता और आगे बढ़ता है। मनुष्य इस परंपरा पर लंबी 
सीमा तक अवलंबित रहता है, जो विकास के लिये आवश्यक है| प्रथम. खंड के 
! प्रथम अध्याय में मीगोलिक आधार, द्वितीय में मध्ययुग की राजनीतिक प्रद्नत्तियाँ, 
तृतीय में राजनीतिक स्थिति, चतुथ में राजनीतिक विचार ओर संस्थाओं, पंचम 
'तथा षछ्ठ में सामाजिक स्थिति का दिग्दशन है। प्रारंभिक हिंदी साहित्य पर इनका 
गंभीर प्रभाव है और अरब तक ये हिंदी साहित्य फो अनुप्राशित और प्रभावित 
करती जा रही हैं | 
.. पीठिका का दितीय खंड साहित्यिक आधार और परंपरा है। इससे हिंदी 
साहित्य का सीधा संबंध है । इसके अंतर्गत प्रथम आअध्यायु में संस्कृत साहित्य के 
मुख्य अंगी तथा तत्वों फा परिचय है, जिन्होने हिंदी साहित्य को सहज भाव से 
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रूप, विपय, रस, अ्रमिग्राय, रीति आदि प्रदान किया है। हिंदी के ऊपर प्रभाव की 
दृष्टि से राजनीतिक तथा सामाजिक परंपरा की श्रपेक्षा संस्कृत की साहित्यिक परंपरा 
बहुत बढ़ी है--वैदिक काल से लेकर मध्ययुग तक--क्योकि राजनीतिक तथा 
सामाजिक मूल्यों से साहित्यिक मूल्य अधिक दृरव्यापी और स्थायी होते हैं। इसमें - 
मुख्य रूप से वेदिक वाइमय का साहित्यिक मूल्यांकन तथा संस्कृत साहित्य की कल्लात्मक 
मान्यताशों का विवेचन किया गया है। दूसरे अध्याय में प्रात और मिश्र संस्कृत 
का परिचय दे । जिस प्रकार संस्कृत की देने हिंदी के लिये महत्वपूर्ण हं उसी 
प्रकार प्राकृत और मिश्र संस्कृत की भी | प्राकृत वास्तव में मलतः जनभापा होने 
के कारण हिंदी के अधिक निकट है। उसमें प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, कथासाहित्व, 
नाटक, रस, रीति तथा छुंदशास्र की जो परंपराएँ वर्नी उनसे हिंदी परिपुष्ट हुई 
तृतीय अध्याय में अपश्रंश मापा श्रोर साहित्य का संक्तित्त वर्णन है। अ्रपश्न॑श का 
भाषा और साहित्य दोनों की दृष्टि से निकट्तम संबंध है । इससे विपय, अभिग्राव, 
काव्यपरिवेप, श्रमिव्यंजनना ओर छुंदःसंपत्ति सभी हिंदी को दाव रुप में मिली 
हैं । अ्रपश्नंश की इसी परंपरा में प्रारंभिक हिंदी का जन्म और विकास हुआ । 
इस भाग के तृतीय खंड का विपय धार्मिक तथा दाशंनिक्र आधार और 
परंपरा है। यह कहना श्रनावव्यक है कि किसी भी देश के साहित्य ओर “उसकी 
धार्मिक एवं दाशनिक परंपरा में घनिष्ठ संबंध होता हैं। भारत में तो यह संबंध 
ओर भी घनिष्ठ हैं। अपनश्रेश में धार्मिक विपयों का प्राघान्य है। वैसे तो हिंदी का 
प्रारंभ राजनीतिक परिस्थितियों के कारणु वीरकाव्य से होता है, परंतु बहुत ही शीघ्र 
भारतीय धर्म ओर दर्शन साहित्य से श्रपना निकट संबंध स्थापित कर लेते हैं। 
हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्रयी ओर प्रेमाश्रयी परंपराएँ तथा स्मातें धरम पर आधा- 
रित काव्य इसके स्पष्ट प्रमाण हैं। साहित्य के समान ही, संभवतः उससे बढ़कर, 
धर्म और दर्शन फी परंपराएँ ओर मूल्य दृरव्यापी ओर स्थायी होते हैं। धर्म श्रोर 
दर्शन की अद्वट परंपरा वेद और उपनिपद तक पहुँचती दे । इस खंड के प्रथम 
अ्रध्याय में वेदिक धम श्रोंर नीति का विवेचन तथा आ्रपनिषद्कि तल्लज्ञान का 
परिचय है | द्वितीय अ्रध्याव में जैन धर्म के तत्वज्ञान, ज्ञानमीमांसा तथा नीति का 
संक्षित विवरण है| इसी प्रकार तृतीय अध्याय में बौद्धघर्म और दर्शन का निदर्शन; 
इसकी वज्ञ्यानी साधना और अ्रवधूती मार्ग का स्वतंत्र रूप से वर्णन है, क्योंकि 
यह साहित्य हिंदी के सिद्ध साहित्य के निकट पहुँच जाता है। चतुथ अ्रध्याव में 
भारत के सामान्य पॉच दर्शनों का निरूपण दे। पंचम अध्याय में पौराणिक तथा 
पछ में तात्रिक धर्म के शिष्ट अंगों फा वर्णन है। सप्तम श्रध्याय में वेदांत का _ 
अपेक्षाकृत विस्तृत परिचय दिया गया है, क्योंकि भारतीय दशन के चरम उत्क्प 
का यह प्रतिनिधित्व करता है और सबसे अ्रधिक हिंदी साहित्य को प्रमावित किया 
है। सभी वेष्णव एवं शैव आचार्यों ने वेदांत के किसी न किसी संप्रदाव-- 
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अद्वेत, विशिशकवेत, द्वेताद्वेत, श॒द्धाइत--का अ्वलंबन कर श्रपने साहित्य का 

प्रचार किया | 
पीठिका के चतुर्थ खंड का संबंध फला से है। कला मूत रूपों में प्रायः उन्हीं 
विषयों और भावों का निरूपण और अभिव्यक्ति करती है जिनका निरूपण ओर 
अभिव्यक्ति साहित्य शब्दचित्रों के सहारे करता है, अतः दोनों का बहुत निकट 
का संबंध है। इस खंड के प्रथम अध्याय में स्थापत्य फी विविध शेलियॉ--नागर, 
द्राविड, बेसर तथा सिश्र--का वर्शन है ओर साथ ही उसके प्रकार्रों का भी 
उल्लेख है, जिनमें मंदिर, स्तूप, स्थापत्य, चेत्य, विहार, स्तंभ, आ्रावास, आराम, नगर, - 
दुर्ग, राजप्रासाद, सावजनिक आवास, वापी, तडाग, दीर्घिका, कूप, आदि हैं । 
धार्मिक आधार पर भी स्थापत्य के विविध रूपों का वर्गीकरण हुआ है। हितीय 
अध्याय में मूर्तिकला के उदय और व्यापकता तथा उसकी शैलियों और प्रकारों 
का परिचय दिया गया है। प्राह्मौर्य युग से लेकर आधुनिक युग तक इस 
कला की अजख धारा भारत में बहती रही है। मौये, गांधार, माथुर एवं गुप्त- 
कालीन मूर्तिकला अपने फलात्मक सौंदर्य और विशेषताओं के लिये प्रसिद्ध है। 
परंतु मध्ययुग में इसका असीमित विस्तार हुआ । बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदायो ने 
अपने अपने देवमंडल को देव, देवियों, पाषंदों, आयुर्धों ओर अलंकरणों से 
भर दिया | इससे कला का प्राण दब सा रहा था, किंतु तक्षुक की छेनी को श्रपना 
फोशल दिखाने फा अपार अ्रवसर मिला । मूर्तिकला फी यह प्रवृत्ति मध्यकालीन 
साहित्य के समानांतर जा रही थी। तृतीय अध्याय मे चित्रकला का परिचय है | 
इसकी परंपरा प्राचीन होने पर भी इसके नमूने बहुत परवर्ती हैं श्रौर सभी काल के 
नहीं मिलते। आधार की दृष्टि से यह मध्यम व्यायोग है और शीघ्र नश्वर | स्था- 
पत्य तथा मूर्तिकला तो प्रस्तर का सहारा लेकर चिरस्थायी होती हैं और साहित्य 
तथा संगीत अमर शब्दों और घ्वनियों के माध्यम से युग युग तक प्रवाहित होते 
रहते हें। परंतु चित्रकला के आधार, पट अथवा पत्र ( फपड़ा अथवा कागज ), 
अल्पप्राश होने के फारण बहुत काल तक नहीं बने रह सकते। चित्रकला भी जहाँ 
प्रस्तर और धातु का सहारा लेती है वहाँ दीर्घायु होती है, जैसे श्रजंता, एलोरा 
आर बाघ की गुहाओ के भित्तिचित्र | भारतीय चित्रों में जीवन के बहुल और 
विविध अंगो का चित्रण हुआ है। कहीं कहीं तो साहित्यिक परंपरा के 
प्रदर्शन के लिये चित्रो का उपयोग किया गया है | किंतु चित्रों की परंपरा स्था- 
पित हो जाने पर साहित्य स्वयं उनसे समृद्ध हुआ है। चतुर्थ अध्याय में संगीत के 
-क्रमिक विकास का संछ्षित्त वर्णन है। साहित्य और संगीत का संबंध बहुत ही 
घनिष्ठ ह्दै | संगीत आदिम पाल से सनुष्य की भावा भिव्यक्ति का सहज माध्यम 
रहा है। साहित्य के गेव अंश का जनता पर व्यापक प्रभाव पड़ता आया है। 
हिंदी फा संत साहित्य तो संगीत का आकर है। कला के विवरण में साहित्य की 
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दृष्टि से रंगमंच का विशिष्ट स्थान है। रंगमंच फा बहुत संक्षिप वर्शन पंचम 
अध्याय में है। संस्कृत साहित्य के दृश्य काव्य प्रायः अ्रभिनेय थे जिनका प्रदर्शन 
रंगमंच पर होता था। मुसलिम श्राक्रमणों से अभिनय फला तथा रंगमंच फो 
बहुत धक्का लगा। पर॑तु रंगमंच मरा नहीं। संस्कृत नाटकों के भाषांतर तथा 
मौलिक नाठको में से बहुत से अभिनीत होते रहे। इस अध्याय में रूपक और 
अ्रभिनय के संबंध, रूपक के भेद, हिंदी नाटक और रंगमंच, श्रमिनय शास्त्र श्नौर 
साहित्य एवं फला आदि प्रश्नों पर प्रकाश डाला गया है। 
इस भाग का अंतिम पंचम खंड बाह्य संपक तथा प्रभाव है। भारत 
प्राचीन काल से ही सभ्य ओर संस्कृत तथा एशिया के दक्षिण के महान देशों में 
मध्यवर्ती होने के कारण संसार की श्रन्य सम्यताओं ओर संस्कृतियों के संपर्क, 
संबर्ध ओर समन्त्रय में प्रमुख भाग लेता आया है। पौराशिफ परंपरा के अनुसार 
भारत से कई मानव धाराएँ मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया तक पहुँचीं जिससे 
विविध भाषाओं ओर साहित्यो का संगम श्रत्यंत प्राचीन फाल में प्रारंभ हो गया | 
इसके परचात इन देशों से मानव जातियों लगातार भारत में श्राती रहीं और 
अपने साथ अपनी भाषाएँ श्रोर साहित्यिक परंपराएँ भी लाती रहीं | न्यूनाधिक 
मात्रा में बलाबल के अनुसार आदान प्रदान चलता रहा। यह लंबा इतिहास 
पॉच अ्रध्यायों में संक्षित रूप से वर्णित है। प्रथम में यवन-पहवों से पूर्व पश्चिमी 
एशिया तथा भारत के संबंध तथा भारत के ऊपर सुमेरी, बाबुली, तथा ईरानी प्रभाव 
का आकलन है | द्वितीय में यवन-पहव प्रभाव का सीमानिर्धारण, तृतीय में शक-कुषण 
प्रभाव का श्रोर चतुथ में हूण-किरात प्रभाव का विवेचन किया गया है । श्रबतक 
की आनेवाली जातियाँ इस देश फो श्रंशत्तः प्रभावित करते हुए भी यहाँ के जीवन 
में पूणतः विलीन हो गई । पंचम श्रध्याय में श्ररब, तुके, मुगल तथा युरोपीय 
प्रभाव का विश्लेषण है। अ्ररब, तुफ ओर मुगल श्रपने राजनीतिक प्रसार में, किंत 
इसलाम से अनुप्राशित होकर, यहाँ आए थे | उनफो अपने धरम, संस्कृति तथा 
भाषा का आग्रह था। वे भारतीय जीवन में संपूर्ण खो जाने फो तैयार नहीं थे । 
बहुत दिनों तक उनका जीवनक्रम खतंत्र ओर वहाँ के जीवन के सामानांतर चलता 
रहा। परंतु संपर्क और सांनिध्य का तक तो श्रपना फार्य करता रहता है। 
स्थिति के वशीभूत होकर दोनों फो एक दूसरे के निकट आकर शओआदान प्रदान 
करना पड़ा | जीवन के अ्रन्य क्षेत्रों के साथ हिंदी भाषा और साहित्य ने इन जातियों 
से बहुत कुछ ग्रहण किया । युरोपीय शुद्ध आक्रमणकारी और शोषक थे। वे भारत 
में बसने नहीं झाए ये। श्रत। भारत में अ्रत्यंत वर्जनशीलता के साथ रहें, उनके , 
श्रादान प्रादान फा प्रश्न ही नहीं था। उन्होने अपनी राजनीतिक सत्ता की तरह 
देश पर श्रपनी भाषा और संस्कृति का आरोप करने का प्रयत्न किया । “परंठ केवल 
आरोप के द्वारा अँगरेजी भाषा और युरोपीय संस्कृति फा प्रभाव भारत पर उतना 
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नहीं पड़ता । ऐतिहासिक कारणों से आधुनिक युग में युरोप का प्राधान्य एक 
संसार्यापी घटना है। उसका आतंक ओर प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा 
है। भाषा ओर साहित्य भी इनसे सुरक्षित नहीं है। इसका वर्शुन अध्याय के अ्रंत में 
हुआ है| आतंक और प्रभाव शब्द का प्रयोग जानबूझकर किया गया है। यह 
आतंक मंमाबात की तरह परंपरागत भारतीय विचारो, विश्वासों श्रोर मावनाओं 
फो हिला रहा है, किंतु जीवन का अमिन्न अंग नहीं हो पाया है। यह कहना अ्रभी 
. कठिन है कि उसका कितना अंश आत्मसात्‌ होगा और कितना अग्रहीत। श्रमी 
यह संघ ओर इहंढ की अवस्था में है । 
प्रत्येक साहित्यिक पीढ़ी को दो प्रकार की तैयारियाँ फरनी पड़ती हैं। एक 
तो अपनी पीठिका से परंपरागत सासाजिक रिकथ को प्रास करने की , छ्मता और 
दूसरे वातावरण और बाहरी-खोतों से श्रम्यागत प्रभावों में से उपयुक्त का चयन 
कर उसको आत्मसात्‌ करने तथा विरोधी ओर अनुपयुक्त तत्वों फो त्यागने फी 
शक्ति । सामाजिक रिक्‍्थ फो प्राप्त करने की क्षमता किसी देश फी शिक्षाप्रशाली से 
सुलभ होती है। यदि शिक्षाप्रणांली देश की राष्ट्रीय भावनाओं के श्रनुकूल है तो 
उससे सामाजिक रिकृथ प्राप्त हो सकता है, यदि नहीं तो नई पीढ़ी अ्रपने जीवन के 
मूल खोतो से अ्रलग होने लगती है। इसीलिये शिक्षा में माध्यम फा प्रश्न अत्यंत 
महत्वपूर्ण है। उसके द्वारा ही सहज रूप से कोई पीढ़ी अपनी परंपरा तक पहुँच पाती 
है। आज हिंदी साहित्य के ऊपर वतंमान तथा सामान्य शिक्षाप्रणाली और 
(खितन का, जो युरोपीय परंपरा पर अवलंबित है, असाधारण आतंक और प्रभाव 
है। जब देश दासता में जकड़ा हुआ था तो ये आरोप के रूप में थे; ख्तंत्रता प्राप्त 
होने पर आवेश ओर प्रवाह के कारण अब स्वेच्छा से अनुकरण के रूप में | परंपरा- 
गत विचारों ओर बाह्य प्रभावों के बीच कहीं तो गहरा अंतराल और कहीं घोर 
संघर्ष है। वास्तव में सहज प्रगति और विकास के लिये परंपरा का शान और उसपर 
अवलंबन आवश्यक है। इस अवलंबन के साथ किसी भी उपयुक्त बाहरी प्रभाव फो 
आत्मसात्‌ किया जा सकता है। जहाँ यह संभव नहीं होता वहा नई पीढ़ी श्रपने 
आधार से छिन्न मिन्न होकर हवा में उड़ने लगती है। इसका परिणाम यह होता है 
कि या तो वह थपेड़े खाकर नश्श्रष्ट हो जाती है और नहीं तो परावलंबन के कारण 
अपने ही देश सें विदेशी चोगा पहनकर बाह्म संस्कृति का अंग बन जाती है। 
आज हिंदी साहित्य के सामने महान्‌ प्रश्न है; फकिधर ९ इस प्रश्न फा 
समाधान ज्ञान और अनुभवत्र के सहारे ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उसको 
।क्‍ अपनी पीठिका ओर सामाजिक रिक्थ फा परिज्ञान अनिवाय रूप से होना चाहिए | 
इसलिये नहीं कि वह पीठिका की ओर मुँह कर वहीं खड़ा रहे, परंतु इसलिये कि 
पीठिका की संपत्ति श्रोर संबले लेकर आगे चल सके ओर परंपरा में नई कड़ियाँ 
आर नई मंजिलों का नवनिर्माण कर सके | 
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हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास का यह पीठिका भाग हिंदी साहित्य के 
समस्त इतिहास की प्ृष्ठिभूमि है, जहाँ से उसके मूल अथवा उद्गम फो जीवनरस 
आर पोषण मिलता है। पाश्ववर्ती और समानांतर प्रभावों फा भी यथास्थान विवेचन 
किया गया है, किंतु गौण रूप से । इसकी रचना हिंदी साहित्य के बृहत्‌ इतिहास 
की योजना के अनुसार सहकारिता के आधार पर की गईं है। इसके प्रणयन में चार 
लेखकों का सहयोग है। परस्पर एकरूपता तथा सामंजस्य का यथासंभव ध्यान रखते 
हुए. भी इस प्रकार के प्रयास में पुनरावतचि ओर यत्किंचित्‌ वेषम्य रह ही जाता है। 
संपादक लेखकों के ऊपर अपना मत या आग्रह आरोपित नहीं करता | वह केवल 
यही देखता है कि विविध सहयोगी लेखकों की रचनाएँ शास्त्रीय मर्यादा के अनुकूल ' 
हैं या नहीं श्रोर विविध खंड प्रस्तुत योजना के यथासंभव अंगीभूत हो पाए हैं या | 
नहीं ! इसके अनंतर अपने मतों ओर प्रस्तावनाओं के लिये व्यक्तिगत लेखक 
ही उत्तरदायी होता है। अपने विपय के सिद्धहस्त लेखको के प्रासाशिक_विच्वार 
पाठक के सामने आ सकें, यही उद्देश्य ऐसी योजना के सामने रहता है। पुनरा- ; 
वृत्ति से यदि विवेच्य विषय का अ्रधिक स्पष्टीकरण होता है तो वह क्षम्य और 
सह्य है। ऐसी परिस्थिति में श्रग्रिम भागो में पूर्वाद्नचि का उल्लेख फरना आवश्यक 
होगा | 

अंत में संपादक फा यह सुखद और पवित्र फर्तंव्य है कि वह उन सभी 
व्यक्तियों के प्रति आभार प्रदर्शित फरे जिनकी प्रेरणा, सहयोग ओर परामश्श से इस 
भाग का प्रशयन संभव हो सका | सर्वप्रथम दिवंगत डा० अमरनाथ मा ( भूतपूर्व 
सभापति, नागरीप्रचारिणी सभा ) का शअ्रद्धापूर्वक स्मरण हो श्राता है जिनकी 
प्रेरणा इस इतिहास की पूर्ण योजना के साथ थी। दुःख है कि इस समय वे संसार 
में नहीं हैं, किंठु इस भाग के प्रकाशन तथा संपूर्ण योजना की पूर्ति से उनके 
श्रात्मा को संतोष होगा। इस योजना के संपादकमंडल से भी समय समय पर 
परामर्श मिलता रहा, जिनके लिये हम उसके आमभारी हैं। इस भाग के लेखक, 
संपादक के श्रतिरिक्त, डा० भोलाशंकर व्यास, प्रो० बलदेव उपाध्याय और डा० ' 
भगवतशरण उपाध्याय के सामयिक और हार्दिक सहयोग के बिना यह कार्य नहीं 
संपन्न होता | मैं उनके प्रति पर्याप्त कृतशता नहीं प्रकट कर सकता | संपूर्ण योजना 
फो और प्रस्तुत इस भाग को व्यवस्था-संपादक श्री बेजनाथ सिंह “विनोद! की कार्य- 
कुशलता से बराबर सहायता मिलती रही | वे भी हमारी कृतशता के पात्र हैं। 
श्री शंभुनाथ वाजपेयी, सहायक मंत्री, नागरीप्रचारिणी सभा, से प्रफः संशोधन और 
सभा फी वनों के पालन में पूर्ण साहाय्य प्राप्त हुआ | उनका मैं हार्दिक धन्यवाद 
करता हैँ । प्रेस कापी तैयार करने में श्री मंगलनाथ सिंह तथा श्री अजयमित्र शास्त्री 
ने मेरी सहायता फी जिसके लिये में उनका इतंशञ हूँ | भी रघुनाथ गोविंद चासकर 
ने सहायक प्रंथसूची तथा अनुक्रमणिका बड़ी लगन और तत्परता से तैयार की | 

डे 
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नागरी मुद्रण के संजोजक श्री प्रो० मोतीसिंह तथा व्यवस्थापक श्री महताबराय 
जी ने बड़े परिश्रम ओर सावधानी से इस ग्रंथ की यथाशीघ्र छुपाई कराई। इन 
सभी सज्जनों के प्रति आभार: प्रकट करना हमारा कतंव्य है। सावधानी के होते 
हुए. भी मुद्रण की कुछ अशृद्धियाँ अंथ में रह गई हैं | कुछ सभा की वतनी के फारण 
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भूलें रह गईं हैं । इस विश्वास से प्रस्तुत मार्ग पर चरण रखा गया है कि साहित्य- 
सेवियों फी साधना से यह उच्तरोत्तर प्रशस्त होगा और हिंदी के भावी उत्थान के 
लिये केवल संकेत का कार्य करेगा । 
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प्रथम अध्याय 
भौगोलिक आधार 


१, हिंदी क्षेत्र का विस्तार 


हिंदी का क्षेत्र उसके ऐतिहासिक विकास के साथ बढ़ता रहा है। मूलतः 
हिंदी दिल्ली ओर उसके आसपास--प्राचीन कुरू-पांचाल जनपदों--की भाषा थी 
जिसको भारत के मुसलिम आक्रमणुकारियों ने यह नाम दिया। पहले ईरान या 
फारस के लोग सिधुनद की घाटी फो ही (हिंद! कहते थे। पीछे भारत के श्रन्य 
भाग भी क्रमशः उनके द्वारा इस नाम से बोधित होने लगे । जनत्र भारत में मुसलिम 
सत्ता स्थापित हुई तो दिल्ली हिंद की राजवानी बनी ओर वहाँ की भाषा प्रमुख रूप 
से हिंदी फही जाने लगी । 


वेदिक युग में कुरु-पांचाल के भरतों फी संतति, भाषा और संस्कृति 'भारती” 
नाम से सारे देश के लिये प्रतिमान थीं ओर उनका प्रसार और प्रचार संपूर्ण देश 
में हुआ । यही कारण है कि 'भारती” सरस्वती फा पर्याय हो गईं और सारा 
देश भारत” फहा जाने लगा? | मनु ने तो यहाँ तक फहा कि “इस प्रदेश में उत्पन्न 
ब्राह्मण के पास से धथ्वी के संपूर्ण मानवों फो अपना अपना श्राचार सीखना 
चाहिए. ।?* भनु के इस ब्रह्मर्षिदेश में कुरुक्षेत्र; मत्थ्य, पांचाल तथा शुूरसेन प्रदेश 
संमिलित थे। यहाँ की भाषा भारतीय इतिहास में बराबर परिष्कृत श्रोर अ्रमिजात 


अन्डड  ससनइ 


५४ "१ भारत” नाम की कई व्युत्पत्तियाँ प्राचीन साहित्य में पाई जाती हैं। म० पु० 
११४५ के अनुसार 'प्रजा का भरण करने से मनु दी भरत कहलाते थे; अतः "निरुक्त- 
वचनों से उनके द्वारा शासित देश भारत कददलाया ? ऐत० ब्रा० ८२३, श० ब्रा० 
१३.५,४-११ तथा म० भा० शआदि० ६६.४६ के अनुसार दौष्यंति भरत के नाम 
पर इस देश का नाम भारत पड़ा । भा० पु० ५.४-६ में यह कथन है कि ऋषभदेव के 
ज्येष्ठ पुत्र महायोगी तथा श्रेष्ठ गुणवाले भरत के कारण यह देश भारत कददलाया | ऋ० वे० 
३.३३,११, ऐ० ग्रा० 5,२३१, महाभारत तथा पुराणों में भरत के वंशर्जों के 
विजय, विस्तार, पराक्रम तथा यश के विस्तृत वर्णन पाए जाते दैं। प्रायः 'जन? के 
नास पर ही देशों के नाम रखे जाते थे; अत्तः भरत या भारत जन? से भारत की 
च्युत्पत्ति अधिक संभव जान पड़ती है। 

२ एत्द्ेशप्रसतस्थ सकाशादग्रजन्मनः । 
स्व स्वं चरित्र शिक्षेरन्‌ एथिव्यां सवेमानवाः ॥ मनु० २.२० 

3 मनु ० २०२६ 


॥ 


वर -ककक : 
अब <क 


हिंदी साद्ित्य करा बृंहत्‌ इतिहास ४ 


मानी जाती थी। मगधघ के उत्कर्ष से भी इस भूमाग फा भाषासंबंधी महत्व घटा 
नहीं। श्रशोक के लेखों की पालि अथवा प्रारंभिक बोंद्ध पालि पर इसी देश की 
भाषा की शब्दावली तथा रचनापद्धति फा प्रमाव है। इस ब्रह्मर्षि देश में भाषा 
आर संस्कृति फी दृष्टि से पड़ोस के अ्रन्य प्रदेश भी मिलने लगें। पश्चिम में 
ब्रह्मावर्त ( सरखती तथा दृषद्गवती के बीच ) तथा पूव में पूरे अ्रंतवंद ( गंगा-यमुना 


: के बीच ) के मिल जाने से “मध्यदेश” का.बनना प्रारंभ हो गया | क्रमशः हिमालय 


तथा विंध्य के बीच पश्चिम में विनशन (सरस्वती के अंतर्धान होने का 
स्थान ) से लेकर पूर्व में प्रयाग तक के भूमाग मध्यदेश के भीतर आ गए."१.और 
इनमें भाषा की एकरूपता आती गई | बुद्धकाल में मध्यदेश की सीमा और बढ़ 
गई। महावग्ग के श्रनुसार मज्किमदेस (>मध्यदेश ) की पूर्वी सीमा महा- 
साल के आगे कजंगल ( राजमहलम्विहार की पूर्वी सीमा ), पूर्वोत्तर 
सीमा सलावती नदी, दक्षिणी सीमा सेतकण्णिक, पश्चिमी सीमा थून ( स्थृणु८ 
स्थाशुश्वर ) तथा उत्तरी सीमा उसीरध्वज पव॑त थी* | इस प्रकार भध्यदेश में 
पश्चिमोत्तर में उत्तरापथ ( पश्चिमी पंजाब, काश्मीर तथा सीमांत ), पश्चिम में 
अपरात ( सौराष्ट्र ) तथा पूव में सुदूर प्राची ( बंगाल तथा श्रासाम ) फो छोड़कर- 
समस्त उत्तर मारत अथवा शआ्ञार्यावर्त श्रा गया | फलतः कुरु-पांचाली भाषा के विकास 
और प्रसार का क्षेत्र और अधिक विस्तृत हो गया । कुरु-पांचाल के भारतीय संस्कृति 
के प्रतिमान होने तथा उत्तर भारत के मेदान में यातायात तथा परस्पर संपर्क 


सरल होने के कारण एक बड़े भूमाग पर एक सर्वसान्य भाषा का विकास 
संभव हुआ । है 


उत्तर भारत में जन्र पालि के साहित्यिक प्रयोग के बाद बौद्ध साहित्य में संस्कृत 
का पुनरावतंन हुआ तो बौद्धों की मिश्र अ्रथवा गाथा संस्कृत में मध्यदेशीय 
हिंदी के अनेक मूल तत्व प्रस्तुत हुए। यह मिश्र अथवा गाथा संस्कृत न केवल 
संपूर्ण उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा प्रयुक्त होने लगी, अपितु समस्त पर्चिमोत्तर 
भारत और उससे निकलकर मध्य एशिया तक पहुँची | महायान बौद्ध संप्रदाय के 


९ हिमवदूविध्ययोम॑ध्ये यत्माग्विनशन[दपि। 
प्रत्यगेव प्रयायाउच मध्यदेश: प्रकीतितः ॥ मनु० २.२१ 


मेधातिथि ने इसपर भाष्य करते हुए लिखा है कि 'यह प्रदेश न भ्रति उत्कृष्ट ( ऊँचा ) और 
न अति निकुष्ट (नीचा ) है इसलिये यद्द 'मध्यदेश? कइलाता है, न कि पृथ्वी के मध्य में 
होने के कारण? । यद्द व्याख्या मध्यकालीन है। बहुत प्राचीन काल में आर्यावते और 
श्लावतें ( मध्य हिमालय ) के बीच में मध्यदेश पड़ता था। नाम पढ़ने का संभवत 
यही कारण था। 


ने म्र० वृ० ५,१२.१३ 


दर भौगोलिक आधार [ खंड ३: शध्याय ३ ] 


संपर्क श्रौर प्रभाव से दक्षिणापथ भी अ्रछूता न था। श्रांत्र, कर्शाय्क आदि में 
महायान के कतिपय केंद्र थे। श्रतः इस भाषा ने एक चहुजनसुलभ विस्तृत लोक- 
भाषा के लिये क्षेत्र तेयार कर दिया | 


पूर्व मध्यथुग में उत्तर भारत के अधिकांश राजकीय तथा साहित्यिक कार्य 
संस्कृत भाषा के ही द्वारा होते थे; नाटकों तथा कार्व्यों की प्राकृत भी ल्लोकमापा न 
होकर रूढ़ साहित्यिक रूप धारण फर चुकी थी। फिर भी मध्यदेशीय लोकभापा 
कई माध्यमों से देश के बड़े भूभाग पर फेल रही थी। इस पूरे युग में कान्यकुब्ज 
अथवा महोदय प्रायः समस्त उचर भारत के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन 
का केंद्र था। यहाँ के निवासियों के साथ उनकी भाषा भी दूर दूर के प्रदेशों में 
पहुँची श्रौर दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ आकर, यहाँ फी भाषा से प्रभावित होने 
लगें। तोमरों और चौहानों फे समय उत्तर भारत फा दूसरा राजनीतिक केंद्र 
इंद्रस्थान (इंद्रप्रस्थ-दिल्ली) था जितकी मापा राजस्थान तथा पश्चिमोत्तर भारत तक 
पहुँचती थी। श्रन्य सांस्कृतिक केंद्र प्रयाग, अयोध्या, काशी, हरिद्वार तथा मथुरा- 
बृंदावन थे । इनके संत ओर कवियों की रचनाएँ सुदूर प्रदेशों तक जाती थीं | 
इन तीथस्थानो में भारत के सभी भागों से तीथयात्री आते थे। उनमें शिक्षित यात्री 
आर भक्त कुछ साहित्यिक रचनाएँ अपने साथ ले जाते थे। देश में संस्कृत के 
अध्ययन का काशी सबसे बड़ा केंद्र था ओर इस दृष्टि से मध्यदेशीय भाषा के प्रसार 
का एक बहुत बढ़ा माध्यम भी | 


मुसलमानों के झ्राक्रमण तथा उत्तर भारत में उनके राज्यस्थापन के कारण 
दो प्रकार से हिंदी का प्रचार हुआ । उत्तर भारत के- बहुत से राजवंश और उनके 
परिजन राजस्थान, मध्यमारत, विंध्यप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के मरु, ज॑गल तथा 
पाव॑त्य प्रदेशों में जा बसे ओर अपने साथ अपनी भाषा भी लेते गए, | इसके पश्चात्‌ 
जब दिल्ली श्रौर मध्यदेश से मुसलिम थआक्रमशुकारियों और विजेताशों फा चतु- 
दिकू प्रसार हुआ तो उनके विचार-विनिमय और व्यवद्ार के लिये दिछी की भाषा 
उनके साथ गई। उनके द्वारा हिंदी और उसकी उपभाषा उर्दू का संपूर्ण उतर 
भारत और दक्षिण के बहुत से शासनकेंद्रों में प्रसार हुआ | श्राश्ुनिक काल में 
युरोपीय व्यापारियों एवं शासकों तथा उत्तर भारत के व्यापारियो--मारवाड़ी, 
-पंजाबी, सिंधी तथा गुनराती--से भी हिंदी का संपूर्ण भारत में प्रचार हुआ | 


श्राज नहाँ साहित्य, शिक्षा, शासन तथा सामान्य व्यवहार के लिये हिंदी 
भाषा का प्रयोग होता है उसमें पूर्व से प्रारंभ कर विहार, उत्तरप्रदेश, विध्यप्रदेश, 
मध्यप्रदेश, दिछी, राजस्थान, पंजाब, हिमालय की तराई तथा पक 
संमिलित हैं। इसकी पूर्वी सीमा राजमहल की पहाड़ियों तक, दक्षिणी सीमा छतीस- 
गढ़ ( विंध्य के पार महानदी के उद्बम ) तक; पश्चिम में सतलज ओर रावी, तक 


हिंदी साहित्य का घछुहदत्‌ इतिहास ६ 


पंजाब में तथा बीकानेर और जोधपुर तक राजस्थान में है। यह हिंदी का प्रमुख 
क्षेत्र है। हिंदी की ही. उपभाषा उदू, जिसमें फारसी और अरबी शब्दों का बाहुल्‍य 
है, काइमीर तथा पश्चिमी पाकिस्तान में प्रायः पठित समाज में सर्वत्र बोली जाती है। 
हिंदी छेत्र के बाहर बंबई; फलकत्ता आदि जेसे बड़े नगरों में हिंदी का भाषा और 
साहित्य दोनों दृष्टियों से पर्याप्त प्रचार है। सं० २००७ वि० में पारित भारतीय 
संविधान के अनुसार हिंदी भारत की राज्यमाषा घोषित हुई। भारतीय जीवन के 
विविध क्षेत्रों में उच्तरोत्तर उसका प्रसार होता जा रहा है। किंतु भाषा की दृष्टि से 
उसके प्रमुख क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियो फा ही यहाँ उल्लेख किया जायगा । 

२, प्राकृतिक विभाजन" 


हिंदी के मुख्य क्षेत्र फो मोयें तौर पर निम्नलिखित प्राकृतिक भागों में बॉँटा 
जा सकता है ५ 


(१ ) हिमालय का पाव॑त्य प्रदेश 
(२) उत्तर भारत का मेदान 
(३ ) राजस्थान का मरुप्रदेश 
(४ ) मालव प्रदेश 

(५) विंध्यमेखला 


(१ ) हिमालय का पावेत्य प्रदेश--भारत की उत्तरी सीमा पर हिमालय 
पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग सोलह सौ मील की लंबाई में विस्तृत है। वर्षपव॑तों 
में हिमालय का नाम सबसे पहले आता है* | कालिदास के कुमारसंभव में एथ्वी 
के मानदंड के रूप में हिमालय का वर्शन किया गया है $ “उत्तर दिशा में देवताओं 
का आत्मरूप हिमालय नामक नगाधिराज पूर्व तथा अपर समुद्रों का मानो अवगा- 
हन करके पए्थ्वी के मानदंड' के समान स्थित है?3 | हिंदी क्षेत्र के उत्तर में इसका 
ठीक मध्य भाग पड़ता है। सनातन हिम से श्राच्छादित हिमालय फी अधिकांश 
चोटियों या शिखर भी इसी मध्य भाग में पड़ते हैं। पश्चिम से प्रारंभ कर नंदादेवी, 


१ पुराणों के भ्रवनकोश नामक अश्रध्यायों में भारत के प्राचीन भौतिक तथा राजनीतिक 
भूगोल का पर्याप्त वर्णन मिलता है। इसके लिये देखिए कू० पु०, झ० ४७; ग० पु०; श्र० 
3०, ४६; म० पु०; मा० पु०, ५७; व०पु०, ८५; वा० पु०, १३; वि०्पु०; अंश २, अ० ३। 

* हिमवान्‌ हेमकूट्थ निषधो मेरुरेव च। 
चैत्र: कर्यी च खंगी च सप्तैंते वर्षपर्वृताः ॥ म० पु०, %&० ११४ 

3 अस्वत्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालयों नाम नगाधिराज. । 
पूर्वांपरी तोयनिधीध्वगाह्म रिथितः पृथिव्या इव मानदण्ड; ॥ कु० सं० १५१ 


७ भौगोलिक आधार [ खंड १ ६ अध्याय १ ] 


धौलागिरि, गौरीशंकर ( एवरेस्ट ), कंचनजंत्रा आदि इनमें प्रसिड' हैं। हिमालय के 
इस भाग में कई ंखलाएँ, उपत्यकाएँ, तथा दूनें हैं। इनमें दक्षिण की ओर सिवा- 
लिक ( सपादलक्ष ) की *ंखला विशेष उल्लेखनीय है। हिमालय फी यह दृढ़ 
शुंखला नदियों की दूनों से कहीं कहीं कटी हुई है, परंतु फिर भी प्रायः अभेद्य 
और दु्गम है। 


हिमालय की गणना वर्षपर्व॑तों में इसलिये की गईं थी कि वह भारतवर्ष को 
एशिया के अ्रन्य देशो से अलग करता है | वास्तव में भारत की उत्तरी, पश्चिमोततरी 
तथा पूर्वोत्तरी सीमा या मर्यादा हिमालय और उसकी श्रृंखलाओ से निर्मित है | 
इस प्रायः अभेद्य सीमा के कारण भारत पर उचर से कोई महत्वपूर्ण जातीय अथवा 
सैनिक आक्रमण नहीं हुआ और वह संसार के अ्रन्य देशों से अपेक्षाकृत अधिक 
एकांत में रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि यहाँ एक विशेष प्रकार की 
सभ्यता और जीवन का निर्माण हुआ जो बहुत दिनों तक अपने व्यक्तित्व को बाहरी 
प्रभावों ओर आक्रमणों से सुरक्षित रख सका | परंतु जहों हिमालय भारत फो अन्य 
देशों से प्थक्‌ रखने की चे्टा करता है वहाँ अपने पश्चिमोत्तर द्वारो ( दर्रों ) के 
रास्ते भारत को पश्चिमी तथा मध्य एशिया से और पूर्वोत्तर रास्तों द्वारा चीन, हिंदचीन 
एवं हिंदएशिया ( इंडोनेशिया ) से मिलाता भी रहा है। अतः भारत बाहरी संपर्को 
से वंचित नहीं रहा, यद्रपि उसने अपने व्यक्तित्व को दृढ़ता से बचा रखा। हिंदी 
क्षेत्र में अधिकतर पश्चिमोत्तर से मानव परिवारों और भाषाओं फा आगमन समय 
समय पर होता रहा | उत्तर से मंगोल तत्व भी स्वव्प मात्रा में हिंदी क्षेत्र तक 
पहुँचता था | 

हिंदी क्षेत्र के जलवायु तथा ऋतुपरिवतन में भी हिमालय फा बहुत बढ़ा 
भाग है| यदि हिमालय की ऊँची »ंखलाएँ भारत के उत्तर में न होतीं तो पश्चिम 
सागर ( अरब सागर ) तथा भारत महासागर से उठनेवाली मानसून हवाएँ, 
उनसे ठकराकर पानी नहीं बरसा सकती थीं और वर्षा के अभाव में सारा उत्तर 
भारत शुष्क, तथा अद्ध मसर्भूमि होता। इसके अ्रतिरिक्त उत्तर ध्रुव की ठंढी 
हवाएँ तिब्बत को पारकर भारत में पहुँचतीं और सारे उत्तर भारत में कठोर जाड़ा 
पड़ता । इस परिस्थिति में हिंदी क्षेत्र का जलवायु आज के जलवायु से बहुत मिनन्‍न 
होता और यहाँ की वनस्पति, जीवधारी, उपजे) रहन सहन; सम्यता और संस्कृति 
भी अन्य प्रकार की होती । 


हिमालय से निकलनेवाली अनेक नदियों हैं जो उत्तर भारत के मैदान से 
बहती हुईं पश्चिम सागर ( अरब सागर ) अ्रथवा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं । 
वास्तव में इन्हीं नदियों द्वारा लाईं मिट्टी से उत्तर भारत फा मैदान बना है और 
वे इसको बराबर सिंचित करती और उपजाऊ बनाती रहती हैँ। यदि यह कहा 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास | टै 


जाय कि प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत हिमालय की देन है तो फोई अतिशयोक्ति 
न होगी । ह 


हिमालय ने भारतीय मानस और साहित्य को मी बराबर प्रमावित किया 
है। जहाँ उत्तुग श्ंगोंवाला गगनचुंबी हिमालय सृष्टि की विशालता और विश्व 
की उच्चता का द्योतक है वहाँ मनुष्य के अहंकार और दर्प को खंडित भी करता 
है | उसके सामने खड़ा हुआ मानव अपने शरीर की भौतिक स्वल्पता का अनु- 
भव करता है। उसकी ऊँची और दुर्ग गुहाएँ रहस्य ओर कल्पना के केद्र 
रही हैं। हिमालय देवताओं का निवासस्थल है। वहीं यक्ष, गंधव, किन्नर, 
किंपुरुष, गुह्मक आदि अद्धदेवयोनियों वसती हैं। शिव की ध्यानभूमि मानसरोवर 
और क्रीड़ाभूमि काम्यकवन हिमालय में ही स्थित हैं। आर्यों का उत्तरी आवत 
“इलावर्तः हिमालय फो ही घेरकर स्थित था। पांडवों का स्वर्गारोहण, दिलीप 
का गोचारण, कुमारसंभव में कार्तिकेय का जन्म, किराताजुनीय में शिव तथा 
अजुन का हंद्व आदि अनेक साहित्यिक घटनाओ और कथानकों का खोत हिमालय 
रहा है। मेदानों के कोलाइल ओर आंदोलन से क्लांत एवं श्रात मानव विश्राम 
और शाति के लिये बराबर हिमालय की ओर देखता आया है। ऋषिमुनियों 
और योगियों के चिंतन और अनुभूति के लिये उबर भूमि हिमालय में ही सुलभ 
थी। इस प्रकार भारतीय जीवन पर भौतिक ओर मानसिक दोनों दृष्टियों से हिमालय 
फी गहरी छाप है। 


(२) उत्तर सारत का मैदान--हिंदी क्षेत्र में सिंधु घाटी का पूर्वी भाग तथा 
गंगा श्रौर उसकी सहायक नदियों की घाटियों के प्रदेश संमिलित हैं | इसमें प्राचीन 
फाल के ब्रक्षावर्त, ब्रह्मर्षिदेश, मध्यदेश तथा आयावत का अधिकांश आ जाता 
. है” | जनपदों की दृष्टि से इसमें कैकेय, मद्र, वाहीक, वाठधान, चिगत, अंबष्ठ, 
कुरु, पंचाल, श्रसेन, मत्स्य, पटचर, चेदि, वत्स, फोसल, काशी, वज्ि, विदेह, मगध 
और अंग का समावेश है ।* त्रिगत अथवा कॉगड़े की तरफ हिमालय की निचली 


कक 


अक्लावत--पूर्वी पंजाव में इपद्वती और सरस्वती के बीच का प्रदेश ( म० रमृ० २. १७ ), 
मह्मपिदेश--इसमें कुरुक्षेत्र, मत्स्य, पंचाल तथा शरसेन संभिलित थे ( म० स्मृु० २, १६ ), 
मध्यदेश--हिमालय और विध्य के बीच पश्चिम में विनशन से पूर्व में प्रयाग तक 
(म० स्त्ृ० २.२१) पश्चिम में स्थूण (था नेसर) से पूव॑ में कजंगल (राजमहल) तक (म० व०), 
आर्यावर्त--दिमालय भर विंध्य के वीच पूर्व॑ से पश्चिम समुद्र तक ( म० रमृ० २. २२ )। 


१ बैकेय ( मेलम के किनारे), छुरु ( गंगा-यमुना का उत्तरी दोआब और पू० पंजाब ), 
। सद्र (चिनाव और रावी के बीच ), पंचाल ( बरेली से कानपुर तक गंगा का तटवती 
[मदेश ), वत्स ( कौशांबी के चौगि ), कोसल ( लखनऊ, फैजाबाद, गोरखपुर मंडल ), 
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अंखला पंजाब फी तरफ बढ़ आई है, किंठ पश्चिम से चलने पर पूर्वी पंजाब में 
कोई प्राकृतिक बाधा नहीं उपस्थित होती | इससे आगे बढ़ने पर दिल्ली ( प्राचीन 
इंद्रप्स्थ ) के पास उत्तर से हिमालय की भ्ुजा सिवालिक तथा दक्षिण से शरा- 
वली ( प्राचीन पारियात्र ) की भुजा मिलकर जलविभाजक बनाती हैं और पश्चिम 
से आनेवाले शत्र्‌ अथवा सेना को रोकने के लिये देहरी ( >द्वार ) का काम करती 
हैं। प्रायः इसके पश्चिमोच्तर पानीपत ( प्राचीन कुरुक्षेत्र ) के मेदान में भारत के 
बड़े बड़े निर्णायक युद्ध लड़े गए.। दिल्ली के पूव फिर विंध्याचल ( मिर्जापुर ) तक 
कोई पव॑त या पहाड़ी बीच में नहीं मिलती । विंध्याचल की पहाड़ियाँ नदियों और 
सेनाओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह को यहाँ रोकती हैं | गंगा यहाँ पहुँचकर उत्तरगामिनी 
होने के लिये विवश होती है। आधुनिक रेलवे मार्ग फो भी यही करना पड़ता है। 
प्राचीन और मध्यकालीन विजेता भी चुनार पहुँचकर उत्तर को मुढ़ जाते ये । 
आरा ( शाहावाद ) और छुपरा से मेदान का रास्ता फिर पूर्वाभिमुख हो जाता है 
तथा राजमहल फी पहाड़ियों तक सीधा जाता है और द्वार॒वंग ( दरभंगा ) पहुँच- 
कर पू्व-दक्षिण की ओर मुड़ता है। 


नदियों द्वारा हिमालय से लाई हुई मिद्दी से उत्तर भारत का मेदान निर्मित 
हुआ ओर उन्हीं के द्वारा सींचा जाता है। ये नदियों यातायात का साधन भी 
प्रदान करती हैं| इस उवर और सस्य-श्यामला भूमि में मनुष्यजीवन के साधन।- 
सरलता से सुलभ होते रहे हैं। श्रतः अत्यंत प्राचीन काल से यहाँ उपनिवेशों, ननपदों 
और राज्यों की स्थापना होती रही है। यहाँ बढ़े बढ़े नगरों और नागरिक जीवन ' 
का विकास हुआ | अपनी भौतिक आवश्यकताओं की सहज पूर्ति कर अपने पर्यातत 
अवकाश में यहाँ के लोग विद्या, कला, साहित्य, धर्म, दशन; शास्त्र, विशान आदि 
की सृष्टि करते रहे | प्राकृतिक बाधा के अभाव औ्रौर यातायात सरल होने के कारण 
एक बढ़े भूमाग में लोगों का संपक और परस्पर संबंध होता रहा | इसका परिणाम 
यह हुआ कि एक बड़े पेमाने पर यहाँ भाषाओ का विकास हुआ नो श्रन्य प्रदेशों 
में प्राकृतिक विभाजन के कारण संभव नहीं था | विस्तृत भाषा के विकास के कारण 
चिंतन और समवेदनाएँ भी संतुलित और व्यापक हुई । श्रार्यावतं और मारतवर्ष 
की कल्पना का उदय भी यहीं हुआ । संपूर्ण देश की एकता और समष्टि की भावना 
यहीं विकसित हुईं । भारतीयता और राष्ट्रीयता का केंद्र यहीं था और विदेशी 


 बादीक ( रावी और सतलज के बीच ), शरसेन ( मथुरा के चौगिदं ), काशी ( वारायसी ), 
बादवान ( सतलज के दक्षियपूर्व ), मत्स्य ( अलवर-जयपुर ), वज्जि ( पश्चिमोत्तर विहार ), 
| निगत॑ (काँगढ़ा ), पटचर (शरसेन के दक्षिय-पश्चिम ), विदेद (पूर्वोत्तर विद्दर कै 
| अंबष्ठ ( काँगड़े के दद्चिण-पूर्व ), चेदि ( बुंदेलखंड-बधेलखंड ), मगव (दचिण विद्वार) भर भंग 
( मध्यपूर्व॑ विद्दार )॥ 
श्‌ 


हिंदी साहिस्य का घहत्‌ इतिहास कण 


आक्रकण और प्रभाव के प्रति प्रतिक्रिया का भी | आर्यावते की व्याख्या करते 
हुए. मनु के भाष्यकार मेधातिथि ने कहा है; आय लोग वहाँ वर्तमान रहते हैं; 
पुनः पुनः समृद्धि को प्राप्त होते हैं। म्लेच्छ ( विदेशी ) लोग वहाँ आक्रमण 
फरके भी देर तक ठहर नहीं पाते हैं ।? 
( ३ ) राजस्थान का मरुप्रदेश--राजस्थान किसी समय प्राचीन काल में 
४ समुद्र था, जिसमें पंजाब फी कई नदियाँ गिरती थीं | प्रसिद्ध सरस्वती नदी इनमें से 
एक थी । श्राज मरु के पास जहाँ इसके छप्त होने का स्थान है उसका नाम विनशन 
( नष्ट होना ) है। उथला होते होते उसने वर्तमान मरुरूप को प्राप्त किया । इस 
मरुभूमि ने भारतीय इतिहास और भाषा को दो प्रफार से प्रभावित किया है। 
पश्चिमोचर जानेवाली या पश्चिमोत्तर से आनेवाली जातियों का यह पथ-निर्धारण 
करता है| एक तो उनको सीधे पू्व-पश्चिम दिशा में जाना पड़ता है, दूसरे पश्चिम 
में सिंधुनद का किनारा पकड़कर दक्षिण की ओर या पूर्व में मध्यमारत के रास्ते 
विदर्भ और गुजरात फी ओर जाना पड़ता है। भाषाओं का प्रवाह भी प्रायः इन्हीं 
मार्गों से हुआ है। यह प्रदेश सिध, पंजाब, उत्तरप्रदेश और मध्यभारत को-स्पश 
करता है; अतः इन सभी से प्रभावित हुआ है और सभी को प्रभावित किया है। 
इस मरु, पर्वतीय तथा जांगल प्रदेश ने समय समय पर बाहरी आक्रमणों 
से भारतीय राजवंशो, भाषा, साहित्य तथा धम फी रक्षा की है और उसको 
प्रोत्साहन भी दिया है। यूनानी, वाख्त्री, पहलव, शक, ऋषिक-तुषार ( कुषाण ), 
हूण, अरब, अफगान, तुर्क आदि बंबर आक्रमणकारियों से त्रस्त होकर उच्दर भारत 
फे कतिपय राजवंश, उनके स्वजन, परिजन तथा अनुयायी इस प्रदेश फी दुर्गम तथा 
बीहड़ भूमि में आ बसे ओर अपने व्यक्तित को बचा रखा | प्रथम पाँच श्राक्रमशों 
के समय पंजाब की गणजातियाँ पूर्वोच्तर राजस्थान में जा बसीं। परवर्ती आक्रमण 
के समय भी यही प्रक्रिया दुहराई गई । इस प्रकार राजस्थान संकटकाल में उत्तर 
भारत की शरणुभूमि बन गया | यहाँ ञझ्राकर शरणागत राजवंशों और जातियो ने 
पुनः पुन; अपना पुनरुत्थान किया और अ्रपना पौरुष दिखलाया | सूर्यमंडल और 
अश्निकुंड से प्रादुभूत राजवंशो की कहानी इन्हीं जातियों के पुनरुत्थान का इतिहास 
है। मरुभूमि को आधार बनाफर इन्होंने विदेशियों का अप्रतिम प्रतिरोध और 
सामना किया। इनके शौय और आत्मबलिदान के ऊपर आधारित काव्यों से दी 
हिंदी साहित्य के आदिकाल का निर्माण हुआ | ु 
(४ ) मालव प्रदेश--राजस्थान के चारो ओर उवर भूमिका एक दत्त 
है । उसका दक्षिणु-पूर्व भाग मालव है | इसमें जंगल, पर्वत तथा उपजाऊ पठार 


* आर्या वर्तन्ते तत्र पुनः पुनरुदझूवन्ति। पझाक्रम्याक्रम्यापि न चिरं तत्र स्लेच्छा स्थातारों 
भवन्ति | म० स्मृ० २, २२ पर भाष्य | 
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सभी संमिलित हैं। पारियात्र अथवा अ्ररावली यहाँ का मुख्य पर्वत तथा शिप्रा 
प्रमुख नदी है। यह सस्य-इयामला उव्वर भूमिवाला सुरम्य प्रदेश है जिसमें प्राचीन 
काल में ही आकर अ्रवंति आदि जनपद बस गए थे | यहाँ की संपन्‍नता के बारे में 
उक्ति है देश मालवा गहर गंभीर | घर घर_रोटी_पग पग नीर |? पंजाब की | 
प्रसिद्ध गएणजाति-भालव? के. यहॉ.बस जाने से इसका. नाम म्ालव पड़ा । उत्तर से 
एक माग मालवा गुजरात होते हुए दक्षियापथ फो जाता है। श्रतः उत्तर और 
दक्षिण के बीच में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा और साहित्य फी दृष्टि से भी 
इसका संधिस्थानीय महत्व है| गुजराती, राजस्थानी, ब्रजमापा सभी का पुर मालवी 
में है जो अपने इन तत्वों फो आत्मसात्‌ कर हिंदी को समृद्ध बनाती है। 


(४) विंध्य मेखला--जिस प्रकार वर्षपव॑ंत हिमालय भारत को एशिया के 
अन्य वर्षो (देशो) से श्रलग फरता है वेसे ही विंध्य (भारत के कुलपव॑तो में से एक*) 


दक्षिणापथ को उत्तर से अलग करता है। भारत के बीचोबीच अथवा कटियप्रदेश.' 
में होने फे कारण इसे विंध्यमेखला कहते-हैं। इसकी “इंखला पश्चिम में खंभात 


ििनभननन शनि का 


की खाड़ी से पूव में उड़ीसा तक चली. जाती है। इसका पश्चिमी भाग पारियात्र, 
उत्तरी विंध्य ओर दक्षिणी ऋक्ष फहलाता है। इसके पूर्वी भाग में अ्रमरकंटक, 
महाकांतार श्रौर छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ संमिलित हैं.। श्रमरकंटक से भारत की 
चार प्रसिद्ध नदियाँ निकलती ओर विभिन्‍न दिशाओं में बहती हैं। उत्तर में 
सोन नद निकलता है जो बघेलखंड आर विहार का चक्कर लगाकर पथ्ना के 
पहले गंगा में मिलता है। पूर्व में महानदी इससे निकलकर बंगाल के श्राखात में 
गिरती है। पश्चिम में नमंदा और ताप्ती पश्चिमाभिमुख होकर पश्चिम सागर 
( श्ररव सागर ) में श्रपना जल छोड़ती हैं । कंटकाकीण जंगलों तथा हुर्गंम पव॑तों 
के फारण विंध्य को बीच से पार करना कठिन है, परंतु इसके पश्चिमी ओर पूर्वी 
छोर से होकर दक्षिण जाने के कतिपय मार्ग हैं जो प्राचीन काल से चालू रहे 
हैँ श्रोर उत्तर तथा दक्षिण फे बीच में माध्यम का काम फरते हैं। अ्रतः विंध्य का 
भारतीय इतिहास, जीवन तथा साहित्य में महत्व का स्थान रहा है। विंध्य | 
ऊँचाई और दुर्गमता की कई कहानियाँ प्राचीन संस्कृत साहित्य में पाई जाती हैं । 
परंतु मानव पुरुषार्थ प्राकृतिक कठिनाइयों का बराबर अतिक्रमण करता आया है। 
सर्वप्रथम अश्रगर्य ने विंध्य फो पार किया, फिर भ्गु आ्रादि ऋषियों ने | इसके 
पश्चात्‌ उत्तर-दक्षिण के आदान-प्रदान फी परंपरा सी बन गई। संस्कृत भाषा 
तथा साहित्य, पालि तथा प्राकृतिक भाषा एवं साहित्य, पूव मध्ययुग का हिंदी संत 





१ भद्देन्द्री मलयः सह्यः शुक्तिमान्‌ ऋचतपव॑तः 
विंध्यश्व पारियात्रश्व॒ सप्तेते कुलपर्बंता!्श्ा ६ 


हिंदी साहित्य का बैँदेत्‌ इतिदांस २ 


साहित्य तथा उतर मध्ययुग की हिंदौ भाषा और साहित्य बराबर विंध्य फो पारकर 
दक्षिण की ओर जाते रहे हैं श्रीर इसी प्रकार दक्तिण के साहित्यिक तथा सांस्कृतिक, 
प्रभाव उत्तर में पहुँचते रहे हैं । 


३. पंत ओर नदियाँ 


प्राकृतिक विभाजन फे संबंध में पर्वतों का उल्लेख हो चुका है। हिंदी 
के विस्तृत क्षेत्र में नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है जो यहाँ के जीवन के 
तानेबाने में झोतप्रोत हैं। नदियों की गणना का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के नदी- 
स्तुति-सूक्त* में पाया जाता है, जिसमें गंगा से प्रारंभ कर उससे पश्चिम की नदियों 
का राजकुमार था जिसकी वाहिनी इन नदियों को पारकर सिंघुतठट फे पश्चिमोतर 
तक पहुँची थी । कुरु-पंचाल के साहित्य और संस्कृति का प्रसार भी पश्चिमोत्तर में 
इसी दिशा और गति से हुआ था। नदियों का उल्लेख इस प्रफार है: (हे गंगे, 
| यमन, सरस्वति और झतुद्वि ( सतलज ) परुष्णी ( रावी ) के साथ मेरे स्तोम 
(( स्तोत्र ) फो सुनो । दे मरुदबधे ( मख्वर्दधान) और श्रार्जिकीये' | आशिक्ी 
| ( चिनाब ), वितस्ता ( भेलम ) और सुषोमा ( सोहन ) के साथ मेरी स्ठ॒ति सुनो ११ 
इसमें हृषद्वती ( घग्घर ) और विपाशा (व्यास ) नामक पंजाब की दो पूर्वीय 
नदियों की यणना नहों है। संभवतः सैनिक अ्रथवा धार्मिक दृष्टि से उनका 
महत्व फम था | 


! गंगा न केवल हिंदी क्षेत्र की अ्रपितु सारे भारत की सवश्रेष्ठ ओर प्रसिद्ध 
: नदी है। गंगा भारतीय साहित्य में सुरसरि अ्रथवा देवनदी है। देवतात्मा हिमा- 
“ लय की गंगोत्री झील से इसका प्रखव॒ण.-प्रारंभ-होता-है। अलकनंदा, मंदाकिनी 
आदि फुई धाराओं और नामों से "बहती हुई यह हरिद्वार के पास मेदान में 
उतरती है। फानपुर के ऊपर ही पूर्व से रामगंगा और पश्चिम से फालिंदी गंगा 
में आकर मिलती है। मेदान में गंगावतरण ने बहुत सी पौराणिक कथाओं और 
काव्यों को जन्म दिया है।3 उत्तर के पावत्य प्रदेश से लेकर पू॑ में ( राजमहल 


है अब में गंगे यमुने सरस्वति शुत॒द्रि स्तो्म सचता परुष्णया | 
सिक्रया मरुदबंधे  वितस्तयाजेकीये श्यसुद्या सुपोमया ॥ ऋ० वे० १०,७५.५ 


+ इसको पहचान कठिन है। पश्चिमी पंजाब की कोई नदी दै । 


3 पुराणों और रामायण में भगीरथ द्वारा गंगावतरण प्रसिद्ध वथा है। ऐसा लगता 
है कि किसी समय गंगा द्विमालय की उपत्यकाशों भौर सरोबरों में भटकती थी भ्रथवा 
गंगा और यमुना दोनों अत्यंत प्राचीन काल में राजस्थान समुद्र में गिरती थीं, जिन्हें 
मोड़कर भगीरथ ने दक्षिय-पूर्वांभिमुख किया । 


१३ भौगौछिक भाधार [ खंड १; अध्याय १ | 


फी पहाड़ियों तक गंगा का प्रवाह हिंदी क्षेत्र फा मेरुदंड है| प्राचीन तथा 
श्राधुनिक श्रार्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन के प्रसिद्ध केंद्र हरिद्वार, 
हस्तिनापुर, कानपुर, प्रयाग ( इलाहाबाद ), काशी ( वाराणसी ), पठना ( पाट- 
पुत्र ) आदि गंगा के तठ पर ही स्थित हैं | 

भौगोलिक ओर सांस्कृतिक दोनों दृष्टियो से गंगा के पश्चात्‌ यमुना का 

स्थान है। वह भी हिमालय की गर्भशंखला में स्थित यमनोत्री से निकलकर 
पहले दक्षिणामिमुख और फिर पूर्वामिमुख बहकर प्रयाग में गंगा से मिल 

जाती है। भारत की प्राचीन संस्कृति इसके सहारे भी प्रवाहित हुईं थी 
श्रोर इसके किनारे इंद्रप्रस्थ ( दिल्ली ) मथुरा, आगरा, कोशांबी ( फोसम ) 
श्रदि प्रसिद्ध नगर स्थित थे। गंगा-यमुना के बीच का देश ही ब्रह्मर्षिदिश था 
जहाँ वेदिक सभ्यता और संस्कृति परिपक्व होकर अ्रन्यत्र प्रसारित हुई थी। 

सिवालिक की जलविभाजक रेखा के पश्चिम सरस्वती ( लुप » दृपढती 
( घग्घर, प्रायः छप्त ), सतलज, व्यास, रावी, चिनाब, झेलम ओर सिंधु आ्रादि 
नदियों हिमालय से निकलकर पश्चिमोत्तर को बहती हैं | पहले सरस्वती राजस्थान के 
समुद्र में गिरती थी, फिंठु श्रव-विन्रशन, के पास छप्त हो जाती है | व्यास सतलज में 
मिलती है ओर शेप नदियों सिंधु में । कुरु-पंचाल का पश्चिमोत्तर प्रसारक्षेत्र इन्हीं 
नदियों के प्रदेश में था और यहाँ पर त्रिंगतं, मद्र, केकय, शिवि, सौवीर, सिंधु 
आदि जनपद स्थापित थे | वेदिक साहित्य में इन नदियों का इनके पूर्वनामों के साथ 
प्रायः उल्लेख मिलता है। 

पंजाब से दक्षिण चलने पर राजस्थान श्रा ज्ञाता हैं। इसके पश्चिमोत्तर में 
नदियों का प्रायः अ्रभाव है। झील श्रथवा कृत्रिम सागर ही यहाँ के मुख्य जलाशय 
हैं। श्रजमेर का अ्रणोसागर प्रसिद्ध ऐतिहासिकु.जलाशय है। सॉभर झील से केवल 
एक छूती नदी निकलकर दक्षिण-पश्चिम राजस्थान में होती हुई रनकच्छु में ग्रिरती 
है। मालवा के पठार से कई नदियों निकलकर दक्षिणपूर्व राजस्थान होती हुई 
यमुना में मिल लाती हैं। इनमें चंबल ( चमंण्यवती ), छोटी सिंधु ( फाली सिंधु ); 
बेतवा ( वेत्रवती ) तथा केन ( झुक्तिमती ) फा उल्लेख फिया जा सकता है। चंबल 
की पश्चिमी सहायक नदी बनास ( वर्णास ) है नो श्ररावली से निकलकर चंबल में 
मिलती है। उजयिनी से होकर बहनेवाली साहित्यिक शिग्रा नदी मालवा के ही 
पठार से निकलकर चंत्रल में गिरती है। विंध्यप्रदेश फी नदियों में केवल शोणनद 
ही प्रसिद्ध है जो प्राचीन साहित्य, में शोशभद्र तथा हिरण्यबाहु भी कहलाता था | 
यह अपनी विशाल जलराशि तथा शोणित बाछफा-क्ों फी बिखेरता हुआ पटना 
के पश्चिम गंगा में मिल जाता है । 

पंचाल के समवर्ती गंगाप्रवाह के पूर्व राजमहल की पहाड़ियों तक नदियों का 
एक जाल सा है। गोमती बरेली के ऊपर हिमालय की तराई से निकलकर लखनऊ 


हिंदी साहित्य. का श्वेत इतिहास १४ 


तथा जौनपुर होती हुईं बनारस के आगे गंगा से मिल जाती है। गोमती के पू् 
सरयू नदी है। वेद में सरयू का नाम 'सर्‌भू! मिलता है"। यह मानसरोवर के दक्षिण 
से निकलती है। हिमालय में कई धाराएँ इसमें श्राकर मिलती हैं। सरयू बढ़ी 
विशाल तथा वेगवती नदी है। इसके किनारे पर लोकविश्रुत श्रयोध्या नगरी स्थित 
! है जहों मानव अथवा इध्ध्याकुबंश फी स्थापना हुई थी। इसके किनारे दूसरा प्रसिद्ध' 
नगर छुपरा है । यहीं पर सरयू गंगा से मिलती है। वाल्मीकि और तुलसी दोनो ने 
अपने काव्यों में सरयू को अमर किया है। 
गोमती और सरयू के बीच में ठोंस (तमसा) नदी है जो गाजीपुर श्रौर बलिया 
के बीच में गंगा से जा मिलती है| वाल्मीकि आ्राश्रस की तमसा (मुरला के साथ) यही 
है जहाँ सीता का दूसरा वनवास और लव-कुश का जन्म हुआ था" | श्राजकल 
तमसा के किनारे आजमगढ़ नगर ओर मऊ नामक प्रसिद्ध फस्बा है। सरयू के पूव में 
राप्ती नामक नदी है जिसका प्राचीन नाम श्रचिरवती श्रथवा श्रजिरवती था । यह 
चुटबल के पास की पहाड़ियों से निकलती है श्रौर वेग से बहती हुई देवरिया जिले में 
। ! बरहज के पास सरयू से मिल जाती है। प्राचीन श्रावस्ती नगरी (सहेत-महेत, गोंडा- 
। बहराइच फी सीमा पर ) इसी के किनारे थी जो ब्राह्मण और बौद्ध दोनो साहित्यो 


| 


ब्ज्स्प्स्ा 


| में प्रसिद्ध थी । दूसरा प्रसिद्ध नगर इसके किनारे गोरखपुर है। बुद्धकाल में फोलिय- 
गण की राजधानी रासग्राम इसी स्थान पर था जिसे परवर्ती फाल में राप्ती बहा ले 
गई । राप्ती की सहायक नदी रोहिणी बस्ती-गोरखपुर की ऊपरी तराई से निकलफर 
गोरखपुर के पास राप्ती से मिल जाती है। इसके पर्व चलकर देवरिया में छोथी 
गंडक ( प्राचीन हिरण्यवती ) है। यह भी नेपाल की तराईं से निकलती है ओर 
'दक्षिण-पू्व फो बहती हुईं सरयू में मिल जाती है। प्राचीन काल में म्ों की राज- 
(धानी कुशीनगर इसी के किनारे था। ( आजकल उसके छोड़न रामभार ताल के 
किनारे हैं । ) और पूर्व चलने पर उत्तर विहार में बड़ी गंडक ( सदानीराज्आधु- 
निक नारायणी ), कोसी ( कौशिकी ) आदि प्रसिद्ध नदियों हैं जो हिमालय से 
प्रखवित होकर उत्तरी विहार को आछ्लावित करती हुई गंगा में मिलती हैं। ये नदियों 
जाल की तरह फेली हुई हैं। इनकी लाई हुई मिट्टी से प्रतिवर्ष इनके द्वारा सिंचित 
।। “दान उपजाऊ बनता है। जीवन के साधन सरलता से उपलब्ध होने के कारण 
|| इन्हीं नदियों के प्रदेश में प्राचीन फाल में फोसल, वेशाली, विदेह आदि राज्यों 
। 


७ ७०२२० वन>क--+3कन मी >कक-3. 


* ऋ० बे०, ५.५३. ६६ १०, ६४. & 

* भवभूतिक्षत उत्तररामचरित में इनका वर्णन पढ़िए। 

3 भारत के प्राचीन भूगोल के लिये देखिए : (१) पुराणों के झुवनकोश नामक अध्याय; 
(२ ) ३० सं० ( वराहमिहिर, १४. ७ ); (३ ) कनिंगहम : एंश्यंट ज्याग्रफी भ्राव्‌ इंडिया 


१७ भौगोर्िक आधार [ खंड ३४ अध्याय १ ] 


४, जलवायु 


हिंदी का क्षेत्र उत्तर भारत के शीतोष्ण कटिबंध में है। इसमें गर्मी, वर्षा 
श्ौर जाड़ा, तीन मोसमों और छः ऋतुऑ--बसंत, ग्रीष्म, पावस, शरत, हेमंत 
ओर शिशिर--का चक्र चलता रहता है। पूर्वी विहार से लेकर पश्चिमी राजस्थान 
तक प्रायः संपूर्ण हिंदी क्षेत्र उचर से दक्षिण तक समान अक्षाशों में है किंतु मानसून 
की दिशा, पवतों की ऊँचाई तथा मरु की समीपता के कारण विभिन्‍न स्थानों के 
तापमान और वर्षापात में अंतर है। मरु के कारण राजस्थान का तापमान दिल में 
अधिक ओर रात में कम हो जाता है। उत्तरोत्तर पुवं की ओर उत्तरप्रदेश, बुंदेल- 
खंड, बघेलखंड ओर विहार पहुँचने पर वर्षा अधिक होने के फारण जलवायु श्राद्र 
ओर मध्यम हो जाता है। हिमालय के अ्रंचलों में वर्षा और श्रधिक होती है एवं 
ऊँचाई के फारण शीत भी अधिक बढ़ जाता है। विंध्याचल की #ंखलाओ में भी 
वर्षा पर्यात्त होती है किंतु श्रक्ञांश और ऊँचाई कम होने के कारण शीत फम है | 
इन विभिन्‍न परिवतंनों के कारण इस क्षेत्र का मनुष्य ऋतुओ का तीतर और स्पष्ट 
अनुभव करता है और उनके प्रति प्रतिक्रिया भी | प्राचीन काल' में कालिदास के 
ऋतुसंहार जैसे ग्रंथ श्रोर मध्य तथा आधुनिक युग के अनेक “बारहआसे? ज़ेंसे 
काव्य इसी क्षेत्र में प्रणीत हो सकते हैं। संस्कृत और हिंदी साहित्यों में विभिन्‍न | 
ऋतुएँ, संयोग ओर विग्रल॑भ दोनों प्रकार के श्ंगारो में, उद्दीपन का कार्य करती हैं। 
वसंत श्र शरत्‌ जहाँ प्रकृति के सौकुमाय तथा लालित्य के द्योतक हैं वहां ग्रीष्म । 
तथा हेमंत उसकी कठोरता के | वर्षागम भीषण निदाघ फो जहों शीतल करता हे ; 
वहों शिशिर वसंत के आने की सूचना देता है। जलवायु फी सभी परिस्थितियों का 
उपयोग साहित्यकारो ने किया है। 


४, वनस्पति" 


विविध प्रकार की भूमि ओर जलवायु के कारण विविध प्रकार की वनस्पति- 
संपत्ति हिंदी क्षेत्र में पाई जाती है। हिमालय के निचले जंगलों में पर्वतीय भूमि 
और प्रचुर वर्षा, पंजाब में उपजाऊ भूमि और स्वल्प वर्षा, राजस्थान में मरू तथा 


( भारत का प्राचीन भूगोल ); (४ ) नंदलाल दे. ज्याग्रेफिकल डिक्शनरी आवू एंश्यट एड 
मेडिवल इंडिया ( प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत का भौगलिक कोश ); (५) जयचंद्र 
विद्यालंकार : भारतभूमि और उसके निवासी । 

$ विस्तृत विवर» के लिये देखिए : (१) जे० डी० हूकर : ए रकेच आवू द फ्लोरा आव्‌ 
ब्रिटिश इंडिया, १९०४; (२) सी० सी० काल्डर : ऐन आउटलाइन बेजिटेशन आव 
इंडिया ( सिलवर जुबिली सेशन, इंडियन सायंस कांग्रेस, १६३७); (३) ७० दास- 
ग॒प्त  एकोनामिक ऐंड कमशंल ज्यॉग्रफी आवू्‌ इंडिया, १६४१॥ 


म 
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अ्मरुभूमि और अत्यत्प वर्षा, सालव और पश्चिमोचर मध्यप्रदेश में करेली 
उपजाऊ भूमि और पर्यास्त वर्षा, विंध्यमेखला के दक्षिशपूर्व भाग में पवतीय भूमि 
आर प्रचुर वर्षा, उत्तरप्रदेश और विहार में बहुत ही उपजाऊ भूमि और पर्याप्त 
वर्षा पाई जाती है। इन्हीं के अनुरूप अनेक प्रकार की वनस्पतियों उत्पन्न होती हैं। 
सुविधा के लिये इनका वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकृता है; 


(१) वन अथवा जंगल--उत्तर भारत के मेदान में वन का क्षेत्रफल 
आजकल अपेक्नाकृत कम है। परंतु प्राचीन तथा मध्ययुग में वनों का आपिक्य था। 
कृषि का क्षेत्रफल उत्तरोत्तर बढ़ने से वन कम होते जा रहे ह६₹। फिर भी वनो 
के बहुत से अवशेष और उनके प्राचीन नामों के श्रनेक अवशेष अमी तक 
पाए. जाते हैं। हिमालय और. विंध्य में तो अभी तक प्रचुर जंगल है। मेदानों 

: में भी अभी तक नामावशेष मिलते हैं, विशेषकर पूर्वी उत्तरप्रदेश और 
| विहार में | गोरखपुर के उत्तरी भाग में डोमाखंड और कुसुम्ही के शालवन अभी 
। जंगल के रूप में वर्तमान हैं । देवरिया ( देवारण्य ); चंपारन ( चंपारण्य ), सारन 
( सारारण्य ), आरा ( झारण्य ) आदि नामों में प्राचीन अरण्यों के संकेत मिलते 
हैं। वनों के अतिरिक्त उपवन; उद्यान, वाठिका आदि कृत्रिम रीति से लगाए. जाते 
थे और आजकल भी लगाए, जाते हैं । वनों के निम्नांकित प्रकार मिलते हैं : 


(अ) शाश्वत हरितू--यह वन प्रायः समुद्गरतट पर होता है, जहाँ प्रति वर्ष 
वर्षापात ८० इंच से अधिक है। हिमालय और विंध्य के कुछ भागों में सनातन 
जंगल पाया जाता है। इनमें विविध प्रकार के सागोन, बाँस, जामुन, नीम, इमली, 
कई प्रकार के ताड़ आदि पाए, जाते हैं| ये वृक्ष काफी श्रार्थिक महत्व के होते हैं । 


( आ ) पत्तकड़ वन--ऐसे वन जिनके बृक्तों के पत्ते विशेष ऋतु में झड़ा 
करते हैं, पतझ्नड़ वन फहलाते हैं। इनको मानसून जंगल भी कहते हैं । हिमालय 
ओर, विंध्य दोनों के कतिपय भागों में इस प्रकार का वन पाया जाता है | इसके वृक्ष 
विशाल होते हैं, जिनमें सागोन, शाल, पदौक, अंजन, रक्तचंदन तथा श्वेतचंदन 
आदि मुख्य हैं। इनमें ताड़ ओर बॉस भी होते हैं। भारतीय साहित्य में शालवन के 
बहुत से उल्लेख पाए जाते हैं। भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर के शालवन- 

। उपपचन में ही हुआ था? | 


( ६ ) शुष्कवन--राजस्थान, पंजाब तथा दक्षिण-पश्चिम उत्तरप्रदेश के 
कम वर्षावाले प्रदेश में होते हैं। इनके बच्चों के तने और पतियाँ मोटी और मांसल 
होती हें | इनमें झाड़, काँडे और बहुत छोठे और कभी कभी पन्रह्दीन वृक्ष पाए जाते 

४ हैं। इस जाति के साहित्यिक दृक्षों-सें बबूल और करील अधिक प्रसिद्ध हैं जो त्रज 


॥;। 


७३३. 


१ मसहापरिनिव्वानसुत्तांत । 


ै 
१७ भोगोलिक आधार [ खंड ३ ; अध्याय १ | 


मंडल में मिलते हैं। बबूल ओर करील के प्रति बहुत से उपालंभ हिंदी साहित्य में 
पाए जाते हैं; 'कहीं-कहीं तो कर्ता ( ईश्वर ) की भी चौकड़ी ( तेज चाल ) भूल 

। उन्होंने काबुल में तो मेत्रा और ब्रज में ब॒बूल उत्पन्न किया* ।! 
वर्षंत ऋतु में भी करील में पत्ते नहीं आते। इसकी शिकायत कवियों को बहत 
थी। परंतु रसखान जेसे भक्त कवि ने करील के वन के ऊपर न जाने कितने 


“कलधोंत के धाम” निछावर कर दिए, आदि | 


( ई ) पर्वतीय वबन--हिमालय में ३००० फुट से अधिक ऊँचाई और 
विंध्य में ५००० फुट से अधिक ऊँचाई पर पवेतीय वन पाए जाते हैं। ये प्रायः 
शाब्वत हरित होते हैं। हिमालय के वनों में ओक, देवदारु, चीड़, फर, 
अखरोट, बादाम, ऐश, बच, भूजपत्र, पाइरस, पोपलार आदि प्रसिद्ध 
हिमालय के पूर्वी तथा पश्चिमी वनो में मिन्‍न भिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं जो ४००० 
उपजातियो ओर १४७-१६० परिवारों में बोटे जा सकते हैं। इन वत्षो में देवदारु 
ने भारतीय कवियों का ध्यान अधिक आकृष्ट किया है। कालिदास ने रघ॒व॑श में 
देवदारु का महत्व इस प्रकार वशुन किया है “आगे. इस देवदारु.वक्ष को देखो | 
वृपभध्वज शंकर के द्वारा यह पुत्रवत्‌ पाला गया है। स्कंद की माता पाव॑ंती के 
स्व॒णकुभ के समान स्तनों से निकले हुए. दूध का यह रस जाननेवाला है। एक बार 
खुजली से व्याकुल जंगली हाथी की रगड़ से इसकी छाल फट गईं थी। हिमालय 
की तनया पावती फो इसपर उतना ही शोक हुआ्रा जितना असुरो के अ्स्त्रों से घायल 
सेनानी कार्तिकेय को देखकर”* | इसी प्रकार कुमारसंभव में भूजप॒त्री के ऊपर देवांग- 
नाओं द्वारा प्रशयपत्र लिखने का वर्शन पाया जाता है; हाथियों की सॉँड़ पर के 
विंदुओ के समान बिंदुओं से शोणित वर्ण तथा धातुओ्रो के रस से बनी मसि से 
अंकिताक्षुर भूजप्रन्न विद्याधरों की सुंदरियों के प्रणुयपत्र के लेखन के उपयोग में आते 
थे ।?३ प्रियाल और नमेरु श्रादि संस्कृत साहित्य में प्रसिद्ध इक्ष इन्हीं पवंतीय वनो 
में पाए जाते हैं । 

(२) तराई, मैदान तथा विंध्य पठार के वृक्ष--इस भाग में भारत के 
कृतिपय विशाल इृक्ष पाए. जाते हैँ जो श्रपनी उपयोगिता ओर पवित्रता के लिये 

3 कही कहीं कर्तार की गई चौकड़ी भूल | काबुल में मेवा करी जज में करी ववूल। 
* शम्ुं पुरः पश्यसि देवदार पुत्रीकृतोड्सो वृषभध्वजेन। 

यो हेमकुम्भस्तननिस्सतानां स्कंदस्य मातु$ पयसा रसश्ञ३ ॥ 

कंडूयमानेन कर्ट कदाचिहनान्यद्रिपिनोन्मथिता त्वगस्थ। 

श्रयैनमद्रेस्तनया शुशोच सेनान्यमालीढमिवासरासैः ॥ र० व० २३६५-३७ 


ग्यस्ताक्षरा धातुरसेन यत्र भूज॑ंत्चः कुअरविन्दुशोणाः। 
न्रजन्ति विद्यावरसुन्दरीयामनन्नलेखक्रियोपयोगम्‌ ॥ कु० सं० १,७ 


रे 
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प्रसिद्ध रहे हैं। इनमें अश्वत्य अथवा पीपल सबसे पहले आता है । भारतीय घर 
में यह विश्ववृक्ष माना जाता है ओर इसके पत्ते पत्ते में देवताओ का निवास है, 

. ऐसा लोगों का विश्वास है। इसका एक नाम वासुदेव भी है। इसके चिकने ओर 
पँनचल पत्तों की उपमा मन से दी. जाती हे। इस कारण पीपल का एक पयाय 
चलदल भी है। इसकी विशाल छाया के नीचे मानव श्रौर पश्च सभी विश्राम पाते 
हैं। दूसरा विशाल इच्त वठ या ब्र॒गृद है। आकार, उपयोगिता ओर पवित्रता में 
यह पीपल के समान है। इसकी बरोहें अनेकों की संख्या में भूमि तक पहुँचकर स्तंभ 
जैसी बन जाती हैं। शत श्रथवा सहखस्त॑म _मंडपरों. और समामवनों की कल्पना 
ब्वक्ष से ही संम्व॒ता उद्यत्त हुईं थी। तीसरा विशाल बृन्न-प्लक्ष अथवा पाकड़ है 

ह जी गुण में प्रथम दो के समान है। इन इत्तों को चेतन भी कहा जाता है, 
क्योकि स्वर्य॑ इनकी और इनके नीचे अन्य देवताओं की पूजा होती है। दूसरे 
विशाल इच्ष उबर ( गूलर ), शाल्मली ( सेमल ) श्रादि पाए जाते हैं। आख्या- 
यिकाओ में इन बृक्चों का बहुत ही उपयोग हुआ है। 

(३) प्रसिद्ध फलबृक्ष--फलइलब्दो में आम्र ( आस ) सर्वप्रथम है। 
इसको साहित्य में चूत और सहकार भी कहा गया है जो इसके भिन्न प्रकार हैं । 
आम के पलछव और मंजरी का प्रचुर उपयोग साहित्य में हुआ है। इसकी मंजरी 
वसंतसेना की दूती मानी गई है और प्रणयी के लिये संकेतवाहिनी | मैदान का 
शायद ही ऐसा कोई गॉव हो जहाँ अ्मराइयाँ नहो। मधूक ( महुझा.»,... जंबू 
( जामुन ), आम्रलक ( आंवला ), प्रसस ( फटहल ),. ..टिंटिडी...(..इसली ) आदि 
के इच्च भी बहुतायत से पाए जाते हैं । 

(४ ) शोभावृक्ष--शोभावच्षो में कुछ का उल्लेख किया जा सकता है। 
नक्तमाल नमदा के किनारे होता है | शमी मैदान में भी पाया जाता है। ऐसा 
विश्वास है कि इसके गर्म में अग्नि का निवास है। अतः इसे यज्ञीय वक्ष भी मानते 
हैं। अशोक इक्ष के कई प्रकार हैं जिनमें रक्ताशोक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साहि- 
त्थिक ग्रंथों में इस प्रकार के विश्वास का उल्लेख हे कि इसे उत्फुछ होने के लिये एक 
विशेष प्रकार का-दोहद जाहिए, : किसी कामिनी के पदाघात अथवा गआालिंगन से 

शी अशोक में फूल आते हैं। असन, अजु न, शब्लकी, तिलक, कदंब, मौलश्री, 
: अक्ष, अगुरु, कुरबक, इंगुदि आ्रादि की गणना भी बड़े शोभावक्षों में की जाती 

| णोटे शोमाइल्चों में कर्शिकार, कोविदार, कुटज, कुसुम्ह, किंशुक, कदली, बंधक; 
पारिजात, मंद्यर, बकुल, पलाश, सिंधुवार का उल्लेख किया जा सकता है। 

| राजस्थान, विध्यप्रदेश ओर विहार में जहों खारी भूमि मिलती है, वहोँ कहीं कहीं 
ताल, पूग ( सुपारी ); पुन्नाग, खजू र ( खजूर ) आदि भी पाए जाते हैं। 

( ४ ) पुद्प्रयादुष और लता--पाठल, केतकी ( केवड़ा ) अके, 

कुम, चेपक ( चंपा ) जेंपापुष्ष ( अड़्हुल ) कामिनी, शेफालिका, 
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नेवारी, कुंद, यूथिका, मल्लिका, नवमल्लिका, वनज्योत्सना आदि पुष्पपादपों में प्रमख 
हैं। लताओं में मालती, माधवी, श्यामा, अतिमुक्त, लवली, लव॑ंगलता, तांवूलवली 
द्राज्ा, आदि उद्यानो की बराबर शोमा बढ़ाती रही हैं। जलपुप्पो की संख्या भी 
काफी बड़ी है। वनस्पतिशाञ्त्रियों ने १६० उपजातियों का पता लगाया है | इनमें 
सबसे प्रसिद्ध कुम॒दिनी ओर कमल हैं, जिनके श्रनेक प्रकार पाए जाते हैं। कुमुदिनी 
रात्रि में ओर कमल दिन में खिंलेता है। कवियों ने उपमा, उद्पेक्षा और अन्योक्ति 
में इन पुष्पो का अत्यधिक उपयोग किया हैं। निचुल, वेतस अ्रथवा वानीर नदियों 
के किनारे होता है। तमसा, गंभीरा तथा मालिनी आदि नदियो के किनारे निचुल 
के उत्पन्न होने का उल्लेख साहित्य में पाया जाता है | 


( ६ ) तृण--घास मात्र तृश॒वरग के अंतगत आते हैं | शप्प नवांकुरित घास 
को, शाइ्नल घास के मंदान को तथा स्तंब घास के अठाव को कहा जाता है। दूर्वा 
( दूब ) काश, नागरसोथा, कुश अथवा दम, उशीर, शेलेय श्रादि प्रसिद्ध घास है। 
इनमें दूब और कुश का धर्म ओर साहित्य.में बहुत उपयोग हुआ है। विज्ञान की + 
दृष्टि से कीचक, वंश अथवा बॉस भी तृण॒वरग के भीतर आता है, यद्यपि यह वास्त- 
विकता में वृक्ष बन जाता है, जिसके कारण इसको तृणुध्वज भी कहा गया है | 


(७ ) कृपि-बनस्पति--हिंदी क्षेत्र के बहुत बड़े भाग में कृषि होती है और 
उसमें अनेक प्रकार के अन्न और रेशों के पौधे उत्पन्न होते हैं। अन्‍्नों में धान 
विशेपकर विहार, उत्तरप्रदेश, हिमालय की तराई और विंध्य के पूर्वी भागों में उत्पन्न 
होता है। ब्रीडि,अथवा धान वेदिक काल से लेकर अब तक लोकप्रिय,अ्न्न रहा है। 
कृषिप्रधान राज्यों में तो नाम भी धान के ऊपर रखे जाते थे--बुद्ध के पिता का 
नाम गशद्धोदन [ शुद्ध उदन ( जमात ). वाला ] था। धान्‌ के सहसों प्रकार हैं। 
गेहूँ मुख्य करके पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा मालवा में होता है। जौ भी प्रायः उन्हों क्षेत्रों 
में होता है जहाँ गेहूँ, किंतु अपेक्षाकृत इसे अंधिक शीत की आ्रावश्यकता होती है। 
ज्वार, और बाजरा के मुख्य क्षेत्र राजस्थान, दक्षिणु-पश्चिम उत्तरप्रदेश तथा विंध्य के 
प्रदेश हैं। मक्का प्रायः संपूर्ण हिंदी क्षेत्र में होता है | दलुहनो में अरहर, चना, मटर, 
मसूर, उद आदि राजस्थान फो छोड़कर प्रायः समस्त हिंदी क्षेत्र में होते हैं। तेल- 
हनों में अनेक प्रकार के तेलहन इस क्षेत्र में पेदा किए जाते हैं। इनकी उपयोगिता 
केवल खाद्यान्नों की दृष्टि से नहीं अपित बहुत प्रकार के उद्योगों के लिये भी है, जेसे 
तेल, सुगंध, वार्निश, पेंट, चिकनाहठ, साबुन, रोशन-बची शआ्रादि | सुख्य 
तेलहन सरसों ( सर्षप ) अलसी ( अतसी ), रेंड ( एरंड ), तिल, मूँ गफली 
आदि हैं । 

शर्करा उत्पन्न करनेवाली वनस्पति में इक्षु श्रथवा ईख प्रधान है, जिसके 
अनेक प्रकार हैं। कवियों को ब्रह्मा से इस बात की बराबर शिकायत रही हे कि 
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४ उन्होंने ईंख में फल क्यों नहीं लगाया। कंदों में शकरकंद, गाजर आदि मुख्य है 
किंतु व्यापारिक दृष्टि से इनसे पर्यात शक्कर नहीं निकलती । 


रेशेवाली वनस्पतियों में कपास, अलसी, पाठ, सन आदि मुख्य हैं। कपास 

के त्रिये भारत सदा से प्रसिद्ध रहा है। कपास के अधिकतम महीन सूत यहीं तैयार 

होते रहे हैं। अलसी के रेहो से चौमबस्र .तैय्रार.होता था और आजकल छालटी 

| तैयार होती है। पाठ, सन आदि से बोरे, रस्सियॉ, गलीचे आदि तैयार किए, 
जाते हैं। ह 


आरोपित वनस्पतियों में से हिंदी क्षेत्र में पहले नील ( इंडिगो ) होता 
था। नए. ढंग के रासायनिक रंग बनने के कारण इसकी खेती समाप्त हो गईं। 
अफीम ( अहिफेन ) मालवा और उत्तरप्रदेश में पहले बहुत होता था। श्रंगरेज 
लोग चीन देश को इसका काफी निर्यात करते थे जो पीछे बंद हो गया। इसका 
उपयोग मुख्यतः ओषधो में होता है; कुछ लोग लत पड़ जाने से खाते भी हैं जिनकी 
संख्या कम हो रही है। गॉजा और मंग नामक मादक वनस्पति भी इस क्षेत्र मे 
होती है। इनका भी औषधीय उपयोग है, किंतु कुछु लोग लत से इनका सेवन 
करते हैं । 


5. जीवज॑तु* 


जलवायु की मिन्‍नता और भीतिक परिस्थिति की विविधता के कारण हिंदी- 
क्षेत्र में जीवजंतु की संपत्ति विपुल है और अनेक प्रकार के जीवजंतु यहाँ पाए. जाते 
हैँ | सभी जीवों का विस्तृत वर्शन करना संभव नहीं है; संक्षेप से उनका परिचय 
दिया जाता है। मोदे तौर पर उनको दो भागोौ में बॉटा जा सकता है--( १) भेरु- 
दंडीग्र.ओर ( २.)..अमेरुदंडीय । 


( १) मेरुदंडीय--इसके भी कई प्रकार हैं जिनमें स्तन्यपायी अ्रथवा पिंडज; 
» पक्ती अथवा अंडज; सरीसप्‌ ( रेगनेवाले, सर्पादि ), उछुलनेवाके ( मेढक आदि ), 
तैरनेवाले ( मछली आदि ) की गणना है। ह 


'( अ ) स्तन्‍्यपायी--इस वर्ग में मनुष्य का स्थान सर्वप्रथम है। मनुष्य के संबंध 
में मानवजातियो और परिवारों के प्रसंग में आगे कहा जायगा | दूसरा स्थान बंदरों 
का है। इनके दो प्रकार प्रमुख हैं--(१) बा बह र्‌ अथवा हनुमान और (२) लालमुख 
बंदर । पहला प्रकार प्राय; जंगलों और दूसरा बस्ती या उसके आसपास पाया जाता 


१ विस्तृत्त विवरण के लिये देखिए--.( १) एच० एस० राव : ऐन आउटलाइन आवू दि फाना 
आवू इंडिया, कलकत्ता, १६३७; (२) इंपीरियल गजेटियर आव्‌ इंडिया, जिल्द 
१,१६०६; (३ ) एफ० हिस्लर : पापुलर हैंडबुक आव्‌ इंडियन बर्डस, लंदन, १६३५। 
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है | बंदर फा संस्कृत नाम वानर, कपि अ्रथवा शाखामग है। रामायण के कथानक 
से वानर जाति का घनिष्ठ संबंध है; परंतु यहों 'वानर! मानव जातिविशेष का 
लाछुन था । 





वन्य ओर हिंल स्तन्यपायियों में सिंद.और , व्याप्न॒ अपने विविध प्रकारों के 
साथ प्रथम उल्लेखनीय हैं| सिंह के अन्य नाम अथवा पर्याय मृगेंद्र, मगराज, 
वनराज आदि हैं। सिंह मुख्यतः फाठियावाड़ फा निवासी है जो हिंदी क्षेत्र के 
दक्षिण-पश्चिम छोर से संलग्न है। हिंदी साहित्य में सिह शोय, आधिपत्य और 
उदारता का प्रतीक है। व्याप्र पव्तों ओर जंगलो में प्रायः सत्र मिलता है, यद्यपि 
सुंद्रवन का व्याप्र सवप्रसिद्ध है। चीता; तेंदुआ आदि छोटी जाति के व्याप्र हिमा- 
लय, विंध्य तथा मेदानी जंगलो में भी मिलते हैं। दूसरी श्रेणी के हिंख पशुश्रो में 
तक ( मेड़िया ); श्गाल ( गीदड़ ), लोमड़ी, विडाल ( बिबली ), नकुल (नेवला ) 
कुत्ते, भालू आदि हैं। इक हिंसा ओर कठोरता, श्वंगाल फायरता और धूत॑ता, 
लोमड़ी चालाकी ओर हपी भाव, बिल्ली वक्रता, नकुल सौमाग्य और कुचा स्वामि- 
भक्ति का द्योतक है। 


अहिंस वन्य पशुओं में हाथी सबसे विशाल और आदरणीय पश् है जो 

पालतू अवस्था में भी रहता है। यह अ्रपनी बुद्धिमानी ओर गंभीर चाल के लिये 

. प्रसिद्ध है। बौद्ध साहित्य में यह बुद्ध का और ब्राह्मण साहित्य में गणेश ,का प्रतीक 

है। अन्य वन्य पश्यु महिप और सांड, सुरभिगाय, नीलगाय, अ्रनेक प्रफार के सृग-- 

बारहसिंहा, कृष्णुसार, कस्तूरीमंग आदि--हैं। इनमें महिष तमोगुण का, सांड| 

( वृषभ ) पुसत्व का, सुरभिगाय आकाह्षापूर्ति की प्रतीक है। कृप्णुसार यज्ञीय । 
पञ्च और करस्तूरीमृग श्रात मानव का उपमान है। 


पालतू पशुओं में गाय, बेल, भेंस, भेसे, बकरी ओर. भेड़ मनुष्य के लिये 
दूध, भोजन, कृषि और वहन के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं। गाय भारत 
की सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र पश्नु है। वह ऋजुता और स्नेह की मूर्ति है। 
बकरी ( थ्रजा ) यज्ञीय पश् और, मेष .(.मेंढ़ )-अग्नि का वाहन है। दूसरे पालतू 
जानवर अरश्व॒ ( घोड़ा ); अद्ज॒तर ( ख़त्खर ), गदम ( गधा ) आदि हैं। घोड़े 
ओर हाथी का भारत के सेनिक ओर राजनीतिक इतिहास में महत्व का स्थान रहा 
है। घोड़ा ( वाजी और तुरंग के रूप में ) पुसत्व ओर तीत्र गति का प्रतीक है । 
अश्वतर ( खच्चर ) भी अपनी दृढ़ता और भारवहन के लिये प्रसिद्ध है। इवेत 
अश्वतर पवित्र धार्मिक लांछुन अथवा गोत्र के रूप में प्रयुक्त होता था, ऐसा 
इपेताश्वतरोपनिषद से अनुमान फिया जा सकता हैं। गर्दभ तो मूलंता और दरिद्गवता 


की मूर्ति है और अपनी उष्णुता के कारण शीतला- का-वाहन-साना गया है। 


पर 
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न्‍्न्डा 


( आ ) सरीसप्‌ू--ध्थलू-और जल दोनों में प्राए जाते हैं। स्थल पर रेगने- 
वालों में सपे ( सॉप ), कच्छुप अथवा कृश्यप ( फछुआ ), गिरगिट, छिपकली आदि 
मुख्यतः उल्लेखनीय हैं । संसार में सर्पो की जितनी जातियों हैं वे प्राय; सब भारत में 
पाई जाती हैं, किंठु उनमें विषेले सर्पों की संख्या अपेक्षाकृत कम है | घने और आदर 
जंगलों में सबसे बड़ा सप अजगर पाया जाता है जो अपने शिकार को काठता नहीं 
अपितु निगल जाता है। अजा अथवा बकरी जेसे जानवरों. की सीचे निगल जानेवाला 
गर ( गला ) रखने. के, कारण ही इसका नाम अजगर .प्रड़ा । विषले सर्पों में 
गहुअन और करइत प्रसिद्ध हैं। धामन बहुत बड़ा सर्प होता है, किंतु बह बहुत 
भीरु और निरीह है। सुंदर नाग-नागिनियों के कई प्रकार झाड़ों ओर वृक्षों 
पर पाए. जाते हैं| नाग. अथवा, सप्‌.आदिकाल से भय और पूजा का पात्र रहा है। 


बह शक्ति, गति, मृत्यु और क्ररता का प्रतीक है। नाग कुछ जातियों का धार्मिक 


। लांछुन था, जिसके नाम से वे पुकारी जाती थीं। कछुश्ना इंद्रियसंयम ओर स्थिति- 


न्ट्ा 


* प्रशता का द्योतक है| 


जलीय सरीझपो में मकर ( घड़ियाल ), नक्र ( नाक ), यूँस आदि प्रसिद्ध 
हैं। मकर विशालकाय और भयानक .जीव है। यह अपनी कामुकता ओर उत्पादन 
शक्ति के लिये प्रतिद्ध , है। यह गंगा का वाहन तथा कामदेव की ध्व॒जा का लांछुन 
है। नदियों, झीलों, तालों और विविध प्रकार के जलाशयों में अनेक प्रकार फी 
मछलियों हिंदी क्षेत्र में पाई जाती हैं। इनके रोहित ( लाल मछुली-), शफरी 
( छोटी मछली ) आदि कई भेद हैं। मछली सौभाग्य और उत्पादन का सूचक 
है। शफरी ( मछली ) के नेत्र चंचलता के ब्ोतक है। मछलियों अतिरिक्त 
अनेक प्रकार के मेढक ( मंड्ूक ); केकड़ें ( कक ) और घोंघचे तथा जोंक भी जलीय 
सरीसपों में संभिलित हैं । 

(३ ) तिरयंक अथवा पश्षली--बनस्पति और स्तन्यपायी तथा सरीसुप 
जीवधारियों के समान ही अनेक प्रकार के पक्षी हिंदी छेत्र में पाए जाते हैं। उनकी 
विविधता ने कवियों, शिकारियों और वेज्ञानिकों का ध्यान सदा अपनी ओर अआकृष्ट 
किया है। विभिन्‍न ऋतुओ में कुछ पक्षी अपने-स्थान बदल देते हैं, अतः उनके 
स्थानगत वर्गीकरण में कठिनाई होती है, किंतु भारत में ऐसे पत्ती कम-हैं। थोड़े से 
पक्षी जाड़ों में हिमालय से मंदान में उत्तर आते हैँ | बहुत परिचित पक्षियों में 
काक ( कौ ),.घरेद-मेना ( किल॒हटी ) और गौरैया हैं। कौआ अपने काले 
रग, ककंश स्वर और नटखट ढंग के लिये प्रसिद्ध है। किसी अंश तक वह भंगी का 
काम भी फरता है। बसे तो वह पितरों का पिंडभक्ती भी-है। मानव शिर के सँवारे 
हुए बालों .( काकपक्ष ) का वह उपम्रात भी. है। साहित्यिक पक्षियों में से अनेक 
उल्लेखनीय हैं। इनमें मयुर ( मोर ) सबसे पहले आता है। यह अपने इंद्रधनुप 
के समान सुंदर प्नों ओर अपनी सुरीली केका (बोली ) के लिये प्रसिद्ध है। 


श्र भौगोछिक आधार | खंड १४ भ्रध्याय १ ] 


वर्षागम में यह सुंदर शत्य करता है। ब्रजमंडल और राजस्थान में विशेष 
रूप से यह पाया जाता है। दूसरा पक्की चातक है| यह कोयल का ही एक प्रकार 
है। ऐसा विश्वास है कि यह केवल स्वाति नक्षत्र के बादल का ही जल पीता है। 
चुकोर तीतर की जाति का एक पक्की है। यह वर्षा के बाद हरी झरमुटों में युग्म में 
पाया जाता है | ऐसा विश्वास किया जाता है कि यह चंद्रमा की किरणों का रसपान 
करके जीता है। दूसरे पक्षी शुक ( सुआ ) सारिका ( एक प्रकार की मेना ), 
पाराव॒त, कपोत ( कबूतर ), द्ारीत आदि हैं । कोकिल व॒संत का गायक है, कितु 
भ्रम से वर्षा में भी गा उठता हैं। कोकिला फोए के घोसले में अंडा देती है, अतः 
काकिल परभ्रत.कहलाता है | हंस अथवा राजहंस मानसरोवर का पक्षी है जो जाड़े 
में मंदान में उतरता हैँ। यह नीर-क्वीर-विवेक का प्रतीक है। सारस, बलाका 
( बगुला ) और बचख, चक्रवाक ( ववकवा-चकई ) इससे मिलते जुलते ओर समान 
जाति के पक्षी हैं| कुररीं, क्रॉंच और कक छोटे गानेवाले पत्नी है। उड़ने और गाने- 
वाले पतंगों में मधुमक्खी ओर प्रमर अथवा भाग (भौंरे) का उल्लेख हो 
सकता है । 


बलवान ओर शिकारी पत्षियों में ग़ुरुड़ सवप्रथम है। यह आधा वास्तविक 
आर आधा कल्पित पक्षी है। इसकी चोचः पर एक चौड़ा उभाड़ होता है और 
यह अ्रंगरेजी हानेविल नामक पक्नी से मिलता जुलता है। यह पत्षिराज है। यह 
विष्णु का वाहन और सर्पों का शत्रु माना जाता है। यह सूथथ की गति ओर शक्ति 
का ग्योतक है। ण्थ..ओर..ज़दायु शवभक्षी हिंल पक्षी हैं। चील ओर बाज भी 
शिकारी पक्की हैं। उल्छू के बिना पत्तियों का वशन पूरा नहीं हो सकता । यह गोले 
शिर ओर श्रनुपांतरहित बड़ी बड़ी ऑखोवाला रात्रिचारी पकी है। दिन में इसे . 
दिखाई नहीं देता । रात्रि को छोटे छोटे जानवरो--गिलहरी, चूहे, छोदे छोटे पक्षी, 
कीड़े मकोड़े आदि फो खाकर जीता है। खेती को हानि पहुंचानेवाले जीवो फो 
प्रायः खाता है। संभवतः इसीलिये इसे लक्ष्मी का वाहन कहते हैं । भारत में यह 
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मूखता का प्रतीक है; यूनान में ज्ञान ओर विद्या का | 





(२) अमेरुदंडीय--इस वर्ग के जीवधारी मानवजाति के लिये उतने परि- 
चित और उपयोगी नहीं हैं जितने मेरुदंडीय वर्ग के, किंठ इनकी संख्या ओर महत्ता 
फम नहीं है। इनमें बहुत से मनुष्य के लिये उपयोगी और बहुत से हानिकर हैं । 

शंख, घोंघे, सीप, जोक, केकड़े आदि इसी वर्ग में आते हैं| मुक्ता ओर प्रवाल तथा 
फौड़ी भी इसी जाति के अंतर्गत हैं। इनमें से अधिकांश तो समुद्गतठो पर उत्पन्न 
होते हैं. किंठु कुछ नदियों, झीलो और जलाशयों में भी पाए जाते हैं। इनमें सीप 
( शुक्ति ) झुक्ति-रजत भ्रम के कारण वेदांत में दृश्ंत है। शेष भोजन ओर व्यापार 
आदि में काम श्ाते हैं। केंचुआ, बीरबहूणी आदि इसी वर्ग में संमिलित हैं। इस 


हिंदी साहित्य का बुदत्‌ इतिहास २४ 


वर्ग में अनंत कीट-पतंगों की गणना हो सकती है, पर॑तु साहित्य की दृष्टि से इनका 
विशेष महत्व नहीं है । 


७, मानव जातियाँ१ 


आजकल जिस क्षेत्र में हिंदी बोली जाती है उसमें मौगोलिक कारणों से कई 
जातीय भूमियों हैं जिनमें मलतः कई मानव शाखाओं के लोग रहते थे। सहसखा- 
बिदयों के आवागमन और मिश्रण से सभी मूल जातियों में दूसरी जातियों के तत्व 
आ मिले हैं ओर फोई जाति नितांत शुद्ध रूप में नहीं मिलती । फिर भी जातीय 
भूमियों में प्रधानतः मूल जाति के ही लोग बसते हैं ओर उनकी अ्रधिकांश जातीय 
विशेषताएँ वहाँ पाई जाती हैं । 


( आर ) मानवमिति--दृतलशाख्तियों ने मानव जातियों को पहचानने के 
लिये मानदंड बना लिया है जिसको मानवमिति ( एऐथॉपोमेट्री ) कहते हैं। मानव- 
मिति की पहली माप रंग है जो र्वेत से लेकर काले के बीच में बदलती रहती है। 
दूसरी माप कपाल अथवा खोपड़ी है| यदि किसी मनुष्य के कपाल की लंबाई १०० 
हो ओर उसकी चौड़ाई ७७.७ अथवा उससे कम हो तो मानवमिति के अनुसार उसे 
दीघेकपाल ( डॉलिकोसिफेलिक ) कहा जायगा | यदि कपाल की चौड़ाई ८० हो 
तो उसे सध्यकपाल ( मिसेटीसिफेलिक ) और यदि ८० से अधिक हो तो उसे 
वृत्तकपाल अथवा हस्वकपाल ( ब्रेचीसिफेलिक ) कहा जायगा । मानव जाति की 
पहचान का दूसरा साधन ना[सिका मान ( नेसल इंडेक्स ) है। यदि फिसी मनुष्य 
की नाक की लंबाई १०० सान ली जाय और उसकी चौड़ाई ७० से कम हो तो वह 
झुकनास या सुनास ( छेप्टो्हइन ) कहलायगा | यदि चौड़ाई ७० से ८४५ तक हो 
तो वह संध्यनास ( मेसोहाइन ) और ८५ से अधिक हो तो स्थूलनास 
( प्लेंटीहाइन ) कहा जायगा | इसी प्रकार नाक के पुल की ऊँचाई फो माप 
( आरविशेनेसल इंडेक्स ) भी मानवजाति के पहचानने में सहायता करती है। बहुत 
सी मानव जातियो में नाक का ऊपरी भाग चिपठा होता है। उन्हें अवनाट कहते 
हैं। जिनकी नाक का ऊपरी भाग उठा होता है उन्हें उन्‍नतनाट अथवा प्रणाट 


) विस्तृत विवरण के लिये देखिए : ( १) ७० वैन्स : एथूनोग्राफी, स्ट्रासबर्ग, १९१९; (२) 
कॉल्डवेल : द सेन्सस आवू इंडिया ( भारत की मनुष्यगणना ), १६९०१, १६११, १६२१, 
१६३१, १६४१; (३ ) एव० एच० रिसली: द पीपुल्न आव्‌ इंडिया (भारत के लोग ), 
कलकत्ता एवं लंदन, १६१५; (४) रामप्रसाद चंदा : इंडो-आयैन रेसेज ( श्रार्यावत्ीं 
जातियाँ ), राजशाही, १६१६; (५ ) वी० एस० गुह: ऐन श्रउट्लाइन श्राव्‌ द रेश्यल 


एथूनोग्राफी आवू इंडिया, कन्षकत्ता, १६३७; ( ६) जयचंद्र विधालंकार: भारतभूमि भौर 
उसके निवासी, खंड २।॥ 


श्ण भौगोरिक आधार [ खंड $ : अध्याय १ ] 


कहते हैं| मध्यम उभाड़वालों को मध्यनाट कहा जा सकता है | मनुष्य की ऊँचाई 
भी जाति की एक पहचान है। ५ फीट ७ इंच से अश्रधिक लंबाईवाला 
मनुष्य ऊँचा, ५ फीट ५ इंच से ५ फीट ३ इंच तक मध्यम और इससे 
कम हो तो नाटा कहा जाता है। मुख ओर हनु (टुडढी ) का क्षागे 
बढ़ना या न बढ़ना एक दूसरी पहचान है। जहों इनु माथे से आगे न बढ़ा हो 
उसे समहनु ( आरथागनेथिक ) ओर जहाँ बढ़ा हो उसे प्रहनु ( प्रागनेथिक ) 
कहते हैं| इसी प्रकार शिर के बालो के फोमल, कड़े, खड़े श्रौर कुंचित होने 
आदि से भी मानवजातियों पहचानी जाती हैं। 


( आरा ) मानव परिवार--मानवमिति की जो विशेषताएँ ऊपर कही गई 
हैं उनके आधार पर संसार की मानव जातियों कईं परिवारों अथवा स्कंधो में बॉय 
गई हैं | पहला परिवार इवेत और गौर जातियों का है जिन्हें आर्ग्र(.मारतीय ), 
सामी ( सेमेटिक, ) और. हामी ( हैमेटिक ) कहते हैं। आर्यस्कंध गंगा फी घाटी से 
लेकर श्रायरलैंड ओर श्राधुनिक युग में अ्रमेरिका तक फेला हुआ है। सामी जाति 
में अरब, यहूदी और प्राचीन काल में पश्चिमी एशिया की कई जातियों संमिलित 
थीं। हामी जाति के प्रतिनिधि मिश्र के प्राचीन निवासी थे। इस परिवार की 
जातियों में लंबा कद, श्वेत, गौर अथवा गोधूम वर्ण या रंग, काले, भूरे, फोमल, 
सीधे अ्रथवा लहरदार केश, प्रचुर दाढ़ी ओर मू छ, दीर्घकपाल, शुफनास, समहनु, 
आयताकार सीधी अश्रॉखें तथा छोटे दाँत पाए, जाते हैं। दूसरा परिवार पीतवर्ण 
अथवा मंगोली जातियों का है | इनमें मंगोल, चीन-फिरात, तुक-हूण ( तातारी ), 
स्थामी-चीनी, तिब्बती-बर्मी आदि संमिलित हैं। इनमें मध्यम तथा नाठा कद, 
पीला वर्ण, सीधे रक्ष केश, मुँह पर बाल कम, ब्ृत्तफपाल, अवनाठ, गहरी और 
तिी आखें, मध्यम दाँत मिलते हैं। तीसरा मुख्य परिवार हब्शी ( निषाद, शबर, 
पुलिंद ) अथवा निम्नोई जातियों का है जिनमें मध्यम और प्रायः नाठा कद, काला 
वर्ण, कड़े कुचित केश, मध्यम दाढ़ी मूँ छ; दी्घ कपाल, स्थूल नाक, मोटे और 
वहिन्य॑स्त होठ और बड़े दाँत पाए. जाते हैं" । यहाँ पर यह लिख देना आवश्यक 
जान पड़ता है कि उपयुक्त वर्गीकरण सेद्धातिक और मोदा है। स्थानीय परिस्थि- 
तियॉँ अपना सवय॑ महत्व रखती हैं. और प्रत्येक देश का जातीय अध्ययन वहाँ की 
भौगोलिक स्थिति के आधार पर प्रारंभ फरना चाहिए. | पहले लिखा गया है, दीघ 
फाल तक जातियों के मिश्रण के कारण जातीय विशेषताओं में भी मिश्रण हो गया 
है। फिर भी जातीय भूमियों और जातियों फा निर्देश निम्नलिखित प्रकार से किया 
जा सकता है ५ 


१ देडव : रेसेज आवू मैन । 
है 


हिंदी साहित्य-का बहत्‌ इतिहास २३ 


( १ ) आये परिवार--उत्तर में हिमालय और दक्षिण में विंध्याचल तथा 
पर्व और अपर (पश्चिम) दोनों समुद्रों के बीच का संपूर्ण उत्तर भारत आयोवतं 
है | भारतीय इतिहास और परंपरा के अनुसार आर्यावतत फी सीमा. निर्धारित 
' है* और कहा गया है कि “वहाँ आय लोग निवास करते हैं ओर पुनः पुनः 

उनका उद्भव होता है। बार वार आक्रमण करके भी वहाँ म्लेच्छ॑ ( विदेशी ) 
ठहरते नहीं* |? .इसी आर्यावत्त का मध्यभाग प्राचीन मध्यदेश था जो आज का 
मुख्यतः हिंदी छेत्र है। भारत के एकमात्र ऐतिहासिक अंथ पुराणों. के अनुसार 
यही आरयों की मल भूमि है। यहीं से आये आर्यावर्त, भारतवर्ष तंथा 


. |भारतेतर देशो में फेले। आये परिवार की जो विशेषताएँ ऊपर कही गई हैं, 


है. 


वे प्रायः सब यहाँ के मुख्य निवासियों में पाई जाती हैं-। केवल श्वेत वश नहीं 
पाया जाता । वास्तव में भारतीय आय रवेत वर के नहीं श्रपितु गौर ( इवेतु+पीत ) 
और: ग़ोधूम..( इवेत+रक्त..) बर्ण के होते थे। कहीं कहीं तो अमिजात , आय 
परिवारों में श्यामवर्ण के व्यक्तियों का भी उल्लेख मिलता है । भारत॑वासी 
इवेतद्वीप का अस्तित्व हिमाच्छादित पर्वतों के उस पार कहीं मानते थे। .वास्तव में . 
आये इन्हीं भारतीय आयो ओर उनके निकट संबंधी ईरानी आयो फो मानां,जाता 
था। तथाकथित युरोपीय आय आर्यों के दूर के संपंक या शाखामूत हो सकते हैं । 
किंतु उनकी भारतीय आर्यों से अभिन्न समझना आवश्यक नहीं । 


भारतीय शआरयों के मूल उद्गम के प्रदन को भाषाशांस्त्रियों ने अनावश्यक 

रूप से उलझा दिया है। पहले मध्य एशिया और पुनः युरोप-से आर्यों के 

। पूर्वाभिमुख प्रसार को सिद्ध करने के लिये उन्होने बहुत सी कश्कव्पनाएँ की हैं 
जिनका मेल भारत और पश्चिमी एशिया के इतिहास में बिल्कुल नहीं बेठता । 

मूलतः आयावर्ती भाषा के विस्तार फोी तीन शाखाओं में विभक्तः किया जा 
सकता है। पहली आंतप्रादेशिक, दूसरी मध्यवर्ती और. तीसरी. ब्राह्म प्रादेशिक । 

शुद्ध आरयावर्ती भाषा प्रथम और सबसे अधिक मिश्रित तीसरी है। परंतु तीसरी में 

भी बहुत से तत्व सवतोनिष्ठ हैं। आरयावर्ती भाषा की इस परिस्थिति की 

व्याख्या केसे की जाय, यह बहुत बड़ा प्रश्न है। जो लोग मध्य एशियां,या 

युरोप को यों का उद्गम मानते हैं उनके प्रास इसकी कोई समुचित व्याख्या 

नहीं है। वे केवल यह कहकर संतोष फर लेते हैं कि बाहर से आनेवाले आर्यों 

ने आयेतरो के बीच में अपनी भाषा के प्राचीन रूप फो मध्यदेश में अपने शुद्ध 


5 आसमुद्वातु वे पूर्वादासमुद्रात्तु पश्चिमात्‌ । तयो रेवान्तरं गियोंरार्यावर्त" विदुरवुधाः ॥ 
म० स्मू०, २. ३२॥ 
२ श्रार्या व्तन्ते तत्र पुनःपुनरुदूभवंति। आक्रम्याक्रम्यापि न चिरं तत्र म्लेच्छा स्थातारो 
भवंति । मेधातियि, म॒०स्मृ०, २, २२ पर भाष्य । 


ग कै 


र् 


२७ भौगोकिक आधार | खंड $ : अध्याय १ | 


संरक्षण के लिये सुरक्षित -रखा | परंतु बाहर के श्रार्यों में, जहाँ जातीय संरक्षण 
का प्रनन उतना कठिन नहीं था, संस्कृत या मूल श्राय भाषा का रूप क्यों 
नहीं सुरक्षित रहा | पार्जिटर ने अपने अ'थ एंड्येंट इंडियन हिस्टारिकल 
ट्रेंडिशन! (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक श्रनुश्रुति ) में एक प्रस्थापना की है | 
उनके अ्रंनुसार खीटाव्द से लगभग ३००० वर्ष पूव आरयों की एक शाखा ने मध्य 
हिमालय ( इलावत ) होकर मध्यदेश पर आक्रमण किया | यही शाखा पुराणों का 
ऐलवंश है। यही ऐलवंश पहले मध्यदेश में फेला और फिर वाह्म प्रदेशों पर 


' छा गया ओर उसकी भाषा भी प्रसारित हो गई। पार्जिटर मानव अथवा सूर्यवंश , 


को द्राविड मानते हैं। सच कहा जाय तो यह प्रस्थापना भी एक द्राविड प्राणायाम 
है। वास्तव में मानव ओर ऐल दोनों ही श्रायंबंश थे और मूलतः मध्यदेशीय । 
पहले मानव वंश का प्रसार मव्यदेश और वाह्म प्रदेशों पर हुआ, पश्चात्‌ ऐलवंश 
का | जब ऐलवंश मध्यदेश श्रथवा श्रांतश्रदेश में पूर्णतः प्रधान हो गया तो वही 
आ्ायवंश का मुख्य स्कंध हो गया । मूलतः एक ही स्थान से वाह्म प्रदेशों में फेली 


हुई आ्रायशाखाओं फी भाषा स्वतोनिष्ठ मूल तत्वो के साथ रूढ़ हो गई । 


भारत का झार्यपरिवार मूल में श्रारयंतर मानव जातियों से प्रायः घिरा हुआ 
था श्रीर आज भी मुख्यतः घिरा हुआ है। इन जातियों के संपक्क तथा आवागमन 
से आर्य परिवार में पर्याप्त मिश्रण हो चुका है श्रौर श्राय तत्व ने श्रार्यतर जातियों को 
भी प्रभावित किया है| फिर भी मुख्य जातीय भूमियों में वहाँ की मूल जातियों अरब 
भी निवास करती हैं औ्लोर श्रार्य तत्व को स्पर्श कर उससे प्रभावित होती ओर किन्‍्हीं 
अंशों में उसे भी प्रभावित करती हैं | इनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं ; न्‍ 


( २) निपाध, शबर और पुर्लिंदू--निपाध वह मानव वंश है जो अपनी 
विशेषताओं में श्रक्रीका के निग्रो से मिलता जुलता है। इस समय शुद्ध निपाध तत्व 
अंदमान, निकोबार, फोचीन और च्रावशकोर के कडार और पलायन जातियों, 
श्रासाम की श्रंगामी नागा जाति ओर हिंदी क्षेत्र में पूर्वी विहार के राजमहल की 
पहाड़ियों की कुछ जातियो में मिलता है | कुछ विद्वान भानते हैं कि इस वंश के 
लोग श्रक्कीका से श्राए क्योंकि एक समय दक्षिण भारत श्रोर अफ्रीका मिले हुए 
थे | परंतु ध्यान देने पर स्पष्ट लगता है कि भारतीय निपाध ओर श्रफ्रीफा के निग्रो 
था हृवशी अमिन्‍न नहीं है। निंपाध जाति ओर निपषाध भूमि का स्पष्ट उल्लेख 
संस्कृत साहित्य में पाया जाता है। मालवा श्रौर खानदेश फी पश्चिमी सीमा पर 
नमंदा, तामी तथा माही नदियों के किनारे सतपुढ़ा और श्रारावली की पहाड़ियों 
का जांगल प्रदेश ही मूलतः निपाध भूमि है। कुछ विद्वानों के विचार में यह भूमि 
मारवार ( जोधपुर ) में थी, जो समीचीन नहीं जान पढ़ती | नदियों के किनारे नीचे 
स्थान में रहने से यह नाम पढ़ा । ये जातियों जीविका फी खोज में क्रशशः उत्तर 


री 


हिंदी साहित्य: का ब॒हत्‌ इतिहास हर ॥ बे 


भारत में पहुँचीं। इनमें मुख्य मकाह, केवट और बिंद हैं। यहाँ पहुँचकर ये यहाँ 
| की ही बोलियों बोलती-हैं। नदी, नाव, मछली संबंधी शब्दों में संभवतः इनकी 
। देन हो सकती है। 


शबर और पुलिंद--ये दोनों ही एक बड़ी शाखा के उपविभाग हैं। शबर 
फो आजकल की भाषा में मुंडा या मुंड कहते हैं। धृतत्वशास्री सुंड ओर द्रविड में 
जातिशासत्र फी दृष्टि से कोई भेद नहीं मानते, किंतु भाषाशास्त्रियो के मत में दोनो की 
भाषाएँ स्वतंत्र हैं अतः दोनों स्वतंत्र जातियों हैं। घुंड फो आमेय ( आस्ट्रिक ) भी 
कहते हैं क्योंकि वे अमिकोण ( दक्षिणपूर्व ) में बसते हैं। आस्ट्रेलिया नाम पढ़ने 
'का भी यही कारण है। एक समय विंध्य पवत से लेकर आस्ट्रेलिया तक इस जाति 
के लोग फेले हुए थे। इस समय आमेय वंश के लोग मुख्यत भारत-चीन ( इंडो- 
चाइना ) तथा दक्षिणपूर्व भारत में बसते. हैं। इनकी दो मुख्य शाखाएँ हँ--( १ ) 
सान-ख्मेर और ( २ ) छुंड॒ या शबर । प्रथम शाखा के लोग भारत में केवल खासी 
बोलनेवाले अआ्रासाम की जातियों में पाए जाते हैं। मुंड॒ या शबर शाखा'के लोग 
विंध्यमेखला ओर उसके पड़ोस में पाए, जाते हैं; विशेषकर उनका स्थान छोटा- 
' नागपुर और संथाल परगना है। इनमें संभाली, मुंडारी, हो, भूमिज, फोरवा 
। आदि संमिलित है| ओराव लोग एक प्रकार की द्राविड भाषा बोलते हैं, किंतु आज- 
फल इन्हीं के पड़ोसी हैं। निषाधों की तरह इस वंश के भी बहुत से लोग उत्तर की 
ओर आकर आयशाखा से मिल गए, हैं । इनकी बोलियाँ आयभाषाओ से घिरी होने 
के फारण उनसे प्रभावित होती जा रही हैं और इनमें से पढ़े लिखें लोग आयभाषाएँ: 
पढ़ने लिखने लग गए हैं । परंतु इस संपक के फारण बहुत से मूल शबर या मुंड 
शब्द आय भाषाओं में उतर आए हैं । सारी परिस्थितियों से मालूम होता है कि 
यह वंश विंध्य ओर उसकी दक्षिश-पूर्व ४ंखलाओं फा मूल निवासी है। परंठ आधु- 
निक दृतत्वशास्त्री यह सिद्ध करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वे भूमध्यसागर के पास 
| से भारत में द्रविडों के पहले आए ओर भारत होते हुए. दक्षिश-पूर्व में चले गए। 
प्रस्तुत लेखक के विचार में यह प्रस्थापना बहुत ही फष्टकल्पित है| भारत के पश्चिम 
में आगेयों की भाषा ओर उनका फोई भी चिह्न नहीं पाया जाता | 


(३) द्रविड--हरविड बंश का एकमात्र मूलस्थान सुदूर दक्षिण, कृष्णा नदी के 
दक्षिण फा प्रदेश है। भारत के बाहर द्वविड जाति या द्रविड' भाषा का' कहीं भी पता 
नहीं लगता । बलचिस्तान में ब्राहुई नाम की एफ बोली श्रत्यंत सीमित क्षेत्र में'बोली 
जाती है जिसका संबंध द्रविड भाषा से जोड़ा जा सकता- है, परंतु यह क्षेत्र 
भी पहले भारत के अ्रंतगंत ही था | ऐसा अनुमान किया जा सकता है 
कि व्यापार के सिलसिले में दक्षिण से समुद्गरतट के सहारे द्वविड बढूचि- 
स्तान में पहुँच गए, हों श्रोर उनका छोटा सा उपनिवेश बन : गया हो। जाति- 


१९ भौगोलिक आधार [ खंड $ : अध्याय १ ] 


शाज्री द्रविड को भी निग्रोई परिवार का मानते थे, परंठ इधर उनको पूर्व भूमध्य- 
सागरीय या भूमध्यसागरीय माना जाने लगा है। भुमध्यसागरीय प्रस्थापना का 
फारण है द्रविडों में आयंवंश के तत्वों का वर्तमान होना और सुदूर दक्षिण की 
संपूर्ण जनता को भाषा के आधार पर द्वविड मान लेना | वास्तव में भाषा का 
आधार द्रविड होते हुए. भी द्रविड जनता में आय तत्व ( रक्त और शब्दकोश ) का । 
काफी मिश्रण है। इस आर्य तत्व को ह्ँढ़ने के लिय उत्तर भारत फो छोड़कर 
भूमध्य सागर के पास जाना अ्रनावश्यक है | जिस प्रकार उत्तर भारत के श्रार्य 
संपूर्ण भारत में पहुँचे वेसे ही द्रविड जाति भी विभिन्‍न रूपौ---प्रसार, व्यापार, । 
जीविका, तीथयात्रा--में भारत के अन्य भागों में पहुँची, यत्रपि उसका मुख्य स्तंभ 
अब भी सुदूर दक्षिण में है। दक्षिण से विंध्य पंत पार कर यह जाति उत्तर में हिंदी ' 
क्षेत्र तक पहुँचती थी | हिंदी के बहुत से शब्दों ओर रचना विधान पर द्रविंड छाप 
है। हिंदी क्षेत्र की जनता में भी द्रविड तत्व कमकर और शिल्पी जातियीो में 
पाया जाता है | 


(४) किरात--हिमालय के पूर्वोत्तरी सीमांत पर श्रौर उसके पास के प्रदेशों में 
किरात श्रथवा मंगोलोई जाति के लोग पाए जाते हैं। वेसे तो इनका ग्रधिकाश आसाम 
और वर्मा की सीमा पर पाया जाता है। आसाम का आधुनिक नाम ही “अहोम! 
( श्रूसोम ) नामक पूर्व से आनेवाली जाति के नाम पर पड़ा है। इनकी 
शाखा भूटान ओर सिक्किम में पाई जाती है। इनके छींटे संपूर्ण पब॑तीय प्रदेश, 
विशेषकर नेपाल, उत्तरी विहार श्र बंगाल में मिलते हैं । आजकल की भारतीय 
भाषा में इन्हें मोटिया कहते हैं। किंठ॒ भोटियों में किरात ओर आय रक्त का पर्यात 
मिश्रण हुआ है। इन्हीं भूमियों में पहले प्राचीन किरात--गंधव, फिंनर, फिंपुरुष 
आदि--जातियाँ बसती थीं जिनका भारत से घनिष्ठ संबंध था। इनके पूर्व प्रायः 
संपूर्ण हिमालय (अआ्रार्याव्त) का भाग था और उसका मध्य ( इलावत ) उसका एक 
मुख्य केंद्र था | वर्तमान किरात जातियो की स्थिति बहुत पुरानी नहीं हैं। मध्ययुगः 
में कुबलाई खाँ, चंगेज खॉ तथा हलाकू खाँ आदि प्रसिद्ध मंगोल' विजेताओ्ों के | 
नेतृत्व में उत्तर की मंगोल जातियाँ हिमालय और दक्षिण-पूर्व एशिया की तरफ बढ़ीं 
आर आर्य तथा श्राग्नेय तत्वों के ऊपर आरोपित हो गई'। इनमें से बहुतो ने 
भारतीय भाषा अ्रपना ली फिंठु उनमें अपने तत्व भी मिलाए। उच्चारण पर तो 
उनकी गहरी छाप पड़ी । 

(५) द्रद, तूरानी तथा ईरानी जाति--हिंदी क्षेत्र फा पश्चिमोत्तर 
द्वार तूरानी तथा ईरानी जातियो से घिरा है। दरद तत्व उत्तरी पंजाब 
फाइमीर और फपिशा ( फाफिरिस्तान ) में पाया जाता है। दरदश्राचीन ,.. 
शर्कों या खर्सों के बंशन जान पढ़ते हैं; फिंठ इनकी पूर्वी शाखा में 
फिरात रक्त का मिश्रण पाया जाता है। तूरानी तत्व पर्चिमोत्तर सौमांत प्रदेश; 
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पश्चिमी पंजाब और सिंध प्रदेश में मिलता है । त्रानी वास्तव में प्राचीन तुरुप्फ- 
हूण के वंशज हैं | ईरानी जाति का तत्व पहतो ओर गलवा भाषा बोलनेवालो में ' 
वरतमान, है। इसकी पारसीक और मादी दो उपशाखाएँ हैं । यह तत्व आय तत्व के 
सबसे निकठ है प्राचीन काल में इन जातीय भूमियों में रहनेवाले लोगों को नाग, 
असुर, देत्य, दानव आदि कहा जाता था | ये जातियाँ आरयो से संबद्ध थीं और - 
रक्त की दृष्टि से प्रायः समान थीं | इस प्रकार पश्चिमोच्तर ओर पश्चिम में मध्य 
एशिया और मूसध्यलागर तक आये जाति, भाषा और संस्कृति का संबंध श्रौर 
प्रसार था । 

उपयु क्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हिंदी क्षेत्र के बृहत्‌ रूप श्रार्यावर्त की 
मुख्य आय जाति तीन दिशाओं में आयंतर जातियों! के संपर्क में आई। दछिण में 
निषपाध, शबर, पुलिंद और द्वाविड जातियों से जो भारत के भीतर की जातियाँ थीं, 
उसका मिश्रण हुआ । पूर्वोचर में किरात अ्रथवा मंगोलोई जातियाँ उसके संपक में 
आईं | पश्चिमोत्तर में आय जाति का संपर्क पश्चिमी एशिया ओर भध्य एशिया 
की प्रायः सभी जातियो से था | इसका परिणाम यह छुशआा फि हिंदी क्षेत्र में न्यू- 
नाधिक मात्रा में इन सभी के तत्व, छींटे और प्रभाव वर्तमान हैं ओर इनसे हिंदी 
समृद्ध और अमिवद्धमान हुई है। 


८, बोलियाँ" 


हिंदी क्षेत्र में यद्यपि एक मुख्य मानव परिवार ( आय॑ जाति ) की प्रधानता 
रही है, किंतु इसका विस्तार विशाल होने के फारण, विविध भौगोलिक परिस्थि- 
तियो में, उच्चारण तथा शब्दरचना का क्रम विभिन्‍न रहा है। साथ ही साथ इस 
छ्षेत्र के सीमांतों पर आयेतर जातियों के साथ संपर्क के फारण ध्वनियों और शब्दो 
का आदान प्रदान भी होता रहा है| इस परिस्थिति में विभिन्‍न बोलियों की उत्तत्ति 
स्वाभाविक है। आज की हिंदी आधुनिक युग में राष्रीय तथा सांस्कृतिक चेतना का 
विकसित तथा विस्तृत रूप है, जिसने अनेक स्थानीय बोलियों फा अपने में समाहार 
कर तथा उनको शआआत्मसात कर श्रपनी विराठता प्राप्त फी है। तथापि ये बोलियों 
आज भी घरों में तथा स्थानीय व्यवहार में काम श्राती हैं और हिंदी के विविध रूपों 
को प्रकट करती हैं। अ्रतः उनका ऐतिहासिक अध्ययन आवश्यक तथा मनोर॑जक है । 
इन वोलियो का संक्षित विवरण नीचे दिया जाता है ; 


१ विशेष विवरण के लिये देखिए : ( १ ) प्रियर्तन : लिंग्विस्टिक सववे आव इंडिया ( भारतवर्ष 
का भाषासंवंधी पर्यवेज्षण ), कलकत्ता, १६०३, १६२८; (२) पांडुरंग दामौदर गुने : ऐन 


इंट्रोडक्शन ड कंपेरेटिव फाइलालोजी, पूना, १६५०; (३) सुनी तिकुमार चाड्ज्या : भारतीय 
आर्यभाषा और हिंदी । 


३१ भौगोरिक आधार [ खंड $ : अध्याय १ ] 


(१) ठेठ हिंदी--जित हिंदी को, उसका संस्कार करके और उसमें स्थानीय 
बोलियो के साहित्य और संस्कृत तत्सम तथा तद्भव शब्दावली फो मिलाकर हिंदी 
भाषा और आज राष्ट्रभापा का रूप दिया गया है, वह स्थानविशेष की घरेढू और 
साधारण व्यवहार की बोली भी है | गंगा-यमुना के वीच के प्रदेश का उत्तरी भाग, । 
इसके पृव में रहेलखंड तथा इसके पश्चिम में पंजाब के श्रंचाला जिले तक ठेठ हिंदी | 
बोली का क्षेत्र है | इसमें प्राचीन पंचाल का उतरी माग, उत्तरी कुरुप्रदेश तथा. 
खुष्न संमिलित हैं। संहिताओं, ब्राहषणों और उपनिपदो के समय तक यहाँ की 
भाषा शुद्ध ओर प्रामाणिक मानी जाती थी | दिली, मेरठ तथा उनके पार््व॑वर्ती 
प्रदेशों की इस बोली फो मध्ययुग में मुसलिम शासकों ने अपने सामान्य व्यवहार का 
माध्यम बनाया और उसको उन सभी प्रदेशों में फेलाया जहाँ उनकी सेना और 
शासनपद्धति पहुँच सकी 4 

(२) ब्रजभापा--ठेठ हिंदी बोलनेवाले प्रदेश के नीचे व्रजभाषा का क्षेत्र है। 
यह प्राचीन शरसेन जनपद है, जहाँ की शौरसेनी प्राकृत अपने समय में बहुत बड़े 
भूमाग पर बोली ओर समझी जाती थी | मध्ययुग में शत्रजमापा अपने संत-साहित्य 
ओर धार्मिक महत्व के कारण मारत के बहुत बड़े भाग में काव्य और संस्कृति का 
माध्यम थी | यह साधुभापा भी कहलाती थी, जिसे रमते साधु अपने भजन, प्रवचन 
श्रौर व्यवहार के द्वारा भारत के प्रायः सभी भागों में पहुँचाते थे | 

(३) बॉँगरू--दिलछी के पश्चिम-दक्षिण और अ्ंवाला के दक्षिण वॉगर और 
हरियाना प्रदेश हैं। यहॉँ की बोली वॉगरू फहलाती है। इसके ऊपर एक तरफ 
पंजाबी और दूसरी तरफ राजस्थानी का प्रभाव है। यह दक्षिणपूर्व गुड़गांव की 
तरफ जाकर ब्रजभाषा में बदल जाती है। 

(४) कन्नौजिया--अ्रजमाषा के पूर्व कन्नौजिया का क्षेत्र है। यह प्राचीन 
दक्षिण पंचाल है । यह पूर्व में बेसवाड़ी ( अवधी का एक रूप ) से मिल जाती है। 

(४) बुंदेलखंडी--अजमापा और कन्नौजिया दोनों के दक्षिण में बुंदेल- 
खंडी का क्षेत्र है जो यमुना के दक्षिण विं-यमेखला होती हुई दक्षिण-पश्चिम में 
मराठी से जा मिलती है | इसी छोर पर बुंदेलखंडी और मालवी से श्राक्रांत निमाड़ी 
बोली है। 

इन उपयुक्त पॉच बोलियों फो सामूहिक रूप से पछाहीं हिंदी कहा जाता है। 
दूसरे शब्दों में आर्यावर्ती भाषाओं के केंद्रवर्ग का यह पश्चिमी रूप है| 

(६) अवधी--ठेठ हिंदी और कन्‍्नौजिया के पूर्व अवधी बोली जाती है | 
इस प्रदेश में श्राधुनिक लखनऊ और फैजाबाद फमिइ्नरी के प्रदेश संमिलित हैं। 
यह प्राचीन कोसल जनपद का पश्चिमी खंड है । 

(७) बघेली-छत्तीसगढ़ी--ड देलखंडी के पूर्व॑ में वघेली-छत्तीसगढ़ी वोली 
जाती है। इसका बहुत ही विस्तृत छोत्र है| यह दक्षिण में महानदी की घाटी और 
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बस्तर तक पहुँचती है। इसका दक्षिणपूर्व सीमांत उत्कल ( उड़िया ) और दक्षिण 
पश्चिम छोर मराठी से मिल जाता है। यह सारा प्रदेश प्राचीन काल में चेदि और 
महाकोसल ( पूर्वी ) कहलाता था | 

(८) भोजपुरी--यह एक नया नाम है। आरा जिला में भोजपुर इस बोली 
का फेंद्र है, अतः भाषाशास्रियो ने इसका नाम भोजपुरी रख दिया । यह सरयू नदी 
के उच्र पूरी तराई तथा वर्तमान नेपाल के दक्षिणी भाग और गंगा के दोनों तरफ 
बोली जाती है| विहार का संपूर्ण पश्चिमी भाग--चंपारन, सेन आर आरा-- 
भोजपुरी बोलता है। भोजपुरी की एक शाखा नागपुरिया पलामू होते हुए रॉची 
तक पहुँचती है। भोजपुरी के क्षेत्र में प्राचीन मछ, वज्जि, काशी, फारुष आदि 
जनपद संमिल्नित हैं । 

(६ ) मैथिली--भोजपुरी के पूर्वोंचर में मैथिली का क्ेत्र है। यह प्रायः 
गंगा के उत्तर में बोली जाती है, किंठ अपने पूर्वी सीमांत में गंगा के फिनारे दक्षिण 
भागलपुर में मी उतर आती है। इसके क्षेत्र में संपूर्ण प्राचीन विदेह अथवा 
मिथिला और अंग का कुछ भाग समिलित है । 

( १० ) मगही ( मागधी )--मैथिली के दक्षिण और भोजपुरी के पूर्व 
दक्तिश विहार में मगही बोली जाती है। छोटा नागपुर के उत्तरी भाग हजारीबाग 
तक भी अब उसका प्रसार हो गया है और वह क्रमशः झाड़खंड में प्रवेश करती 
जा रही है| | 

( ११) मालबवी--इुंदेलखंडी पर राजस्थानी की छाया पड़ने से इस बोली 
का रूप बना है। इसका क्षेत्र प्राचीन अवंति जनपद है। 

( १२) राजस्थानी--यह संपूर्ण राजस्थान में बोली जाती. है, यद्यपि दक्षिण- 
पूर्व में इसके ऊपर बुंदेलखंडी और मालवी तथा दक्षिण पश्चिम में गुजराती का 
प्रभाव है। परंतु राजस्थानी स्वयं वॉगरू और पंजाबी फो काठती हुई हिमालय की 
शखलाओ में पहुँच जाती है। 

( १३ ) भीली और संताली--ये बोलियों मूलतः आग्नेय अथवा शवरः 
पुलिंद परिवार की हैं, परंतु पर्चिम में ये राजस्थानी और मालवी तथा पूर्व में 
भोजपुरी, छुचीसगढ़ी और मागधी से प्रभावित होती जा रही हैं। 

( १४ ) उत्तरापथ की बोलियाँ--पंजाबी, हिंदवी, ड्ँगरी, काइ्मीरी और 
पड्तो आदि बोलियों का हिंदी से प्रायः उतना ही सबंध है जितना भोजपुरी, मेथिली 
ओर मगही का | दरद की शिना बोली का काश्मीरी से संबंध है। दरद के बीच में 
बुरुशास्की नामक एक अत्यंत सीमित बोली का क्षेत्र है। इन बोलियों का संबंध 
पैशाची प्राकृत से है। इनके मूल शब्द संस्कृत खोत के हैं। मध्ययुग में इनके ऊपर 
फारसी और अरबी शब्दावली का आरोप विदेशी आक्रमणों के कारण हुआ और 
ये चोलियों अरत्री लिपि में लिखी जाने लगीं। दरदी पर तिब्बती का भी कुछ रंग 


३३ भौगोलिक आधार [ खंड १: अध्याय १ ] 


चढ़ा हुआ है। जोधपुर की पश्चिमी सीमा पर सिंधी वोली है जो ब्राडच अपभ्रश 
से निकली है। यह भी मूलतः संस्कृत उद्गम की है और मध्यकाल में अरबी और 
फारसी से आक्रांत हुई । 


(१५ ) पर्वतीय या परबतिया--ये बोलियाँ फाश्मीर और जम्मू के पूर्व में 
भद्रवा और चंत्रा से लेकर नेपाल के पूर्वी सीमांत तक बोली जाती हैं | ये मेदान की 
बोलियों से संबद्ध हैं ओर हिंदी की राजस्थानी बोली से इनका घनिड्ठ नाता 
इनके तीन उपवर्ग किए जा सकते हें---( १) पश्चिमी जिसमें भद्रवा से जोनसार 
तक की बोलियोँ संमिलित हैं, ( २ ) मध्यभागीय या केंद्रीय जो कुमायेँ ओर गढ़वाल 
में बोली जाती है, ओर ( ३ ) पूर्वी जो नेपाल में बोली जाती है। पश्चिमी अ्रथवा 
भद्रवाही और चमिआली पर काश्मीरी का प्रभाव है। मध्यमागीय या केंद्रीय अँत- 
वेद ( ठेठ हिंदी ) की बोलियों से संबद्ध है। पूर्वी अथवा नेपाली का अ्रवधी, 
भोजपुरी ओर मेथिली से संबंध है। इस वोली को परवतिया, गोरखाली या खस- 
कुरा भी कहते हैं| ठेठ नेपाल तो केवल नेपाल की राजधानी काठमांडू की दून तक 
सीमित था | वर्तमान नेपाल में कई जातीय भूमियाँ ओर बोलियाँ संमिलित हैं। 
वर्तमान नेपाल की सांस्कृतिक तथा भाषा संबंधी एकता गोरखा शासन फी देन है | 


द्वितीय अध्याय 


मध्ययुग की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ 


हिंदी का प्रारंभिक इतिहास जिन राजनीतिक परिस्थितियों में विकसित हुआ 

उनकी पीठिका पव॑ मध्ययुग-के.आदि (सातवीं शती वि०) तक विस्तृत है। भारत के 
| इतिहास में सातवीं से छेकर बारहवीं शुती तक जो राजनीतिक प्रव्ृत्तियोँ फाम कर 
रही थीं उन सबका प्रभाव भारतीय जीवन ओर हिंदी साहित्य पर पड़ा। इन्हीं 


प्रवृत्तियों का संक्तित्त परिचय और विश्लेषण नीचे दिया जाता है। 
१, विघटन तथा विभाजन 


स्थाण्बीश्वर ( थानेसर ) पुष्यभूति वंश के राजा हृषवर्धन भारत के अ्रंतिम 
संपूर्ण उचरमारत के सम्राद ( सकलोत्तंरापथेश्वर"* ) थे। पर्चिम में पश्चिमोत्तर 
सीमांत से लेकर पूर्व में प्राग्ज्योतिष ( आसाम ) तक और दक्षिण में नमंदातठ से 
लेकर उत्तर में हिमालय तक उनका साम्राज्य फेला हुआ था। कई परंपराओं के 
अनुसार दक्षिण और सुदूर दक्षिण ( समस्त दक्षिणापथ ) के ऊपर भी कुछ समय 
तक उनका आधिपत्य रहा | इस समय तक चत्रवर्तित्व, देश की एकता ओर समष्टि 
का आदश तथा भाव जनता ओर साहित्य में वर्तमान थे4 देश में बंशगत शासन 
होने पर भी जनता के मानस ओर विजेता के आदश्श में आसेतु-हिमांचल अखंड 
देश का विग्रह प्रतिष्ठित रहता था। परंतु इसी समय देश के विधघटन ओर विभाजन 
की प्रद्ृत्तियों स्पष्ट दिखाई पड़ने लगीं। हषंवधन के काल में ही मारत के दो मुख्य 
विभाजन हो गए । नमदा के उत्तर पुष्यभूति और कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) के वमन्‌ 
राज्यो के विलय से बना हुआ हषवधन का साम्राज्य था। नमंदा के दक्षिण चाल- 
क्यवंश के द्वितीय पुलकेशिन्‌ का आधिपत्य था जो दक्षिशु में परमेश्वर* ( दक्षिण 
का सम्राद ) कहलाता था। इन दो समान सशक्त साम्राज्यों के कारण उत्तर और 
दक्षिण में एक प्रकार का ऐसा शक्ति-संतुलन उत्पन्न हुआ कि दोनो का परस्पर 
विलय फठिन और शतियों तक प्राय; अर्समव हो गया। पुलकेशिन ने सौराष्ट 


१ समर संसक्त-सकलोत्तरापयेश्वर-श्रीहप॑वर्धन-पराज योपलब्धपरमेश्वरापरनामपैयः । एपि० इंडि०, 
जिल्द ५, लेख सं० ४०१ तथा ४०४ । 

हे ओऔसत्याश्रय-पथ्वीवह्लम-महाराज-समरशत-संघट्ट-संसक्त-परनृपति-परा जयोपलब्ध - परमेश्वरापर- 
नामपेय; । देदराबाद ताम्रपट्टू, फ्लीढ/ कन्नड राजवंश, एु० ३५१। 
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मालवा और राजस्थान पर आक्रमण किया किंतु इधर साम्राज्य निर्माण में उसे 
स्थायी सफलता नहीं मिली | हर्ष ने भी दक्षिण-विजय का प्रयत्ञ किया, कितु उसे भी 
पूरी सफलता नहीं मिली। उत्तरभारत में उसकी सर्वत्र-विजयिनी सेना नभंदा तट 
पर अपने सहलों हाथियों फो गवॉकर वापस लोट आई" | 


हर की शक्तिशालिनी भुजाओं ने सिंधु ( सिंध प्रदेश ) का मंथन और 
हिमालय की दुर्गम उपत्यकाओं का ग्रहण किया था | किंतु आश्चर्य तो यह है कि 
उनकी मृत्यु होते ही इतना बड़ा साम्राज्य बात की बात में बिखर गया | हर्ष का कोई 
पुत्र उत्तराधिकारी नहीं था | किसी निश्चित उत्तराधिकारी के श्रमाव में उसके मंत्री 
अजुन अथवा अरुणाइव ने कान्यकुब्ज के सिंहासन पर अधिकार कर लिया। मंत्रि- 
मंडल ओर सामंतों फो यह अश्रनधिकारचेष्टा पसंद नहीं थी। क्योकि हप॑ अपने , 
जीवन में संभवत: बोद्ध हो गया था अथवा फम से फम महायान का प्रश्रयदाता था, । 
उसका चीन के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक ओर राजनीतिक संबंध स्थापित था। चीनी ' 
राजदूत फान्यकुब्ज में रहता था । उसकी सेनिक हुकड़ी ने अरुणाश्व फो मार 
भगाया शऔ्लोर कुछ समय के लिये कान्यकुब्ज के सिंहासन को अपने संरक्षण में कर 
लिया । परंतु यह व्यवस्था भी स्थायी नहीं हो सकी | ७०७ से ७३७ वि० के लग- 
भग तक क्वान्यकुब्ज फा इतिहास बिलकुल श्रंधकारमय है | परंतु इतना तो निश्चित 
है कि विघग्न फी प्रवृत्ति जोरों से चल रही थी । पश्चिमोत्तर में फाश्मीर एफ प्रबल 
राज्य था | सिंघ अलग राज्य बन गया । पश्चिमी राजस्थान और मालवा में गुजर 
प्रतिहारों का राज्य था | शाकंभरी के चाहुमान (चौहान) अपने राज्य का विस्तार कर 
रहे थे | मगध में परवर्ती गुप्त, बंगाल में गौड ओर प्राग्ज्योतिष में वन वंश के 
राज्य थे। फर्णसुवर्ण, श्रोड़, उत्तल आदि में भी कई स्थानीय राज्य बन गए। 
श्राठवीं शी के पूर्वाद्ध में कान्यकुब्ज एक बार पुनः जग उठा। मौखरी वंश के 
यशोवर्न ने अपनी विशाल सेना फी सहायता से भारत का दिग्विजय किया | 
इस दिग्विजय फा वर्णन वाक्पतिराज के 'गौडवहो? ( गौडवध ) नामक प्राकृत 
महाकाव्य में मिलता है। किंठु यह सैनिक सफलता उल्का के समान थी और 
इससे देश का राजनीतिक एकीकरण न हो सका। यशोवमन फाश्मीर के राजा 
ललितादित्य से पराजित हुआ और उच्तंर भारत में फिर अनवस्था फेल गई । 
इसके पश्चात्‌ कान्यकुब्ज में प्रतिहार तथा गहडवाल वंशों ने तुर्की के आक्रमण तक 
शासन किया । इन राजवंशौ का पूर्व में बंगाल के पालों तथा सेनों, दक्षिण में 
चंदेल, चेदि तथा परमारों और पश्चिम में चौहान, तोमर, शाही और आगे 


१ यरुधिपतितगजैन्द्रानीकवीभत्सभूतो मथविगलितह॒षों येन चाकारि दप॑ः । ऐहील, उत्कीर्ण लेख, 
एपि० इंडि०, ६, पृ० १० । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ३६ 


चलकर तुर्कों से बराबर संघर्ष, मैत्री, संधि ओर पुनः युद्ध की प्रक्रिया 
बलती रही । 


२. निरंकुश एकत्र 


इस काल की दूसरी राजनीतिक प्रवृत्ति निरंकुश एकतंत्र की थी। इसका 
मूल चौथी शती के पूर्वार्ड में है ढ़ा जा सकता है। उस समय तक देश में दो 
प्रकार की शासनपद्धतियों थीं--( १ ) एफतांत्रिक और ( २) गणतांत्रिक। प्रथम 
के अनुसार राज्य फी संपूर्ण ओर अ्रंतिम शक्ति एक व्येक्ति--राजा--के हाथ में 
होती थी, यद्यपि वह व्यवहार में सहायकों ओर अ्रमात्यों से सहायता केता था । 
दूसरी पद्धति के अनुसार राज्य की अंतिम शक्ति श्लौर अधिकार गण श्रथवा समूह 
के हाथ भें होता था; फोई एक व्यक्ति उनपर दावा नहीं कर सकता था; जन 
अथवा समूह अपने को राजा समझता था। दोनों पद्धपियाँ एक दूसरे फो प्रभावित 
, करती थीं। गणतंत्र के कारण एकतांतरिक राज्यों को प्रजा में भी राजनीतिक 
चेतना और स्वातंत्रय की भावना बनी रहती थी। इसका परिशाम यह होता 
था कि राजा सिद्धांततः निरंकुश होते हुए भी व्यवहार में प्रजा की श्रनुमति 
ओर सहयोग से राज्य का शासन करते थे। श्रत्यंत निरंकुश शासकों फो प्रजा 
सहेन नहीं कर सकती थी। गुसवंशी समुद्रगुत्त ४५ १६२---४३२ वि० ) तक मध्य- 
भारत और _राजस्थान में गणराज्य ओऔर--गणजातियों-थीं.॥१ क्षेत्रफल ओर जन* 
संख्या में छोटे होने से गशराज्य सुसंघटित साम्राज्यवादी सेनाओं का सामना 
करने में सफल नहीं हो सकते थे, अंतस्संघटन, संघनिर्माण और स्वतंत्रता की भावना 
ही उनकी शक्ति थी। पश्चिमोत्तर भारत के यवनों, शर्कों तथा कुषणों से लड़ते 
लड़ते ये गणराज्य शिथिल हो गए थे। अतः इन्होंने समुद्रगुप्त की श्रधीनता 
स्वीकार फर ली और कफरदान, आज्ञाकरण, प्रणाम, आगमन शआादि से 
उसके प्रचंड शासन को परित॒ष्ट किया" | फिर भी उनका अस्तित्व बना रहा। 
गुप्तवंश का द्वितीय चंद्रगुप्त व्रिकमादित्वय गणारि था । वह ४३७ वि० के आसपास 
([सिंहासन पर बंठा । उसने गणो का समूल विनाश किया । उसके समय से भारतीय 
(इतिहास में फिर गणो का प्रादुर्भाव वर्तमान गणतंत्र के पूर्व कभी नहीं 
हुआ । इस घटना का भारतीय इतिहास पर दुूर्यापी परिणाम दिखाई 
पड़ता है। 


कि 
। १ श्लमें मालव, आजुनायन, यौथेय, मद्रक, आभीर, प्राजुंन, सनकानीक, काक तथा खरप- 


रिक, नी का उल्लेख प्रयाग-स्तंभ पर उत्कीर्ण समुद्रग॒प्त की प्रशस्ति में पाया जाता है। 
फ्लीद : युप्त श्रमि०, सं० ३ ॥ 
* फ्लीट: गुप्त भ्रमि०, सं० ३ ॥ 


है मध्यथुग की राजनीतिक अवृत्तियाँ.. [ खंड १: अध्याय २ ] 


इस घटना के बाद गुप्त श्रोर पुष्यभूति साम्राज्य के समय गशतांतिक 

विचारों को बिलकुल प्रश्रग नहीं मिला ओर जनसाघधारण में राजनीतिक चेतना 
आर स्वातंत्य की मावना शिथिल हो गईं। एकतंत्र ने सातवीं-आठवीं श॒ती/ 
तक धीरे धीरे राज्य की सारी शक्ति फो आत्मसात्‌ कर लिया। राजा का| 
जनता के प्रति परंपरागत ओर संद्धांतिक दायित्व भी नष्ट हो गया। प्राचीन 
काल की राजनीतिक परंपरा में मंत्रिमंडल का राजा के ऊपर पर्याप्त नियंत्रण 
रहता था और मंत्रिमंडल का अस्तित्व राज्य-संचालन के लिये आवश्यक समझा 
जाता था) | मध्ययुग आते आते मंत्रिमंडल के स्थान पर केवल व्यक्तिगत मंत्री रह 
गए, और उनके संयुक्त दायित्व और अधिकार जाते रहे। श्रत्र वे राजा की 
इच्छा और संकेत पर श्राश्रित थे | इन सबका फल यह हुआ कि देश में निर्रकुश 
एकतंत्र की दृढ़ स्थापना हो गई और राज्य के बनाने विगाड़ने में प्रजा का 
अधिकार ओर रुचि क्ञीण हो गई। एकतंत्र के गुणदोप दोनो थे। अ्नवस्थित 
ओर आकस्मिक परिस्थितियों में एकतांत्रिक शासक शीघ्रता और एकचित्तता 
से राज्य की रक्षा ओर शासन का संचालन कर सकता था। पर॑त जनता की , 
- भावना पर इसका परिणाम बुरा हुआ । इससे सामूहिक राजनीतिक चेतना नष्ट हो ' 
गई और अन्यायी तथा विदेशी आक्रमएकारियों ओर शासको का विरोध करने की 
क्षमता जाती रही | 


३, सामंतवाद 


सामंतवाद मध्ययुग की एक विशेष उपज थी, यत्रपि इसका श्रस्तित्व इसके 
पूव भी पाया जाता है। एक विजयी शोर साम्राज्यवादी राजा के अभ्रधीन बहुत से 
सामंत होते थे जिनके हाथ में स्थानीय शासन होता था और जो आवश्यकता 
पड़ने पर राजा की सैनिक सहायर्या करते थे | भारत में साम्राज्य की सामान्य 
कल्पना मांडलिक राज्य की थी, इसलिये - सारा साम्राज्य ही स्थानीय साम॑तों के 
बीच बेंठा हुआ था | परंतु मध्ययुग में राजनीतिक विश्ंखलता, श्रनिश्चितता और 
अरक्षा के कारण इस सामंती व्यवस्था को श्रधिक प्रोत्ताहइन मिला । परस्पर युद्ध 
ओर संध्र्प के कारण सेनाओं का आवागमन लगा रहता था ओर ढट़मार हुश्रा 
करती थी | इस परिस्थिति में किसी स्थान की जनता वहाँ के ऐसे किसी सैनिक नेता 
को अपना शासक मान लेने फो तेयार रहती थी जो उसको सुरक्षा प्रदान कर 
सफृता था | उसकी भक्ति भी उसी स्थानीय शासक के प्रति होती थी | उसी को वह 
कर देती थी और उसी के नेतृत्व में आवश्यकता पड़ने पर लड़ती थी। प्राचीन 


१ सद्दायसाध्य॑ राज्यत्वं चक्रमेक् न वर्तते । 
कुर्वीत्‌ सचिवांस्तस्मा तेपांच भुसुयान्मत्म्‌ ॥ अ'० ३-७ 


क 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास श्ष 


सामंतवाद और मध्ययुगीन सामंतवाद में एक विशेष अ्रंतर था। प्राचीन फाल में 
'सामंतों के होते हुए भी बड़े साम्राज्य के अंतगत साम्राज्य अथवा देश के प्रति भक्ति 
बनी रहती थी । - मध्ययुग में, देश के खंडशः विभाजित होने के फारण, बड़े पेमाने 
पर भक्ति का विकास न होकर केवल स्थानीय सामंत तक वह सीमित हो जाती थी । 
इसका प्रभाव शासनपद्धति और देश फी सैनिक शक्ति पर भी पड़ा। शासन की 
एकरूपता, संतुलन और आंतरिक संघटन ढीला हो गया । सेना छोटे छोदें छंडों में 
बँट गई | उसकी न तो एक प्रकार और संघटित रूप से शिक्षा हो पाती थी ओर न 
एक नेतृत्व में वह आवश्यकता पड़ने पर लड़ सकती थी। यदि किसी प्रादेशिक 
राजा ने कई सामंतों की सेनाओं को किसी विदेशी आक्रमणकारी का सामना करने 
के लिये इकट्ठा भी कर लिया तो भी उसको सैनिक सफलता नहीं मिलती थी। पहले 
| थी। दूसरे यदि कोई नेता चुन भी लिया गया तो सेनाएँ कई स्थानों से आने और 
| समान शिक्षण न पाने से मानमती का कुनबा बन जाती थीं | उनका संयुक्त स्वरूप 
' सैनिक भीड़ का सा हो जाता था न कि सुशिक्षित ओर सुसंघटित सेना का | यही 
: फारणु है कि मध्ययुग की बहुसंख्युक भारतीय सेनाएँ आक्रमणकारियो की.-छोटी 


«७४७०७ 


किंतु संघटित सेनाओ के सामने प्ररास्त हो. जाती थीं। इस युग के कई सैनिक संघों 
की विफलता का यह सुख्य कारणु था। फाबुल ओर पंजाब के शाही राजाओं 
राज्यपाल और अनंगपाल के सैनिक संघ इसी कारण पराजित हुए.। पृथ्वीराज 
चौहान का विशाल सैनिक संघ इसी कारण टूट गया। जयचंद्र गहड़वाल की 
सामंती सेना इतनी बड़ी थी कि स्कंधावारों से रणभूमि तक उसकी पंक्ति नहीं टूटती 
थी, किंतु वह मुहम्मद गोरी की सैनिक प्रगति के सामने बिलकुल रुक न सफी | 
सामंतवाद का सबसे श्रवांछुनीय प्रभाव जीवन के प्रति दृष्टिकोश पर पड़ा | 
इससे क्षुद्व राजनीतिक संघर्षो ओर सैनिकता की प्रवृत्ति बढ़ गई। तुच्छु कारणों से 
सामंत और उनपर आश्रित राज्य परस्पर लड़ा करते थे। सामंतों का... एकमात्र 
उद्देश्य होता था अपनी सचा को बनाए रखना | सामंती राज्य की सारी शक्ति ओर 
साधन इसी पर खर्च होते थे । प्रजाहित और जनकलयाण उनका बहुत ही गौण 
काय था। पशुबल उनकी शक्ति थी श्नोर दरबारी-तड़क मड़क आतंक जमाने का 
। साधन | इसी का अनुकरण साधारण जनता भी करती थी । 


४. समष्टि ओकज्ञ $ स्थानीयता और व्यक्तिवादिता 


रे देश के राजनीतिक विधटन और सामंतवादी प्रथा के फारण साधारण जनता 
)) की दृष्टि से देश की इकाई और समध्टि ओझल हो गई । आसेतु-हिमांचल देश की 
मूर्ति को उसकी ओंखे नहीं देख सकती थीं ओर न तो संपूर्ण देश के हितकल्याण फी 
भावना ही उसके दूदय में लहराती थी | उसकी दृष्टि अब खंडदृष्टि थी | राजनीतिक 


३३ मध्ययुग की राजनीतिक अन्वत्तियाँ. [ खंड १: अध्याय २] 


अदूरदर्शिता फी प्रक्रिया निश्चित रूप से मध्ययुग में ही प्रारंभ हुई। साव॑देशिफता 
का, स्थान अब क्षुद्र स्थानीयता लेने लगी । अब भारत के बदले, प्रांतीय राज्यो 
ओर राजवंशो का महत्व बढ़ गया । गुज॑रात्रा, शाकंभरी, अवंति, चेदि, जेजाफमुक्ति, 
कान्यकुब्ज आदि, विभिन्न राजवंशों के अधीन, खंडित देशभक्ति के पात्र बन गए | 
इनके नामों पर, इनके यश और विस्तार के लिये युद्ध होने लगे और दूसरे प्रदेशों 
में जाने पर भी इन्हीं नामों से संबोधित होना लोग पसंद करने लगे" । 


४, राजनीति के प्रति उदासीनता 


निरंकुश एकतंत्र, सामंतवाद ओर देश के खंडित होने से जनता में एक 
घातक प्रवृत्ति का उदय हुआ जिसे राजनीति के प्रति उदासीनता कह सकते हैं | 
इसका श्रथ है राजनीतिक महत्वाकाज्ञा का श्रमाव और. देश. में होनेवाले परिवर्तनों 
से अम्रावित न होना । पहले राजवंशी के शासन ओर परिवतंनों में अमिजनो और 
जानपदों का काफी हाथ रहता था। राजा उनके मत की प्रतिष़्ा करता था 
आऔर उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता था । ज्यो ज्यो उनके हाथ से शक्ति ओर 
प्रभाव निकलते गए, उनमें मानसिक शेथिल्य ओर उदासीनता ने घर कर लिया । 
अब राजवंशो के चुनाव में उनका कोई हाथ न था; इसलिये राजवंशों का परिवर्तन 
उनको प्रभावित भी नहीं करता था। पहले यह दृश्फोण भारतीय राजवंशों के 
पारस्परिक परिवतंन के संबंध में था। पीछे जब भारतीय राजवंशों का ध्वंस कर 
विदेशी राजवंश स्थापित होने लगे तो सामान्य जनता ने उन्हें श्रपणा शासक उसी 
प्रकार स्वीकार किया जिस प्रकार वह किसी भारतीय राजवंश फो स्वीकार करती थी | 
उसको केवल सुरक्षा और जीविका से मतलब था; इसलिये ऐसा करने में फोई 
मानसिक धक्का उसे नहीं लगता था । यह प्रवृत्ति यहों तक बढ़ गई कि मुगलो का पा 
राज्य स्थापित होते होते 'कोई हृप होठ हमहिं का हानी । चेरि छाड़ि अब होब कि 
रानी ॥?* की कहावत प्रचलित हो गई । इस राजनीतिक दासता और उदासीनता ५ 
की प्रवृत्ति इस सीमा तक पहुँची कि दिल्ली के मुगल शासक जनता के हृदय. में 
ईश्वर के आसन पर आरूढ़ हो गए. |, जगन्नाथ जैसे उद्भठ पंडित ने निस्संकोच 
कहा, 'दिछीखरों वा जंगंदीश्व॒रो वा ।!* अब राजधानियो के ऊपर कोई भी श्रधिकार 


१ पंच गौड--गौड, सारस्वत, कान्यकुब्जन, मैथिल तथा उत्कल और पंच ह्विड--नागर,) ४ 
महाराष्ट्र, कर्याट, ऐैलंग तथा द्वविड आदि स्थानीय नाम मध्यथुग में ही प्रचलित हुए । 

२ तुलसीदास : रा० च० मा०, द्वितीय सौपान, ( ना० प्र० सभा, काशी ), कैकेयी-मंथरा- 
संवाद, १५६ । 

3 भामिनीविलास । 


तक 
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करके जनता पर शासन कर सकता था। देश की रक्षा और व्यवस्था का भार अब 
केवल राजवंशों के ऊपर छोड़ दिया गया था, जनता उसके लिये अपने को उच्तर- 
दायी नहीं समझती थी और न उसमें इसके लिये क्षमता ओर रुचि थी | 


६. राष्ट्रीयया तथा देशभक्ति का हास 


राजनीतिक परिस्थिति का दूसरा भयानक परिणाम यह हुआ कि देश के 
,निवासियों के हृदय से राष्ट्रीय और देशभक्ति की भावना छप्त होने लगी | देश की 
! भौगोलिक इकाई के प्रति चेतना और जागरूकता, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के 
लिये तैयारी और विदेशी आक्रमणों से उसकी रक्षा करने में कटिबद्धता ओर 
आवश्यकता पड़ने पर जीवन का बलिदान करने की साधना लोगों में कम होने 
' लगी । मोय साम्राज्य की स्थापना के समय चाणक्य ने अपने अथशास््र" में राष्ट्र 
का लक्षण बतलाते समय लिखा था कि इसके निवासियों को शत्रुद्देषी होना चाहिए 
अर्थात्‌ किसी मी अवस्था में शत्रु का अस्तित्व और. -प्रमुत्त-देश .के...अंदर सहाय _ 
नहीं हो सकता । चाणक्य का यह भी कथन थां कि “आय? ( भारतीय नागरिक ) 
कर्मी दास? ( दूसरे का गुलाम ) नहीं बनाया जा सकता ।* किंतु मध्ययुग में यह 
भावना शिथिल पड़ने लगी | सैनिक दुबलता से बढ़कर यह मानसिक छुबलता थी | 
यही फारण था कि एक बार विदेशी सत्ता स्थापित होकर बहुत दिनो तक टिक 
सकी, जत्रकि प्राचीन काल में विदेशी आक्रमणुकारियों को इस देश के निवासी 
' पश्चिमोत्तर कोने में घेरकर आगे नहीं बढ़ने देते थे और थोड़े ही दिनों में उनका 
टिकना असंभव कर देते थे । यवन, पहव, शक, कुषण, हूण आदि बहुत शीघ्र 
इस देश से मार भगाए गए.। इसके विपरीत मध्ययुग में अरब, अ्रफगान, तुक 
।और मुगल तथा आधुनिक युग में युरोपीय काफी दिनो तक इस देश पर अ्रपना 
“ ।आधिपत्य जमाए रहे | यदि इस युग में राष्ट्रीयवा की भावना प्रबल होती तो ऐसा 
कदापि नहीं होता | इसका स्पष्टीकरण युरोप के इतिहास से भी हो जाता है। 
युरोपवालों ने अरबों को स्पेन से आगे नहीं बढ़ने दिया और वहाँ से भी शीघ्र 
निफाल दिया । युरोप में तुर्कों की भी यही दशा हुई और यदि इंगलैंड और रूस 
में प्रतिदंद्धिता न होती तो ठ॒र्कों का अवशेष भी युरोप में न होता | भारतीय यह 
भावना खो चुके थे | इसीलिये मध्ययुग में भारत विदेशियों से आक्रांत रहा । 


७, राजभक्ति 
के राष्ट्रीया और देशभक्ति का स्थान धीरे धीरे राजभक्ति ने ले लिया। 
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४१ मध्ययुग की राजनीतिक प्रवृत्तियाँ.. [ खंड १: अध्याय २ ] 


राष्ट्र ओर देश के प्रति आस्था ओर ममता के बदले में राजवंशो और राजाओं 
की भक्ति की जाने लगी। ख्ातंत्र्यप्रेम और स्वेच्छा से कष्सहन और वलिदान 
का स्थान प्रशस्ति, चाटुकारिता और दासद्त्ति ने ले लिया। अपने अस्तित्व और 
जीविका के लिये सामंतों को प्रसन्न रखना जीवन का उद्देश्य समझा जाने लगा | 
मध्ययुग की उत्कीर्ण प्रशस्तियो और जीवनचरितों से यह बात स्ष्ट हो, जाती है। 
राजा अथवा शासक भी एक प्रतीक मात्र था। उसके बदलमे पर राजभक्ति भी 
दूसरे राजा और शासक के प्रति स्थानांतरित हो जाती थी। एक राजवंश से दूसरे 
राजवंश ओर भारतीय शासक से विदेशी शासक तक राजभक्ति फा आरोप सरलता 
से हो जाता था | 'सेइय स्वामि सकल छल त्यागी? का सिद्धांत जनता में प्रतिष्ठित 
हो गया । स्वामी सजातीय, देशी अथवा विदेशी शत्रु है इसका भेद भी प्रायः 
जनता फो उह्विग्न नहीं करता था| इस राजभक्ति की प्रदृचि का एक भर्यंकर 
दुष्परिणाम भी हुआ । विदेशी आक्रमणी के समय सैनिक युद्ध में राजा के लिये 
लड़ते थे; राष्ट्र की कल्पना वे खो चुके थे; देशभक्ति की भावना उनमें पुँधली हो 
चुकी थी। इसलिये जत्र राजा रशभूमि में मारा जाता था या फिसी कारण से! 
भाग निकलता था तो विशाल सेनाएँ अपना मानसिक वल और साहस खो बैठती: 
थीं ओर हवा के झोंके से काग़जी सिपाहियों की तरह बिखर जाती थीं। पृथ्वीराज 
के मरने पर अजमेर ओर दिली की सेनाओ तथा जयचंद्र के निधन पर कान्यकुब्ज 
ओर वाराणसी की सेनाओं का तुरंत नेतिक पतन छुआ और ये पवित्र ओर समृद्ध 
नगर श्रनाथों फी तरह छूटे गए, और विध्वस्त हुए.। यही दशा समस्त उत्तर श्र 
दक्षिण भारत में तुर्कों के आक्रमण के समय हुईं। तुर्कों की इस्लामी सेना में भी 
राष्ट्रमक्ति और देशभक्ति की भावना प्रबल नहीं थी | किंतु इसके बदले में इस्लाम के 
प्रति नई भक्ति और उत्साह उसमें काम कर रहा था और इसके प्रचार के लिये 
इस्लामी सैनिक दृढ़ता के साथ लड़ते थे । 


८, व्यक्तिगत शीये एवं वीरता 


ऊपर हासोन्‍्मुख प्रद्ृत्तियों का उल्लेख किया गया हैं। किंतु इसका यह 
अर्थ नहीं कि जनता और सेना में व्यक्तिगत शौर्य एवं वीरता का अ्रभाव था। 
मध्ययुग के बहुत से राजा, सेनानायक और सैनिक शिक्षित, योग्य, झर तथा वीर 
थे और तुलना में विदेशी आक्रमणकारियो से किसी प्रकार कम नहीं थे। देश 
के कई भागों और बहुतेंरे युद्धो में उन्होने अपने रणकौशल का परिचय दिया 
ओर बाइरी आक्रमणकारियों के छक्के छुड़ा दिए। सिंध में दाहिर ओर उसकी 
रानियों का युद्ध, पंजाब में श्रजयपाल और अ्रनंगपाल के युद्ध; तुर्कों श्रोर अफ- 
गानो के साथ पहले के चौहान राजा और पृथ्वीराज के युद्ध तथा चंदेलों का ब॒र्को 
के साथ युद्ध झूरता और वीरता की दृष्टि से कम महत्व के नहीं थे । किंद तत्कालीन 
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हिंदी साहित्य का घहत्‌ इतिहास रे. 


) परिस्थिति में जिस सामूहिक संगठन और चेतना की आवश्यकता थी उनका 
: भारतीय झरों और वीरों में अरमाव था। यही कारण था कि अपनी अनुपम 
: व्यक्तिगत योग्यता के होते हुए भी वे पराजित हुए । व्यक्तिगत योग्यता की क्या 


सीसा है और उसका उपयोग कहाँ ओर कैसे करना चाहिए, ये कम महत्व के : 
प्रश्न नहीं हैं। ऐसा लगता है कि जीवन के इन प्रश्नों पर विचार कम 'किया 
गया । यही बात व्यक्तिगत उदारता, दया ओर करुणा के बारे में भी कही 
जा सकती है। सामूहिक और राष्ट्रीय जीवन में ओर विशेषकर शत्रु और विदेशी 
आक्रमशुकारियों के साथ उपयुक्त व्यक्तिगत शु्शों का किस प्रसंग और किस मात्रा 
में उपयोग करना चाहिए, ये भी विचारणीय प्रश्न थे । किंतु व्यक्तिगत कतंब्य फा 
समन्वय सामूहिक और राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ ठीक तरह से इस युग में नहीं हुआ | 
इसलिये व्यक्तिगत क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए. भी सामूहिक क्षेत्र में 
इस युग का व्यक्ति असफल रहा । 


६, संघर्ष तथा पुनरुत्थान का प्रयत्न 


यद्यपि अपनी आंतरिक दुबंशताओ से इस युग के अधिकांश भारतीय 

राज्य विदेशी आक्रमणों के सामने पराजित हुए, तथापि विदेशियो के प्रति 

प्रतिरोध, संघर्ष और युद्ध कमी समाप्त नहीं हुए और न तो हार फर भी 

पुनः उठ खड़े होने की प्रइ्त्ति ही विछ॒तत हुईं। भारत ही ऐसा देश था जहाँ 

, इस्लाम को सतत संघष का सासना करना पड़ा: और लगभग एक हजार, वर्ष 
: के आक्रमण ओर शासन के बाद भी भारत के विजय और धघर्मपरिवर्तन में उसे 
) आंशिक सफलता ही मिली। संसार के इतिहास में यह_ एक .बढ़ी-- महत्व की 
। घना है। स्पेन के दक्षिणी छोर से छेफकर चौन की दीवार तक इस्लाम की 
' जेहादी सेना ने पूर्ववर्ती धर्म और सामाजिक ढॉचे को पूर्णतः नष्ट कर दिया 
। और अब उनका अवशेप केवल भूखनन से ही प्राप्त होता है। पश्चिमोत्तर अफ्रीका, 
' मिख, अरब, असीरिया, ईराक, इरान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया 
. सभी पूर्णतः इस्लाम के सामने परास्त हुए । परंतु भारत में यह घटना नहीं हुईं । 
' भारत के सभी राजवंश नष्ट नहीं हुए और राजवंशो के पराजित और नष्ट 
होने पर भी जनता की अपने सामाजिक और धार्मिक जीवन के प्रति आस्था 

और आग्रह बना रहा | इनके ऊपर आक्रमण का प्रतिरोध संघर्ष और कष्टसहन 

के द्वारा जनता करती रही; जहाँ यह संभव नहीं हुआ वहों वजनशीलता और 

केवल कष्टसहन का सार्ग उसने अ्हण किया किंतु अपने सांस्कृतिक जीवन 

की रक्षा फी। केवल थोड़े से लोग दबाव, भय और प्रलोभन से इस्लाम 

में दीक्षित हुए। राजवंशो की भी प्रायः यही प्रवृति रही। स्थान-परिवर्तन 

ओर नवीन राज्यस्थापन के कई उदाहरण पाए जाते हैं। सैनिक पराजय के 


४ मध्यथुग की राजनीतिक अवृत्तियाँ. [ खंड 4: अध्याय २ | 


बाद अधीनता स्वीकार करके पुनः संघय. और राजनीतिक संघटन के भी फतिपय 
दृष्टांत मिलते हैं१ | ०. 

इस्लाम का पहला आक्रमण भारत पर ७६६ वि० में हुआ । सिंधु के 
मुहाने से मुल्तान तक पहुँचने में अरब सेना फो घोर संघर्ष करना पड़ा। सिंध 
के चाच' वंश का पराजय हुआ । किंतु इसके पूर्व में प्रतिहारों की प्रबल शक्ति 
थी जिसने बड़ी ही जागरूकता और वेग के साथ श्ररबों फा सामना किया और 
उनको सिंध तक सीमित रखा। काबुल ओर पंजाब के शाही वंश ने उत्तर से 
प्रतिरोध किया ओर अरब ऊपर की ओर न बढ़ सके। अरबो की शक्ति 
क्षीण होने पर तुर्कों ने गजनी होकर पश्चिमोतच्तर के दर्स से मारत पर 
आक्रमण किया | शाही वंश ने ठ॒र्कों का प्रबल विरोध किया और श्राक्रमण 
की नई लहरों को रोकने के लिये उत्तरभारत के राज्यों फा सैनिक संघ भी 
बनाया; परंतु जिन हासोन्मुख प्रद्ृत्तियों की चर्चा की जा चुकी है उनके कारण 
साधिक्‌ प्रतिरोध भी असफल रहा और तक सता यामिनी वंश के रूप में लाहौर 
में स्थापित हो गई। किंतु शीघ्र ही इस बढ़ती हुईं शक्ति फो रोकने के लिये 
अजमेर में चाहमान ( चौहान ) भर कान्यकुब्ज ( फन्नौज ) में गहडवाल 
वंश के रूप में भारतीय शक्ति का पुनरुत्थान हुआ | इन दो राजवंशों ने 
दक्षिण और पूर्व से ठ॒कों को पंजाब में घेर रखा। चाहुमान राजा विग्रहराज 
दिल्ली को अधिकृत कर हिमालय तक पहुँचा और उसने तुर्कों के लिये पूर्व में अमेद् 
दीवार खड़ी कर दी। आगे चलकर इन दो मारतीय शक्तियों ने परस्पर 
संघर्ष से अपना बल ज्ञीण कर लिया। गजनी में ठुकों के हास के बाद गोर 
के अफगानो ने भारत पर आक्रमण फरना प्रारंभ किया। अ्रजमेर-दिल्ली के 
चाहमान राजा प्रसिद्ध प्रथ्वीराज ने पहले बड़ी सफलता के साथ श्रफगानों को 
पीछें ढकेला और उनके सरदार शहाबुद्दीन गोरी फो कई बार पीछे हृटना पड़ा । 
किंतु पारस्परिक यु और विलासिता फे कारण १२४० बि० में भारतीय शक्ति 
पुन; ध्वस्त हुईं। विदेशी आक्रमण का यह वेग पहले से अधिक व्यापक था श्रोर 
१२६३ वि० तक यह बंगाल तक फेल गया | परंतु भारतीय प्रतिरोध समाप्त नहीं 
हुआ | राजस्थान, मध्यमारत तथा विध्यप्रदेश में स्वतंत्र रूप से और उत्तरप्रदेश 
में सामंत रूप से विदेशी सत्ता के साथ बराबर युद्ध चलता रह्य ओर भारत पूर- 


रूपेण विदेशियों के संमुख नतमस्तक नहीं हुआ | 


१ वास्तव मैं संपूर्ण मध्यथुग इस्लाम और भारत के संघर्ष का इतिहास है। समन्वय का ] 
आंशिक प्रयत्न अकवर (मुगल सम्राद्‌ू) के समय हुश्ना, किंतु आरंगजेब की कट्टरपंथी « 


नीति ने उप्तको विकसित नही होने दिया। 


तृतीय अध्याय 


# 


राजनीतिक स्थिति 


पूर्व मध्ययुग में उत्तर भारत, जिसके साथ हिंदी भाषा आर साहित्य का 
घनिष्ठ संबंध है, जैसा कि पिछले अध्याय में कहा जा चुका है, कई राज्यों में विभक्त 
था जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जायगा । इनके संबंध में एक विशेष रूप से 
उलछेखनीय बात यह है कि इन राजवंशो में से अधिकांश को परवर्ती प्रथा के अनुसार 
(राजपूत! कहा जाता है। राजपू्तों का उदय भारतीय इतिहास की एक प्रमुख घटना 
है। इस समय के अ्रधिकांश राजपूत अपना संबंध इसी समय उदित राजवंशों के 
" साथ जोड़ते हैं। इनकी वीरता, बलिदान और पारस्परिक संघर्ष की कहानियों से 
. हिंदी साहित्य का माडार भरा हुआ है। 


१, राजपूतों की उत्पत्ति 


सात॒वीं और आठवीं शत्ी में भारतवर्ष में जीवन के दो मुख्य क्षेत्रों में क्राति 
हुई । धामिक क्षेत्र में कुमारिल और शंकर ने जो आंदोलन चलाया उससे हासो- 
न्मुख बौद्ध धर्म बेदिक परंपरा में पूर्णंत। आत्मसात्‌ कर लिया गया ओर प्राचीन 
धार्मिक संप्रदायों के स्थान में पुनरत्थानमूलक किंतु नवसंस्कृत हिंदू धर्म का उदय 
हुआ । मध्ययुगीन धार्मिक जीवन की यह एक बहुत बड़ी संक्रांति थी। राजनीतिक 
क्षेत्र में हूं ओर अरबों के आक्रमण से मारत को बहुत बड़ा मानसिक धक्का लगा । 
: कुमारिल ओर शंकर की धार्मिक प्रेरणा से राजनीतिक जीवन भी प्रभावित हुआ ।* 
' शाजवंशो में ब्रह्म-क्षत्र की एक नई परंपरा चल पड़ी | प्राचीन भारतीय राजवंशो के 
अवशेर्षों में एक बार पुनः नया प्राण आ गया। उन्होंने राजस्थान, मध्यभारत, 
(मध्यप्रदेश, विंध्यप्रदेश आदि प्रांतों में अपने देश और धर्म की रक्षा के लिये शैव॒ 
(पर्स फो अपनाया और सतत युद्ध द्वारा विदेशी सत्ता के विरोध का प्रण किया । 
(कुपण साम्राज्य को नष्ट करने और मारतीय राष्ट्र के पुनरुत्थान का त्रत इसी प्रकार 
तीसरी शी में नाग-भारशिवों ने लिया था ।* 


) संसार के इतिहास में प्रायः राजनीतिक क्रांति और उत्थान के पूर्व बौद्धिक और सांस्कृतिक 
क्रांति पाई जाती है। सध्ययुग में राजपूर्तों का उदय कोई आकस्मिक घटना नहीं थी ' 


इमारिल का यश द्वारा खगेविजय और शंकर का मुक्तिसदेश दोनों ने देश की महत्वाकांचा 
आर स्वतंत्रता की भावना को बढ़ाया । 


* देखिए--काशीग्रसाद जायसवाल : हिस्ट्री आफ्‌ इंडिया, प० ५-६१। 


इज राजनीतिक स्थिति [ खंड १४ अध्याय ३ ] 


प्राचीन क्षत्रियों के नवजागरण का काव्यमय वर्शुन चंद के “पृथ्वीराजरासो? 
में संक्षेपत: इस प्रकार मिलता है; जब प्रथ्वी राक्षसो और म्लेच्छों से चस्त थी तब 
वरिष्ठ ने अबुृंद पवंत पर अपने यशकुंड से चार योदाओ को उत्पन्न किया-- 
परमार, चाडक्य, परिहार ओर चाहुमान! | इन्हीं से चार राजवंशों की स्थापना 
हुई जो अमिकुलीय फ्ेलाए। यह फथा पीछे बहुत प्रचलित हुईं | कई ऐतिहासिको 
ने इस कथा की विचित्र व्याख्या की | ठाड ने इस उत्पत्ति कथा को स्वीकार कर यह 
मत प्रतिपादित किया कि ये नवजाशत राजपूत विदेशी ञ्राक्रमशुकारियों के वंशज थे 
जो यज्ञ द्वारा शुद्ध होकर हिंदू समाज में संमिलित हुए* | पीछे स्मिथ तथा बहुत से 
भारतीय ऐतिहापिकों ने इसे पकड़ लिया? | एक तो यह कथा बारहवीं श॒ती की है 
ओर दूसरे उपयुक्त समी राजवंश अपने उत्कीण लेखो में अ्रपनी उत्पत्ति प्राचीन सूर्य | 
अ्रथवा चंद्रवंश से मानते हैं। यह संभव है कि विदेशी आक्रमणकारियों के वंशजो में | 
से राजकुलीय या श्रभिजात अंश प्राचीन क्ृत्रियों के साथ मिल गया हो | परंतु 
अधिकांश और मुख्य राजपूत राजवंश प्राचीन ज्षत्रियो के वंशज थे, इसमें 
संदेह नहीं । 


२, विविध राज्य 


(१) सिंध--हिंदी के प्रमुख क्षेत्र के पश्चिमोत्तर में सबसे सुदूर शोर सीमात 
राज्य सिंध का था। प्राचीन सिंधु-सौवीर फा दक्षिण भाग इस नाम से मध्ययुग में 
प्रसिद्ध था। पूर्व मध्ययुग के प्रारंभ में पुष्यभूति वंश के सम्राट हवन ने 
अपने दिग्विजय के समय सिंधु को अपने वश में किया, किंठु राजवंश का उच्छेद 
नहीं किया | हप के समकालीन चीनी यात्री हुयेनसंग ने सिंध का भ्रमण किया था | 
उसके श्रनुसार यहाँ का राजा झू द्रवंश का था" | संभवतः बोद्ध होने के कारण सिध ; 
के राजवंश को शूद्र कहा गया है। इस वंश की उपाधि 'रायः थी। इसकी राजधानी ' 
श्लोर थी | श्ररबी लेखको के अनुसार इस वंश के अंतिम राजा को उसके ब्राह्मण 
मंत्री चच ने मारकर राज्य पर अधिकार कर लिया | चच ने बड़ी सफलता के साथ 


) पृथ्वीराजरासो ( ना० 'प्र० सभा, काशी ) | 

२ दि ऐनल्स आव राजस्थान । 
इसके संपादक विलियम ऋक ने अपनी भूमिका ( ४० ३१ ) में इस मत की पुष्टि की हे । 

3 वी० ए० स्मिथ : अली दिस्ट्री आफ इंडिया, 6० सं०, ४० १२२। 

४ डा० द० रा० भंडारकर : फारेन एलिमेंट्स इन इंडियन पापुलेशन, इंडि० ऐटि०, २१ | 
श्रथ पुरुपोत्तमेन सिंधुराज्यं प्रमथ्य लच्ष्मीरात्मीक्षता ।!, ५०, ४० ११६ । 

७ वैटसे २. २५२ । 

९ चचनामा। 


. हिंदी साहित्य का चुहत्‌ इतिहास ४६ 


चालीस वर्ष तक राज्य किया और सिंध राज्य की सीमा कश्मीर तक विस्तृत की | चच 
के बाद उसका भाई चंद्र और तत्पस्चात्‌ उसका पुत्र दाहिर सिंहासन पर बेठा | इसी 
के राज्यकाल ७६६ वि० में श्ररव विजेता मुहम्मद इब्न कासिम ने सिंध पर आक्रमण 
किया | दाहिर ने अरब आक्रमणुकारियों का दृढ़ता से सामना किया, किंतु राज्य में 
आंतरिक विद्ेष और जनता की अकमंश्य ओर दुबंल नीति के कारण पराजित 
'हुआ । देबुल और बहमनाबाद ( ब्राह्मणावास ) को जीतते हुए! मुहम्मद ने मुल- 
तान तक के प्रदेशों पर अधिकार कर लिया । अ्ररत्रों का उत्तर में संघर्ष काबुल और 
पंजाब के शाही वंश ओर पूर्व में प्रतिहारों से था । इन दो भारतीय राज्यों ने अ्ररबों 
को सिंध में घेर रखा था; यद्यपि वे उनको खबदेड़ न सके। श्रवंती और कान्यकुब्ज 
के प्रतिहारों की दक्षिण में मान्यखेते के राष्ट्रकृूटों से शत्रुता थी। अश्रतः अरबों 
और राष्ट्रकूटों में मैत्री का संबंध स्थापित हो गया | मध्ययुगीन राज्यों की अ्रराष्ट्रीय 
ओर देशद्रोही नीति का यह एक ज्वलंत उदाहरण था। राजनीतिक विरोध होते 
| हुए, भी अरबों ने भारत से गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि शास्र सीखा | इसी 
* समय पंचतंत्र का भी अरबी में माषांतर हुआ । भारतीय भाषाओं में भी संपर्क से 
अरबी के शब्द आने लगे और भारत का अरबी साहित्य से परिचय हुआ | गजनी 
में तुर्कों के उदय से सिंध का अरब राज्य महमूद गजनवी द्वारा ध्वस्त-हुआ। 
महमूद की मृत्यु के बाद सिंध पर एक बार पुनः हिंदू राज्य स्थापित हुआ्ना | सुम्रा 
आर सन्‍्मा वंशो ने चौदहवीं शती के मध्य तक राज्य किया और फिर सिंध 
मुसलमानों द्वारा विजित हुआ । 


(२) काबुल और पंजाब--सिंध के ऊपर काबुल और पंजाब में शाही वंश 
का राज्य था | चौथी शती के समुद्र॒गुत्त के प्रयाग स्तंमवाले लेख में पश्चिमोचर सीमांत 
में शाहानुशाही शकमुरुंडों का उल्लेख है? जो कुषणों (ऋषिक-तठुषार) के श्रवशेष थे | 
संभवतः इन्हीं के बंशज शाही वंशवाले थे। अरब लेखक अलबझरुनी इनको हिंदू तुके कहता 
है, निससे उक्त अनुमान की पुष्टि होती है। शाही पूर्णतः हिंदू हो गए, थे और वर्णृतः 
क्षत्रिय माने जाते थे । इन शाहियों ने सातवीं से नवीं शती तक अरबों का सामना 
किया । इस वंश का अंतिम राजा लगतूर्मान्‌ था। इसको गद्दी से हटाकर इसके 
ब्राह्मण मंत्री कलर ने ब्राह्मण शाही वंश की स्थापना की* | इस वंश में अलबरुनी 
के अनुसार क्रमशः सामंद ( सामंत ), कमछू, भीम, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलो- _ 
चनपाल और भीमपाल नामक राजाओं ने राज्य किया। राजतरंगिणी में एक 
लल्लिय नामक राजा का भी उल्लेख है जो संभवतः कलर फा ही रूपांतर है। इसने 


१ फ्लीट: गुप्त श्रमि०, सं० ३॥ 
२ अलबरुनी का भारत ( सखाउ ), भा० २, ५० १३११ 


४७ राजनीतिक स्थिति [ खंड १: अध्याय ३ ] 


कश्मीर के राजा शंकरवमंन्‌ के विरुद्ध गुजंरों की सहायता की थी। शाहियों के 
सबसे बड़े शत्रु तुक थे । जब याकूब ने ८७०-७१ वि० में फाबुल पर आक्रमण 
किया तब सामंत ने अपनी राजधानी उद्भांडपुर को बनाया। श्रीसामंतदेव के 
सिर्के काबुल ओर पंजाब में प्रचुर मात्रा में पाए. गए. थे। फश्मीर फी प्रसिद्ध रानी 
दिहा भीम की लड़की की लड़की थी। कश्मीर के क्षेमगुस के समय में भीम का 
प्रभाव कश्मीर में स्पष्ट मालूम होता है, क्योंकि उसी के नाम से वहाँ भीमकेश्वर 
नामक शिवमंदिर बना । 

पश्चिमोत्तर में ठुकों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। जयपाल फो विवश 
होकर अपनी राजधानी पटियाला राज्य में भटिंडा ( मठनगर ) में हटानी पड़ी । 
जयपाल ने काबुल को वापस लेने के लिये तुर्कों पर आक्रमण किया परंतु असफल 
होकर सुबुक्तगीन द्वारा बंदी बना दिया गया झोर उसे हीन संधि करनी पढ़ी" | 
भटिंडा लौटने पर उसने संधि की अवदहेलना की और कर देना बंद कर दिया | इस 
कारण सुबुक्तगीन ने पंजाब पर आक्रमण किया | ठु्कों का प्रतिरोध करने के लिये 
जयपाल ने दिल्ली, अजमेर, कालंजर ओर कन्नौज के राज्यो को निमंत्रण देकर एक 
विशाल सेनिक संघ की स्थापना की ओर जलालाबाद के लमगान नामक स्थान 
पर सुबुक्तगीन का सामना किया | संख्या अधिक होने पर भी आंतरिक संगठन 
तथा अनुशासन की एकसूत्रता के अमाव में संघ पराजित हुआ और जयपाल को 
हारना पढ़ा । दूसरी बार वह १००१ ई० में सुबुक्तगीन के पुत्र महमूद्र से पराजित 
हुआ । अत्यंत ग्लानि के कारण उसने जीते जी अपना राज्य अ्रपने पुत्र आनंद्पाल 
को सौंप दिया ओर स्वयं चिता पर जलकर मर गया | महमूद ने १०६५ वि० में 
पुनः भारत पर आक्रमण किया | आनंदपाल ने अपने पिता की भोति हिंदू राज्यों का 
सैनिक संघ बनाया, किंतु उन्हीं कारणों से पराजित हुआ जिनसे उसका पिता हारा 
था। आनंदपाल के पुत्र त्रिलोचनपाल के समय (१०७१ वि० ) में महमूद ने 
फिर पंजाब पर श्राक्रमण किया । उसने हिंदू राजाओं से सहायता मॉगी, किंतु 
पर्याप्त सहायता नहीं मिली । वह लड़ता हुआ युद्ध में मारा गया और यहीं दशा 
उसके पुत्र और शाही वंश के अंतिम राजा भीमपाल फी हुईं। बरबर, धर्माध और 
हृशंस किंतु संघटित तुर्फों के सामने सभ्यता और विलासिता के बोझ से दवे और 
भीतर से विश्वृंखलित हिंदू पराजित हुए । 


( ३ ) कश्मीर--भाषा, लिपि, साहित्य,धर्म आदि सभी दृष्टियो से कश्मीर उत्तर- 
भारत का अरमिन्न अंग है, फिर भी राजनीतिक दृष्टि से पश्चिमोचर कोने में पढ़ता है 


१ इलियट : हिस्ट्री आफू इंडिया, भा० २, ४० २१। 
२ ब्रिग्स : फिरिश्ता, भा० १, ४० श८। 
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ओर इतिहास के कतिपय कालों में उचरभारत फी मुख्य राजनीतिक धारा से अलग 
हा है। परंतु मध्ययुग के प्रारंभ में फश्मीर की राजनीतिक शक्ति प्रबल थी और - 


! तत्कालीन राजनीति में उसने भाग भी लिया। कल्हण की राजतरंगिणी और 


हज ३ के ९०३ क- ० करनन 


$ 


नीलमतपुणश में कश्मीर का जो इतिहास वर्णित है उसके अनुसार गोनंद, कर्कोटक, 
उत्बल, गुतत और लोहर वंशो ने क्रमशः कश्मीर में शासन किया । कश्मीर का 
_मध्ययुगीन इतिहास कर्कोंटक ( ८ नाम ) वेश से प्रारंभ होता है। इस वंश का 
प्रथम राजा दुलभवधैन हर का समकालीन था और उसने उसको मगवान्‌ बुद्ध 
का दाँत भेट किया था। इसी फी राजसमभा में चीनी यात्री हुयेनसंग पहुँचा था| 
दुलभवर्धन के विजयो से कश्मीर का आधिपत्य सिंहपुर, उरशा ( हजारा ), पुंछ 


और राजपुर ( राजौर ) पर स्थापित हो गया | 


आठवीं शी में चीन का प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ था और कश्मीर भी 
इससे प्रभावित था। ७७७ वि० में करकाँटक वंश के राजा चंद्रापीड का अभिषेक 
चीनी सम्राद ने कराया था । इसके पश्चात्‌ ललितादिय मुक्तापीड ( ७८१-८१७ 
वि० ) कश्मीर का राजा हुआ । इसके दिग्विजयों का विस्तृत वर्णन राजतरंगिणी 
में पाया जाता है। पंजाब होता हुआ फान्यकुब्ज के राजा यशोवमन्‌ फो इसने 
पराजित किया | पश्चिमोत्तर में इसकी अश्ववाहिनी ने वंक्षु नद्दी के तीर ( पामीर ) 
स्थित केसर के खेतों को रौंदा | कश्मीर के उचर दरदिस्तान और पूर्व में तिब्बत 
को जीतता हुआ बंगाल पहुँचा और गौडाधिपति फो पराजित किया। फर्मीर से 
उसने चीनी प्रभाव को हटाया और उससे बरावरी का दौत्यसंबंध स्थापित किया | 
उसके समय में धर्म और कला को बहुत प्रश्रग॒ मिला । हुष्कपुर और दूसरे स्थानों 


, में उसने अनेक बौद्ध विहारों का निर्माण कराया | भूतेश का शेवमंदिर, परिहास- 
, केशव का वेष्णवमंदिर और मारतेंड का सौरमंदिर उसके धर्म और कलाप्रेम के 


: नमृने हैं। ललितादित्य का पौत्र विनयादित्य जयापीड भी विजेता और पराक्रमी 


था। उसकी सभा सें उव्बट, वामन और कुइनीमत के रचयिता दामोदरगुत 
आश्रय पाते थे । 3७४४७ 
नवीं शर्ती में फश्मीर का राज्य फर्कोट वंश के हाथ से निकलकर उत्पल 
वंश के हाथ में आया | इस वंश का प्रथम राजा अपवंतिवर्मा ६१२ वि० सिंहासन 
पर बेठा उसने अत्याचारी डामरो ( जमीदारो ) से प्रजा फी रक्षा की और अपने 
सुयोग्य मंत्री सूथ्य ( सूर्य ) की सहायता से नहरें निकालकर कृषि का विकास किया | 
उसकी सभा में ध्वन्यालोक के रचयिता आनंदवर्धन संमानित ये | अवंतिवर्मा का पुत्र 
शंकरवमों युद्धप्रिय था और उसने अपनी सारी समृद्धि लड़ाइयों में व्यय कर दी । 
देश पुनः दरिद्र हो गया | इसके बाद कश्मीर का इतिहास शोषण, अत्याचार और 
दरिद्वता का इतिहास है। इस वंश का श्रंतिम राजा सूरवर्सन था जिसको सिंहासन 


४६ राजनीतिक स्थिति [ खंड १ : भ्रध्याय ३ ] 


से हटाकर ब्राह्मणों ने गुप्तवंशी प्रभाकरदेव को राजा बनाया। उसका पुत्र 
यशस्कर बड़ा योग्य था और देश की अवस्था का उसने सुधार कफिया। उसका 
पुत्र अपने मंत्री पव॑गुस्त द्वारा मार डाला गया जो स्वयं राजा बन बैठा | इस कुल में 
क्षेमगुप्त नामक राजा था जिसको दिद्या नाम की रानी हुईं। उसने पचास वर्षों 
तक बड़े ठाठबाट और फड़ाई के साथ शासन फिया। परंतु उसका राज्यफाल 
भ्रष्टाचार और श्रत्याचार का युग था| अपने प्रेमपात्र तुंग नामक खस की सहायता 
से वह शासन करती रही । वह पुंछ के लोहर राजा सिंहराज की पुत्री और शाही 
राजा भीम की नतिनी थी | दिद्दा ने अपने जीते जी कश्मीर का राज्य अपने भाई 
संग्रामराज लोहर फो सौंप दिया । 

लोहरवंशी संग्रामराज १०६० वि० में सिंहासन पर बैठा। उसके समय में 
भी ठुंग का प्रभाव बना रहा । तुर्कों के विरुद्ध शाही राजा ब्रिलोचनपाल ने जो 
सैनिक संघ बनाया था उसमें तुंग संमिलित हुआ था। इसी वंश में ११४६ वि० 
में हे नामक राजा हुआ | प्रारंभ में वह सैनिक योग्यता, सुशासन तथा धर्म और 
कला के प्रश्नय के लिये प्रसिद्ध था, परंतु पीछे लोभी और व्यभिचारी हो गया | देश- 
घाती नीति द्वारा उसने तुर्कों को शासन में स्थान देना शुरू किया | इसका परिणास 
यह हुआ कि कश्मीर में क्रशः तुर्कों का प्रभाव बढ़ने लगा और १३१६६ वि० में 
एक ठुक सेनापति शम्सुद्दीन ने कश्मीर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। 
तुकशासन के प्रारंभिक फाल में फशमीर के शासन और साहित्य की भाषा संस्कृत 
बनी रही और लोकभाषा कश्मीरी का भी विकास नहीं रुका | परंत॒ धीरे धीरे यह 
स्थिति बदलने लगी और क्रमशः इस्लामी प्रभाव के कारण फारसी ओर अरबी का 
रंग वहाँ जमने लगा" | 


(४ ) कान्यकुब्ज--- 


(के ) यशोवर्मन $ पुष्यभूति वंश के सम्राट्‌ हृषंवर्धन की मृत्यु (ल० ७०७ 
वि० ) के बाद कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) फा साम्राज्य छिन्नभिन्‍न्न होने लगा और 
हर्ष के परवर्ती पचास वर्षों का इतिहास बिलकुल अंधकारमय है। आ्राठवीं 
शती के अ्रंतिम पाद में यशोवर्मन नामक राजा सहसा राजनीतिक आकाश में चमक 
उठा | वर्मन नामांत से अनुमान फिया जाता है कि वह मोखरी वंश फा 
था| गौडवहो ( गौडवधघ ) नामक प्राकृत काव्य से माछूम होता है कि उसने 
मगध, वंग, भीफ॑ठ ( पूर्वी पंजाब ) आदि को जीता था और उसकी दिग्विजयिनी 


१ राजतरंगियी पर आधारित । 
२ वाक्‍पति : गौडवहो | 
७ 
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सेना देश के बड़े भूमाग पर घूम आई थी। नालंदा में प्रांत उसके उत्की्ण लेख 
से उसके विजय और शासन फे संबंध में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है*। 
विजेता होने के साथ साथ वह विद्या और कला का आशभ्रयदाता भी था। 
उसकी राजसभा में उचररामचरित, महावीरवरित और मालतीमाधव नामक नाठकों 
के रचयिता भवभूति और गौडवहो के रचयिता बाकूपतिराज आदि कवि रहते थे । 
. यशोवरमन कर्मीर फे राजा ललितादित्य मुक्तापीड का समकालीन था | कश्मीर और 
कान्यकुब्ज की सीमाएँ मिलती थीं। अतः दोनों में संध॑ हुआ झ्लौर यशोवर्मन 
पराजित हुआ । परंतु दोनों ने मिलकर काफी दिनों तक प्रसारवादी चीनी 
साम्राज्य से भारत की उच्तरी सीमा की रक्ता की थी। यशोवर्मन की मृत्यु लगभग 
८०६ वि० में हुईं। उसके नाममात्र के तीनों उत्तराधिकारियों के संबंध में कुछ भी 
महत्व की बात माद्ूम नहीं | 


४ 


( ख ) आयुध वंश $ यशोवमन के कुल के बाद आयुध नासांत तीन-- 
वल्ञायुध, इंद्रायुथ और चक्रायुध-राजाओं ने कान्यकुब्ज में शासन किया। इस समय 
“उत्तरमारत की राजनीतिक शक्ति क्षीण हो गई थी। मालव के गुजर प्रतिहार, दक्षिण 
के राष्ट्रकूट और बंगाल फे पाल शक्तियों ने उत्तरापथ पर आपिपत्य स्थापित करने के 
लिये कड़ी प्रतियोगिता की । पहले राष्ट्रकूटों श्रोर फिर पालों फा प्रभाव कान्यकुब्ज 
के ऊपर बढ़ा किंतु अ्रंत में गुजर प्रतिहार राजा द्वितीय नागमट्ट ने कान्यकुब्ज पर 
अपना अधिकार जमा लिया* | परंतु इससे संघर्ष का अंत नहीं हुआ | प्रतिहार, 
शष्ट्कूट और पालों का त्रिभ्ुजात्मक युद्ध आगे भी चलता रहा। पालों ने पूर्व में 
प्रतिहारों फो काफी फँसा रखा और राष्ट्रकूटों ने न केवल उनकी शक्ति को अपने 
युद्धो से कम किया परंतु उनके विरुद्ध अरबों की भी सहायता की | 


(ग) प्रतिहार वंश $ द्वितीय नागभट्ट ने जिस वंश की स्थापना कान्यकुब्ज में 
की वह गुजर प्रतिहार वंश था | इस वंश का उदय पहले गुर्जरत्रा (८ दक्षिण-पश्चिम 
राजस्थान) में हुआ था, अतः यह गुर्जर प्रतिददार कहलाया । छुठी शती के प्रारंभ 
में एक महत्वाकांक्षी ब्राह्मण हरिस्व॑द्र ने प्रतिहारबंशी क्षत्रिय कन्या भद्रा से 
विवाह किया | उस समय की धर्मशास्त्र-व्यवस्था फे अनुसार संतान मातृवर्ण की 
होती थी। इसलिये भद्गा के पुत्रो द्वारा प्रतिहार राजवंश की परंपरा चली3 | 
इस वंश ने उत्तर मांडव्यपुर पर अधिकार जमाकर एक ओर पुष्यभूतिवंश के प्रसार 
फो रोका और दक्षिण-पूर्व में पूरे आधुनिक गुजरात, लाठ श्र मालव पर 


१ एपि० इंडि०, जि० २०। 
* बही, जि० १८, ए० २४५-५३, श्लोक २३ | 
3 वाउक की जोधपुर-प्रशस्ति, एपिक इंडि०, जि० १८, लेख १२। 
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आधिपत्य स्थापित किया | मालव में इसी वंश का वृत्सराज नामक प्रसिद्ध राजा 
हुआ" | प्रतिद्ाारों ने पश्चिम में अरवो को सिंध के भीतर ही सीमित रखा और 
उनसे देश ओर धर्म की रक्षा करके प्रतिहार ( ब्योढ़ीदार ) नाम सार्थक किया | 
इसके बाद प्रतिह्ारों ने मध्यप्रदेश की राजनीति में भाग छेना शुरू किया। 
इसी वंश के राजा हविंतीय नागभट्ट ने श्राठवरीं शती वि० के मध्य में आयुध वंश 
के अंतिम राजा चक्रायुध के समय “में कान्यकुब्ज ( भहोदयश्री ) फो 
श्रपनें श्रधिकार में कर लिया और उत्तरमारत का सम्राद बन बेठा। उसके 
ग्वालियर श्रमिलेिख से यह जान पड़ता है कि उसने काठियावाड़, पश्चिमी 
मालवा, कौशांबी श्रीर हिमालय प्रदेश के किरातो को जीता और सिंध में अरवों 
को परास्त किया* | 

नागभट्ट का पुत्र रामभद्र हुआ | यह बहुत ही सजन किंतु दुवंल था और 
इसके समय में प्रतिहार साम्राज्य के कई प्रदेश स्वतंत्र हो गए । इसका पुत्र मिहिर- 
भोज श्रत्य॑ंत विजयी और प्रतापी हुआ | उसने पुनः संपूर्ण मध्यदेश, मालवा, 
गुंजरत्रा, सोराष्ट्र, चेंदि आदि पर श्रधिकार किया | इसके समय में एक बार फिर 
प्रतिहारों का बंगाल के पालवंश ( देवपाल ) तथा दक्षिण के राष्ट्रकूट वंश 
(द्वितीय ऋष्ण ) से पारस्परिक शक्ति की परीक्षा के लिये युद्ध हुआ | कई 
जय-पराजय के वाद भी भोज ने अपना साम्राज्य श्रक्षुण्ण रखा श्रौर बड़ी सफलता 
से शासन किया। ९०८ वि में अ्रव यात्री सुलेमान उसके राज्य की प्रशंसा करते हुए, 
लिखता दे कि उसका राज्य बहुत ही सुरक्षित श्रौर चोर डाकुओ्नो से मुक्त था। 
वह उसकी समृद्धि का व्शुन करता है और लिखता है कि प्रतिहार इस्लाम के 
सबसे बड़े शत्रु ये“ । भोज ६४२ वि० तक शासन करता रहा | इसके बाद उसका 
पुत्र प्रथम महेंद्रपाल ( निर्मबराज ) सिंहासन पर बैठा | वह अपने पिता के समान 
ही विजयी तथा प्रतापी था | गौडों से मगध श्रोर उत्तरी बंगाल उसने छीन लिया | 
सौराष्ट्र से उचरी बंगाल तक उसका साम्राज्य सुरक्षित था। केवल पश्चिमोत्तर में 
कश्मीर से संबर्प के कारण भोज के जीते हुए. ठविक्रय कुल के कुछ प्रदेश निकल 
गए। महेँद्रपाल कवियों और साहित्यकारों का आश्रयदाता था। प्रसिद्ध कवि, 
नाटककार और काव्यमीमांसा के रचयितः राजशेखर उसकी राजसभा में रहते थे 


$ जैन दरिवंश, खं० १,भा० २, ९० १६७॥ | ४ 
२ पिद्दिभोन की ग्वालियर-प्रशस्ति, एपि० इईंडि०, जि० १८, १० १०८, ११३, 
श्लीक ११। 


3 एपि० इंडि०, जि० १६, ९० १५-१६ | 
ड इलियट , दिस्ट्ी आफ इंडिया, जि० १, ४० ४ ! 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ७२ 


जिन्होंने फर्पूरमंजरी, बालरामायण, बालमहामारत, काव्यमीमांसा आदि.अंथों फी 
रचना की । यह लगभग ६६७ वि० तक शासन करता रहा। 

महेंद्रपाल के पश्चात्‌ प्रतिहारों के घरेलू संघर्ष प्रारंभ हुए. । राज्याधिकार के 
लिये राजकुमारों में युद्ध होने लगे। जेजाकमुक्ति के चंदेल, जो अ्रमी तक 
प्रतिहारों के सामंत थे, कान्यकुब्ज की राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे। दूर के 
प्रदेशों में विकेंद्रीकरण की भावना जाग्रत हो उठी। क्रमशः महीपाल,; महँद्रपाल, 
देवपाल, विजयपाल ओर राज्यपाल ने कान्यकुब्ज साम्राज्य पर शासन किया। 
प्रतिहारों की शक्ति उत्तरोच्तर क्षीण होती गई। अंतिम राजा राज्यपाल के समय 
में गजनी के तुका ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण फरना प्रारंभ क्रिया | जब 
फाबुल ओर पंजाब के शाहियों ने सुबुक्तगीन के विरुद्ध १०४८ ओर १०६५, वि* में 
सैनिक संघ बनाया तो राज्यपाल ने भी भारत की रक्षा के लिये अ्रपनी सेना संघ में 
भेजी थी" । हिंदू दोनों बार पराजित हुए । पश्चिमोत्तर में भारत फा द्वार शत्रुश्रो के 
लिये खुल गया । सबुक्तगीन के पुत्र महमूद ने १०७५ वि» में फान्यकुब्ज पर आक्र- 
मशु किया। राज्यपाल ने हृताश होकर उससे संधि करके उसकी शअ्रधीनता स्वीकार फर 
ली। इससे चंदेल राजा गंड' श्रत्यंत क्षुब्ध हुआ और अपने पुत्र विद्याधर फो 
राज्यपाल को दंडित करने के लिये भेजा। युद्ध में राज्यपाल मारा गया ओर 
उसका पुत्र त्रिलोचलपाल राजा बनाया गया। वास्तव में अ्रब युद्ध तुर्कों श्रोर 
प्वैदेलों में था। महमूद फिर शीघ्र फान्यकुब्ज पर चढ़ आया और त्रिलोचनपाल फो 
हटाकर यशपाल को राजा बनाया जो १०६३ वि० तक किसी प्रकार शासन करता 
रहा । इसके बाद प्रतिहार वंश का अंत हो गया । 


( घ ) गहडवाल वंश $ प्रतिहार साम्राज्य के पतन से उत्तरमारत फिर कई 
खंडों में विमक्त हो गया। अ्रन्हिलवाड़ में सोलंकी (चालक्य), मालवा में परमार, जेजाक- 
भुक्ति ( बुंदेलखंड ) में चंदेल, गोपाद्वि (ग्वालियर) में कच्छुपघात, डाहल (त्रिपुरी) 
में चेदि ( कलचुरि ), मेदपादट ( मेवाड़ 5 दक्षिणी राजस्थान ) में गुहलोत तथा 
शाकंमरी ( अजमेर ) में चाहुमान आदि स्वतंत्र राज्यों फी स्थापना हुईं | कान्यकुब्ज 
का भाग्य १०८७ से ११३७ वि० तक दोला[थमान था और इसपर अनेक आक्रमण 
हुए। उत्तरापथ में मात्स्यन्याय ओर अराजकता फेली हुई थी। चेदिराज गांगेयदेव 
और कर्ण तथा परमार राजा भोज के अनेक श्राक्रमण उच्तरभारत पर हुए. | पंजाब 
के तुके शासक नियाल्तगीन ने काशी तक धावा भारा | इस परिस्थिति में वर्तमान 
विंध्याचल के समीपवर्ती गिरिगहरों में संरक्षित चंद्रवंशी ययाति कुल के एक वीर 
क्षत्रिय चंद्रदेव ने वाराणसी में गहडवाल वंश की स्थापना की । इस बीच में किसी 


९ ब्रिग्स : फिरिश्ता, जि० १, पृ० १८-४६ | 


७३ राजनीतिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ३ ] 


राष्ट्रकूव्वंशी गोपाल ने कान्यकुब्ज पर अधिकार कर लिया था | चंद्रदेव ने गोपाल 
को पराजित कर फान्यकुब्ज पर अधिकार कर लिया और अपने राज्य को इंद्रप्रस्थ 
( दिछी ) से भी आगे बढ़ाया" | अपने अमिलेख में वह सप्राद के विरुद से 
अलंकझत है और काशी, साकेत ( अयोध्या )) कान्यकुब्ज और इंद्रस्थान ( दिल्ली ) 
का त्राता कहा गया है* । उसने पूब में पालों ओर पश्चिम में तुर्कों को उचरमारत 
में बढ़ने से रोका | इस समय तुर्कों से भारत फा संरक्षण ही सबसे बड़ा काम था | 
लगभग ११५४७ वि० में चंद्रदेव का पुत्र सदनपाल गद्दी पर बेठा | उसके समय 
में कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना नहीं हुई। परंतु वह विद्या और कला का 
प्रभयदाता था | उसने स्वय॑ वेद्यक शास्त्र पर मदननिर्घंठु नामक ग्रंथ लिखा | 


मदनपाल फा पुत्र गोविंद्ंद्र इस वंश का स्ग्रसिद्ध राजा हुआ | युव- 
राजावस्था से ही इसकी प्रतिमा का परिचय मिल गया था। इसने गजनी के 
सुलतान मंसूर ( तृतीय ) के सेनापति ठुगातिकिन फो पंजाब में ही पराजित कर 
तुर्कों से उत्तरभारत की रक्बा की। वह बड़ा ही योग्य शासक ओर विजेता था | 
उसकी बोद्ध रानी कुमारदेवी के सारनाथ-श्रमिलेख से ज्ञात होता है कि उसका 
वेवाहिक तथा राजनीतिक संबंध श्रंग, बंगाल तथा आप्र श्रादि दूर दक्षिण के 
प्रदेशों से भी था; वह तुर्कों से भारत के पवित्र तीर्थों की रक्षा करने के लिये 
(शिव का विष्णु-अवतार माना जाता था३| उसके समय में विद्या और 
कला फो बड़ा प्रोत्साहन मिला। गोविंद्ंद्र का साधप्रिविग्नहिक ( संधि श्रोर 
विग्रह से संबंध रखनेवाला परराष्ट्र-विभाग-मंत्री ) लक्ष्मीधर था। उसने कत्य- 
कल्पतरु नामक एक बृहत्‌ ग्रंथ की रचना की । उसके एक खंड व्यवहार-कल्पतर से 
तत्कालीन न्यायव्यवस्था का अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। गोविंद्॑ंद्र का पुत्र 
विजयचंद्र १२१११ वि० के लगभग सिंहासनारूढ़ हुआ | उसने अपने साम्राज्य 
और तुकं॑विरोधी नीति की रक्षा की। लाहौर के खुसरो मलिक अथवा उसके पुत्र 
के नेतृत्व में बढ़ती हुईं ठुक॑ सेना को उसने पराजित कर पश्चिम में ही रोका । 
पृथ्वीराजरासो में उसकी विजयों का कियदंश में कल्पित तथा अ्रतिरंजित वर्णन 
है जिसपर विश्वास करना फठिन है। जान पड़ता है कि इसी समय गहडवालो 
आर चाहुमानो में परस्पर युद्ध प्रारंभ हुआ | चाहुमान राजा विग्रहराज बीसलदेव 


१ गाथिपुराधिप गोपाल का सहेत-महेन-अमिलेख, इईंडि० ऐं2०, जिल्द १७, ९० ६१-६४; 
वही, जि० २४, ९० १७६ | 

२ इंडि० ऐँटि०, जि० १५, ए० ७-८ | 

3 एपि० इंडि० जि० ६, ९० ३१६। मा 

ड भुवनदलन-देला-हम्य-हम्मी र-ना री नयनजलद॒घारा-धौत-भूलोक-तापः | इंडि० ऐटि०, जि० १५, 
पृ० ७, ६ , श्लोक ६ । 


हिंदी साहित्य का बह इतिहास गे जे 


के दिछी अमिलेख से ज्ञात होता है फि उसने गहड़वालों से इंद्रस्थान ( दिली ) 
छीन लिया और उत्तर में हिमालय तक अपना राज्य फेलाया'* | 


विजयचंद्र का पुत्र जयचंद्र भी बड़ा योग्य ओर विजेता था । प्रथ्वीराज- 
रासो में उसके विजयो ओर राजसूय यश का वर्शुन मिलता है। इसमें अ्रतिरंजन 
ओर कई ऐतिहासिक भूलें हैं किंतु इसको बिल्कुल निराधार नहीं कहा जा सकता । 
इसके पास विशाल सेना थी जिसके कारण इसकी उपाधि “दलपंगु!ः थी। वह 
बहुत_बड़ा दानी और विद्या तथा कला का आश्रयदाता था | उसकी राजसभा 
; में संस्कृत के महाकवि श्रीहष रहते थे जिन्होंने नेषधचरित नामक महाकाव्य तथा 
'खण्डन-खशणश्ड-खाद्य”ः नामक दाशनिक ग्रंथ फी रचना की। उसके आश्रित 
चँद्बरदाई नामक कवि द्वारा विरचित प्रथ्वीराजरासो की प्रामाशिकता श्रभी, 
तक विवादगस्त है किंठु उसकी मूल ऐतिहासिक कथा फो निर्मूल नहीं सिद्ध 
किया जा सकता | जयचंद्र के अश्वमेघ यज्ञ ओर संयुक्ताहरण में कितना ऐति- 
. हासिक सत्य है; कहा नहीं जा सकता। किंतु इतना तो अवश्य सत्य है कि 
गहडवालों तथा चाहुमानों में घोर संघर्ष था और पश्चिमोत्तर से श्रानेवाली 
“मुसलमानों फी सैनिक आआँवी फो भी देखकर यह कम नहीं हुआ । जयचंद्र ने 
शहाबुद्दीन गोरी को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण दिया, इसका कोई 
ठोस प्रमाण नहीं है। परंतु यह सच है कि मुसलमानों के विरुद्ध उसने प्रथ्वीराज 
की सहायता नहीं की । १२४० वि० में पृथ्वीराज चाहुमान को पराजित कर ११५१ 
वि० में शहाबुद्दीन गोरी ने कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया। यदि जयचंद्र ने 
प्रथ्वीराज की सहायता की होती तो संभमवतः यह शआक्रमण नहीं होता । जयचंद्र 
ने चंदवा ओर इटावा के रणाक्षेत्रों में शहाबुद्दीन का सामना वीरता से किया 
परंतु अंत में पराजित हो मारा गया। अ्रफगान-तुर्क सेना ने महोदयश्री 
फान्यकुब्न फा घोर विध्यंस किया । शहाबुद्दीन ने जयचंद्र के पुत्र हरिश्चंद्र फो 
कन्नौज का राजा बनाया किंतु कुछु समय के बाद कान्यकुब्ज में गहडवालों- का 
अंत हो गया। उत्तरापथ की राजधानी तुर्कों के हाथ में चली गई--छत; 
विक्षत और विध्वस्त |. | 


(५ ) उज्जयिनी का परमार वंश $ दशवीं शतती के पूर्वार्ध में जब. प्रतिहारो 
की शक्ति शिथिल होने लगी, मालवा में परमार वंश फा उदय हुआ ।-प्रतिहारों की 
तरह परमारो की गणना भी अग्निकुल में की गई है। हरसोला में प्राप्त अमिलेख 
के आधार पर कुछ विद्वान्‌ परमारो को राष्ट्रकूट वंश का मानते हैं [१ मालवा की 


१ अमिलेख : ज० ए० सो० वं०, १८८६, जि० ५५, भा० १, १० ४२, श्लोक २२ । 
* हरसोला ( भ्रह्मदावाद ) अमिलेख, एपि० इंडि०, जि० १६, पएृ० २१३६-४४ । 


ण्ण राजनीतिक स्थिति [ खंड १४ अध्याय ३ ] 


परंपरा में परमार विक्रमादित्य (मालव) के बंशज माने जाते हैं। उत्पत्ति चाहे जो 
हो, परमार वंश पहले प्रतिहारों का सामंत था जो अवसर पाकर ख्वतंत्र हो गया | 
अन्य समकालीन राजवंशों की तरह वह तुरुप्कों ( तुर्कों) से देश और धरम की रक्षा 
करने के लिये कठिवद्ध था। सीयक हुपे ने १००७ वि० के लगमग परमार वंश 
की स्थापना की । इसने हासोन्मुख प्रतिहार साम्राज्य के मालवा प्रांत फो अपने 
अधीन किया और दक्षिण में राष्ट्रकूटो से युद्ध कर उन्हें दवा रखा। उदयपुर 
प्रशस्ति से ज्ञात होता है कि उसने खोद्दिग ( राष्ट्रकूट ) की लक्ष्मी का अपहरण 
किया था ।१ उसने राजस्थान के हूणवंश को भी पराजित किया | लगभग १०२६ 
वि० में इसका देहात हुआ । उसके बाद उसका पुत्र बाक्पति मुंज सिंहासन 
पर बैठा | वह प्रसिद्ध विजेता और विद्वान्‌ था | उदयपुर-प्रशस्ति के अनुसार उसने 
लाठ, कर्याठ, चोल तथा केरल पर विजय प्राप्त किया ।* त्रिपुरी के राजा हितीय 
युवराज को हराया ओर कबल्याणी के चाडक्य राजा तैलप को कई बार परास्त 
किया | श्रंतिम बार तैलप के साथ युद्ध में हारकर बंदी हुआ । साहित्यिक परंपरा 
के अनुसार काराग्रह में रहते हुए. तेलप की बहन से उसका प्रेमसंवंध हो गया 
ओर निकल मागने के प्रयत्न में मारा गया3 | मुंजु ने कईं सुंदुर भवनों और सागरो 
( झीलों ) का निर्माण कराया | मांडो में श्राज भी उसकी कृतियों के अ्रवशेप हैं । . 
उसके प्रश्नय में नवसाहइसाकचरित के रचयिता पद्मगुप्त, दशरूपक के रचयिता | 
धनंजय, दशरूपावलोक के लेखक धनिक, अ्रभिधान-रत्नमाला तथा म्तसंजीवनी । 
के लेखक भट्ट हलायुध रहते थे। मुंज के पश्चात्‌ उसका भाई सिंधुल ( सिंधुराज ) 
उजयिनी की गद्दी पर बेठा। इसका विरुद नवसाहसाक था। इसी को लेकर 
पद्मगुप्त ने नवसाहसांकचरित की रचना की । इसके अनुसार सिंघुराज ने हूणों, 
चेदियो, चाठक्यो ( लाट और कल्याणी ) को परास्त किया | सिंधुराज का शासन- 
काल बहुत ही संक्षितत था । 

परमार वंश फा सबसे बड़ा विजेता, शक्तिशाली और यशस्वी राजा भोज 
हुआ । यह सिंधुराज का पुत्र था और उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन पर बेठा । 
मेरुतुंगरचित प्रवंधचितामणि के अनुसार मुंज के बाद ही भोज सिंहासनारूढ़ 
हुआ । परंठु अमिलेखों तथा नवसाहसांकचरित का साक्ष्य इसके विरुद्ध है। उसके 
विजयों की लंबी कथा है। उसने गद्दी पर बेठते ही कृल्याणी के चाडक्यों पर 
आक्रमण कर मुंज की मृत्यु का बदला लिया । उसने चाडक्य राजा पंचम विक्रमा- 
दित्य को पराजित कर मार डाला। इससे चाहक्य त्रस्त हुए किंठ दक्षिणापथ 


१ एपि० इंडि०, जि०१, ४० २३५-२३७, श्लोक १२ । 
« बही एृ० २३६। 
3 मेरुतुंग : प्रवंधचितामणि । 


हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास | ५६ 


उसके अधिकार में, नहीं श्राया । उदयपुर प्रशस्ति में उसके विजयों का विस्तृत 
वर्णन है। उसमें लिखा है कि कैलास ( हिमालय ) और मलय के बीच की 
संपूर्ण भूमि उसके साम्राज्य में थी* । उसने कान्यकुब्ज पर आक्रमण किया और 
उसकी सेना काशी, पश्चिमी विहार होते हुए. तीरभुक्ति ( तिरहुत ) तक पहुँची । 
उत्तरमारत के तुरुष्कों (-- अरबों ) तथा कन्नौज के अधिपति और लाहौर के 
तुरुष्कों को मी उसने परास्त किया | चंदेलों, कच्छुपघातों, सोलंकियों, चेदियों से 
उसके कई सफल युद्ध हुए, यद्यपि चालक्यों तथा सोलंकियों के हाथ एक बार वह 
स्वयं भी परास्त हुआ । उसके विजयो का आतंक सारे भारत पर छाया हुआ था 
ओर वह सावंभौम फहलाता था | इसी युद्धचक्र में वह स्वयं फँस गया ओर भारा 
गया । एक बार जब वह निश्चित अपनी राजधानी धारा में पड़ा हुआ था उसके 
सहज शत्रु अन्हिलवाड़ के भीम ( प्रथम ) तथा त्रिपुदी के लक्ष्मीकर्ण ने एक साथ 
ही उसपर आक्रमण किया | भोज पराजित हुआ और मारा गया। धारा ध्वस्त 
और श्रीहत हुई । 
भोज स्वयं प्रकांड विद्वान्‌ और विद्या तथा कला का आश्रयदाता था| 
वह कविराज पंदवी से विभूषित था। उसने साहित्य, अलंकार, व्याकरण, कोष, 
» ज्योतिष, गणित, आयुवेद आदि सभी विषयों पर ग्रंथ लिखे। इसमें सरस्वती- 
फंठामरण, >ंगारतिलक, शब्दानुशासन, समरांगणसूत्रधार, व्यवहारसमुच्चय, युक्ति- 
फल्पतर, आयुरवेद्सवस्व, रामस्ृगांक आदि प्रसिद्ध हैं। धारानगरी में भोज ने 
। भोजशाला नामक एक विशाल महाविद्यालय फी स्थपना की थी जिसकी दीवालों 
। पर संस्कृत के ग्रंथ अंकित थें। आज इसके स्थान पर मालवा के खिलजी सुल्तानों 
द्वारा निर्मित ससजिद खड़ी है। भोज के राज्यकाल में संस्कृत फा बहुत प्रचार 
हुआ । कथाओं के अनुसार जुलाहे आदि सामान्य व्यवसाय के लोग भी संस्कृत 
बोल सकते थे* | भोज के मारे जाने पर यह कहा गया--- 


बू॥ रफ्सकधरपकेके कुछ, 


» ध्ग्रद्य धारा निराधारा निरालंबा सरस्वती। 
पंडिता खंडिता सर्वँ मोजराजे दिवंगते ३? 


भोज भवनों का बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने उजयिनी, धारा और 
भोजपुर फो सुंदर भवनो और मंदिरों से सुशोमित किया । उसने भोजसागर नामक 


१ एपि० इंडि०, जि० १, ५० २३७-३८। 
४ * एक तंतुवाय ने भोज की राजसभा में कहा, 'कवयामि, वयामि, यामि? ( में कविता कहूँ, 
कपड़े बुनूँ या जाऊं ) । 
3 “आज भोजराज के दिवंगत दोने पर धारानगरो श्राधारद्दीन, सरस्वती अवलंबरहित 
और सभी पंडित खंडित हैं १ 


७७ राजनीतिक स्थिति [खंड १ : अध्याय ३ ] 


बहुत बड़ी झील, सिंचाई, मृगया, तथा जलविहार के लिये बनवाईं | पंद्रहवीं शती 

में मांडो के सुल्तान होसंगशाह ने इसे तुड़वा दिया । हर 
४ भोज के पश्चात्‌ परमार वंश शक्तिहीन तथा श्रीहत्त हो गया। उसके 
उत्तराधिकारी जयसिंह ने कल्याणी के चाडक्य राजा प्रथम सोमेश्वर की सहायता 
से भीम तथा लक्ष्मीक्ण की सेनाओं को मार भगाया। उसने ११११ वि० से 
(१११७ वि० तक शासन किया | इसके बाद उदयादित्य" ने अ्रपने वंश की राज- 
लक्ष्मी के उद्धार का प्रयज्ञ किया और युद्ध में लक्ष्मीकर्ण को पराजित किया | 
परंतु अंदर से परमारो की शक्ति इतनी क्लीण हो चुकी थी कि वे खड़े नहीं हो 
सकते थे | ११४५ वि० में उदयादित्य का देहांत हो गया | इसके बाद इस वंश में 
कई दुर्बल शासक हुए | १३६२ वि० में 'अलाउद्दीन के सेनापति ने मालवा 
जीत लिया ओर परमार वंश फा श्रंत हो गया । 

(६) त्रिपुरी का कलचुरी वंश--इस वंश के अ्रमिलेखों में कलचुरी 
राजाओं को हैहयवंशी कहा गया है। प्राचीन काल में इसी प्रदेश के आ्रासपास 
नमंदा के किनारे माहिष्मती हैहयो की राजधानी थी। इसलिये यह परंपरा 
ठीक जान पड़ती है। इनको चेदिकुलीय भी कहा गया है, क्योकि इनका 
राज्य प्राचीन चेदिदेश पर भी था। नवीं शती के मध्य में डाहल ( जबलपुर ) 
के पास त्रिपुरी में कोकल्ल (प्रथम ) ने इस वंश की स्थापना की। थोड़े ही 
समय में वह इतना प्रबल हो गया कि समकालीन राजा उसकी सहायता 
फो आवश्यक समझने लगे | वेबाहिक संबंधों से भी उसकी शक्ति बहुत बढ़ गईं | 
उसकी रानी नह्नदेवी चंदेल राजा की कन्या थी । उसकी लड़की राष्ट्रकूट राजा कृष्ण 
( द्वितीय ) को ब्याही गई थी । उत्तर में प्रतिहारों के घरेलू भगड़ों में वह हस्तक्षेप 
करने लगा और ह्वितीय भोज फो उसके भाई महीपाल के विरुद्ध सहायता दी । 
वेंगी के पूर्वी चालक्यों के विरुद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण ( हितीय ) फी सहायता 
पहुँचाई* | उसके सफल युद्धो और विजयों से श्रासपास के राज्य चस्त रहते थे । 
फोकल्ल के बाद लगभग १०७६ वि० में “गांगेयदेव इस वंश में राजा हुआ । वह 
प्रसिद्ध विजेता था। महोबा के श्रमिलेख से शञात होता है कि उसने उत्तर में कीर 
( काँगढड़ा ) तक आक्रमण किया और प्रयाग तथा वाराणुसी पर श्रधिकार कर 
लिया? । मुसलिम इतिहासकार श्रलबेहाकी के लेख से मारूम होता है कि जिस 
समय लाहौर के सूवेदार नियाल्तगीन ने बनारस पर आक्रमण किया उस समय 
यह नगर गंग ( गागेयदेव ) के श्रधीन था । अ्रमिलेखो से विदित है कि-गांगेयदेव 


१ एपि० इंडि०, जि० २, १० १८००-१६५ । 
२ बनारस ताम्रपट्ट, एपि० इंडि०, जि० १, १० २५६, २६४ । 
3 महोवा-अ्रमिलेख, वद्ी, १० २१६, २२२, पंक्ति १४। 

प्र 
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ने उत्कल ( उड़ीसा ) तथा कुंतल ( कन्नढ़ ) के राजाओं की पराजित किया ओर 
तीरभुक्ति ( तिरहुत ) पर अधिकार जमाया । इन विजयों के कारण उसे विक्रमादित्य 
की उपाधि मिली" | जीवन के अंतिम समय में उसे भोज परमार से पराजित होना 
पड़ा । उसका देहांत १०६८ वि० के आसपास हुआ | । 

गांगेय के बाद उसका पुत्र के अथवा लक्ष्मीकर्ण इस वंश का सर्व- 
शक्तिमान्‌ राजा हुआ । ११२६ वि० तक उसने सफलता के साथ शासन किया | 
उसने हूण राजकुमारी आवकूदेवी के साथ विवाह किया। उत्तरभारत में 
हिमालय तक उसकी सेनाएँ पहुँचती थीं। काशी उसके अधिकार में बनी रही 
जहाँ पर उसने कशणंमेर शिव का मंदिर बनवाया" | काशी में आज भी कर्णंघंटा 
उसके प्रताप का स्मरण दिलाता है। उत्तर में कॉगड़ा से लेकर बंगाल तक 
उसकी धाक थी। दक्षिण में चोल और पांड्य तक उसका लोहा मानते थे। 
गहड़वालों के हाथ में पृथ्वी के जाने के पूष उसके शासकों में भोज के साथ 
लक्ष्मीकर्ण का भी उल्लेख है5 | जीवन के अ्रंतिम वर्षों में कर्ण को कई हारें 
खानी पड़ी थीं सोलंकी भीम ( प्रथम ), चाडक्य सोमेश्वर तथा कीर्तिवमंन्‌ 
सँदेल ने उसे अलग अलग पराजित किया । इसका परिणाम यह हुआ कि उसने 
अपने पुत्र यशःकर्ण फो राज्य सौंपकर संन्यास के लिया। यद्यपि प्रारंभ में 
उसने खंपारण्य और दक्षिण के चाढक्यो पर सफल आक्रमण किया, किंतु 
इसके समय से कलचुरियों का हास शुरू हो गया। आसपास के राजाश्रों 
ने क्रशः इसे पराजित किया । उत्तरमारत में गहडवालों के उदय से कान्य- 
कुब्ज, प्रयाग, काशी सभी कलचुरियों के हाथ से निकल गए। ११७७ वि० 
के लगभग यशःकर्ण का पुत्र गयाकरण सिंहासन पर बेठा। इसके समय में सभी 
अधीन राज्य स्वतंत्र हो गए और थोड़े ही समय में कलचुरियों का प्रतापसूर्य 
अस्त हो गया । 


(७) शाकंभरी और दिल्‍ली के चाहुमान ( चौहान )--श्रबुंद 
( आबू ) के अग्निकुंड से उत्पन्न चार ज्ञत्रिय राजवंशों में चाहुमान वंश एक 
है। अग्निकुंड फी व्याख्या कतिपय इतिहासकार बाहर से आई हुईं जातियों 
की शुद्धि के रूप में फरते हैं। पर॑ठ वास्तव में अरब और तुफ आक्रमण 
के पूर्व अपने देश ओर धर्म की रक्षा के लिये क्षत्रिय राजवंशों के दृढ़ 
संकल्प की यह कहानी है। एथ्वीराजविजय तथा हम्मीर महाकाव्य दोनों में 


१ बही । 
+ एपि० इंडि०, जि० २, १० ४-६, श्लोक १३ ।॥ 
3 बसद्दी-अभिलेख, इंडि० एंटि०, जि० १४, पृ० १०३, पंक्ति २। 
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चाहुमानों फो सूर्यवंशी माना गया है। मध्ययुग में इस वंश के ऐतिहासिक 
पुरुष वासुदेव थे। दूसरे परवर्ती राजा गुवक ( ल० १०३० वि० ) प्रतिहारवंशी 
राजा द्वितीय नागभद्ट के समकालीन तथा सामंत थे |? बारहवीं शती से इस वंश 
का इतिहास स्पष्ट दिखाई पड़ता है | इसी समय अजयराज ने अ्जयमेरु ( अजमेर ) 
नामक नगर बसाकर उसको राजधानी बनाया। १२१० वि० के लगभग चह॒र्थ 
विग्रहराज ( बीसलदेव ) सिंहासन पर बेठा । यह बड़ा विजेता और शक्तिशाली 
था । बिजौलिया-अभिलेख से ज्ञात होता है कि गहड़वालों से इसने दिल्ली छीनकर 
उत्तर में हिमालय तक अपने राज्य का विस्तार किया | तुर्कों की बढ़ती हुईं शक्ति 
फो इसने पश्चिमी पंजाब तक सीमित रखा* | विग्रहराज स्वयं विद्वान्‌ तथा फवियों 
ओर विद्वानों का श्राश्रवदाता था। उसने अजमेर में एक विशाल विद्यालय फी 
स्थापना की जिसको तोड़कर तुर्कों ने “ढाई दिन का भोपड़ा' नामक मसजिद बनाई | 
विग्रहराज द्वारा रचित हरकेलिनाटक नामक ग्रंथ फा एक भाग उपयुक्त मसजिद 
की दीवार में लगे हुए एक पत्थर पर अंकित मिला है। उसके राजकवि द्वारा 
लिखित लल्लितविग्रहराज नाटक का एक भाग भी इसी प्रकार उपलब्ध हुआ है। 
१२२१ वि० के लगभग विग्रहराज का देहांत हुआ । 


इस वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा तृतीय एथ्वीराज हुआ जिसका शासन- 
फाल १२३६ से १२४० वि० तक था | प्रथ्वीराज फा वीरचरित (प्ृथ्वीराजविजय” 
ओर “प्रृथ्वीराजरासो? नामक महाकाव्य में वर्शित है। प्रथम ग्रंथ संस्कृत में 
है। इसका रचयिता जयानक था। इसमें अधिक अतिरंजित ओर असंभव 
वर्णन नहीं हैं। दूसरा अ्थ उसके राजकवि तथा मित्र चंद्र ( चंद बरदाई ) 
का लिखा हुआ है | यह अ्रपश्रंशमिश्रित हिंदी में है। लोकप्रिय ओर विकसनशील / 
होने के कारण इसमें पीछे से काफी मिश्रण हुआ । इससे बहुत से विद्वान्‌ इसकी 
ऐतिहासिकता में ही श्रविश्वास करते हैं | परंतु ऐसा करना 'रासो” के साथ श्रन्याय | 
है। वर्शित सामग्री में से ऐतिहासिक, फाव्योचित तथा कल्पित को अलग अलग: 
किया जा सकता है। यह सच है कि इस ग्रंथ में अतिरंजन अधिक है और बड़ी 
सावधानी से इसके तथ्यों को ग्रहण करना चाहिए. । 


पृथ्वीराज के जीवन में वीर और <ंगार का प्रचुर मिश्रण था। वह बड़ा 
युद्धप्रिय और विजेता था। जेजाकभुक्ति ( बुंदेलखंड ) के घंदेलो से उसका 
बराबर संघर्ष चलता रहा। उसका समकालीन चंदेल राजा परमर्दि था। पथ्वी- 


१ हर्ष-प्रस्तर-अमिलेख, एपि० इंडि०, जि० २, ४० ११६-३० । 
२ इंडि० ऐंटि०, जि० १६, ए० २१६; ज० ए० सो० बं०, जि० ५५, भा० १ ( १८८६ ); 
ए० ४२। 
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राज ने उसकी नई राजधानी महोबा पर आक्रमण कर उसे अपने श्रधिकार में 
कर लिया | इसके बाद उसने अन्हिलवाड़ के सोलंकी राजा ह्वितीय भीम को 
हराया । 'रासो” में प्रथ्वीराज के अनेक युद्धों का वर्शन है जिनके कारणों में 
राज्यलोभ से अधिक नायिका-श्रपहरण का ही उल्लेख है| कान्यकुब्ज के गहडवालों 
से, चाहुमानों का संब्रष चतुर्थ विग्रहराज के समय में ही प्रारंभ हो गया था। 
यह बढ़ता गया। सबसे अंतिम ओर भयानक संघ कान्यकुब्ज के राजा जयचंद्र 
की कन्या संयुक्ता के स्वयंवर में पृथ्वीराज द्वारा उसके अपहरण से हुआ। दोनों 
राज्यों के पारस्परिक संघर्ष से भारत का बहुत बड़ा सैनिक हास हुआ । इसी समय 
शहाबुद्दीन गोरी ने भारत पर आक्रमण किया ओर सिंघु पार कर पंजाब होता 
हुआ दिल्ली के निकट पहुँच गया । प्रथ्वीराज विलास और मगया में व्यस्त था | 
आक्रमण के समाचार से उसका शौय जगा। १२४८ वि० में तलावड़ी के मैदान 
में उसने शहाबुद्दीन का सामना किया । राजपूतों में झूरता की कमी नहीं थी । उन्होने 
बढ़े वेग से अफगान सेना पर प्रहार किया ओर उनकी हरावल को तितर- 
बितर कर दिया। शहाबुद्दीन हारकर भागा और सिधु के उस पार विश्राम 
लिया" | पृथ्वीराज की भूल यह थी कि उसने शहाबुद्दीन का पूरा पीछा नहीं 
किया ओर मुसलिम सत्ता फो पश्चिमी पंजाब में सुरक्षित छोड़ दिया। 
शहाबुद्दीन अपनी घुन का पक्‍का था। दूनी तैयारी के साथ १२५४० वि० में 
उसने पुनः भारत पर आक्रमण किया। इधर प्रथ्वीराज विलास ओर युद्ध में 
अपनी शक्ति नष्ट कर रहा था। विदेशी शन्रु से युद्ध का अवसर उपस्थित 
होने पर उसने उच्तरभारत के राजाओं को निमंत्रण दिया और परंपरागत सैनिक 
संघ बनाया | राजपूतो की विशाल सेना लेकर वह फिर तलावड़ी के रणाक्षेत्र 
में पहुँचा। राजपूतो ने पुनः अफगानों के छक्के अपने रणकीशल से छुड़ाया 
ओर ऐसा लगा कि अफगान फिर हारकर भाग जायेँगे। परंतु शहाबुद्दीन 
की रणनीति ने उनको समाल लिया। राजपूत अपने संभावित विजयोन्माद 
में अपनी पंक्तियों तोड़कर अफगानों का पीछा करने लगे। शहाबुद्दीन ने 
अपनी व्यूहबद्ध सेना को उलठकर आक्रमण फरने की आज्ञा दी | बिखरी हुई 
राजपूत सेना उसके सामने ठहर नहीं पाई ओर ध्वस्त होने लगी। संध्या 
/ होते होते रणभूमि राजपूतो की लाशों से भर गई और वे पराजित हुए । 
: पृथ्वीराज हाथी से उत्तरकर घोड़े पर भागा किंतु सरस्वती नदी के किनारे पकड़ा 
, गया और मारा गया। प्रथ्वीराजरासो के अनुसार वह बंदी होकर गजनी 
पहुँचाया गया जहाँ शब्दमेदी बाण से शहाबुद्दीन को मारकर अपने मित्र चंद्र 





१ हिग्स + फिरिश्ता, भा० १, पृ० १७२ | 
२ वही, ए० १७४; एथ्वीराजरासो ! 
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के द्वारा स्वेच्छा से मृत हुआ अथवा मारा गया? | जो भी हो, चाहुमानो का 
पराजय हुआ और अजमेर-दिलछी पर मुसलिम सचा का आधिपत्य स्थापित 
हो गया | शहाबुद्दीन ने कुछ दिनों के लिये प्रथ्वीराज के पुत्र गोरविंद्राज को 
अजमेर की गद्दी पर बेठाया | प्रथ्वीराज के भाई हरिराज फो मुसलिम आधिपत्य 
स्वीकार नहीं हुआ। उसने गोविंदराज को रणथंमोर मगाकर अजमेर अपने अधिकार 
में कर लिया | इसपर शहाबुद्दीन के सेनापति कुठ॒ब॒ुद्दीन ने अजमेर पर पुनः 
आक्रमण करके हरिराज को हराया ओर श्रजमेर को स्थायी रूप से मुसलिम सचा के 
अधीन किया । चाहुमानों की हार का परिणाम यह हुआ कि उचरमारत में 
मुसलिम सच्ा को रोकने का प्रवल बॉध--अ्रजमेर से हिमालय तक विस्तृत--द्यठ 
गया और उसको आगे बढ़ने में सरलता हो गई । पृथ्वीराज के साथ ही हिंदुओं का 
अंतिम साम्राज्य छत्त हो गया । 


(८) जेजाकभुक्ति का चंदेल बंश-- इस वंश के श्रमिलेखो और परंपरा से 
यह मारम होता है कि इसकी उत्त्ति प्राचीन चंद्रवंश से हुई थी। प्राचीन चेदि राज्य 
के अंतर्गत ही जेजाकभुक्ति स्थित था, अतः चंद्रवंश से उत्पत्ति की परंपरा बहुत संभव 
जान पड़ती है। त्रिपुरी के चेदिवंश ओर वाराणसी के गहड़वालों से भी इस वंश का निकट- 
तम संबंध था | वी० ए० स्मिथ का यह मत कि चंदेलो की उत्पत्ति गोंड और भरों से 
हुई थी नितांत असंगत है* | नवीं शती के मध्य में इस वंश की स्थापना नन्‍्नुक के 
द्वारा बुंदेलखंड में हुई । इसकी राजधानी ख्जूरवाह ( खजुराहो ) थी | उसके पौच्र 
जयशक्ति ( जेजा ) और विजयशक्ति बड़े विजेता थे। जयशक्ति _(( जेजा ) के 
नाम पर ही_ इस. प्रदेश .का ,नाम जेजाकशुक्ति पड़ा। पहले चंदेल कान्यकुब्ज 
के प्रतिहारों के सामंत वृपति थे। हथपेदेव नामक चंदेल राजा के समय में 

यह वंश शक्तिशाली और ख्वतंत्र होने लगा। हृपदेव ने द्वितीय भोज और 
महीपाल दो प्रतिहार राजकुमारी के ग़हकलह में भाग लिया ओर महीपाल को 
राजा बनाया । यशोवर्मेन्‌ के समय में चंदेल राज्य का अधिक विस्तार हुआ | 
उसने कलचुरियो, मालवों ओर फोशलो को हराकर उनके क्तिपय प्रांतो को छीन 
लिया। उत्तर में अपने अ्रधिपति प्रतिहारों पर भी उसने अपना बलप्रयोग 
किया ओर उनसे कालंजर का दुग छीन लिया३ | देवपाल प्रतिहार पर उसका 


१ बढ़ी, ४० १७७-७८; ताज़ुलमासिर (इलियट : हिस्द्री झ्राफ्‌ ईंडिया, भा० २, 
पृ० २१४-१६ ) | 

+ इंडि० ऐंटि०, जि० ३७ ( १६०८), १० १३६-३७। 

3 एपि० इंडि०, जि० १, ९० १३२, श्लोक २३१, ए० ११३, श्लोक ३१॥। 


रप्कन पक न. 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास घर 


पूरा आतंक था। उससे विष्णुप्रतिमा छीनकर उसने खजुराहो के एक मंदिर 
में प्रतिष्ठित कराया? । 

यशोवरंन्‌ का पुत्र धँग चंदेलवंश का सबसे शक्तिशाली ओर प्रतापी 
राजा था। उसने १००७ वि० से लेकर १०५४६ वि० तक राज्य किया। वह 
बड़ा विजेता ओर नीतिज्ञ था। अपने राज्यकाल के प्रारंभ में वह प्रतिहारों 
फो अपना अधिपति मानता रहा, यद्यपि वास्तव में वह स्वयं उनसे अ्रधिक 
शक्तिशाली और खतंत्र था। आगे चलकर उसने अपने पूर्व अधिपति प्रतिहारों 
फो परास्त किया और उत्तर में यमुना तट तक अपना राज्य फेला लिया | इसके 
पश्चात्‌ उसने चंदेलो के पूर्ण प्रभुत्व की घोषणा फी' | १०५५ वि० के अ्रमिलेख 
से ज्ञात होता है कि फाशी भी धंग के अधिकार में झा गई थी, जहाँ 
उसने एक ब्राह्मण को भूमिदान किया था ।३ सुबुक्तगीन के विरुद्ध शाही राजा 
जयपाल ने जो सैनिक संघ बनाया था उसमें घंग की सेना भी संमिलित हुई 
थी। धंग के बाद गंड राजा हुआ। उसने भी तुर्कों के विरुद्ध शाही शृपति 
आनंदपाल की सहायता की परंतु भारतीय सेनाश्रों के साथ उसकी सेना भी परास्त 
हुईं। महमूद गजनी की सेना उच्तर में कान्यकुब्ज तक झा गई। इसके बाद गंड 
की सारी शक्ति तुर्कों के साथ संघर्ष में लगी। कान्यकुब्ज के दुबल राजा राज्यपाल 
ने महमूद के सामने आत्मसमपंण कर दिया | गंड ने राज्यपाल फो दंड देने के लिये 
अपने पुत्र विद्याधर को भेजा | राज्यपाल मारा गया | इस घटना से महमूद बहुत 
ही क्रुद हुआ | तुक सेनाएँ फिर उत्तरमारत में लौटीं। कान्यकुब्ज से 'चंदेल सेना 
को परास्त होकर लौटना पड़ा | इसके बाद महमूद ने चंदेलों के सामंत राज्य 
गोपादि ( ग्वालियर ) पर आक्रमण किया और उसकी सेना कालंजर पर भी चढ़ 
आई । लंबे घेरे के बाद भी ठुके फालंजर फो जीत न सके | परंठ गंड ने प्रजा पर 
होते हुए अत्याचारों फो देखकर अंत में आत्मसमपंण कर दिया | महमूद के साथ 
संधि हुई और वह वापस चला गया | 

चंदेल शक्ति का फिर उत्थान हुआ । कीतिंवमन्‌ ने खोई हुई कुललक्ष्मी 
की पुनः स्थापना क्री। बीच में फलचुरी राजाओं ने चंदेलों फो दबा रखा था | 
फीर्ति4वमंन्‌ ने पासा पलट दिया। उसने कलचुरी हपति लक्ष्मीकर्ण को परास्त 
किया और अपने प्रदेशों फो वापस लिया। वह विद्या और कला फा बड़ा 
ही प्रेमी था। उसकी राजसमभा में कृष्ण मिश्र नामक विद्वान्‌ रहते थे जिन्होंने 


वह्दी, १० १३४, श्लोक ४३ । 

वही, ए० १६७, २०३, श्लोक ३ | 

एंडि० एऐंटि०, जि० १६, ए० २०२-२०४। 

इलियट : हिस्ट्री आफ इंडिया, नि० २, पृ० ४६४ | 
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६३ राजनीतिक स्थिति [ खंड $ : अध्याय ३ ] 


(प्रबंधचंद्रोदय! नामक नाटक की रचना की। फीतिवमन्‌ के बाद लगभग ११८६ 
वि० में मंदनंवमेन्‌ राजा हुआ । उसकी सेनाएँ गुजरात तक पहुँची और उसने 
सोलंकी राजा जयसिंह को हराया | मऊ ( झाँसी ) के प्रशस्तिलेख से माछ्स होता 
है कि उसने चेदिराज ( गयाकर्ण ) फो परास्त किया, मालवा के परमार राजा फो 
उखाड़ फेका और काशी के राजा ( विजयचंद्र गहड़वाल ) फो भैत्री करने के लिये 
बाध्य फिया" | मदनवमंन्‌ के पश्चात्‌ परमर्दि ( परमाल ) ने १२२२ वि० से 
लेकर १२६० वि० तक शासन किया । इस समय तक चंदेलो की राजधानी महोवा 
जा चुकी थी। चंदेलों ओर चाहुमानो में घोर संघर्ष था । तृतीय प्रथ्वीराज चौहान ने 
परमर्दि को १२३६-४० के लगभग परास्त किया" परंतु चंदेलों ने फिर अपनी 
शक्ति को समाल लिया | चँदेलों ओर गहड़वालो में मित्रता थी | ऐसा जान पड़ता 
है कि इन दोनो शक्तियों ने शहाबुद्दीन गोरी के विरुद्ध चाहुमानों की सहायता 
नहीं की । दिल्ली ओर फान्यकुब्ज के पराभव के बाद चंदेलों की स्थिति संकटापन्न 
हो गई | १२६० वि० में शहाबुद्दीन के उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ने कालंजर पर 
आक्रमण किया | परमर्दि वीरता के साथ लड़ा परंतु अ्रंत में परास्त हुआ | तुर्को 
ने कालंजर और महोबा पर अधिकार कर लिया । वीरगाथा फी अनुश्रुतियो के 
अनुसार बनाफर आह्हा और ऊदल परमर्दि के सामंत ओर सहायक थे | ये कुपण 
वनस्परों के वंशन थे ओर झ्ोछे कुल के माने जाते थे। मध्ययुगीन युद्धों और 
नायिका-अपहरण में इन्होंने स्वभावसुलस भाग लिया। चंदेलों की राजसभा में 
रहनेवाले फवि जगनिक ने इन्हों को नायक मानकर “आराव्हा-कांव्य!ः की रचना फी 
जो संपूर्ण उततरभारत में बहुत लोकप्रिय है । इसके अनंतर सोलहवीं शती वि० के 
मध्य तक स्थानीय राज्य के रूप में कई स्थानों पर चंदेल राज्य करते रहे । 
मध्ययुगीन भारत में स्थापत्य तथा मूर्तिकला के विकास में चंदेलों की बहुत 
बड़ी देन है। अनेक मंदिरों ओर सरोवरों का उन्होने निर्माण कराया। खजुराहो 
में थ्राज भी अनेक भव्य मंदिर उनके कीर्तिस्त॑भ के रूप में खडे हैं। ये नागर शेली 
फे मंदिरों के सुंदर नमूने हैं?। महोबा का मदनसरोवर मदनवमंन के द्वारा 
निर्मित हुआ था | कालंजर का अ्रभेत्र दुग अपने ढंग का अनोखा दुर्ग-स्थापत्य है। 


3 एपि० इंडि०, जि० १, १० १६८-२०४। 
२ भदनपुर-अमिलेख, श्रा० स० इंडि०, १६०३-१६०४, ए० ५५। 
3 इंडि० ऐंटि०, जि० ३७ ( १६०८ ), ९० १३१२ । 


७ 
चतुथ अध्याय 
राजनीतिक विचार और संस्थाएँ 
१, राजनीतिशाख और उसका अन्य विद्याओं से संबंध 


मध्यगुग के प्रसिद्ध ग्रंथ शुक्रनीति में राजनीतिशास्र का बहुत बड़ा महत्व 

स्वीकार किया गया है; “नीतिशासत्र सबकी जीविका की व्यवस्था फरनेवाला; लोक 
की स्थिति और मर्यादा फो स्थिर सखनेवाला; धर्म, श्र्थ और काम का मूल और 
मोक्ष देनेवाला है। अतः राजा फो सदा नीतिशासत्र का अ्रमभ्यास करना चाहिए, 
जिसके जानने से राजा आदि ( मंत्री, राजपुरुष आदि ) शत्रुओं को जीतने में 
समर्थ और संसार का अनुरंजन करनेवाले होते हैं? ।१ शुक्र ने यह भी कहा है कि 

£/ “तीति के बिना संपूर्ण संसार के व्यवहार फी स्थिति उसी प्रकार अ्रसंभव है जिस 
| प्रकार शरीरधारियो के देह की स्थिति भोजन के बिना असंभव है*” | अन्य शास्त्रों 
के साथ नीतिशासत्र के संबंध पर भी विचार क्रिया गया है। शक्र ने आन्वीक्षकी; 
न्रयी; वार्ता और दंडनीति चार सनातन विद्याओ्ों को माना है और राजा फो 
उनका सदा अ्रम्यास करने का उपदेश किया है।३ सोमूदेव॒ सूरिने भी अपने 
ग्रंथ नीतिवाक्यास्ृत* सें कौटिल्य का अनुसरण करते हुए. चार विद्याओ्रों का उल्लेख 
किया है--( १) आन्वीक्षकी, ( २) त्रयी, ( ३ ) वातां श्रौर (४ ) दंडनीति । 
आन्वीक्षकी अथवा दशन सभी शासत्रों और व्यवहारों में सम्यफू दृष्टि देनेवाला 
माना गया है। चयी सभी वर्शों और आश्रमों को उनकी मर्यादा फे भीतर रखती 
ओर अनियम तथा अपराध का संवरण फरती है। जार्ता ( >श्राधुनिक-अथशास्त्र ) 
संसारयात्रा का आधार है। दंडनीति अथवा राजनीति ऐसी सामाजिक व्यवस्था 
ओर स्थिति उत्न्न करती है जिसमें जीवन के पुरुषार्थो--धर्म, अर्थ, काम तथा 


१ स्वोपजीवर्क लोक-स्थिति-कृत्नीतिशाखकम्‌ | 
धर्माय-का ममूलं हि स्मृतं मोक्षप्रदं यतः ॥ 
अनः सदानीतिशास्रमभ्यसेचत्नतो नृपः । 
यहिशानान्नृपाधाश्व शब्ुजिल्लोकरंजका: ॥ १. ५, ६। 
२ सर्वलोक-व्यवद्ार-स्थितिसीत्या विना नहिं । 
यथाइशनैविना देहस्थितिर्न स्याद्धिदेद्दिनाम ॥ १, ११। 
3 झान्वीक्षको त्रयीवार्ता दंडनीतिश्व शाश्वती । 
विया चतत्नएवैता भ्रभ्येसेन्नपतिः सदा ॥ १. ५१॥ 
डे नीतिवाइय०, ३. ७, ८ तथा & 


ध्५ राजनीतिक विचार ओर संस्थाएँ. [खंड १ : अध्याय ४ ] 


मोक्ष--की प्राप्ति हो सके | सभी विद्याएँ परस्पर पूरक और आवश्यक हैं | शुक्रनीति 
में कौटिल्य द्वारा उद्शृत उशना (शुक्र ) के मत की युनरात्रत्ति की गई है कि 
ओर शास््र तो अपने अनुयायियों के बुद्धिकोशल मात्र ईं; व्यवहार में उनका 
उपयोग नहीं; अ्रथात्‌ दंडनीति ही सर्वोपरि शात्त्र हे” । इन वचनों से यह्द स्पष्ट है कि 
अभी देश में नीतिशासत्र ( दंडनीति ) का अध्ययन होता था परंतु इनके देखने से 
यह भी प्रकठ होता है कि ये सारी उक्तियाँ परंपरागत हैं; इनमें नवीनता और मोलि- 
कता का अभाव है | 


२, राज्य की उत्पत्ति 


शज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार न कर राजा की उत्पचि के संबंध में 
विचार किया गया है। इससे ज्ञात होता है कि राज्य में राजा का सर्वोपरि महत्व 
स्वीकार कर लिया गया था। पखरवर्ती पुराणों में महाभारत में वर्णित वेन ओर पृथु 
की कथाएँ प्राय। दुद्राई गई हैँं। मत्स्य ओर बृहदथमपुराण में जो वर्णन है 
उसके अनुसार वेन और प्रथ्वु की राजपद पर नियुक्ति मात्स्यन्याय के, निवारण के 
लिये हुई थी | प्रश्र॒ु की उत्नचि में देवी विधान फा ही प्राधान्य है। गरुडपुराण 
के अनुसार प्रथ्ुु में विष्णु का मानसिक तेज था; अ्रप्मिपुराणं के अनुसार विष्णु 
ने उन्हें विभिन्न वर्ग के जीवों पर शासन के लिये नियुक्त किया; बृहृद्धम के 
अनुसार प्रथु विष्णु के श्रवतार थे; विष्णुधर्मोचर के अ्रनुसार प्थु मानव शरीर 
में स्वयं विष्णु थे। इस प्रकार राजा अपनी शक्ति और अधिकार केवल विष्णु 
द्वारा अपनी उाष्टि से ही नहीं, अपितु उनके स्वतः व्यक्तित्व से प्राप्त करता 
है। वास्तव में राजा विष्णु का प्रतिनिधि है। इन वर्शनों से यही प्रकट 
होता है कि इस समय के विश्वास के अनुसार राज्य की उत्ति देवी 
थी। राज्य सामाजिक समय? अथवा अनुबंध है, इस सिद्धांत की चर्चा कहीं 
नहीं पाई जाती | 


३, राज्य के अंग और उसकी कल्पना 


श॒ुक्रनीति में राज्य के अंगों का वर्शन इस प्रकार मिलता हे--( १ ) 
स्रामी, (२) अमात्य, (३) सुदृत, (४) कोश, (५) राष्ट्र, (६) डुग 
. और ( ७ ) बल राज्य के अ्रंग हैं। राज्य सस्तांग (सात अ्रंगोंवाला ) कहलाता 


१ तत्तन्मतानुगः सत्र: विश्तानि जनेः सः 
बुद्धिकरोशलमेतद्धि तैः कि स्थादव्यवद्ारिणाम्‌॥ १० १० | 
+ गरुड० १, ६, ५-८; श्रप्मिी० १७, ११-१८; १६, २२-२६; म० पु० १०, १३-१६; इदेंद्सम० 
३, १३, ४-५६; विष्णुपर्मोत्तर० १७ १०८-१०६॥ 
4 
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है। उसमें राजा ( स्वामी ) मूडद्धन्य कहा गया है।* सोमदेव सूरि के नीतिवाक्या- 
मृतः में भी इन्हीं अंगों फो राज्य का उपादान स्वीकृत किया गया है। एक 
बात यहाँ ध्यान देने की है। राज्य ओर इन अंगो में अंगी ओर अंग का 
संबंध माना गया है और राज्य की उपसा एक सेद्रिय पिंड से की गई है। मंत्री 
राज्य का नेत्र, मित्र, कान, कोश मुख, सेना मन, दुर्ग हाथ ओर राष्ट्र पाद कहा 
गया है।? यहाँ राज्य की कल्पना एक परस्परावलंबी जीवित संस्था के रूप में 
की गई है। दूसरी बात ध्यान देने की यह है कि राजा यहाँ मूद्धन्य माना गया 
है। इस युग में एकतांत्रिक राज्य की महत्ता के कारण ऐसा हुआ है। कित॒ 
राज्य की यह फल्पना और राजा के महत्व पर बल दोनो ही नए नहीं है। अर्थ- 
शास्त्र, मनुस्मृति, कामंदकनीतिसार आदि प्राचीन ग्रंथी में भी सप्तांग राज्य की कल्पना 
पाई जाती है। एकतंत्रवादी फोटिल्य ने भी प्रश्चु॒ (राजा ) का महत्व दर्शाते 
हुए, कहा है कि राजा संक्षेप में संपूर्ण प्रकृति ( राज्य के घटक ) है” । इन सभी 
अंगों फो समृद्धि देनेवाला ( भूतिग्रंद १५ कहां गया हैं किंतु राजा की विशेष महत्ता 

५ गाई गईं है---राजा इस संसार की दृद्धि का हेतु है। इद्धो से माननीय है। नेत्रो 

| फो इस प्रकार आनंद देता है जिस प्रकार चंद्रमा समुद्र को। सम्यक्‌ नेतृत्व 

! क्रनेवाला यदि राजा न हो तो प्रजा इस प्रकार नष्ट हो जाय जैसे समुद्र में फर्णु- 
धार ( नाविक ) के बिना नाव | पालक राजा के बिना प्रजा अपने स्वधर्म का 
पालन नहीं फरती“'** | राजा अपने सत्‌ और असत्‌ कर्मों द्वारा काल 
का फारण है। अतः वह अपने क्रोध ओर उद्यत दंड द्वारा प्रजा को अपने स्वधर्म 
में स्थित करें | * 





७. राजा 


राज्य की उत्पत्ति के साथ राजा की उत्पत्ति और उसकी देवी संपत्ति की 
चर्चा हो चुकी है। इस काल के भाष्यकार विश्वरूप, मेघातिथि आदि ने इस बात की 


१ खाम्यमात्य-सुहृत्कोश-राष्ट्र-दुर्ग-बलानिच । 
सप्तांगमुच्यते राज्य तन्न मूर्डधा स्वृतः नृूपः ॥ १. ६१ । 
२ नीतिवाक्य०, अ० १७, २१ । 
3 इगमात्या सुहृच्छोत्र मुखं कोशा बल॑ मनः । 
इस्तौ पादी दुर्ग-राष्ट्री राज्यांगानि स्वृतानि हि ॥ शुक्र० १, ६२ । 
४ राजा प्रकृति इति संक्षेप: 
७ झुक्क० १, घ६३ | 
६. १, ६४-६६। 
७ कालस्य कारण राजा सदसत्कर्मणस्त्वतः । 
स्वकीयोंत दंदाभ्यां स्वपमें स्थापयेताना: ॥ १, ६० | 


६७ राजनीतिक विचार और संस्थाएँ..[ खंड $ : अ्रध्याय ४ ] 


भी मीमांसा की है कि कौन सा व्यक्ति राजा होने का अधिकारी हो सकता है। 
परंपरागत ओर रूढ़ विचार यह था कि केवल _चक्षुत्रिय ही राजा होने के योग्य है। 
परंतु स्थिति ने दूसरी दिशा में सोचने के लिये विवश किया | दूसरी शती वि० पू० 
से लेकर सातवीं शी वि० पू० तक ब्राक्षण, _वैश्यू, झूद्र आदि .सम्री...वर्णों.ने समय 
समय पर राज्य किया | मनु ओर याश्ञवल्क्य का उल्लेख करते हुए विश्वरूप* ने कहा 
है कि राजपद के वे सभी अ्रथ्रिकारी हैं. जो राज्य स्थापित करने में समर्थ हैं और 
जिनका राज्याभिष्रेक थ्रादि संस्कार हुआ है। मेघातिथि* का भी प्रायः यही विचार 
है। वे राजपद के अ्रंतगत किसी भी जनपदेश्वर का समावेश फरते हैं, चाहे वह 
क्षत्रियेतर क्यों न हो। इसके विपरीत वे राज्यामिषेक से रहित ज्ञत्रिय फो राजपद से 
बहिष्कृत समझते हैं? | उन्होने अपने सिद्धांत का समर्थन इस प्रकार किया है कि 
यद्यपि सामान्यतः क्षत्रिय को ही राजा होना चाहिए, किंतु उसके अ्रभाव में किसी 
वर्श का पुरुष राजा हो सकता है, क्योंकि इसके बिना प्रजा नष्ट हो जायगीए। 
उनका यह भी कहना है कि मनु के अनुसार क्षत्रिय अख्रशत्र को धारण कर अपनी 
जीविफा चलाता है ; दूसरे वर्ण के व्यक्ति भी क्षत्रियोचित व्यापार फो करके राजपद 
प्राप्त कर सकते हैं" | ऐसे भी स्मृतिवाक्य मिलते हैं कि जो फोई भी प्रजा का 
पालन करता है वह ह्ृप ( राज )-पद का श्रधिकारी है, क्योंकि प्रजा की रज्ञा और 
उसके कल्याण के लिये ही राजा के कतंव्यो का निर्धारण किया गया है* ) इसकी 
पुष्टि में मेघातिथि ने यह तक दिया है कि मनु ने राजा के लिये पार्थिव” जैसे 
सामान्य शब्द का प्रयोग किया है जो किसी भी भूमाग पर शासन करनेवाले व्यक्ति 
के लिये उपयुक्त हैं» | ऐसा जान पड़ता है कि मध्ययुग के प्रारंभ में ह के साम्राज्य 
के विधटन के पश्चात्‌ देश में अ्राजकता फेल जाने से प्रजारक्षण एक बहुत बड़ी 


ब्रिवेद्रम्‌ संस्कृत सीरीज संस्करण, प्‌ृ० #८। 

मनु०, ३. ११६; ४. ८४, ११०; ५६ ६३; ७. १-२ पर भाष्य। 

वही । 

वही, ७, २ पर भाष्य। 

वही, ८. १ पर भाष्य । 

यः कश्चित्सवेलोकानां पालकश्च नृपः स्थृतः। 

करमनिष्ठा च विहिता लोकसाधारणे हिते॥ 

मनु० ८. १ पर मेधातिथि द्वारा उद्धृत। 

७ मत्ु० ८, ९ पर भाष्य । 

दक्षिण में 'कलौ आयन्तयो. स्थितिःः । कलि में केवल भादि (ब्राह्मण) और अंत (श॒द्र) की 
स्थिति का सिद्धांत प्रचलित हो जाने पर प्रायः सभी राजवंश शूद्र समझे जाने लगे | कितु 
अभिलेखों में यह भी लिखा पाया जाता है कि ये विष्‌षु के चरण से उत्पन्न होने के कारण 
मूर्डन्य ब्राह्मणों से भी अ्रधिक पूज्य थे ( क्योंकि पूजा चरण की होती है, शिर की नहीं ) 


42. 5८ ७६ ७७ ७ +? 
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£ समस्या हो गई थी ; श्रतः जो व्यक्ति जनता का संरक्षण कर सकता था वह सब- 

( मान्य हो जाता था ; वण इसमें बाधक नहों था। परंतु एक बार पुनः राजपूतों का 

: ग्राधान्य स्थापित हो जाने पर राजपद के लिये क्षत्रिय की अनिवायंता पर बल 
दिया जाने लगा, यत्रपि इसके श्रपवाद पूरे युग में पाए जाते रहे । 


सिद्धांततः राजा निरंकुश था ओर राज्य के ऊपर उसका एकतंत्र अधिकार था । 
परंतु भारतीय राजाओं पर परंपरागत कई प्रतिबंध थे और उनमें श्रत्याचारियों की 
संख्या बहुत कम थी | इस संबंध में अपने ग्रंथ जमीयतुल-हिकायत में उफी द्वारा 
वर्शित दीर्घनीवन-औषधि का वर्णन बहुत मनोरंजक है। वह लिंखता है कि हिंदू 
राजा इस बात में विश्वास करते थे कि अरत्याचारी राजा का जीवन अपनी प्रजा के 
शाप से क्षीण हो जाता है। यह बात वह मुसलिम शासकों की तुलना में लिखता 
है" । हिंदू राजाओं के सामने इस युग में भी मर्यादापुरुषोत्तम आदशे राजा राम 
का उदाहरण रहता था* ओर मध्ययुग सें कम्सीर फो छोड़कर और -+फिसी- राज्य में 
 अश्रत्याचारी शासक का उल्लेख नहीं मिलता | इसके कई कारण थे। एक तो प्रजा- 
५ इंजन और अर्िसा की परंपरा इस देश में बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी | 
दूसरे विधि ( कानून ) बनाने का अधिकार हिंदू राजा के हाथ में नहीं था | समाज 
द्वारा विकसित और ऋषियों तथा आचार्यों द्वारा शास्त्र का रूप पाए नियमों का 
अनुसरण उसे करना पड़ता था। वास्तव में वह धसप्रवर्तक नहीं, अपितु धम- 
संस्थापक था। इसी प्रकार कर आदि का विधान भी स्मृतियों में विहित था 
सामान्यत; राजा कोई नया कर नहीं लगा सकता था। इस परिस्थिति में यदि फोई 
राजा अत्याचारी हुआ भी तो उसका अ्रत्याचार व्यक्तिगत होता था और 
प्रभाव सीमित | जनता पर शासन का भार कम था, क्योकि मध्ययुगीन राजाओं को 
बहुसंज्यक स्थायी सेना ओर फर्मचारी, लेखक आदि की फोज नहीं रखनी पड़ती 
थी, जिनके लिये येनकेनप्रकारेशु राजा फो देश फा शोषणु करना पड़ता है | 


४. राजा और प्रजा का संबंध 


मध्ययुग के प्रसिद्ध भाष्यकार भेघातिथि के वक्तव्यों से इस प्रशइन पर प्रकाश 
पढ़ता है। मनुस्मति पर भाष्य करते हुए सिद्धांततः उन्होने राजा के अ्रपरिमित , 
शासनाधिकार को स्वीकार किया है और उसके क्रोध से बचने के लिये चेतावनी दी 


१ इलियट: हिस्ट्री आफ्‌ इंडिया, जिल्द २, पृ० १७४। 

२ शीले दया च सौख्यं च अथवा जानकीमपि। 
आाराधनाय लोकस्य मुगञ्नतों नारित में व्यथा ॥ 
उत्तराामचरित, अंक १ में राजा राम का उद्गार । 


६8 राजनीतिक विचार और संस्थाए... [ खंढ १ : अध्याय ४ ] 


है१ | किंतु इस श्रधिकार पर बड़ी सावधानी से प्रतिबंध लगाने की भी चेश्ा की है । 
उनका कहना है कि राजा का शासन झर प्रजा फी विधेयता का संबंध केवल 
फार्यव्यवस्था से है जो धर्मशात्र और श्राचार के अनुकूल होनी चाहिए.* | प्रजा 
द्वारा वर्शाश्रम धर्म के पालन में या किसी प्रकार के धर्माचरण में राजा का कोई 
अ्रधिकार नहीं | इसका श्रमिप्राय यह हे कि केवल दंडनीय व्यक्तियों पर ही राजा 
फा श्रनुशासन था | प्रजा से कर अहणण करने के फारणु राजा इस बात के लिये 
अनुबद्ध था कि वह प्रजा की रक्ता करेगा | यह उसका नित्यथर्म था | किंठु समाज 
के ऐसे श्रंग भी उसके द्वारा रक्षणीय ये जो उसे कर नहीं देते थे, क्योंकि राजा के 
सामान्य धर्म और राज्यारोहण के समय की प्रतिज्ञा के अनुसार प्रजापालन ओर 
रक्षुणु उसके लिये अनिवार्य था | 

राजा को कर देना और उसकी शआाज्ञा का पालन करना प्रजा का धर्म था | 
परंतु प्राचीन काल से ही आवश्यकता पढ़ने पर श्र द्वारा अ्रपनी रक्षा करने का 
अधिकार प्रजा को प्राप्त था3 | मेधातिथिरँ ने विस्तार से इसकी व्याख्या की हैं| 
एक श्रथ॑ में तो वे स्मृतियों से भी आगे हैं। धर्मसूत्रो ओर स्म्ृतियों के अनुसार 
तो निश्चित परिस्थितियों--विप्लव आदि--में ही प्रजा को शस््रधारण का अधिकार 
है | किंतु मेधातिथि के मत में प्रजा को बराबर शखत्रधारण का अधिकार है, क्योकि 
समाज में ऐसे आततायी होते ही हैं. जो व्यक्तियों को अपनी रक्षा के लिये तैयार 
होने का अ्रवसर नहीं देते श्रीर राज्य के द्वारा रक्षा के साधन सभी व्यक्तियों तक 
पहुँच नहीं सकते | केवल अपनी ही रक्षा के लिये नहीं, अ्रपित्‌॒ परिवार और अपनी 
संपत्ति फी रक्षा के लिये भी प्रजा को शल्लग्रहण का अ्रधिकार था | किन्हीं स्घतियो के 
मत से दूसरों फी रक्षा में मी शत्र का उपयोग किया जा सकता था। जहाँ तक 
नागरिकों के राजनीतिक अधिकारों का प्रश्न है, दूसरे प्रसिद्ध भाष्यकार विश्वरूप+ 
महाभारत के मत का समर्थन करते हैं कि अ्रत्याचारी राजा के वध का अधिकार प्रजा, 
फो प्राप्त है। जब राजा कोई बढ़ा अपराध करे तो उसके ऊपर बहुत बढ़ा भूखंड! 
फेंककर उसे मार डालना चाहिए, क्योंकि ऐसे राजा के होने से सेना; कोप आदि: 
राज्य फी संपत्ति नष्ट हो जाती है । बारहवीं शरती के लेखकों में ऐसे 


१ भन्ु ७. १२ पर भाष्य 'तं राजान॑ यौ दे्टि, प्रातिकूल्येन वर्तते तस्मिन्‌ , सत्वसंशर्य॑ 
नश्यति ।? 

२ थतः सर्वतेजोमयो राजा तस्माद्ध तोरिष्टेपु व्लभेषु , मंत्रिपुरोद्ितादिपु, कार्यंगत्या धर्म कार्य- 
व्यवस्थां शाखाचाराविरुद्धां व्यवसतेन्निश्चित्य स्थापयेन्न विचालयेत्‌ । सा ताइशी राशोब्लुज्ञा 
नातिक्रमणीया । मनु० ७. १३ पर भाष्य । 

3 म० भा० १२, ६२, १३ १२, ६३, ६; १३. ६१, ३२-३३। 

४ मनु० ८, १४८-१४९ पर भाष्य । 

७ याश० पर बालक्रीड़ा नामक भाष्य । 


इहलक ४८०७-०३ 20५ हानमबञन्‍की 
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प्रकट करने का साहस नहीं दिखाई पड़ता | कृत्यकल्पतरु” के रचयिता लक्ष्मीघर 
ने राजा की देवी उत्पत्ति और उसके असीमित अधिकारों तथा प्रजा की विधेयता 
पर ही अधिक बल दिया है। इसका फारण यह बतलाया गया है कि प्रत्येक 
अवस्था में देश ओर समाज की रक्षा के लिये राजा आवश्यक है झोर उसके बिना 
मात्थ्न्याय फेल जायगा । परंतु प्रजा के सहज अधिकारों फी चर्चा किए बिना ही 


: उन्होंने राजा के परंपरागत घर्म पर पर्यास बल दिया है । 


६. राजा के कर्तव्य 


भाष्यों और निबंधों दोनों में राजघर्म पर विस्तार के साथ लिखा गया है 
ओर राजा के सावंजनिक कतंव्यों पर पर्याप्त बल दिया गया है। मनुस्मृति पर भाष्य 
करते हुए मेधातिथि* ने राजवम को दो भागों में बाँठा है--( १) दृशर्थ, अर्थात्‌ 
ऐसे कार्य जिनका फल स्पष्ट आँखों से दिखाई पड़ता है और ( २) अद्दृशथ, अ्रथात्‌ 
यज्ञादि धार्मिक काय जिनका फल आँखो से नहीं दिखाई पड़ता । इन दोनों में 
सावजनिक दृष्टि से प्रथम की महत्ता अधिक मानी गई है| इस प्रसंग में मेघातिथि? 
का यह भी कथन है कि राजधर्म का आधार केवल वेद या धमशास्त्र नहीं है, 
अपितु लोकिक अथशात््र भी है, यद्यपि इसपर धमशास्त्र फा नियंत्रण स्वीकार्य है। 
राजा के कतंव्य फी इतनी महत्ता थी कि राजा इस काल के नीतिकारों द्वारा 
“काल का फारणुई? माना गया है। राजा के आठ प्रकार के बच ( कार्य ) बतलाए 
गए हैं--( १) दुष्ट-निग्रहश, (२) दान; ( ३) प्रजा का परिपालन, (४ ) 
राजसूध आदि यज्ञ, (५ ) कोप का न्याय से अ्रजन, (६ ) अन्य राजाओं को 
हराकर उनसे कर लेना, ( ७ ) शत्रुओं का दमन और (८ ) भूमि का बारंबार 
उपाज॑न ।५ इन कार्यों में राज्य के मोलिक ( अनिवार्य ) और लोकोपकारी 
कार्यो का समावेश है तथा प्रजारक्षण, प्रजापालन ओर प्रजार॑जन इनमें संमिलित 
है। शुक्र ने यह भी कहा है कि “जैसे वायु गंध का प्रेरक है बेसे राजा भी प्रजा 
के सत्‌ और असत्‌ कम का प्रेरक है? | वह धर्म का संस्थापक है और श्रधम॑ का उसी 


+ राजपर्म कांड । 

२ मनु० ७, १ पर भाष्य । 

3 प्रमाणांतरमूला पत्र धर्माउच्यंते, न सर्वे वेदमूला। श्रन्यमूलत्वे च यदत्र धर्मशास्पाविरुद्धं 
तदुच्यते । वही । 

४ कालस्य कारयं राया सदसत्पर्मण॒सत्वतः । शुक्र० २, ६० । 

७ झुव्राण है. शेर३े-१२४। 


७१ राजनीतिक विचार और सस्थाएँ.._[ खड १: अध्याय ४ ] 


प्रकार नाशक है जिस प्रकार सूर्य अंधकार का [* जिन राजाओं से सेना की वृद्धि नहीं 
हुईं, अन्य राजा करद नहीं बनाए गए. और प्रजा सम्यक्‌ प्रकार से पालित न हुई वे 
राजा पंढ (तेलहीन) तिल के समान व्यथ हैं* | संक्षेप में राजा के सेनिक, शासनीय 
और न्यायसंबंधी सभी कतंव्यों का उल्लेख इन वक्तव्यों में पाया जाता है। 

राजा का देनिक कायक्रम भी स्मृतियों में वर्णित मिलता है। “राजा फो रात्रि 
के चौथे प्रहर में दो मुहृत ( एक घड़ी ) पहले उठकर यह जानना चाहिए कि 
नियत आय और व्यय कितना है; कोश में आए, हुए द्रव्य का व्यय कितना हुआ 
है; व्यवहार में मुद्रित आय, व्यय और शेष कितना है; ख्वय॑ अपनी आँखो से 
देखकर और लिखित लेखा से जॉचकर, आज कितना व्यय होगा यह जानकर, 
उसके समान द्रव्य कोश से निकालना चाहिए.। इसके पश्चात्‌ मल का त्यागकर 
एक मुहूर्त में स्नान करे ओर आगे के दो मुहूर्त में संध्या, पुराणादि का श्रवण 
आर दान करे। एक मुहुर्त पारितोषिक आदि देने में व्यतीत करे ओर एक 
मुहूर्त धान्‍्य ( अन्न ), वस्त्र, स्व, रत्न, सेना, देश, लेख आदि देखने में। 
बराबर चार मुहूर्त ( संपूर्ण राष्ट्र के ) आयव्यय देखने में लगावे और स्वस्थचित्त 
होकर मित्रो के साथ भोजन में एक मुहूर्त बितावे, जीए और नवीन वस्तुओं के 
प्रत्यक्षीकरण में एक महू और एक मुहूर्त प्राइविवाक्‌ ( धर्म-विधि-सचिव ) आदि 
द्वारा बोधित व्यवहार ( न्यायव्यवस्था ) के समझने में व्यतीत फरे। इसके अ्रनंतर 
दो मुहूर्त मगया ( शिकार ) और क्रीडा ( खेल ) में और एक मुहूतत व्यूहाम्यास 
( सैनिक श्रम्यास ) में लगावे। फिर एक मुहूर्त सायं संध्या में व्यय करे। पुनः 
एक मुहूर्त भोजन तथा दो मुहूर्त गुप्तचरों द्वारा सुनाई हुई वार्ता में बितावे । अंतिम 
आठ मुहूर्त सोवे। इस प्रकार रात्रि-दिन फो तीस तीस मुहूर्त में बॉठकर आहार-विहार 
करनेवाले राजा को सम्यक्‌ प्रकार से सुख प्राप्त होता है। स्त्री और मद्य के सेवन 
में काल इथा न्ट न करे। जिस काल में जो काय करना हो वह अशकित 
हो तुरंत करे ।३ 
७, राजा के प्रकार 


राज्य की आय के आधार पर राजा के कई भेद किए गए, हैं--( १) 
जिस राजा के राज्य में प्रतिवर्ष प्रजा को पीड़ित किए, बिना एक लाख कष ४ संचित 


१ वायुगंधस्थ सदसत्कर्मण: प्रेरको नृप- । 
धर्मप्रवर्तकोी अ्रधर्मनाशकस्तमप्तों रविः॥ १, ७३ । 
* न वर्षितं बल॑ यैस्तु न भूपा: करदीक्षताः । 
ने प्रजा पालिता सम्यक ते वे पढतिला नृपा: ॥ वही, १. १२५ । 
3 शुक्र० १६ ७५-८५ । 
४ एक प्रकार का सिक्का । 
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होता है उसे सामंत कहते हैं; ( २) उसके ऊपर, जिसके राज्य में तीन लाख से 
दस लाख तक आय होती है वह मांडलिक कहलाता है; (३) बीस लाख तक आय- 
वाला राजा -कहलाता है; (४ ) पचास लाख पर्यत महाराज कहलाता है; (५) 
उसके आगे एक करोड़ तक स्वराट; ( ६ ) दस करोड़ तक सम्राट; ( ७ ) इसके 
ऊपर २० करोड़ तक विराद और (८) पचास करोड़ की आय पर साव॑प्नौस होता 
है, जिसके वश में सम्तद्वीपा प्रृथ्वी सदा रहती है? | राजाओं का यह विभाजन राज्य 
फी सामंतीय तथा एकतांत्रिक कल्पना के आधार पर फिया गया है। ब्राह्मणकाल में 
स्वराद और विराद का संबंध गशतांतिक व्यवस्था से था* | परंतु मध्ययुग में 
इसकी स्मृति भी लेखको की कल्पना से ओझल हो रही थी | इस युग में १ से ४ 
तथा ६ वर्ग के राजा प्रायः पाए जाते हैं। ७ तथा ८ वर्गों फा संबंध तो केवल सिद्धांत 
और महत्वाकांज्ा से है। इस समय किसी भी भारतीय राज्य का विस्तार इनके 
अनुकूल नहीं हुआ । यह बात सच है कि कहीं कहीं प्रशस्तियों में राजाओं के 
साम्राज्य का अतिरंजित वश्शन पाया जाता है। परंतु ऐतिहासिक दृष्टि से वे 
वास्तविक नहीं हैं। 


८. युवराज 


एकताजत्रिक व्यवस्था में राजा के साथ साथ उसके युवराज ( भावी राजा ) 
का भी राजशासन में निश्चित और महत्वपूर्ण स्थान था। 'थ्रुवराज और मंत्रिगण 
राजा के दक्षिण ओर वाम भरुजा तथा नेत्र और कर्ण कहे जाते हैं | उनके बिना राजा 
बाहु, कण और नेत्रहीन होता है। अतः इनको विचार करके नियुक्त करे अन्यथा 
ये महाविनाश के फारण होते हैं। जो ( राजा के अधिकारचिह्न ) मुद्रा के बिना ही 
( स्वतः अधिकार से ) संपूर्ण राज्यक्नत्य करने में समथ हो ऐसे अपनी धमपत्नी में 
उत्पन्न औरस ( आत्मज ) पुत्र को युवराजपद पर नियुक्त करे। यदि ऐसा औरस 
। पुत्र न हो तो अपने सबसे छोटे चचा, छोटे भाई, बड़े भाई के पुत्र, पुत्रीकषत पुत्र 
| अथवा दत्तक पुत्र फा युवराज पद पर अभिसिंचन करे। इनके अभाव में दौहित्र 
' अथवा भानजे को इस पद पर नियुक्त फरें। अपने हित के लिये, मनसा भी, 
इन्हें फभी दुःख न दे?३ । 
धुवराज अपनी संपत्ति के मद से माता, पिता, गुरु, भ्राता, भगिनी और 
राजा के वल्लम ( मंत्री आदि ) को अपमानित न करे | राष्ट्र के महाजनों फो अपमान 


3 बी, १. ८२-८६ । 
* शेत० जा० ८ १५॥ 
3 शुक्र०, २० १२-१६ १ 


डे राजनीतिक विचार और संस्थाएँ.[ खंढ १: अध्याय ४] 


तथा पीड़ा न पहुँचावें। अधिक समृद्धि को प्राप्त होकर भी पिता की आज्ञा में 
रहे) | अपने श्राताओं में श्रपना श्राधिक्य न दिखावे, क्योंकि भाग के थोग्य 
अआ्राताओं के अपमान से दुर्योधन नष्ट हो गया? । (राजा को अपना कृत्य प्रतिदिन 
निवेदन फरे और संपूर्ण परिवार के अविरोध से घर में निवास करे] विद्या, कर्म 
आर शील से सदा प्रजा का प्रसन्नता से अनुरंजन करता हुआ त्यागी तथा सत्वसंपन्न 
होकर सभी को अपने वश में रखे?३ | युवराज सभी कार्यों में राजा की सहायता 
करता था श्रौर उसकी श्रनुपस्थिति में उसका प्रतिनिधित्व । राजा के साथ वह 
स्कंबावार, यात्रा श्रादि में जाता था । कभी कमी वह महत्वपूर्ण प्रदेश का शासक 
भी बनाया जाता था | 
६, मंत्रिमंडल 

बेदिक समिति और सभा, जो सावंजनिक संस्थाएँ थीं, बहुत पीछे छूट 
चुकी थीं। परवर्ती मंत्रिपरिपद्‌ भी, जिसका भारतीय राज्यविधान में विधिक और 
परंपरागत स्थान था, इस समय वर्तमान नहीं थी | फिर भी यह नीति के श्रनुसार 
आवश्यक समझा जाता था फि राजा अ्रपनी सहायता और परामश के लिये मंत्रियों 
की नियुक्ति करे और उनके साथ राज्य की नीति, समस्याओं और कार्यक्रम के 
संबंध में मंत्रणा करे, यद्यपि इस प्रकार से नियुक्त मंत्रियों का संयुक्त और अनिवाय 
अधिकार नहीं होता था । शुक्रनीति में मंत्रियों के महत्व के संबंध में निम्नलिखित 
मंतव्य प्रकड किया गया है: 


छोटे से छोटा कार्य भी एक श्रसहाय व्यक्ति के लिये दुष्कर होता 
है, फिर राज्य जैसे महान्‌ कार्य का तो कहना ही क्या ? सब विद्याओं में 
कुशल और मंत्रवेता राजा भी मंत्रियों के बिना श्रकेला मंत्र ओर राज्यव्यवहार 
का कार्य न फरे | बुद्धिमान्‌ राजा फो सदा सभय, अ्रधिकारी प्रकृति और 
सभासदों के मत में स्थित रहना चाहिए, केवल अपने मत में कभी नहीं | 
राजा बिलकुल स्वतंत्र होकर केवल अनर्थ करने में सम होता है; उसका राष्ट्र 
छिन्न मिन्न हो जाता है और उसकी प्रकृतियाँ भी तितर वितर हो जाती हैं। 
पुरुष पुरुष में भिन्न भिन्न बुद्धिविमव दिखाई पड़ता है। श्राप्त वाक्य, अनुभव, 
आगम, अ्रनुमान, प्रत्यक्ष, साइशय, साहस; छल, वल, गुरु और लाघव से 
व्यवहारों फी विचित्रता और उन्नति ( जानी जा सकती है )। यह संपूर्ण एक 


१ बही, १६ १६-३७ | 

२ बही, १. ४० । 

3 वहीं, १, ४प-४६। , 
१० ५ 


हिंदी साहित्य का ब्रहत्‌ इतिहास छा 


४ मनुष्य से नहीं जाना जा सकता। अतः राज्य की इद्धि के लिये राजा सहायो 
! (मंत्रियों आदि ) का वरण ( चुनाव ) करे* | 


राजा की सहायता के लिये मंत्रिमंडल में निम्नलिखित दस मंत्री होते थे 
जिनको शुक्र ने 'राजा की दस प्रकृति! कहा है? ; 


(१) पुरोधा ( पुरोहित )--यह मंत्रियों में प्रथम और सर्वश्रेष्ठ 
होता था। राजा और संपूर्ण राष्ट्र का पालक था। मंत्रानुष्ठान से संपन्न, 
त्रयी का शाता, कम में तत्पर, जितेंद्विय, क्रोध पर विजयी, लोभ और मोह से 
रहित, छुः वेदांगो को जाननेवाला, अंगों सहित धनुवँद का ज्ञाता, अर्थ और 
धर्म का विद्वान्‌ होता था, जिसके भय से राजा भी धर्मनीति में रत रहता था । 
पुरोहित नीतिशाज्न, व्यूहादि सभी में कुशल होता था। वास्तव में शाप और 
खनुग्रह में सक्षम पुरोधा ही राजा का आचाय होता था3 | 


(२) प्रतिनिधि--यह राज्य के सभी कार्य और अ्रकार्य का विज्ञाता कहा 
गया है। जो काय॑ श्रहित है, जो तत्काल फर्तव्य कार्य है, जो नहीं करने योग्य 
है, जो राजा के लिये हित है, इन सबको प्रतिनिधि जनावे, करावे;, करे, न करे, 
न जनावे४ | 

(३ ) प्रधान--यह सत्य अ्रथवा असत्य जितना कार्यसमूह है उन सबका 
राजकृत्यों में प्रधान चिंतन करता था। गज, अश्व, रथ; पदाति आदि सैनिक 
व्यवस्था भी यह करता था" | 


(४ ) सचिव--सचिव भी सैनिक कार्यों की सूचना राजा को देता था* | 


(४ ) मंत्री--साम, दाम, भेद और दंड चतुर्विध नीति का व्यवहार 
किनके साथ, कब्र, किस प्रकार करना चाहिए; उनसे बहु, मध्य तथा अल्प क्‍या फल 
होगा, ऐसा सोचकर और निश्चय करके मंत्री राजा के पास निवेदन करता था* | 


3 यचप्यल्पतर' कर्म तदप्येकेन दुष्करस। 

पुरुषेणासहायेन किमुराज्यं मदौव्यस्‌ ॥ 

सर्वविधासु कुशलो नृपोधद्यापि सुमंत्रवित । 

मंत्रिमिस्तु विना मंत्र' नेका्य चिन्तयेत्ववचित्‌ ॥ आदि ॥ २, १-७। 
२, ६६-७० । 

वही, २, ७७-७६ । 

वही, ८२, ३। 

चही । 

बढ़ी । 

बद्दी, २, ८ढ । 


५5 # हु ४ छा / 
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(६) प्राइविवाक--साक्षी, लिखित, भोग अश्रथवा छुल से उत्मन्‍्न, स्वतः 
उत्पादित श्रथवा संप्राप्त मानवी व्यवहारी का चितन कर, दिव्य साधन के योग्य, 
अथवा किनमें कौन साधन उपयुक्त होगा; युक्ति, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान के 
द्वारा लोकशास््र के अनुसार अनेक संमतियों से सिद्ध कार्यों को प्राडविवाक सभा में 
स्थित हो सभ्यो के साथ राजा के प्रति निवेदन करता था" | 


(७ ) पंडित--वर्तमान तथा प्राचीन धर्मों में फोन लोक में आधारित हैं, 
शात्रो में किनका विधान है ओर शास्त्र से किनका विरोध है, किनका लोक और 
शास्त्र दोनो से विरोध है, पंडित इन सबका विचार कर पारलौकिक श्रौर ऐहिफ सुख 
देनेवाले धर्मों का राजा के प्रति निवेदन करे* | 


(८) सुमंत्र--वर्ष में इतना संचित द्रव्य, तृणादि है, इतना व्यय और 
इतना शेप--स्थावर और जंगम--है, यह सुमंत्र राजा के प्रति निवेदन करता था5 | 

(६ ) अमातद्य--राज्य में कितने पुर, आम और अरण्य हैं, कितनी भूमि 
कर्षित ( जोती ) है, उससे कितना भाग ( राजा का अ्रंश ) किससे प्राप्त हुआ है, 
फितना भाग शेष पड़ा हुआ है, कितनी भूमि अ्रकृष्टा (बिना जोती) है, वर्ष में भाग- 
द्रव, शुल्क, दंड आ्रादि से कितना प्रास हुआ, अरक्ृष्ट भूमि से कितना अन्न उत्पन्न 
हुआ और अरणय से कितनी, खान से क्या आय हुई, निधि से फितना, श्रस्वामिक 
( जिसका फोई स्वामी न हो ) कितना, कतिप्राप्त ( श्रकस्मात्‌ प्रास ) कितना, नाष्टिक ' 
( खोया हुआ ) कितना, तस्कर ( चोर ) से वापस प्राप्त कितना--इन सबसे 
राजकोष में कितना संचित है यह निश्चय करके श्रमात्य राजा के प्रति निवेदन करें | 


( १० ) दूत--इंगित शोर श्राकार से तत्व की बात जान लछेनेवाला राजा 
का श्रनुगामी दूत कहा गया है" | वह राजदूत कहलाता था और परराष्ट्र विभाग 
उसके हाथ में होता था । 

मंत्री केवल अलंकरण मात्र नहीं थे अपिठ राजा के ऊपर उनका नेतिक 
प्रभाव था; इस बात को नीतिकारो ने स्वीकार किया है--प्रकृति ( मंत्री ) के सन्मंत्र 
के बिना राज्य फा नाश होता है। जिनके द्वारा राजा (के निरंकुश कार्यों ) का 
निरोध हो वे ही अच्छे मंत्री कहे जाते हैं। जिन मंत्रियों से राजा डरता नहीं उनसे 
राज्य का संवर्धन केसे हो सकता है? ऐसे मंत्री स्रियो के समान श्र॒लंकार, वस्त्र 


१ वही। 
२ बही। 
3 वही, २, ८५। 
४ बद्ी। 
७ वही, २. ८६। 


हिंदी साहित्य का बृहत॑ इतिहास दे ' 


श्ादि से भूषणीय हैं। जिनके मंत्र से राज्य, प्रजा, बल ( सेना ), फोष, सुराजत्व की 
वृद्धि और शत्रु का नाश नहीं हुआ उनसे क्या प्रयोजन, श्रर्थात्‌ कुछ नहीं" । 


१०, केंद्रीय शासन का संगठन 


प्राचीन काल से फेंद्रीय शासन का संगठन कई विभागों में होता था जिन्हें 
तीथें कहते थे। इनका वर्णन महामारत, अर्थशासतत्र श्रादि में पाया जाता है। परि- 
वर्तित रुप में ये तीय कई विभागों ओर विभागाध्यक्षों के नाम से मध्ययुग में भी 
वर्तमान ये । कई राजाओं ने तो नए विभागों का भी निर्माण किया | राजतरंगिणी 
के अनुसार कश्मीर के राजा ललितादित्य ने जनक द्वारा स्थापित अ्रठारह तीथों 
के अतिरिक्त पाँच नए' विभाग ( कर्मस्थान ) प्रवर्तित किया--( १ ) महाप्रतिहार, 
(२) महासांधिविग्रहिक, ( ३ ) महाश्वशाल, ( ४ ) महाभांडागारिक और (५ ) 
महासाधनमाग ।* इनमें से प्रथम दो फा उल्लेख गुप्तकालीन उत्कीर्ण लेखों में 
पाया जाता है। ये क्रमशः राजप्रासाद के आरक्ष॒कों के अध्यक्ष, परराष्टर- 
सचिव, अश्वारोही सेना के अध्यक्ष, मुख्य कोषाध्यक्ष और मुख्य प्रशासक थे। 
इस युग के ताम्रपट्टों में बहुत से विभागाध्यक्षों और फेंद्रीय श्रधिकारियों 
फे पदान्वय पाए जाते हैं। बंगाल फे पालों के लेखों में निम्नलिखित 
मिलते हैंउ ; 


( १ ) राजामात्य ( प्रधानमंत्री ) 

(२ ) पुरोहित ( धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में परामश 
देनेवाला मंत्री ) 

( ३ ) महाधर्माध्यक्ष ( राज्य तथा - राजकुल' फे धार्मिक कार्यों 
फाश्रध्यक्ष ) | 

(४ ) महासांधिविग्रहिक ( दूसरे राज्यों से संधि तथा युद्ध फरनेवाला 
परराष्ट्र मंत्री ) 


% विना प्रकृतिसन्मंत्राद्राज्यनाशों भवेन्मम । 
निरोधन भवेदेन राशस्ते स्थुः सुमंत्रियः ॥ 
न विभेति नृपी येश्यस्ते: कि स्याद्राज्यवर्धनम्‌ 
यथालंकारवलाबेः स्रियो भृष्यास्तथाहिते ॥ 
राज्यं प्रजा बल॑ कोपः सुनृपत्व॑ न वर्षितम्‌। 
यन्मंत्रतोइरिनाशरतमेंत्रिसि: कि प्रयोजनम्‌ ॥ वही, २, ८०-४२ । 
२ राजतरंगियी, ४० १४१-१४३ । 
3 एपि० इंडि०, जि० १४, प० १५६ | 
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(५ ) महासेनापति ( सेना के प्रमुख श्रधिकारी ) 
(६ ) महामुद्राधिकृत ( मुद्रा के अध्यक्ष ) 
(७ ) महाक्षपटलिफ ( राजकीय कागजपत्र के अध्यक्ष ) 
(८ ) महाप्रतिहार ( राजमवन में प्रवेश के श्रध्यक्ष ) 
(६ ) महाभोगिक ( राजकर के अध्यक्ष ) 

(१० ) महापीछृपति ( हस्तिसेना के अ्रध्यक्ष ) 


इनके श्रतिरिक्त महादेवी, युवराज तथा सामंतो का भी उल्लेख मिलता है, 
परंतु ये नियमित श्रधिकारी या राजपुरुष के रूप में नहीं माने जाते थे। गहडवाल 
अभिलेखों में निम्नांकित श्रधिकारी पाए. जाते हैं! ; 

(१) मंत्री (१) पुरोहित (३ ) प्रतिहार (४) सेनाधिपति (५ ) 
भांडागारिक ( ६ ) अ्रक्मपटलिक (७) वेत्र (८) ज्योतिषी (६ ) श्रंतःपुरिक 
( १० ) दूत (११ ) महिषी ( १२ ) युवराज 

वेदि राजाओं के उत्कीर्ण लेखों में निम्नलिखित फा उल्लेख है* ६ 


(१) भहादेवी (२) युवराज (३ ) महामंत्री ( ४ ) महासांधिविग्रहिक 
(५ ) महामात्य ( ६ ) महाधर्माधिकरणिक ( ७ ) महाप्रतिहारी (८) महाक्षुपटलिक 
( ६ ) महाभांडागारिक ( १० ) महासामंत | 

महादेवी, युवराज, पुरोहित, राजवेद्य श्रोर राजज्योतिषी प्रभावशाली ध्यक्ति 
होते ये, यद्यपि जैता कि ऊपर कहा गया है, प्रथम, चतुर्थ ओर पंचम नियमित 
विभागाधिकारी नहीं थे । 


१९, प्रादेशिक शासन 


शासन की सुविधा के लिये राज्य कई इकाइयों में विभक्त होता था। 
भोटे तौर पर संपूर्ण राज्य के दो भाग होते थे--( १ ) रहराज्य और (२) 
अ्रधिराज्य | प्रथम के ऊपर राजा सीधे शासन करता था और दूसरे में उसके 
अ्रधीन सामंत राजा | प्रत्येक राज्य पुन+ शासन की कई इकाइयो में बँठा 
था। इस काल के उत्फकीर्ण लेखों के श्रनुसार इसका क्रम निम्नलिखित था? ; 


(१ ) देश श्रथवा भुक्ति ( >प्रदेश ) 
(२) मंडल ( >कमिदइनरी ) 


१ बद्दी, जि० ४, ए० १०५; इंडि० एंटि०, जि० १८, ४० १५। 
२ एपि० इंडि०, जि० ११, १० ४१। 
3 प्रतिद्दार महँद्रपाल का दिघवा-दुबौली अमिलेख, इंडि० एंटि०, जि० १५ ९०, ११३। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ष्द 


( हे ) विषय ( “जिला ) 
( ४ ) पथल ( >परगना ) 
(५ ) पठक ह ( >्तहसील ) 
(६ ) ग्रास ( न्‍्गाँव ) 


इन इकाइयों के शासक क्रमशः राजस्थानीय अ्रथवा भोगपति, मंडलाधिपति, 
विषयपति, पाठलिक, पठविफ ( १) तथा ग्रामकूथ श्रथवा महत्तर होते थे | संपूर्ण 
प्रदेशिक शासन से संबंध रखनेवाले अधिकारियों फी लंबी सूची पाई जाती है। 
उदाहरण के लिये, बंगाल के राजा नारायणपाल के भागलपुर तामप्रपट्ट में निम्नां- 
कित अधिकारियों का उल्लेख है जिनका संबंध किसी भी भूमिदान से होता था : 

( १ ) राजराजानक ( करद राजा ) 

( २ ) राजपुत्र ( राजकुमार अ्रथवा राजवंश से संबद्ध क्षत्रिय ) 

( ३ ) राजामसात्य (मंत्री अथवा उच्च राज्याधिकारी ) 

( ४ ) महासाधिविग्रहिक ( परराष्ट्र सचिव ) 

( ४ ) महाक्षपटलिक ( राजकीय कागजपत्र विभाग का प्रमुख शअ्रथवा 

रजिस्ट्रार ) 

(६ ) महासामंत (सामंतों में प्रमुख ) 

( ७ ) महासेनाधिपति 

( ८ ) महाप्रतिहार । 

( ६ ) महाकार्योतिक ( महाकायोतिक ९ ) 

(१०) महादौसाध्यसाधनिक ( सैनिक निर्माण का प्रमुख ) 

(११) महादंडनायक ( प्रधान न्यायाधीश ) 

(१२) महाकुमारामात्य ( प्रमुख राजकुमार-अ्रधिकारी ) 

(१३) राजस्थानीयोपरिक ( राजा का प्रतिनिधि ) 

(१४) दशापराधिक ( शासन-न्यायाधीश ) 

(१५) चौरोदरणिक ( आरक्षुक : पुलिस ) 

(१६) दांडिक ( कारावास-अ्रधिकारी ) 

(१७) दंडपाशिक ( आरक्षुक पुलिस ) 

(१८) शोल्किक ( शुल्कनचुंगी संग्रह फरनेवाला ) 

(१६) गोौल्मिक ( सस्य, वनस्पति संबंधी अधिकारी ) 

(२०) क्षेत्र प ( खेतों का रक्ुक ) 

(२१) प्रांपपाल ( सीमा का रक्षुक ) 


$ इंडि० एंटि०, लि० १५। 


७३ राजनीतिक विचार और संस्थाएँ..._ | खड १: अध्याय ४] 


(२२) कोट्पाल ( दुगग का रक्षक ) 

(२३) खंडरक्षुक ( भागविशेष का रक्षक ) 

(२४) आयुक्तक--नियुक्तक ( राजस्व संबंधी स्थानीय अधिकारी ) 

(२५) गजपाल, अ्रश्वपाल, श्रादि सैनिक अधिकारी 

(२६) पशुपाल ( गोशाला आदि का अधिकारी ) 

(२७) दूतप्रेषशिक ( दूत भेजनेवाला ) 

(२८) गर्मागमिक ( आने-जानेवाला दूत ) 

(२६) श्रमित्वरमाण ( शीघ्रता से चलनेवाला ) 

(३०) पठलिक ( कागजपत्र रखनेवाला ) 

(३१) ग्रामिक ( गाँव का मुखिया ) 

(३२) चाटमट ( पुलिस तथा सैनिक ) 

इस सूची से पता लगता है कि प्रादेशिक शासन श्रच्छी तरह से सुब्यवस्थित 
था और किसी भी सभ्य देश के शासन से उसकी तुलना की जा सकती है। 


१४, नगरशासन 


इस फाल के नीतिग्नंथो तथा उत्की्ण लेखों में पुर अथवा नगर रचना 
ओर उसके शासन का उल्लेख पाया जाता है। झुक्रनीति' में राजधानी के निर्माण 
का निम्नलिखित विवरण मिलता है; 

के “नाना वृक्ष और लता से आकी्, पशुपक्षियों के समूह से श्राइ्ृत, 

उदक ( जल ) तथा धान्य से युक्त, तृण तथा काष्ठ जहाँ सुगमता से प्राप्त हों, 

जहाँ से समुद्र तक आवागमन की सुविधा हो, पर्वत से अनतिवूर और सुरम्य 

सम भूदेश में राजा राजधानी बनावे ( प्रकत्पयेत्‌ ) | अरद्ध॑ंद्राकार, वर्दलाफार 

अथवा चतुरख ( चौकोर ), सुशोभना, प्राकारो ( चहारदीवारी ) से संयुक्त, 

परिखा ( खाईं ) सहित, बीच में ग्रामादि ( शहसमूह ) पूर्ण, समामध्या, कूप- 

वापी-तडागादि से सदा युक्त, चारों दिशाओ्ों में चार द्वारवाली, मार्ग-आराम 

( वाटिका )-वीथिका ( गली ) से संकुल और दृढ़, सुरालय ( मंदिर )- 

मठ-पांथशाला ( धर्मशाला ) से विराजित राजधानी बनाकर तथा वहाँ सुरक्षित 
होकर प्रजा के साथ राजा बसे |... 


दूसरे नगर भी प्रायः राजधानी के अनुकरण _ पर बसाए जाते थे। 
उनका शासन दो भागों में बँठा हुआ था--सैनिक तथा नेगमिक ( म्युनिसिपल ) । 
सैनिक शासन फोहपाल के हाथ में होता था और नेगमिक स्थानाधिकृत के 


१ १६ ११२-११३। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास घ्० 


अधीन । स्थानाधिक्ृत स्थानीय श्रेष्ठी होता था ओर उसके अ्रधीन नगर के अन्य 
प्रतिष्ठित व्यक्तियों की निगमसभा होती थी जिनकी महाजन कहते थे । महाजन ही 
स्थानाधिकृत का चुनाव करते थे। नगर कई हड्डों में विमक्त था। विविध हट्टों की 
व्यवस्था महाजन लोग करते थे। निगम शासन को नगर के ऊपर कर लगाने 
का अधिकार था | नागरिक स्वेच्छा से भी श्रपने ऊपर कर श्रथवा लाग लगाते ये | 
ग्वालियर के पास सियाडोनी में प्राप्त उत्तीर्ण लेख” से ज्ञात होता है कि एफ श्रेष्ठी ने 
विष्णुमंद्रि का निर्माण कराया था और उसके संरक्षण तथा पूजन के लिये अक्षयनी- 
विका ( स्थायी कोष ) की व्यवस्था की थी। कई वीथिकाएँ ( दूकानयुक्त गलियाँ ) 
मंदिर के लिये समर्पित थीं, जिनकी ञ्राय उसपर व्यय होती थी । इसी प्रकार नगर के 
कल्लपालों ( कल्ालॉजकलवारों ) ने विष्णुमंदिर के लिये अपने प्रत्येक मद्यभांड के 
: विक्रय पर ३ द्रम्म ( रुपया ) ताली (लाग ) लगाई थी। इसी प्रकार धार्मिक 
तथा सावंजनिक कार्यों के लिये दूसरे प्रकार के व्यवसायी भी अपने ऊपर ऐच्छिक 
कर लगाते थे | प्रत्येक नगर के द्वारों पर मंडपिका ( चुंगीघर ) होती थी जहाँ पर 
सामग्री का सोलहवॉँ भाग ( षोडशिका ) चुंगी के रूप में वसूल होता था। प्रत्येक 
व्यवसाय की श्रेणी (संघ) होती थी जिसका अनुशासन सभी सदस्यों पर 
चलता था* | 


१३, आामशासन 


मध्ययुग में एकतंत्र श्रथवा राजतंत्र की प्रधानता होने के कारण गावों का 
प्राचीन लोकतांत्रिक स्वरूप बदल चुका था। फिर भी उनमें स्थानीय शासन अ्रभी 
सुरक्षित था और उसमें लोकतांत्रिक तत्व पाए. जाते थे। ग्रामशासन? राज्यशासन 
फी सबसे छोटी एकाई थी। इसकी व्यवस्था के लिये एक ग्रामसभा होती थी णो 
कई उपसमितियों में विभक्त थी। उपसमितियों फो पूंचकुली फह्ा जाता था। 
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रत्येक उपसमिति के पाँच सदस्य होते थे। आमसभा का 
मुख्य अधिकारी ग्रामपति, ग्रामिक, ग्रामण या महच्तर अथवा महत्तम फहा जाता 
था । शुक्रनीति में ग्रामप की योग्यता निम्नलिखित प्रकार से बताई गई है ; 


जो ठग, चोर तथा अधिकारियों से प्रजा के संरक्षण में दक्ष हो ऐसा 
सातृपितृवत्‌ पुरुष आ्रमप होता हैं |? 


१ एपि० इंडि० जि० १, पृ० १७४ | 

२ बही। हु 

3 चही, जि० १६१ पृ० ४६ । 

४ आधर्भकेन्यश्चोरेम्यो श्याधिकारिगयात्तथा। 
प्रजा-संरक्षणे दक्ती ग्रामपों माठुपितृवत्‌ ॥ २. ७० | 


८१ राजनीतिक विचार और संस्थाए. [खंड १: अध्याय ४ ] 


जैसा कि श्रामप की योग्यता से स्पष्ट है ग्रामसभा का मुख्य कार्य रक्तात्मक 
था | ठग, चोर, डाकू आदि से वह रक्का करती थी । साथ ही भ्रष्ट राजपुरुषों के. 
अत्याचार से भी वह गाव को वचाती थी | आ्रामसभा का दूसरा कार्य न्यायसंबधी 
होता था | स्थानीय छोटे छोटे अ्रभियोग ग्रामसभा के द्वारा निर्णीत होते थे | सरकारी 
कर वसूल करना भी उसी का फाम था जिसके बदले में उसका एक अंश ग्रामसमा 
की मिलता था | आमसमा के झार्थिक साधनों में साधारण अर्थदंड से प्रात्त धन, 
भूमिकर का एक अंश, स्थानीय चुंगी, बंजर ओर परती भूमि का उपयोग और 
विक्रय तथा ऐच्छिक कर संमिलित थे । गाँव के किसान देवकाय के लिये अपनी 
आय का बीसवोॉ और ब्राह्मणों को तीसबॉ भाग देते थे* | कई एक सावंजनिक कार्य 
भी ग्रामसभा द्वारा संपादित होते थे | जलाशय, सड़क, पुल, पांथशाला, मंदिर 
आदि का निर्माण प्रायः उसके हारा होता था जिसके लिये राज्य से सहायता भी 
मिलती थी | पाठशाला, अनाथालय ओर चिकित्सालय की व्यवस्था भी उसी के 
हाथ में थी | श्रफाल, अग्नि, बाढ़, महामारी से ग्रामीणों के बचाने में भी ग्रामसभा 
का महत्वपूर्ण हाथ होता था | 


१४. राजस्व 


राजस्व शासन के प्रमुख श्रंगों में था, क्योंकि इसी के ऊपर राज्य की सारी 
योजनाएँ अ्रवलंबित थीं | यही कारण है कि फोष की गणना राज्य के मूलतत्वो में 
की गई है| एतत्कालीन स्मृतियों, नीतिग्रंथों और उत्कीण लेखों में राजस्व के 
संबंध में प्रचुर वर्शन पाए, जाते हैं। राजस्व का प्रमुख खोत भूमिकर था जो कई 
रूपों में वसूल होता था। इसका महत्व शुक्रनीति* में निम्नलिखित प्रकार से 
दिया है; 


“भूमि का परिवर्तन चत॒भुंज के समान कहा गया है। राजा एथ्वी 
के भाग फा ग्रहण प्राजापत्य मान से ( लोकपाल होने से प्रजापति फे समान ) 
फरे। श्रापत्तिकाल में मनु फे मान से करे, और किसी प्रकार से नहीं । लोभ 
से जो संकर्षण करता है वह राजा प्रजा के साथ नष्ट हो जाता है। दो 
अंगुल भूमि को भी राजा अपना स्वत्व छोड़कर किसी फो न दे, क्योंकि भाग फी 
कल्पना राजा की इति के लिये की गईं है; जबतक वह ग्रहण करेगा तभी 
तक जीवित रहेगा । परंतु गुशवान्‌ राजा सदा देवालय, आराम ( वाटिका ) 


१ राज्ञें दत्वा तु पड़भागं देवानां चैव विशकम्‌ । 

विप्रायां त्रिशकं चैव सर्वेपापैः प्रमुच्यते ॥ पराशर० । 
+ शुक्र० १. १०८-१३१ । 

११ हि 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास प्र 


तथा परिवारवाले मनुष्य को देखकर णहनिर्माण के लिये भूमि का 
त्याग करे।? 


इस संबंध में एक ओर प्रश्न विचारणीय है कि भूमि पर राज्य का एकाधिकार 

था अथवा कृषक का जो राज्य को करमात्र संरक्षण के बदले में देता था । कम से 

कम अथशास्र फे समय से यह ज्ञात है कि भूमि दो प्रकार फी होती थी। एक 

/ को भाग फहते थे जिसपर कृषक का पूरा अधिकार होता था और राज्य को 

£ केवल भाग या कर मिलता था | दूसरी सीता या राज्य की निजी भूमि 

; होती थी, जिसपर या तो राज्य फी ओर से खेती होती थी या राज्य स्वेच्छानुसार 

उसे उपरिकर या अधिक अतिरिक्त कर पर उठाता था। यह स्थिति मध्ययुग तक 

बनी रही । दान में राज्य द्वारा जो गाँव या उसका भाग दिया जाता था उसमें फेवल 

कर वसूल करने का अधिकार हस्तांतरित होता था; कृषक के अधिकार पर इसका कोई 
प्रभाव नहीं पड़ता था । 


(“भूमि पर निम्नलिखित कर लगाए. जाते थे : 


( १ ) भाग--यह भूमि के उपज का छुठा भाग होता था। यह बहुत 
प्राचीन काल से स्वमान्य कर था । 
(२ ) भोग--राजा के उपभोग के लिये अतिरिक्त कर । 
(३ ) उद्बंग--राजकीय भूमि फे अस्थायी किसानो से लिया जाने- 
वाला कर | 
( ४ ) उपरिकर--राजकीय भूमि के अस्थायी किसानों से कर | 
(५ ) धान्य--विशेष अन्न पर लिया गया कर | 
( ६ ) हिरणएय--सोना आदि घातुओं पर कर । 
( ७ ) चाट्मट प्रवेश--यात्रा पर पुलिस तथा सैनिकों के भोजनादि के 
लिये कर | 
(८ ) चौरोद्धरण--चौर आदि से रक्षा के लिये लगाया हुआ कर | 
(६ ) विष्टिकफ--वेगार । 
( १० ) प्रवशिका ( स्पष्ट नहीं ) | 
( ११ ) सस्कंधक ( स्पष्ट नहीं )। 
जैसा कि भाग? शब्द से प्रकट होता है, भूमिकर प्राचीन फाल में सर्वथा और 
मध्ययुग तक प्रायः अनाज के रूप में बल होता था। पर ऐसा जान पढ़ता है 
कि नवीं, अथवा दसवीं शती से देश के कुछ भागों में भूमिकर नकद लिया जाने 
लगा था" | शुक्रनीति में एक गाँव की राजकीय झाय चाँदी के एक सहस्त कर्ष 


१ इंडि० पंटि०, नि० १६, ९० १७४ | 


हरे राजनीतिक विचार और संस्थाएँ.[ खंड १: अध्याय ४ ] 


बताई गई है? | एक गुजर प्रतिहार दानपत्र में एक गाव की आय पॉच सौ मुद्रा 
वर्णित है। उड़ीसा में एक गॉव की आय बयालीस रुपए: मात्र थी। सेनवंशीय 
श्रभिलेखों से पता लगता है कि बंगाल में बारहवीं शती से भूमिकर नकद लिया 
जाने लगा था। भूमि की उवरता श्रोर सिंचाई के प्रबंध के भ्रनुसार राजा का भाग 
( उपज का है भूमिकर ) घटता बढ़ता रहता था* | शुक्रनीति में तो ३३ प्रतिशत 
तक भूमिफर का विधान है। पर यह कहा गया है कि कृपक को भूमिकर और 
उत्पादनव्यय का कम से कम दूना मिलना चाहिए३। 

भूमि की माप की प्रथा प्रचलित थी | प्रसिद्ध मापदंड निरबेतन था, यद्यपि 
छोटे खेतों की माप वित्ततरत ( बालिइत ) से भी होती थी। गाँवों श्रोर खेतो की 
सीमा निश्चित होती थी | खेतों की सीमा फो आधाद कहते थे । 

राजकीय आय फा दूसरा प्रमुख साधन व्यापार था। स्थल और जल 
दोनों मार्गों से व्यापार होता था। पश्चिमी एशिया और दक्षिखपूर्व 
एशिया दोनों से भारत का व्यापारिक संबंध था। पश्चिमी एशिया का 
व्यापार अरबों के उत्थान और प्रसार के फारण भारतीयों के हाथ से निकलता 
जा रहा था । उच्र्मारत के स्थल और.. जलमाग- अब भी प्रशस्त थे और 
श्रांतरिक व्यापार श्रव भी चादू था। कृषि तथा उद्योग धंधों से उत्पन्न सामग्री 
का श्रायात-निर्यात होता रहता था। इससे कर रूप में राज्य को प्रचुर आय थी | 
उद्योग धंधों से उत्पन्न वस्तुओं पर कर लगता था जो बह से छ७ अंश तक होता 
था। विक्रय पर जो कर लगता था उसको शुद्क कहते थे। नगर में विक्रयाथ 
आनेवाली वस्तुश्रों पर चुंगी लगती थी। नगर के द्वारो पर चुंगीघर बना होता, 
था जिसको मंडपिका फहते थे । धार्मिक कृत्यों में उपयोगी बहुत से पदार्थ शुल्क 
से मुक्त होते थे । उत्कीण लेखों में राजकीय आरयों में “भूत!, 'उपात! और 
ध्रत्याय” का उल्लेख मिलता है। संमवतः भूत का श्र पहले से उत्पन्न, उपाच का 
श्रर्थ बाहर से आया हुआ और प्रत्याय फा राज्य को किसी भी प्रकार प्रात है ।४ 
व्यापार तथा आयात-निर्यात से कर वसूल करनेवाले अधिकारी फो शौल्किक 


फहा जाता था" | 


१ भवेव्रोशात्मकी आमो रूप्य-कप-सहत्वकः । शुक्र० १. ६२। 

२ स्मृतिर० (५० ६२) में यदद कहा गया है कि 'प्ठ भाग तो उपलक्षथ मात्र है। 
जहाँ तक प्रजा को पीड़ा न हो वहाँ तक प्रजापालन के भ्रावश्यकतानुसार कर लग 
सकता है : पड़भागमुपलक्ष्ण यावत्‌ प्रजानां पीडा न स्वात्‌ तावदेव प्रजापालन- 
स्यावश्वकत्वात्‌ ।? 

3 शुक्र०, ४. २, ११५॥ 

४ एपि० इंडि०, जि० ६, ४० २६ । 

७५ इंडि० एटि०, जि० १५, ए० १८। 


हिंदी साहित्य का इृदत्‌ इतिहास मं 


देश की कुछ प्राकतिक' संपत्ति और उद्योग धंधों पर राज्य का एकाधिकार 
होता था जिससे उसको पर्यात् आय होती थी। इनमें से 'खनिः ( खान ) का 
स्थान प्रमुख था । गहडवालों के ताम्रपट्टों में लोहे तथा नमक की खानों फा 
-. विवरण मिलता है। वन और गोचर भूमि पर भी राज्य का एकाधिकार 
होता था; किंठु उनके ऊपर प्रजा के सीमित अधिकार ( पशुचारण, जलोनी 
आदि के ) राज्य को मान्य थे। यद्यपि अख्रशखत्र का निर्माण पूर्णतः नियंत्रित नहीं 
था, फिर भी सिद्धांत यह राज्य के एकाधिकारों में संमिल्चित था। मुद्रा 
( सिक्कों ) का निर्माण और प्रचलन पूर्णतः राज्य-नियंत्रित था। मादक वस्तुओं 
का उत्पादन तथा विक्रय भी राज्य के हाथ में था । इसी प्रकार चूत और वेश्याइत्ति 
फो सरकार नियंत्रित करती थी और उससे राज्य को लाम होता था। शाजकीय 
न्यायालयों में अ्भियोगों के शुल्क तथा अथ्थदंड' से राज्य फो नियमित 
आय होती थी । 
यद्यपि नीतिग्रंथों में अतिरिक्त करों! की निंदा की गई है, फिर भी आवश्य- 
करता पड़ने पर अतिरिक्त और असामयिक कर प्रजा पर लगाए. जाते थे। उदाहरण 
के लिये आरक्षकों तथा सैनिकों के आवागमन के समय गाँववालों पर चाट्मठअवेश 
फूर लगाया जाता था?। बाहरी आक्रमण के समय सेनिक व्यय बढ़ जाने 
. के फारण अतिरिक्त कर लगता था। गहडवालों के उत्कीण लेखों में तुरुष्क- 
। दंड का वर्णन मिलता है, जिसका अर्थ है तुर्कों के आ्राक्रमण से बचाने के लिये 
लगा हुआ कर। विशेष परिस्थितियों में विष्टि या बेगार भी प्रजा से 
ली जाती थी । 
मध्ययुगीन स्मृतियों तथा नीतिग्रंथों में कर के सिद्धांतो का भी वर्णन पाया 
जाता है। सिद्धांततः कर राज्य का श्रार्थिक आधार होने के कारण सावंभौम 
माना जाता था और समस्त प्रजा फो किसी न फिसी रूप में देना पड़ता था। 
परंतु प्रजा फा ऐसा अंग जो समाज फी आर्थिक इकाई न था, कर से मुक्त कर 
दिया जाता था। ऐसे श्रंगों में श्रोत्रिय ब्राह्मणों, स्नातकोँ, सैनिकों तथा अपांग 
लोगों फी गणना थी। दूसरा प्रमुख सिद्धांत यह था कि कर हल्का होना चाहिए 
आर प्रजापालन को ध्यान में रखकर ही इसका आरोप फरना चाहिए,। इस संबंध 
में श॒क्र3 का कथन है; “भागहार ( राजा ) को मालाकार ( माली ) के समान 
“ होना चाहिए जो यत्नपूवक बच्चो का पालन फरके पुष्प और फल फो चुनता है।? 


कर १०) कैन्‍-न ऋन्‍्द ॒फ कक 


१ राज्सेवकानां वसतिदंठप्रयाणदंडी न स्तः | इंडि० एंटि०, जि० १४, ए० ३१६ । 
३२ एपि० इंडि०, जि० १४, ९० १६३१। 
3 दत्चान्संपुष्य यत्नेन फल पुष्प॑ विचिन्चति । 

मालाकार इहवात्यंतं सागद्ारस्तथाविधि॥ शुक्र० २०७१ । 


प्द्ण राजनीतिक विचार और संस्थाएं... [ खंड १ : अध्याय ४] 


तीसरा सिद्धांत यह था कि राजा नवीन कर ओर शुल्कों को न लगावे ; 'नवीन 
कर और शुल्क श्रादि से लोक (प्रजा ) उदिग्न होता है; कुलीन राजा भी यदि 
गुण, नीति और सेना का द्वेष करता है तो वह अधार्मिक है ।* 


१४, न्याय 


अत्यंत प्राचीन फाल से न्याय की व्यवस्था ओर अपराधियों को द॑ड देना 
राजा फा परम फतव्य माना जाता था। मध्ययुग के धमंशात्र-ग्रंथ और नीतिग्र॑थ 
भी इस सिद्धात फो दुहराते हैं। कान्यकुब्ज के गहडवाल राजा गोविंदचंद्र के मंत्री 
प्रकांड पंडित लक्ष्मीधर ने अपने “व्यवहारफृल्पतरु/- में-संपूर्ण धर्मशास्र का सार 
निकालकर न्यायशासन-व्यवस्था के लिये अपूर्व निबंध-प्रंथ प्रस्तुत किया | झुक्रनीति- 
सार, नीतिवाक्याम्त आदि ग्रंथों तथा मेधातिथि, विश्वरूप, अपरा्क आदि के स्मृति- 
भाष्यों में न्यायव्यवस्था का विस्तृत वर्णन - पाया जाता है। लक्ष्मीघर ने व्यवहार- 
मातृका के प्रारंभ में ही रांजा के न्यायसंबंधी कतंव्य फो ध्यान में रखकर मनु० 
( ८, १-३ ) को उद्घृत किया है: “पार्थिव राजा व्यवहारों (विवादों) को देखने की 
इच्छा रखते हुए, ब्राह्मणो तथा मंत्रज्ञ ( सूक्ष्म तत्वों फो जाननेवाले ) मंत्रियों के 
साथ विनीत होकर समा में प्रवेश करे ।! इसी प्रकार शुक्र ने कहा है: “धर्म शास्त्र 
के अनुसार, क्रोध और लोभ से रहित होकर, प्राडविवाक, अमात्य, ब्राह्मण 
तथा पुरोहित के साथ, सावधान चित्त से क्रमशः व्यवहारों ( विवादों ) को राजा 
देखे* |! 

विवादों को देखने श्र निर्णय करने के समस्त कार्यक्रम को व्यवहार 
कहते थे | व्यवहारमातृका में उद्धुत कात्यायन के अनुसार “वि ( नाना अर्थो 
में )+-अव ( संदेह )+हार ( हरण ) के कारण इसको व्यवहार कहा जाता है?* | 
स्मृतिचंद्रिका में उद्धृत अपराक ने व्यवहार की परिभाषा इस प्रफार दी है 
“जब न्यायविस्तर ( न्याय से पुष्ट ) और प्रयत्नसाध्य (प्रयत्न से पालन योग्य) धर्मा- 
चरण विच्छिन्न हो जाता हे तब साध्यमूल ( जिसका मूल साध्य हो ) जो वाद खड़ा 
किया जाता है उसको व्यवहार कहते हैँं४ |? हारीत ने और सरल परिभाषा दी 


१ नवीनकर-शुल्कादेलोंक उद्विजते ततः। 
गुयनी तिबलद्नेषी कुलभूतो5प्यधार्मिकः ॥ वही, २. ६४ । 
+* वही, ४..१२१८ | 
वि नानार्थ5व संदेदे करण द्वार उच्यते । 
नानासदेह-दरयात्‌ व्यवहार इति स्वतः ॥ 
जीमूतवाइन : व्यवद्ास्मातृका, ए० र८३ । 
४ प्रयत्नसाध्ये विच्छिन्ने धर्माख्ये न्यायविस्तरे । 
साध्यमूलस्तु यो वादो व्यवहारः स उच्यते ॥ स्वृति० २, ४० १ । 


हिंदी साहित्य का बृहव्‌ इतिहास ह ष्ष 


है ; “जिस प्रकार अपने धन की प्राति हो और दूसरे के धन का वजन, जहाँ न्याय 
के साथ यह किया जाता है उसे व्यवहार कहते हैं? |? लक्ष्मीधर के श्रनुसार श्रथ्ी 
और प्रत्यर्थी के बीच विवाद फो ही व्यवहार कहते हैं | | 
न्याय के परंपरागत खोतों और आधारों को इस काल के भाष्यों और. 
निबंधों ने स्वीकार किया है, यद्यपि आवश्यकतानुसार उन्होंने उनमें परिवर्तन 
आर परिवर्धन भी किया है। राजा फो धर्मशासत्र फो सर्वप्रथम रखकर न्याय करना 
था| धर्म के उद्गम ( १) श्रुति, (२) स्मृति, (३) सदाचार ( शिष्ाचरण 
तथा प्रथाएँ ) और (-४ ) आत्मा को प्रिय ( विकल्पों में ) माने जाते थे | इनमें 
प्रथम स्वतः ओर अन्य परत/प्रमाणु थे। इनके श्रतिरिक्त वेदांग, मीमांसा न्याय 
पुराणादि भी धर्म के लोतों में परिगशित थे । लक्ष्मीधर ने नारद के उस वाक्य फो 
उद्धुत किया है जहाँ व्यवहार के निर्णय में अरथंशासत्र भी प्रमाण माना गया हैः 
धमशास्र तथा अ्रथशासत्र के अविरोधी माग से कुशलता के साथ समीक्षा करते 
हुए. व्यवहार को संपन्न करना चाहिए |? किंठु जहाँ धर्मशासत्र और अ्रथंशास््र 
में विरोध हो वहों धमंशासत्र फो ही बलवच्तर प्रमाण माना गया है । जहाँ धर्मशासतर 
में विरोध होता था वहाँ युक्ति का सहारा लिया जाता था। सदाचार के तीन भाग 
थे ( १) देशाचार, ( २) जात्याचार तथा (३) कुलाचार। जाति, जानपद, 
श्रेणी तथा कुलधम को श्रच्छी तरह समझकर राजा को न्याय करने का श्रादेश 
था। व्यवहार चतुष्पाद ( चार पादवाला ) माना जाता था। चार पाद थे-- 
(* ) धरम, ( २ ) व्यवहार, ( ३ ) चरित्र ओर (४ ) राजशासन | जहाँ वादी 
श्र प्रतिवादी दोनों सत्य बोलते थे और न्यायालय आगे विधिक फारवाई किए. 
बिना निर्णय करता था वहाँ व्यवहार का आ्राधार धर्म माना जाता था। साक्षी 
श्रादि प्रमाणों के श्राधार पर जहाँ निशंय होता था उसका श्ाधार व्यवहार था। 
देशविशेष में प्रचलित प्रथा या उदाहरण ( मुख्यतः लिखित ) के द्वारा जब निर्णय 
होता था तत्र उसका आधार चरित्र था। जब पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों 


१ स्वधनस्थ यथा प्राप्ति: परधनस्य वर्जनम्‌। 
न्यायेन यत्र क्रियते व्यवहारः स उच्यते ॥ वही, ए० १॥ 
व्यवहारानू अरमिप्रत्यर्थिनो विवपद-विपयान्‌ | इृत्य०, व्यवद्र॒ुकांड, १. ८ । 
धर्मताखार्थशालाभ्यामविरोधन मार्गतः । 
समीक्ष्यमाणी निपुर्ण व्यवहार॒गतिं नयेत्‌ ॥ कृत्य ०, व्यवद्र॒कांट, ० १२१। 
४ पर्मश्न व्यवहास्थ चरित्र राजशासनम्‌। 
विवादार्थ चतुध्पाद: पश्चिमः पूव॑वाधकः ॥ 
तन्न सत्ये स्तिथो धर्म: व्यवहार॒स्तु साह्षिपु । 
चरित्र संगदे पुंतां राशामाणा तु शासनम्‌ ॥ नारद०, १, १०-११, सरस्वती० ९० ४८ 
पर उद्धृत । 


छा रे 


म्७ राजनीतिक विचार और संस्थाएं... [ खंड १ : अध्याय ४ ] 


समान बलवाले होते थे और राजा धमंशास्रादि का ध्यान रखकर विवेक से अपना 
शासकीय निर्णय देता था तो उसका आधार राजशासन माना जाता था। चार्रों 
पार्दों के सापेज्ञ बलावल पर भी विचार किया गया है। इनमें से पश्चिम (पिछला) 
पूवबाधक ( पूर्व का बाधक या पूव से बाधित ) भाना जाता था | आवश्यकता- 
नुसार पूवबाधक! के दोनों अथ गआ्राह्य होते थे । 

न्यायव्यवस्था के लिये राज्य में कई प्रकार के न्यायालय होते ये | इनमें 
राजसमा प्रमुख न्यायालय थी जहाँ अ्रन्य न्यायालयों से निर्णात अभियोगों के 
संबंध में अंतिम अम्यथना होती थी। न्यायालय चार प्रकार थे--( १ ) प्रतिष्ठित 
( नगरों और ग्रामो में ), (२) अ्रग्नतिष्ठित ( ज॑गम ), (३ ) मुद्रित (राजा की 
मुद्रा से अधिकार प्रात) और (४) शासित ( जिसमें राजा स्वयं न्यायाधीश का कार्य 
करता था)" | न्यायालयों के वर्गीकरण का एक और भी प्रकार था जिसके अ्रनुसार 
(१ ) कुल, ( २) श्रेणी; ( ३) गण ओर ( ४ ) हृपाधिकृत वर्ग के न्यायालयों में 
न्याय की प्रतिष्ठा होती थी श्रीर उनका उत्तरोचर महत्व था* | 

राजकीय न्यायसभा में राजा अथवा उसके द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, ब्राह्मण, 
मंत्री, समय, अ्रमात्य, पुरोहित और प्राडविवाक निर्णय के लिये उपस्थित होते थे । 
इन सभी में ऊँची योग्यता की अ्रपेज्ञा की जाती थी। राजा धर्मासन पर अंगों को 
संयत करके, समाहित होकर लोकपालों को प्रणाम करके काय्यदशन प्रारंभ करता 
था। ब्राह्मणों के लिये वेदादि का ज्ञाता होना आवश्यक था । मंत्रियों को मंत्रज्ञ 
होना अनिवाय था; नहीं तो राजा के पथश्रष्ट होने की श्राशंका थी | राजा 'साघु- 
कमक्रिया में युक्त, सत्यपरायण, क्रोध-लोम से रहित, शाखत्रज्ष! व्यक्तियों फो सम्य 
नियुक्त करता था। (ये आ्राधुनिक न्यायालयों के असेसर के समकक्ष होते थे। ) 
अमात्य और पुरोहित स्थायी अधिकारी होते थ्रे और इनकी योग्यता पहले से 
परीक्षित होती थी। न्यायसमा में प्राइविवाक का प्रमुख स्थान था। विवाद में 
वह प्रइन और प्रतिप्रइदन पूछता था एवं प्रेमपूवक पहले ही बोलता था, इससे वह 
प्राइविवाक कहलाता था। “जिस प्रकार मिपक्‌ यंत्रशक्ति के द्वारा शरीर से कॉठा 
निकाल छेता है उसी प्रकार प्राडविवाक व्यवहार के द्वारा ( समाज-शरीर से ) सत्य “ 
निकाल लेता है |? इनके श्रतिरिक्त न्यायसभा में गणक, केखक आदि भी लेखनकाय ! 
के लिये होते ये | हेम ( सोना ), अग्नि, अंबु ( जल ) आदि भी शपथ के लिये 
न्यायसभा में रखे रहते थे? | 


१ प्रतिष्ठितापुरे ञ्रामे नानाग्रामेउप्रतिष्ठिता । 

मुद्रिताध्यच्रसंयुक्ता राजयुक्ता च शासिता ॥ इच्स्पति ( श्रपराक द्वारा उद्ट्ध्त )। 
२ नारद० १, ७। 
3 लक्ष्मीपर : _त्य०, व्यवहारकॉंड । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ह म्प 


विवादास्पद प्रश्नों को व्यवह्रपाद या विवादपाद कहते थे । व्यवहारपादों 
की संख्या धर्मशासत्र ओर अथंशासत्र के अनुसार १६ से २० तक थी। इस काल 
के निबंधकार फोटिल्य, मनु, याशवल्क्य, नारद, बृहस्पति आदि को इस संबंध में 
उद्धृत करते हैं। सबसे लंबी सूची याशवल्क्य से ली जाती थी जो निम्नलिखित 
आर मिताक्षरा से अनुमोदित है $ 


(१ ) ऋणादान 
(२ ) उपनिधि 
( ३ ) अस्वामिविक्रय 
(४ ) संभूयसमुत्थान 
(५ ) दचाप्रदानिक 
(६ ) वेतनादान 
(७ ) संविदू-व्यतिक्रम 
( ८) क्रीतानुशय 
(६ ) विक्रीयासंप्रदान 
( १० ) स्वामिपाल-विवाद 
( ११ ) सीमाविवाद 
( १२ ) वाक्पारुष्य 
( १३ ) दंडपारुष्य 
( १४ ) स्तेय 
( १५ ) साहस 
( १६ ) ज्रीसंग्रहण 
( १७ ) दायविभाग 
( १८ ) बत-समाहय 
( १६ ) अम्युपेताशुश्रूपा 
( २० ) प्रकी्णक 


( ऋण का लेना देना ) 
( धरोहर ) 

( अनधिक्ृत विक्रय ) 

( सहकारी कार्य ) 


“( दिए. का वापस लेना ) 


( वेतनसंबंधी ) 

( अनुबंध का भंग ) 

( खरीदने में पूर्वाधिकार ) 
( बेचकर नहीं देना ) 

( स्वरामी तथा पालक में विवाद ) 
( सीमासंबंधी विवाद ) 

( मानहानिसूचक वचन ) 

( आक्रमण ) 

( चोरी ) 

( डाका ) 

( स्री के साथ बलात्कार ) 

( पैतृक संपत्ति का बँटवारा ) 
( जूआ ) 

( आगंतुक की सेवा ) 

( मिश्र--बहुसंख्यक ) 


लक्ष्मीधर ने झत्यकल्पतरु के व्यवहारकांड में मनु० ( ८, ४-८ ) के श्रठारह 
व्यवहारपादों का ही उल्लेख किया हे। प्राचीन फाल में फीटिल्य ने विवादों के 
क्रम से न्यायालयों फो धर्मास्थीय और फकंटकशोधन दो भागौ में बाँठा था जिससे 
विवादों के दो मोटे वर्ग--(१) धर्मस्थ या व्यवह्दार और (२) पारुष्य ( फौजदारी ) 
' शात होते दँ। पिछली स्मृतियों ने उनको ( १) अर्थमूल या धनमूल और (२) 
हिंसामूल कहा है। प्रत्येक वाद के चार अ्रंग होते थे--( १) पूर्वपक्ष 
( भाषा, आगस ), (२) डउच्तरपक्ष, (३) क्रियापाद (चिकित्सा ) और 
(४ ) निर्णय । वादी के प्रस्तुत करने पर वाद की सुनवाई राजा करता था; 


घ्ह राजनीतिक विचार और संस्थाएँ [ खंड ३ : अध्याय ४ ] 


राजा को धनलोम अथवा वशित्व (प्रभाव) से फिसी विवाद का चलाना 
निषिद्ध था। हॉ, पारुष्य के वादों में राजा स्वयं कारवाई प्रारंभ कर 
सकता था। 

वादों का निर्णय चार प्रमाणों के आधार पर होता था--( १) 
लिखित, (२) भक्ति, (३) साक्षी तथा (४ ) दिव्य | लेख के प्रकार ओ्रौर 
विधि निश्चित थी। उसकी परीक्षा करके उसका प्रामाण्य स्वीकार किया जाता 
था। इसी प्रकार पूर्वापर भुक्ति ( श्रधिकार ) का भी विचार किया जाता था। 
बृहस्पति" के अनुसार वाद की प्रकृति के आधार पर नौं, सात, पाँच, चार, तीन 
अथवा दो श्रोत्रिय साक्षी हो सकते थे, किंठु एक साक्षी कभी नहीं । व्यास के अनु- 
सार साहस संबंधी वादों में एक व्यक्ति भी साक्षी हो सकता था, यदि वह शुद्धचारी, 
धमश ओर पहले से सत्य बोलने के लिये प्रमाणित हो चुका रहता था| साक्तियों की 
योग्यता, अयोग्यता तथा अपवाद सभी निश्चित थे। साक्षियों से प्रश्न पूछुकर 
उनकी परीक्षा की जाती थी । श्रन्य प्रमाणों के न मिलने पर चतुर्थ प्रमाण ( दिव्य ) 
का उपयोग किया जाता था| दिव्य प्रमाणों के प्रायः नो प्रकार थे--( १ ) घट 
या तुला, (२) अग्नि, (३) उदक, (४) विप, (५) कोष, ( ६ ) तंडुल,; 
(७ ) तत्माषक, (८) फाल और (६ ) धर्मज* । इन प्रमाणों में पूर्य-पूर्व का 
भहत्व श्रधिक था | श्रथमूल विवादों में दिव्य का प्रयोग नहीं किया जाता था| 
जहाँ फोई भी प्रमाण नहीं मिलता था वहाँ राजा ही प्रमाण होता था । 

वाद का पूरा क्रियापाद अथव्य चिकित्सा फरके अंत में निर्णय दिया जाता 
था । बाद के सिद्ध होने पर बादी को जयपत्र मिलता था । जयपत्र में पूर्वपत्त , उत्तर- 
पक्त, क्रियापाद, प्रमाण, परीक्षण, निगद, स्मृतिवाक्य, सम्यो के मत, आदि संक्षेप 
से अंकित होते थे । पराजित प्रतिवादी को विनय और अभर्थव्यय देने की आशा 
होती थी। पारुष्य, साहस, स्तेय आदि के वादों में अ्रमियुक्त को, वाद सिद्ध' होने 
पर, कई प्रकार के दंड मिलते थे | देश, काल, फर्म; वर्ण, वय, विद्या, स्थानविशेष, 
शक्ति, विच आदि पर विचार कर अपराधानुसार दंड दिया जाता। मोदे तौर 

, पर दंड के प्रकार ये ये--( १ ) वाग्दंड, ( २) घिग्दंड, (३) अश्रथदंड, (४) ' 

रोधन, (४ ) बंधन, ( ६) अंगताडन तथा श्रंगमंग, (७) निर्वासन, (८) 
वध या प्राण॒दंड | प्राणुदंड के संबंध में शास्त्रकारों में मतभेद था। कुछ तो 
इसके बिलकुल विरुद्ध थे । उदाहरशार्थ झुक्रनीति में कथन है ; यावजीवन फोई 


स्मवृत्ति० २, ७६ में उद्धृत । 
वही । 
पितामह, अ्पराकी ( ए० ६६४ ) द्वारा उद्धृत । 
लक्ष्मीपर : व्यवह्रकांड, ४० ७७८। 
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भी जीव वध के योग्य नहीं होता, क्योंकि श्रुति निश्चयपू्वंक यह कहती है कि 

प्राणियों की हत्या नहीं करनी चाहिए । इसीलिये राजा फो सभी प्रकार के प्रयत्न 

से वध का त्याग फरना चाहिए. । उसे अवरोधन, बंधन ओर ताडन से ही दंड 

देना चाहिए. । मध्ययुग के दंडविधान फी एक विशेषता यह थी कि यह वर्णानुक्रम 

या जातिक्रम से प्राय; होता था। पारुष्यवाले अपराधों में अनुलोम क्रम से श्रवर 

वर्णों को दंड अधिक मिलता था। लोभमूलक स्तेवय आदि अपराधों में ऊपर के 
| बर्णों को दंड कड़ा मिलता था। अधिकांश शास्त्रकारों के अनुसार ब्राह्मण वर्ण 
। मृत्युदंड से मुक्त था; लांछुन अथवा निर्वासन उसके लिये पर्यात्त समझा जाता था | 
| कुछ शास्त्रकारों ने आततायी आदि ब्राह्मणों फो वधाह माना है* | 


१६, सैनिक शासन 


मध्ययुग के पूर्व ही भारत में विशाल साम्राज्य एवं उसके निर्माण और 
स्थिति के लिये स्थायी और विपुल सेना का संगठन भी प्रायः समाप्त हो चुफा था | 
परंतु राजनीतिक विधटन और विकेंद्रीकरण तथा राज्यों में परस्पर संघर्ष और 
युद्ध के कारण सेनिक वातावरण पहले से अधिक घना बना रहा। कान्यकुब्ज के. 
के प्रतिहार और गहडवाल, दक्षिणापथ के चालक्य और राष्ट्रकूट तथा बंगाल के 
पाल राज्यों के पास अपनी स्थायी सेनाएँ फाफी बढ़ी थीं, फिर भी वें और दूसरे 
बड़े राज्य युद्ध के समय प्रायः सामंतों की सेनाओं पर अवलंबित रहते थे । तथापि 
राज्यों में सेनिक विभाग होता था और उसकी व्यवस्था भी की जाती थी। राज्य के 
मूल तत्वों में बल” अब भी महत्व का साना जाता था। इस विभाग के 
मुख्य तीन उपविभाग थे--( १) दुगं, (२) अख्रशस्रागार और (३) 
सेना संगठन | 

राजधानी, सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और सीमापंक्तियों पर अ्रनेक 
प्रकार के दुर्गों का निर्माण देश की रक्षा ओर सैन्यशक्ति के संरक्षण के लिये होता 

“४ था । शुक्रनीतिर के अनुसार दुग निम्नलिखित प्रकार के होते थे : 


(१ ) ऐरिण---खात, फंठक और पाषाण से दुर्गम पथवाले दुर्ग फो ऐरिय 
फहते थे | 


3 यावत्जीवं तु वा कश्चिन्न कश्चिदरधमहति। 

न निदन्यात्व भूतानि त्विति जागति वै श्रुतिः ॥ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन बधदंण्ड त्यजेन्नूपः । 
अवरोधादंधनेन ताडनेन च कर्पयेत्‌ ॥ ४. ८८-८६ ॥ 
लक्ष्मीथर : छृत्य० व्यवहासर्कांड 

3 ४, ६०-४४ 0० १५४५४। 
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( २ ) पारिख--चारो ओर से विशाल खाइंवाले दुर्ग फो पारिख कहाँ 
जाता था | 
“ (३ ) पारिध--ईट, पत्थर, मिट्टी और भीत से जिसका प्राकार बना होता 
है था उसको पारिध कहते थे | 
““ ( ४ ) वनदुग--बड़े बड़े फॉटों शोर बक्षों के समूह से जो व्याप्त होता था 
उसकी संज्ञा बनदुर्ग थी । 
(५ ) धन्वदुर्ग--जिसके बाहर चारो ओर जल का अभाव होता था उसका 
नाम धन्वदुर्ग था | 
( ६ ) जलदुर्ग--जिसके चारो तरफ महा गहरा जल हो उसे जलदुर्ग 
कहा जाता था | 
(७ ) गिरिदुर्ग--जिसके प्रष्ठभाग में जल हो और जो ऊँचे ( पावत्य ) 
ओर एकांत स्थान में स्थित हो उसे गिरिदुर्ग कहते थे। 
(८ ) सैन्यदुगं--जो अ्भेय्व हो तथा व्यूहरचना में प्रवीण वीरो से व्याप्त 
हो उसका नाम सैन्यदु्ग था । 
(६ ) सहायदहुगं--जिसमें झूरो ( सैनिको ) के अनुकूल बंधुजन (मित्र ) 
रहते थे उसको सहायदुर्ग कहा जाता था |? 


इन दुर्गों में पारिख से ऐरिण, ऐरिण से पारिष और उससे वनहुग श्रेष्ठ माना 
जाता था । वनदुर्ग से धन्वदुर्ग, धन्‍्व से जल और जल से गिरिदुर्ग महत्वपूर्ण समझा 
जाता था । सहाय तथा सैन्यदुर्ग तो सभी प्रकार के ढुर्गों के प्रसाधक ( सहायक 
थे ) | इन दोनों के बिना सभी दुर्ग निष्फल थे, इसलिये बुद्धिमान लोग सैन्यदु्ग को 
ही सर्वश्रेष्ठ समझते थे | 
अ्र्र और श्र का निर्माण और संग्रह सैन्यविभाग का अनिवाय अंग 
था । मध्ययुग के पूर्व गुप्काल में जिन श्रस्रशस््रों ( प्रहरुण ) का उपयोग होता था 
/उनका उल्लेख समुद्रशु्त की प्रयाग-प्रशस्ति में पाया जाता है--परश्न, शर, शंकु, 
शक्ति, प्रास, श्रसि, तोमर, मिंदिपाल, - नाराच, वेत॑सिक आदि” । 'शुक्रनीति* के 
अनुसार प्रहरण ( हथियार ) दो प्रकार के थे। श्रत्र वह होता था जिसका उपयोग 
हाथ से पकड़कर होता था, जैसे अ्रसि ( तलवार ) कंत ( भाला ) आदि। 
श्रत्न दो प्रकार के होते थे--( १) मांत्रिक (जो मंत्र से चालित हो, यह 
प्राचीन परंपरा और विश्वास की वस्ठ थी; मध्ययुग में मंत्रशक्ति छप्त 
हुईं मानी जाती थी ) और ( २) नालिक । लघु, दी्ष आकार, धारा आदि मेद 


१ फ्लीट : गुप्त अ्भि०, सं० ३। 
+* ४. २५-५०। 
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से अस्रशत्न के अनेक भेद होते थे। नलिका दो प्रकार की होती थी-- 
(१) बृहत्‌ (बड़ी तोप ) और छुद्र (छोटी बंदूक )। नलिका में यंत्राघात, 
अग्नि और चूर्ण ( बारूद ) का भी प्रयोग होता था" | बहुत प्राचीन काल से 
| भारत में शतष्नी नामक अख्तर का उल्लेख पाया जाता था। इसको फतिपय विद्वान 
| पत्थर के गोले फेंकनेवाला कोई यंत्र समझते हैं; परंतु यह एक ग्रकार की नालिका - 
/ हो सकती है। बाण की गणना भी अर््रों में ही की जाती थी। धनुषवाण इस 
युग का मुख्य हथियार था। शज्नरों में गदा, खडंग, प्रास, कुंत ( भाला ); शंकु, 
चक्र; लोहरज्जु श्रादि का प्रयोग होता था। शिरखाणुसहित कवच भी युद्ध में 
पहना जाता था | 


सेनाविभाग का सबसे महत्व का अंग सैन्यसंगठन तथा युद्धसंचालन था। 
शुक्रनीति* के अनुसार सेना “शत््र-अख्त्र से संयुक्त मनुष्यों के समूह फो कहते हैं । 
वह स्वगमा तथा अ्रन्यगमा दो प्रकार की और वही देवी, आंसुरी और मानवी 
तीन प्रकार की होती दहै।? जो अपने पेरों से चलती थी उसकी स्वगमा ओर जो 
यान से चलती थी उसे अ्रन्यगमा कहते थे। दूसरे शब्दों में पदातियो की सेना 
फो स्वगसा ओर अइव, गज (रथ ) फो अ्रन्यगमा कहते थे। सेना की कव्पना 
अब भी चतुरंगिणी थी श्रर्थात्‌ इसमें ( १) पदाति (२) अश्व, ( ३) गज 
आर (४ ) रथ होने चाहिए । परंतु मध्ययुग में पिछले कठु अनुभवों से चौथा 
अंग रथ युद्ध से छप्त हो चुका था। पालों और चोलों के पास विशाल 
नौसेना ( समुद्री सेना ) थी। अन्य राजा भी नदियों से युद्ध करने के लिये नौसेना 
रखते थे। सेना के श्रंगो में गज अथवा हस्ति का महत्व अ्रब भी स्वीकार किया 
जाता था| नीतिवाक्याम्रत के अनुसार “बल (सेना) में हस्ति प्रधान श्रंग है। अ्रपने 
अवयवो से हाथी आठ आयुधवाला होता है? ( बलसमुद्देश, २०७ )। फिठ 
अशिक्षित हाथियों को वह केवल अशथप्राणहरा मानता है। इस काल के राजाश्रों 
में उत्तरमारत के राजा हयपति, पूर्व के गजपति और दक्षिण के नरपति कहलाते 
थे। फोई त्रयाधिपति भी। इसके अतिरिक्त युद्धसामग्री, भोजन, आओंपध 
आदि के वहन के लिये शकटठ, बैल, घोडे, खचर, ऊँट श्रादि भी सेना के 
पृठ्ठभाग में होते थे | 


सेना की भरती कई लोतों से होती थी। परंपरागत स्लोत थे--( १) मौल 
( वंशानुगत क्षत्रिय आदि जातियाँ ), (२) भृत्य ( केवल वेतन के“लिये भरती ); 


१ बहुत से ऐेतिदासिक शुकनीति के श्न श्लोकों को प्रक्षिप्त और परवतीं मानते हैं । 
+ सेना शल्लाखसंयुक्ता मनुष्यादिययात्मिका। 
स्वगमान्यगमाचेति द्विपा सैवपृथक्श्रिपा ॥ ४, ६३ । 
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(३) श्रेणी ( शत्रोपजीबी गणजातियाँ ), (४) मित्रवल ( मित्र राज्यों की 
सेना ), (५ ) अ्रिबल ( पराजित शलनरुराज्यों की सेना ) और (६ ) श्रटवी बल 
( जंगली जातियों से भरती की हुई सेना )। इस समय तक श्रेणियों समाप्त 
हो गई थीं, अ्रतः उनका उल्लेख नहीं मिलता। मानसोछास में अटवीबल 
को अ्रधम फहा गया है ।* सेना का संगठन कई क्रमशः बढ़ती हुईं इकाइयो / 
में किया जाता था; जैसे, (१) पत्ति, (२) सेनामुख, (३) गुल्म, (४) | 
गण, (५) वाहिनी, (६) एतना, (७) चमु, (८) अनीकनी और 
(६ ) श्रद्नोहिणी । नीतिप्रकाशिका* के अनुसार एक पत्ति में तीन घोड़े, पॉच 
पेदल, एक हाथी ओर एक रथ होते थे । तीन पत्ति का एक सेनामुख होता था | 
इस तरह ऊपर फी इकाइयों तिगुनी होती जाती थीं, किंतु श्रक्नौहिणी श्रमीकनी 
की दसगुनी होती थी। इनके संचालन के लिये श्रलग श्रलग श्रधिकारी नियुक्त 
होते थे। उत्कीर्ण लेखों? के श्रनुसार सबसे प्रधान अधिकारी फो महासेनापति और 
अंग विशेष के अधिकारी फो सेनापति कहते थे। दौसाध्यलाधनिक नामक श्रघि- 
कारी फा भी उल्लेख मिलता है। संभवतः वह दुर्गभेदन आदि कठिन काय करता 
था। सैनिकों फो मासिक नकद वेतन मिलता था। अधिकारी भी वेतन पाते थे | 
संभवतः प्रमुख सेनाधिकारी फो भूमि भी मिलती थी । 

यद्यपि भध्ययुग में राजा प्रायः परस्पर युद्धरत थे, किंतु सिद्धांततः यह 
माना जाता था फि जब राजनीतिक प्रश्नो के सुलझाने का दूसरा कोई उपाय 
सुलम न हो तभी युद्ध -करना चाहिए ।* देश, काल और बल का विचार करके 
विग्रह (युद्ध ) का प्रारंभ किया जाता था । जब शत्रु बल-मित्र-हीन, अपने ढुगे 
के भीतर स्थित और दो शत्रुओं से घिरा हो तो थरुद्ध का उपयुक्त अ्रवसर माना 
जाता था। शरत्‌, हेमंत श्रौर शिशिर युद्ध के लिये उपयुक्त ऋतुएँ थीं, वसंत मध्यम , 
श्रौर ग्रीष्म अधम | वर्षाऋतु युद्ध के लिये गर्हित समझी जाती थी, क्योकि उस 
समय साम ( शाति ) ही उचित था। परंतु गो, स्त्री, ब्राह्मण का विनाश उपस्थित 
होने तथा श्रन्य अनिवार्य परिस्थितियों में कमी भी युद्ध हो सकता था। सेना के 
प्रस्थान को जुग्रप्रयाणु कहते थे। उस अवसर पर जयस्नान आदि मंगल फार्य , 
किए. जाते थे। जो भूमि सेना के व्यायाम के लिये उपयुक्त और शन्रुसेना के 
विपरीत हो वह युद्ध के लिये उचित समझी जाती थी। युद्ध तीन प्रकार के होते 


१ २, ६. ५६० । 
रद, ३०-१० | 
3 भागलपुर ताम्रपट्ट ( नाराययपाल की ) | 
४ उपायान्तरनाशें तु ततो विग्नहमाचरेत्‌ । 
विगृह्य संघाय तथा संभूय अ्रथ प्रसंगतः ॥ शुन्न० ४* प्र 


+ 
मरना 
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यें--( १) देवी, ( २) आसुर तथा ( ३) मानव । मंत्रादि से जो युद्ध होता था 
उसे देवी, नलिकादि शर््रों से जो युद्ध होता था उसे आसुर और आमने सामने 
मनुष्य से मनुष्य का जो युद्ध होता था उसे मानव कहते थे* । 
वास्तविक युद्ध में नेतिक परंपराओं के पालन का विधान था, यद्यपि यह 
कहना कठिन है कि कहाँ तक उनका निर्वाह होता था। अरब ओर तुर्कों के दृशंस 
आक्रमणों से ये परपराएँ छिन्न मित्र हो गई'। “विजिगीषु ( जय फी इच्छा करने- 
वाले ) बल तथा वीय॑ से वह विजय नहीं प्राप्त करते जो सत्य, आन्ृशंस्य, धर्म तथा 
उद्यम से | धरम से निधन श्रेय है; पाप कम से जय नहीं* |? इन परंपरागत उपदेशो 
के होते हुए भी मध्ययुग की सामंतवादी परिस्थिति में युद्ध के लिये बड़ा प्रोत्साहन 
(था। शुक्रनीति के अनुसार 'राजाश्रों में युद्ध न करनेवाके फो और ब्राह्मणों में 
“अप्रवासी को भूमि वेसे ही निगल लेती है जैसे बिल में सोनेवाले चूहे को साँप! ।३ 
ब्राह्मण का संसार में क्वात्र जीवन प्रशंसनीय है । क्षत्रिय का यह महान्‌ अधम है कि 
वह शब्य्रा पर पड़ा .प्रड़ा. मरे ।“'लोक , में ये दो पुरुष सूर्ममंडल का भेदन 
करनेवाले होते है, एक तो योगयुक्त संन्यासी और दूसरा रण में संमुख मरा हुआ 
वीर ४ मिताछुरा में उद्धत शंख के अनुसार पानी पीते हुए, भोजन करते हुए, 
जूता उतारते हुए, कवचरहित, स्त्री, करेणु, घोड़े, सारथि, सूत, दूत, ब्राह्मण श्रौर 
राजा फो नहीं मारना चाहिए" |! शरणागत को किसी अवस्था में भी नहीं मारा 
जाता था, यद्यपि शत्रुओं की ओर से इस नेतिक नियम का दुरुपयोग होता था। 
वृद्ध, बाल और स्त्री अवध्य माने जाते थे। भग्नशसत्र; विपन्न, कृष्तज्य ( जिसके 
धनुष की प्रत्यंचा कट गई हो ), हतवाहन ( जिसका वाहन नष्ट हो गया हो ) पर 
कभी आक्रमण नहीं किया जाता था। घायल शज्रु की चिकित्सा की जाती थी। 
उसके घाव भर जाने पर उसको मुक्त कर दिया जाता था* | शुक्रनीतिसार 
में इनसे मिलते जुलते युद्ध के नेतिक नियम पाए जाते हैं। 'रथ के साथ रथ 
को, पदाति के संग पदाति फो, एक के संग एक फो, शस्त्र के संग शस्त्र फो 
ओर अख्र के संग अस्त्र को (युद्धाथ ) मिलना चाहिए.। स्थलारूढ़, क्लीव; 


3 शुक० ४ । 

३२ न त्या वलवीर्यान्या जयन्त विजिगीपव: ॥ 

य॒या सत्यानरशांसाभ्यां परम णैवोथमेन च ॥ म० भा०, भीप्य० २१, १० । 
धर्मेंण निपन श्रेयों न जयः पापकर्मणा | वही, शांति० ६५. १७ 
शुद्र० ४« १२५॥ 

वही, ४. ३६-४६ ॥ 

य8० १. इ२६ पर भाप्य । 

म० भा०, शांति० ६५, १३-१४ ॥। 
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कृतांजलि ( हाथ जोड़े हुए ? शरणागत ), मुक्तकेश ( बाल खोले हुए), आसीन 
(बैठ हुए ), "मैं तुम्हारा हूँः ऐसा कहनेवाले, सुसन्‍न ( थकित ), विसन्नाह 
( फवचरहित ); नग्न, निरायुध, युद्धयभान ( दूसरे से युद्ध करते हुए ), जल पीते 
हुए, भोजन करते हुए, श्रन्य कार्य में व्याकुल, भयभीत और युद्ध से पराह््मुख को 
सत्पुरुषों के धर्म को स्मरण करता हुआ राजा न मारे" | परंतु इसके बाद शीघ्र 
ही शुक्र की कथन है: “ये नियम धर्मयुद्ध में व्यवहत होते हैं; कूव्युद्ध में नहीं । 
बलवान शत्रु के नाश के लिये कूट्युद्ध के समान फोई युद्ध नहीं? | भध्ययुगीन , 
युद्धों के वर्णन से लगता है कि युद्ध संबंधी नेतिक नियमों का पालन भारतीय योद्धा 
न केवल आंतरिक युद्धों में ही करते थें, श्रपितु विदेशी ग्राक्रमशकारियों के साथ भी | 
विदेशी झ्राक्रमशकारी इन नियमों फा पालन नहीं करते थे; अतः भारतीय सेनाओं 
को दुद्दरी हानि उठानी पढ़ती थी। उ5चरभारत के राजवंशो में तो कूट्युद्ध' प्राय; बंद 
ही हो गया; प्रकाश युद्ध में वीरता दिखाना ही उनमें जीवन का चरम लक्ष्य 
था। शुक्रनीति के कूट्युद्ध संबंधी उपदेश का पालन आगे चलकर महाराष्ट्र 
में हुआ, जहाँ छक-छिंपकर किसी भी प्रकार शत्रु का विनाश करना युद्ध की पद्धति 
बन गईं | 


१७, परराष्ट्र विभाग और परराष्र नीति 


बहुत प्राचीन काल से भारत के भीतर बहुत से राज्य थे और भारत के प्रमुख 
राज्यों का देश तथा विदेश फे राज्यों के साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा व्या- 
पारिक संबंध रहता था । इसलिये राज्यों के परस्पर संबंधों के विषय में धमशार्र, 
श्र्थशारत्र, नीतिशासत्र तथा परंपरा से नीति ओर सिद्धांतों का विकास हो चुका था | 
प्रत्येक समृद्ध और महत्वाकाज्ञी राज्य इनके प्रति जागरूक रहता था | मंत्रिमंडल 
में दूत अनिवार्य रूप से रहता था और बाहरी राज्यों से दूतों का आदान प्रदान 
होता था | मध्ययुग में आतरिक दंद्वों में व्यस्तता श्ौर राजनीतिक अ्रवूरदर्शिता के 
कारण यह जागरूकता कम हो गईं थी। परंतु अ्ंशतः इन नीतियों श्रौर सिद्धांतों 
का पालन होता था | नीतिवाक्यामृत, राजनीतिप्रकाश, नीतिमयूख, मनु के भाष्य- 
कार मेघातिथि तथा याज्ञवल्क्य के भाष्यकार विज्ञानेश्वर श्रादि सभी ने परराष्ट्रनीति 
पर विचार किया है । 

भारतीय राज्य की कब्पना ही अंतर्राष्ट्रीय यी। इसके अनुसार राज्य की 
सात प्रकृतियों में मित्र भी एक था। अ्रतः प्रत्येक राज्य का यह उद्देश्य होता था 


१ ६, ७५-७८ | 
२ धर्मयुद्धेतु कूंटे नैव संति नियमा अ्रमी । 
न युद्ध कूटसइशं नाशन वलवद्िपोः ॥ वही, ४. ८० । 


हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास 8६ 


कि वह अपने पड़ोसी राज्यों में से यथासंभव अधिकतम , राज्यों फो अपना मित्र 
बनावे। राज्य का योगक्षेम (प्राप्ति ओर संरक्षण ) दो बातों पर निर्मर था--- 
( १) शम ( शांति ) और ( २ ) व्यायाम ( उद्योग ) | षाड्गुण्य ( छः प्रकार की 
अंतर्राष्ट्रीय नीति* ) से शम और व्यायाम की उत्तत्ति होती है | षाडगुण्य फा ही 
परिणाम उदय होता है जो विकासोन्मुख अथवा हासोन्मुख होता है। यह उदय 
मानवी तथा दंवी कारणों पर अ्वलंबित है । मानवी नय (नीति ) के पालन से 
. योगक्षेम और अपनय ( अनीति ) से विनाश होता है* | 

क विभिन्न राज्यों की स्थिति और उनके पारस्परिक संबंध फो मंडल के रूप में 
कृल्पित किया गया था । इस मंडल फा केद्र विजिगीषु ( विजय की महत्वाकांक्षा 
रखनेवाला राजा ) होता था3 | उसी के संबंध से अन्य राज्यों फा वर्गीकरण 
किया गया था। मंडल की सामान्यतः बारह प्रकृतियाँ मानी गई थीं जो 
निम्नलिखित हैं ; 


क (१ ) विजिगीषु ( फेंद्रस्थानीय विजयाकांक्षी राजा ) 
« (२) अरिछ्लि ( केंद्र के संगत निकट्तम प्रथम बृत्त पर स्थित 
राजा ) 
(३) मित्र ( केंद्र के संमुख दूसरे वृत्त पर स्थित राज्य ) 
(४ ) अरिमिन्र ( केंद्र के संमुख तीसरे दृत्त पर स्थित राज्य ) 
(५) मित्रमित्र ( केंद्र के संगुख चौथे दृष्त पर स्थित राज्य ) 


(६ ) अरिमित्रमित्र ( केंद्र के संमुख पॉचवे दत्त पर स्थित राज्य ) 

(७) पाष्णिग्राह ( केंद्र के पीछे पहले बच पर स्थित राज्य ; शत्रु ) 

(८) आाक्रंद ( केंद्र के पीछे दूसरे दृत्त पर स्थित राज्य ; जो 
बुलाया जा सके अर्थात्‌ मित्र ) 

(६) पार्ष्णिग्राहइसार ( केंद्र के पीछे तीसरे बृत्त पर : अरिमित्र ) 

(१०) आक्रंदसार ( केंद्र के पीछे चोथे बच पर $ मित्रमित्र ) 

(११) मध्यम ( जिसके राज्य फी सीमाएँ. विनिगीषु और श्ररि 
दोनों के राज्यों से मिलती हों और जो दोनों के 
चीच में मध्यस्थता कर सके ) 


१ संधि, विश्नद, यान (आक्रमण ), शासन, समाश्रय ( श्रधीन होना ) तथा द्वौधीभाव 
( भेद )। शुक्र० ४. ६५ । 

२ कौटिल्य : भर्थ०; सोम॑देव : नीतिवाक्य० । 

3 सम्पन्नस्तु प्रकृतिमिमंदोत्साहः इतश्रमः । 
जेनुमेषणशीलश्च विजिगीयुरिति स्वृतः ॥ कामंदक० ८ ६। 


8७ राजनीतिक विचार और संस्थाएं... [ खंढ 4; अध्याय ४] 


(१२) उदासीन ( जिसके राज्य की सीमाएँ विजिगीषु के निकट 
दो राज्यो के बाद हों और जिसकी विजिगीपु 
की नीति में कोई वास्तविक रुचि न हो* ॥ 


वास्तव में इन समस्त राज्यों को विजिगीषु, अरि, मित्र और मध्यम में चाँठा 
जा सकता है क्योंकि राजनीतिक संपर्क और व्यवहार इन्हीं के साथ प्रायः होता था | 

विजिगीषु अपनी शक्ति ( प्रभु, मंत्र ओर उत्साह ) के अनुसार परराष्ट्री से 
पाडगुण्य का व्यवहार करता था । यह पडविध नीति इस प्रकार थी ; 


४” (१) संधि ( परस्पर शांति और सामंजस्य की स्वीकृति ) 
(२) विग्रह ( संघर्ष या युद्ध का दृष्टिकोण ) 
(३) यान ( युद्ध की तैयारी ) 
(४ ) आसन ( उदासीन दृष्टिकोण ) 
(५) हधीभाव ( एक से युद्ध और दूसरे से संधि : संशय ) 
(६) संश्रय ( शक्तिमान राजा का आश्रय लेना ) 


शुक्रनीति3 के अनुसार जिन क्रियाओ के करने से बलवान शत्रु भी मित्र हो 
जाय उसको संधि कहते हैं । जिससे पराजित किया हुआ शत्रु अपने अ्रधीन हो जाय 
उसे विग्नह कहते हैं। अपना अ्भीष्ठ सिद्ध करने तथा शत्रु के नाश के लिये जो 
चढ़ाई की जाती है उसे यान कहते हैं| जिससे अपनी रक्षा तथा शत्रु का नाश हो वह 
आसन है | जिससे रक्षित होकर दुर्बल राजा मी बलवान्‌ हो जाता है उसे आश्रय कहा 
जाता है। एक गुल्म से दूसरे गुल्म में अपनी सेना की स्थापना फो द्वेधीभाव कहा 
जाता है| इन छः गुणों फो मोटे तौर पर संधि, विग्रह तथा उदासीनता के अंतर्गत 
ग्रिन सकते हैं । परराष्ट्र संबंधी परंपरागत नीति चार प्रकार की थी ; 


( १) साम (शांति या समझौता ) तुमसे मुझसे परस्पर 
अनिष्ट की चिंता नहीं करनी चाहिए, किंतु 
सहायता करनी चाहिए.। यह शत्रु के लिये 
साम हे |! 

(२) दान (शञ्रार्थिक सहायता अथवा राजनीतिक क्रय ) 
(कर अथवा प्रमित ग्रामों द्वारा एक व के लिये 


१ सोमदेव : नीतिवाक्य०; विज्ञानेखर ४ मिताछरा ( याज्ञ० १५ रे४३ )। 
२ विष्णुधमोंचर० २. १४५, ६; सरस्वती०, ४० ४२; मिताक्षरा ( याश० १. ३४६ ) । 
3 ४, ६६-६६ । 
ड शुक्र० ४. २८-३२ । 
१३ 


हिंदी साहित्य का छृहत्‌ इतिहास 


(३ ) भेद 


(४ ) दंड 


हम 


प्रबल शत्रु को तुष्ट करे । यह यथायोग्य शत्रु के 
लिये दान है |? 


( परराष्ट्र में आंतरिक संघर्ष अथवा भेद उत्पन्न 
करना ) शत्रु की साधक से हीन करना, प्रबल 
फा आश्रय लेना; उसकी हीनता से जीना; शज्नु 
के लिये भेद कहा जाता है।? 


( बल अथवा सेना का प्रयोग ) “दस्युओं से 
शत्रु का पीड़न, धनधान्य से उसका क्षण, उसके 
छिंद्र का दशन, उम्र बलनीति से भय दिखाना, 
युद्ध में डव्कर त्रास दिखाना; शज्रु के लिये 
दंड है ।? 


यथासंभव साम अथवा शांति का ही व्यवहार विहित माना जाता था, 

क्योंकि ऐसा विश्वास था कि जय ओर पराजय दोनों ही अनित्य हैं। जब साम से 

काम नहीं चलता था तब दान, जब इससे भी फाम नहीं चलता था तब भेद 

और जब सभी उपाय विफल हो जाते थे तब दंड या युद्ध अंतिम साधन था"। 
युद्ध के नियंत्रण के लिये भी नेतिक नियम बने हुए. थे जिनका पालन सामान्य 

अवस्था में प्रायः होता था। उपलब्ध प्रमाणों से ज्ञात होता है कि मध्ययुग के 

राज्य इस नीति का पालन विवेकपूवक नहीं करते थे । वंशगत अभिमान, फन्या- 

' पहरण, युद्धलिप्सा आदि के फारण भी ऐसी बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी गई जो 


/ ठाली जा सकती थीं । 


3 शुक्र० ४. ३४ ॥ 


पंचम अध्याय 


सामाजिक स्थिति 
१, समाज की रचना 


(१ ) जातितत्व--साभाजिक रचना के ताने बाने में कई मानव परिवार 
बहुत प्राचीन काल सें घुले मिले थे। मूलतः भारतवर्प कई जातीय भूमियों में वेंटा 
था | उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्य ओर पूर्वापर समुद्र के बीच स्थित आर्यावर्त 
में आये बसते थे । हिमालय की उपरली श्रंखलाओं ओर पूर्वोच्तरी भ्ुजाओं में 
किरात जाति के लोग रहते थे जिनमें यक्ष, गंधवें, किन्नर, किंपुरुष, श्रादि 
जातियों भी संमिलित थीं। विंध्य मेखला में आरनेयबंश की शवर-पुलिंद आदि 
जातियों का निवास था | दच्षिणापथ्र के वन्य तथा पार्व॑त्य प्रदेशों में कोल, निपाध 
ओर हवशियों से मिलती जुलती जातियाँ रहती थीं। छदूर दक्षिण में द्रविड जाति 
का मूलस्थान था| ऐतिहासिक कारणॉ--जातीय भ्रमण, उपनिवेश, विजय, 
व्यापार, सामाजिक संबंध, धार्मिक यात्रा श्रादि--से ये जातियों एक दूसरे के संप्क 
में आई श्रौर बहुत से जातीय प्रतिबंध ओर वर्जनशीलताओं के होते हुए भी 
अनिवाय रूप से उनका संमिश्रणु हुआ । महाभारत के समय तक यह संमिश्रण पूरा 
दो चुका था और शुद्ध जाति का पता लगाना कठिन था | नहुपोपाख्यान" में जाति 
के संबंध में युधिष्टिर के ये वचन हैं : 

“है महामति सर्प | “जाति? शब्द का प्रयोग तो मनुष्यत्व ( मनुष्य मात्र ) 
में होता है| सब वर्णों के संकर (मिश्रण ) के कारण शुद्ध जाति दुष्परीक्ष्य है। 
सभी जाति के पुरुष सभी जाति की स्रियो से सदा संतान उत्पन्न करते श्राए हैं। 
इसलिये तत्॒दर्शी लोगों ने कहा है कि मानव में शील ही प्रधान है 
( जाति नहीं ) [? 


(२) जतियों का समनन्‍्वय--यत्रपि इस जातिसमूह में आरयो की प्रधानता 
रही है, किंठ उन्होंने युरोप के गौरांगों की तरह अन्य जातियों के साथ उनके 


९ जातिरत्र मद्नासप मनुप्यत्वे महामते । 
संकरत्वात सर्ववर्थानां दुष्परीक्येति मे मतिः ॥ 
सब सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः। 
तस्साब्बीलं-अधानेट्ट विंदुर्ये ततल्वद्शिनः॥ म० भा०, वन? हट । 


हिंदी साहित्य का बृहव इतिहास १०० 


संपूर्ण विनाश और दासीकरण की नीति नहीं अपनाई और न तो ऐकांतिक वर्जन- 
शीलता का ही व्यवहार किया | अपनी सामाजिक रचना में उन्होंने कुछ वन्य और 
पावत्य ( अंत्यज ) जातियों को छोड़कर सभी को स्थान दिया, यद्यपि उनमें अपनी 
जातिगत और वर्गगत सीमाएँ अब भी सुरक्षित थीं। मूलतः भारतीय जातियों के 
अतिरिक्त मुसलिम आक्रमण तक जो जातियाँ बाहर से आईं वे भी अपनी कुछ 
विशेषताओं की बचाते हुए विशाल भारतीय समाज में विल्लीन हो गईं। पारसीक, 
/ यवन, बसख्त्री, पहच, शक, तुषार ( कुषण ) आदि जातियाँ शुप्तकाल के पहले ही 
भारत में. आईं। इनका पूरा भारतीकरण हुआ ओर थे भारतीय समाज में 
आत्मसात्‌ हो गईं | प्रारंभिक भेद ओर संघर्ष होते हुए भी ये अंतिम रूप से 
भारतीय समाज का अंग बन गईं। गुप्त साम्राज्य के हासोन्मुख-.होने पर. हूण-नामक 
' ज्ञाति ने भारत में प्रवेश किया | अपनी बबंर्ता और द्वशंसता के लिये यह प्रसिद्ध 
थी। श्रपनी अंतिम हार के बाद इस जाति के बहुत से लोग मध्यमारत, राजस्थान 
तथा पश्चिमोत्तर भारत में बस गए, ओर इनका भी भारतीकरण हो गया। इन्होने 
भारतीय भाषा, धर, सामाजिक संबंध, खानपान, वेशभूषा आदि अपना लिया। 
उत्कीर्ण लेखों से पता चलता है कि कपिल नामक एक शक पंडित ने काठियाबाड़ 
के सैंधव राजाओं के लिये एक दानपत्र की रचना की थी'। हूणों के ब्राह्मण- 
ज्षत्रियों के साथ वेवाहिक संबंध का भी उल्लेख पाया जाता है। मध्ययुग में समाजी- 
करण की दो समस्याएँ थीं। एक तो हृणादि बाहरी जातियों फो समाज में मिलाना 
और दूसरे बहुत से परंपरा-विरोधी तथा आचारश्रष्ट भारतीय वर्गों फो पूर्शखूपेण 
ग्रहण करना | दूसरे में बौद्ध, जैन, लोकायत, पाशुपत तथा फतिपय वाममार्गी 
,: संप्रदायों की गणना थी। आचारगत सेद होने से इनके समाजीकरणा में प्रारंभिक 
! अरुचि धमशास्रों में पाई जाती है परंतु आगे चलकर सभी संप्रदायों का सामाजिक 
समन्वय हो गया । | 


२, बरणे 


(१) चार वर्ण तथा वर्णुसंकर--परंपरागत चार वर्णों का उल्लेख प्रायः 
सभी धमशास्त्रीय ग्रंथों में पाया जाता है। कफिंठ इसके अ्रतिरिक्त अनेक संकर वर्णो 
ओर जातियों की कल्पना हुई थी। शुक्रनीति* के अनुसार “जाति पुराकाल में ब्रह्मा 
द्वारा कम के आधार पर चार भागों में विभाजित थी, परंतु श्रनुलोम और प्रति- 


मं बम फाकद 
धय  20८4  आ 


६24 
, करा 2/बकककम ३२ # फनी 7४ कक 


कर्क 


एपि० इंडि०, जि० २६, पएृ० २०० | 

२ चतुर्धा भेदिता जाति: ब्रढ्मणा कर्ममिः पुरा। 
तत्तत्सांकयंसांकर्याद प्रतिलोमानुलोमतः ॥ 

जात्यानन्तं तु संप्राप्त तद्क्त' नेव शक्‍यते | शुक्र० ४८ ५२ ॥ 


१०९ | सामाजिक स्थिति | खंढ १: अध्याय ५ ] 


लोम क्रम से पुनः पुनः संकर ( मिश्रण ) के कारण अनंत जातियाँ हो गईं जिनका 
वर्णन करना शक्य नहीं है।? ये वचन वास्तव में उस सामाजिक प्रवृत्ति के द्योतक | 
हैं जिसके कारण समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा झूद्र, चार कर्मात्मक वर्णों के | 
श्रतिरिक्त अगणित संकर वर्णों, जातियों, उपजातियो और उप-उपजातियो में | 
बेंटता जा रहा था। इसका श्रथ यह है कि वर्शुव्यवस्था का पाचन अब खराब 
हो गया था ओर अब वह मानव जातियों और वंशो फो कर्मात्मक चार वर्णों में 
पचा नहीं पा रही थी। पहले समाज का निम्नतर स्वर झूद्र था। अरब -अतिश्नढ़, 


उस जज सकती 34 कनन_फ-क, 


श्रसच्छूद्र, पंचम, श्रंत्यज, अस्हय, अदृश्य, चांडाल़,...विग्रर्ित, आदि की. क्सनाएँ 
बढ़ती जा रही थीं। पहले इसी जन्म में वर्णों के उत्क्ष और अप्रकर्प ( विकास और 
हास ) का सिद्धांत मान्य था. | फिर अनुलोम विवाह द्वारा कई पीढ़ियो में वर्ण | 
का परिवर्तन संभव माना जाने लगा | इसके पश्चात्‌ यह सिद्धांत प्रचलित हो गया * 
कि इस शरीर से वर्ण नहीं बदल सकता, तपस्या तथा सदाचरणा से जन्मांतर में ही ', 
वर्ण का परिवतंन संभव है? । शुक्र ने तो यह स्पष्ट मान लिया कि “जन्म से उत्तम 
व्यक्ति नीच के संस्ग से नीच हो जाता है, किंठु जन्मना नीच उचस संसर्ग से ; 
उत्तम नहीं हो सकता !? यह निराशापू्ण श्रोर पल्लायनवादी प्रवृत्ति हासोन्मुख 
जीवन फा लक्षण है। हास तथा पतन की ओर तीजत्रता से जानेवाले समाज में 
विभाजन तथा विकेंद्रीकरण की प्रद्ृ॒ति बढ़ती जाती हैं। भारतीय समाज ने अ्रपनी 
परंगरागत उदारता से अपने विशाल घेरे में बहुत से वर्गों श्लेर जातियों फो समेट 
अवश्य लिया किंतु उसका आंतरिक संघटन ढीला हो गया ; यह समाज खंड-खंड 
का स॑धात था, उसमें सेद्रिय एकता नहीं थी । उसमें विपचियों फो रोकने की शक्ति 
नहीं रही, यद्यपि वह विपत्ति सहफर जीवित रह सकता था। वर्ण के संबंध में मध्य- . 
युग में एक और भी सिद्धांत प्रतिपादित हुआ कि कलियुग में केवल दो ही वर्ण-- : 
ब्राह्मण और शूद्र--हैं, क्षत्रिय तथा वेश्य नहीं? | इसका कारण चाहे जो हो, ८ 
परिणाम यह हुआ कि कल्पना की रक्षा करने के लिये बहुत सी क्षत्रिय और वेश्य 


१ सर्वोष्यं ब्राह्ययो लोके इत्तेंन तु विधीयते। 
वृत्ते स्थितस्तु शद्दो5पि बह्मण॒त्व॑ नियच्छृति ॥ म० भा०, अनुशासन० १४३, ५१ । 

२ वर्णान्‍्तरगमनमुत्कर्पापकर्पाश्या सप्तमे पंचमे वा आचार्या:। गौ० ध० सू० ४. १८-१६ । 
परवर्ती भाष्यों तथा निव॑धों में प्रमाणरूप से उद्घत। याक्ष० १. ५६; पराशरमाधवीय, 
१, २, १२२ । का 

3 म० भा०, वन० २१५० १५। परवतती भाष्यों तथा निवंधों में उद्धृत । 

४ उत्तमी नीचसंसर्गाद भवेन्नीचस्तु जन्मना। 
नीचो भवेन्नोत्तमस्तु संसर्गाद्‌ वापि जन्मना॥ ४. ४४ | है 

५ “कलावायन्तयोः स्थितिः” | पुराणांतर के नाम से 'शद्रृकमलाकरः में उद्धू त । 
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जातियाँ शूद्रों में परिगशित हो गईं | सामाजिक उत्क्ष का भाव जाता रहा और 
अधिकांश जनता में अपने संबंध सें हीनमाव उत्पन्न हो गया । 


(२) वर्णा के कत्तेत्य और अधिकार--वर्णों के कर्तव्यों और अभ्रधिकारों 
का विवरण इस काल के धमंशास्त्रीय ग्रंथों में पाया जाता है जो अधिकांश परंपरागत 
ओर अंशतः सामयिक है। यज्ञ, अध्ययन ओर दान तो ह्विजमान्र के कर्म थे, किंतु 
यज्ञ कराना, पढ़ाना ओर दान लेना ब्राह्मण के विशेष थे। सजनों फी रक्षा, दुष्टों 
का नाश, प्रजा से अपने अंश फा कर खझूप में ग्रहण क्षत्रिय के विशिष्ट कम थे । 
कृषि, गोरक्ष और वारिज्य वेश्यों के अपने कतंव्य थे। झ्ृद्र आदि के कर्म दान 
और सेवा ही थे। क्रियाभेद से अनेक प्रकार की नौकरी उनकी श्रनिंदित वृत्ति 
थी। वर्णों के आपद्धर्भ का भी शास्त्रों में विधान है। ब्राह्मण आपत्तिकाल में 
» क्षत्रिय ओर वेश्य का काम कर सकता था। किंतु झ्ूद्र का काम उसके लिये वर्जित 
था | जब राजवंश नष्ट हो जाय या किसी कारण से क्षत्रिय राज्य फी रक्षा फरने 
में असमर्थ हो तो ब्राह्मण असत्रशत्न धारण कर सकता था। ब्राह्मण यदि 
कृषि करता था तो एक हल की भूमि के लिये उसे सोलह बेल रखना विहित था 
जब कि अन्य वर्ण चार बैलों से काम चला सकते थे | क्षत्रिय वेश्य का और वेश्य 
झूद्र का काम जीविका के लिये कर सकता था" | 


(३ ) समाज में वर्णा का स्थान तथा मान--( अर ) ब्राह्मण $ समाज 
में जहाँ तक वर्णों के स्थान ओर मान का प्रश्न है, ब्राह्मण सर्वोपरि था, किंठु वही 
ब्राह्मण पूज्य और गुरु माना जाता था जो समस्त विद्याओं फो पढ़े होता था; 
अनपढ़ केवल जाति से गुरु नहीं हो सकता था | अनपढ़ ब्राह्मण ब्रह्मबंधु ( ब्राह्मण 
का भाई ) था, ब्राह्मण नहीं* | देवालय में पूजा करने, अ्रयोग्य वेश धारण करने, 
निषिद्ध स्थान में रहने से ब्राक्षण का आदर घट जाता था| पराशर के श्रनुसार 

-जिस भआाम में “अत्रत, अपढ़, भिक्षुक ब्राह्मण रहते हों उसे राजा दंडित करे, क्योंकि 
वह चोरों का पोषण करनेवाला है३ |? अ्रग्रहार तथा ब्रह्मदाय संबंधी उत्कीर्ण 
लेखों से प्रकट है कि इस युग में विद्वान ब्राह्यणो की कमी नहीं थी। धमशास्त्रों के 


रा» 


दंडविधान में ब्राह्मणों को कुछ विशेषाधिकार मिले हुए थे४ । जिन अपराधों के 


च््नीँ 


शुक्र ०, ४- ५६ आदि । 
है शुक्र० १, ७५-७६; १, ७७-७८ 
3 श्रव्ता हानधीयाना यत्र भैक््यचरा द्विजा.। 
त॑ गाम॑ दण्डयेद्राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥ 
४ वधादृते म्राद्ाणस्य न वर्ध ज्राद्ययो 5६ ति । 
शिरसो मुंडन दंडस्तस्थ निर्वासन पुरात ॥ नारद० ६-११३ यम (स्मति० २, ६० १२७ 
मे ड्द्धूत )। 


१०३ सामाजिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ५] 


लिये अन्य वर्णों को प्राणदंड विहित था उसके लिये ब्राह्मण फो निप्कासित या 
लाछित करना ही पर्याप्र समझा जाता था| कुछ भाष्यकारों ने तो ब्राह्मण के लिये 
अथदंड भी निपरिद ठहराया है। परंतु कात्यायन आदि स्मृतिकारी ने आततायी 
ओर सैनिक ब्राह्मण को वध्य माना है? | 


( आ ) क्षत्रिय $ यद्यपि “कलौ आश्वन्तयो; स्थिति? ( कलियुग में केवल 
ब्राह्मण ओर शूद्र वर्ण हैं) के अनुसार क्षत्रिय ओर वेश्य समाज में नहीं होने 
चाहिए; किंतु इस बात के पुष्कल प्रमाशु हैँ कि दोनों ही वर्ण समाज में वर्तमान ये | 
क्षत्रिय फा वर्णानुक्रम से समाज में ऊँचा स्थान था और अन्य वर्ण भी जब राज- 
नीतिक सचा स्वायच कर लेते थे तो उनका क्षत्रिय के समान ही आदर होता था*| 


(इ ) वैश्य $ वेइयों का सामाजिक स्थान मध्यम होने से परिवर्तनों का 
प्रभाव उनपर कम पड़ता था | उनका श्रार्थिक महत्व प्रायः वराबर वना रहा | पर॑तु 
उनकी संख्या में एक परिवर्तन अवश्य हुआ | कृषि और पश्नुपालन करनेवाले 
बहुत से वेश्य झूद्रो में गिने जाने लगे? | 


(ई ) शूद्र जैन, बौढ,_ वैष्णव श्रादि संग्रदायों के झड्धिवाद और , 
कच्छाचार के कारण शूद्रों की. सामाजिक अवस्था और गिर गई | यह एक बहुत। 
बड़ा ऐतिहासिक आराहवर्य है कि जिन धर्मों के प्रवतको ने मानवमात्र की समता का। 

०० ७ [ 
उपदेश दिया उन्हीं के अनुयायरियों ने वाह्मग्रद्धि के नाम पर बहुसंख्यक मानव को! 
मानवेतर स्थान दिया | इस काल के स्मथृतिकारों ओर भाष्यकारों ने अपने पूर्वजनों! 


से भी अधिक शुद्रो की अयोग्यताओं पर बल दिया है। पराशरस्फृति के अनुसार . 
शूद्र का भोजन, उसका संपर्क, एक आसन पर उसके साथ बैठना और उससे - 


पढ़ना तो तेजस्वी व्यक्ति फो भी पतित कर देनेवाला था | पहल़े सूपकार भ्रथ॒वा , 
पाच्रक शुद्र ही हुआ-करते थे; इस-काल-में-उनके-लिये यह-कार्य- वर्जित हो गया।' 
कुछ लेखको ने तो शद्र को अस्वृद्य और अदब्य भी माना है। वेदाध्ययन के * 
निषेध का नियम शुद्रों के संबंध में खूब ढुहराया गया है | पर ऐसा लगता है कि | 
व्यवहार में ये सभी निषेध और अधिकांश प्रतिबंध श्रस॑भव थे | इस युग के अ्रगणित ! 
शूद्र बेंदय के कम करते थे, कुछ राजवंश तक मूलतः शूद्र थे । 


१ याशु० २. २८१ पर विश्वरूप द्वारा उद्धृत; इृद्धहारीत- ६. ३२४६-५० । 

२ मेधातिथि ( मनु० ३. ११६; ४५ ८४, ११०; ४. ६३; 5. १-* पर भाष्य )। 

3 यह परंपरा अमरकौश से प्रारंभ हुई जो वैश्य वर्ग के अंतर्गत वर्यों का महत्व सत्यानृत के 
श्राधार पर आँकता है। व्यापार और कृषि में उसे असत्य और हिंसा अधिक दिखाई 
पडती है। अतः वैश्य क्रमशः शद्ों के साथ परिगणित होते गए ( अ्मर० २. ६. २-३ ) | 


४ संस्कार, ए० ५१३ । 


रच 


््र 


' 
रन 


है 
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(3) अस्पृश्यता $ अस्टृश्यता और अद्श्यता देश के अधिफांश भागों में 
केवल एफ शास्त्रीय सिद्धांत मात्र था, जिसका पालन अत्यंत कठिन था, क्योंकि सारे 
कृषि और व्यापार के काय तथाकथित अस्प॒श्य जातियों के सहारे होते थे; शिल्प और: 
अधिकांश फलाएँ भी उन्हीं के हाथ में थीं। 


(ऊ ) शद्तों का आर्थिक-स्वातंत्रय $ वस्तुतः इस युग में सामाजिक श्रौर 
! आर्थिक स्वातंत्य श॒द्र फो पहले की अपेक्षा अ्रधिक प्राप्त था। मनु” पर भाष्य करते 
ए. मेघातिथि ने लिखा है कि श॒द्व के लिये दास्य का देवी विधान और खतंत्रता 
(की अ्योग्यता केवल अर्थवाद है, क्योकि स्वयं मनु ने अन्य स्थानों पर श॒द्वों की 
मुक्ति फी व्यवस्था की है। दास्य श॒द्र के लिये सहज नहीं, ऐच्छिक है, क्योंकि अन्य 
वर्णों का दास्य वह कतंव्यबुद्धि से और पुण्य के लिये करता है; यह क्रीत॑. अ्रथवा 
गृहज दास के समान विक्रीत अथवा प्रदत नहीं हो सकता ।॥ भेधांतिंथि झूद्ग के 
व्यक्तिगत स्वातंत्रय को स्वीकार करते हैं। झृद्ग-शिष्यत्व के बारे में उनका कथन है 
कि शूद्र को व्याकरण श्रोर विज्ञानादि पढ़ाने का अधिकार है ( निषेध केवल 
वेदाध्ययन और वेदाध्यापन का है)। जहाँ तक धार्मिक इृत्यों और वेदिक 
संस्कारों का संबंध था, झूद्र समी का निर्मत्र अनुष्ठान कर सकता था । .. 
यह सच है फि झ्द्र के सामाजिक अधिकार और कर्तव्य दोनों सीमित थे ।' दासों 
, का वर्शुन इस काल फी स्ट्ृतियों में प्रायः नहीं के बराबर है। मेधातिथि ने घरेलू, 
: नौकरों के प्रति उदार व्यवहार की व्यवस्था अपने भाष्य'में की है । दक्षिण के 
/ मंदिरों में दास-दासी रखे जाते थे, किंतु उत्तर के मंदिरों में यह प्रथा नहीं थी। 
उपसितिमवप्रपुंचुकथा* में विंध्याचल के भीलों में दासविक्रय का डल्लेख 
पाया जाता है। ह ् 





४, जातियाँ 


(१ ) जातियों की संख्यावृद्धि--सामानिक विधटन, और विभाजन के 

फारण जातियों और उपजातियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जन्म,स्थान, व्यवसाय, 

' संप्रदाय, प्रथा आदि के आधार पर नई नई जातियाँ बनने लगीं, जिनका स्वार्थ 
सीमित घेरे में बंद होने लगा ओर सामाजिक समष्टि दृष्टि से ओझनल होने लगी | - 
एक वार वर्ण॑व्यवस्था ने हजारों जातियों को सामाजिक आदर्श और फार्थव्यवस्था-के 
अंतगत संघटित फिया था | वर्ण इस युग में स्वयं जाति बन गया। जातिव्यवस्था 
ने फिर वर्ण फो झाक्रांत कर लिया । ब्राह्मण मध्ययुग में पहली बार दस शाखाओौं-- 


3 मनु० ८-१५ पर साप्य । 
* छ०४, ०५॥ 


०५ सामाजिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ५] 


पंच गोड़ ( गौड, सारस्वत, करान्यकुब्न, मैथिल और उत्कल ) तथा पंच द्रविड ४“ 
( नागर, महाराष्ट्र, कर्णाट, तैलंग और द्रविड )--में बँटे | इनमें क्रमशः विवाह- 
संबंध और भोजनादि भी परस्पर बंद हो गए | क्षत्रिय वर्शंगत न रहकर बंशगत 
ओर जातिगत बन गए.। अपने वंश और स्थानीय राज्य के लिये युद्ध करना ही । 
उनका कतंव्य रह गया । ,वेरयों श्रोर झूद्रों में तो अनगिनत जातियों फिर उत्पन्न हो 

गईं जो परस्पर वर्जनशील ओर संकीर्ण थीं। संकर वर्णों के काल्पनिक सिद्धांत 

ने नई जातियों के निर्माण में बहुत योग दिया । बहुत सी व्यावसायिक जातियाँ 
अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न मान ली गई | 


(४२ ) अलबेरुनी का:साक्ष्य--ग्यारहवीं शती वि० के उत्तरार्द्ध में अल 
वेस्नी ने उत्तरभारत का भ्रमण किया और भारतीय शास््रो का श्रध्ययन भी | वह 
भारतीय जातियों के संबंध में लिखता है; “प्राचीन खुसरो ने इस प्रफार ( जाति ) 
की महती संस्था का निर्माण किया था जिसका भंग व्यक्तिगत गुणों और घूस से 
नहीं हो सकता है। अदंशिर ने जब फारसी साम्राज्य का पुन/स्थापन किया तो 
जातियो का भी पुनरुत्थान किया जो इस प्रकार की थीं $ 

५“ (१) राजा और सामंत 

(२ ) मिक्षु, पुरोहित और धमंशास््री 

(३ ) वेद्य, ज्योतिषी और वेज्ञानिक 

(४ ) कृषक ओ्रोर शिल्पी 


आर इन जातियों के भीतर अनेक उपजातियाँ थीं जो एक दूसरे से मिन्न परंतु - 
एक ही मूल जाति के अंतर्गत थीं। हिंदुओं में भी इस प्रकार की संस्था थी। 
हम मुसलमान सभी मनुष्यों को, धार्मिक पविन्नता फो छोड़कर, समान समझते हैं। हे 
यह एक बहुत बढ़ी कठिनाई है जो हमारे और हिंदुओं के बीच परस्पर समझदारी ! 
ओर समझौता नहीं होने देती । हिंदू अपनी जातियो को वर्ण अथवा रंग कहते हैं. 
ओर वंशानुक्रम से उन्हें जात॑ (जाति) । प्रारंभ से उनकी संख्या चार है। सबसे ऊँची 
जाति ब्राह्मणों की है, उसके पीछे क्षत्रियो की | छऋत्रिय ब्राह्मणों से बहुत नीचे नहीं 
हैं| इसके बाद वैश्य और झूद्र हैं। इन दोनो में बहुत अंतर नहीं है। इनमें कुछ 
आंतरिक मेद होते हुए भी ये एक ही नगर और गाँव में मिल-जुलकर, और 
एफ ही घर में मिश्र रूप से, रहती हैं ।१”--अलबेरनी के वर्णन में वर्ण और 
जाति में स्पष्ट अंतर नहीं जान पड़ता | 'इसका फारण उसकी जानकारी की कमी 
हो सकती है, फिंत॒ ऐसा लगता है कि दसवीं शती के पूर्व जातियों की संख्या 


१ सखाउ : अलबेरुनीज इंडिया, भाग १, ४० ६६-१०१॥। 
२४ 


| 


; 
| 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास , १९०६ 


अधिक नहीं थी, यद्यपि उपजातियों फी संख्या में वृद्धि प्रारंभ हो गई थी। नई 
जातियो की उत्तत्ति और दइृद्धि के प्रायः तीन कारण थे--( १) आचार 
( भोजनादि )-श॒ुद्धि, (२) वंशशुद्धि (रक्त अथवा विवाहादि ) तथा (३) 
देशाचार ( प्रथाएँ )। 


(३ ) ब्राह्मणों में जातिभेद--त्राह्मण पंहले शुद्ध वंश मात्र था और य्पि 
मध्ययुग में भी इसमें जातियों और उपजातियाँ अन्य वर्णों की अपेक्षा कम बनीं, 
तथापि इसके कई विभाजन हो गए. | उत्कीर्ण लेखों से विद्त है कि पहले ब्राह्मणी 
का परिचय उनके गोत्र, शाखा और प्रवर ( वैदिक विभाजन ) के आधार पर 
होता था। अब प्रदेश और नगर के श्राधार पर होने लगा। जैसा पहले लिखा 
गया है; ब्राह्मणों की दस प्रमुख स्थानीय शाखाएँ बनीं-पंचगोड और पंच- 
द्रविड । उत्तरमारत के ब्राह्मण पंचगौड फहलाते थे, जिनमें (१) गौड़, (२) 
सारस्वत, ( ३ ) कान्यकुब्न, (४) मैथिल तथा (४) उत्कल संमिलित ये । 

£ इसी समय व्राह्मणो की उपाधियो की भी उसन्ति हुई... सं2..१२८३२ वि० के एक 
परमार उत्कीश लेख में* गोत्र-प्रवर के साथ साथ पंडित, दीक्षित, द्विवेदी, चंतुवदी 
आवस्थिक आ्रादि का उंल्‍लेख पाया जाता है। प्रतिहारों और गहडवालों* के 
ताम्रपट्टों में ब्राह्णों की ये उपाधियों मिलती हैं। पहले सवर्णमात्र में विवाह ओ्रोर 
सहयोग संभव था । अब इनमें प्रतिबंध लग गए. । ब्राह्मण वर्ण निम्नलिखित 


* स्थानीय शाखाओं तथा उपशाखाओं विभक्त हो गया $ १. फाश्मीरी, 


नगरकोटिया, ३. मुह्माल, ४. सारस्वत, ५, गौंड, ६. नर्नोंल, ७, कान्यकुब्ज, 
८, सरयूपारीण, ६, जेजाकमुक्ति ( जिश्नीतिया ), १०, त्रिपुरीय ( तिवारी ), ११. 
श्रीमाली, १२, पुष्कर्ण ( जोधपुर में ), १३, सिंधी, १४. नागर, १५, मोधा 
( धर्मारण्य के ) १६, दशपुरीय ( दसोर ), १७, शुजर, १८, मालवीय, १६, बंगीय, 
२०, उत्कल, २१, देशस्थ, २२, फॉकरणुस्थ, २३. कहाँटक, २४, फर्णाटक, २५, 
आंध्र ( तैलंग ), २६. द्रविड ( तामिल ) तथा २७, नंबूदरी ( मलयाली ) | 
संख्या २१ से लेकर २७ तक की उपशाखाएँ दाक्षिशात्य ब्राह्मणों भें थीं। इनके 
अतिरिक्त कुछ ओर उपशाखाएँ भी धीरे धीरे विकसित हुईं । 


(४) क्षत्रियों के भेद्‌-चक्षत्रिय वर्ण का विभाजन स्थान फी अपेक्षा वंश 
अथवा कुल तथा दइत्ति के ऊपर अधिक हुआ | परिचिमोचर भारत पर मुसलमानों 
के आक्रमण के कारण बहुत से क्षत्रिय वंशों का विधघटन हुआ और उनके हाथ से 
शासन संबंधी तथा सैनिक फाये निकल गए.। फलतः उन्हें वेश्यद्वत्ति--च्यापार तथा 


१ एपि० इंडि०, जि० ६, ३० १०८-१२१ | 
२ वही, जिल्‍द ४, ए० १२६१ 


३०७ सामाजिक स्थिति [ खंड १ : अ्रध्याय ५ ] 


कृषि--अ्रपनानी पड़ी । इस प्रकार क्षत्रियों के पहले दो मोटे विभाग हो गए-- 

(१ ) राजपुत्र ( शासक वर्ग ) ओर (२) राज़पुत्रेतर | बललालसेन के अ्रमिलेख से 

यह बात स्पष्ट हो जाती है, जिसमें शासकव्ग के क्षुत्रियों को राजपुत्र कहा गया 

है| स्थान के श्राधार पर भी एक प्रकार से वर्गीकरण हुआ, जैसे ( १ ) राजस्थान, 

मध्यमारत तथा उत्तरप्रदेश, (२) पश्चिमी हिमालय प्रदेश, (३ ) महाराष्ट्र, 

(४) द्रविड़ तथा (५) पीर्वात्य। क्रमशः प्रथम दो शुद्ध क्षत्रिय और अ्रन्य 

व्रात्य क्षत्रिय माने जाने लगे ओर कहीं कहीं झूद्रों के साथ उनकी गणना भी होने / 
लगी । वंशानुकम से एथ्वीराजरासो में छुत्रियों के छ॒त्तीस* कुलों की निम्नलिखित 

सूची मिलती है 


(१ ) रवि, ( २) ससि (शशि), ( १ ) जाधव (यादव), (४ ) फकृत्स्थ, 
(५ ) परमार, (६) सदावर, (७) चाहुवान ( चाहुमान-चौहान ); (८) 
चालक ( चाडक्य ), ( ६ ) छुंदक ( चंदक--चंदेल ); ( १० ) सिलार (शिलाहार); 
( ११ ) अ्रमीयर ( आमीर ), ( ११ ) दोयमतत, ( १३ ) मकवान, ( १४ ) गरुश्र; 
( १५ ) गोहिल, ( १६ ) गोहिलपुत्र, ( १७ ) चापोत्कट, (१८) परिहार, ( १६ ) 
रावराठोर (राष्ट्रकू2 )) ( २० ) रोसजुत, ( २१ ) देवरा, ( २२ ) ठांक, ( २३ ) 
सैधव ( सैंधव ), ( २४ ) श्रनिग ( अ्रनंग ), ( १५ ) यौतिक, ( २६ ) प्रतिहार, 
( २७ ) दधिपट, ( र८ ) कारइपाल, ( २६ ) कोटपाल, ( ३० ) हुल (हूण), (३१) 
हरितट, ( ३२ ) गौर ( गोड ), (३३ ) कमाप ( कलाप ), ( ३४ ) भठ, ( ३५ ) 
धान्यपालक, ( १६ ) निकुभवर, (१७ ) राजपाल, ( ३८ ) कविनीस तथा 
( ३६ ) कालच्छुरक ( कलचुरि३ )। 

(३ ) कायस्थ-मध्यूयुग में 'कायस्थ” नामक एक नई जाति का उदय 


हुआ | प्राचीन काल में याज्ववव्क्य स्मृति के अनुसार शासन ( काय ) में स्थित | 
लेखक--संख्यायक, गणुक आ्रादि---की कायस्थ कहते थे। समाज में इनका यश 


१ अशिरे राजपुन्रा: ; एपि० इंडि० जि० १४, १० १२१ | 

२ वबंशों अथवा कूलों की छत्तीस संख्या राजतरंगियी और कुमारपानचरित में भी 
पाई जाती है। रासो में भी समस्त संख्या छत्तीस दी हुई है किंठु गयथना उनतालीस 
तक पहुँच जाती है। इसका कारण यह है कि प्रथम तीन वंश ( मूल क्षत्रिय बंश ) मध्ययुग 
में भी दुद्ररा दिए गए हैं। 

3 मध्यथुग में इन वंशों का इतना महत्व वढा कि क्षत्रियों के वैदिक गोत्र, प्रवर, शाखा 
आदि सभी दब गए श्रौर केवल धार्मिक क्रियाओं के लिये उन्होंने अपने पुरोहितों का गोत्र 
पकड़ लिया । 


हिंदी साहित्य का बुहत इतिहास वृद्ध 


अच्छा नहीं था। अतः याज्षवल्क्य स्मृति" में फहा गया है; 'राजा फो चाट 
[ ठग; किसी के अनुसार आरक्षुक ( पुलिस ) ]), तस्कर (चोर ), दुइंत्त ( दुरा- 
चारी ), महासाह॒सिक (डाकू ) तथा विशेषतः कायस्थों से पीड्यमान प्रजा को 
बचाना चाहिए. |? इसपर मिताक्षुरा में विज्ञानेश्वर ने भाष्य किया है; “कायस्थ 
फा अ्रथ है लेखक तथा ,ग्रणक- उनसे विशेष करके प्रजा फो बचाना चाहिए, 
क्योंकि राजा के प्रिय तथा मायावी होने के कारण उनका निवारण करना कठिन 
होता है* [? इससे स्पष्ट है कि ग्यारहवीं शती तक अ्रभी कफायरस्थों की फोई जाति 
नहीं व्नी थी। कायस्थ वर्ग में समी वर्शों ओर जातियों के लोग संमिलित थे | 
अतः उनके आचार-विचार, विवाहसंबंध, भोजन-पेय आदि भिन्न भिन्न थे। किंतु 
व्यवसाय से वर्ग फी तथा वर्ग से जाति फी फल्पना उत्तन्न हुई और मूलतः मिश्र समु- 
दाय अपने को एक जाति का समझने लगा; यत्रपि बहुत पीछे तक उसकी उपजातियों 
अपने की परस्पर विभिन्न समझती रहीं | मध्ययुग में स्थानमेद से इनकी भी कई उप- 
जातियों बन गईं; जैसे गौड ( थाणेसर के पास के ), भटनागर ( भटनगर>भटिंडा के 
पास के ), साथुर ( मथुरा के पास के )) सकसेना ( संकाश्य-संकिसा के पास ); 
श्रीवास्तव ( श्रावस्तव्यन्भ्रावस्ती के पास के )। मध्ययुग की राजनीति और शासन 
में--विशेषतः अधिकरणो ( फार्यालयों ), राजस्व ( माल ) और निगर्मों ( नगर- 
पालिकाओं ) में--उनका प्रमुख स्थान था? | मुसलमानों के बाद भी उनका प्रमाव 
आर स्थान सुरक्षित रहा । 


(४ ) बैश्यों की जातियाँ--वेश्यो की प्राचीन काल से अगणित जातियाँ 
थीं, क्योंकि समस्त सामान्य जनता ( >विशु ) इसमें संमिलित थी। कृषि, गोरक्ष 
ओर वाणिज्य इनके मुख्य व्यवसाय थे। जैसा पहले कहा गया है, बौद्ध, 

| आर वेष्णुव श॒ुद्धिवाद ओर इृच्छाचार के प्रभाव से कृषि और गोरक्षा के साथ, 
| उनकी प्रक्रिया में हिंसा और असत्य का मिश्रण होने से, अद्धत ( पाप ) तथा सत्या- 
| द्त ( सत्य के साथ असत्य और पाप ) की भावना जुटने लगी । इसलिये बहुत सी 
/ वैंदय जातियों धीरे धीरे झूद्रो में परिगणित होने लगीं और उनके साथ वर्णुसंकर का 
सिद्धांत भी जोड़ दिया गया। ब्राह्मणों और क्षत्रियो के अनुकरण पर, स्थान श्रोर 
वंशानुक्रम के श्राधार पर, वेदयों की बहुत सी जातियाँ और शाखाएँ वन गई | 
केवल वाणिज्य फरनेवाली वैश्य जातियों की संख्या इस समय लगुभग्.एक सौ थी । 


१ चाटतस्कर-दुबृत्त-महासाइसकारिसिः 
पील्यमाना प्रजाः रक्षेद कायस्थवैत्च विशेषतः ॥ १. ३३६। 

२ क्रायस्था लेखका गयकाश्य तैः पीड्यमाना विशेषतों रक्तेत। तेपां राजवल्लमतयातिमावा- 
वित्वाद्य दुनिवारत्वाद ॥ मितानरा, याह्ष० १. ३४६ | 

3 एपि० इंडि०, जि० १२, पृ० ६; इंडि० एंटि०, जि० १६, प० २१८। 


१०६ सामाजिक स्थिति [ खंड ३: अध्याय ५ ] 


प्राखाट; कारापक, पोरवाल, मोढ़ आदि वंशों के नाम उत्कीण लेखों में पाए जाते ४ 
हैं) | ये शेंव, वेष्णव तथा जैन धा्मिंक संप्रदार्यों में बैंटे हुए थे | वारिज्य-व्यवसायी 
वैश्यों की सामाजिक श्रवस्था ऊँची थी। उनके दान, धार्मिक अनुष्ठान और 
मंदिरनिर्माण थ्रादि के बहुत से उल्लेख पाए जाते हैं । 

(६ ) शूद्रों की जातियाँ--अद्ववर्ण में भी अनेक जातियों ओर उप- 
जातियों का उदय हुआ | समाज में अनेक प्रकार के श्रम, शिल्प ओर व्यवसाय 
थे, जिनके आधार पर शूद्रों का विभाजन छुआ | इस काल में झद्दों में सबसे 
अधिक जातियाँ थीं। जेसा पहले उल्लेख किया गया है, बहुत सी वेश्य जातियों 
भी छूद्रों में;श्रा मिलीं। इसका परिणाम यह छुआ कि जहाँ एक ओर बहुत 

सी वैश्य जातियों का अपकर्प (हास ) छुआ वहाँ संपूर्ण झद्र वर्ण का उत्कर्ष 
( उन्नति ), और उनकी आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था ऊँची. उठ गई । श्द्रों के 
दो भाग हो गए--( १ ) सच्छूद्र ( सतत्न्भ्रच्छा +झद्र ) जिसके साथ उच्च व का 
सामाजिक संपर्क हो सकता था ओर ( २) असच्छूद्र ( असतः-्अ्श्चुद ) जिसके 
साथ उच्च वर्ण का निकट संपर्क वर्जित था| खत झूद्रों में भी परसर ऊँच नीच का 
भाव था; भोजन, विवाहसंबंध और सामाजिक संपर्क अपनी उपजाति तक सीमित 
थे | उच्च वर्णों के समान ही स्थान ओर वंशानुक्रम से झूद्रों की असंख्य जातियाँ 
वोधित होने लगीं । 


४. अंत्यज और असपूश्यता 


कृच्छाचार तथा भोजन, विवाह एवं संपक के संबंध में वर्जनशीलता ओर 
संकीर्णता के कारण मध्यथुग में अंत्य्जों ओर अस्पवयों . की. . संख्या भी वढ़ गई | 
पहले अंत्यज का अथ “सम्य बस्ती. के...अंत ..( छोर )..पर ..रहनेवाला” होता या. 
अर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति ओर जातियाँ जिनका समाजीकरण पूर्ण नहीं होता था वे। 
अंत्यज मानी जाती थीं। उनके साथ अशौच, अपवित्रता, पापमावना और 
अस्पृश्यता का कोई संबंध नहीं था | मध्ययुगीन स्मृतियों की कई जातियाँ--चमकार 
चांडाल; पौल्कस, वत्ता, विदलकार, वास॒:पल्यूलि ( रज॒क )--वेदिक संहिताओं 
श्रौर ब्राह्मणों में) पाई जाती हैं, परंतु उनके साथ श्रस्पृद्यता फा उल्लेख नहीं 
मिलता | महाभारत और मनुस्मृति के अनुसार मनुष्य मात्र के चार ही वर्ण हो 
सफते हैं; पॉचवाँ वर्ण नहीं होता |? पाणिनि और पतंजलि ने चांडाल ओर म्तप 


१ ज० रा० ए० सो० वं०, जि० ५५, ए० ४०; इईं० एंटि०, जि० ११, ४० ७२। 

* ऋग० ८, ५, ३८; वाजसनेयी; तैत्तिरीय ब्राह्मण । 

3 स्मृताश्च वर्गाश्चत्वारः पंचमी नाधिगम्यते | महा० श्रनुशासन० ४७, १८; 
चतुर्थ: एकजातिस्तु श॒द्री नाध्ति तु पंचमः | मनु० १०. ४। 


हिंदी साहित्य का बद्दत्‌ इतिहास ३३० 


फो शद्रवर्ण के अंतर्गत माना है ।" ऐसा जान पड़ता है कि आचार और प्रथा के 
| आधार पर क्रमशः शूद्र ओर चांडाल आदि जातियों में भेद बढ़ता गया और 
 चांडाल आदि अस्घृश्य मान लिए. गए।। स्मृतियों के अनुसार श्रस्पृश्यता जन्म से 
नहीं किंठु अशोच से उत्तन्न होती है जो कई प्रकार का होता था; जैसे--(१) पातका- 

. शौच ( पाप से अशोच ), ( २) जननाशोच ( जन्म से अशोच ), ( ३ ) मरणा- 
शौच (मरण से अशोच ); (४) मलाशोच ( मल-मूत्र-त्याग से श्रशौच ) 
आदि | मनु के अनुसार ब्रह्मघाती, सुवर्शचोर ओर सुरापी अ्रस्पृश्य थे |* घर में 
जन्म ओर मरण के कारण निश्चित समय के लिये परिवार या गोत्र ही श्रस्पृश्य 
मान लिया जाता था । मलाशौच के कारण व्यक्ति कुछ घंटों या दिनों के लिये 
अख्ूदय माना जाता था। किंतु विहित प्रायश्विच तथा संस्कार के पश्चात्‌ ये सभी 
स्वृट्य हो जाते थे। फभी फभी तो शुद्ध धार्मिक मतभेद के फारश ही, कई संप्रदाय 
अस्पृश्य माने गए थे | अपराक के भाष्य तथा स्मृतिचंद्विका में उद्घृत षदतरिंशन्‍्मत के 

' अनुसार बौद्ध, पाशुपत, लोकायतिक, नास्तिक तथा विकमस्थ द्विजों फो छुफर स्चेल 
(( वस्त्र के साथ ) स्नान करना चाहिए ।२ चद्धहारीतर ने बौद्ध तथा शैब मंदिरों 
में प्रवेश करने पर स्नान की व्यवस्था की है। मिताक्षुरा" ने देवलक ( पुजारी ) 
को अस्थपृश्य माना है। शातिपव में आह्ायक ( पुफारनेवाला ), देवलक 
(( पुजारी ); नाक्षत्र ( ज्योतिषी ) आअमयाजक ८ गाँवों में यज्ञ करानेवाला ) तथा 

/ महापथिक ( इसशानजीवी, पाशुपत ) ब्राह्मण को भी चांडाल माना है| 
अपराफ० द्वारा उद्धृत दृद्धयाश्वल्क्य के अनुसार चांडाल, पुक्फस, म्लेच्छ, मिल, 
पारसिकादि ( पारसी आदि ) तथा महापातफियों को छूकर स्चेल ( सवस्त्र ) 
नहाना आवश्यक है | संत्रत* ने निम्नलिखित जातियों फो अस्पृश्य बतलाया है: 
/ कैवत ( केवट-मछाह ); सगयु ( मग मारनेवाला ), व्याध ( बहेलिया ), शौनि 
( कसाई 9); शाकुनिक ( चिड़ीमार ) तथा रजक ( धोबी ) | अ्त्रि! के अ्रनुसार 


१ पाणिनि २, ४, १०; मदह्या० ( पाणिनि २. ४० १० पर ) । 

२ मनु० ६, २१३५-२३६१ 

3 अ्रपरावी, एृ० 8२३; स्मृति० १,१० ११८; मिताछरा में ( याश० ३-३० ) 'वौद्धान! के 
स्थान पर 'शैवान! और 'स्पृष्टवा? ( छूकर ) के स्थान पर 'शद्गान्‌? पाया जाता है । 

डे 8, ३५६, ३६३ तथा ३६४ ॥। 

७ 8३, ३०१ 

६ म० सा० शांति० ७६. ६॥ 

७ पृ० रहरे। 

< अपराक, पए० ११६६ । 

$ आनंदाथम संस्करण, २६७-२६६ 


१११ सामाजिक स्थिति [ खंड १४ अध्याय ५] 


चांडाल, पतित, म्लेच्छु, मद्यभांड तथा रजस्वला को स्पर्श कर स्नान करना चाहिए। 
इ्वपाक ( कुत्ते का मांस खानेवाले ) की छाया पड़ने पर स्नान तथा घुतप्राशन का 
विधान किया है ।* 

मध्ययुगीन उत्कीण लेखों में मेद तथा चांडाल फा उल्लेख मिलता है। 
शअलबेरूनी ने अपने तहकीकेहिंद में अ्रंत्यजो तथा अस्पृश्यों का वर्शन निम्नलिखित 
प्रकार से किया है; “शद्घों के बाद उन लोगों का स्थान है जिन्हें अंत्यज कहते हैं, 
जो कई प्रकार की सेवाएँ करते हैं और जिनकी गणना किसी जाति में नहीं है। 
उनके आठ वर्ग हैं जो आपस में विवाह संबंध करते हैं--धोची, चमंकार और 
जुलाहों को छोड़कर | आएठ वर्ग या व्यवसाय ये हैं--( १ ) धोबी, ( २) चमार, 
(३ ) जादूगर, (४) डोम-धरकार, (५ ) केवर, (६ ) मल्लाह, (७) 
बहेलिया-पाशी तथा ( ८ ) जुलाह्य | ये व्यवसायवाले गॉवो ओर नगरो के पास 
किंतु उनके बाहर रहते हैं। हाडी, डोम, चांडाल, बधतों लोगों की गणना किसी 
जाति में नहीं होती । ये हीन कम, जैसे गाँवो की सफाई आदि करते हें। इन 
सबको मिलाकर एक वर्ग माना जाता है। वास्तव में ये प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न 
अवेध संतति समझे जाते हैं, जैसे ब्राह्मणी माता और झूद्गर पिता से उत्पन्न | अतः 
ये जातिवाह्य अथवा अंत्युज हैं।* 


अस्पृश्यता के कई अपवाद मध्ययुगीन धमंशास्र में स्वीकार किए, गए 
हैं। श्रत्रि३ के अनुसार देवयात्रा, विवाह, यश्प्रकरण तथा संपूर्ण उत्सवों में स्पृश्या- 
पृश्य का विचार नहीं होता है। शातातपरँ ग्राम ( समूह अथवा सावंजनिक स्थान ); 
यात्रा, कलह, आमसंकट ( अग्नि, चोर आदि से ) में अस्थपृश्यता नहीं मानते | 
स्मृत्यथंसार ( प० ७६ ) में ऐसे स्थानो की एक लंबी सूची दी हुई है जहा स्पश से 
अस्पृश्यता का दोष नहीं लगता $ संग्राम ( युद्ध ), हृद्ठमाग ( बाजार ), यात्रा,! 
देवण्ह, उत्सव, क्रठु ( यज्ञ ), तीथ, ग्राम ओर देश में विप्लव, महाजलसमीप 
( समुद्गरतट ), महाजनवरेघु ( महापुरुषों के समीप ), अग्नि-उत्पात तथा महा- 
आपत्‌ | इन अपवादों के अतिरिक्त समाज में स्वतंत्रतावादी, परंपरा तथा रूढ़िविरोधी 
एवं सुधारवादी ऐसे संप्रदाय और संत-महात्मा थे जो शारीरिक शोच पर अत्यधिक 
बल न देकर मनुष्य की परिस्थितियो का ध्यान कर उसपर दयाभाव रखते और 
मानवोचित अधिकारों से उसे वंचित नहीं रखते थे। उनका ध्यान भावशुद्धि और 


१ श्त्रि० रेदद-र२८६ 
* सखाउ, जि० ३, श्रध्याय १० | 
3 देवयान्राविवाहेषु यश्करणेषु च। 
उत्सवेषु च सर्वेषु स्पृष्टस्पृष्टिने विचते ॥ अत्रि० २४६ । 
ड स्मृति० १, प० ११६ में उद्धृत ।_ 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १६३२ 


पिछड़े वर्गों के समाजीकरण पर अधिक था। भागवतों; पाशुपतों ओर बौदड्ों ने 
सामयिक आचार-विचारों से मनुष्य को कभी नहीं जकड़ा | उनके मतानुसार 
अंत्यज और अस्पतय कही जानेवाली जातियाँ मगवन्नामस्मरण मात्र से ही पवित्र 
होकर सबके लिये व्यवहाय बन जाती थीं । 


४. आश्रस 


,जिस प्रकार वर्शव्यवस्था अपने परिवतंनों और संकटों फो सहती हुईं मध्य- 
युग में अपने विक्षत रूप में पहुँची थी, उसी प्रकार आश्रम्म-व्यूवस्था भी। मूलतः 
वर्ण मनुष्य की सहज प्रद्ृत्तियों के ऊपर अवलंबित था और आश्रम व्यक्तिगत 
संस्कार का साधन था | वर्श अब जन्म और जातिगत स्वार्थ से जगडित ओर 
आश्रम शिष्टाचार मात्र हो रहा था। आ्आश्रम-व्यवस्था फो बौद' और जैन आंदोलनों 
ने पहले धका दिया था जिनके अनुसार क्रमिक आश्रम-व्यवस्था आवश्यक नहीं, 
जनब्र भी इच्छा हो, फोई व्यक्ति श्रमणु या परित्राजक हो सकता था | इसका परिणाम 
यह हुआ कि अपूरिप्क्व. मिक्षुओं और अमरणों से देश...भर गया । इसकी प्रतिक्रिया 
झुंगो के समय में हुई ओर मनु के अनुसार “आश्रमाद्‌ आश्रम गच्छेत्‌” (क्रमशः एक 
आश्रम से दूसरे आश्रम में जाना चाहिए. ) का सिद्धांत पुन; दृढ़ किया गया--यहाँ 
तक कि संन्यास फी गंशना “कलिवज्य? में कर दी गई१ | सध्ययुग में संन्यास की 
कुलिवज्यंता को शंकराचार्य ने तोड़ा | परंतु संन्यास आश्रम केवल ब्राह्मणों तक 
सीमित फर दिया गया। शुक्रनीति' के अनुसार बहाचारी, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ 
आर यति क्रमशः चार आश्रम ब्राह्मण के सदेव हैं। श्रन्य क्षत्रिय, वेश्य ओर झूद्ठों 
के लिये अंतहीन [ संन्यास ( यंति ) रहित ] केवल तीन ही आश्रम होते हैं। 
विद्या के लिये ब्रह्मचय, सबके पालन के लिये गाहस्थ्य, इंद्रियदमन के 
लिये वानप्रस्थ और मोच्षसाधन के लिये संन्यास आश्रम है।? उत्पीर् 
लेखों से यह ज्ञात होता है कि ब्राह्मण कुलो में अब भी बहुसंख्यक अंतेवासी 
और ब्रह्मचारी ब्रह्मचयं का जीवन विताते थे जिसके लिये ब्राह्मणों फो 
अग्रहार और त्रह्मदेव राजाओं की ओर से मिलते थे। गाहईंस्थ्य तो सभी के लिये 
सहज ओर सुलम था। वानप्रस्थियों और संनन्‍्यासियों की संख्या कम थी। 
उनके बदले में श्रवेदिक धार्मिक संप्रदायों के साधुओं की संख्या बढ़ती जा 
रही थी | वेष्णुव, शेष, शाक्त, पाशुपत, कापालिक आदि साधु-संन्‍्यासियों और 
अ्मर्णों का स्थान ले रहे थे | 


१ अग्निद्येत्र' गवालम्मं संन्यासं पलपैत कम | 
देवराच्य सुतोत्पत्ति कहो पंच विवर्नयेत ॥ स्वृतिमुक्ताफल, वर्णाश्रम, ९० १७६ । 
मे शुक्र० ४. ३६-४१ ॥ 
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६. परिवार अथवा कुल 


(१) परिवार की कल्पना--परिवार संस्था भोरत में श्रत्यंत प्राचीन है 
और यहाँ के श्रादिम साहित्य ऋग्वेद में ही इसका स्वरूप स्थिर हो चुका था। 
इसके कार्य और उद्देश्य भी सुव्यवस्थित हो गए थे। इसके प्राथमिक कार्य थरे-- 
(१) स्ली-पुरुष के यौन संबंध को विहित और नियमित करना, (२) संतति की 
उसत्ति, संरक्षण और पालन, तथा (३) शह ओर गाह॑स्थ्य में स््री-पुरुष का 
सहवास और नियोजन | इसके साथ साथ परिवार फा आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक 
तथा सांस्कृतिक महत्व भी था। इन कार्यों ओर उद्देश्यों में मध्ययुग 
तक फोईं विशेष परिवर्तन नहीं हुआ और परिवार की उपयोगिता अ्रक्षुर्ण 
बनी रही | 

इस युग के प्रमुख धमंशासत्रीय भ्रंथ मिताज्षरा ( याशवल्क्य स्मृति पर 
विज्ञानेश्वर फी ठीफा, जो बंगाल को छोड़कर प्रायः संपूर्ण भारत में प्रचलित थी ), 
वीरमित्रोद॒य : व्यवृह्र:कांडः ( उत्तर मध्यकालीन, किंठ परंपरागत; बनारस में 

अधिक मान्य ), विवादरलाकुर (मियिला में प्रचलित ), व्यवहारमयूख 
( महाराष्ट्र, सौराष्ट्र श्रादि में प्रचलित ), स्प्टतिचं॑द्रिका ( मद्रास में प्रचलित ) 
आदि से परिवार की कल्पना और उसके सदस्यों के ्रार्थिक ओर विविध संबंधों पर 
श्रच्छा प्रकाश पड़ता है । 


(२) परिभाषा--सामान्य समाजशाख्रियों के - अनुसार पर्ार वह संस्था 
है जिसमें एक स्री और एक पुरुष एक आवास में अपने संयुक्त बच्चों के साथ उनकी 
आवश्यकता के समय तक रहते हैं| हिंदू परिवार. की कल्पना इसूसे स्लित्र थी । इसमें 
अतीत, वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियाँ संमिलित थीं. ओर इसमें श्रपने रक्तसंबंध 
से भिन्न सामाजिक अंश भी मिला था । इसमें ग्हस्थ के पूर्वज ( पितर रूप से ), 
जीवित पिता-पितामह, एक से अधिक ( संभावित ) स्रियाँ, औरस [ पत्नी में अपने 
उरस्‌ ( हृदय ) से उत्पन्न ] के श्रतिरिक्त अनेक प्रकार के पत्र श्रौर पुत्रियाँ, भाई 
ओर उनकी स्त्रियों, बच्चे आदि, अविवाहित बहनें और भविष्य में उनसे उत्पन्न 
होनेवाले सपिंड, दायाद और बंधु सभी संमिलित थे । यह एक संयुक्त और प्रलंबित 
परिवार था। भारतीय परिवार पितृसचात्मक तथा पितृस्थानीय था। भारत के एक 
छोटे खंड' केवल केरल प्रदेश में परिवार मातृसचात्मक और मातृस्थानीय था। 


(३ ) ख्री-पुरुष का संबंध--ल्ली-पुरुष का यौन संबंध जीवन का प्राथमिक 
आधार था किंत॒ श्रंतिम नहीं; कतंव्य श्रौर भावना इसके उच्चतर आधार थे जिनके 
प्रभाव से यौन संबंध को भी साथकता और महत्व मिलता था| धार्मिक, सामाजिक 
ओर आर्थिक फतेव्यों के पालन में दंपती फी पूरी समानता और सहफारिता थी | 
सिद्धांततः परिवार पितृसत्तात्मक होने के फारण ज्री, परिवार के अन्य सदस्यों के 
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/ समान ही, पति की.,विधेया थी, किंतु भावना के जगतू में पति का सारा स्नेह और 


अधिकार उसके चरणों में समर्पित था। पति के अनुशासन का क्षेत्र भी सीमित था; 
वह उसके साथ पाशविक व्यवहार फरने में स्वतंत्र नहीं था। पति परिवार का कर्ता 
( व्यवस्थापक ) था । अतः सत्री फो स्वतंत्र विधिक अधिकार भी प्राप्त न थे, परंतु 
। परिवार के सभी महत्वपूण निशुंय उसकी इच्छा से ही होते थे | परिवार फी संपत्ति 
संयुक्त थी और उसमें भावी संतानों का अधिकार भी संनिहित था, अ्रतः स्त्री फो 
स्वतंत्र आर्थिक अधिकार भी प्राप्त न थे; परंतु उसके पास एक प्रकार फी संपत्ति थी, 
जिसपर उसेका निर्वा्ध अधिकार था। वह थी ज्लीधन" । इसमें संबंधियों से स्नेह से 
और उपहार में मिली हुई समस्त वस्तुओं का समावेश था | पत्नी को अपने भरण- 
पोषण का अधिकार सवंदा प्राप्त था। स्री-पुरुष फा संबंध अविच्छिन्त था; पुरुष 
फिसी अवस्था में स्री का परित्याग नहीं फर सकता था। रुग्णा, बंध्या श्रथवा 
पुत्रहीना होने पर पति उसका अधिवेदुन कर दूसरा विवाह कर सकता था। एक 
साथ एक से अ्रधिक स्त्रियों का रखना श्रच्छा नहीं माना जाता था; धर्म के पालन 
' के लिये एक स्त्री पर्यात थी; अन्य स्तरियाँ तो कामार्थ थीं। परंतु विधिक रूप से एक 
पति कई वर्णों की कई पत्नियोँ एक साथ रख सकता था; विवाह तथा वर्णुक्रम से 
परिवार में उनका पएथक्‌ परथक्‌ स्थान था | 


(४) पुत्रों के प्रकार--परिवार की रक्का और पितरो के संत्पंण के लिये 
संतान, विशेषतः पुत्र फा होना अनिवाये था। पुत्र और पुत्रियाँ कई प्रकार फी थीं । 
मनु के समय से निम्नलिखित बारह प्रकार के पुत्र माने जाते थे :* 

(१) औरत (विवाहिता ञ््री में पति से उत्पन्न ) 

(२) पुत्रिकापुत्न ( अपना पुत्र न होने पर पुत्र स्थान पर नियुक्त पुत्री 

का पुत्र ) 

(३) क्षेत्रज./ (पति के श्रयोग्य होने पर विवाहिता स्त्री में, पति या 

अन्य अधिकारी व्यक्ति फी आज्ञा से, अन्य से उत्पन्न ) 

(४) दत्तक ( दूसरे से गोद लिया हुआ ) 

(५ ) कृत्रिम ( पत्नोचित गुणों से युक्त, बनाया हुआ ) 

(६ ) गूढज... (पति की आज्ञा त्रिना विवाहिता ज्री में गुप्त रीति से 

दूसरे से उत्पन्न ) 

(७) अपविद्ध ( वास्तविक माता पिता से त्यक्त ) 

(८) कानीन «(विवाह के पूर्व कन्यावस्था में उत्पन्न ) 


कजबे>: कि 


१ मितादरा ( याश० २. १४१ पर )। 
२ नारद; इृएरस्‍पति; देवत्न; दततरुमीमाता, पएृ० ६८। 
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(६) सहोढ* (विवाह के समय माता के गर्भ में ) 

(१०) क्रीत ( क्रय किया हुआ ) 

(११) पौनमंब (एक बार विवाहित युनः विधवा स्री से उत्पन्न ) 

(१२) सख्वयंदत » ( पुत्र रूप में स्वयं प्रदत्त; मातापिता अ्रज्ञात ) 

इन बारह के श्रतिरिक्त फोई फोई शौद्र ( निषाध और पाराशव ) भी जोढ़ते 
हैं। हिंदू परिवार में इतने प्रकार के पुत्रों (विशेषतः फानीन; गूढज एवं, सहोढ़) का 
समावेश देखकर कई छेखकफी की यह धारणा थी कि हिंदू समाज..में...नेतिकता का 
अभाव श्रथवा योन शुद्धि. क्रे.पति-उदासीनता..थी... किंठु यह धारणा बिलकुल. गलत 


थी | हिंदू धमशासत्रकारो ने कन्या के कौमार्य के अपहरण और विवाहित व्यमिचार | 


की कड़ी भत्सना की है ओर यौन व्यभिचार के लिये कड़े दंड का विधान भी | 
परंतु यदि इसके बाद भी संतान उत्पन्न हो तो उसके भरणुपोषण का प्रबंध तो होना 
ही चाहिए था | अतः संबद्ध श्रौर उचित परिवार पर उसका भार डाला गया था | 
क्षेत्रम अथवा नियोगज पुत्र फी गणना पहले बारह पुत्रों में ऊँची थी। किंतु पीछे 
पश्चयुधर्म कहकर इसे विगर्हित कर दिया गया | यही श्रवस्था फानीन, सहोढ श्रौर 
गूढज की भी हुई। जाति के भेदभाव ने धीरे धीरे दूसरे परिवार से आए. पुत्नो का 
समावेश भी निषिद्ध कर दिया। मध्ययुग में औरस, पुत्रिकापुत्र और दत्तक इन्ही 
तीन की प्रधानता थी। 


(४) मातापिता ओर संतान का संबंध--संतान के ऊपर मातापिता 
का सहज स्नेह था, श्रौर विधिक रूप से उनपर पूरा अधिकार था। इस पेतृक 
अधिकार फी तुलना कुछ विद्वानों ने रोमक विधि के पेतृक अधिकार से की है जिसके 
अनुसार पिता फो संतान के बेचने श्रोर मार डालने का भी श्रधिकार था | वेदिक 
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प्रथाएँ रही भी हो तो भी बहुत पीछे छूट गई थीं श्रौर मध्ययुगीन स्मृतिकारों ने 
संतानो के ऊपर मातापिता के श्रधिकार को बहुत सीमित कर दिया । निष्कासन 
श्रौर वध का अधिकार पिता को बिलकुल नहीं था; दंड का बहुत सीमित अधिकार 
था; वह केवल हल्का ताडन ( ममस्थान और उत्तमांग छोड़कर ) कर सकता था। | 
यह नीतिवाक्य बहुत प्रचलित हो गया ; पाँच वर्ष की अवस्था तक लालन श्रौर| 
दस वर्ष तक ( १५ वर्ष की अ्रवस्था तक ) ताडन करना चाहिए। सोलह वर्ष की 
अ्रवस्था प्राप्त करने पर पुत्र के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए 


१ लालपयेत्प॑चवर्षाणि दशवर्पाणि ताडयेत्‌ । 
प्राप्ते तु पीडशे वर्ष पुत्रे मित्र॒त्वमाचरेत ॥ 


/ 


| 
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संतान का कर्तव्य मातापिता की आज्ञा का पालन था; यहाँ तक कि इसमें 
नेतिकता और श्रौचित्य का विचार भी अ्रनावश्यक समझा जाता था। परशुराम, 
राम और भीष्म की कंथाएँ इस युग में भी दुहराई जाती थीं। परंतु यह कहना 
पड़ेगा कि इस समय के राजपुन्नों में प्राचीन काल फी पितृमक्ति नहीं थी और राज्य 
के लिये पितापुत्र में विरोध पाया जाता है। मांतापिता श्रद्धा और आदर के पात्र 
थे। कुछ शासत्रकारों के अनुसार माता पिता से सहखगुनी भ्रद्धेय थी। संतान फो 
मरणपोषण फा अधिकार प्राप्त था। पारिवारिक संपत्ति में मिताक्षुरा के अ्रनुसार पुत्र 
का जन्मना अधिकार था ओर पिता के जीवित रहते भी वह अपना भाग अलग करा 
संकता था | दायमाग के अनुसार पुत्र को उपरम ( पिता के मरने पर ही ) अ्रधिकार 
प्रात् था। अविवाहित लड़कियों के विवाह और अ्विवाहित रहने पर भरणपोषण 
की विधिक व्यवस्था थी । 


(६) भाईबहन का संबंध--भाईबहन का संबंध भी परिवार में एक 
पवित्र और मधुर संबंध था | बहन घर में कन्या थी--किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा 
नेया (विवाह्या ) थी। अ्रसगोत्र विवाह ओर पितृसत्तात्मक परिवार में यह 
अनिवाय था | इसलिये वह सहानुभूति और स्नेह की पात्र थी क्योंकि उसे 
परिवार से बाहर पतिग्रह जाना है ओर उसके स्थान पर पितृण्द्द में बाहर से कन्या 
आएगी, श्रतः पारिवारिक संगठन श्र स्थिरता के लिये पितृग्ह में भाशयो के रहते 
हुए फोई आर्थिक स्वार्थ नहीं था। भाइयों के न रहने पर उसका पुत्र नाना की 
संपत्ति फा स्वामी होता था। पुत्रिकापुत्र पुत्र के समान माना जाता था। पुत्रिका 
के आगे गौण पुत्रों फा महत्व इस युग में बिल्कुल कम हो गया । 


७. विवाह 


(१) सहत्व--मध्ययुग में विवाह एक चिरमर्यादित संस्था थी श्र 
इसके श्रादर्श, उद्देश्य तथा काय स्थिर हो चुके थे, यद्यपि इनके स्वरूप तथा प्रकार में 
समय समय पर परिवर्तन होते रहे । धरम और दर्शन की दृष्टि से विवाह का संबंध 
जीवन के पुरुषार्थों से था। धर्म के अभ्यास ओर संस्कार के लिये ब्रह्मचय शआ्राश्रम 
2 व्यवस्था थी । श्रर्थ फी उपलब्धि तथा फाम के सेवन के लिये ग्राहंस्थ्य श्रीर 

आधारभूत विवाह की आवश्यकता थी। यदि समाजविशानी शब्दों में फह्ा 

जाय तो विवाह फा उद्देश्य तथा कार्य (१ ) र्रीयुरुप के यौन संबंध का नियंत्रण 
# और वेधीकरण, ( २ ) संतान की उत्पत्ति, संरक्षण, पालन तथा शिक्षण और ( ३ ) 
नंतिक, धार्मिक एवं सामाजिक क्ंव्यों का पालन था। शुक्रनीति" के श्रनुसार 


१ शुक० ४ 
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जगत्‌ के पालन के लिये विवाह फरके गाहंस्थ्य में प्रवेश अनिवाय्य था। मनु का 
निम्नलिखित कथन इस काल के भाष्यफारों को मान्य था “जिस प्रकार सब जीवधारी 
वायु के श्राश्रय से जीवित रहते हैं उसी प्रकार सभी आश्रम गाहं॑स्थ्य के ऊपर 
अवलंबित होते हैं* ।? विवाह प्रायः सभी के लिये अ्निवाय्य था। एक आश्रम से 
दूसरे आश्रम में जाने की मर्यादा सर्वमान्य थी और सिद्धांततः कलि में संन्यास 
वर्जित था, यद्यपि इसके अपवाद स्वीकार्य थे। स्वयं पुरुष सतत्रीके बिना आधा ही 
भनुष्य माना जाता था| अ्रपराक ने बृहस्पति के इस बचन को उदृधृत किया है : 
“अम्नाय ( वेद ), स्मृतितंत्र ( स्मृति ) और लोकाचार में ऋषियों तथा विद्वानों 
द्वारा ज्री शरीरा् प्रौर पुण्यापुण्य के फल में समान कही गईं है* |? महाभारत की 
निम्नलिखित सूक्तियाँ निबंधों में प्रायः दुहराई जाती हैं; शह फो णह नहीं कहा गया | 
है; गहिणी शह कही जाती है।? “भार्या मनुष्य का अर््धोंश और श्रेष्ठम सखा ॥$ 
है। भागा त्रिव्ग (धमं; श्रथ और फाम ) फा मूल और संसार से तरश का 
साधन भी? ।? * 

(२) विवाह के प्रकार--रह्मसूत्रों भर स्म्ृतियों में वर्शित श्राठ प्रकार 
के विवाह इस फाल की स्मृतियों, भाष्यों और निबंधों फो भी गणना के लिये मान्य 
थे, यद्यपि इनमें से कई एक श्रप्रचलित और वर्जित हो रहे थे। ऊध्वंग क्रम से 
उनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है ; | 


(अर) पैशाच--यह निम्नतम स्तर पर था। जहाँ सुप्ता, मत्ता, 
प्रमत्ता फन्‍्या से एकांत में उपगमन किया जाता था वह विवाहों में पापिष्ठ, 
अधमाधम पेशाच अ्रष्टम प्रकार था। इसमें छुल और पश्चुबल दोनों का प्रयोग 
होता था | पश्चिमोत्तर भारत की पिशाच नामक जाति में इसका प्रचार था; 
अतः इसे पेशाच कहा जाता था | 

(आ ) राक्षस--जहाँ कन्या के संबंधियों की हत्या, छेदन तथा 
सेदन कर उसको रोती हुई बलपूर्वक घर से हरणकर विवाह किया जाता था 
उसे राक्षस फहते ये । इसके लिये युद्ध, हिंसा और पशुबल आवश्यक था; 


च्च्की 


यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सव॑जन्तवः । 
तथा गृदस्थमाश्रित्य वर्तन्त सर्व आश्रमा: ॥ मनु० ३. ७७ । 
* ग्राम्नाये स्मृतितंत्रे च लोकाचारे च सूरिमिः । 
शरीराद्द्ध स्वृता भार्या पुण्यापुण्य फले समाः ॥ अपराकी०, ६० ७४०। 
3 न गृद्द गृद्दमित्याइग्रंदियी ग्रहमुच्यते। म० भा० शांति०, १४४, ६५। 
अर्ड भाया मनुष्यस्य भार्या श्रष्ठटमः सखा । 
भार्या मूलं त्रिवर्गस्य भार्या मूल तरिष्यतः ॥ म० भा० आदि० ७४ ४० । 
४ नारद० स्रीपुस०, ३८-१६; मनु० ३, २१। 


है 
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(४) स्वयंवर--उपयुक्त आठ प्रकार के विवाहों के अतिरिक्त स्वयंवर भी 
एक प्रकार था । पहले स्वयंवर का अथ बहुत सरल था। जो कन्या स्वयं अपना बुर 
चुन लेती, थी. उसे स्वयंवरा कहते थे। धर्मशास्न के अनुसार ऋतुभती होने के तीन 

वष के भीतर यदि पिता अथवा अभिभावक कन्या के विवाह की व्यवस्था नहीं फर 
! पाते थे तो उसकी अधिकार था कि वह अपना पति स्वयं चुन ले। मातापिता तथा 
!संरक्षुक के अमाव में मी कन्या फो अपना पति चुनने का अधिकार था। यदि फन्या 
स्वतंत्रता से अपना वर चुनती थी तो उसे मातापिता से प्राप्त धन लौठाना पढ़ता 
था, किंतु इस स्थिति में स्वयंच्रत पति किसी आकार का शुल्क देने से मुक्त हो जाता 
था। इस विधि का संबंध कन्या के ऊपर परिवार के सांपत्तिक अधिकार से था । इस 
प्रकार के स्वयंवर का अधिकार सभी वर्णों की फन्‍्याओं को प्राप्त था। परंतु धीरे धीरे 
मध्ययुग में स्वयंवर प्रायः राजकुलों तक ही सीमित हो गया ओर उसके स्वरूप में भी 
बहुत परिवर्तन हुआ । अरब स्वयंवर एक मेले और उत्सव और कमी कमी युद्ध में 
| परिवर्तित हो जाता था। इस फाल का सबसे प्रसिद्ध स्वयंवर फान्यकुब्ज के राजा 
जयचंद्र की पुत्री संयुक्ता का था। कथानक के अनुसार संयुक्ता का पृथ्वीराज से 
पूप्रेम था; स्वयंवर का आयोजन पिता द्वारा किया गया; और प्रथ्वीराज ने 
बलातू संयुक्ता का अपहरण भी किया | अतः इस विवाह में गांघव, स्वयंवर तथा 
राक्षस, का संमिभ्रण पाया जाता है। प्राचीन महाकाव्याँ--रामायणु तथा महाभारत-- 
के अनुसार स्वयंवर में पिता के प्रण के फारण स्वयंवर पर प्रतिबंध भी लगते ये; जैसे 
सीता के ख्यंबर में घनुषमंग तथा द्रौपदी के स्वयंवर में मत्स्यमेद; अतः इसमें शुद्ध 
स्वयंवर नहीं हो सकता यथा; वर्णभेद से भी स्वयंवर प्रतिहत होता था। मध्ययुग में 
! भी ये प्रतिबंध लगे हुए थे। उत्तरभारत के राजनीतिक पतन के बाद बालविवाह, 
| मुसलिम आक्रमण, पर्दाप्रथा आदि के कारण स्वयंवर की प्रथा बंद हो गई | 
(४) विवाह का निधोरण--विवाह के निर्धारण के प्रइन पर इस युग 
फी स्मृतियों, भाष्यों तथा निवंधों में सविस्तर विचार किया है। निर्धारक 
तत्वों में बरण, गोत्र तथा पिंड मुख्य थे | श्रतः संक्षेप भें नीचे इन्हीं फा उल्लेख 
किया जायगा--- 


( अर ) वर्ण--वैदिफ साहित्य में विवाह के संबंध में वर्शुपरक प्रतिबंध 
फा उल्लेख नहीं मिलता, इसके विपरीत श्रसवर्ण विवाहों के फई दृश्ांत पाए. 
जते है; जैसे, ब्राह्यय ऋषि च्यवन फा विवाह क्षत्रिय राजकुमारी सुकन्या से, 

; ब्राद्मश श्यावाश्व फा विवाह क्षत्रिय राजा रथवीति दार्म्य की फन्‍्या से, आदि |" 
| सून्नों दया स्मृतियों के समय से सवर्ण विवाह पर बल दिया जाने लगा । तथापि 


॥ शण० आ० ४. १, ४६ ६३, ९, ६, ८; यृहरेवत्ता ५, ५० । 
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अनुलोम ( उत्तम वर्ण के वर का अ्वर वर्ण की फन्‍्या के साथ ) विवाह वैध 
माना जाता था। प्रतिलोम ( अ्रवर वर्ण के वर का उत्तम वर्ण की कन्या के 
साथ ) विवाह निषिद्ध' होने पर भी समाज में प्रचलित था, निषेधों से ऐसा 
स्पष्ट जान पड़ता है। धीरे धीरे झूद्रा कन्या के साथ विवाह निषिद्ध होने लगा। | 
अंत में असवर्ण विवाह बिलकुल बंद हो गया और सवर्ण विवाह ही | 
प्रचलित रहा | 


मध्ययुग में सवरण का प्रतिबंध श्रमी तरलावस्था में था। थोड़ी ही पूर्वबर्ती 
नारदस्मृति के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य तथा श्रूद्रों के परिग्रह ( विवाह ) में 
सजाति भार्या श्रेष्ठ होती है, स्त्रियो के सजाति पति | किंठु अनुलोम से ब्राह्मण की 
तीन स्रियाँ और हो सकती हैं?, आदि? । यहाँ प्रतिलोम विवाह का बिलकुल उल्लेख 
नहीं है, परंतु अनुलोम विवाह की छूट है। याशवव्क्यस्मृति* के टीकाकार विश्वरूप 
( धत्ीं शती ) ने स्पष्ट लिखा है कि आाह्मण चछत्रिय-कन्या से विवाह-कर” सकता है। 
मनुस्मृति३ के भाष्यकार मेधातिथि ( ६वीँ शुती का अंत ) ने लिखा है _कि...त्राह्मण 
का विवाह ज्ञत्रिय तथा वेश्य फन्‍्या के साथ कभी कभी होता था, किंतु चझूद्रा के साथ 
नहीं | मिंताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर ने कहीं इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि 
मनु तथा याशवल्क्य द्वारा विहित अ्रनुलोस विवाह उनके समय में अवेध हो गए 
थे। साहित्य और उत्कीर्ण लेखो में असवर्ण विवाह के उदाहरण पाए जाते हैं। 
वाण ने अपने हपचरितर में लिखा है कि उसके साथियों में उसके दो पारशव भाई 
चंद्रसेन और मातृषेण थे जो उसके पिता की शूद्रा स्री से उत्पन्न हुए थे | फान्यकुब्ज | 
के राजा महेंद्रपाल के आचार्य तथा राजकतरि राजशेखर ने अपने अँधथ कपूरमंजरी" 
में इस बात का उल्लेख किया है कि उसकी विदुषी जी अवंतिसुंदरी क्षत्रिय 
चाहुमान वंश की थी। बाउक के जोधपुर उत्कीणु छेख* से पता लगता है कि 
प्रतिहारों की उत्पत्ति हरिश्रंद्र नामक ब्राह्मण की क्षत्रिय स्री से हुई थी | शक्तिकुमार 
के आटपुर उत्की्ण छेख* में इस बात-का वर्णन है कि गुहिल वंश का प्रवतक 


१ ब्राह्मण-च्त्रिय-विशां शुद्राणाज्च परिभ्हे। 
सजाति: श्रेयसी भार्या सजातिश्व पतिः ख्ियाः ॥ 
ब्राह्मणस्यानुलोग्येन खियोउन्यारितल्न एवतु ॥ ४-५ ॥| 
३, २८३, भातृजाया च ब्राह्मणस्थापि ज्षत्रिया भवत्येव । 
३, १४. भ्रनित्यत्वे चापदि सवर्याया श्रलाभे वा भवति चायमवंगमः 'शूद्गा न वोढव्या 
, .. इतरे तु वोढव्ये” ति। 
४ उच्छवास १। 
५ १, ११। 
६ एपि० इईंडि०, जि० १८, ४० ८७ ( तिथि सं० ८६४ वि० ८८३७ ई० ) 
७ (तिथि सं० १०१४ वि० 55६७७ ई० 2 
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गुहृदतत ब्राह्मणु था,-जिसके वंशज भतृंपट्ट ने राष्ट्रकूट-राजकुमारी से विवाह किया 
था। ऐसा जान पड़ता है कि वंशानुक्रमिक व्यवसाय, कुलामिमान, अवर वर्णों और 
जातियों में उच्च शिक्षा का हास, शुचिवाद और ऋृच्छाचार से उत्पन्न वजंनशीलता 
आदि के कारण असव्श तथा असजातीय विवाहसंबंध फम होते जा रहे थे । 


( आ ) गोन्न--विवाह पर दूसरा प्रतिबंध गोत्र और, प्रव॒ुर का था। 
वेदिक साहित्य में “गोत्र! शब्द का उल्लेख गोष्ठ,*...ग्रोसमूह, दुर,* समिति, 
जनसमूह, व्यक्ति विशेष के वंशज अथवा रक्तसंबंध३ से संयुक्त मानव समूह के 
अर्थ में पाया जाता है। उपनिषदों में भारद्वाज, गाग्यें, आश्वलायन, भागव, 
वेयाप्रपद्म, गोतम, विश्वामित्र;, जमदम्ि, वसिष्ठ, कश्यप आदि गोत्रों से गुरुकुलो 

। में विद्यार्थी संबोधित होते थे | परंतु विवाह से इनका कोई संबंध नहीं था। 

सबसे पहले लाव्यायन औंतसूत्र* में इस बात का उल्लेख मिलता है कि 'जनः 

: बह मानव समूह है जिसकी लड़कियों के साथ विवाहसंबंध हो सकता है; 
समोत्र व्यक्ति समानज़न ( होने से अविवाह्म ) है। 


संभवतः सूत्रकाल. में ही. ग्रोन्रसंबंधी-प्रतिबंध का उदय हुआ । बौधाग्रन-भौत- 
सूत्र के अनुसार विश्वामित्रु, जमदस्रि, भरहाज, गौतम, अत्रि, वसिष्ठ झोर,..कह्यप, ये 
साक्ष ग़ोत्रऋषि हैं और अ्रष्टम अगस्त ।९ इनकी संतति को गोत्र कहते हैं | पाणिनि 
के मत में अपत्य, पोत्र प्ररृति ग्रोन्न... हैं" । पातंजलि महास्राष्य* के अनुसार अस्सी 


कमी जिन आना, 


सहख ऋषियों ने त्रह्मचर्य का पालन फिया; अ्रगस्त्य आदि आठ ऋषियों से संतति 
चली । इन महानुभावो की जो संतानें थीं उनकी गोत्र कहते हैं; इनसे भिन्न को 
गोजावयव॒ ( आंशिक गोत्र ) कहते हैं| गह्म तथा धर्मसन्नों और स्छृतियों में असगोत्र 
विवाह अनिवार्य हो गया । मध्ययुगीन स्मृतियों, भाष्यकारों ओर निबंधकारों ने इस 
नियम का और कठोरता से प्रतिपादन किया । 


ऋयू० २, ४१२. ३३ २, १७. २६ ह३. ३६, ४; ३. ४३. ७; ६. ८६. २३ | 
कगगु० १०, १०३, ७; अथव ५, २, ८; वाजसनेयो सं०, १७, ३६ । 
अयवे ०, ५. २१. ३ | 

तैज्षिरीव०, १. ८. १८, १ । 

विवाणों तनः सगोनत्र:ः समानजन इत्ति चानंजय:; । ८. २. ११ । 
विशामित्रों जमदसभिमंरद्राजोंबय गौतम: 

अत्रि यसिप्ठ: कश्यप दत्वेते सप्त ऋषयः | 

तेषां सप्तपियामयस्त्याष्टानां यदपत्यं तदगोश्रगुच्यते ॥ प्रवराध्याय, ५४ । 
७ बही। 

अपल॑ पीमप्रभृतियोत्रम्‌ । ८ १६ १६२ | 

६ पाणिनि ४ १, ७न पर 
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मेधातिथि" ने बड़ी विशद्ता से “गोत्र? की व्याख्या की है। वे पुनः कहते हैं ; 
“किसी व्यक्ति का किसी गोत्रविशेष से संबंध है, यह केवल परंपरा से जाना जाता 
है'“जैसे कि फोई ब्राह्मण है, यह भी परंपरा से ही ज्ञात है|” मिताक्षरा ने भी 
वंशपरंपरा के श्रथ में ही “गोत्र! को स्वीकार किया हे और विवाह में उसके 
प्रतिबंध को माना है। किठु आगे चलकर ऐसा लगता है कि गोत्र का संबंध 
धार्मिक तथा सांस्कृतिक परंपरा से हो गया | पुरोहितों और आचार्यों से यजमानों 
श्र शिष्यों की परंपराएँ चलने लगीं | यही कारण हे कि मध्ययुग में और उसके 
पश्चात्‌ ब्राह्मण से इतर वर्णों के गोत्र ब्राह्मण पुरोहितों के ही गोत्र थे, यश्वपि इसका 
आधार ब्राह्मणु तथा सूत्रग्न॑थों में भी मिलता हैं ।* 

(इ ) प्रवर--प्रवरः शब्द उतना पुराना नहीं है जितना “गोत्र! | । 
वेदिक साहित्य में इसके बदले “थ्रापेय” शब्द पाया जाता है | अबर गोत्र के ; 
अंतर्गत होने से असगोत्र विवाइवाला नियम प्रवर पर भी लग गया और कन्या 
असगोत्रा के साथ साथ श्रसमानप्रवरा भी होनी चाहिए, ऐसी मान्यता हो 
गई। दत्तक पुत्र के विवाह के समय उसके बीजी पिता के प्रवर और गोत्र का 
भी विचार होता था। मध्ययुग में कन्या के श्रसमानप्रवरा होने का नियम 
प्रचलित था। पराशर-माधवीय ( उद्दाहतत्व, ४० १११ में उद्धृत ) में प्रवर 
की परिभाषा इस प्रकार दी हुई है: “गोत्रप्रवर्तक ग्नि के व्यावरतंक (अंतरगोत्र 
के प्रवर्तंक ) मुनिगश प्रवर हैँ |? सम्रोत्रा तथा समानप्रवरा कन्या के साथ 
विवाह का घोर निषेध इस काल के धर्मशासत्रीय ग्रंथों में पाया जाता है; 
सगोच्रा तथा समानप्रवरा के साथ विवाह होने पर उसका त्याग करके 
चाँद्रायणुतत का श्रनुष्टान करना चाहिए” |? 'समान-गोत्र-प्रवरा कन्या के साथ 
विवाह तथा उपगमन करके श्लौर उसमें चांडाल को उत्पन्न कर मूढ़ पुरुष 
ब्राद्मण॒त्व से च्युत होता है |? 

(ई ) पिंड--विवाह में सर्पिडता का प्रतिबंध भी विशेषतः उत्तर- 
भारत में कड़ाई के साथ प्रचलित था | सर्पिडता का न केवल विवाह्द से श्रपित॒ 
उत्तराधिकार और श्रशौच' ( जननाशोच और मस्णाशीच ) से भी संबंध 


गनु० ३, ५८ ११४ पर । 

ऐत० ३४ ७ । 

ऋग्० ६, ६७ ५१ | 

प्रवर : गौत्रप्रवर्तकस्य मुनेव्यावर्तकों मुनिगय इत्यर्थ:। पराशरमाधवीय, १. २. ७० । 
अपराके, पएृ० ८० । डर 

समानगोन्रप्रवरां कन्य।मृठोपगम्य च । 

तस्यामुत्पाथ चांडाल॑-आदाण्यादेव दीयते ॥ पद्धाइ०, १० ११२ में ड़द्धृत आपस्तंव । 


न 
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था | मध्ययुग के दो प्रसिद्ध लेखक विज्ञानेश्वर ( मिताक्षरा में ) और जीमूत- 
वाहन ( दायमभाग में ) ने सपिंडता के ऊपर विस्तृत विचार किया है। दोनों 
ही इस बात पर सहमत हैं कि सर्पिडा कन्या के साथ विवाह नहीं होना चाहिए, 
यद्यपि 'सपिड' के अथ में दोनो में मतभेद है। विज्ञानेश्वर ने 'सपिंड” का अ्रथ 
इस प्रकार किया है: 


“असपिंडा वह स्त्री है जो स्पिंडा नहीं है । सपिंड वह है जिसमें समान पिंड 
( शरीर के फोष अथवा अंश ) हो । व्यक्तियों में सपिंडता का संबंध इस तथ्य से 
उतन्न होता है कि दोनों में एक ही ( उमयनिष्ठ ) शरीर के फोष हैं। पुत्र का पिता 
के साथ सर्पिड संबंध इसलिये है कि पिता के शरीर के कण उससें वर्तमान हैं। इसी 
प्रकार पितामह और प्रपितामह आ्रादि से उसका स्पिंड संबंध है। पुत्र का माता के 
साथ सर्पिड संबंध इसलिये है कि उसमें माता के शरीर के अ्रंश वतंमान हैं। इसी 
प्रकार मातामह, माठुल, मातृश्वता आ्रादि से उसका सपिंड संबंध है। इस प्रकार 
शरीर के अ्रवयवों फी क्रमबद्धता से स्पिंडता सिद्ध होती है? ।? सामान्यतः माता से 
पाँच पीढ़ी तथा पिता से सात पीढ़ी तक व्यवहार के लिये सपिंडता मानी जाती 
थी? | असवर्श संबंधियों ( अंतर्जातीय विवाह से ) में सपिंडता केवल तीन पीढ़ी 
तक जाती थी। दाक्षिणात्यों में सर्पिडता का प्रतिबंध देशाचार से बाधित होता था । 
महाराष्ट्र ओर कर्णाव्क में मातुल-कत्या से विवाह वेघ था| सुदूर दक्षिण में तो 
भगिनी-कन्या से भी विवाह संभव था। परंठ उत्तरभारत में इस प्रकार के विवाह 
बिलकुल निषिद्ध थे । 

विवाह के निर्धारण और प्रतिबंधों के आधार में जो प्रवृत्तियाँ फाम फर रही 
थीं उनफा संक्षेप से विवेचन करना आ्रावश्यक है। वर्ण का आधार क्रमशः जन्म 
होने के फारण विभिन्न वर्णों में शेन्षणिक, मानसिक तथा आचार संबत्रंधी भेद बढ़ते 
गए.। अ्रतः जात्यभिमान और कुलामिमान भी बढ़ता गया | इस वर्जनशीलता के 
फारण विवाह जैसा आजीवन घनिष्ठ संबंध वर्ण और जाति तक सीमित हो गया | 
गोत्र, प्रवर तथा पिंडपरक प्रतिबंधों के संबंध में कतिपय मानवशास्त्रियों फा मत है 
कि इनका शआधार घमंचिह् ( दोट्म ) है। आदिम जातियों कई धर्मचिहों में 
चैंटी हुई थीं और प्रत्येक अपने धर्मंचिह् फो पवित्र मानती थी तथा उसको यौन 
संबंध से अपवित्र नहीं फरना चाइती थी। अतः अश्रपने से मिन्न धर्म चिहृवाली जाति 
फी कन्याश्रों से विवाह फरने फी प्रथा चल पढ़ी । कुछ विद्वानों के विचार में राक्षस 


3 विश्नेज्वर : याश्ष० १. ५२-४३ । 
* पंचमात्सएमादूध्व मातृतः पिछृतः ऋ्रमाद । 
सपिटता निवर्तेत सर्वंवशध्व्य विधि: ॥ उद्ाह०, ए० १०८ में नारू का उठरण। 
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विवाह इसका कारण हैं। प्रारंभ में एक जाति के नवयुवक विजयोछास में दसरी 

जाति की कन्याश्रों का वलपूचक अपहरण करते थे। पीछे यह क्रम अभ्यासगत हो 

गया | संभव है कि प्रार॑म में ये दोनों प्रच्चियाँ काम करती रही हों | परंत आगे 
चलकर नीति श्रोर सामाजिक सामंजस्थ की भावना भी इसमें आ गई | समोत्र और ; 
सपिंड विवाह की श्रवस्था में एक कुल के वहुत से नवयुवक एक युवती के पीछे 

घूमते थे, जिससे परस्पर संब्रप और विवाहपूर्व योन संबंध में अनियम उत्पन्न होता 

था | अनुभव के बाद परिवार को आंतरिक संधर्पों से बचाने और थोन संबंध की 

पव्रित्रता बनाए, रखने के लिये उपयुक्त ग्रतिबंधों का विकास हुआ | 


(६ ) विवाह में निर्वाचन 


(अं) कुल--कुल-निर्धारण के द्वारा विवाह का क्षेत्र और उसकी सीमा 
निश्चित कर दी गईं थी। निर्वाचन के द्वारा निश्चित सीमा के भीतर यथासंभव 
उत्तम कन्या तथा वर का चुनाव किया जाता था | इस विपय पर प्राचीन 
धरंशासत्रीय ग्रंथ उद्धत किए. जाते थे | सबसे पहले कत्या और वर दोनो के 
लिये उचम कुल द्वेंढ़ने की प्रथा थी। आश्वलायन ग्रह्मस॒त्र" के अनुसार 
सबसे श्रागे ( पहले ) मातृ ओर पितृ दोनों पत्नों से कुल की परीक्षा करनी 
चाहिए | मनु का स्पष्ट विधान था कि “उत्तम व्यक्ति उच्म के साथ ही नित्व- 
संबंध का आचरण करे | कुल को उत्कर्प के मार्ग पर ले चलने की इच्छा 
रखनेवाला श्रथम कुलों का परित्याग करे* |? विष्णुस्मृति में तो यहाँ तक कहा 
गया है कि '्राह्षण का तो केवल कुल ही देखना चाहिए, सक्रमपद वेद का «४ 
अध्ययन नहीं, क्योंकि कन्यादान ओर श्राद्धकम में विद्या कारण नहीं हे? | 
कुलीनता की परिभाषा याशवल्क्य स्मृति में इस प्रकार दी हुईं है। “दशपुरुष 
विख्यात श्रोत्रियों के महाकुल” श्रर्थात्‌ जिस कुल में दस पीढ़ियों तक लगातार 
वेदाध्ययन हो वह कुलीन कहलाता थाई | मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर 
इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं : पुरुष का श्र है पूरप ( पीढ़ी ); दस 
पीढ़ी मातृपक्षु से तथा पॉच पितृपक्ष से विख्यात परिवार को कुलीन कहा 
जाता है" |? शारीरिक और नेतिक आधार पर भी बहुत से परिवार निपिद्ध 


१ कुलमग्रे परीक्षेत माठृतः पितृतश्वेति । १० ५ । 
२ उत्तमैरुत्तमो नित्य॑ संवंधानानरेत्सदा । 
निनीपुः कुलमुत्कर्पमधमानधमांस्त्यजेत ॥ वी० मि०, सं० भा० २, १० ४८७। 
3 बआाद्ययस्य कुल ग्राक्च' न वेदाः सपदक्रमाः । 
कन्यादाने तथा शआ्राद्धे न विद्या तन्र कारणम्‌ ॥ वही०, १० ५८५। 
४ दरशपूरुषविख्याताच्छीतियायां मद्मकुलाद | १. ४४। 
०५ याज्ष० १. ५४ पर भाष्य । 
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माने गए. थे | मनु तथा यमस्मृति ने ऐसे कुलों की लंबी सूची दी हैे। कुल 
का चुनाव प्रजननशाख्र के आधार पर होता था। यह माना जाता था कि 
संतति कुलानुरूप उत्पन्न होती है। “पुत्र मासा फा अनुकरण करते हैं और 
कन्या पिता का, जिस शील की माता होती है उसी शील की संतान” |? 

(आ ) कन्या की योग्यता--व्यक्तिगत योग्यता में फनन्‍्या फी 
योग्यता पर बहुत बल दिया जाता था, क्योकि ऐसी मान्यता थी कि कुल 
का उत्कर्प ओर परिवार का सुख उसी के ऊपर अवलंबित है। आइवलायने 


 गह्सूत्र” तो कन्या के अच्छे वाह्य लक्षणों से ही संतुष्ट था। भारद्वाज३ के 


अनुसार “वित्त, रूप, प्रशा और बांधव, इन चार पर विचार करना चाहिए |? 
भारद्वाज के ही अनुसार कुछ शासत्रकारों का मत था कि “जिस फन्या में मन 
रमण कर जाय और चक्षु आकृष्ट हो उसे पुण्यलक्ष्मीका ( उत्तम शोभावाली ) 


। समभूना चाहिए; केवल ज्ञान से क्‍या करना है ९? परंतु श्रधिक संतुलित 


औडक्+ 


लेखकों के विचार में अ्रप्रशया ( बुद्धिहीन ) कन्या से कैसे सहवास हो सकता 
हैं? ९? बाह्य लक्षणों के श्रनुसार कन्या फो अ्रत्यंगांगी ( श्रतिस्क्ति श्रंगों से 
रहित ), सौम्यनाम्ती ( सुंदर नामवाली ), हंसवारणगामिनी ( हंस श्रौर हाथी 
के समान गंभीर चालवाली ), तनुलोमकेशदशना ( छोटे रोऐँ, फेश श्रौर 
दाँतवाली ) ओर मदंगी ( कोमल शरीरवाली ) होना चाहिए* | लाल रंग 
के केशोवाली, अतिरिक्त श्रंगवाली, रुग्ण, लोमरहिंत, श्रतिलोमवाली, बफवासी 
तथा पिंगलाक्ली कन्या के साथ विवाह नहीं करना चाहिए* | वीरमित्रोदय* 


में उद्धत विष्णुपुराण के अनुसार दाढ़ी-मूँछ॒वाली, पुरुषाकृति, कर्कश स्वख्वाली 


तथा बराबर व्यंग्य करनेवाली स्री के साथ विवाह अवांछुनीय है। मध्यकालीन 
यमस्मृति के अनुसार वेदनाम्नी, नदीनाम्नी, शेलगंधवंनामिका;, ऋत्त ( गक्षत्र ) 
लतानाम्नी कन्या विवाह के लिये वर्जित है? ।? 


चयन 


मातुलान्‌ भजते पुत्र: कल्यका भजते पितृन्‌ | 

यथाशीला भजन्‍्माता तथ शीला भवनन्‍नृप ॥ व्यास० । 

हे १५) 

3 चत्वारिं विवाएकरणानि वित्त रूप॑ प्रश वांधवर्मिति । १, ६। 


' डे यसयां मनोषनुरमते चक्तुरच प्रतिपयते ता विन्यात्युण्यलच्रभीकां कि श्षानेन करिष्यति । 


१०१२ ॥ 

अग्रशया दि कर्य संवासः: । १६ १६। 
मनु० ३.१० | 

भनु० इ-८। 

भा० २, एृ० ७३१ । 

वी, ए० छट्१२ पर उद्धत । 
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कन्या के लिये यह भी आवश्यक था कि वह यवीयसी (वर से वय में कम ), 
अनन्यपूर्विका ( पहले से किसी के साथ योन संबंध में न आई हुई ) ओर स्त्री 
( माता होने योग्य ) हो? । मिताक्षुरा में इन तीनों योग्यताओं पर बहुत बल दिया 
गया है। पहली योग्यता इसलिये थी कि कन्या का शारीरिक विकास वर की 
अपेक्षा कम वय में ही हो जाता था | दूसरे का आधार यौन संबंध की पवित्नता थी | 
तीसरे का आधार जातीय अ्रथवा वंशपरंपरा को सुरक्षित रखना था। श्री? की 
व्याख्या करते हुए विज्ञानेदवर ने लिखा है 'त्री वह है जो नपुंसकत्व ( बंष्यत्व ) 
निवृत्ति के लिये स्रीत्वेन ( संभाव्य मातृत्वेन ) परीक्षित हो* ।? 

यदि कन्या की योग्यताओं का वर्गीकरण किया जाय तो वे तीन वर्गों-- 
( १) शारीरिक, ( २) बौद्धिक शोर ( ३ ) नेतिक में विभाजित हो सकती हैं । 
इनका प्रतिमान बहुत ऊँचा था श्रौर यदि कड़ाई से इनका पालन किया जाता तो 
लगभग पचास प्रतिशत कन्याएँ अविवाहित रह जातीं; अतः व्यवहार में इन 
योग्यताओं के बहुत से अपवाद भी होते थे | मध्ययुग में धीरे धीरे ब्रह्मगादिनी और ' 
आजीवन ब्रह्मचारिणी स्त्रियों की कमी होती जा रही थी। समाज फी यह धारणा 
बनती जा रही थी कि स्रियों को अविवाहित नहीं रहना चाहिए । इसका परिणाम ' 
यह हुआ कि अयोग्य कन्याएँ भी विवाहित होने लगीं । 


| 


(इ ) वर की योग्यता--बर की योग्यता का मानदंड भी बहुत ऊँचा 
था | मिताक्षरा के आधार पर«याज्ञवलकथ स्मृति के अनुसार फन्‍्या की प्राय; सभी 
थोग्यताएँ वर में होनी चाहिए। मनु का विधान अरब भी सिद्धांततः सान्‍्य था | , 
सभी वेदों, दो अथवा कम से कम एक वेद का क्रमशः अध्ययन कर, अविछ॒प्त ! 
ब्रह्मचर्य होफर गहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए? |? जैसे कन्या के लिये अनन्य- 
पूर्विका फा प्रतिबंध था उसी ग्रकार वर_के_ लिये अविलस ब्रह्मचय का । वर के 
लिये दूसरी मुख्य योग्यता आयु अथवा वय की थी। वीरमित्रोदय में उद्धुत लिंग- 
पुराण के अनुसार 'पहले वर की आयु की परीक्षा होनी चाहिए, पीछे अन्य लक्षणों 
की | आ्रयुह्दीन मनुष्यों के श्रन्य लक्षणों से क्या लाभ ९? प्राचीन णह्मसूत्रों में वर 
की विद्या, चारित््य, बंधु तथा शील की परीक्षा आवश्यक मानी जाती थी। मध्य- 
फालीन यमस्मृति के अनुसार वर के 'कुल, शील, वषु ( शरीर ) वय, विद्या, 


१ याश० १.५१॥ 
२ स्त्रिय नपुंसकत्वनिदृत्तवे सीत्वेन परीक्षितास्‌ । वही । 
वेदानधीत्य वेदी वा वेद॑ वाषि यथाक्रमम्‌। 
अविलुप्त नह्म चर्यो ग्रहस्थाश्रममावसेत्‌ ॥ मनु० ३, २ । 
४ पू्॑मायुः परीक्षेत पश्चाल्क्षणमादिशेत्‌ । 
आायुह्दीननराणाज्च लक्षणः कि प्रयोजनम्‌ ॥ वी० मि० सं० भा० २, ३० छर | 


ली 
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विच और सनाथता ( साधनसंपन्नता ) इन सात गुणों की परीक्षा होनी चाहिए" ।! 
शेप अ्रचितनीय हैं । 
जिस प्रकार कन्या के लिये स्त्रीत्त आवश्यक था उसी प्रकार वर के लिये 
पुंसत्व । नारद ने स्पष्ट कहा है; “अपत्य ( संतान ) के लिये स्त्रियों की सृष्टि हुई है। 
स्रीक्षेत्र और नर बीजी हैं। क्षेत्र वीजवान को देना चाहिए.। अबीजी को क्षेत्र नहीं 
चाहिए* |? नारद ने चौदह प्रकार के अयोग्य वरों फा वर्शन किया है जो विवाह 
[ के अयोग्य थे | प्रव्रजित ( संन्यस्त ), लोकविद्िष्ठ, मित्रों तथा संबंधियों से परि- 
' व्यक्त, विजातीय, क्षयरोगी, लिंगस्थ ( गुस्वेशधारी ) उदरी (पेट्ट या बड़े 
ः ) पेठवाला ), प्रमच ( पागल ), पतितकुष्ठी, सगोत्र, अंध-बघधिर, श्रपस्माररोंगी आदि 
_ विवाह के लिये वर्नित थे ।* ये दोष चाहे विवाह के पूर्व ज्ञात हों या पश्चात्‌ , 
दोनों दशाओ में कन्यादान अवेध माना जाता था। वसिष्ठस्मृति के अनुसार 
कुलशील-विहीन, षंढ, पतित, अपस्मारि, विधर्मी, रोगी, वेशधारी फो दी हुईं कन्या 
वापस ले लेनी चाहिए. ओर इसी प्रकार सगोत्रा विवाहिता कन्या फो भी" | श्रति 
निकठस्थ और अति दूरस्थ, अत्यंत बलिष्ठ और अत्यंत दुबल, जीविकारहित ्रौर 
मूढ़ को भी कन्या नहीं देनी चाहिए | पराशर ने कहा है कि जो व्यक्ति धन फी 
लिप्सा से इृद्ध, नीच कुरूप और अकुलीन को कन्या प्रदान करता है वह मरकर 
। प्रेत होता है* | ऐसा लगता है कि जब मध्ययुग में फन्‍्या का विवाह अनिवारय हो 
' गया तो वर की योग्यताओं का भी ध्यान कम हो गया। यह बात बौधायन के 
निम्नलिखित वचन से स्पष्ट हो जायगी : 
गुशवान्‌ ब्रह्मबचारी को नग्निफा कन्या प्रदान करना चाहिए; यदि 
आवश्यकता हो तो गुणहीन को भी, परंतु रजस्वला कन्या फो अ्रविवाहित रोकना 
नहीं चाहिए [? ह 


कप 
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छुल॑ च शील च बपुव॑यश्च विधां च वित्त च सनाथतांच । 
ण्तान्गुगान्सप्त परीद्षय देया कन्या बुधेः शेपमचितनीयम्‌ ॥ 
वी० मि० सं०, भा० २, ९० ७८४ पर उद्धृत 

अपत्याये स्त्रिपः सृष्टा: सी छेत्र' बीजिनो नराः। 

चेत्रं वीजवते देय॑ नावीजी चेन्रमईति ॥ नारद०, ख्रीपुंमंयीग, १९-१६ । 
वही, ११-१३ । 

कात्यायन ; वी० मि० सं०, भा० २, प० ७५८ पर उदपत | 
वद्दी । 

कन्या यच्छति वृद्धाय नीचाय धनलिप्सया । 
कुर्पायानुल्लीनाव स प्रतों जायते नरः॥ पाराशर, यहीं । 
दयाद शुटावती कन्या नग्निका अद्ाचारियें ॥ 

अपि या शुयदीनाय नोपस्थ्याइुजस्वलाग ॥ वीषायन, बंदी । 
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(७ ) विवाहयोग्य वय--आ्रादिम और वैदिक युग में वर और कन्या दोनों 
वयस्क होते थे, क्योंकि प्राकृतिक जीवन में योन सेंबंध प्रायः वयस्क जोड़ों में ऋतु के 
अनुसार होता है। सम्यता के कृत्रिम उद्दीपनों और ऐतिहासिक कारणों से विवाहयोग्य 
वय में परिवर्तन होता रहा | महाकाव्यों, सूत्रों तथा प्राचीन स्मृतियों के समय तक 
वर कन्या प्रायः वयस्क होते थे | इसके पश्चात्‌ क्रमशः वय कम होने लगा। बौधा- 
यन-स्म्वति के अ्रनुसार “कन्या वयस्क होने के पूर्व ही गुशवान तथा शुचिमान पति को 
ब्याहनी चाहिए | यदि वह स्त्रीत्व को प्राप्त हो चुकी हो तो उसे और न 
रोफकर अयोग्य पति फो भी सौंप देना चाहिए" |? मातापिता फो लगनेवाले पाप के 


करन्‍न» «मन >> कम के न. 


भय ने भी फन्या फो बाल्यावस्था में ब्याहने के लिये बाध्य -किया--ऋतुकाल के 
भय से पिता नग्निका कन्या फो ब्याह दे; फतुमती कन्या के अविवाहित रहने पर 
पिता फो दोष लगता है* | इस फाल में विवाहयोग्य कन्या फो पाँच वर्णों में 
बाँठा गया--( १ ) नरिनिका अर्थात्‌ बाल्यावस्था के कारश नग्न.( वस्नहीन ) होने [ 
पर लजा न अनुभव फरनेवाली, (२) गौरी ( अ्रष्टवर्षीया ), (३) रोहिणी! 
( नववर्षीया ), ( ४ ) कन्या ( दशवर्षीया ), तथा (५ ) रजस्वला ( दस वर्ष के 
ऊपर श्रवस्थावाली, जिसको रजोधम प्रारंभ हो गया हो )? | इसमें नग्निका सबसे 
अच्छी समझी जाती थी। कभी कभी तो विवाह के लिये असंभव अ्रल्पायु की भी 
कल्पना फी गई है। महाभारत में एक प्रन्षित श्लोक के श्रनुसार जन्म के समय ही 
कन्या फी_सहश वर फो प्रदान कर देना चाहिए, यथासमय कन्या के प्रदान से 
पिता धर्म, को. प्राप्त होता है ।? आगे चलकर बरलिविवाह का इंतेंनाँ श्रधिक 
प्रचार हो गया कि भाष्यकारों तथा निबंधकारों ने प्राचीन शास्त्रों में वयस्क विवाह 
की नई व्याख्याएँ प्रारंभ कर दीं। परंठ शाल््रों में ऐसा परिवर्तन होते हुए भी। 
क्षत्रिय आदि कुछ वर्णों में वयस्क विवाह अब भी प्रचलित थे और उनमें गांधव | 
तथा राक्षुस विवाह की प्रथा भी जीवित रही । 

जैसा कि पहले लिखा गया है बालविवाह के उदय में कई ऐतिहासिक 
फारणु थे। सारे देश में भौतिक सभ्यता का विकास होने पर जनता में क्रमशः 
विलासिता आने लगी और वैवाहिक जीवन उचित वय के पहले ही प्रार॑भ हो 
गया। विक्रमपूर्व पॉचवी शी से लेकर विक्रमपश्चात्‌ पॉचवी शती 'तक बाहर के ?' 
आक्रमण इस देश पर होते रहे । ईरानी, यवन, बाख्त्री, पहव, शक, तुषार, हणादि |: 
आक्रमणकारियों में ज्ली का स्थान बहुत नीचा था और वह केवल विलास की 


१ बहीं । / 
२ वसिष्ठ०, १७। + 
3 सर्वसंग्रद, पा० गृ० सू० १. ४५ ८ पर गंदाथर द्वारा उद्धृत | 
४ अनुशासन पवे, ३३। 
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। 
। 
; 


; 
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सामग्री समझी जाती थी। इसका प्रमाव भी भारतीयों पर पड़ा। यथ्यपि वयस्क 
विवाह बीच बीच में होते रहे, बालविवाह की प्रति बढ़ती रही। भारत फी 
निम्न स्तर की जातियों में पहले से ही बालविवाह की प्रथा थी; इसका प्रभाव भी 
उच्च वर्ग की जनता पर पढ़ता था। आगे चलकर अरबो ओर तुर्कों के आक्रमणों 
ने इस प्रथा को और भी प्रोत्साहन दिया। स्री-अपहरण फो रोकने के लिये लड़कियाँ 
का बालविवाह बड़े पेमाने पर किया जाने लगा । इन फारणों के साथ एक धार्मिक 
फारण भी काम कर रहा था । वह था कृन्यादान में दान की भावना । जब कन्या 
स्वयंवरा थी तो दान का प्रशन उठता ही नहीं था। इसके पश्चात्‌ फन्या-प्रदान 
में प्रदान केवल विधिक था, जिसके श्रनुसार कन्या के ऊपर पिता के श्रधिकार का 
स्थानांतरण मात्र होता था। अंत में दान फी छुद्ध धार्मिक भावना का प्राबल्य हुआ | 
| कन्या दान फी वस्तु हो गईं; अ्रतः इसका शुद्धतम रूप नग्निका कन्या में ही संभव 
“था। इसलिये ऋतुकाल के पूर्व कन्यादान आवश्यक मान लिया गया । 


( ८) निवोचन का अधिकार--भ्रादिम काल में स्री अ्रनावृत्त ( अनि- 
यंत्रित ) थी। जच्न विवाह प्रथा ही नहीं तो वह स्वेरिणी ( स्वतः इच्छानुसार पुरुष 
के पास जानेवाली ) थी। सामाजिक विकास सामाजिक प्रतिबंधों के विफास का 
इतिहास है। विवाह स्वयं एक सामाजिक प्रतिबंध था। विवाह प्रथा प्रचलित 
होने पर भी प्रारंभिक अवस्था में स्त्री स्वयंवरा ( स्वतः वर चुननेवाली ) थी; वर 
के चुनाव के पश्चात्‌ धार्मिक क्रियाएँ तथा सामाजिक शिष्टाचार होते थे। गांधव 
विवाह बहुत दिनों तक इसके अवशेष के रूप में चलता रहा। पुरानी स्मृतियों 
तक- में निर्वाचन अथवा कन्यादान के प्रश्न फो बहुत कम महत्व दिया गया है | 
संपत्ति तथा उसके अधिफार और पारिवारिक संघटन की दृढ़ता ज्यों ज्यों बढ़ती 
गई त्वों त्यों फन्‍्यादान के अधिकार का भी प्रश्न महत्व ग्रहण करता गया। 
बालविवाह ने संरक्षुकत्न के प्रशन फो और भी बढ़ाया | 


विष्णुधमंसूत्र " के अनुसार विवाह में प्रदान के लिये कन्या के अ्रभिभावफ 
निम्नांकित थे $ पिता, पितामह, भाई, सकुल्य, मातामह तथा माता एवं तीन ऋतुफाल 


” बीतने पर लड़की स्वयं । मनु के अनुसार ऋतुमति होने के तीन वर्ष बाद तफ 


अभिमाव्फों फा अधिकार कन्या पर था । इसके पश्चात्‌ कन्या स्वर्य॑ श्रपने पति फा 
वरणु फर सफती यी | याशवल्क्यस्मृति* सें इस सूची से मातामह हटा दिए गए 
आर यह प्रतिबंध तोड़ दिया गया कि मानसिक स्वास्थ्य फी दशा में ही श्रमिभावक 
अपने श्रधिकार फा उपयोग फर सकते थे, उनके श्रभाव में कन्या स्वयं वर का 


$ १, रह, 2८-२६ 
३ ३. ६१-६४ ॥ 
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चुनाव कर स्वयंदचा हो सकती थी | मध्ययुग के ठीक पूर्व नारदस्मृति" में कन्या 
प्रदान का क्रम इस ग्रकार है ; पिता, भ्राता, पितामह, माठुल, सकुल्य, बांधव, 
माता, सग्रोत्र ओर सबके श्रभाव में राजाज्ञा से कन्या स्वयं | क्‍योंकि मध्ययुग में 
ञ्री अ्रकेली वेदिक कमंकांड नहीं कर सकती थी अतः माता अथवा फन्या नांदी 
श्राद्ध और संकल्प स्वयं करके शेप संस्कार ब्राह्मण के भाध्यम से करती थी* | यह 
होते हुए भी मध्ययुग में संरक्षकत्त श्लोर अधिकार का प्रशन गोण और घमतः कन्या 
के विवाह का प्रइन मुख्य था | यदि किसी के द्वारा भी कन्या का विधिवत्‌ विवाह 
करा दिया गया तो वह विवाह वेध ओर अ्रभेत्र हो जाता था। विधिक-संरक्षक 
न्यायालय की सहायता से विवाह रोक सकता था, किंतु दिवाह हो जाने पर उसका 
भंग नहीं करा सकता था३ | 


(६ ) संस्कार--विवाह फी पवित्रता श्रोर स्थायित्व के लिये संस्कार 
अआावद्यक माना जाता था, यहाँ तक कि अ्रप्रशस्त पेशाच, राक्षस, गांधव तथा 
आसुर विंवाहों की सामाजिक स्वीकृति के लिये भी संस्कार अनिवाय बना दिए गए 
थे। बेवाहिक प्रतिबंध के लिये दो पक्ष, वर और कन्या, पर्यात्त थे किंतु धर्म की 
दृष्टि से विवाह में एक तीसरा पक्ष संस्कार था जो दो पक्षो के बीच किसी भी वेषस्य 
ओर संधर्ष फा समाधान करता था | सिद्धांततः मध्ययुग तक संस्कार की यह स्थिति 
चली आई | ऋग्वेद में वर्णित सूर्या और सोम के विवाह की विधियों णह्यसूत्री से 
होती हुई मध्यकालीन निबंधों श्रोर पद्धतियो तक प्रचलित रहीं | फिंठ देशाचार, 
ग्रामबचन और जनपदधर्म के कारण धीरे धीरे संस्कार के रूप और विस्तार में 
परिवर्तन भी हुए । मध्ययुग में जो विवाह-संस्कार प्रचलित था उसमें निम्नलिखित 
क्रियाएँ संमिलित थीं" ; 


१ प्रिता दबात्स्वय कन्यां भ्राता वानुमते पितुः । 
पितामद्दी मातुलश्व सकुल्या वांधवास्तथा ॥ 
माता त्वभावे सर्वेपां प्रकरती यदि वर्तते । 
तस्थाम्‌ प्रकृतिस्थायां दब्ु: कन्यां सनाभयः ॥ 
यदि तु नारित कश्रित्स्यात्कन्या राजानमाश्रयेत्‌ । 
श्रनुशया तरय वरं प्रतीत्य वरयेत्स्यम्‌ ॥ नारद०, ख्रीपुंस०, २०-२२ | 
+ धर्मसिंधु, ३, पूर्वाद्ध/ ए० २५१; निर्यंय० ३, पूर्वाद्ध, ४० ३०६॥। 
उद्ाइ०, ४० १२७; निर्यय० ३, पूर्वाद्ध , ४० १०७ । 
४ ग्रामवचन च कुर्यु:। पा० ग्रृ० सू० १, ८ ११३ १५ ५; 
क्रमः उक्तः स च देशाचा खरेनानुसत॑व्य: । प्रयोगरत्न० । 
जनपदधर्मान्‌ ग्रामधर्माश् विवाहे प्रतीयान्‌ । निर्णय० ३- पूर्वाहू | मा 
५ संस्कारमयूख, वी० मि० सं० कांड, सुथ्टति० तथा विवाहपद्धतियों पर्व | पर आधारित । 
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(१ ) वधूवर-गुण-परीक्षा ( कन्या तथा वर के गुणों फी परीक्षा ) 


४ ( २) वरप्रेषण ( कन्या फो देखने के लिये वर को भेजना ) 


(३ ) वाग्दान (विवाह के लिये बचनदान अथवा मोखिक 
स्वीकृति ) हु 

(४ ) मंडपफररण ( विवाह संस्कार के लिये मंडप-निर्माण ) 

(५ ) पृण्याहवाचन तथा नांदीश्राद्ध ( संस्कार के पूर्व शुमाशंसा तथा 
पितरों की प्रसन्नता के लिये उनका आवाहन ) । 

(६ ) वधूगहागमन ( कन्या के पिता के घर वरपक्ष फा जाना ) 


-( ७ ) मधुपर्क [ मधुपर्क (मघु*शकरा-घृतादि से निर्मित मिष्ठ-विशेष) 


से स्वागत ] 
(८) विध्रादान ( वर फो बैठने के लिये आसन देना ) 
(६ ) गौरीहर-पूजा [ पावंती तथा महादेव ( अचल सौमाग्य के 
दयोतक ) फी पूजा ] 
( १० ) समापन, परिधापन तथा संनहन ( स्नान; वस्नधारण, फटि- 
बंधन आदि ) 
( ११ ) समंजन [ वरवधू को श्रंगराग ( सुगंधित लेप ) लगाना ] 
(११) प्रतिसरबंध ( कन्या के द्वाथ में कवच बॉधना ) 
( १३ ) वधूवर निष्कमण ( वर-वधू फा घर के श्रंद्र से निकलकर 
मंडप में जाना ) 
( १४ ) परस्पर समीक्षण ( वर-वधू फा परस्पर देखना ) 
( १५ ) कन्यादान (पिता तथा अ्रमिभावक द्वारा नियमतः कन्यादान ) * 
( १६ ) अ्च्षतरोपण [ श्रक्षत ( श्रहत अथवा यव ) रखना ] 
( १७ ) फंकणुबंधन ( वधू की कलाई में कंकण बाँधना ) 
( १८ ) आद्रकाक्षतरोपण ( गीले अ्रच्षत रखना ) 
( ६६ ) तिलककरणु ( ललाठ पर तिलक लगाना ) 
( २० ) श्रष्टफलिदान ( श्राठ प्रकार के फलों का दान ) 
( २१ ) मंगलसूत्र बंधन ( मंगलसत्न बाँधना ) 
( २२ ) गणपतिपूजा ( गणेश की पूजा ) 
( २३ ) वधूवरयोरुतरीय-पंतवंधन ( वधू वर फी चादरों का छोर 
बाँधना ) | 


- (२४ ) लष्ष्मी-पावंती-शची पूजा [ लक्ष्मी, पावंती तथा शची 


( इंद्राणी ) फी पूजा ] 


( २५ ) वापनदान ( बोए हुए. श्रंकुरित पौधों का दान ) 
( २६ ) अ्रमिस्थापन तथा द्ोम ( अ्रम्मि की स्थापना तथा हृवन-) 


पे 
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( २७ ) पारणिग्रहण ( वर द्वारा कन्या का हाथ पकड़ना ) 

( २८ ) लाजा होम ( धान के लाजा को श्रप्रि में हवन करना ) 

( २६ ) अभिपरिणयन (वर द्वारा वधू के साथ श्रम्ि की प्रदक्षिणा ) 

( ३० ) श्रश्मारोहण ( वधू का पत्थर पर चढ़ना ) 

( ३१ ) गाथागान ( र्नियों की प्रशंसा ) 

( ३२ ) सत्पदी [ सात पग( विवाह के सात उद्देश्यों की सिद्धि के 
लिये ) रखना ] न्‍ 

( ३३ ) मूद्धांमिषिक ( शिर पर जल छिंड़कना ) 

( १४ ) सूर्योदीक्षण ( कन्या द्वारा से की तरफ देखना ) 

( १५ ) दृदयस्पश ( वर द्वारा फनन्‍्या के हृदय फो छूना ) 

( ३६ ) सिंदूरदान [ सिंदूर ( सौभाग्य-चिह्न ) लगाना>सुमंगली ] 

( ३७ ) प्रेज्ञकानुमंत्रण ( दशकों को संबोधन ) 

( ३८ ) दक्षिणादान ( श्राचाय फो दक्षिणा देना ) 

( २६ ) शहप्रवेश ( वधू का वर के घर में प्रवेश ) 

(४० ) गहप्रवेशनीय होम ( गरहप्रवेश के समय हवन ) 

(४१ ) ध्रुवारंघतीदर्शन ( ध्रुव तथा श्ररुंधती फा दर्शन ) 

( ४२ ) झआग्नेय स्थालीपाक ( पकवान्न का हवन ) 

( ४३ ) त्रिरातज़त ( विवाहोपरांत तीन शतत्रि का ब्ह्मचयत्रत ) 

(४४ ) चत॒र्थीकर्म ( विवाह के चौथे दिन वरवधू की एकता के 
सूचक कम ) 

( ४५ ) देवकोत्यापन तथा मंडपोद्दासन ( श्राहूत देवताओं की 
विदाई तथा विवाह-मंडप का उखाड़ना ) 


(१० ) संस्कार का प्रतीकत्व--विवाह संस्कार का महत्व उसके प्रतीकत 


में था उसकी प्रत्येक क्रिया विवाह के किसी न किसी आदर्श, उद्देश्य अथवा फाय 
की श्रोर संकेत करती थी, क्रियाएँ स्वयं वाहक का काम करती थीं। क्योंकि विवाह 
एक धार्मिक संस्कार था, इसके बहुत से उद्देश्य और कार्य सूक्ष्म भावना श्रोर 
मनोविज्ञान पर अवलंबित थे। उनको व्यक्त करने के लिये प्रतीकों फी श्रावरयकता 


पड़ती थी | 
कुछ प्रतीक इस बात के थोतक थे कि विवाह दी थोग्यतम व्यक्तियो का 


युग्म अथवा जोड़ा है। विवाह एक नया बंधन है; इस बात पर कई क्रियाओं का 
बल है। विवाह के स्थायित्व और दृढ़ता फो कई क्रियाएँ व्यक्त करती हैं। विवाह 
में यौन संबंध श्रौर संतानोत्पादन का कया स्थान है, इसका स्पष्टीफरण कई क्रियाओ 
से होता है। विवाहित जीवन सफल और सम्रद्ध होना चाहिए, इसको प्रायः 


[ 
|; 
हि 
॥ 
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ध्वनित किया गया है। विवाह जीवन में एक बड़ी संक्रांति है, इसका विवेचन कई 
क्रियाएँ करती हैं और विवाहित जीवन की आशंकाओ्ं तथा संभावनाओं फी ओर 
ध्यान आकृष्ट करती हैं। विवाह योन संबंध के लिये प्रमाणपत्र नहीं किंतु तत्संबंधी 
संयम का विधान है, इसका उपदेश वेवाहिफ क्रियाओं में पाया जाता है। संस्कार 
की कतिपय क्रियाएँ इस बात का द्योतन करती हैं कि विवाह एक प्रकार का सामाजिक 
यज्ञ है और विवाहित युग्म को समाज के निमित्त कष्टटहन झओऔर बलिदान के लिये 


। प्रस्तुत रहना चहिए । 


(१९१ ) घहुविवाह 


( अ ) बहुपतित्व--बहुपतित्व की प्रथा आ्रादिम काल में प्रचलित 
थी, जब परिवार मातृसत्तात्मक था और स्त्री फो यौन संबंध के बारे 
में पूरी स्वतंत्रता थी। वेदिक संहिताओं के युग तक यहं प्रथा बंद हो गई 


, थी, केवल उसकी स्मृति शेष यी। तेचिरीय संहिता" में यह कथन मिलता 


क््लन 


है ; 'एक यूप पर दो रशनाएँ बॉधी जाती हैं, अ्रतः एक पुरुष दो पत्नियाँ रख 


. सफता है। एक रशना दो यूपों से नहों बाँधी जाती है, अतः एक स्त्री दो पति 


नहीं कर सकती ।? इसी प्रकार ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा है; “श्रतः एक 
पुरुष फी कई ख्रियाँ होती हैं, किंठ एक स्त्री के कई पति नहीं होते ।? ऐतिहासिक 
फाल में एक ही उदाहरण बहुपतित्व का मिलता है और वह है महाभारत में 
द्रौपदी फा उदाहरण, जिसके अनुसार द्रौपदी के पति पाँचो पांडव---युधिष्ठिर, 
भीम, अ्रजुनादि--थे | परंतु महाभारत में ही इसका घोर विरोध किया गया 
है। धृष्यम्न युधिष्ठिर से कहते हैं : 'हे कुसनंदन, एक ( राजा ) फी बहुत सी 
रानियों विहित हैं | फिंठ एक स्त्री के बहुत से पति नहीं सुने जाते | श्राप धमश 
ओर पवित्र हैं। लोक ओर वेदविरुद्ध अधर्म झ्रापके योग्य नहीं । दे फतिय ! 
किस प्रकार आपकी ऐसी बुद्धि हो गई३ ।? युधिष्टिर को उत्तर देना बहुत फठिन 
हो सया । अंत में उन्होंने यह कहकर पिंड छुड़ाया : हे महाराज, धर्म यृक्ष्म 


» है। हम इसकी गति नहीं जानते । परंपरा से पूर्वजों द्वारा अपनाए मार्ग का 


अनुसरण फरते हँ* |? अपने प्रमाण में युधिष्टिर कठटिनता से दो पौराणिक 


$ यदेकरिमन्यूपे ८ रशने परिव्ययति तस्मादेको ४ जाये विन्दते। यप्नै्ां रशनां धयोर्यूपयोंः 
परिस्ययति तरमाप्नैक़ा दी पत्ती विन्दते । ६, ६, ४, ३; ६. ५. १, ४। 

९ तस्मादेकी बहीजावाविन्दते । तरमादेकस्य बदुव्यों जाया भवन्ति नैकर्य बदवः सएपतयः ॥ 
छ्० भा० १२. ११४ 

9 झ० भा०, आदि० १६५, २७-२६ । 

४ नहीं, है६६३ 
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उदाहरण दे सके । अपने तंत्रवार्तिक* में कुमारिल भट्ट ने महाभारत की घटना , 
फी यह व्याख्या फी है कि द्रौपदी (ह्ुपद की पुत्री ) एक नहीं, सहशरुपा: 
पाँच थीं जो पॉँच पांडवों से अलग अलग व्याही गई थीं | । 


मध्ययुग में इसकी केवल स्मृतिमात्र रह गई थी | स्मृतिचंद्रिका* में उद्धृत 
बृहस्पति का कथन है कि कुल ( समूह ) फो कन्याग्रदान अन्य देशों में सुना जाता 
है ( भारत में नहीं )। इससे प्रकट है कि भारत के मर्यादित समाज में बहुपतित्व 
की प्रथा बंद हो गई थी । परंतु कुछ जातियों में पीछे तक यह प्रथा बनी रही और 
कुछ में आज तक पाई जाती है। यह प्रथा दो प्रकार की रही है। एक तो मातृ- 
सचात्मक, जिसके अनुसार स्री गहस्वामिनी . होती थी..और कई पतियों फो साथ 
रखती थी। इसमें संतान ओर संपत्ति दोनों ही माता के द्वारा परिगशित होती थीं । 
यह प्रथा मलाबार के नगरों में प्रचलित थी जो आधुनिक युग में बंद हुईं है। 
दूसरी पित्सतात्मक थी, जिसके अनुसार एक स्त्री कई भादयों से ब्याही जाती थी। 
ओर पतिगृह में रहती थी। इसमें संतान जीवित ज्येष्ठ भाई की मानी जाती थी || 
यह प्रथा कुमायूँ, गढ़वाल, चंबा, कुछू आदि हिमालय की तलहटियो में 
प्रचलित है । 


(थआ ) बहुपत्नीत्व--शुकपत्नील अआदर्श माना जाता था और 
व्यवहार में प्रायः नियम सा था किंतु अपवाद रूप से बहुपत्नीत् बहुत प्राचीन 
काल से समाज में प्रचलित था। प्रचलित होते हुए भी समाज इसे देय 
समझता था | अ्रधिकांश राजकुलों तथा धनिक वर्ग में यह पाया जाता था । 
बहुपत्नीत्व के प्रायः दो आधार थे--( १) फाम और ( २ )संतति। पहली 
स्त्री धमपत्नी और अन्य फामपत्नी मानी जाती थी | फामभाव से प्रेरित दूसरी 
सत्री रखनेवाला समाज में आदरणीय नहीं था। पहली स्त्री जीवित रहते हुए. 
दूसरी स्री से विवाह करने पर पहले युग में भी प्रतिबंध था ओर मध्ययुग में 
भी । श्रापस्तंब-धर्मसूत्र 2 में विधान था : धम-प्रजा-संपन्न पत्नी के होते हुए 
दूसरी स्री से विवाह नहीं करना चाहिए; किंत॒ यदि धर्म अ्रथवा प्रजा दोनो में 
से एक का भी अ्रभाव हो तो श्रौत कर्म के पूर्व दूसरी स्री से विवाह करना 
चाहिए. |? ऐसा न फरने पर पति घोर प्रायश्रित का भागी होता था | मध्ययुग 


१ अथवा बहुव्य एवं ताः सद्ृशरूपाद्रीपथ एकत्वेनोपचारिता इति व्यवह्ारार्थपत्या गम्यते । 


पृ० २०६ | 
२ ले कन्याप्रदानं च देंशेष्वन्येपु इश्यते ॥ स्टृति० १, १०। 
3 धर्मप्रमासंपन्नें दारे नान्‍यां कुवींद । अन्यतराभावे कार्या प्रागान्याधियात्‌ । आ० ध० (8 


२, प्र ११५, १२-१३ ॥ 


रा 
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के ठीक पूर्व नारद" ने कहा है; “अनुकूल, अवाग्दुष्ट ( मधुरभाषिणी ), दक्त 
( गृहकाये में ), साध्वी तथा प्रजावती (संतानवाली ) ज्ली फो छोड़नेवाले 
पति फो कठिन दंड से राजा उचित पथ पर रखे |? इससे प्रकट होता है फि 
इसके प्रतिकूल पत्नी के होते हुए दूसरी पत्नी रखी जा सकती थी। इस 
संभावना को विधिक रूप मिल जाने से इसका दुरुपयोग भी होता था। मध्ययुग 
, में बहुपत्नीत्व अपेक्षाकत अधिक प्रचलित था । श्हस्थरत्नाफर में उद्धृत देवल 
' के अनुसार झूद्ग की एक, वेश्य की दो, ज्ञत्रिय की तीन और ब्राह्मण की चार 
: स्त्रियाँ होती थीं; राजा की ययेच्छु अर्थात जितनी स्तरियाँ वह रखना चाहे" | 
ऐसा जान पड़ता है कि इस समय बहुत ख्तरियाँ रखना आर्थिक और 
सामाजिक मर्यादा का ब्योतक था। सध्ययुग के राजाओं के रनिवास में सैकड़ों 
द्वियाँ होती थीं। चेदिराज गांगेयदेव विक्रमादित्य के संबंध में जबलपुर में 
प्राप्त यशःकर्णदेव के उत्कीर्ण लेख में उल्लेख है कि उसने प्रयाग में सो 
पत्नियो के साथ मुक्ति प्राप्त की3 । राक्षस और गांधव विवाह के द्वारा बहुत सी 
राजकुमारियों और सुंदर स्त्रियों का संग्रह राजाओं में बहुत प्रचलित था। 
इसका प्रमाण तत्कालीन कथा तथा आख्यायिका साहित्य; नवसाहसांकचरित, 
विक्रमांकदेवचरित, बृहत्कथामंजरी, फथासरित्सागर आदि में प्रचुर मिलता हैं। 
बंगाल और मिथिला में 'कुलीनता? ने इस प्रथा को बहुत ही प्रश्रय दिया 
आर एक कुलीन के पास बीसों स्रियाँ, पत्नीरूप में समर्पित होती थीं। इस 
४, प्रथा के मूल में कई कारण थे, जैते--( १) अधिक पुत्रों का धार्मिक महत्व, 
' (२) वालविवाह, ( ३ ) त्रियों में अशिक्षा, ( ४) ऋतुकाल के अ्रशौच का 
: सिद्धांत, (५) स्त्रियों का झद्दों से समीकरण, (६ ) स्त्रियो का पुरुषों पर 
: नितांत परावलंचन, तथा ( ७ ) सामंतवादी विलासिता ओर कामुकता | भ्रीमंतत 
तथा शासकवर्ग में इस प्रथा के होते हुए. भी, जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका 
है, सामान्यतः जनसाधारण का इसके प्रति छुणा और उपेक्षा का भाव था | 
उन्नीसवीं विक्रमशती तक प्राय; यही अवस्था थी | स्टील नामक एक युरोपीय 
लेक्षक ने अ्रपनी पुस्तक “हिंदू जातियों फी विधि तथा प्रथा? में लिखा दे 
“““प्रथम पत्नी के वंध्यत्व के श्रतिरिक्त बहुपत्नीत्व प्रायः नहीं होता है 


थृ 


4 


अनुकूलामवान्दु्शां साथ्वीं च प्रजावतीम्‌ । 

त्यजन्‌ भार्यामवास्वाप्यों राजा दंढेन भूयसा ॥ नारद० ख्रीपुस० €५। 

एक शाउस्य वैश्यरय द्व तिल्नः छत्रियस्य च । 

खत माधायस्व स्थुर्भार्या राशो यवेच्छतः ॥ शृद्रथरत्नाकर, पृ० ८५ ॥। 

प्राप्ते प्रयागवव्मूलनियेशमन्धी सार्थ शत्तेन उद्िणिभिस्मुत्र मुक्तिम्‌ । 

एपि० इंटि०, स्ि० २, पूृ० ४ । 

शंघर६ ६० (+5सं० १८८२ वि० ) में प्रफा शित; पृ० १६८, दितीय संस्फाय १८६८ बि० | 
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इंपीरियल गजेटियर, जि० १, ४० ४८२ ( १६६४ वि० संस्करण ) में वक्तव्य 
है; यत्रपि सिद्धांततः बहुपत्नीत्व विहित है, व्यवहार में प्रथम स्री के रहते 
दूसरी पत्नी नहीं रखी जाती और भारत में सब मिलाकर प्रति १००० पुरुषों के 
लिये १०११ पत्नियों हैं, जिससे स्पष्ट है कि एक सहसर में ग्यारह छोड़फर 
शेष एकपत्नीवत का पालन करते हैं। 


(१२) विवादित जीवन--इस युग के प्रायः सभी माधष्यकारों तथा 
निबंधकारों ने विवाहित जीवन के आदर्श और कतंव्य के संबंध में मनु आदि प्राचीन 
स्मृतियों को उद्धृत किया है। मनु ने पति-पत्नी के पारस्परिक कतंव्य फो संक्षेप में 
कहा है ; भार्या और पति का श्रामरणातिक ( मरण के समय तक ) परस्पर ( धर्म, 
अर्थ तथा काम में ) अव्यभिचार ( अनुल्लंघन ) हो, संक्षेप में स्री-पुरुष का यही 
श्रेष्ठ धर्म जानना चाहिए । विवाहित स्लरी-पुरुष नित्य इस बात का प्रयत्न करें कि वे 
' बियुक्त होकर ( धर्म, अ्र्थ तथा काम में ) एक दूसरे का अतिक्रमण न करें१। 
मेघातिथि तथा कूल्छक ने इन श्लोकों का भाष्य करते हुए इस सिद्धांत को स्वीकार 
किया है | गोमिलस्मृति ने सहधर्म पर बल देते हुए लिखा है; “राम ने अ्रपनी 
यशस्विनी पत्नी सीता की स्वर्णमूर्ति बनवाकर भाइयों से अ्र्चित बहुत प्रकार के यज्ञो 
फा अनुष्ठान किया* ।? 

पति-पत्नी का सर्वप्रथम धरम था कि वे साथ साथ देवताओं, ऋषियों श्रौर 
पितरों के प्रति अपने ऋण फो चुकावें श्रोर नित्य पंचमहायज्ञों का अनुष्ठान करें | 
देवताओं का ऋण यज्ञ करके, ऋषियों का वेदाध्ययन ओर स्वाध्याय से तथा 
पितरों का संतानोत्मत्ति से चुकाया जाता था। नित्य पंचमहायज्ञों में श््मयज्ञ 
( स्वाध्याय ), देवयवश ( श्रौत यागादि ), पितृयज्ञ (संतानोत्पत्ति, तपशादि ), 
अतिथियश ( संन्यासी, विद्यार्थी तथा अ्न्य-श्रभ्यागत फो भोजनदान ) और भूतयज्ञ 
( जीवमात्र का पोषण और उनके प्रति दयाभाव $ प्रतीक रूप से कुचा, श्वप्च, कृमि 
तथा पापरोगी फो भोजनदान ) फी गणना थी । इनके अ्रतिरिक्त श्रन्य श्रौत-स्मातं- 
काम्य धार्मिक क्रियाओ को भी पति-पत्नी साथ करते थे । मध्यफालीन भाष्यकारो ने 
यह प्रश्न उठाया कि पत्नी को अकेले धार्मिक कृत्यों के करने का श्रधिकार है था 
नहीं । व्यवहारमयूख में उद्धृत कात्योयन के श्रनुसार “पिता, भर्ता ( पति ) अथवा 


१ अ्रन्योन्यस्थाव्यमीचारों भवेदामरणांतिकः । 
एप धर्म: समासेन शेंयः स्रीपु सयोः परः । &, १०१। 
तथा नित्य॑ यतेयातां ज्लीपुसौ तु झत क्रियौ । 
यथानाभिचरेतां तौ विद्युक्तावितरेतरम्‌ ॥ ६« १०२ । 
२ रामो5पि कृखा सौवर्यी सीतां पत्नीं यशस्विनीस्‌ | 
ईजे यशैवहुविधे. सह भाठृभिरचितैः ॥ ३. १०। 


श्प 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास हुँ बडेद 


पुत्र की आजा से स्त्री धार्मिक कृत्य कर सकती है; अनुज्ञा के बिना उसके धार्मिक 
कम विफल होते हैं |” पराशरमाधवीय ( २. १. ३७ ) तथा हेमाद्वित्रलंड (१. 
३६२ ) में मार्कडेयपुराणु से यह उद्घृत किया गया है। दूसरा प्रइन था फि यदि 
एक पुरुष की कई पत्नियाँ हो तो किसके साथ धार्मिक क्रियाएँ करनी चाहिए | 
इसपर विष्णुधमंसूत्र का उद्धरण लिया गया है $ “यदि कई एक सवा पत्नियाँ 
हों तो ज्येष्ठा के साथ, यदि मिश्र (कई वर्ण फी ) हों तो मी कनिष्ठा सवर्णा 
के साथ, यदि सवर्णा न हो तो क्रमशः क्षत्रिया ओर वैश्या के साथ; किंतु 
ह्विज फो झूद्गा के साथ धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए. ।? वसिष्ठ ने कहा है; 
“कृष्णवर्णा ( शूद्रा ) रामा ( ज्जी ) केवल रमण के लिये होती है, धर्म के लिये 
नहीं |? इसका फारण यह था कि मध्ययुग में प्रायः अंतवर्ण विवाह और वर्णो- 
त्कष के सिद्धांत शिथिल हो गए, थे। 
सभी धरशासत्रकारों ने र््री के कतंव्यो का विस्तार से चुन किया है। स्त्री 
का प्रथम कर्तव्य था पति की आशा का पालन और उसका देवतातुल्य श्रादर 
'करना । अपने पति च्यवन के प्रति सुकन्या के वचन को शतपथ ब्राह्मण से प्रायः 
उद्धृत किया गया है; “जिसके लिये मेरे पिता ने मुझे समर्पित कर दिया है, 
आजीवन उसका परित्याग न करूँगी? ।? स्मृतिचंद्रिका तथा पराशरमाधवीय में 
उद्धृत शंखलिखित का कथन है ; “पत्नी फो पति से दष नहीं करना चाहिए, 
चाहे वह नपुंसक, पतित, अंगहीन अथवा रोगी ही क्‍यों न हो; स्त्रियों का पति 
ही देवता है |? 
पत्नी के णहस्थी संबंधी करतंव्यों के संबंध में मनु और याशवल्क्य को विशेष- 
रुप से उद्धृत किया गया है। मनु" के अनुसार “पत्नी को सदा प्रसन्नमुख, णहफायों 
में सावधान तथा कुशल रहना चाहिए, घर के बरतन-भांडों की साफ सुथरा रखना 
चाहिए. और कभी अमितव्ययी नहीं होना चाहिए.। संपत्ति के संरक्षण और व्यय 
का भार, ग्रहवस्तुओं फो साफ रखने का दायित्व, धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान का काय, 
भोजनादि फी तैयारी तथा संपूर्ण ग्रहस्थी के निरीक्षण फा फाम पत्नी फो सोंप देना 
. चाहिए.। सुरापान, बुरे लोगों का सहवास, पति से अलग रहना, तीथादि में 
४ घूमना, दिन में सोना और अपरिचित के घर में आवास, ये छः स्री के दूषण के 
फारण हैं ।? याशवल्क्यस्मृति पर भाष्य करते हुए विज्ञानेश्वर ने शंख का निम्नलिखित 


वि० ध० सू० २६. १-४ 

'वही, श८- श्८ 

शण० ब्रॉ० ४ ९० ५६ ६। 

स्वृति०, व्यवहार०, प० २५१; पराशरमाधवीय, भाग २, खंड १, ए० १८ । 
समु०, ५. १५०-१५६। 
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। कथन उद्धृत किया है; 'सत्री फो आज्ञा लिए. बिना घर से नहीं निकलना चाहिए; 

:उत्तरीय ( चादर ) लिए बिना भी नहीं; शीघ्रता से नहीं चलना चाहिए; वरणिक , 
प्रतजित, इृद्ध श्रौर वैद्य को छोड़कर परपुरुष से बातचीत नहीं करना चाहिए; श्रपनी 
नामि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए; टखने तक वस्त्र धारण करना चाहिए; स्तर्नों 
की उभाड़कर नहीं रखना चाहिए; मुँह ढके बिना जोर से नहीं हँसना चाहिए; 
उसको पति तथा उसके संबंधियों से दवेपष नहीं करना चाहिए; गणिका; धूर्ता, श्रमि- 
सारिणी, प्रत्र॒जिता, प्रेह्ञणिका ( नाटक, अ्रमिनय आदि में भाग छेनेवाली ), 
मायामूला ( धोखेबाजी से जीनेवाली )) कुदककारिका ( जादूगरनी ) तथा दुःशीला 
के साथ एक स्थान में नहीं रहना चाहिए. |? बृहस्पति के अनुसार 'सत्री को अ्रपने 
गुरुजनों के पूर्व सोफर उठना चाहिए, उनके भोजनोपरांत भोजन करना चाहिए; 
उनसे नीचे आसन पर बैठना चाहिए" |? 


इस काल के धमशात्त्रीय प्रंथों ने स्लीपम के ऊपर पुराणवचनो का प्रचुर 
उद्धरण दिया है। भागवतपुराण? के अ्रनुसार “जो पत्नी अश्रपने पति फो हरि 
समझती है वह हरिलोक में पति के साथ विलास करती है |? स्कंदपुराणु में पाति- 
व्रत्य के लंबे कर्तव्यों का वर्णन है; 'सत््री को अपने पति का नामोचार नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि इस आचरण से पति की आयु घटती है, उसे दूसरे पुरुष का नाम 
नहीं लेना चाहिए; पति से लांछित होने पर भी पत्नी को चिल्लाकर नहीं बोलना 
चाहिए; पति से मार खाने पर भी उसे मुस्कराना ही चाहिए.। पतिव्रता ञ्री को 
सदा आलत्तक, कुंकुम, सिंदूर, अ्ंजन, फंचुकी, तांबूल, सुंदर श्राभूषण ओर वेणी 
( बालो की ) धारण करना चाहिए |? प्मपुराण" के अनुसार वह स्त्री पतित्रता है 
/ जो दासी के समान ग्रहस्थी का काम करती हो, वेश्या के समान रतिकला में कुशल 
। हो, परिवार के पालनपोपण में माता के समान हो और विपत्तिकाल में मंत्रणा करने 
में मंत्री के समान हो |? 


प्रोषितपतिका के कर्तव्यों का भी वर्णन शास्त्रकारो ने किया हैं। शंखलिखित 
के श्रनुतार$ (जिस ख््री का पति बाहर गया हो उसे दोला, छृत्य, चित्रदर्शन, 
शरीर में सुगंधिविलेपन, उद्यानविह्ार, खुले हुए श्राकाश के नीचे सोना, स्वादिष्ट 


नी 


मिताक्षरा ( याज्ञ० १, ८७ पर भाष्य ) । 
स्वृति०, व्यवह्ार०, एृ० २५७ पर उद्धू त । 
७. ११, २९ । 

बह्मर्ंड, धर्मारण्य, अध्याय ७ । 
सश्टििंड, अध्याय ४७, श्लोक ५५ । 
अपराक, १० १०८। 
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हिंदी साहिस्य का बृहत्‌ इतिहास हे धड्ेद 


पुत्र की आज्ञा से स्री धार्मिक कृत्य कर सकती है; अनुज्ञा के बिना उसके धार्मिक 
कर्म विफल होते हैं|” पराशरमाधवीय ( २. १, ३७ ) तथा देमाद्विज्रसखंड (१. 
३६२ ) में मार्कडेयपुराण से यह उद्धृत किया गया है। दूसरा प्रश्न था कि यदि 
एक पुरुष फी कई पत्नियाँ हों तो किसके साथ धार्मिक क्रियाएँ करनी चाहिए | 
इसपर विष्णुधर्मसूत्र का उद्धरणु लिया गया है ; यदि कई एक सवर्ण पत्नियाँ 
# हों तो ज्येषा के साथ, यदि मिश्र (कई वर्ण फी ) हों तो भी कनिष्ठा सवर्णा 
के साथ, यदि सवर्णा न हो तो क्रमशः क्षत्रिया ओर वैश्या के साथ, किंतु 
द्विज को झूद्रा के साथ धार्मिक कृत्य नहीं करना चाहिए |? वसिष्ठ ने कहा है; 
“कष्णवर्णा ( शूद्रा ) रामा ( स्री ) केवल रमण के लिये होती है, धर्म के लिये 
नहीं* ।? इसका फारण यह था कि मध्ययुग में प्रायः अंतवर्ण विवाह और वर्णों- 
त्कर्ष के सिद्धांत शिथिल हो गए ये | 
सभी धर शास्त्रकारों ने र्री के कर्तव्यों का विस्तार से वर्णन किया है। स्त्री 
का प्रथम कतंव्य था पति की आशा का पालन ओऔर उसका देवतातुल्य आदर 
'करना । अपने पति च्यवन के प्रति सुकन्‍्या के वचन फो शतपथ ब्राह्मण से प्रायः 
उद्धृत किया गया है; “जिसके लिये मेरे पिता ने मुझे समर्पित कर दिया है, 
आजीवन उसका परित्याग न करूँगी३ |? स्मृतिचंद्रिका तथा पराशरमाधवीय में 
उद्धृत शंखलिखित का कथन है ; “पत्नी फो पति से द्वेष नहीं करना चाहिए, 
चवाहे वह नपुंसक, पतित, अंगहीन अथवा रोगी ही क्‍यों न हो; स्त्रियों का पति 
ही देवता हैई ।? 
पत्नी के गहस्थी संबंधी कतंव्यों के संबंध में मनु और याज्ञवल्क्य फो विशेष 
रूप से उद्धृत किया गया है| मनु" के अनुसार “पत्नी को सदा प्रसन्नमुख, णहकायों 
में सावधान तथा कुशल रहना चाहिए, घर के बरतन-मभांडों फो साफ सुथरा रखना 
चाहिए. और कभी अमितव्ययी नहीं होना चाहिए। संपत्ति के संरक्षण ओर व्यय 
का भार, णहवस्तुओं फो साफ रखने फा दायित्व, धार्मिक कृत्यों के अनुष्ठान का फारय, 
भोजनादि की तैयारी तथा संपूर्ण गरहस्थी के निरीक्षण का काम पत्नी फो सौंप देना 
चाहिए. | सुरापान, बुरे लोगों का सहवास, पति से अलग रहना, तीर्थादि में 
४ घूमना, दिन में सोना और अपरिचित के घर में आवास, ये छुः सत््री के दूषण के 
फारण हैं ।? याज्वल्क्यस्मृति पर भाष्य करते हुए, विज्ञानेश्वर ने शंख फा निम्नलिखित 


वि० ध० सू० २६. १-४ ॥ 

वही, १८- १८ । 

श० बदा० ४५ १. ५. €। 

स्वृति०, व्यवहार०, ए० २५१; पराशरमाधवीय, भाग २, खंड १, ए० ३८। 
सनु०, ५. १५०-१५६। 


(4 ०६ (७ ४0७ 


१३8 सामाजिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ५ ] 


, कथन उद्घूत किया है; 'सत्रीफो आज्ञा लिए बिना घर से नहीं निकलना चाहिए; 

।$ उत्तरीय ( चादर ) लिए ब्रिना भी नहीं; शीत्रता से नहीं चलना चाहिए; वणिक 
प्रतजित, वृद्ध और वैद्य को छोड़कर परपुरुष से वातचीत नहीं करना चाहिए; अपनी 
'नाभि का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए; टखने तक वस्त्र धारण करना चाहिए; स्तनों 

'को उभाड़कर नहीं रखना चाहिए; मुँह ढके बिना जोर से नहीं हँसना चाहिए; 
| उसको पति तथा उसके संबंधियों से हेप नहीं करना चाहिए; गणिका, धूतां, अमि- 
सारिणी, प्रतजिता, प्रेन्ञणिका ( नाठक; अ्रभिनय आदि में भाग लेनेवाली ), 
मायामूला ( धोखेबराजी से जीनेवाली ), कुदककारिका ( जादूगरनी ) तथा दुःशीला 
के साथ एक स्थान में नहीं रहना चाहिए” |? वृद्स्पति के शअ्रनुसार '्री को अपने 
गुरुजनो के पूर्व सोकर उठना चाहिए, उनके भोजनोपरांत भोजन करना चाहिए; 
उनसे नीचे आसन पर बैठना चाहिए? |? 


इस काल के धमंशात्त्रीय अंथों ने स्रीप्म के ऊपर पुराशवचनों का प्रचुर 
उद्धरण दिया है। भागवतपुराण? के अनुसार “जो पत्नी अ्रपने पति फी हरि 
समझती है वह हरिलोक में पति के साथ विलास करती है |? स्क॑दपुराणु में पाति- 
ब्रत्य के लंबे कर्तव्यों का वर्णन है; “स्त्री को अपने पति का नामोच्चार नहीं करना 
चाहिए, क्योंकि इस आचरण से पति की आयु घटती है; उसे दूसरे पुरुष का नाम 
नहीं लेना चाहिए; पति से लाछिंत होने पर भी पत्नी फो चिल्लाकर नहीं बोलना 
चाहिए, पति से मार खाने पर भी उसे मुस्कराना ही चाहिए। पतित्रता स््री फो 
सदा श्रालतक, कुंकुम, सिंदूर, अंजन, फंचुकी, तांबूल, सुंदर श्राभूपषण ओर वेणी 
( वालो की ) धारण करना चाहिए |? पत्मपुराण" के श्रनुसार वह स्त्री पतित्रता है 
' जो दासी के समान ग्रहस्थी फा काम करती हो, वेश्या के समान रतिकला में कुशल 
हो, परिवार के पालनपोपण में माता के समान हो ओर विपत्तिकाल में मंत्रणा करने 
में मंत्री के समान हो ।? 


प्रोपितपतिका के कर्तव्यों का भी वर्णन शासत्रकारों ने किया है। शंखलिखित 

7 
के अ्रनुसार* “जिस स्नी फा पति बाहर गया हो उसे दोला, दृत्य, चित्रदशन, 
शरीर में सुगंधिविलेपन, उद्यानविहार, खुले हुए. श्राकाश के नीचे सोना, स्वादिष्ट 


च्छी 


मिताक्षरा ( याज्ञु० १, ८७ पर भाष्य ) । 
रमृति०, व्यवद्ार०, ए० २५७ पर उद्धू त। 
७. ११, २६ । 

बरद्मखंड, धर्मारण्य, अ्रध्याय ७। 
सश्टिखंड, श्रध्याय ४७, श्लोक ५५ । 
अ्पराक, ९० १०८। 
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हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास १४७ ' 


भोजन और पेय, कंदुकक्रीड़ा, इत्नादि सुगंधित पदाथे, पुष्प, आभूषण, दंतप्रसाधन, 
आँखों में अंजन आदि का परित्याग करना चाहिए |? वेदव्यासस्मृति" में उल्लेख 
है ; पति के बाहर जाने पर पतित्रता त्नी विवर्शेदीनवदना, देहसंस्कारवर्जिता होकर 
निराहार से अपने फो शोषित करती रहे |? मिताक्षरा" द्वारा उद्घृत बृहस्पति का 
कथन है ; “जो क्री पति के आतं होने पर आतं, मुदित होने पर प्रसन्न, प्रोषित होने 
पर मलिन और कृश तथा मरने पर मृत होती है उसे पतिव्रता कहते हैं |? 


पत्नी के कार्यों और कर्तव्यों के बदले में उसे अ्रधिकार और सुविधाएँ भी 
प्राप्त थीं और उनके आधार पर पति के कर्तव्य भी स्थिर किए. गए थे। पत्नी फो 
पति के घर में रहने का विधिक अ्रधिकार प्राप्त था। साथ ही उसको पति के ह्वारा 
भरणपोषण का भी श्रधिकार मिला हुआ था । मनु पर भाष्य फरते हुए मेघातिथि? 
ने एक श्लोक उद्घृत किया है जो इस प्रकार है; “मनु ने फहा है कि वृद्ध माता- 
पिता, साध्वी भार्या और बालक पुत्र का पालन सैकड़ों अकार्य ( अनुचित कार्य ) 
फरके भी होना चाहिए. !? दक्षुस्मृतिर में पोष्यवर्ग में निम्नांकित की गणना की 
गई है : माता, पिता, गुरु, भार्या, प्रजा, दीन, समाश्रित, अ्रम्यागत, अ्रतिथि 
तथा अ्रम्ि। विश्वरूप ने याश्वल्क्य पर भाष्य करते हुए कहा है : “स्रियों 
' की रक्षा अपनी पत्नी में निरत रहने से ही होती है, ताडन आ्रादि से नहीं | 
ताडन से उनका अ्रनर्थ ही सुना जाता है; व्यवह्रकुशल लोग पांचाल र्यों में 
मृदुता का ही उपदेश करते हैं" |? पति के द्वारा भरणपोषण का कर्तव्य इतना 
अनिवार्य था कि यदि स्त्री व्यभिचारिणी हो तब भी उसका भंग नहीं होता था। 
विज्ञानेश्वर* ने याशवल्क्य पर भाष्य करते हुए वसिष्ठ के इस वचन की ओर ध्यान 
दिलाया है; 'झूद्र के साथ व्यभिचार फरनेवाली ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य फी 


3१ २, ५२ । 
२ श्रार्तातें मुदिते हृष्ट प्रोषिति मलिना कृशा । 
सृते म्रियेत या पत्यो सा ल्री शषेया पतित्रता ॥ याजश० १. ८६ पर भाष्य में उद्धृत । 
वृद्धे च मातापितरी साध्वी भार्या शिशुः खुतः । 
अप्यकार्यशतं कत्वा भत॑व्या मनुरत्रवीत्‌ ॥ मेधातिथि (मनु० ३. ६२) तथा मिताचरा 
( याज्ष० १, २२४ ) द्वारा उद्धृत । 
४ माता पिता शुररुर्भार्या प्रजा दौनः समाश्रितः । 
अभ्यागतोइतिथिश्वाग्निः पोष्यवर्ग उदाहतः ॥ दक्ष ० २, ३६ । 
५ रक्ता च स्रीयां स्वदारनिरतत्वमेव न तु ताडनादिका । तया तासामनथौडपि संभाव्यैत । तथा 
च लौकिकाः पांचाल स्रीषु मार्दंवमिति पढंति ॥ विश्वरूप : याश्ष० १, ६० पर भाष्य । 
याज्ष० १, ७०-७२ पर भाष्य। 
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१४१ सामाजिक स्थिति [ खंड ३ ६ अध्याय ५ ] 


स्लियाँ, यदि यौन संबंध से संतान की उत्तत्ि न हो तो, प्रायश्रित से शुद्ध हो जाती 
हैं, किंत॒ दूसरे प्रकार की नहीं |? अ्रर्थात्‌ यदि व्यमिचार से संतानोतत्ति हो तो पत्नी 


का त्याग कर देना चाहिए. | किंठ॒ त्याग का अ्थ है स्लरीको धार्मिक इत्य तथा । 


दांपत्य जीवन से वंचित करना; घर से बिल्कुल निकाल फेकना नहीं । उसको अलग | 
और सुरक्षित रखना तथा मोजनवम्र देना पति का कर्तव्य था | केवल चार प्रकार 
की स्तरियोँ का सर्वथा त्याग विहित था : (१ ) शिष्यगा; ( २) गुरुगा, (३) 
पतिन्नी, तथा ( ४ ) जुंगितोपगता (चांडाल आदि जुगुण्सित के संपक में आनेवाली)" । 
वेदव्यास ऋषि के अनुसार “व्यभिचारिणी स्री आगामी ऋठकाल के बाद पवित्र हो 


+->3०>७ 


जाती है और उसके बाद उसके साथ, पूर्वबत्‌ ( पत्नीवतू ) व्यवहार करना चाहिए* | 


नो ल्‍ा.. + 


इन कथनों से स्तरियों के साथ काफी उदारता का परिचय मिलता है | 


दांपत्य जीवन में साथ रहने और परस्पर यौन संबंध का अधिकार सख््री-पुरुप 
दोनों को प्राप्त था | पति का यह कतंव्य था कि वह ऋतुकाल में नियमित रूप से 
स्री के साथ रहे ओर उससे संतान उत्पन्न करे; ऐसा न करने से उसको श्रुणहत्या 
का दोप लगता था| पति को सहवास का विधिक अधिकार भी था, जिसको स्त्री 
अस्वीकार नहीं कर सकती थी | “जो तीन वर्ष तक ऋतुमती भार्या के पास नहीं 


जाता है उसे निस्संदेह भ्रुण॒हत्या के समान पाप लगता है। ऋठुस्नाता भार्या के | 


समीप जो नहीं जाता उस महीने में उसके पितर ज््री के रज में सोते हैं। जो स्त्री भी 
पति का प्रत्याख्यान कर अपना ऋतु व्यर्थ करती है उसे ग्राम के बीच में श्रृण॒ब्नी 
घोषित कर घर से निकाल देना चाहिए ।? विश्वरूप ने याशवल्क्यस्मृति की टीका 
में इस वचन फो उद्धृत किया है। पराशर तथा संवर्त स्म्ृतियों में इस कतंव्य और 
अधिकार का प्रायः समान वर्णन मिलता है । 


संपूर्ण दांपत्य जीवन में विधिक अ्रधिकारों पर बल न देकर उसके सामाजिक 
ओर नेतिक स्वरूप पर ही जोर दिया जाता था। पति-पत्नी की अमिन्नता तथा 
पारिवारिक सुखशांति ही विवाहित जीवन का उद्देश्य श्रोर आ्राधार माना जाता था १ 
इसका सबसे सुंदर उदाहरण भवभूतिरचित उत्तररामचरित में सीता के प्रति राम 
फा उद्गार है; “जो अ्रह्देत (अन्योन्य), सुख-दुःख तथा सभी अ्रवस्थाओं में अनुकूल, 
हृदय को विश्रामप्रद, दृद्धावस्था से अद्यार्य रसवाला तथा फकालक्रम से आवरण 


१ वसिष्ठ०, २१, १०-१२ ॥ 
२ व्यास०, २, ४६-५० | 
3 विश्वरुप द्वारा याजश० १, ७६ पर उद्घृत; वौ० घ० सू० ४. १, १६-२० | 


द्विंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १8४२. 


( संकोच ) के हटने से स्नेहसार में स्थित दांपत्य प्रेम है वह जिसे प्राप्त हो गया उस 
सौमाग्यशाली मनुष्य का कल्याण हो" |? 


( १३ ) विवाहेतर स्री-पुरुष के संबंध--सामान्यतः विवाह के अंतर्गत « 
ही स्री-पुरुष का यौन संबंध होता था, किंतु इस फाल के साहित्य तथा धमंशास्त्र से 
पता लगता है फि विवाह के बाहर भी यह संबंध संभव था। यह संबंध दो प्रकार 
का था--( १ ) विवाहित स््री-पुरुष के अवेध संपर्क या व्यभिचार के रूप में श्र 
(२) समाज से स्वीकृत वेश्यावृत्ति के रूप में | पहले प्रकार के संबंध में तत्कालीन 
धर्मशासत्रीय दंडविधान में पर्यात उल्लेख मिलता है। मेघातिथि' गौतमधमंसूत्र 
ओर मनुस्मृति से इस बात में सहमत हैं कि व्यभिचारी युग्म को ताडन द्वारा 
मृत्युदंड मिलना चाहिए, । व्यभिचार के संबंध में प्रयत्नमात्र करनेवाले के लिये 
भी मेघातिथि ने कठोर दंड का विधान किया है। दिजाति स्त्री के साथ ब्राह्मणेतर 
द्वारा व्यभिचार होने पर मृत्युदंड दिया जाता था; किसी भी वर्ण की कुलस्री के 
. साथ बलात्कार करने पर किसी भी वर्ण के पुरुष को मृत्युदंड मिलता था। सामा- 
न्‍्यतः समाज में व्यभिचार कम था, परंतु कुछ जातियों की स्तरियोँ विवाहित होने पर 
भी आर्थिक आय के लिये व्यभिचार कराती थीं। अभिधानरत्नमाला3 के श्रनुसार 


लत %०२७ अमन्‍क अपन कक पर बार 


नठ जाति का पुरुष जायाजीव_ ( जिसकी जीविका स्त्री के व्यमिचार से चले ) .दोता.- 
था। चारणों की स्त्रियों भी व्यभिचारिणी होती थीं। मेघातिथि ने संकेत किया है फि 
इस प्रकार के व्यभिचार पति की सहमति से होते ये । रतिरहस्थ और उपमितभव- 
प्रपंचकथा में धूत पुरुषों के जाल में फँस जानेवाली स्रियो की एक लंबी सूची 
पाई जाती है। अरब लेखक श्रबू जईद" के यात्रावशन से स्मृतियों के उपयुक्त 
दंडविधान की पुष्टि होती है। वह लिखता है फि व्यमिचार के लिये स््री-पुरुष दोनों 
फो प्राणुदंड मिलता था, यदि स्री की अ्रनिच्छा से व्यभिचार हुआ हो तो केवल 
पुरुष फो प्राणुदंड दिया जाता था। 


! १ अद्गत सुखदु.खयोरनुगुर्ण सर्वास्ववस्थासु यत्‌ । 
विश्रामो हृदयस्य यत्र जरा यस्मिन्नहायों रसः । 
कालेनावरयथात्ययात्परिणते यत्स्नेहसारे स्थितम्‌ । 
भद्व तन्र सुमानुपत्य कथमप्येक॑ हि तत्माप्यते ॥ उत्तररामचरित, ६, ३६ । 
* मनु०, ८, २१५६ पर साध्य ॥ 
3 २, ४३१७; रतिरहस्य, १३. २६-३४ । 
४ रतिरदस्य, ११, ३१; उपमितिभवप्रपंचकवा, ८६९६॥। 


७ (स्ट्री आ्राव्‌ इंडिया ऐज टोल्ड वाइ इट्स ओन हिस्टोरियन्स (इलियट तथा डाउसन द्वारा 
संपादित ), भा० १ में उद्धृत । 


१४३ सामाजिक स्थिति [ खंड १ : अध्याय ७] 


स्वतंत्र वेश्यावृत्ति बहुत दिनो से भारत में एक संस्था के रूप में चलती जा 
रही थी | मध्ययुग के सामंती वातावरण में इसकी और अधिक बृद्धि हुईं | संगीत, 
श्रृंगार और कामुक विलासिता इसके मुख्य अंग थे | प्रथम दो के कारण वेश्याओ 
का समाज में संमान था और उन्हें राजसभाओ्रों और देवालयों में अपनी कला के 
प्रदर्शन के लिये समान रूप से स्थान मिलता था। कामुकता के लिये वेश्याएँ समाज 
में निंदित थीं, किंतु वेबाहिक संबंध को पवित्र और स्थायी बनाए. रखने के लिये वे 
सामाजिक सुरक्षाद्वार के रूप में सहन की जाती थीं | क्षेमेंद्र के समयमातृका तथा 
दामोदरगुतत के कुद्नीसतम्‌ नामक ग्रंथों से इस समय की वेश्याइति के ऊपर पर्यास 
प्रकाश पड़ता है। समयमातृका में नायिका एक वेश्या है जो राजनतंकी, किसी, 
संपन्न पुरुष की प्रेयसी, सामान्य सड़कों पर घूमनेवाली वनिता, कुदनी, छुझञ्तापसी;। 
युवकों को भ्रष्ट करनेवाली, देवालयों की पुजारिन आदि कई रूपों में विचरण करतीं । 
है । वेश्या किस प्रकार पुरुष के धम, धन; स्वास्थ्य ओर जीवन फा अपहरण करतीः 
है, इसका विस्तृत वर्णन उपयुक्त ग्रंथों में पाया जाता है । 


पष्ठ अध्याय 


समाज में स्ली का स्थान 


समाज में स्त्रियों के स्थान का चित्रण कई रूपों में किया जा सकता है-- 
कन्या, पत्नी, माता, ब्रह्मवादिनी; स्वतंत्रा, वेश्या आदि | मध्ययुग की परिस्थितियों 
में ज्नीजीवन के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन हुए. । सामान्यतः इन परिवतेनों की प्रदत्तियों 
थीं निय॑त्रण, संकोच ओर हास | 


१. कन्या 


(१) जन्म तथा परिवार में स्थान--भारतीय समाज में कन्या यद्यपि 
बराबर से ही आदरित, लालित और पालित होती आई है तथापि उसका जन्म 
संपूर्ण परिवार फो गंभीर बना देता है। उसकी पवित्रता और सुरक्षा के संबंध में 
अत्यंत ऊँचे किंतु ककोर भाव और उसके विवाह और भावी जीवन की चिंता से 
समस्त कुडुंब ओर विशेषतः मातापिता त्रस्त रहते आए हैं। कन्या किसी श्रनागत 
वर से नेय और एक धरोहर है जिसको अक्षुण्ण प्रत्यर्पित करना है, यह स्मृति मन 
पर बोक की तरह रहती आई है" | इसीलिये फनन्‍्या और पुत्र के जन्म के समय 
मिन्न प्रकार से दोनों आगंतुर्कों का स्वागत होता आया है। दोनों के लिये अ्र॒लग 
अलग विधियों और पद्धतियों बरती जाती रही हैं। फिर भी मध्ययुग की धार्मिक 
पृष्ठभूमि में सिद्धांततः कन्या शक्ति का अवतार है। शाक्तधर्म ने कन्या को गौरी 
- और भवानी के रूप में देखा । अतः मातापिता दायित्व के भाव से दबे रहकर 
भी कन्या का स्वागत शक्तिरुप में करते थे। बाण ने हृर्षचरित* में राज्यश्री के 
मातृगर्भ में आने ओर जन्म लेने का वर्शुंन निम्नलिखित शब्दों में किया है १ 

. दिवी यशोवती ने देवी राज्यश्री फो उसी प्रकार गर्भ में धारण किया जिस 
प्रकार नारायणमूर्ति ने वसुधा को । ''' जिस प्रकार मेना ने सर्वजीवधारियों से 


१ उद्दंग महा55वतें पातयति पयोधरोन्नमनकाले । 
सरिदिव तटमनुवर्ष विवर््धमाना सुता पितरस्‌ | हपै० ४, ( २११) ५। 
यौवनारम्भ एवं च कन्यकानाम्‌ इंधनी भवंति पित्तरः संतापानलस्य | वही, ४ ( २१४ ) । 
२ देवी यशोचती गर्भेण आपत्त । नारायणमूर्तिरिव वसुभां देवीं राज्यश्रियम्‌ ।** 
स्वेभूमृदभ्यथिता गौरीमिव मेना प्रसतवती दुह्दितरम्‌ ॥ वही, ४. ( १६७-१७६ ) | 


बृ४५ समाज में खत्री का स्थान [ खंड $ : अध्याय ६ ] 


श्रभ्यर्थित गौरी फो उत्पन्न किया था वैसे ही यशोवती ने दुह्विता ( राज्यश्री ) को 
प्रसव किया ।? 

(२) पालन, पोपण तथा शिक्षा--कन्या के पालन पोपण में फोई कमी 
नहीं आई, किंतु उसकी शिक्षादीक्षा के संबंध में आमूल परिवर्तन हुआ | वेदों के 
युग में कन्या फो ब्रह्मचय आश्रम में प्रवेश करने का अधिकार था, उसका उपनयन 
संस्कार होता था ओर उसे उच्चतम आध्यात्मिक तथा सांस्क्ृतिक शिक्षा मिल सफती 
थी | लोपामुद्रा, विश्ववारा; घोषा आदि ख्त्रियो ने मंत्रद्रष्टा ऋषि के पद को प्राप्त किया 
था | उपनिषदो में अनेक विदुषी और ब्रह्मवादिनी स्नियो का उल्लेख मिलता है | प्राय; 
रामायण, महाभारत आदि महाकाव्यों के युग तक यह परंपरा चलती रही | 
रामायण में फौसलथा और महाभारत में द्रौपदी क्रमशः मंत्रवित्‌ और पंडिता कही 
गई हैं। परंतु धमशार्रों के समय.से कन्या की शिक्षा के संबंध में स्थिति विलकुल | 
बदल गई | बौद्धयुग में अधिक संख्या में मिक्षुणी बनने और तत्पश्चात्‌ यवन-पहव- 
शक-तुपारादि के आक्रमणो के कारण स्त्री की उच्च शिक्षा के स्थान पर उसकी सुरक्षा 
ओर गोपनीयता ने महत्व प्राप्त किया । स्मृतियों में कन्या का ब्रह्मचर्य पुराफाल 
की बात बना दिया गया | मनु" के अनुसार पति ही कन्या का आचार, विवाह 
ही उसका उपनयन संस्कार, पति की सेवा .ही...आश्रमनिवास और गशहस्थी के कार्य 
ही देनिक धार्मिक अनुष्ठान थे ।? वेदाध्ययन फी दृष्टि से स्त्रियों की गणना झाद्ठों के ! 
साथ होने लगी | मध्ययुग तक पहुँचते पहुँचते यह स्थिति बिलकुल रूढ़ हो गईं | . 
शुक्राचार्य * ने विवाह के अवसर पर वर की ऊँची शैक्षणिक योग्यता पर बहुत बल 
दिया है, किंतु कन्या की शिक्षा और विद्या के बारे में कुछ नहीं कहा हैं। यम के 
अनुसार शिक्षण संस्थाओं में जाना कन्या के लिये श्रतीत की बात हो गई थी, वह 
केवल मातापिता, भाईबंधघु आदि से अपने घर पर शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। | 
नालंदा आदि विश्वविद्यालयों में जहाँ सहसतों की संख्या में पुरुष-छात्र शिक्षा पाते थे |. 
वहों स्लरी-छात्रो का कहीं संकेत भी नहीं मिलता । 


मध्ययुग में यद्यपि लड़कियों की सामूहिक ओर उच्च शिक्षा का हास हो 





१ वैवाहिको विधि: सत्रीयां संस्कारों वैदिकः स्मृतः । 
पतिसेवा गुरो वासो गृहार्थोंउग्निपरिक्रिया ॥ मनु० २, ६७ । 
4 शुक्र० ॥ 
3 पुराकल्पे कुमारीणां मौन्जीवंघनमिप्यते । 
अध्यापन च वेदानां सावित्री वाचनं तथा ॥ 
पिता पिठृव्यों आता वा नेनामध्यापयेत्परः । 
स्वगृद्दे चेव कन्यायाः मैक्षचर्या विधीयते ॥ 
वर्जयेदजिन चीर॑ जटाधारयमेव च ॥ संस्कारप्रकाश०, ए० ४०२-३६ में उद्धृत । 
१६ 
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गया था तथापि व्यक्तिगत रूप से वे शिक्षा प्राप्त कर सकती थीं। कुछ बहुत 
सुशिक्षिता और विदृुषी स्त्रियों का उल्लेख पाया जाता है; विशेषकर राजपरिवारों 
आर व्राह्मणकुलो में फतिपय स्लियाँ अब मी विदुषी होती थीं। सातवीं शती के 
प्रारंभ में स्थाण्वीश्वर की राजकुमारी राज्यश्री के बारे में कहा गया है; “हत्यगीत 
आदि में विदग्ध सखियों के बीच वह संपूर्ण कलाओं का प्रतिदिन अधिफाधिक 
परिचय प्रास करती हुई धीरे धीरे बढ़ रही थी! ।? मंडन मिश्र की पत्नी भारती 
दाशनिक शाज्नार्थों में मध्यस्थ पद फो सुशोभित कर सकती थी । राजशेखर की पत्नी 

| अवंतिसुंदरी साहित्य के क्षेत्र में प्रतिष्ठित थी। वाचस्पति मिश्र की पत्नी भामती 
धार्मिक और दाशनिक विषयों में रुचि ओर प्रवेश रखती थी । 


(३ ) सुविधाएँ तथा अधिकार--कन्या फो परिवार में कई सुविधाएँ 
ओर अधिकार प्राप्त थे, यद्यपि पितृसत्तात्मक परिवार होने के फारण उसे पूर्ण 
विधिक ख्तंत्रता प्रात नहीं थी। “पिता रक्षति फोमाय” के सिद्धांत में केवल कन्या 
के ऊपर नियंत्रणु का ही भाव नहीं था, अपितु पिता के ऊपर संरक्षण का पूरा 
दायित्व था; पिता के अमाव में भाइयों अथवा अन्य अभिभावकों के ऊपर | पिता 
के मरने पर उसकी संपत्ति के विभाजन के समय यदि कन्या कुसारी रही तो उसके 
विवाह के लिये निश्चित संपत्ति सुरक्षित कर दी जाती थी। यदि वह आजीवन 
कुमारी रहने का निश्चय करती थी तो उसके भरणुपोषण का भार विधिक रूप से 
परिवार के ऊपर होता था। माता के मरने पर उसके ज्त्रीधन में फन्याश्रों का एक- 
सात्र अधिकार होता था। कात्यायनस्मृति* के अनुसार अदत्त ( अविवाहित ) 
कन्या को चतुर्थ भाग विभाजन के समय मिलता था। विज्ञानेश्वर्‌3 का कहना है कि 
यहाँ पर चतुर्थ का तात्पय संपूर्ण पैतृक संपत्ति का चतुथथ नहीं, फिंठु पुत्र होने पर 
जितना उसको मिलता उसका चतुर्थाश है। दायमागरए के अनुसार पेतृक संपत्ति 
स्वव्प होने पर भाई अपने भाग का चतुर्थाश देकर भगिनी का विवाह करते थे। 
यदि संपत्ति विपुल हुई तो चतुर्थाश अनिवार्य नहीं था; विवाह के लिये आवश्यक 
द्रव्य से विवाह फी व्यवस्था कर दी जाती थी। पूर्वंफाल में कन्या फो दाय का 
उच्तराधिकार पुत्र के अभाव में भी नहीं था; मध्ययुग में कन्या का यह अधिकार 


१ श्रथ राज्यश्रीर॒पि नृत्यगीतादिपु विदग्धासु सखीपु सकलासु कलासु च प्रतिदिनमुपचीय- 
मानपरिचया शनेः शने: अवृद्ध त । दर्प० ४. २३० | 


२ याज्ष० २. १३५ पर मिताक्तरा में उद्ध त। 
3 बही | 


४ वही, ३. ३५, ९० ६६; मिताक्रा; याश० २, १२४ पर भाष्य | 


१४७ समाज में स्त्री का स्थान [ खंड १: अ्रध्याय ६ ] 


स्वीकार कर लिया गया था। दायभाग में उद्धृत नारद" के अनुसार पुत्र के 
दुह्ििता दोनों ही पिता के संतानकारक हैं |! मिताक्षरा" में उद्धृत बृहस्पति के 
अनुसार पत्नी भतृूं ( पति ) के धन की उचराधिकारिणी कही गई है, उसके 
अभाव में दुह्दिता । पुत्र के समान दुहिता मनुष्यो के अंग श्रंग से उत्पन्न होती है । 
श्रतः ( उसके रहते ) पितृधन को दूसरा मनुष्य कैसे ग्रहण कर सकता है ९? अ्पुत्र 
पिता के मरने पर कुमारी कन्या उत्तराधिफारिणी होती थी; उसके अ्रभाव में ऊढ़ा 
( विवाहिता )। पितृधन और सत्रीधन ( मातृधन ) दोनो के विभाजन में प्रतिष्ठित 
( सुव्यवस्थित ) और अप्रतिष्ठित ( अव्यवस्थित ) फन्याओं में से अप्रतिष्ठित को 
तथा प्रदत्त श्रौर अ्रप्रदत्त में से श्रप्रदत्त को उप्तराधिकार के समय प्राथमिकता 
दी जाती थी। 


२, पत्नी 


(१ ) ग्ृहस्वामिनी--पत्नी” का शाब्दिक अ्रथ स्वामिनी होता हे । दंपति 
की कल्पना में पति-पत्नी दोनों णशह के संयुक्त और समान रूप से अधिकारी होते थे । 
वंदिक युग में विवाहोपरांत पति के घर आने पर पत्नी फो जो आशीर्वाद दिया 
जाता था उसमें घर के ऊपर पत्नी के पूर्ण आधिपत्य की स्वीकृति है : “्वसुर के 
ऊपर सम्राज्ञी हो। देवरो के ऊपर सम्राशी हो? |? युवती कन्या के विवाह के 
समय ऐसा होना उचित हीं था, क्योकि वह शरीर और बुद्धि दोनों से परिपक्व 
होती थी। बुद्ध के समय तक पत्नी का यह पद ओर शक्ति बनी रही। परवर्ती 
काल में बहू के ऊपर सास के शासन ओर शअ्रत्याचार फी कहानियाँ खुनाईं पड़ती 
हं। परंतु प्राचीन साहित्य में कतिपय बहुओ के अ्रत्याचार के. कथानक. भी पाए 
जाते हैं» । बीद्ध साहित्य में इस बात का उल्लेख मिलता है कि फई एक सासें, 
नवागत बहू के शासन से त्र॒स्त होकर मिक्षुणी हो जाती थीं। एक ऐसा भी उदा- 
हरण मिलता है जिसमें बहू ने ससुर को घर से निकाल दिया । एक तीसरी घना 


ग्० 


पुत्राभावे ठु दुह्दिता तुल्यसन्तानकारयात्‌ । 
पुत्रश्न दुद्दिता चो भी पितुः सनन्‍्तानकारकी ॥ नारद०, दाय, ५० । 
२ याशु० २८ १३५ पर भाधष्य । 
3 सम्राशी श्वघ॒ुरे भव सम्राश्षी श्रथि देवपु | ऋ्ग०, १०, ८५, ४६ ।.. 
यथा सिंधुनंदीनां साम्राज्य सुपुवे बृषा । 
एवात्व॑ सम्राशयेधि पत्युरस्तं पंरेत्य च॥ अ्रथर्व०, १४, १० ४१ । 
४ विवादवत्थुकथा, ज० ए० सतो० बं०, १६३३, पए० ५६ पर उद्धृत । 
७ धम्मपद, ११५, भाष्य; थेरीगाथा, ४५ पर भाष्य । 
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फा भी उल्लेख है, जिसके अनुसार एक चत॒र बहू ने अपनी सास को एक ऐसे 
तालाब में नहाने के लिये उतारा जहाँ मकर रहते थे और वहाँ बूढ़ी सास मकरजाल 

: में फैंस गई* | किंठु ऐसी घटनाएँ अपवाद रूप में होती थीं। सामान्यतः बहू 
सास, फू आदर ओर सास बहू से स्नेह करती थी । 


(२) बालवधू--मध्ययुग में जब कन्याओ के बालविवाह की प्रथा चल 
गई ओर वह पॉच, सात, आठ, दस व की अवस्था में बहू बनने लगी तब अ्व॑ंसुर- 
ग्रह में उसके स्थान और अधिकार में बहुत परिवततेन ओर अ्रंतर आ गया। अश्रब 
वह घर की साम्राज्ञी न रहकर स्वयं पोष्य और विधेय के रूप में दूसरों के संरक्षण में 
रहने लगी । विवाह कन्या का उपनयन, पति उसका आचाये, श्रसुरण्ह गुरुकुल, 
गृहस्थी का कार्य अभिहोत्र समझा जाने लगा। इस परिस्थिति में पति फो पत्नी 
फो सुधारने और दंड' देने का भी अधिकार मिल गया। प्राचीन काल में मनु* 
के अनुसार पति पतली रस्सी अथवा वेणुदल से पत्नी फो_ हल्का शारीरिक दंड दे 
सकता था। मेधातिथि३ के श्रनुसार मोखिक दंड' श्रथवा अर्थदंड पर्यात्र था। 
विश्वरूपरं का कहना है कि पत्नी के सुधार के लिये उसमें श्रासक्ति श्रौर स्नेह सबसे 
उपयोगी अख्तर हैं । 


(३) पति से अभिन्न--पति-पत्नी के संबंध के बारे में प्राचीन काल से 
यह सिद्धांत चला आ रहा था फि दोनो के शारीरिक, आर्थिक तथा नेतिफ स्वार्थ 
ओर आदर्श श्रमिन्न थे। आपस्तंबधमंसूत्र" के अनुसार “जाया ( पत्नी ) ओर पति 
में विभाग नहीं देखा जाता | पाशिग्रहणु के समय से कर्मो में उनका महत्व रहता 
है| इसी प्रकार पुण्यकाल में भी, और द्रव्य के परिग्रह में भी |? मनु* का कथन है: 
“विप्रों ने यह कद है कि जो भर्ता ( पति ) है वही अंगना ( पत्नी ) सुनी गई है ।” 
पति-पत्नी का परस्पर आनुकूल्य ओर सामंजस्य ही सब सुखों का मूल माना जाता 

| था [ दंपती का आनुकूल्य ही त्रिवर्ग ( धमम; श्रथ तथा काम ) के उदय का कारण 
 है। यदि स्त्री अनुकूल है तो त्रिदिव ( स्व ) से क्या प्रयोजन १ यदि वह प्रतिकूल 
' है तो नरक फी क्या आवश्यकता ९ सुख के लिये ही ग्रहस्थाभ्रम है। उस सुख का 


कु 


$ जातक, सं० ४३२ । 

के मनु०, ८, २६६-३०० | 

3 चद्दी । 

ड याक्ष०, २, ८० पर भाष्य । 

५७ ध्या० ध० सू०, २६ ६, १४. १६-२० 

६ पिप्राः प्राइस्तथा चेतथो भर्ता सा स्वृतांगना | ६, ४५। 


१४६ समाज में स्त्री का स्थान [ खंड $ : अध्याय ६ ] 


मूल पत्नी है* |? भवभूतिरचित मालतीमाधव' में उक्ति है: “स्त्रियों फा भर्ता (पति) 
ओर पुरुषों की ध्मंदारा ( कामदारा नहीं ) अन्योन्य प्रेय, मित्र, समग्र बंधुता, 
संपूर्ण श्राफांज्ा, अक्षय फोश तथा जीवन है |? 

(४ ) बाद तथा द्याग--पति और पत्नी को एक दूसरे के विरुद्ध अ्भियोग 
लगाने का विधिक श्रधिकार नहीं था? | परंतु मध्यकालीन भाष्यकारो ने व्यावहारिक 
दृष्टि से यह स्वीकार किया था कि पति-पत्नी के बीच ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो 
सकती है जब राज्य फो हस्तक्षेप करना चाहिए. और दोनो को उचित मार्ग पर 
लाना चाहिए | विवाह के अंतर्गत पति को पत्नी साथ रखने ओर पत्नी को भरणु- 
पोपण पाने का अ्रन्योन्याश्रय श्रधिकार था | फिर भी विशेष परिस्थितियों में पत्नी 
फा अधिवेदन ( एक स्त्री के रहते दूसरी सत्रीसे विवाह करना ), पत्नी का त्याग, 
अथवा पति का त्याग हो सकता था। यदि पत्नी बंध्या, केवल पुत्री उसन्न 
फरनेवाली हो श्रथवा उसकी संतान जीवित न रहती हो तो उसकी इच्छा से 
या स्वतः दूसरी पत्नी करने का पति को श्रधिकार था” | परंतु इस परिस्थिति में 
पति फो पत्नी के भरशपोषण का समुचित प्रबंध करना आवश्यक था; उसका 
परित्याग श्रथवा निष्कासन नहीं हो सकता था? | दूसरे पुरुष के साथ व्यमिचार 
करने पर प्रथम बार पत्नी का त्याग नहीं होता था; उसको दूसरे ऋतुकाल तक । 
अथवा गर्भ रह जाने पर संतानप्रसव॒ तक घर के एकांत कक्ष या बाहरी घर में' 
रहने का दंड मिलता था ओर प्रायश्रवित के बाद वह झुद्ध मानी जाती थी" | ' 
व्यभिचार फी पुनराद्ृत्ति पर पति पत्नी फा परित्याग कर सकता था*<| कोई 
व्यवस्था किए बिना पति के प्रवास की दशा में पत्नी की पति की प्रतीक्षा करनी 


१ पन्न०, उत्तरखंड, २२१, ३६-१७ | 
२ प्रेयो मित्र॑ बंधुता वा समग्रा से कामाः शेबधिजींबितं वा । 

स्रीयां भर्ता पर्मदाराश्चपुंसामित्यन्योन्यं नन्‍सयोशातमरतु ॥ अंक ६, १८ । 
3 ईर्ष्यासयासमुत्येतु संबंधे रागददेतुके । 

दंपती विवदेयातां न शातिपु न राजनि ॥ नारद०, जीपूंस०, श्लोक ८६ । 
४ मिताक्षरा, याश० २, २६४ पर भाष्य । 
५७ शशुश्रपाकरीं वंध्यां बंधकों परिदिंसकोम। 

त्यजंति पुरुपा प्राशाः ज्षिप्रमप्रियवादिनीम्‌ ॥ * 

हु श्रप्र॒जां दशमे वर्षे स्रीप्रजां दशमें त्यजैत्‌ । 

प्रेतप्रजां पंचदशो सचस्त्वप्रियवादिनीम॥ बौधायन, कृत्य० व्यवद्यार०, ख्रीपुंयोग में उद्घ्ृत । 

६ मिताक्षरा, याश० १, ७४ पर भाष्य । 


७ वसिछ० २१, १०-१२; मिताक्षरा १. ७२। 
< बद्दी। 


री 


हिंदी साहित्य का बृहते इतिहास बृण० 


पड़ती थी और प्रवास के विभिन्न प्रयोजनों के अनुसार प्रतीक्षाकाल घटता बढ़ता 
था | इसके पर्चात्‌ स्त्री पति फा त्याग कर सकती थी?। पराशरस्मृति* के 
अनुसार पति के नष्ट ( अ्शासत्रीय आचरण के कारण स्वजनों से परित्यक्त % 
प्रतजित ( अशास्त्रीय ढंग से व्यर्थ मॉड्यादि फरानेवाला ), क्लीब ( नपुंसफ ) 
तथा पतित ( धर्माचरण से भ्रष्ट ) हो जाने पर--पाँच आपत्तियों में--स्त्रियों के 
लिये दूसरे पति फा विधान है। कुछ माष्यकारों ने पति फा अथ (रह्कक” किया है 
ओर पत्नी के पुनविवाह का निषेध किया है, जो कष्टकल्पित है। प्राचीन 
अथशास्त्रों में परस्पर भोक्ष (संबंधविच्छेद ) फी व्यवस्था थी। कोटिल्य के 
अनुसार पत्नी-पति के परस्पर द्वेष से भी मोक्ष हो सकता था । परंतु मोक्ष की यह 
सुविधा केवल अ्रप्रशस्त ( आसुर, गांधव, राक्षस तथा पेशाच ) विवाहो पर ही 
लागू थी, प्रशस्त विवाहों ( ब्राह्म, देव, आष तथा प्राजापत्य ) पर नहीं । 
मध्ययुग में शुद्ध मोक्ष की व्यवस्था नहीं पाई जाती; केवल विशेष परिस्थितियों में 
दूसरे विवाह की श्रनुमति है जिससे मोक्ष की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती थी | 
देवल के अ्रनुसार नष्ट, प्रत्रजित, क्लीब, पतित, राजकिल्विषी ( राजयोग से पीड़ित ); 
लोकांतरगत ( सुदूरप्रवासी ) पति स्त्रियो के लिये त्याज्य है। स्रीपति के मत 
अथवा जीवित रहने पर दूसरे पति का वरण कर सकती है, किंतु यह संतति की 
अनाशाथता ( रक्षा ) के लिये ही संभव है, स्त्री के स्वातंत्रय से नहीं? | निचले 
स्तर की जातियो में विवाहविच्छेद की प्रथा मध्ययुग में थी और आज भी 
प्रचलित है| 


(४ ) प्रोषितपतिका--प्रोषितमतृंका के कतंव्य के ऊपर क्ृत्यकल्पतरु में जो 
उद्धरण दिए गए हैं उनका संक्षेप इस प्रकार है। मनु के श्रनुसार यदि पत्नी फी 
व्यवस्था करके पति बाहर गया हो तो उसे ( पत्नी को ) नियम में स्थित होकर उस 
व्ृत्ति पर जीविका चलानी चाहिए; यदि कोई व्यवस्था किए. बिना प्रोषित हो तो 


 अगर्हित ( अर्निंदनीय ) शिल्पो द्वारा उसे निर्वाह करना चाहिए.। “याज्षवल्क्य" का 


१ नारद०, स्त्रीपुंस०, १५० ८१-१०२ ॥ 
२ भष्टे म्ते प्रत्रजिति क्लीबे च पतिते पतौ | 
पंचस्वापत्स नारीणां पततिस्‍नयो विधीयते ॥ ४- २४, नारद १५-६७ 
3 नष्ट: प्रत्रजितः क्‍लीवः पतितो राजकिल्विपी । 
लोकांतरगतो वापि परित्याज्यः पति: ख्िया: ॥ 
मृते भर्तरि जीवे वा स्री विंदेतापरं पतिम्‌॥ 
संतत्यनाशार्थतया न स्वातंत्येण योवितः ॥ इत्य०, व्यवद्दर०, ख्री-पुंयोग, ४० ६४१। 
४ 8६, ७५ । 
७ ३१, ७४ ॥ 


१७१ समाज में ख्री का स्थान [ खड १४ अध्याय ६ ] 


आदेश है कि 'प्रोषितमतृका फो क्रीडा ( खेल ), शरीरसंस्कार ( शंगार ), समाजो- 
त्सवदर्शन, हास्य, दूसरे के घर सवारी से जाना छोड़ देना चाहिए |? बृहस्पति" फा 
कथन है कि पति के प्रोषित होने पर पत्नी फो प्रसाधन, दत्य, गीत, समाजोत्सव- 
दर्शन, मांस तथा मद्य का सेवन नहीं करना चाहिए. |? विष्णु* का कथन है कि। 
धपति के प्रवास पर पत्नी को प्रसाधन, दूसरे के घर गमन तथा द्वारदेश और गवाक्षों 
( झरोखों ) पर खड़ा होना त्याग देना चाहिए |! शंख्नलिखित3 ने प्रोषितपतिफा के 
लिये एक लंबी व्यवस्था दी है; “सभी ख्रियो में ब्राह्णी अपने चारित्र्य फी रक्षा 
स्वयं करे | दूसरे वर्ण की स्त्रियो फी रक्चा मातापिता और उनके पश्चात्‌ राजन्य 
( राजा तथा राजपुरुष ) करें| प्रेंखा ( दोला ), ताडव, विहार, चित्रदर्शन, 
अंगराग, उद्यानयान, विद्वतशयन, उत्कृष्ट पान तथा भोजन, कंदुकक्रीड़ा, धूम, गंध, 
माल्य, अलंकार, दंतधावन, अंजन, आदशन, प्रसाधन, आदि अस्वतंत्र प्रोषितमतृका 
कुलस्री को नहीं करना चाहिए |? हारीतएँ ने बालों में वेशी ( चोगी ) निकालना 
भी निषिद्ध किया | 

(६) मृतभत का $ अनुसरण अथवा ब्रह्मचर्य-लक्ष्मीधर ने अपने 
कृत्यकल्पतरु में मृतभतंका के कर्तव्यों का भी वर्शन किया है। मृतभतृंका के लिये 
दो ही प्रशस्त मार्ग खुले थे--( १ ) पति के साथ सहमरण अथवा अनुमरण ओर 
( २ ) ब्रहाचये अथया नियमब्रत के साथ ब्रहचर्य । अंगिरास्मृति आदि ग्रंथों में पहले 
पर बहुत ही बल दिया गया है" ; 

पति के मर जाने पर जो स्री हुताशन ( अ्रग्नि ) पर आरोहण करती है वह 
अरुंधती ( वस्तिष्ठ फी ्ली ) के समान श्राचरणवाली खगलोक में महत्ता को प्राप्त 
होती है। साढ़े तीन फरोड़ जो रोएँ मानवशरीर में होते हैं, पति फा अ्नुगमन 
करनेवाली स्त्री उतने वर्षों तक स्वर्ग में निवास फरती है। जिस प्रकार सॉप पकड़ने- 
वाला सॉप फो बिल से निकाल लेता है वेसे ही अ्धोगति से अपने पति को बचाकर 
उसके साथ स्त्री स्वग फो जाती है। पति का अनुगमन करनेवाली नारी माता, ' 
पिता तथा भर्ता तीनों के कुलो को पवित्र करती है। वह पति में अ्रनुरक्ति रखनेवाली, 
उष्तम, परम आगकांक्षावाली स्त्री पति के साथ ख्ग में चतुदश इंद्रो के समय तक 
विहार करती है | पति ब्रह्मप्नी, कृतध्न अथवा मित्रन्न क्यो न हो, उसका श्रनुगमन 
करनेवाली स्री उसे पवित्र फरती है, ऐसा अंगिरा का वचन है।? 


२५. १३ । 

२५, &-११। 

कृत्यक०, व्यवहार०, सीपुंयीोग, ए० ६३२ पर उद्धृत । 
वही । 

वही, ए० ६३२-६३३१ । 


4 ०६ 00 ४७ -० 


हिंदी साहित्य का छुहत्‌ इतिहास न $ण३ 


धपति के मरने पर साध्वी स्त्रियों का अ्रमिप्रवेश के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म 
“४ विशेय नहीं है। पति के मरने पर जबतक पतित्रता अपने शरीर का दाह नहीं करती 
तबतक वह स्त्रीशरीर से किसी प्रकार भी मुक्त नहीं होती | मरकर पति के स्वर्ग जाने 
पर वियोग के क्षत ( घाव ) से फातर स्त्रियों का अभिप्रवेश के अतिरिक्त दूसरा 
मार्ग ( धर्म ) नहीं ।” 
व्यासस्मृति) ने अनुगसन का ही विधान किया है ओर अनुगमन करनेवाली 
स्रीका माहात्यम वर्णन किया है। ब्हपुराण* में निम्नलिखित कथन पाया 
जाता है; 


पति के मरने पर सत्खियों की दूसरी गति नहीं । भर्तृंवियोगामि से उसचन्न 
) दाह का दूसरा कोई शमन नहीं । यदि पति देशांतर में मरे तो उसकी पादुकाश्रों को 
' साध्वी ज्ली अपने हृदय से लगाकर तथा पवित्र होकर अभ्नि में प्रवेश फरे ।? 


परंतु ऐसा जान पड़ता है कि सहमरण तथा अनुमरण का यह माहात्म्य- 
गायन होते हुए भी सभी विधवा स्रियाँ अपना अग्निदाह नहीं करती थीं और 
न तो सभी शास्त्रकार इस बात पर सहमत ही थे कि सभी स्त्रियों फो अनिवाय रूप 
से अम्मि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करना चाहिए.। किसी भी धर्मसूत्र में--- 
विष्णु को छोड़कर--सहगमन का उल्लेख नहीं है। विष्णु३ ने भी अ्न्वारोहण 
( अग्रिदाह ) फो दूसरे विकल्प में रखा है। “पति के मरने पर ख्री ब्रह्मचर्य का 
पालन करे अथवा अन्वारोहणु [? बृहस्पति ने स्पष्ट लिखा है, “नारी पुरुष का 
आधा शरीर है। पुण्य ओर अपुण्य के फल में समान है। चाहे वह अनुगमन 
करे अथवा साध्वी होकर जीवित रहे, दोनों दशाओं में वह पति का हित करती है |? 
हारीत* के अनुसार विधवा स्त्री जिहा, हस्त, पाद आदि इंद्रियों पर विजय प्रात 
कर; स्वाचारवती होकर, दिनरात पति फा अनुशोच करती हुई, क्षांत रहकर 
जीवन के अंत में पतिलोक का विजय करती ओर पुनः पतिवियोग को प्राप्त नहीं 
होती | कहा भी है + 


१ वही, ९० ६३४ । 

२ भृते भर्तरि सत्क्षीणां न चान्या विद्ते गतिः । 

नानन्‍्यदअठूवियोगा ग्निदाहस्य शमनं क्वचित्‌ । 

देशांतरमृते तस्मिन्‌ साथ्वी तत्पादुकादइयम्‌ । 

निधायोरसि संशुद्धा प्रविशेच्वजातवेदसम्‌ ॥ वहीं, ५० ६३४ । 

मृते भर्तरि अह्ाचर्य तदन्वारोहरणं वा । वही, २५० १४। 

शरीरार्ध' स्मृता नारी पुण्यापुण्यफले समा । 

3 जीवन्तीवा साध्वी मरतृद्विताय सा ॥ छृत्य०, व्यवहार०, स्रीपुंस ०, ६३१४ | 
५ बही। 


। 


वृष समाज में स्री का स्थान [ खंड १: अध्याय ६ ] 


धपति के मरने पर जो पतित्रता साध्वी निष्ठा ( ब्रह्मचय ) का पालन फरती है वह 
सब पापों फो छोड़कर पतिलोक को प्राप्त होती है।? बृहस्पति" ने पुनः कहा है, 
कि यदि स्त्री अ्रपुत्रतती भी हो तब भी उसे ब्रह्मचय का ही पालन करना चाहिए । 
पनित्य ब्रत-उपवास में निरत, ब्रह्मचय में व्यवस्थित, दम ओर दान में रत, अ्रपुत्रा 
होते हुए. भी स्वर्ग फो जाती है |? यम, फात्यायन आदि अ्रत्य शासत्रफारो की भी 
यही संमति है । 

(७ ) नियोग--लक्ष्मीवर ने इस विषय पर सर्वप्रथम मनु फो उद्धृत किया 
है | . संतान के परिक्षय ( विनाश ) होने पर प्रजा ( संतति ) फी इच्छा रखनेवाली 
सम्यक्‌ नियुक्त ( धर्मशासतत्र के अनुसार गुरुजनों से अनुशाता ) स्त्री फो. देवर द्वारा 
अथवा सपिंड के साथ अधिगमन ( योन संबंध ) फरना चाहिए. |? भेधातिथि ने 
इसपर जो भाष्य किया है उससे नियोग का विरोध नहीं जान पड़ता |? “संतान! 
शब्द से पुत्र कहा जाता है अथवा पुत्रिका ( पुत्रस्थानीय बनाई हुईं) 
दुहिता । वही पितृवंश का विस्तार करती है, अन्या नहीं। उसका परिक्षुय 
है अनुत्पत्ति, उत्पत्तिनाश अथवा अ्रपुत्रीकरण । नियुक्ता ( गुरुश्रो से अनुज्ञाता ) 
होकर ( संतान ) उत्पन्न करे। पति के सग्रोत्र श्रसुर, देवरादि को गुरु समझना 
चाहिए, पिता आदि को नहीं । भाई के पुत्र होने पर नियोग नहीं करना चाहिए | 
देवर पति का भ्राता है। सरपिंड पति का अन्वय है। सम्यक्‌ का अथ है घताक्त 
(घी से विलेपित ) आदि होना । 'इप्सितः शब्द से काय की क्षमता कही गई है। 
इसके अनंतर केवल दुहिता; अंध, बधिर आदि उत्पन्न होने पर फिर नियोग फरना 
चाहिएएं |? भाष्य में मेधातिथि ने कुछ बाते नई जोड़ दी हैं; जैसे, संतान के अ्रंतगंत 
धुत्रिका? और “भाई के पुत्र होने पर नियोग नहीं करना चाहिए ।? नियोग के प्रसंग 
में याशवल्क्य, नारद, यम आदि के भी उद्धरण दिए गए हैं। 

परंतु ऐसा जान पड़ता है कि मध्ययुग का जनमत नियोग के विरुद्ध होता 
जा रहा था | लक्ष्मीघर ने तुरंत पुनः मनु" से अ्रवतरण दिया हैः “विवाहसंबंधी 


१ वही, २५, १५॥ 
२ वहीं, १० ६३१७-३८ | 
3 मनु०, ६. ५६। 
४ मेधातिथि, मनु० ६, ५८-५६ पर भाष्य । 
७ नोद्दाहिक्रेषु मंत्रेपु नियोगः कीत्यते ववचित्‌ । 
न विवाहविधावुक्त॑ विधवावेदरन पुनः ॥ 
श्रय॑ दिजैदि विदृद्धिः पशुधमों विगद्दितः । 
मनुष्याणामपि प्रोक्तो वेने राज्यं प्रशासति ॥ मनु० ६ ६५-६६ | 
२० 
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मंत्रों में नियोग का फहीं उल्लेख नहीं है और न विवाह विधियों में विधवा के साथ 
पुनःविवाह का। विद्वान्‌ द्विजातियों छारा यह विग्हित ( निंदनीय ) पंशिधम 
( कहा गया है ) |? बृहस्पति" ने स्पष्टतः नियोग का निषेध किया है; मन ने 
नियोग की व्यवस्था फी है किंतु स्वयं उसे निषिद्ध भी बताया है। युगह्ास के कारण 
मनुष्यों द्वारा विधानतः इसका करना अशक्य है। कृत और त्रेतायुग में मनुष्य तप 
आर ज्ञान से युक्त होते ये | द्वापर ओर कलि में मनुष्यों की शक्तिहानि हो गई। 
पुरातन ऋषियों द्वारा अनेक प्रकार के पुत्र बताए गए थे। शक्तिहीन आधुनिकों 
द्वारा इस समय ऐसा करना संभव नहीं ।? नियोग बंद होने के कतिपय फारणश थे | 

) एक तो यौन संबंध की अत्यंत पवित्रता की भावना बढ़ती जा रही थी। दूसरे, 

| जनसंख्या बढ़ने से अधिकाधिक पुत्रों का महत्व भी घठता जा रहा था। तीसरे, 
(संपत्ति के विभाजन तथा उत्तराधिकार और पिंडापंश के लिये समोत्रों, सपिंडों और 
बांधवों की संख्या उत्तरोत्तर विस्तार पाती जा रही थी जिसके कारण केवल पुत्र का 
होना अनावश्यक हो गया | चौथे, पिंडदान से प्राप्त पितृलोक या स्वर्ग की महत्ता 
मोक्ष के सामने गौण होती जा रही थी। इन कारणो से नियोग फलिवज्य में परि- 
गणशित कर लिया गया । 


(८) परपूवों खी--एक बार विवाहिता होकर फिर दुबारा पति करने 
वाली स्री को परपूर्वा ( पहले श्रन्य के साथ रहनेवाली ) कहा जाता था| 
नारदस्मृति* के अनुसार परपूर्वाएं सात प्रकार की होती थीं--तीन प्रकार की पुनभू 
आओर चार प्रकार की स्वेरिणी | पुनभू का अ्रथ पुनः पत्नी होनेवाली ओर स्वेरिणी 
का “मर्यादा तोड़कर स्वेच्छा से रमण फरनेवाली? था | 


(अ ) पुनर्भू--जो वास्तव में फन्‍्या और अक्षतयोनि होती थी और 
केत्नल पाशिग्रहण मात्र से दूषित हुई रहती थी वह पुनः विवाह संस्कार फराने 
के फारण प्रथमा पुनभू कही जाती थी। जो फोमार पति फो छोड़कर दूसरे 
पति फा आश्रय ग्रहण करती थी वह पुनः पति के ग्रह जाने के कारण हितीया 
पुनभू कहलाती थी । देवर आदि के न होने पर जो बांधवों द्वारा किसी शअ्रन्य 
सवरण अ्रथवा सर्पिड को समर्पित की जाती थी उसकी संज्ञा तृतीया पुनभू थी | 

( आ ) स्वेरिणी--जिस स्त्री को संतान हुईं हो अथवा नहीं, पति के 
जीवित रहने पर ही जो कामवश दूसरे पुरुष फा आश्रय ग्रहण फरती थी उसे 
प्रथमा स्वरिणी कहते थे । पति के मरने पर देवर आदि को छोड़कर जो स्त्री 
कामवश दूसरे से संबंध स्थापित फरती थी वह द्वितीया. स्वेरिणी समभी जाती 


१ कृत्य०, व्यवहारकांड, ख्लीपुंस०, ए० ६४३ पर उद्धृत | 
* नारू०, ज्रीपुंयोग, १५. ४५-५३ । 
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थी । किसी श्रन्य देश से अपहृत ( भगाई हुई ) श्रथवा विक्रीत ( बेंची हुईं ) 
ओर क्षुधा, तृष्णा, व्यसन आदि से पीड़ित होकर जो मैं तुम्हारे पास उपस्थित 
हुईं हूँ? ऐसा कहती थी उसको तृतीया स्वेरिणी कहा जाता था| उत्पन्नसाहसा 
( व्यभिचारिणी ) होने पर अपने बड़ों द्वारा देशवर्म की अवहेलना करने पर 
किसी फो जो स्त्री सॉप दी जाती थी उसको चतुर्था स्वैरिणी कहते थे। इन 
सात प्रकार की परपूर्वा--पुनर्भू और स्वेरिणी--स्त्रियो में पूर्वा जघन्या तथा 
उत्तरा अपेक्षाकृत श्रेयसी ( अ्रच्छी ) समझी जाती थीं। हारीत" के अनुसार 
'स्वेरिणी, पुनभू, रेतोधा ( कुंडमाता ), फामचारिणी तथा सव॑भक्षा ( सुरापी ) 
ये पॉच प्रकार फी स्तरियाँ शूद्रयोनि मानी जाती थीं। इनमें जो संतान उत्पन्न 
होती थी वह पंक्ति के योग्य नहीं होती थी श्रोर उसको पंक्ति में नहीं बेठाते 
थे ।? समाज में इस प्रकार की स्तरियाँ निंदनीय होती थीं ओर उनको पापिष्ठ 
समभा जाता था | फात्यायन* ने ऐसी स्त्रियों की घोर भत्सना फी है | 


(६) पत्नी के आर्थिक ओर विधिक अधिकार 


(अर ) अप्रतिबाध अधिकार से वंचित--पत्नी के खतंत्र श्रार्थिक 
ओर विधिक अधिकार के संबंध में दो सिद्धांत प्राचीन फाल से चले आा रहे 
थे | एक तो यह कि पत्नी पति से श्रमिन्न शोर श्रविच्छेद्य है, भ्रतः उसके प्रथक्‌ 
सत्त्त, संपचि तथा विभाजन का ग्रइन ही उत्पन्न नहीं होता | जैसे पति ग्रहपति 
था वेसे ही पत्नी ग़हस्वामिनी थी; ग्रह के पितृसत्तात्मक होने से संपत्ति का 
विधिक अधिकार पति को प्राप्त था। इसके अतिरिक्त संपत्ति परिवार फी थी, 
व्यक्ति की नहीं, सबसे समथ व्यक्ति उसकी व्यवस्था करता था | दूसरा सिद्धांत 
यह था कि स्त्री 'निरिंद्रियः अर्थात्‌ शरीर से दुर्बल होती है ( ओर इसलिये 
वह वाह्य संपत्ति का प्रबंध नहीं कर सकती )। इस परिस्थिति में प्राचीन भारत 
के धमंशास्रो में पत्नी के स्वतंत्र आर्थिक अधिकार फो महत्व नहीं दिया गया; 
यत्रपि धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से उसका स्थान काफी ऊँचा था। विधवा 
होने पर भी पति की संपत्ति का उत्तराधिकार पत्नी को प्राप्त नहीं था। आापस्तंब, 
मनु ओर नारद के अनुसार अ्रपुत्र पति की संपत्ति विधवा पत्नी को नहीं मिल 
सकती थी३ | गौतम ने सपिंड ओर सगोत्र के साथ पीछे उसके श्रधिकार को 


१ रवैरिणी च पुनर्भूश्र रेतोधा कामचारियी । 

सर्वभक्ष्या च विजेयाः पंचेताशद्रयोनयः ॥ 

एतासा यान्यपत्यानि उत्पथन्ते कदाचन । 

न ताय्पंक्तिषु युंजीत न ते पंक्त्यइंकाः स्घताः ॥ छत्य०, व्यवद्र०, स्रीपुंयोग, १० ६४६ | 
* बही। 
आ० ध० सू० २० ६, १४. २। मनु० ६. १८५। नारद०, स्रीपुयोग । 


(0 
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स्वीकार किया" है। सर्वप्रथम याशवल्क्य* ने विधवा पत्नी को अपुत्र पति का 
प्रथम उत्तराधिकार दिया है, यदि वह विभक्त संपत्ति का स्वामी रहा हो। 
मध्यकालीन विष्णु तथा कात्यायन आदि स्मृतियों ने पत्नी के इस श्रधिकार को 
स्वीकार किया । बृहस्पति ने पत्नी को पति की सर्वप्रथम उत्तराधिकारिणी 
माना5 | इससे यह स्पष्ट जान पड़ता है कि मध्ययुग में पत्नी का आर्थिक और 
विधिक श्रधिकार अधिक पुष्ठ और सुरक्षित हुआ | 


( आ ) भरणपोषणु--पत्नी फो भरणुपोषण फा अ्रबाध अधिकार 
था । इस फाल के निबंधकार और माष्यकार मनु के एक इलोक फो उद्धृत 
करते हैं जिसके अनुसार 'पत्नी का मरणपोषण सैकड़ों अकाय करके भी करना 
चाहिए ।? पत्नी की जीविका की व्यवस्था किए. बिना पति प्रवास में नहीं जा 
सकता था। उसकी जीवितावस्था में दूसरा विवाह फरने की दशा में उसके 
लिये उचित प्रबंध &निवार्य था। यहाँ तक कि बलात्कार से उपभुक्ता और 
चोर के हाथ में पड़ी होने के कारण दूषित पत्नी का त्याग भी वर्जित था और 
पति उसके भरणुपोपण के लिये उत्तरदायी समझा जाता था। प्राचीन 
शास्रफारों के मत के अनुसार पत्नी अपने इस अधिकार के संबंध में, पति के 
विरुद्ध न्यायालय में अमियोग नहीं कर सकती थी । परंतु विज्ञानेश्वर ने इस 
बात का अधिकार पत्नी फो दिया है कि यदि उसका पति अनुचित रूप से 
उसका परित्याग या उसकी संपत्ति का अपहरण करता है तो वह न्यायालय 
की शरण ले | 


(३ ) दाय--पत्नी पति फी संपत्ति के विभाजन का दावा नहीं कर 
सकती थी, परंठु यदि पति स्वय॑ पुत्रों में अपनी संपत्ति का विभाजन करता था 
अथवा पुत्र उसकी 'संपत्ि का विभाजन करते थे तो पत्नी को पुत्र के बराबर 
संपत्ति का अंश पाने का अ्रधिकार था। परंतु पत्नी के अंश का प्रथक्करण 


१ गौ० घ० सू०, २८-१६ | 

याज्ञ० २, १३१५ । 

भम्नाये स्वृतितंत्रे च॒ पूर्वांचारयंश्व सूरिमिः । 

शरीराधेम्‌ स्मृता भार्या पुण्यापुणयफले समा ॥ 

यस्य नोपरता भार्या देहार्ध तस्य जीवति । 

जीवत्यपैशरीरे तु कथमन्यः समाप्नुयाव ॥ दायमाग, खंड ११ में उद्धृत; इद्मनु, मिता- 

छरा (या० २० १३५-१३६ ) में उद्धृत । 

४ वृद्धी च मातापितरौ साध्वी भार्या शिशुः सुतः | 
अप्यकार्यशर्त ऋृत्वा भर्तव्या मनुज्वीव ॥ मेधघातिथि ( मनु० ३. ६२) तथा मिताक्वरा 
( याज्० १, २२४ ) द्वारा ४ : उद्धृत । 


धो । 
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पत्नी की इच्छा से नहीं, अपित पति की इच्छा से होता था) | मदनरत्नः ने 
पत्नी के अ्रंश के पएथक्‍्करणु का विरोध इस प्राचीन सिद्धांत के आधार पर फिया 
है कि पत्नी पति से अविभाज्य है। व्यवहारप्रदीप३ ने श्रव्रिभाज्य के सिद्धांत 
का शआरादर करते हुए लिखा है कि पति प्रीतिदान के समान ही पत्नी का अ्रंश 
उसे सौंप सकता है। 


पति के मरने पर उसके पुत्रों तथा श्रन्य दायादो के रहते हुए. विधवा 
पत्नी को उत्तराधिकार पहले प्राप्त नहीं था । “पुरुष ही दायाद हो सकता था; 
स्रीअदायादी थी |? आपस्तंबधमंसूत्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि “पुत्र 
के अभाव में प्रत्यासन्न ( निकट सपिंड ), उसके श्रभाव में श्राचाय, उसके 
अमाव में अ्रंतेवासी ( शिष्य ) श्रथवा दुहिता ( फितु पत्नी नहीं ) उत्तराधिफार 
पा सकती थी"। सबसे पूर्व विष्णु* ने विधवा के उत्तराधिकार फो स्वीकार 
किया : “अपुत्र फा धन पत्नी को प्राप्त होता है। उसके अ्रभाव में दुहिता को |! 
इसके पश्चात्‌ याशवल्क्य* ने इस मत का समर्थन किया और श्रपुत्र के उत्तरा- 
धिकारियो में विधवा को प्रथम स्थान दिया । इस परिवतंन का कारण यह 
जान पड़ता है कि धीरे धीरे नियोग ओर विधवा विवाह फी प्रथा समाज में 
कम होती जा रही थी । पुत्नोत्तत्ति और विवाह द्वारा ऐहिफ सुख प्राप्त करने के 
बदले ब्रेंहचर्य और तपस्या द्वारा आध्यात्मिक जीवन बिताना विधवा के लिये 
अधिक संमान की वस्तु समझी जाने लगी। इसलिये सामाजिक दृष्टि से 
आवश्यक था कि परिवार में ज्री का प्रभावयुक्त श्रार्थिक स्थान स्थिर फर दिया 
जाय | परंतु इस बात पर बहुत दिनो तक शाख््रकारों में मतभेद रहा । नारद, 
कात्यायन१, भोज आदि विधवा का अधिकार स्वीकार फरने को तैयार नहीं थे, 
कुछ शास्त्रकार, जैसे, अपराफ द्वारा उद्धृत व्यास" *, इस मत के थे कि स्रीधन 
के अतिरिक्त विधवा फो दो अ्रथवा तीन सहल पण आर मिलने चाहिए। 


याज्ष० २. ११५; मिताक्षरा ( याज्ञ० २ ५२ )॥। 
मदनरत्न ( हस्तलेख ), ए० $१ ( बी )। 
१० ४४१-४४२ | 
तस्मात्क्षियों निरिन्द्रिया अदायादाः | तैत्तिरीय०, ६० ५. ८- २ । 
२. १४, २-४ । 
अपुत्रस्थ धनं पत्यमिगामि | तदभावे दुहितृगामि । १७, ४३ । 
याक्ष०, २. १३५-१३६ । 
नारद०, १३१, ५२। 
विज्ञानेश्वर द्वारा याज्ष० २, १३६ पर उदंधृत। 
० अपराके, ए० ७४२ पर उद्छ्तत । 


०० ४० ४ &छ #2 ६ ७०६ 68 ४ *-१ 
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बृहस्पति के अनुसार विधवा पति फी अस्थावर संपत्ति को ही उत्तराधिकार में 
पा सकती थी, स्थावर को नहीं | मिताक्षरा" में उद्धृत शंख के मत में श्रपुन्र 
के स्वगगंगांमी होने पर उसका धन भाई को प्राप्त होता था, उसके अभाव में 
उसे मातापिता ग्रहण करते थे अ्रथवा ज्येष्ठा पली | सुधारवादी संप्रदाय इस 
समझौते को मानने के लिये तैयार नहीं था। वह इस वैदिक सिद्धांत पर डठा 
हुआ था कि पारिवारिक संपत्ति पर पतिपली का संयुक्त श्रधिकार है, श्रतः 
पति के अ्रभाव में वह संपत्ति पत्नी को ही प्राप्त होनी चाहिए; विधवा के 
जीवित रहने पर पति का अ्र्धोश जीवित था, उसके रहते संपत्ति दूसरे फो नहीं 
मिल सकती थी। मध्यकालीन निबंध दायभाग ओर टीका मिताक्ष्रा ने 
विधवा के अधिकार का समर्थन किया । मिताक्ष॒रा में विज्ञानेश्वर का कथन है + 
पुत्र, स्वगंगत, विभक्त, अ्रसंसष्ट (पति) के धन को परिणीता स्त्री ( विधवा ) 
संयता ( ब्रह्मचमारिणी ) रहकर सकल ( संपूर्ण ) ग्रहण फरती है* |? इसके 
अनुसार अविभक्त अथवा संयुक्त परिवार में यह अधिकार विधवा फो नहीं 
था| दायमागट ने इसका और विस्तार किया। इसने संयुक्त परिवार में 
भी विधवा के अधिकार फो स्वीकार फिया। परंतु दोनों में अंतर यह है कि 
मिताक्षुरा ने स्री के संपत्ति-अधिकार को सीमित नहीं किया है जबकि दायमाग 
ने उसे सीमित माना है। अ्रधिकांश शास््रकार- पति से उत्तराधिकार में प्राप्त 
संपत्ति पर पत्नी का अधिकार सीमित ( केवल उपभोग के लिये ) मानते हैं, 
उसे श्रपहार ( अ्रलग करने ) का श्रधिकार नहीं दिया गया है। श्रागे चलकर 
कुछ विशेष परिस्थिति में उसको ऐसा करने का श्रधिकार था। 


( ई ) सख्रीधन--त्रीधन फा शाब्दिक श्रथ है स्री का धन श्रर्थात्‌ वह 

- संपत्ति जिसके ऊपर उसका पूरा ओर अश्रबाध श्रधिकार था और जो पेतृक तथा 
संयुक्त पारिवारिक संपत्ति से स्वतंत्र थी । इस काल के भाष्यकार तथा निबंधकार 
प्रायः मनु द्वारा दी हुईं स्नीधन फी परिमापा से प्रारंभ करते हैं। मनु ने स्त्री 
धन की परिभाषा इस प्रकार दी है : “जो वैवाहिक श्रम के समक्ष फन्‍्या को 

) दिया जाता है, जो कन्या को पतियह जाने के समय मिलता है, जो स्नेह के 
'कारणु दिया जाता है, जो भाई, माता ओर पिता से प्राप्त होता है, वह छः 

' प्रकार का स्रीधन कहा जाता है |? विज्ञानेश्वर ने मिताक्ष॒रा में इसका उल्लेख 


१ याज्ष०, २. १३६ पर उद्धृत । 

२ तस्मादपुत्रस्य स्वर्यातस्य विभक्तस्य असंतुष्टिनो धन परियीता क्री र॑यता सकलमेव ग्ृह्ति 
इति स्थितम्‌ । याश० २, १३६ पर टीका । 

3 खंड १३। 

४ भअनु०, ६, रे६४। 


१७०६ समाज में स्री का स्थान [ खड १: अध्याय ६ ] 


फरते हुए कहा है; “ज्रीधन के छः प्रकार केवल उसकी न्यून संख्या का 
व्यवच्छेद करने के लिये हैं, अधिक संख्या का व्यवच्छेद करने के लिये नहीं" ।? 
याज्षवल्क्य ने स्रीधन की सीमा बढ़ा दी थी ; “पिता, माता, पति तथा भाई से 
प्रदत्त, विवाह के अवसर पर अ्रप्नि के सामने उपागत, पत्नी के अधिवेदन ( पति 
द्वारा दूसरी स्री से विवाह ) के समय प्राप्त, बंधुदत्त तथा विवाह के समय शुल्क 
( आ्रासुर पद्धति से ), सत्र मिलकर स््रीधन कहलाते हैं* |! अपराक के भाष्य 
के अनुसार इसमें जो “च? शब्द आया है वह “आरद्यथ” है जिससे यह ध्वनित 
होता है कि इनके अ्रतिरिक्त अन्य संपत्ति भी ज्रीधन में संमिलित हो सकती है, 
जैसे पारिवारिक संपत्ति के विभाजन के समय पत्नी या माता का पुत्र के समान 
अंश, भाइयो के अंश का चतुर्थोश, माता का पारिशाह्म ( वैवाहिक शुल्क ) 
आदि3 | दायपाग ने नारद का उद्धरण सत्रीधन की परिभाषा में दिया है जो 
प्रायः मनु के समान है। कात्यायन ने सबको मिलाकर स्रीधन की एक लंबी 
सूची दी है जिसका अवतरण मिताक्षरा और दायभाग दोनो फरते हैं | व्यवहार 
में सबवंमान्य स्नरीधन की परिभाषा मिताक्षुरा में इस प्रकार पाई जाती है; 
“पिता, माता, पति तथा भाई से जो दत्त, जो विवाहकाल में श्रम्मि के सामने 
मातुलादि से प्रदत्त, अ्रधिवेदन के निमिच अधिविज्ना स्री को पति द्वारा दिया 
हुआ, श्रादि शब्द से रिक्थ ( उचराधिकार ); क्रय, संविभाग, परिग्रह, अधिगम 
से प्राप्त इस प्रकार का स्रीधघन मनु आदि से कहा गया है | 'सत्रीधन” शब्द 
यौगिक है, पारिमापिक नहीं । योग की संभावना में परिभाषा के श्रयुक्त होने 
के कारण थे४ | पराशरमाधवीय"” में योग के ऊपर रूढ़ि को ही महत्व दिया 
गया ( रूढियोगमपहरति )। व्यवह्ास्मयूख* के अनुसार सत्रीधन दो प्रकार का 
है--( १) पारिभाषिक ( स्मृतियों में परिगणित ) तथा (२) अपारिभाषिक 
( विभाग, शिल्प आदि से प्राप्त ) | वीरमित्रोदय ( काशीसंप्रदाय में सवमान्य ) 
मिताक्ष॒रा से पूर्ण सहमत है। 
स््रीधन पर स्री का कितना अधिकार था इसका निर्णय फरने के लिये इस 
युग के शासत्रकारों ने तीन आधारों का अवलंबन किया है--( १) संपत्ति का उद्गम, 
(२ ) संपत्तिप्राप्ति के समय स्त्री फा पद ( कन्या; स्री अथवा माता )) तथा (३ ) 


१ मिताक्षरा (याज्ञ० २, १४३-१४४ पर टीका )। 
* वही। 

3 पृ० ७५१। 

४ याश्ञ० २ १४१ पर टीका । 

ज पृ० ३००॥। 

६ पृ० १६० : 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास १६० 


संप्रदाय ( प्रदेश विशेष में किसी धंशासत्र से मर्यादा )। इस संबंध में कात्यायन, 
नारद आदि स्मृतियों का विशेष उल्लेख किया जाता है। कात्यायन" का मत इस 
प्रकार है; 'सौदायिक ( स्नेहियों से प्राप्त घन ) पर स्त्रियों का स्वातंत््य अभीप्सित है 
क्योंकि यह इसलिये मिलता है कि वे अपना उपजीवन ( सहायता या पोषण ) कर 
सकें और दछशंस ( कठोर अ्रथवा दयनीय ) अवस्था फो न प्राप्त हों । इच्छानुसार 
स्थावर संपत्ति का भी वह विक्रम और दान कर सकती है। भतृंदाय को पति के 
मरने पर ही यथेष्ट फाम में ला सकती है--उसके जीवनकाल में उसको सुरक्षित 
रखना पड़ता है--अथवा वह उसके कुल पर व्यय कर सकती है। सौदायिक 
स्रीधन के ग्रहण अ्रथवा दान में पति, पुत्र, पिता, भाई किसी फो अ्रधिकार नहीं है।! 
मिताक्षुरा के अनुसार दुर्मिक्ष, धर्मकायं, व्याधि तथा जेल जाने फी दशा में केवल 
पति द्वारा उपयोग हो सकता था; अन्यथा उपयोग करने पर लौदाना पड़ता था* | 
ख्री के अधिकार पर एक प्रतिबंध था और वह था पवित्रता फका। मनु के ऊपर 
भाष्य करते हुए, मेधातिथि ने कात्यायन३ का इस विषय पर उद्धरण दिया है; 
अपचारक्रियायुक्ता, निलंजा, ,श्र्थनाशिनी तथा व्यमिप्चाररता श्री का स्रीधन पर 
अधिकार नहीं होता था |! 


धर्मशासत्र के कई संप्रदायो में स्नीघन के उत्तराधिकार फो लेकर मतभेद 
पाया जाता है | परंतु प्रायः सभी शासत्रकार इस बात पर एकमत थे कि ख्रीधन के 
उत्तराधिकार में दुहिता को प्राथमिकता और वरीयता मिलनी चाहिए,, यद्यपि आगे 
चलकर स्थावर संपत्ति को लेफर पुत्रों का अधिकार भी स्वीकार कर लिया गया था । 
मिताक्षुरा के आधार पर याशवव्क्य का कथन है; “माता की ( ऋण देने के बाद 
शेष ) संपत्ति दुहिताओं को मिलनी चाहिए; उनके अमाव में अन्वय ( अन्य संतति, 
पुत्रादि ) कोई |? स्रीपन दुहिताओं को मिलना चाहिए, किंठ पत्नी यदि संतान के 
बिना मरे तो पति को, यदि उसका विवाह प्रशस्त ( ब्राह्म, देव, आप तथा प्राजा- 
पत्य ) विधि से हुआ हो तो उसके पितामाता फो"। मिताछ्षरा ने इस व्यवस्था'फो 
स्वीकार कर इसका भाष्य किया है। व्यवहार्मयूख* ने अन्वय का श्रर्थ 'दुहिताओं 


१ अपराक, ५० ७५२ पर उद्धृत । 

* याजश०, २, १४७ पर मिताक्षरा 

3 श्रपचारक्रियायुक्ता निलेज्ञा वार्थनाशिका । 
व्यमिचारतता या च खीधन॑ सा न चाहंति ॥ कात्यायन०, मनु० ८. २८ पर मेघातिथि 
द्वारा उद्धृत | 

४ मिताक्षरा; याश०, २. ११७ पर टीका । 

»% बही, याश० २० १४४-१४५ | 

६ १० १४६। 


१६१ समाज में खत्री का स्थान [ खंड १: अध्याय ६ ] 


की संतति” किया है। दायमाग" में उद्घृत देवल के अनुसार 'मृत स्तियों का 
स्रीधन पुत्र तथा कन्या को समान रूप से मिलना चाहिए; संतानरहित मरने पर 
क्रमशः भतों ( पति ), माता, भाई ओर पिता फो मिलना चाहिए |? पराशररे 
के अनुसार “अ्रग्रदा ( अविवाहित ) कन्याओं को ही ज्लीधघन मिलना चाहिए, 
पुत्र फो नहीं; यदि दुहिताएँ विवाहित हो तो उनकी समान भाग मिलना 
चाहिए. ! श्रविवाहित कन्या के खत्रीघन का उत्तराधिकार क्रमशः भाई, 
माता तथा पिता को मिलता था। कन्याओ की वरीयता का कारण 
बताते हुए विज्ञानेश्वरः ने लिखा है ; “यह उचित ही है। पुरुष का शुक्र अधिक 
होने से पुमान्‌ ( पुरुष ) उत्पन्न होता है; सत्री का रल अधिक होने से (स्त्री) इस 
लिये कन्या में स्ली के अ्वयव अ्रधिक होने के कारण ख्रीधन उसको प्राप्त होता है; 
पुत्र में पुरुष का अवयव अधिक होने से पितृधन पुत्र फो मिलता है ।? 


३, माता 


(१) आदर और महत्ता--छ्ली के अनेक रूपो में मातृरूप सबसे अधिक 
श्रादरणीय ओर महत्व का माना जाता था | वास्तव में माता होने में ही ज्नीजीवन 
की साथकता समझी जाती थी। वंध्या, अ्रपुत्रा, झतपुत्रा होना स्री के लिये कलंक 
था । माता होने के साथ ही ञ्नी का घर में स्थान और मूल्य दोनो तुरंत बढ़ जाते 
थे | मध्ययुग के शास्रकारों तथा साहित्यकारों ने माता के संबंध में लिखते हुए 
प्राचीन धर्मशात्रों से प्रभूत अवतरण दिया है। इनमें से कुछ का उल्लेख यहाँ हो 
सकता है। गौतमधमंसूत्र के अनुसार टुरुओं में अआ्राचार्य श्रेष्ठ हैं, कई एक के 
मत में माता |? आपस्तंव७ का कथन है : "माता पुत्रत्व का महान्‌ कार्य फरती है; 
उसकी सुश्रपा नित्य है, पतित होने पर भी ।! बोधायन* ने कहा है फि 'पतिता 
माता का भी भरणुपोपण करना चाहिए, उससे न बोलते हुए |! वसिष्ठ४ की 
व्यवस्था थी $ “'पतित पिता का परित्याग हो सकता है, ( जहाँ तक माता का 
संबंध है ) वह पुत्र के लिये पतिता नहीं होती ।” महाभारत में माता की भूरिभूरि 


दायभाग, ४, २६, ४० ७६ | 
पराशरमाधवीय, ३. ५५२ । 

याश०, २, ११७ पर टीका । ह 

श्राचार्य श्रेणे ग्ुरूया मातेत्येके । गौ० ध० सू० २. ५६। 

माता पुत्रत्वस्य भूयांसि कर्माण्यारमते तथ्या शुभ्रषा नित्या पतितायामपि । भा० ध० स० 
१, १०, २८, ६ । 

६ पतितामपि तु मातरं विभ्यादर्भिमापमाणः | बी० ४० सु० ३५ २६ ४८ । 

पतितः पिता परित्याज्यों माता छु पुत्रे न पतति | बौ० घ० सू० १३, ४७। 
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प्रशंसा फी गई है; “माता के समान कोई छाया (शरण ) नहीं और न तो 
उसके समान फोई गति | माता के सद्श कोई त्राणु नहीं ओर न उसके बराबर 
कोई प्रिय* !? वेद से बढ़कर फोई शास्त्र नहीं, माता से बढ़कर कोई गुरु 
| नहीं, इहलोक और परलोक में दान से बढ़कर कोई मित्र नहीं* !! सत्य से 
बढ़कर कोई धर्म नहीं और माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं3 |? मनुस्मति में 
ख्रियों के ऊपर कठोर नियंत्रणु का विधान है; किंतु उसके अनुसार भी माता का 
स्थान बहुत ऊँचा है: “दश उपाध्यायों से आचाय॑ श्रेष्ठ होता है, शत आचार्यों 
से पिता । माता पिता से सहखगुना श्रेष्ठ होती हैः ।! रामायण और महाभारत के 
अनेक स्थल माता के लिये आदर और पूजा के भाव से भरे हुए हैं। परवर्ती काव्यो, 
कथाओं और नाटकों में भी माता का स्थान सवथा ऊँचा रहा है। धार्मिक विश्वार्सो 
में मातृशक्ति आदिकाल से पूजनीय रही है। मध्ययुग में मातृशक्ति के आधार पर 
विविध देवियो की कल्पना हुईं जिसका पुष्कल वर्णन मध्यफालीन तंत्रों श्रोर आगमो 
में पाया जाता है | | 
भारतीय इतिहास में पितृहत्या के...कतिपय उदाहरण हैं, किंत॒ मातृहत्या के 
बहुत फम । सबसे प्रसिद्ध उदाहरण परशुराम का है, जिन्होंने अपने पिता जमदमि 
की आज्ञा से अपनी माता रेणुका का वध किया | पर॑तु ऐसा लगता है कि यह कथा 
पितृभक्ति के अथवाद के रुप में प्रचलित हुईं | पिता ने जब प्रसन्न होकर परशुराम 
से वर माँगने को कहा तो उन्होंने स्ंप्रथम वर माता के पुनर्जीवन का ही माँगा" | 
इस संबंध में बौद्ध साहित्य में एक सनोरंजक कथा मिलती है। अजातशन्रु श्रपने 
पिता बिंबिसार फो बंदीगह में डालकर भूखों मार डालना चाहता था। उसकी 
विमाता जब बिंबिसार से मिलने जाती थी तो अपने शरीर पर मधु का लेप कर 
लेती थी जिसको चाय्कर वह जीवित रहता था | जब यह बात अजातशत्रु फो ज्ञात 
। हुईं तो वह अपनी विमाता फो मारने पर उद्यत हुआ | इसपर उसके मंत्रियों ने 
फहा, “अ्रठारह सहस्तः दुष्ट राजाओ ने अपने पिता का वध किया है, किंतु एक ने भी 
* अपनी माता का नहीं* |? ऐसा सुनकर अजातशत्रु पापकर्म से विरत हुश्रा | मध्ययुग 


१ नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गत्तिः। 
नास्ति मातृसमं त्रा्ण नास्ति मातृसमा प्रिया ॥ शांति० २६७. ३१। 
४ ९ नास्ति वेदात्परं शार्स नारित मातुः परो गुरु: । 

नास्ति दानातरं मित्रमिद्द लोके परत्र च। शअ्रत्रि० १५१। 
3 नास्ति सत्यातपरो धर्मों नास्ति मातृसमों गुरु: । शांति० ३४३. १८। 
४ उपाध्यायाहशाचार्य: आचार्याणां शर्त पिता । 

सद्दद्न॑ तु पितुर्माता गौरवेणातिरित्यते ॥ मचु० २, १४४५-४८ | 
०५ स बने मातुरुत्यानमस्मृतिं च वधस्य वै । म० भा० ३, ११५७-१८। 
६ अमितायुध्यानयत्न ( सेक्रेड चुक्स आव्‌ दि ईस्ट सिरीज ), जि० ४६ भा० २, ९० १६१ । 


4६३ समाज में ख्री का स्थान | खंड $ : अ्रध्याय ६ ] 


में मातृहत्या फा कोई उदाहरण नहीं मिलता। धमशा्र में मातृहत्या के लिये 
प्रायश्वित का ऐसा कठोर विधान है जिससे अत्यंत विरल अवस्थाओं में ही इसकी 
संभावना प्रकट होती है। 


(२) विधिक अधिकार--माता के विधिक अधिकारों का उल्लेख मध्य- 
फालीन धरमशास््रों में पाया जाता है। माता का भरणपोषण पुत्र के लिये अनिवार्य 
था | यहाँ तक कि आपद्धम के कार्य करने पर भी वह पालनीया थी। पतिता होने 
पर भी उसका यह अ्रधिकार सुरक्षित रहता था। उसकी उत्तराधिकार का अ्रधिकार 
भी प्राप्त था। विधवा पत्नी को उत्तराधिकार का श्रधिकार भारतीय इतिहास में 
बहुत पीछे मिला, फिंठु माता फो यह अ्रधिकार बहुत पहले मिल गया था। मनु ने 
विधवा पत्नी फो उत्तराधिकारियों में नहीं संमिलित किया है, किंतु माता फो यह 
अधिकार दिया है कि वह संतानहीन पुत्र की संपत्ति प्राप्त करे! । उत्तराधिकारियो में 
उसे ऊँचा स्थान प्राप्त था। स्मृतिचंद्रिका ने बृहद्‌विष्णु के वचन फो उद्घृत 
किया है जिसके अनुसार उसने दुहिता अथवा दौहदिचत्र के पश्चात्‌ माता और उसके 
पीछे पिता फो उत्तराधिकारी माना है' | मिताक्षराकार ने क्रम को उलटकर पिता 
फो पहले और माता को पीछे स्थान दिया है, जिसको वीरमिन्नोदय के रचयिता ने 
भी ठीफ साना है3 | इस प्रशइन को लेकर मध्ययुग के भाष्यकारों ओर निबंधकारो में 
मतभेद था। किसी के मत में गर्भधारण एवं पोपण के कारण माता श्रेष्ठ थी ओर 
कोई “बीजप्राधान्य” अ्रथवा “उत्पादन-ब्रह्मदातृत्व” के कारण उत्तराधिकार में पिता को 
श्रेष्ठ मानते थे । बृहस्पति के अ्रनुसार भार्या ओर पुत्र से रहित मृत पुत्र की संपत्ति 
की उत्तराधिकारिणी माता होती थी ओर उसकी श्रनुज्ञा से भाई | माता के अ्रभाव 
में पिता की माता को भी उत्तराधिकार मिला हुआ था" | 


(३ ) दाय--पिता की मृत्यु के उपरात जब उसकी संपत्ति का विभाजन 
पुत्री द्वारा होता था तो माता ( अ्रथवा विमाता ) फो उससें पुत्र के समान अंश 
मिलता था । शुक्रननीति के अनुसार माता फो पुत्र का चत॒र्थाश मिलना चाहिए, 


बी 


अनपत्यस्य पुत्रस्य माता दायमवाप्नुयात्‌ | मातयंपि चर इत्तायां पितुर्माता दरेद्धनम्‌ ॥ 
मनु० ६, १८४५ में पिता और भाई को उत्तराधिकार दिया गया है। 

२ स्मृति०, व्यवहारकाड । 

याश० २, १३५ पर टीका; वीरमित्रोदय, दाय० । 

४ भार्यासुतविद्दीनस्थ तनयस्य मृत्तस्य तु । 

माता रिक्‍्थदरी शेया भआ्राता वा तदलुशया ॥ इहस्पतिः अपराक, ४० ७४४ पर उदध्त | 
मनु० ६. २१७। 

स्वृति०, व्यवद् रकांड, २. २६८ | 
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परंतु इस सिद्धांत को अधिकांश शासत्रकार नहीं मानते थे" । जबतक पुत्र संयुक्त 
परिवार में रहना चाहते थे तबतक माता अपना अंश विभक्त नहीं करा सकती थी। 
यदि माता के पास स्त्रीधन पर्यात होता था तो पुत्र की संपत्ति में उसका अंश भी 
 अपेक्नाइत कम हो जाता था | कुछ शाख्कारों के अनुसार साता की केवल पोषण 
ही मिलना चाहिए, किंतु मिताक्षुरा ने इसका प्रतिवाद किया है और समान अंश 
का ही समर्थन किया है* | साथ ही मिताक्षुरा ने इस मत का भी विरोध किया है 
कि यदि पुत्र की संपत्ति सीमित हो तो माता को समान अ्रंश मिलना चाहिए. और 
यदि विपुल हो तो केवल पोषण के लिये पर्यात । ऐसा लगता है कि उत्तर मध्ययुग 
में माता का यह अ्रधिकार ज्ञीण होने लगा। स्त्री मात्र को समान अंश देना परवर्ती 
भाष्यकारों तथा निबंधकारों को मान्य नहीं था; अतः माता को भी भरणपोषण के 
अधिकार तक ही सीमित रखा गया | व्यवहारसार तथा विवादचंद्रोदय आदि ने 
अपने समर्थन में बौधायन के इस वचन फो उद्घृत किया है : निरिंद्रिया श्रदाया 
हि स्रियो मताः३ |? 


४. सत्तीप्रथा 


(१) अर्थ--सती का शाब्दिक अर्थ है (( बराबर ) अ्रस्तित्व. में रहनेवाली 

। ( ज्श्रमर )” | यदि “सती” को प्राकृत शब्द माना जाय तो इसका अ्रथ सत्य पर दृढ़ 
रहनेवाली होता है। दोनो ही दशाओं में पति और पत्नी के बीच अविच्छेद्य संबंध 
ओर धर्म के प्रति दृढ़ रहकर अपनी कीर्ति द्वारा लोक में चिरस्मरणीय (अमर) रहने- 
वाली स्री फो सती कहते थे । परंतु यह नाम अपेक्षाकृत आधुनिक है। प्राचीन ग्रंथी 

! में इसके लिये सहमरश_ ( साथ मरना ), सहगमन ( साथ जाना ), श्रखारोहण 
( साथ चिता पर चढ़ना ) और श्रनुमरण ( यदि पति प्रवास में मरा हो तो झत्यु 
का ससाचार सुनकर उसके पीछे सर्रे्ना) शब्द प्रचलित थे। इन शब्दों और 
उनसे बोधित प्रथा के पीछे भावना यह थी कि मरने के समय तक पति-पत्नी का 
विवाह संबंध अविच्छिन्न रहे और उसके बाद परलोक और जन्म-जन्मांतर में भी 
वह अचल बना रहे | किंतु इस भावना के उदय, विकास और दुरुपयोग का 
इतिहास बड़ा मनोर॑जक है और मध्ययुग की विशेष परिस्थिति में इसका अ्रस्तित्व 
विचारणीय४ | 


१ , शुक्र ०, ४. ५, २६९७१ 

* याघक्ष०, २, १३५ पर टीका । 

3 विवादचंद्रोदय, ए० ६७। 

४ देखिए--एडवर्ट टॉमसन : सती ( १६२८ ) ॥ 


१६५ समाज में ख्री का स्थान [ खंड १: अध्याय ६ ] 


(२) सा्वेभोम प्रथा--सती की प्रथा भारत के लिये कोई असामान्य बात 
नहीं थी। प्राचीन काल के धार्मिक विचारों ओर अंधविश्वासों के अनुसार यह प्रथा 
विभिन्न रुपों में कई देशों में प्रचलित थी। मिश्र में राजाओं के साथ उनकी रानियों, 
दास, दासी आदि अन्य सुख की सामग्रियों के साथ पिरामिड में ढफ दिए जाते 
थे। यथूनानियों, रूमियों, स्लाव आदि कई प्राचीन जातियों में पति के साथ स्रियो 
को गाड़ने ओर जलाने की प्रथा थीं"; किंतु यह राजाओं, सामंतों और श्रीमंतो 
तक सीमित थी | 


(३ ) भारत में सतीप्रथा का प्रारंभ--वेदपूर्व काल में संभवतः भारत के 
आरयो में यह प्रथा रही हो, परंठु वेदों के समय में_ यह प्रथा बंद हो गईं थी | 
वेदों में फोई ऐसा मंत्र नहीं है जो सती प्रथा फा उल्लेख फरता हो* | प्राचीन 


न ज्म>त>.. ल्‍« 


गहासृत्रो में सतीप्रथा का संकेत नहीं मिलता । विष्णु को छोड़कर किसी धर्मसूत्र में 
व्यवस्था नहीं पाई जाती । ऐसा जान पड़ता है कि कुछ शती वि० पू० यह प्रथा 
भारत में प्रचलित हुई। संभवत; यवन-पहव-शक-संपक से या तो यह प्रथा उ्न्न 
हुईं ग्रथवा भारत में ही उत्पन्न होफर इससे प्रोत्साहित हुईं। सिक्कंदर महान्‌ के 
साथी यूनानियों ने पंजाब और सीमांत में सतीग्रथा को पाया? । विष्णुधमंसूत्र में 
इस बात का विकल्प है कि विधवा या तो ब्रह्मचय का पालन करे श्रथवा मूंत पति 
के साथ चिता पर अन्वारोहणु * । महामारत में सती के श्रनेक उदाहरण पाए जाते 
हैं, किंतु यह प्रथा स्वव्यापी नहीं थी, श्रपितु राजवंशों तक सीमित" । पेठीनसि, 
अंगिरस , व्याप्रपाद आदि स्मृतियों ने ब्राह्यणी विधवाओं का सती होना वर्जित 
किया है*। वेदव्यासस्मृति ने विष्णुधमंसूत्र के समान विकल्प दिया है, किंठ 
उसका क्रम उलठ दिया है?» | कालिदास के कुमारसंभब*, गाथाससशती" ओर 


न्ग् 


श्रेडर : प्रीहिस्टॉरिक ऐंटिक्विटीज आव्‌ दि एरियन पीपुल; 

वेस्टरमावी : भोरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आवू मॉरल भ्राइडियाज । 

आख्य शाखा की पैत्तिरीय संहिता, श्रनुवाक ८४ के जो दो मंत्र 'अग्ने बताना" 
उद्धृत किए जाते हैं उनकी प्रामाणिकता संदिग्ध है। 

स्ट्रेवी, १५. १. ३० एवं ६२। 

मृते भतेरि बद्यचर्य' तदन्वारोहरं वा । वि० घ० सू० २५० १४। 

श्रादिपव, ६५५ ६५; भादि० १२५, २९; विरादू० २१. ८; शांतिपव १४८. १०-११। 
अपराकी, पएृ० ११२ पर उद्धृत । 

२, ५३१। 

कुमार०, ४. ३४ में रति काम के भस्म होने पर सती होने जा रह्दी थी, वचपि आाकीरा- 
वायी द्वारा रोक ली गई । 

७, है३ । 


१ 6 # दर && ७ न्पे 


नि 


हिंदी साहिष्य का बहत्‌ इतिहास ह - १६६ 


| वात्स्यायन के फामसूत्र* में अनुमरश के वर्णन मिलते हैं| वराहमिहिर* ने श्रपनी 
। बृहत्स॑हिता में पति के साथ सती होनेवाली ज्री के साहस फी बड़ी सराहना फी है। 


' इन उदाहरणों से पता लगता है कि यह प्रथा क्रमशः लोकप्रिय होती जा रही थी । 


(४ ) मध्ययुग में सतीप्रथा का विशेष प्रचलन--मध्ययुग के प्रार॑भ में 
सर्वप्रथम बाशरचित हषंचरित में प्रमाकरव्धन की स्त्री यशोमती के श्रप्मिप्रवेश का 
वर्णुन मिलता है३ | किंतु इसमें एक बात विशेष यह थी कि यशोमती ने प्रभाकर- 
वधन की झत्यु के पूव ही अपने को भस्म किया था। किंतु कादुंबरी में स्वयं बाण 
ने ही अ्नुमरण की कड़ी निंदा की है। मध्ययुगीन उत्की्ण लेखों में सती होने के 
कतिपय दृश्ांत पाए जाते हैं। नेपाल में प्राप्त एक लेख के शअ्रनुसार राजा धमदेव फी 
विधवा राज्यवती ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर पति का अ्रनुगमन किया" | 
मिस्तरा देवली ( जोधपुर ) के उत्कीर्ण लेख में यह वर्शित है कि गुहिलवंश की दो 
रानियों ने चिता में जलकर पति का अ्नुगमन किया" | मध्ययुग में जब युद्ध अधिक 
होने लगे तो राजवंशों और सामान्यतः क्ृत्रियों में सती की प्रथा अधिकाधिक बढ़ने 
लगी । जब अरबो और तुर्कों के झ्ाक्रमण देश पर होने लगे तो सती. प्रथा ने 
जोहर फा रूप धारण किया | जिन युद्धो में राजा तथा उसके सामंतो और सैनिकों 
का मरना निश्चित हो जाता था उसके पूर्व रानियों, उनकी सखियाँ तथा रनिवास 
की अन्य स्त्रियाँ भी युद्ध में पुरुषों की बीरगति होने के पहले ही चिता बनाकर उसमें 
अपने फो होम कर देती थीं। इसके दो आधारभूत उद्देश्य थे। एक तो यह कि 
स्लियाँ विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ में जीवित पड़कर अपमान और पश्ुुता का 
जीवन बिताने के बदले मर जाना अ्रधिक पसंद करती थीं। दूसरे उद्देश्य फा संबंध 
धार्मिक विश्वास से था। यह दृढ़ विश्वास था कि वीरगति को प्राप्त होकर सैनिक 
ख्॒र्ग फो जाते हैं, ग्रतः उनकी स्तरियाँ अ्रम्मिप्रवेश द्वारा उनका पूर्वंगसन कर स्वर्ग के 
द्वार पर उनका स्वागत करने को तैयार रहती थीं । 

(५ ) सती होने के अलोकिक लाभ--इस युग की सरुसृतियो ने सती 
होने के अलोकिफ लाभो का विस्तृत विवरण दिया है। शंख और अश्रंगिरत" फा 
कथन है; 'वह स््री जो रत पति का अ्नुगमन करती है उतने वर्षों तक ख्र्ग में 


5. ३. ५३ । 

७४. ९६ ॥ 

उच्छवास ५। 

कादंवरी, पूर्वभाग, ए० १७७, चंद्रापीड महाश्वेता से । 
इंठि० पेँटि०, जि० ६, ए० १६४। 

एपि० इंडि०, जिल्द २०, १० भ्र८ । 

मिताचरा दारा याश०, १. ८६ की टीका में उद्धृत । 


क॑ # धर ४ (४७४ #७ -+ 


१६७ समाज में खत्री का,स्थान [ खंड १: अध्याय ६ ] 


आनंद भोगती है जितने उसके शरीर पर रोम होते हैं, अर्थात्‌ साढ़े तीन फरोड़ वर्ष 

तक | जिस प्रकार सेंपेरा बलात्‌ ब्रिल से सॉप को खींच लेता है उसी प्रकार सती 

अपने पति फो श्रधोगति से उचार लेती है ओर उसके साथ स्वर्गीय सुख भोगती है। 

वह स्वर्ग में अपने पति में एकांत अनुरक्ति के कारण देवागनाओं से प्रशंसित होकर 

चौदह इंद्रों के शासनकाल तक पति के साथ विहार करती है। चाहे उसका पति 

ब्रह्मप्त, मित्रन्न अथवा दृतप्न हो, सती अपनी गोद में उसको लेकर तथा भस्म होकर 

उसको पवित्र कर देती है। पति के मरने पर जो स्त्री चिता में प्रवेश करती है वह 

चरित्र में श्ररंधती के समान है और स्व में प्रशंसित होती है। पति के मरने पर 

जबतक अ्रपने को श्रप्मि में भत्मसात्‌ नहीं करती तब्रतक वह स्त्रीजन्म से मुक्त नहीं 
होती ।? हारीत” ने सती का माहात्म्य इस प्रकार फहा है ; “जो स्त्री पति के मरने! 
पर उसका श्रनुगमन करती है वह माता, पिता तथा पति तीनो के कुलों को पवित्र 
करती है|? मिताक्षुरा के समय तक सती की प्रथा प्रायः सभी वर्णों में प्रचलित हो 
गई थी। केवल गर्भिणी तथा अल्पवयस्क बच्चोवाली स्रियाँ इसका अपवाद मानी 
जाती थीं* | परंतु पुराने भाष्यकारों में से कुछ अभी तक सतीप्रथा का विरोध फरते 
थे। मनुस्म्ृति पर भाष्य करते हुए. मेधातिथि ने सती की तुलना श्येनयाग से की है 

जो शत्रुनाश के लिये किया जाता था | उनका मत इस प्रकार है; “यद्रपि अंगिरा ने । 
अनुमरण फी अ्रनुमति दी है, पर॑ठु वास्तव में यह आत्महत्या है और ख्नियो के 
लिये निपिद्ध | वेद में श्येनेनाभिचरन्‌ यजेत्‌? पाया जाता है, फिर भी यह धमम नहीं 

समझा जाता ( यह श्रभिचार या जादू है ) अपितु अधम | श्रतः यद्यपि सती का 

उल्लेख करते हूँ, पर वास्तव में यह अ्रधम है। जो स्री शीघ्रता से अपने तथा अपने 

पति के लिये स्वर्ग पाने फो उत्सुक है वह अंगिरा के वचन का पालन तो करती है, 

किंतु उसका आचरण अ्शासत्रीय है | श्रन्वारोहण इस श्रुति के विरुद्ध है; “अपने 

पूर्ण विहित जीवन में कर्तव्य कम का पालन करने के पूव इस संसार का ( बलातू ) 

त्याग नहीं फरना चाहिए |? जैसा कि ऊपर कहा गया है, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा 

में मेधातिथि का विरोध करते हुए अ्न्वारोहण और अनुमरण का समर्थन किया है, 

यत्रपि उनके तक कष्टकल्पित लगते हैं । 


(६) सतीपद्धति--सती होने की पद्धति झद्धितत्व३ नामक अ्रंथ में पाई 


१ हारीत, वही । 

२ श्रयं च सर्वाता ख्ीयाम्‌ गर्सिणी नाम्‌ वालापत्यानामाचाडालं साधारणों पर्म-। भर्तारे 
यानुगच्छतीत्य विशेषोपादानात । मिताक्षरा, याजश्ञ०, १० ८६ पर टीका । 

3 मेधातिथि, मनु०, ५० १५८ पर भाष्य। 

४ शुद्धितत्व, १० २३५ । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास, .. (६८ 


-/ जाती है; “विधवा स्नान फरके दो श्वेत परिधान धारण करती है, हाथों में कुश 
पकड़ती है, पूर्वाभिमुख अ्रथवा उत्तराभिमुख खड़ी होती है और आचमन करती है। 
जब ब्राह्मण ओरम तत्सत? उच्चारण करता है तब वह भगवान्‌ नारायण का स्मरश 
फरती है। मास, पक्ष ओर तिथि फा निर्देश करती हुई संकल्प करती है। श्रपने 
सहमरण अथवा अश्रनुमरण के साक्षी होने के लिये दिकक्‍्पालों फा आवाहन करती है। 
तीन बार चिता की प्रदक्षिणा करती है। तब ब्राह्मण “इमा नारी? आदि वेदिक मंत्र 
का उच्चारण करता है और फिर पौराणिक वचन ; पति में अनुरक्त ये भद्र और 
पवित्र ख्त्रियाँ रत पति के शरीर के साथ अमग्रि में प्रवेश करें ।? 


(७ ) दुरुपयोग--आगे चलकर सतीप्रथा का दुरुपयोग भी होने लगा। 
। सती होना परिवार के- लिये संगभान की बात समझी जाती थी, अतः अनिच्छुक 
विधवाओं को कभी कमी बलात्‌ चिता पर फेंक दिया जाता था। कभी कमी केवल 
| स्वाथबुद्धि से भी विधवा जला दी जाती थी। भारत के उन भागों में जहाँ दायभाग 
का संप्रदाय विकसित हुआ, पति के मरने पर विधवा को पारिवारिक संपत्ति में 
मृत पति के पूरे विधिक अधिकार प्राप्त ये। दायभाग के सचयिता जीमूतवाहन ने 
अपने पूर्वज जितेंद्र फा उल्लेख इस संबंध में किया है? । परिवारवालों को प्रायः 
इससे असुविधा होती थी । इसलिये इस कंटक को दूर करने के लिये सतीग्रथा का 
उपयोग किया जाता था। बंगाल में सतीप्रथा फा, भयंकर रूप था | मिताक्षरा से 
संचालित प्रदेशों में सती की प्रथा अपेक्षाकृत कम थी। ऐसे बहुत से उल्लेख पाए, 
जाते हैं जिनमें परिवारवाले विधवा को सती होने से विरत करने का प्रयत्न फरते 
थे। ऐसा लगता है कि सत्र मिलाकर सती होनेवाली स्तरियों की संख्या बहुत 
नहीं होती थी* । 


४, वेश्यावृत्ति 


(९ ) सावभौम प्रथा--वेश्याइच्ति बहुत प्राचीन काल से किसी न किसी 
रूप में संसार के प्रायः सभी देशो में प्रचलित रही है और भारत में इसको सामाजिक 
तथा विधिक रूप प्राप्त था। कुछ लेखकों ने इस संबंध में व्यंग के साथ भारत की 
ओर संकेत किया है, परंतु इस संस्था के ऊपर जो आँकड़े इनसाइक्लोपीडिया 
व्रिदेनिका में एकत्र किए गए हैं उनसे पता लगता है कि यह प्राय) सावंभौम है। 
मनुष्य फी फासवासना और सौंदयंप्रियता इसके मूल में थी। वैदिक? काल 


१ दायभाग, जीवानंद संस्करण, १८९२, ए० ४६, ५६ | 
२ कोलन्नुक : मिसेलेनियस एसेज, १८३७, भा० १, एृ० १५२ | 
3 परा शुप्ना अयासो यव्या साधारण्येव मस्तो मिमिक्ु:। ऋग०, १० १६७, ४ । 


१६३ समाज में स्त्री का स्थान [ खंड १: अध्याय ६ ] 


से ही वेश्या के श्रस्तित्व के उल्लेख मिलने लगते हैं। धर्मसत्रों ओर महाकाव्यों 
अनेक उदाहरण श्रोर प्रसंग इस संबंध में पाए जाते हैं। स्मृतियों और सामान्य 
साहित्य में भी इसकी चर्चा है। मध्ययुग की सामंतवादी व्यवस्था और विलासिता 
में वेश्याइचि को ओर भी प्रोत्ताइन मिला | 


(२) विविध नाम तथा शुश--वेश्या के लिये वारत्री, गशिका, 
रूपाजीवा, साधारणी, सामान्या आदि पर्याय शब्दों का प्रयोग होता है। गणिका 
की जो परिभाषा कामसूत्र में दी हुई है वह मध्यकालीन लेखको को भी मान्य थी | 
इससे गणिका फी योग्यता और सामाजिक अवस्था का पता लगता है। कामसूत्र 
के अनुसार “गणिका सुशिक्षित ओर उसकी बुद्धि सुसंस्क्ृत ( शाख्रप्रहतबुद्धि ) होनी ! 
चाहिए। चेसिठ कलाओं में निपुणुता, मधुर स्वभाव, व्यक्तिगत झआाकपण, दूसरो। 
पर विजय प्राप्त करनेवाले गुण गशिका में होते हैं। इस प्रकार की सुसंपन्ना गणिका 
फो सभाओं ओर परिपदों में ऊँचा स्थान मिलता है। वह राजाओ्रो से संमानित 
ओर सहृदयो से प्रशंसित होती है। उसकी दया ओर सहवास की लोग कामना 
फरते हैं। वह सभी के लिये दर्शनीया और श्रादर्श बन जाती है ।” मध्यय्ुगीन ग्रंथ 
कुट्ननीमतम्‌ और उपमितिमबरप्रपंचकरथा में उच्च फोटि की गणिका के गुण विस्तार 
के साथ दिए हुए हैं। कुद्ननीमतम्‌३ के अनुसार 'गणिका शारीरिक सोंदय्य फी, 
पराकाष्ठा होती है। वह वात्सायन, दत्तक, विठपुत्र तथा राजपुत्र के फामशास््रो में 
निपुणुता प्राप्त करती है। भरत, विशाखिल; दंतिल के नाव्यशास्रो में वह पारंगत , 
होती दे। दक्षायुवंद, चित्रकला, संगीत ( गायन, वादन, रृत्य ), सतीकर्म; 
पत्रच्छेदविधान ( शरीर पर रंगावली करना ), पुस्त ( मिट्टी से मूर्ति श्रादि बनाना ) 
आदि कलाओ में भी गणिका फो कुशल होना चाहिए। उच्च कोटि की गशिका अपने 
अर्जित धन फा उपयोग लोफोपकारी और धार्मिक कार्यों, जैसे, मंदिर, तालाब, 
उपवन, पुल, यशशाला, यश तथा दान आदि अन्य धार्मिक इत्यो में करती थी। 
सभी गशिकाएँ उच्च फोटि फी नहीं होती थीं । ऐसी गणिकाओं की कमी नहीं थी जो 
सुसंस्कृत नहीं होती थीं श्रोर जिनका काम केवल पुरुषों की फामवासना फी तृप्ति 
ओर उनके स्वास्थ्य और धन का अपहरण फरना था । 

(३ ) दंडविधान--स्मृतियो और भाष्यकारों ने वेश्यागमन के दोपादोपो 
ओर उसके दंडविधान पर प्रकाश डाला है। नारद के श्रनुसार स्वेरिणी, वेश्या, 


१ गांधार्या' क्लिश्यमानायासुब्रेण विवर्भता । 
धृतराष्ट्रं मद्वाराजं वेश्या पर्यंचरत्किल ॥ आदि०, १. १५, २३६। 
२ कामसूत्र, १० ३. २० । 
3 कुट्ननीमतम्‌ , श्लोक १०६ । 
४ नारद०, स्लीपुस०, ७८-७६ | 
२२ 


) 
| 
। 
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दासी तथा भुजिष्या ( अनवरुद्धा रखेली ) के साथ सहवास विहित है, यदि ये 
अपने से उच्च वर्ण फी न हाँ; यदि ये किसी पुरुष से अवरुद्ध ( नियंत्रित रखेली ) हों 
तो सहवास के लिये वही दंड होना चाहिए, जो परस्त्रीगममन के लिये। याश्वल्क्य 
स्मृति पर भाष्य करते हुए विज्ञानेश्वर का कथन है; “स्कंदपुराण के अनुसार वेश्याओं 
की एक स्वतंत्र जाति है; पंचचूड़ा नामक अप्सराओों से ,उनकी उत्पत्ति हुईं है। इस 
प्रकार की अनवरुद्ध वेश्याओ फा यदि पुरुषों से सहवास हो तो उन्हें दंड नहीं 
मिलता; इसी प्रकार उनके पास जानेवाले पुरुषों को भी राजदंड नहीं होता | फिंठु 
पुरुषो को पाप लगता है, क्योंकि स्मृतियों फी आज्ञा है कि पुरुषों को श्रपनी 
पत्नियों में अनुरक्त होना चाहिए। वेश्यागामी पुरुष प्राजापत्य व्रत से शुद्ध होता 
है* |? नारद ने पुनः व्यवस्था की है कि “यदि झुल्फ ग्रहण कर वेश्या पुरुष का 
प्रत्याख्यान करती है तो उसे शुल्क का दुशुना अथदंड होना चाहिए; इसी प्रकार 
वेश्या का उपभोग कर जो पुरुष उसे शुल्क नहीं देता उसको भी शुल्क का दूना 
दंड' मिलना चाहिए ।? मत्स्यपुराण३ में वेश्याधम का विस्तृत वर्णन है, जो 
स्पष्टत; मध्ययुगीन है । 


(४ ) समाज में स्थान--छद्ध नीति और धर्म की दृष्टि से वेश्या समाज 
में हेय दृष्टि से देखी जाती थी और वेश्यागामी पुरुष पापी समझा जाता था। 
भारतीय समाज में बराबर से क्री का संमान कन्या, पत्नी और माता के रूप में था; 
अनिय॑त्रिता, स्वतंत्रा, स्वेरिणी और वेश्या बराबर संदेह फी दृष्टि से देखी और 
निंदित मानी जाती थीं। परंतु समाज वेश्यात्ृत्ति को विवाहित यौन संबंध की 
पवित्रता के लिये सुरक्षाद्वार समझकर व्यावहारिक दृष्टि से सहन करता था। 
फला फा माध्यम और लोकरंजन का साधन समभकर समाज वेश्या फा संमान करता 
था। मध्ययुग में गणशिफा का संमान बढ़ जाने का सामाजिक कारण भी था। इस 
काल में फन्‍्याओं का उपनयन संस्कार और ब्रह्मचर्याभम बंद हो गया। इसका 
परिणाम यह हुआ कि अधिकांश स्त्रियों उच्च शिक्षा से वंचित हो गईं । केवल 
राजपरिवारों और श्रीमंतों के यहाँ ही लड़कियों की उच्च शिक्षा का प्रबंध हो सकता 
था | पुनः स्त्रियों के यातायात पर भी क्रमशः बढ़ती हुईं पर्दाप्रथा-से काफी प्रतिबंध 
हो गया। वे शिक्षा के लिये दूसरे स्थानों ओर घरों में नहीं जा सकती थीं। श्रतः 
घर के घंधों तथा कुलाचार के बाहर उनके ज्ञान, संस्कार तथा अलंकार फी सीमा 
नहीं बढ़ पाती थी। इसके विपरीत गणिफका को साहित्य संगीत, वाद्य, नाव्य श्रादि 


+ याश्ष०, २० २६० पर टीका । 
२ नारढ०, वेतनस्थानपाकर्म, १८॥ 
3 झध्याय ७०१ 


4७१ समाज में सत्री का स्थान [ खंड ३ : अध्याय ६ | 


विविध कलाओं फी पूरी शिक्षा मिलती थी। गणिका सत्रीसुलभ सौदर्य, बौद्धिक 
विकास, चातठु॒य, अलंकरण आदि का फेद्र ओर प्रतिमान बन गई | इस परिस्थिति 
में यह आवश्यक था कि समाज का सामूहिक ध्यान कुलस्री की ओर न जाकर 
गणिका की ओर जाता। यही फारण है फि सामूहिक ओर सामाजिक 
अवसरों पर लोकानुर॑ंजन के लिये गणिका आमंत्रित होती थी ओर उसका आदर 
किया जाता था। फिर भी यह मान्यता बनी रही कि गशिका का दशन मांगलिक 
किंतु उसका स्पर्श पापमय हे । 


६. अंवगुंठन ( पद ) 


(१ ) गोपन की प्रवृत्ति--तामाजिक लज्ा और गोपन की प्रवृति से 
जीवन में एकांत और जनसमूह की दृष्टि से बचाव तो थोड़ी बहुत मात्रा में संसार 
के बहुत से देशो में पाए. जाते हैं । किंतु स्त्रियो के मुँह और कहीं कहीं उसके पूरे 
शरीर फो ढकना, उसको घर के विशेष भाग में निय॑त्रित रखना तथा घर के बाहर, 
सामाजिक कार्यों के लिये निकलने न देना एक विशेष प्रकार की प्रथा है। यह। 
मुसलिम देशो श्रोर भारत के उत्तरी भाग में पाई जाती थी श्रौर कुछ अंश में भारत 
में श्रमी तक वतंमान है। देखना यह है कि प्राचीन ओर मध्ययुग में यह प्रथा इस 
देश में प्रचलित थी या नहीं, यदि थी तो इसकी क्या सीमा थी | 


(२) बेद्क काल में पद का अभाव--वैदिकफ काल में पर्दाप्रथा का 
कहीं उल्लेख नहीं मिलता । इसके विपरीत ऋग्वेद के उस मंत्र में जो विवाह के 
समय उचरित होता था, इस बात का विधान है कि विवाह के अंत में सभी उपस्थित 
लोग कन्या फो देखें श्रोर थ्राशीवांद दें। ऋग्वेद* में ऐसा भी आशीर्वादात्मक 
मंत्र है जिसके अनुसार नवविवाहिता बहू श्वसुर, सास, ननद तथा देवरो पर साम्राशी 
बनकर जाती थी; इस परिस्थिति में पर्दा असंभव था । इसके श्रतिरिक्त वैदिक फाल ! 
में स्रियों विदथ३ ( सभा, समिति ) तथा समन ( उत्सव, मेला ) में स्वतंत्रता के 
साथ जाती थीं | निरुक्त के अ्रनुसार अपना उत्तराधिकार सिद्ध करने के लिये उन्हें 
न्यायालय में भी जाना पड़ता था| किंठु इसका यह अ्रथ नहीं कि बहू अपने ' 
श्रसुर से लजा नहीं करती थी। ऐतरेय ब्राह्मण में इस प्रकार का फथन है फि खुषा 





१ सुमगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत। सौभाग्यमस्थै दत्वायाथास्त॑ विपरेतन । ऋगृ०, 
१०, ८५, १३। 

सम्राशी शसुरे भव सम्राजयधिदेवुपु । वही, १०, ८५ । 

वशिनी त्व॑ विदथमावदासि | वही, १०, ८५, २६। 

जुष्टा नरेषु समनेपु वल्गु. । 

निरुक्त, ३. ५। 
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( पुत्रवधू ) श्रसुर से लजाती हुई उसके पास से दूर हठ जाती थी* | धमंयूत्रों और 
गह्मयसूत्रों में इस बात का कहीं भी संकेत नहीं मिलता कि र्रियों पद में रहती थीं या 
उनको पूरा शरीर ढकफर बाहर जाना पड़ता था। पाणिनि के श्रश्ध्यायी* में 
“असूयम्पश्या! शब्द आता है, जिसका अथ है ऐसी स्री जिसको सूर्य भी न देख 
सके । इससे पर्दे का अस्तित्व सिद्ध करने की चेष्ठा की जाती हैं। , परंतु यह सामान्य 
पर्दे का द्योतक नहीं है। इसकी व्याख्या की गईं है--असूर्यम्पश्या राजुदारा।?। 
अर्थात्‌ राजा की स्तरियाँ ही असूर्यपश्या होती थीं। इसका कारण बहुत कुछ 
राजनीतिक था। रामायण में राजवंश की स्त्रियों के बारे में फहा गया है; 
“जिस सीता को आाकाशगामी जीव भी नहीं देख सकते उसको श्राज सड़कों पर 
चलनेवाले लोग भी देखते हैं3 ।? प्रायः इसी प्रकार कावर्णन महामारत में भी पाया 
जाता है; “जिन स्त्रियों फो न तो चंद्रमा ने देखा था और न सूर्य ने, वे फोखेंद्र 
राजा धृतराष्ट्र के वन जाने पर शोकार्त होकर राजमार्ग ( खुली सड़क ) पर चलने 
। लगीं5 |? परंतु रामायण में यह मी कथन पाया जाता है कि “व्यसन ( विपत्ति ), 
[कच्छु ( बत ), युद्ध, स्वयंवर, ऋतु ( यश ) तथा विवाह के समय देखने से ख््रियों 
दूषित नहीं होती हैं" ।! दोनो महाकाव्यों में श्रनेक ऐसे स्थल हैं जहाँ स्त्रियों बिना 
परदे के और स्वतंत्रता के साथ बाहर जाती ओर घूमती हुई पाई जाती हैं। इससे 
स्पष्ट है कि उक्त फथनों में काव्योचित शअ्रतिरंजन है और वे संभवतः पीछे 
के प्रक्षेप हैं । 


(३) पदों का प्रारंभ $ भारत सें इसका स्वरूप--ऐसा लगता है कि 
विक्रम संवतू के पूर्व प्रथम शती से भारत के ऊपर बाहरी आक्रमणों के कारण 
समाज के अंगविशेष में पर्द की प्रथा प्रारंभ हुई। भास के नाठक “प्रतिमा” में सीता 

। अवगुंठन के साथ रंगमंच पर आती है। उनके दूसरे नाटक स्वृप्नवासवदत्ता में 
, ध्मावती अपने विवाह के बाद पर्दा रखना प्रारंभ करती है। कुछ शआ्रागे चलकर 
मच्छुकटिक नाटक में वसंतसेना गणिका जब भद्र महिला बनती है तो उसे श्रवगुंठन' 
प्रदान किया जाता है। किंतु विक्रमपश्चात्‌ तीसरी.शती तक यह प्रथा लोकप्रिय नहीं 


भ्की 


ऐत० ब्रा०, १२, ११॥ 

३, २, १६। 

या न शवया पुरा द्वष्डः भूतैराकाशगैर॒पि । 

तामय सीतां पश्यन्ति राजमार्गगता जनाः ॥ युद्ध०, ३३, ८ । 
ड आश्रमवासी पर्व, १५, १३ । 

व्यसनेपु न कृच्छेषु न थुद्धेपु स्वय॑त्ररे । 

न करती न विवादे वा दर्शान॑ दुष्यते खियः ॥ युद्धू०, ११६५ २८। 


(. #४ 


हे 


बडे समाज में ख्री का स्थान [ खंड १: अध्याय ६ ] 


हुई थी और स्त्रियाँ इसका विरोध करती थीं। ललितविस्तर में जब गौतम सिद्धार्थ 
की विवाह्म पत्नी गोपा को अ्रवशुंठन दिया जाता है तो वह इसका विरोध फरती है। 
आर फहती है : “जिनका शरीर संयत, इंद्वियाँ सुरक्षित, आचार रागरहित तथा मन | 
प्रसन्न है उनके मुख फो ढकने से क्या लाभ १? सॉची, भरहुत तथा श्रजंता-एलोरा की । 
मूर्तियों तथा चित्रों में भी पंद का अ्ंकन नहों पाया जाता है। मनु तथा याशवल्क्य 
आदि स्मृतियों में*झ्लियों के श्राचार-व्यवहार के संबंध में बहुत से विधान हैं किंतु पर्दे 
फा उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है। कालिदास के नाठको ओर काव्यों में 
नायिकाओों ओर उनकी सहेलियों में पर्द का कहीं पता नहीं; हॉँ, जब शकुंतला 
दुष्यंत की राजसभा में गर्भावस्था में प्रवेश करती है उस समय उसके मुख पर पर्दा 
था | बाण की कादंबरी में न तो कादंबरी और न महाइवेता तथा उनकी सखियों 
किसी प्रकार फा पर्दा रखती हैं। परंतु राजवंश की स्लियो के वर्शुन में बाण ने भी 
पर्दे का उल्लेख किया है; जैसे, दृ्षचरित के अ्रनुसार विवाह के समय राज्यश्री का 
मुख झीने लाल वस्त्र से ढका हुआ थाउ | विधवा राज्यश्री पुनः फिसी प्रकार का 
पर्दा नही फरती। भवभूति के नाटकों, महावीरचरित, उत्तररामचरित तथा मालती- 
माधव में त्लियों कहीं भी पद का व्यवहार नहीं करती । ग्यारहतीं शती मे लिखित 
बृहत्‌कथासंजरी, कथासरित्सागर आदि कथासाहित्य भी पद से मुक्त हैं। 
फथासरित्सागरएं में रत्नप्रभा ने पर्दे का विरोध इस प्रकार किया है ; हे श्रार्यपुत्र, 
प्रसंग से कहती हूँ, सुनिए, अंतःपुर में स्वियों फी रक्षा इस प्रकार हो यह मेरा, 
मत नहीं । स्रियो का फड़ा पर्दा और नियंत्रण ईर्ष्या से उत्पन्न मूखंता है। इसका - 
कोई उपयोग नहीं । सचरित स्रियाँ अपने सदाचार से ही सुरक्षित रहती हैं! 
ओर किसी पदार्थ से नहीं ।” कश्मीर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ राजतरगिणी के 
पात्र भी पर्दे का व्यवहार नहीं करते । दसवीं शती_ के अरब यात्री_अ्त्र जईद ने 
लिखा है कि उसके समय में भारतीय रानियों पर्दे के बिना ही राजसगा में 
उपस्थित होती थी" | इस प्रकार संपूर्ण प्राचीन भारत में आधुनिक श्र में 
पर्दाप्रथा प्रचलित नहीं थी। केवल राजवंशो तथा श्रीमंत परिवारों में कुछ विशेष 


) गोपा शाक्यका्या न कंचन दृष्ट्वा वदनं छादयति स्म । 
ये काम संबता गुप्तेन्द्रिया सुनिवृताश्व । 
मन. प्रसन्ना कि ताइशानां वदनं प्रतिछ्धादयित्वा ॥ सर्ग १६ । 
+ कारिविदवभुठनवती नादिपरिस्फुटशरीरलावण्या। श्रभिज्ञानशाकुंतल, ५, १३। 
3 तत्र * अरुणशुकावश ठितमुखी “वधूमपश्यत्‌ । हर्ष०, उच्छूवास ४। 
४ राजपुत्र प्रसंगेन वदामि तव तच्छुण़ु । रक्षा चान्तः पुरेष्वीदड_ नेवमेततमतं मम ॥ 
नीतिमान्रमहं मन्ये स्लीयांरक्ा नियंतरणम्‌ । १६, ६-७ । 
५ इलियट ऐंड डाउसन : हिस्ट्री आफ्‌ इंडिया, भाग १, ए० ११। 
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अवसरों पर मुख का आंशिक अ्रवगुंठन होता था । सारा समाज इसफो स्वीकार नहीं 
करता था । पर्दाप्रथा का सवोग और व्यापक प्रचार भारत में मुसलिम श्राक्रमण 
के बाद से प्रारंभ हुआ। मुसलमानों में इस्लामी प्रभाव के कारण कठोर 
'पर्दाप्रथा प्रचलित थी। अपने आक्रमणों से, जिनमें संपत्ति, र्री तथा बच्चो का 
' बलातू अपहरण होता था; उन्होने भारत में बड़ी अ्ररक्षित श्रवस्था उत्पन्न 
[ कर दी | इस परिस्थिति में पर्दाप्रथा प्रचलित होने के दो कारण थे। एक तो 
| विजयी सुसलमानों का अनुकरण; पदों संभ्रांत होने का एक लक्षण माना जाने 
लगा। दूसरे, संभ्रांत घर फी स््रियों को आक्रमणुकारियों से बचाना आ्रावश्यक 
रहा होगा, शअ्रत; वे घर के भीतर सुरक्षित रखी जाने लगीं ओर बाहर भी 
: कपड़े से आवृत्त होकर जाने लगीं जिससे उनका रूप किसी फो आइृष्ट न 
| कर सके | बालविवाह और अशिक्षा ने इस प्रथा को और प्रोत्साहन दिया। ख्रियों 
के कार्यक्षेत्र क्रशः संकुचित होने लगे ओर वे घर की चहारदीवारी के भीतर बंद 
रहने लगीं । फिर भी यह प्रथा सारे भारत में नहीं प्रचलित हुईं, केवल उत्तरभारत 
तक सीमित रही | दाक्षिणात्य स्त्रियों ने कमी भी पदों स्वीकार नहीं किया | 


७, ख््रियों के प्रति समाज का दृष्टिकोश 


भारतीय साहित्य से कुछ उक्तियों को लेकर प्रायः यह निष्कर्ष निकाला 
जाता है कि भारतीय समाज का स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण बड़ा फठोर तथा श्रन्याय- 
पूर्ण था। परंतु यदि संपूर्ण भारतीय साहित्य का अवलोकन किया जाय तो जान 
पड़ेगा कि विभिन्न परिस्थितियों में ओर स्री के विभिन्न रूपों के प्रति विभिन्न प्रकार के 
दृश्टिकोण दिखाई पड़ते हैं | कन्या, पत्नी; माता तथा छुद्ध त्ली ( यौन ), ये सत्री के 
विविध रूप थे। संतुलित ग्रहस्थ, अंधप्रेमी, विरक्त अवधूत श्रादि की विभिन्न 
इृष्टियो से स्री अंकित होती थी । सामान्यतः स्त्री जाति के प्रति भारतीय दृष्टिकोण 
उदार था। पूर्व मध्यकाल तक प्राय; यह स्थिति बनी रही | 

(१) सामान्य उदार दृष्टिकोश--जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, 
कन्या, पत्नी तथा माता के रूप में ्ली सदा से आदरणीया थी। सिद्धांततः ज्री 
पुरुष की अद्धोंगिनी थी, उसके बिना पुरुष अपूर्ण था; दोनों के मिलन से ही 
जीवन की पूर्शता और सफलता संभव थी | ब्राह्मण फाल से यह तथ्य स्वीकृत किया 
गया था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ; “जाया ( र्नी ) अपना आधा है। इसलिये 
जबतक जाया फा वरण नहीं होता तबतक प्रजनन संभव नहीं; तबतक मनुष्य अ्रसव 
( अपूर्ण ) रहता है। जब जाया का वरण करता श्र संतान उत्पन्न फरता है तब 
स्व ( पूर्ण ) होता है" |? महाभारत श्आदिपर्व में कहा गया है; ५्मार्या मनुष्य का 


१ शु० बा०, ५-० २६ १५ १० । 


१७७ समाज में ख्री का स्थान [ खंड १ ४ अध्याय ६ ] 


श्राधा श्रंग है। भार्या उसकी श्रेष्ठसस सखा है। भार्या त्रिवर्ग का मूल है। भार्या 
( संसार सागर से ) तरण का साधन है? |? अपराक द्वारा उद्धृत बृहस्पति का 
कथन है ; आम्नाय (वेद); स्मृतितंत्र तथा लोकाचार में भार्या विद्वानों द्वारा शरीर का 
आधा भाग और पुण्यापुण्य की प्राप्ति में समान मानी गई हे |? स्वृतियों और 
निब॑ंधों सभी ने इस बात फो माना है कि धमसंपत्ति, प्रजोत्मति और रति तीनों में ख्री 
ओर पुरुष समान, श्रभिन्न तथा अ्रविच्छेद्य हैं | त्री के बिना गह ओर ग्रहस्थ जीवन 
की कल्पना ही असंभव थी। शहिणी ही शह थी। उसके बिना ग्रह अरणय था | 
गहिणी की प्रशंसा से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है। फालिदास, बाण ओर 
भवभूति आदि सभी ने समान रूप से ग्ृहिणी की प्रशंसा फी है। धर्म और दर्शन में 
शक्तिरुपा स्री पूजनीया है । शाक्त धर्म और दर्शन में तो यहाँ तक कहा गया है 
कि शक्ति के बिना शिव भी शवरूप ( मृतक ) हैं । 


(२) असफल प्रेमी ओर पल्लायनवादी--इसमें संदेह नहीं कि असफल 
प्रेमियों और संसार से पलायनवादी विरक्त अवधूतों द्वारा स्त्रियों के प्रति उपालंभ, 
भत्सना और निंदा के उद्गार प्रकट किए. गए हैं। ऋग्वेद में निराश पुरूरवा 
उवंशी के प्रति कहता है; “स्रियों. के--साथ--मैत्री-नहीं...हो सकती; .उनका हृदय 
भेड़िए के समान है ।? ऋग्वेद में पुनः फथन है : 'स्तलियोँ दासों के आयुधागार 
ओर शत्र हैँ" |? तैत्तिरीय संहिता में यह पाया जाता है; “इसलिये ख्तरियों निरिंद्रिय 
( दुबल ), अदायादी ( दाय न पानेवाली ) तथा पापिष्ठ पुरुष से भी निम्नतर स्तर 
पर बोलनेवाली होती हैं * ।? मनु के अनुसार “धर्म की यह व्यवस्था है कि स्रियो 
की क्रियाएँ मंत्रों के साथ नहीं होतीं। स्त्रियां निरिंद्रिया और अमंत्रा होती हैं। 
स्थिति यह है कि स्रियों अन्गत होती हैं? ।? मनु ने यह भी कहा है कि “कोमाये, 
यौवन और वाद क्य सभी अ्रवस्थाओं में त्नी फो दूसरे के संरक्षण में रहना 


र्न्की 


आदि०, ७४५ ४० । 

२ अपराके, ९० 

न गृह गृहमित्याहुग दिणी गृद्यु च्यते । 

गृह तु ग्ृहिणीहीनमरण्यसदृशं मतम्‌ ॥ शांति०, १४४« ६६ । 
नंग्गू०, ११० ४, ६. ९॥ 

वही, ५, ३१० ६ । 

तैत्तिरीय०, ६. ५, ८. २ । 


नास्ति स्रीयां क्रिया मंत्रेरिति धमे व्यवस्थितिः । 
निरिंद्रिया पमंत्राश खियोपनृतमितति स्थिति: ॥ मनु०, ६. १८ ॥ 
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चाहिए.* |? नारद आदि स्मृतियों का यही मत है* | मिताक्षरा और चतुव॑र्गचिता- 
मणि आदि में ये मत उद्धृत तथा स्वीकृत हुए । 
कहीं कहीं तो त्लियों के स्वमावतः नेतिक पतन का भी उल्लेख पाया जाता 
है। महामारत के अनुशासन पव॑? में स्तरियो के संबंध में निम्नलिखित उद्गार हैं; 
धप्रजापति का यह मत है कि स्त्रियाँ स्वातंत्र्य के योग्य नहीं होतीं। सूत्रकार की यह 
व्यवस्था है कि स्तरियाँ अनृतरूपा हैं। छियों के अन्वतत्व के बारे में वेद में भी पाठ 
मिलता है ।** "स्त्रियों से बढ़कर दूसरा कोई पापिष्ठ नहीं होता ।** 'त्री एकत्र छुरे-की 
धारा, विष, सर्प तथा अग्नि होती है।? रामायण के अनुसार “तीनों लोकों में स्लियो 
का यह स्वभाव देखा जाता है कि वे विमुक्तथर्मा, चपला, तीक्ष्णा तथा भेदकरा होती 
हैं |? मनुस्मृति" में इनसे भी अ्रधिक अनुदार वक्तव्य हैं ; 'स््रियाँकामुकतापूर्श , चंचल 
| और स्नेहरहित होती हैं । वे अपने पतियों से घृणा करती ओर दूसरे पुरुषों फो पसंद 
करती हैं, चाहे वह कुरूप ही क्यो न हो, केवल इसलिये कि वह पुरुष है ।**'सख्रियो ' 
' के स्वभाव में यह बात है कि वे पुरुषों को मोहित करें| इसलिये बुद्धिमान पुरुष 
असावधानी के साथ नवयुवतियों के साथ व्यवहार नहीं करता, क्योंकि वे पुरुष को 
अवश्य पथभश्रष्ट करती हैं, चाहे वह पंडित हो अथवा मूर्ख !? बृहत्पराशर में कथन है; 
“स्थियो में पुरुष से आठशुना काम, छुगुना व्यवसाय, चौगुनी लजा और आहार 
दूना है* !? यह उक्ति ग्रायः पाई जाती है; अन्त (झूठ ), साहस, माया, 
मूखंता, अतिलोमिता, अशौचत्व तथा निर्दयत्व--ये दोष स्वभाव से स्त्रियों में 
पाए जाते हैं* |? जैनाचार्य हेमचंद्र ने लिखा है : “अंगना ( स्त्री ) संसार का बीज, 
नरक के मार्गद्वार की दीपिका, शोक का फंद, कलि का मूल तथा दुःखो की खानि 
है: । ये कथन मध्ययुगीन साहित्य तथा परवर्ती साहित्य.में भी उद्धृत होते रहे है । 
ख््रियो के लिये निंदात्मक कथन केवल भारत में ही नहीं संसार के श्रन्य देशों में 
भी पाए, जाते हैं। यूनानी दाशनिक सुकरात ने कहा है “त्री सभी बुराइयों का 


मनु०, &- २-३ । 

नारद०, दायभाग, श्लॉक २८-३० । 

इ८- १२ तथा २९। 

अरण्य०, ४५, २६-३० | 

मलनु०, ६. १४-२५ | 

सीयामष्टगरुण: कामो व्यदसायश्र पडगुणः । 

लब्ना चतुग्ंणा तासामाद्ारश्व तदर्धकः ॥ इदत्पराशर०, पृ० १२१॥ 
अनृतं साइसं माया सू्खेत्वमतिलोमिता । 

श्शीचत्व॑ निर्दयरत्व॑ ख्ीया दोपाः स्वमावजा: ॥ 

» ८ दीजं भवर्य नस्कमार्यदारस्य दीपिका । 

शुचा कंदः कलेर्गूलं दुःखानां खनिरंगना ॥ योगशास्तर०, २, ८७ । 
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मूल है| पुरुषों की घुणा से स्त्रियों का प्रेम अधिक भयानक है। विचारा नवयुवक, 
जो विवाह में ज्लरी का वरण करता है, मछली की तरह से वंशी में फँसता है| 
संत पाल का भी दृष्टिकोण ख््रियो के प्रति अनुदार था : “पुरुष के लिये इसी 
में फल्याण है कि वह स्त्रियों का स्पर्श न करे। विवाह क्तंव्य नहीं, एक छूट है; 
व्यमिचार से बचने के लिये पतन |? टर्‌ठुलियन करे उदगार तो और कठोर हैं: 
नज्री नरक फा द्वार है, सभी बुराइयों की मॉ। ज्लीत्व के विचार मात्र से उसे लजा , 
आनी चाहिए. ओर हौवा के पाप के लिये उसे सदा तपस्था और प्रायश्रिच करना 
चाहिए, ! और भी अ्रनुदार वचन पाए जाते हैं; “पुरुष के लिये ज्नी से बढ़कर 
आर कोई दूसरी विपत्ति नहीं पाई गई है| हे स्त्रियों का समूह, तुम न्याय के दिन के 
लिये नरफरूप हो। ठुम शैतान के द्वार हो | ठुमने ईश्वर की प्रतिमा को अ्रपवित्र 
किया है |? ग्यारहवीं शती के एक पादरी मारबॉड ने स्त्रियो का भयानक चित्र खींचा 
है ; (मानव के कुटिल शत्रु ( शैतान ) ने पहाड़ों, मैदानो और खेतो में जो अनेक 
जाल फेला रखा है उनमें निकृष्टटम और अनिवार्य फूंदा झ्री है। ढुःखांत तना, 
पाप का मूल, बुराइयो का निकरर**' | हमारे प्रथम पूर्वंज फो निपिद्ध फल खाने के 
लिये किसने प्रलोमित किया ? एक स््री ने । पिता को श्रपनी कन्या भ्रष्ट करने के लिये 
किसने विवश किया ? एक ज्री ने |? 

(३ ) संतुलित दृष्टिकोण--उपयुंक्त कथन सर्वमान्य नहीं ये और स्वर्य॑ 
भारतीय साहित्य में उनका विरोध और ख्तरियों की प्रशंसा पाई जाती है। 
वराहमिहिर ने अपनी बहत्संहिता में ऐसे विचारों फा घोर ग्रतिवाद किया है; 
“जो लोग वैराग्यमार्ग से स्लरियो के गुणो को छोड़कर केवल उनके दोष फा वर्णुन 
करते हैं, मेरे विचार में वे दुजन हैं श्रोर उनके वाक्य सद्भावना से रहित हैं। 
सच कहो, झख्रियो का वह फोन सा दोप है जिसको पुरुषों ने नहीं आखचरित किया 
है १ धृष्टता के फारण पुरुषो से स्त्रियाँ निरस्त हुई हैं ।” मनु ने कहा है कि 'ल्लियाँ 
पुरुषों से गुण में अधिक हैं। चाहे वह जाया ( पत्नी ) हो या माता, पुरुषों का 
संभव ( जन्म ) स्त्रीकृत हे। उनकी निंदा करनेवाले हे ऋतम्नो, तुम्हें कहाँ सुख 
मिलेगा ? अनवद्य स्त्रियों फी निंदा असाधुओ की धृष्टता है; वह ऐसा ही है जैसे 
चोरी फरते हुए चोर कहे “रुफो, चोर |? पुरुष एकांत में स्त्रियों की चाठुकारिता 
करते हैं, किंतु पीछे नहीं | परंतु स्त्रियाँ कृतश्ञतावश पुरुषो के मरने पर भी उनके 
शव फो लेकर श्रग्नि में प्रवेश करती हैं* |” मनुस्मृति में जहाँ एक ओर घोर, 
नियंत्रण का भाव है वहाँ दूसरी ओर आदर और प्रशंसा भी है “जहाँ स्रियो का 


१ देखिए--ने० एल० डेवीज : ए शार्ट हिस्ट्री आफ विमेन, क्र० ४। 
२ ब्ृ० सं०, ७४, ५, 5, ११, १५, १६॥ 
श्र 
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आदर होता हे वहाँ देवता निवास करते. हैं। जिन कुलों में ख्रियाँ शोक फरती हैं 
वे तुरंत नष्ट हो जाते हैं; जहाँ वे शोक नहीं करतीं वे- समृद्धि को प्राप्त होते हैं |? 
“महाभारत में भी स्त्रियों की भूरि भूरि. प्रशंसा पाई जाती है; 'स्री लक्ष्मीरूपा है। 
कल्याण की इच्छा रखनेवालों फो सदा उनका सत्कार करना चाहिए। लालित 
अर अनुगहीत स्री ही लक्ष्मी होती है ।*'स््री साध्वी, महाभागा, आदरणीया और 
लोकमाता है। वह सवनकानना समग्र पृथ्वी फो धारण करती है' ।? धृृथ्वी में 
जितने भी तीथ हैं वे सब सती स््री के चरणों में हैँं3 |” यहाँ तक कि संन्यासमार्गी 
योगवासिष्ठ में भी स्त्रियो के संबंध में संतुलित प्रशंसा के वाक्य मिलते हैं : पतियी 
- फी स्नेहशालिनी कुलललनाएँ सखा, भ्राता, सुहृद्‌, भत्य, गुरु, मित्र, धन, सुख सभी 
कुछ हैं। पति के लिये कुलांगना शास्त्रों का आ्रायतन, दास तथा सर्वस्व है। वह. 
सवृंदा तथा सभी प्रकार से पूजनीया है। उसमे दोनों लोकों का संपूर्ण सुख 
प्रतिष्ठित है* ।? 2 2 


भारतीय साहित्य में स्त्रियों के संबंध में अतिरंजित प्रशंसा ओर धोर निंदा 

के वाक्य सौंदयप्रेमी फवियों और संसार से विरक्त अवधूतों के वचन के रुप में 
पाए जाते हैं। ये दोनो ही ऐकातिक मार्ग थे। परंतु संतुलित भारतीय दृष्टिकोण 
समन्वयवादी था । धर्म अथे; काम तथा मोक्ष--पुरुषार्थ चतुष्टय--जीवन का चरम 
उद्देश्य था | काम के अंतर्गत स्री-पुरुष का परस्पर सामाजिक तथा कामुफ संबंध 

* जीवन के मध्य में था। इसको स्वीकार कर उसे परिष्कृत और उन्नत करने का “ 
प्रयत्न सदा भारतीय विचारकों द्वारा फिया गया है। इस स्थान पर स्त्री सदा पूज्या 
रही है। कन्या, पत्नी तथा माता के रूप में सदा उसकी प्रशंसा हुई है। उसफी निंदा 
शुद्ध यौन संबंध और प्रलोमन के रूप में ही हुईं है। क्योंकि प्रकृति ने उसे 
पुरुष से अधिक झुंदर बनाया है अ्रतः प्रलोभन में उसका दायित्व श्रधिक 
साना गया है। 


त मनु०, ३, ५७। 

* म० भा०, १३, ८१, १५; १३, ७५, २३॥ 

3 प्ृथिव्यां यानि तीर्थानि सतीपादेपु तान्यपि । महावैवर्त०, ८१, ११६ | 
४ योगवासिष्ठ, अर० ६, १०६, २६-२६ । 


द्वितीय खंड 
साहित्यिक आधार तथा परंपरा 


लेखक 
डा० भोलाशंकर व्यास 


प्रथम अध्याय 
संस्क्ृत 
१, बेदिक साहित्य का उदय 


भारतवर्ष की साहित्यिक संपदा फम से कम छू: हजार वर्षों की वह अखंड 
परंपरा है जिसे पाकर भारत किसी भी देश की साहित्यिक समृद्धि से होड़ के सकता 
है। विश्व में इतनी अखंड प्रवहमान साहित्यिक धारा कुछ ही देशौ के पास है। 
सभ्यता के उष;काल से लेकर आज तक भारत के श्रमर गायको ने भारती की उपा- 
सना में जिन जिन राग-रागिनियों फो छेड़ा वे भारतीय जनजीवन फी नस नस में 
स्पंदित हैं। वेदिक काल के मंत्रद्रणश्टा ऋषि से लेकर श्राज की जनमभाषाओं के 
उदगाताश्रों तक इस भावधारा फा खोत बहता चला आया है। 


भारतीय साहित्य का उष;/काल वेदिक युग में उन भावुकों के उद्गारों से 
आरंभ होता है जिनकी पैनी दृष्टि ने नीछे आकाश के श्रवगुंठन से हल्के गुलाबी 
रंग फी मुखशोभा फो छिप-छिपकर प्रदर्शित करती हुई उपासुंदरी के लावण्य को 
सराहा, जिनकी सशक्त वाणी ने रसवती “गायो” फो गुफा में छिपानेवाले बृत्र फो 
फठोरता से खंडित करते वच्रपाशि इंद्र के वज्र का निर्घोष व्यक्त किया, जिनकी 
मदभरी रसना ने (सोम? की सरसता का श्रनुशीलन किया श्रौर जिनके ज्योतिर्मय 
नेत्रों ने रत्न के समान जाज्वल्यमान (पुरोहित श्रम्मि के प्रभाभास्वर हिरणयर्पिड का 
साश्र्य अवलोकन किया | ओर श्राज भी वह ब्राह्म मुहूर्त भारतीय साहित्य के 
शंखनाद, भारतीय संस्कृति के वेतालिकी के जागरणु-गान, श्रौर धी फो प्रेरित 
फरनेवाले सविता के (भग” की उपस्थापना फरनेवाले ब्रह्मषियों की वेदध्वनि का 
प्रतीक है | इसी “गोमुख” को हम भारत की भारती का श्रादिखोत कह सकते हैं । 


वैदिक फालीन कवि ने प्रकृति की फोमल और रौद्र दोनों तरह की शक्तियो 
को कुवृहल और आश्चर्य से देखा | उसने इनमें दिव्यत्व फा आरोप कर समय समय 
पर अपने योगक्षेम की कामना करते हुए इनका आ्रावाहन किया, इनकी कृपा की 
धरार्थना की । उसकी शआ्राशा-निराशा, हर्ष-विषाद, सुख-दुःख, इन दिव्य आत्मातश्री 
से संबद्ध हो गए और जहाँ कहीं उसकी इन भावनाओं का प्रसार होता वहाँ दिव्य 
आत्माएँ हाथ बेटाने जरूर आतीं | यदि इंद्र आरवाणो? से पीसे सोम फो मस्ती के 
साथ पीने शोर आमोदप्रमोद में भाग लेने आता था तो वह शंबर को मारकर 
गुफा में छिपी आ्रार्या की गाएँ भी छुड़ाता था; वह वसिष्ठ के आवाहन पर दाशराश 
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युद्ध में आकर आयो की ओर से लड़ने को तेयार था। श्रार्यों के प्रत्येक कार्य में . 
प्राकृतिक देव शक्तियोँ कंचे से कंधा मिड़ाकर सहयोग करती देखी जाती हैं। वरुण, 
' 'इंद्र, सविता, उषा और अर तो उनके खास साथी थे। इनके प्रति कृतशता प्रकाशन, 
जिसमें वैदिक कवि के स्वानुभूत जीवन की जीवंत धारा और सौंदर्यभावनां भी 
- विद्यमान थी, संगीत के सहारे एकाएक वाणी के फलक पर चित्रित कर दिया गया | 
साहित्य और संगीत का प्रथम आविर्भाव हुआ | वैदिक फवि ने प्राकृतिक देव 
शक्तियों को अपने ही जीवन के चश्मे से देखा, यह स्वाभाविक भी था। उन्होंने 
देखा, नीले अंबर में प्रकट होती हुई चिरकुमारी उषा अपने अधखुले लावण्य फो 
!नर्तकी की तरह प्रदर्शित कर रही है" । उन्होने यह भी देखा कि सूर्य उसके प्रणय 
फी अ्रमिलाषा लिए. उसी तरह उसके पीछे दौड़ रहा है जैसे कोई नवयुवफ किसी 
उन्मचयौवना का अनुगमन करता है*, श्रोर भारतीय साहित्य में सबसे पहले 
भावना और कल्पना का निविड़ पनसंश्लिष्ट आवेग फूट पड़ा। मानव जीवन की 
प्रोज्वल कल्पना ने प्राकृतिक दशन को भी उपमा के रंगों में भरकर रंगीन 
बना दिया था । 
वेदिक कवि की भावना धीरे धीरे बोद्धिक चिंतन फो जन्म देने लगी | 
ऋग्वेद फाल के अंतिम दिनों में ही वह जिज्ञासा भरी दृष्टि से 'कस्मै देवाय हृविषा 
विधेम? के द्वारा रहस्यमयी शक्ति की ओर संकेत करने लगा था। इसी बीजने 
उपनिषदों के याशवल्क्य, गार्गी, जनक, पिप्पलाद, दधीचि, और नचिकेता 
को जन्म दिया | उपनिषदों के चिंतन फा अ्रनेकशाख वट्वृक्ष पलवित हुश्रा। 
संहिताकाल के बाद एक ओर यज्ञादि के विधान तथा श्रायजीवन की कथाओं के 
संग्रह ब्राह्मणों की रचना हुई, दूसरी ओर संसार के रहस्यात्मक कार्यकारणवाद 
फो समभने के लिये उपनिषदों का दाशनिफक चितन चल ,पड़ा। इसके अ्रनंत्रे « 
आर्यों के समाज फो व्यवस्थित रूप देने के लिये श्रीतसूत्रों, धमसूत्रों तथा गह्मसूत्रों 
का प्रशयन हुआ ओर यज्ञादि के लिये शुल्वसूत्री की रचना की गई। संस्कृत का 
परवर्ती साहित्य वेदिक कवि की भावना और ओपनिषदिक चिंतफों फी मेधा फा 
दाय लेकर हमारे सामने आता है, पर इतना होते हुए भी प्रकृति में वह इस , 
साहित्य से बिलकुल भ्रलग जान पड़ता है, और है भी। यही फारणु है कि भारत 
के परवर्ती साहित्य फो जो परंपरा मिली है वह वेदिफ साहित्यवाली नहीं हे) 
वह साहित्यिक संस्कृत की काव्यपरंपरा है, और जो कुछ वेदिफ परंपरा के छिंटपुट 
चिद्द मिले हूँ वे सव साहित्यिक संस्कृत के ही सोचे में ढलकर श्राए हुए हैं। 
भारतीय साद्दित्य की प्रौढ़ फाव्यपरंपरा का श्रारंभ साहित्यिक संस्कृत के 


१ श्रपि पेशंसि वषते नृतूरिवापोणु ते वक्ष उल्लेव वर्जश्मू। ऋग्‌०, १. ६२, ४।॥ 
२ सूर्यों देवीमुफ्स रोचमानां मयों न योव[मश्येति पश्चात्‌॥ ऋग० | 


१८३ संस्क्ृत [ खंड २: अध्याय $ ] 


साथ ही होता है, पर उसके लिये वेदिक साहित्य की संक्षिप्त पृष्ठभूमि दे देना 
आ्रावश्यक होगा । 


२, बैदिक साहित्य 


वेदिक साहित्य के अ्ंतगंत चारो वेदो की संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌ तथा वेदांगों का समावेश होता हे। “वेद? शब्द का प्रयोग बेसे तो संहिता 
के मंत्रभाग के लिये माना जाता है, पर वेदिक विद्वानों ने 'वेदः शब्द के अंतर्गत 
ब्राह्मण भाग का भी ग्रहण किया हे--मन्त्रव्राह्मणयोवैद्नामपेयम्‌ । वेदों फी रचना 
मूलतः याजशिक अनुष्ठान के लिये की गई थी। इनमें भिन्न भिन्न ऋषियों द्वारा- 
समय समय पर विरचित मंत्री का संग्रह पाया जाता है। यज्ञादि क्रिया के समय 
चार ऋत्विज तचत्‌ वेद का शंसन, हवन, उद्गीथ श्रौर पठन करते थे। होता, ; 
अध्यर्यु, उदगाता तथा ब्रह्मा क्रशः ऋग्वेद, यजुबवंद, सामवेद तथा श्रथवंवेद के 
मंत्रों का विनियोग करते थे। इन्हीं याशिक अनुष्ठानो का विधिविधान ब्राह्मण ग्रंथों 
में पाया जाता है। उपनिपदों में दाशनिक तत्वचिंतन ओर वेदागों में वैदिक 
साहित्य के श्रंग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त; ज्योतिप तथा छुंद का 
अध्ययन है | 


३ ५ संहिता एँ 


(१) ऋग्वेद--संहिता भाग में चारों वेदों की संहिताएँ श्राती हैं। इनमें 
मुख्य ऋग्वेद संहिता हे । ऋग्वेद के कई मंत्र यजुबंद में भी संणहीत हैं, तथा 
सामवेद तो आमूलचूल ऋग्वेद के ही मंत्री का उद्गीथ फी दृष्टि से किया हुआरा 
संग्रह है। श्रथवंवेद का भी लगभग पंचमाश ऋग्वेद से लिया गया है। इस प्रकार 
ऋग्वेद बाकी तीनों वेदों का आ्रादिसोत फहा जा सफता है। ऋग्वेद का दो प्रकार 
से विभाग किया जा सकता है ; 


(श्र) अष्टकक्रम का विभाग-- इसके अनुसार समस्त ऋग्वेद. आठ 
अष्टको में विभक्त है। प्रत्येक अष्टक में श्राठ श्रध्याय है। इस प्रकार समग्र ऋग्वेद 


में ६४ श्रध्याय हैं। प्रत्येक अध्याय वर्गों में विभक्त हे । ऋग्वेद में २०६ वग 


( आ ) मंडलक्रम का विभाग--यह विभाग विशेष वैज्ञानिक है। इसके 
अनुसार ऋग्वेद फो १० मंडलो में विभक्त किया गया है। इन मंडलों में कुल 
मिलाकर १०१७ यूक्त हैं जिनमें यदि ११ बालखिल्य सूक्तों को (जो बाद के 
परिशिष्ट माने जाते हैं) भी मिला दिया जाय तो संख्या १०९८ हो जायगी। 
मंडलक्रम के अनुसार द्वितीय से लेकर सप्तम तक के मंडल गोत्रमंडल 
( था वंशमंडल ) कहलाते हैं। इनमें प्रत्येक मंडल के स्चयिता एक ही गोत्र के 
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ऋषि रहे हैं, जैसे द्वितीय से ससम तक के मंडल के ऋषि क्रमशः णत्समद, विश्वामित्र, 
वामदेव, अ्रत्रि; भरद्याज तथा वसिष्ठ हैं। श्रष्टम मंडल में फणव तथा अंगिरा इन दो 
गोत्रों के ऋषियों की रचनाएँ हैं | नवम मंडल में कई ऋषियों की रचनाएँ हैं, 
पर इस मंडल के मंत्रों का संग्रह प्रतिपाद्र विषय तथा मंत्र के देवता के आधार पर 
किया गया है। नवम मंडल के सभी सूक्तो के देवता सोम पवमान है। अ्रतः 
नवम मंडल फो हम 'सोम मंडल” भी कह सकते हैं। अरब प्रथम तथा दशम मंडल 
बचते हैं | इन दोनो मंडलो के विषय में विद्वानो का यह मत है कि इनकी रचना 
बाकी मंडलों से बहुत बाद की है। वैसे इनमें मी कुछ ऐसे यूक्त हैं, जो पुराने माने 
जाते हैं। विशेषकर प्रथम मंडल का लगमग आधा भाग प्राचीनतम है। दशम 
मंडल निःसंदेह भाषा, छुंद, दाशनिक चिंतन आदि फी दृष्टि से बहुत बाद का 
माना जाता है। ऋग्वेद की कई शाखाएँ सुनी जाती हैं जिनकी संख्या २१ मानी 
जाती है। संभव हे, इनमें से कई शाखाओ की अपनी अपनी संहिताएँ रही हों । 
वाष्कल, आइवलायन, शांखायन तथा मांड्रकायन की संहिताओं का अ्रन्नुभान किया 
जाता है । किंठु इस समय ऋग्वेद की फेंवल शाकल शाखा की ही संहिता उपलब्ध 
है जो ऋग्वेदसंहिता फे नाम से प्रसिद्ध हे । 
जैसा कि स्पष्ट है, ऋग्वेद में देवताओं के स्तोत्रों का संग्रह है। इन स्तोत्रों 
में अनेक ऋषियों ने अपने भावों फी सुंदर अभिव्यंजना फी है। ऋग्वेद में जिन 
देवताओं फी स्तुति मिलती है उनमें प्रमुख अ्रग्नि, इंद्र तथा_ वरुण हैं। श्रन्य 
देवताओं में उषा, सविता, पूषा, मित्र, विष्णु, रुद्र, मरुत्‌, पजन्य तथा सोम पवमान 
के सूक्त भी अधिक हैं । कुछ यक्तो में एक साथ दो दो देवताओं की स्ठ॒ति पाई 
जाती है; जैसे इंद्राग्नी, मित्रावरुणौं, नासत्यो, द्यावापृथिवी देवतादंदों फी। 
देवस्तुतियों के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ अन्य प्रकार फे सूक्त भी मिलते हैं। 
कुछ यक्त ऐसे हैं. जिनमें दानस्त॒तियाँ हैं। पाश्चात्य विद्वानों के मतानुसार ये 
दानस्तुतियाँ फिसी ऐतिहासिक राजा के दान से संतुष्ठ ऋषि की रचनाएँ हैं, किंतु 
पं० बलदेव उपाध्याय इन्हें किसी व्यक्तिविशेष फी स्व॒ुतियाँ नहीं मानते | 
श्री उपाध्याय ने यह भी बताया है कि ये दानस्तुतियोँ वस्तुतः दानस्त॒तियाँ नहीं हैं, 
इसका फेवल झाभास मात्र है। दानयूक्तों के अतिरिक्त संवादसूक्तों तथा दाशनिक 
सूक्तों फा भी उल्लेख कर देना आवश्यक होगा। संवादसूक्तों में तीन यूक्त विशेष 
महत्वपूर्श हं--( १ ) पुरुरवा-उवशी सूक्त ( क्र० १०, ६६ ), ( २) यमयमी युक्त 
( १०. १० ) तथा ( ३ ) सरमापणि सूक्त (१०, १३० ) । पाइचात्य विद्वानों में इन 
संवादयक्तों फे विषय में श्रनेक मत पाए जाते हैं। डा० लेवी, शोदर तथा इतल 


१ बलदेव उपाध्याय : वै० सा०, १० ११२। 
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के मतानुसार ये यूक्त वस्तुतः नाटक के अंश हैं जिनका अभिनय यज्ञादि क्रिया के 
समय होता था| डा० ओल्डेनबग ने इन्हें प्राचीन आख्यानो फा अवशिष्ट अंश 
माना है तथा प्रो० विंतरनित्स इन्हें प्राचीन लोकगीत काव्य का रूप मानते हैं। 
दाशंनिक सक्त ऋग्वेद के दशम मंडल में ही पाए जाते हैं। इनमें नासदीयसूक्त 
( १०१२६ ); पुरुपसूक्त ( १०६० ), हिरण्यगमयक्त ( १०१२१ ) तथा वाक्सूक्त 
(१०१४५ ) फी गणना होती है। पुराना भावुक वंदिक ऋषि अब चिंतनशील 
बनने लगा था और इन सूक्तों में दाशनिक गंभीरता का आभास मिलता है। 
नासदीयसूक्त में वेदिक ऋषि ने सृष्टि के विकास की दाशंनिक मीमांसा फी है। 
इन सूक्तो के अतिरिक्त कुछ सूक्त ऐसे भी हैं, जो शव संस्कार से संबंध रखते हैं । 
दशम मंडल के एक यूक्त ( १०३४ ) में किसी जुआरी के विषाद की व्यंजना है, 
जहाँ जुआरी थूत फी निंदा करता है। 

(२) यजुर्वेद--यजुवेंद में 'आध्वर्यव! कर्म के लिये प्रयुक्त याजुषो का 
संग्रह है। ऋचा तथा यजुष्‌ का भेद करते हुए. वेदिक आचार्यों ने यह बताया है 
कि यजुष्‌ गद्यमय मंत्र होते हैं ( गद्यात्मफो यजुः )। यजुबेंद फो दो संप्रदायो के 
आधार पर कृष्ण तथा शुक्ल इन दो वर्गों में बाँध जाता है। झुक्ल यजुवँद में 
दर्शपौणंमासादि याग के मंत्रो का संग्रह है। कृष्ण यजुबँद में मंत्री के साथ ही 
उनके विनियोग का संकेत करनेवाले ब्राह्मणों का भी समावेश है। ऋष्ण यजुरवेंद की 
प्रधान शाखा तेत्तिरीय है तथा शुक्ल यजुर्वेद की माध्यंदिनी | कृष्ण यजुर्वेद की तैचि- 
रीय; मैत्रायणी, कठ तथा कपिष्ठटल-कठ इन चार संहिताओं का पता चलता है । इनमें 
से तैचिरीय संहिता का ही विशेष प्रचार है। शुक्ल यजुवंद की दो संहिताएँ उपलब्ध 
हँ---वाजसनेय संहिता तथा काण्व संहिता । इन समस्त संहिताओ में उचर भारत में 
शुक्ल यजुवँद की वाजसनेयी संहिता का ही विशेष प्रचार है। वाजसनेयी संहिता. 
में ४० अ्रध्याय हैं। इनमें आरंभिक चार अध्यायों में क्रमशः दश, पौणंमास, अग्निहोत्र 
तथा चातुर्मास्य यागो से संबद्ध मंत्रो का संग्रह है। इसके बाद के चार अ्रध्यायो में 
सोमयाग का प्रकरण है। नवम तथा दशम अध्यायो में 'वाजपेयः तथा 'राजसूय? 
यशों का प्रकरण है। ११ से १८ तक के श्रध्यायों में यज्ञ के लियें अग्निचयन? का 
विस्तार से वर्णन है। बाद के तीन अध्यायों में सौत्रामणी यश का विधान है। 
अध्याय २० से अध्याय २५ तक अश्वमेध याग का प्रफरण है। २६ से २६ तक के 
चार श्रध्याय खिल मंत्र फहलाते हैं, जो बाद के परिशेष माने जाते हैं। ३० वें 
अध्याय में 'पुरुषमेध” का प्रकरण है, जहाँ पुरुष के प्रतीक रूप में १६४ पदार्थों के 
आलंभन ( मेघ ) का वर्णन है। ३११वाँ अध्याय ऋग्वेद फा पुरुषसूक्त ही है 
जिसमें ६ मंत्र अधिक पाए. जाते हैं। ३२-३३ अध्याय में “स्वमेघ? के मंत्र हैं। 
३४वें अध्याय में श्रारंभ के छुद्द मंत्रों में. शिवसंकल्पसूक्त है। रे५वें अ्रध्याय में 
पितृमेध संबंधी मंत्रों-का संग्रह है तथा ३६ से ३८ तफ के तीन अध्यायो में प्रवग्यंयाग 
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का प्रकरण है। यजुवेद के अंतिम अध्याय में ईशावास्य उपनिषद्‌ है। यह उपनिषद्‌ 
समस्त उपनिषदो. में प्राचीनतैम साना जाता है, क्योंकि अकेला यही उपनिषद्‌ 
संहिता फा अंश है । 


(३ ) सामवेद--सामवेद का प्रयोग यज्ञादि के समय उद्गाता के द्वारा 
उदगीथ के लिये किया जाता है। साम का आधार ऋग्वेद की ऋचाएँ ही हैं, 
तथा सामवेद संहिता में उपलब्ध १८७५ ऋचाशओं में १७७१ ऋचाएँ ऋग्वेद से ही 
संकलित हैं, बाकी १०५ ऋचाएँ नवीन हैं; इनमें भी ५ ऋचाएँ पुनरुक्त हें। श्रतः 
सामसंहिता में केवल ६६ ऋतचाएँ नई हैं। सासमवेद की अनेक शाखाएं मानी 
जाती हैं। पुराने विद्वानों ने इसकी हजार शाखाएँ मानी हैं। पर मोदे तौर पर 
साम के १३ आचार्यों के नाम मिलते हैं, और इनमें भी केवल तीन आचार्यों की 

! शाखाएँ उपलब्ध हैं--( १ ) कौथुमीय, ( २) राणायनीय तथा ( ३ ) जैमिनीय । 
* इन तीनों शाखाओं की संहिताएँ अलग अलग हैं। इनमें फोशुमीय संहिता का 
विशेष प्रचार है । 

(४) अथवेबेद--अथर्ववेद की गणना कई पुराने विद्वान्‌ वेदों में नहीं 
करते थे, तभी तो वेदो की संख्या तीन ( वेदज्यी ) मानी जाती थी। इसका कारण 
यह था कि ऋग्वेदादि से आमुष्मिक फल की प्राप्ति मानी जाती थी; जबकि 
अथववेद से ऐहिक फलप्रापति होती थी। अथववबेद में भी ऋग्वेद का संग्रह है 
तथा उसका लगभग पंचमांश ऋग्वेद से गहीत है, शेष के अधिकांश मंत्रों में 
सफेद जादू? तथा 'काछे-जादू? वाले मंत्र हैं। सर्पों के विष का अपहरण फरनेवाली 

! मणिमंत्रोषधियो का वर्णन, यातुधान, उलूक, पिशाच, डाकिनी आदि के शअ्ररिष्ट 
| का निवारण फरने के मंत्र, कक्‍्लेशदायी रोगों, शिर/शल, क्षयरोग आदि का 
निवारण फरनेवाले मंत्रों आदि का संग्रह इसमें है। इसके साथ ही शत्रुओं के मारण, 
, डच्चागन शअ्रादि के भी मंत्र इसमें पाए जाते हैं। युद्ध में जानेवाले सेनिकों फा 
अभिमंत्रण करते हुए पुरोहित उनको मणि? बाँधकर कहता था ५ 
४ तेरी दीघ आयु के लिये, तेरे बल के लिये मैं मणि बॉधता हूँ, शत्रुओो को 
स्तव्ध करनेवाला, शत्रुओं के हृदय को तपानेवाला दर्भ बॉधता हूँ ।? 
४ प४हे दम, हे मणि, शचुओ के हृदय फो फोड़ देना। तुम उनकी खाल फो 
'. अलग कर देना; उनका सिर भूमि पर गिरा देना ।? अथर्व० १३,११.१, ४ । 
अथवंबेद के पुरोहित मंत्रादि से रोगियों के रोगों का उपचार भी फरते 
देखे जाते हँ--- 

सिर की जलन, सिर फा रोग और तीसरे कर्णंशल, मैं तेरे सारे शिर/घल 
फो बाहर अश्रभिमंत्रित कर रहा हूँ ।! १६,७४,१। 

“हम तेरे पेट से, आँतों से, नामि से, छृदय से, आत्मा से, इस यक्ष्मा फो 
बाहर निकाल रहे हैं ।? १६.६५.२ | 
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४. वेदों का साहित्यिक मूल्यांकन 

(१) रखस--श्रार्यों का पुरातन इतिहास जानने के लिये ऋग्वेद तथा 
अथववेद की संहिंताओं का अत्यधिक महत्व है। आयी की सामाजिक, आर्थिक तथा 
धार्मिक स्थिति का वर्शन इन संहिताओं में उपलब्ध होता है। जहा तक 
संहिताओ के साहित्यिक मूल्य का प्रइन है, चाहे साहित्यिक संस्कृतवाली अलंकृत 
शैली यहॉ न मिले, पर साहित्य का अनाविल रूप यहाँ निःसंदेह देखा जा 
सकता है। कई ऐसे यूक्त हूँ जिनमें वीर, रौद्र या करुणु रसों की अ्रमिव्य॑जना पाई 
जाती है| दाशराज्ञ सूक्त में वसिष्ठ ने दिवोदास तथा दाशराज्ञों के युद्ध का सुंदर 
वर्शुन उपस्थित किया है । इंद्र की स्ठ॒तियों में यत्र तत्र इंद्र की वीरता की गाथा 
गाई गईं है ; 

तव्व॑ कुत्स शुप्णहत्येप्वातविया रन्धयों तिथिग्वाथ शम्बरस। 
महान्तं चिददुंद नि क्रमीः पदा सना देव दस्युहत्याय जज्ञिपे ॥ 
१.१०१,६ । 

“हे इंद्र, तमने ही शुण्ण ( देन्य ) के युद्धों से कुत्स की रक्षा की, ठमने 
शंबर ( देत्य ) को मारा, ठमने बड़े अ्रद्रुद ( देत्य ) फो इसलिये पेर से मसल दिया 
कि तुम अतिथि ( संभवतः किसी दल का नाम ) के साथियों की रक्षा फरो, तुम 
हमारे शत्रुश्रों ( दस्युओं ) को बड़े वलपूर्वक मार रहे हो |? 

बंधन से छुड़ाने के लिये गरत्समद द्वारा की गई इंद्र फी स्ठ॒ति में इंद्र फी 
वीरता का संकेत किया गया है। इंद्र बीरता फा प्रतीक है। उसकी छृपा के 
बिना फोई भी योद्धा विजय नहीं प्राप्त कर सकता। योद्धा लोग युद्धभूमि के लिये 
उसका शआ्रावाहन करते हैं। वह इस समस्त बिदव में श्रेष्ठम है। वह अ्रच्युतों फो 
भी च्युत करनेवाला है ; 

यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासों ययुध्यमाना अ्रवसे हवन्ते। 
यो विश्वस्य प्रतिसानं बभूव यो अ्रच्युतच्युतू स जनास इन्द्रः ॥ 
२.,१.६। 
ऋग्वेद में कई स्थलों पर &ंगार रस की व्यंजना पाई जाती है। पुरूरवा 
तथा उवंशीवाला सूक्त ( १०६५४ ) उदाहरण के लिये उपस्थित किया जा सकता 
है। इस यूक्त में पुरूरवा की उक्तियो में उसकी उर्वशी के विरह से क्लात दशा 
का भार्मिक चित्र मिलता है, जहाँ विप्रलंभ &ंगार की व्यंजना पाई जाती 
है। उवंशी से प्रशययाचना करता हुआ पुरूरवा उससे अपनी विरहदशा का वर्णन 
कर रहा है; 
इपुन थस्रिय इृपुधेरसना गोपाः शतसा न रंहिः। 


अबीरे क्रतो वि दविद्यतन्नोरा न मा्ुं चिनयन्त घुनयः ॥ 
१०,६७३ | 
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'हे उव॑शी, तेरे विरह के कारण भेरा बाण तरकश से फेंके जाने में असमर्थ | 
होकर विजयश्री की प्रासि में योग नहीं देता । इसीलिये में वेगवान्‌ होकर शत्रुओं 
की गायों का उपभोक्ता नहीं बन पाता । मेरी शक्ति राजकम में भी प्रवृत्त नहीं होती । 
मेरे योद्धा भी विस्तीण संग्राम में मेरे सिंहनाद को नहीं सुन पाते ।? 


इतना ही नहीं, पुरूरवा को उवंशी से प्रेम करनेवाले अन्य व्यक्तियों से 
ई््यां होती है। जिस सौमाग्य से वह स्वयं वंचित है, उसका उपभोग करनेवाला 
अन्य व्यक्ति नष्ट क्यों नहीं हो जाता १ अंगार रस के संचारी भाव के रूप में (इंष्यो 
का अंकन पुरूरवा फी निम्नांकित उक्ति में देखा जा सकता है : 


सुदेवो अच प्रपतेदनाइस्परावर्त परमां गन्तवा उ। 
अधा शयीत निक्तेरुपस्थेब्चैन वुका रससासो अदः ॥ 
१०,६५,१४ । 


|] * हे उबंशी, तेरे साथ क्रीड़ा करनेवाला आज ही गिर पड़े (मर जाय ), 
(बहन लौगने के लिये दूर से दूर देश को चला जाय। श्रथवा निऋति ( एथ्वी 
' था पाप के देवता ) फी गोद में सो जाय, अ्रथवा इसे वेगवान बृक खा जायेँ |? 
श्रृंगार रस के आभास की व्यंजना हमें यम-यमी-सूक्त में मिलती है, जहाँ 
यमी अ्रपने भाई यम के प्रति प्रणय प्रकाशित कर उसे संभोगार्थ आमंत्रित करती 
हुई कहती है; 
+/ ह यमस्य सा यम्यं काम आगन्तसमाने ये नौ सहरेय्याय । 
,' जायेव पत्ये तन्‍्व॑ रिरिच्यां वि चिद्गृहेव रथ्येव चक्रा ॥ 
१०,१०,७ ३) 
< हे यम, तेरी अमिलाषा सुझे एक स्थान में एक साथ शयन के लिये प्रात 
हो । पति के लिये पत्नी के समान मैं ठुझे अपनी देह अ्रपिंत कर दूँ । हम दोनो रथ 
के दो चक्रों की तरह गहस्थी के भार को सँमभालें |? 
वेदिक कवि ने प्रकृति के सौंदर्य को शंगारी परिवेश में चित्रित किया है। 
उपा से संबद्ध कई सूक्तों में वेदिक ऋषि ने उसे उस परम सुंदरी के रूप में देखा है, 
जो भावुक युवकों के मन फो आाकृष्ट करती है। प्रातःकाल पूर्ब दिशा में उदित 
होती उपा ऋग्वेद के एक कवि फो सद्य+स्नाता नायिका सी दिखाई देती है श्र 
उसकी वाणी इस रूप में मुखरित हो उठती है $ 


एपा शुआआ न तन्‍्वी विदानोध्वव स्वाती दशये नो अ्रस्थात्‌। 
अप द्वं पो बाघमाना तमोंस्युपा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्‌॥ 
जुूब्ट०ज 


प्यह झुश्नवर्ण उपा श्रलंकृत युवती की तरह अ्रपने श्रंगो फो प्रकट करती; 
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जैसे स्नान से उठती हुई, हम सबके दर्शनार्थ ( पूर्व दिशा में ) उदित हो रही है। 
यह द्यो की पुत्री उषा दुष्ट अंधकार को बाधित करती तेज के साथ आ रही है |? 


(२) अल्लंकार--उपा की स्ठुतिवाले सूक्तों में एक ओर उसके चिर 
फौमाय का सुंदर वर्शन किया गया है, दूसरी ओर »ंगार रस की सरस श्रमि- 
व्यंजना मिलती है। वेंदिक ऋषि को उषा के लावरण्य में रमणी के सौंदर्य फी 
झलक दिखाई पड़ती है, और उसके पीछे आता हुआ सूर्य उसे युवती का 
पीछा फरता हुआ कामुक पुरुष दिखाई देता है; 


सूर्यो देवीमुप्स रोचमानां सर्यो न योपामभ्येत्ति पश्चात्‌ । 


यहाँ कब्र ने उपमा अलंकार का सुंदर संनिवेश किया है। वेदों में उपमा 
का सुंदर प्रयोग फई स्थलों पर मिलता है। साहित्यिक संस्कृत के कवियों की तरह 
यहाँ जबर्दस्ती, ठूसा हुआ अलंकारविधान नहीं है। वेदों की शैली इतनी 
स्वाभाविक है कि उसमें भावना तथा कल्पना एक दूसरे में संश्लिए होकर आती हैं। 
कवि की भावना स्वतः कहीं कहीं अलंकृत रूप में व्यक्त हो उठती है। 
उपमा ऋग्वेदीय ( आच ) कवि का इतना प्यारा अलंकार है कि कहीं तो 
* उसकी लड़ी पर लड़ी विन्यस्त दिखाई पड़ती है। निम्नोक्त ऋचा में एक साथ चार 
उपमाएँ हैं ; 
घश्नातेव पुंस एति प्रतीची गर्तार॒ुगिव सनये घधनानाम्‌। 


जायेव पत्य उशती सुवासा उपा हस्नेव नि रिणीते अप्सः ॥ 
१.१२४,७। 


वैदिक कवि ने उपमान का चयन अपने ही आ्रासपास के जीवन से किया 
है। ऊपरवाली उपमा मानव जीवन का ही एक पक्ष है। पशुचारणवाले जीवन से 
चुनी हुईं एक सुंदर उपमा निम्नोक्त 'ऋचा में देखी जा सकती है, जिसके उत्तराधे- 
वाली उपमा वैदिक ऋषि ने अपने युद्धव्यस्त जीवन से ली है । 


अभि त्वा सिंधो शिशुभिन्न मातरो वाध्मा अपन्ति पयसेव घेनवः । 


राजेव युध्वा नयसि त्वमित्‌ सिचौ यदासामम्नम॑ प्रवतामिनक्षसि ॥ 
१०,७७,४। 


ट 
* हे सिंधो, जैसे दूध की धार छोड़ती हुई गाएँ रेभाती हुई बहुड़ों के पास 
जाती हैं, वेसे ही ये नदियों तम्हारे प्रति दौड़ रही हैं। जिस प्रकार योद्धा राजा 
श्रपनी सेना छेकर युद्धभूमि की ओर बढ़ता है, वेसे ही ठम भी इन नदियों को 
लेकर श्रागे बढ़ती हो ।! 
प्रो० दिवेकर ने वैदिक ऋचाओं से दो रूपक अलंकार के उदाहरण दिए 
हैं--/विद्युद्रथा:” ( ३,५४५१३ ) तथा बृक्षकेशाः? ( ५.४१.११ )। पर इस विपय 
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में संदेह है कि यहाँ उपमित समास है या मयूरूयंसफादि | ,ऐसा जान पढ़ता है, 
ये उपमा के ही स्थल हैं। ऋग्वेद से अतिशयोक्ति अलंकार का यह प्रसिद्ध उदाहरण , 
दिया जा सकता है जहाँ 'शब्दः का वर्शन करते समय उसे एक “महान वृषभ! के 
द्वारा अध्यवसित कर दिया गया है + 
चत्वारि #ंगा त्रयो अस्य पादा हं शीर्ष सप्त हस्तासो अ्रस्य । 
त्रिधा बद्ो चृषभो रोरवीति महो देवो मर्व्या आ विवेश ॥ 


छ,णपण,रे । 


इस महान्‌ वृषभ के चार सींग ( नाम, आख्यात; उपसर्ग तथा निपात ) 
हैं; तीन पेर (भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्‌ )। दो सिर। इसके सात हाथ 
( सात विभक्तियों ) हैं तथा यह तीन ओर (तीन वचनों) से बँधा है। यह महान 
वृषभ ( शब्द ) रव कर रहा तथा मनुष्यो में प्रविष्ठ हो रह्म है । 


दूसरा उदाहरण उपनिषद्‌ का है; 
ह सुपर्णा सयुजा सखाया समान दृक्ष' परिषस्वजाते। 
तयोरेकः पिप्पल्ल स्वाह्ृत्यनश्नन्नन्यो अभिचकाशतीति ॥ 
मुण्डक०, ३२.१.१ | 


यहाँ जीवात्मा तथा परमात्मा रूप “विषय! का पक्षिहय रूप “विषयी ने 
निगरणु कर लिया है। इसके अ्रतिरिक्त अतिशयोक्ति का एक श्रन्य उदाहरण 
निम्नोक्त है जिसमें वाणी की महत्ता बतलाते हुए भी वेदिक कवि ने शंगारी उपमा 
फा अलंकृत परिवेश अपनाया है। इसमें विरोध या विरोधाभास अलंकार का भी 
चमत्कार है 
उतत्वः पश्यन्न ददुश वाचमुत त्वः श्ण्वन्न श्वणोत्येनाम । 


उतो त्वस्मस तन्‍्व॑ वि सख्े जायेव पत्य उशती खुवासाः ॥ 
१०,७१,४ । 


(सामान्य व्यक्ति वाणी फो देखते हुए भी नहीं देख पाता; सुनते हुए भी 
नहीं सुन पाता । किंतु विद्वान्‌ व्यक्ति के समक्ष वाणी श्रपने फलेवर फो ठीक उसी 
तरह प्रकट कर देती है जैसे झुंदर वस्त्रवाली फामिनी प्रिय के हार्थों श्रपने 
श्रापको सॉप देती है |? 

इनके अतिरिक्त वैदिक ऋचाओं से अन्य अलंकारों के भी कुछ निदर्शन 
मिले हैँ । “द्वादशारं न हि तज्जराय वर्षाति चक्र परिद्याम्रृतस्य” (ऋग्‌०; १.१६४५११) 
में इस द्वादशार ऋत चक्र को अन्य लौकिक चक्र से विलक्षण बताया गया है, 
श्रतः यहाँ व्यतिरिक अलंकार है। इसी तरह “पितेव पुत्र॑ अ्रमिमरुपस्थे त्वामग्ने 
वर्धयस्वः सपर्यन? ( १०.६६,१० ) में “उपस्थ! शब्द के दो अर्थ हैं--(वेंदीः तथा 
गोदी!, अतः यहाँ 'इलेप! अलंकार दै। 
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वेदिक साहित्य में इसी प्रकार का स्वाभाविक अलंकारप्रयोग मिलता है। 
_अजुबंद के शिव-संकल्प-सूक्त में वैदिक ऋषि ने उपास्य देव से अपने मन को कल्याण 
की ओर अग्रसर करने की प्रार्थना करते समय, उसे सारथि की उपमा दी थी, जो 
रश्मियों को पक्रड़कर धोड़ों को ठीक मार्ग पर ले जाता है 
सुपारथिरश्वानिव यन्मजुज्यान्नेनीयते भीएुमिर्वाजिनइव ॥ 
यजुबं० ३४। 
शतपथ ब्राह्मण में एक स्थान पर 'मुहिपी” ( ६.५.३.१ ) का शिलष्ट प्रयोग 
संकेतित किया जा सकता है जिसके “पद्दराज्ी? तथा. “मैंस दोनो अर्थ होते हैं । 
उपनिषदों से भी कुछ अ्र्थालंकारों के उदाहरण दिए जा सफते हैं, जैसे, 
निम्नलिखित मंत्रों में रूपक अलंकार पाया जाता है : 
आत्मान रथिन विद्धि शरीर रथसेव तु। 
बुद्धितु सारथि विद्धि मनः प्रनहमेव च 
कठोप० १.३.३। 
धन्ञुग हीव्वीपनिपदं महास््र शरं ह्य सुपासानिशितं संधयीत। 
आयम्य तदुभावगतेन चेतसा लक्ष्य॑ तदेवाच्रं॑ सोम्य विद्धि॥ 
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि ऋग्वेद में प्रायः साधम्य॑ ( ओ्रीपम्य ) को 
लेकर चलनेवाले अलंकार ही मिलते हैँ, जिनका स्वाभाविक संनिवेश हो गया है | 
साम्यमूलक अ्रथालंकारों में भी वेदो में प्रमुखतः उपमा का ही प्रयोग मिलता है, 
यद्यपि विद्वानों ने रूपक, उद्पेक्षा, अ्रतिशयोक्ति, व्यक्तिरेक, इलेष आदि के भी 
कुछ छिंटपुट उदाहरण ह्व ढ़ निकाले हैं। ऋग्वेद में अलंकारो की इस गवेपणा को 
अत्यधिक महत्व देने का कुछ विद्वानों ने खंडन भी किया" है। इनका कहना है 
कि वेदिक साहित्य में अलंफकारों के प्रयोग पर अ्रत्यधिक जोर देना अनावश्यक जान 
पढ़ता है। काणे*, भद्टाचार्य तथा दिवेकर ने बेदिक साहित्य में 





में अलंकार प्रयोग के 
सुंदर निदर्शन दिए हैं। प्रो० दिवेकर5 ने तो अपने गवेषणात्मक प्रबंध के द्वितीय 
परिच्छेद में इस विषय की विशद एवं सुंदर विवेचना की है | 

(३ ) छंद--बैदिक संहिताओं में अधिकांश भाग छुंदोबद्ध हैं । केवल कृष्ण 
यजुर्वेद तथा अथवंवेद के कुछ अंश में गद्य का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के मंत्र, ' 
जो छुंदोवद्ध हैं, ऋचाएँ फहलाते हैं। वैदिक संहिताओ के सभी छुंद वर्णिक हैं; 
पर एक दृष्टि से लौकिक संस्कृत छुंदो से इनमें मेद पाया जाता है। लौकिक संस्कृत 


१ देखिए--डे० हिं० सं० पो०, भा० १, ४० ३४१॥। 
२ देखिए--कारणे : हि० सं० पो०, १६५१ ई०, ४० ३१४-१५ | 
3 देखिए--एच० आर० दिवेकर : ले फल्योर द रेतोरीक द लाद १६३० ६०, अध्याय २ । 
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छुंदों में प्रायः सभी छुंद चठ॒ष्पात्‌ होते हैं, जबकि वदिक छुंदों में कई छुंद तिपात्‌ तथा 
पंचपात्‌ भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिये गायत्री, उष्णिक्‌ , पुरउष्णिक्‌ तथा फकुप 
' छुंद त्रिपात्‌ होते हैं, जबकि पंक्ति छुंद पंचपात्‌.होता है। बाकी छुंद चत॒ष्पात्‌ होते 
हैं। शोनक के ऋष प्रातिशाख्य के १४वें, १७वें तथा १८वें पटल में वेदिक छुंदों का 
विस्तार से वर्शन किया गया है। आरंभ में वैदिक छुंदों फो सात प्रकार का माना 
गया है--गायत्री ( त्रिपात्‌ छुंद, प्रत्येक चरण ८ वर्ण ), उष्शिक्‌ ( त्रिपात्‌, प्रथम- 
द्वितीय चरण ८ वर्ण, तृतीय १२ वर्ण ), अनुष्ठुप ( चतुष्पात्‌ छुंद, प्रत्येक चरण 
८ वर्ण ) बृहती ( चत॒ष्पात्‌ छुंद, तृतीय चरण १२ वर्ण, श्रन्य में ८ वर्ण ) 
पंक्ति (पंचपात्‌ छुंद, प्रत्येक चरण में ८ वर्ण ), त्रिष्ठ॒प्‌ (चतुष्पात्‌ छुंद, प्रत्येक चरण 
में ११ वर्ण ) तथा जगती ( चतुष्पात्‌ छुंद, प्रत्येक चरण में १२ वर्ण" )। इन्हीं में 
उष्शिक्‌ के अवांतर भेद पुरठष्णिक्‌ तथा ककुप्‌ , बृहती का श्रवांतर भेद सतोबृहती 
तथा पंक्ति का अवांतर भेद प्रस्तारपंक्ति माना जाता है। इनफो लेकर वेदिक छुंद 
कुल मिलाकर ११ होते हैं। कमी कभी एक छुंद के साथ दूसरे छुंदों को रचना 
मिलाकर छुंदःसांकर्य भी पाया जाता है। इस छुंद/सांकय को प्रगाथ फहते हैं। 
ऋषकप्रातिशाख्य में इस छुंदोमिश्रण का विवरण है| लौकिक संस्कृत के कुछ छंद 
वैदिक छुंदो से विकसित माने जा सकते हैं; जैसे वेदिक अनुष्टुप्‌ , निष्ठ॒ुप्‌ तथा 
जगती का विकास लौकिक संस्कृत के क्रमशः अनुष्ठुप्‌ , इंद्रवज्रा एवं उपजाति वर्ग 
तथा वंशस्थ इंद्रवंशा वर्ग के रूप में हुआ है। इतना होते हुए भी वर्ण तथा गणों 
का जो रूढ़ नियम हमें लौकिक संस्कृत के छुंदों में मिलता है, वह वेदिक छुंदों में 
नहीं मिलता । वैदिक छंद अक्षर गणना पर ही नियत रहते हैं, उनमें गयणों या 
अक्षरों के गुद लघु होने का कोई विशेष नियम नहीं होता । कमी कभी तो वेदिक 
छुंदों में ऐसे भी छुंद मिलते हैं, जिनमें एक वर्ण न्यून या अधिक पाया जाता है| 
उदाहरण के लिये गायत्री छुंद में ८ ५ ३-२४ वर्ण होते हैं, किंतु किसी किसी गायत्री 
में एक चरण में केवल ७ ही वर्ण मिलते हैं, और इस प्रकार कुल २३ वर्ण होते हैं । 
इसी प्रकार कमी कभी किसी एक चरण में ६ वर्ण होते हैं, ओर पूरे छंद में २५ 
वर्ण | इस प्रकार न्यून या अधिक वर्णुवाले छुंद क्रमशः “निच॒त” या '“भुरिक? 
कहलाते हैं। २३ वर्ण की गायत्री निचुत्‌ गायत्री है, २५ वर्ण की गायत्री भुरिक्‌ 
गायत्री । फभी ये अक्षर दो भी हो सकते हैं। दो अक्षर न्यूनवाली (२२ वर्ण ) 
गायत्री 'विराद गायत्री? कहलाती है, दो अक्षर अधिकवाली (२६ वर्ण की ) 
गायत्री स्वाद गायत्री? | ऋग्वेद में सबसे अधिक ऋचाएँ निष्ठुप्‌ तथा गायत्री छंद 


3 गायच्युग्णिमनुष्ठप्‌ च इदती च प्रजाएतेः । 
पंक्तिसरिष्दभ्‌ जयती च सप्तच्चनयांसि तानि ६॥ शी; ऋ० प्रा० १६५ १। 


१६३ ु संस्कृत | खंड २ : अध्याय १ ] 


<*, 


में निबद्ध है | त्रिष्ठुप छुंद्र में ऋग्वेद की लगभग दो पंचमांश ऋचाएँ पाई जाती हैं | 
इसके बाद ऋग्वेद का लगभग एक चौंथाई भाग गायत्री छुंद में निवद्ध है। 
ऋग्वेद का तीसरा अधिक प्रचलित छुंद जगती है | उपयुक्त छुंदों के अ्रतिरिक्त कुछ 
अन्य अ्रप्रसिद्ध छुँंद भी वेद में मिलते हैं जो ११५ से अधिक वर्णवाले हैं। इनका 
प्रयोग ऋग्वेद में बहुत कमर हुआ दे। इनमें प्रमुख अतिजगती ( १३ वर्ण का 
चतुप्पात्‌ छुंद ) शक्‍वरी ( १४ वर्ण का चत॒ण्ात्‌ छुंद ) अ्रतिशक्वरी (१५ वर्ण 
का चठ॒णात्‌ छुंद ), अध्टि ( १६ वर्ण का चठुप्पात्‌ छंद ), तथा अत्यष्टि ( १७ वर्ण 
का चत॒धात्‌ छुंद ) हैं | 


४, ब्राह्मण, आरणयक ओर उपनिपद 


वंदिक साहित्य में संहिताभाग के अ्रतिरिक्त ब्राह्मणों का समावेश होता हे 
जिनके परिशिष्ट रूप में आरण्यक तथा उपनिपद्‌ हैं| ब्राह्मणु शब्द का प्रयोग उस 
बेदिक साहित्य के लिये किया जाता है जिसमें वेदिक मंत्री, यश्ञसंत्रंथी कर्मों तथा 
मंत्रों के यशसंबंधी विनियोग की व्याख्या होती है" | ये गद्य में लिखे गए. हैं. तथा 
इनका मूल उद्देश्य वेदों की कर्मकांडीय मीमांसा करना हे। किसी विशेष भाग के 
प्रकरण में किस प्रकार अ्रप्मि प्रज्यलित करना चाहिए, वेदी किस आ्राकार फी बनानी 
चाहिए, दर्शोंण॑मासादि याग करनेवाला दीक्षित व्यक्ति किस प्रकार आचरण करे, 
अध्यर्यु, होता, उद्गाता या ब्रह्मा फो किस ढंग से किस दिशा की ओर मँँह करके 
बेठना चाहिए, किस समय हाथ में कुशा ग्रहण करनी चाहिए, इन सारी कर्म- 
कांडीय पद्धति का विधान ब्राह्मण में होता दे। यद्रप्ि ब्राह्मणों का उद्देश्य मंत्रों की 
व्याख्या एवं यागकम का विनियोग प्रतिपादित करना ही हें, किंठु उसी व्याख्या के 
बीच ब्राह्मणों में कई ऐतिहासिक एवं लॉकिक आख्यानों का सुंदर समावेश हुआ हे | 
इस दृष्टि से ब्राक्षण आगे आनेवाले इतिहास-पुराणों के प्रेरक हैं। इन अआ्राख्यानों में 
सृष्टि के विकासक्रम, श्रार्यों के सामाजिक तथा राजनीतिक जीवन एवं आया तथा 
आयेतर जातियो के संघप की कद्दानी मिलती दे । जलूप्लावन की कथा; जो शतृपश् 
व्राह्षणु के पहले कांड के आठवें श्रध्याय के प्रथम प्रपाठक में है, सृष्टि के विकासक्रम ' 
के संबंध में प्रसिद्ध जलप्लावन की घना का संकेत करती है। इसी प्रकार पुरूरवा 
तथा उर्वशी का आराख्यान ( श० ब्रा० ११,४,१ ७ झनःशेप का आ्राख्यान ( ऐतरेय० 
७.२ ), तथा देवासुरसंग्राम की कथा ( श० ब्रा० २.१,६,८, ऐ,० ब्रा० १.४.२१; 


१ लैछ्तत्यं यस्य भन्त्रस्य विनियोगः प्रयोजनम्‌ । 
प्रतिष्ठान॑ विधिश्नैव ब्राद्मय॑ तदिद्योच्यतें ॥| वाचस्पति मिश्र, प॑० वलदैव उपाध्याय द्वारा बै० 


सा०, ५० १७४ पर उद्‌घृत | 
२५, 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ६६४ 


६.२.१ ) का निर्देश किया जा सकता है। ब्राझणों में कुछ श्रन्यापदेशी ( एले- 
गोरिकल ) आख्यान भी मिलते हैं. जहाँ कहानी के बहाने किसी दाशंनिक तथ्य फी 
व्यंजना की जाती है। उदाहरण के लिये शतपथ ब्राह्मण के प्रथम अ्रध्याय के चतुर्थ 
(कांड के पंचम प्रपाठक में मनन तथा वाणी के ऋझगड़े का आख्यान है, जो प्रजापति 
के पास जाकर यह प्रइन उपस्थित करते हैं कि हममें बड़ा कोन हैं। प्रजापति मन 
को वाणी से महान्‌ घोषित करते हैं। ब्राह्मणों में आरयों के प्राचीन जनजीवन का 
अध्ययन करनेवाले गवेषफ के लिये विपुल सामग्री है। प्रत्येक वेद्‌ के अपने श्रलग 
अलग ब्राह्मण हैं। कई ब्राह्मणों फा संकेत भर मिलता है, संभवतः वे ड॒प्त हो चुके हैं। 
अघुना उपलब्ध ब्राह्मणों में ऋग्वेद का ऐतरेय, यजुबंद का शतपथ, सामवेद का तांड्य 

( पंचविंश ) और जैमिनीय ( तवल्कार ), तथा अथवंवेंद का गोपथ मुख्य है। 
आरशयक ब्राह्मणों के वे परिशिष्ट अंश हैं जो अरणय में मनन करने की 
वस्तु हैं। ये वस्तुतः वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्तियों के लिये 
थे। आरण्यकों में यागों के आध्यात्मिक तथ्य फा विचार होता है। आरण्यफो 
के ही एक विशिष्ट अंश को उपनिषद्‌ कहते हैं। ये वस्तुतः वेद के सार होने के 
कारण “वेदांतः भी कहलाते हैं। उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक ग्रंथ हैं। इनफी 
संख्या वैसे तो १०८ तक मानी जाती है, किंतु ग्यारह उपनिषद्‌ सान्य हैं, तथा 
प्राचीनता फी दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्व है। इनमें ऋग्वेद के उपनिषद्‌ ऐतररेय 
'तथा कौषीतकि हैं, ऋष्ण यजुबंद के तेचिरीय, कठ और इवेताश्वतर, शुक्ल यजुवेद 
के बृहदारण्यक और ईश, सामवेद के छांदोग्य और केन तथा अ्रथवंवेद के प्रश्न, 
मुंडक तथा मांड़क्य । इन सब उपनिषदों में शुक्ल यजुवंद का ईशोपनिपद्‌ सबसे 
प्राचीन माना जाता है। कुछ उपनिपद्‌ गद्य में ओर कुछ पद्म में हैं। कुछ में गद्य 
तथा पद्म दोनों फा प्रयोग मिलता है। उपनिषदों में कई सुंदर आख्यान भी मिलते 
हैं, जिनके द्वारा दाशनिक तथ्यों की व्यंजना की गईं है। केनोपनिपद्‌ का 
उम्ा-हैमबती आख्यान बड़ा सुंदर है तथा ब्रह्म की स्ंशक्तिमता का संकेत करता- 
है | फठोपनिपद्‌ में यमराज तथा नचिकेता के आ्राख्यान द्वारा झ्रात्मतत्व का विश्लेपण 
किया गया है। कठोपनिपद्‌ का दूसरा अध्याय दार्शनिक चिंतन की दृष्टि से 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कठोपनिपत्‌ के दाशनिक चिंतन का ही प्रभाव हमें 
श्रीमदूभगवद्गीता में मिलता हैं। बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में महर्षि याशवल्क्य 
तथा जनक का आख्यान है, जिसमें याशवल्क्य तत्वज्ञान फा उपदेश देते हैं 
तथा आत्मा के दर्शन, श्रवण, मनन, निदिध्यासन फो ही जीवन का प्रधान लक्ष्य 

घोषित करते है ; 
आत्मा वा घरे द्ृष्टब्यः श्रोतव्यो मनन्‍्तव्यों निदिध्यासितन्यों मैप्नेयि । 
ठुू० 3०, ४.५, ६ 
संक्षेप में; श्रात्मद्शन ही उपनिपर्दों की ब्रह्मविद्या का रहस्य है । 


कल संस्कृत [ खंड २: अध्याय ६ ] 


६, वेदांग 


वेदिक साहित्य के अंतर्गत छः वेदांगों की भी गणना होती है--शिक्षा, कल्प, , 
व्याकरण, निरुक्त, छुंद तथा ज्योतिष | शिक्षा के अ्रंतगंत प्रातिशाख्यों तथा शिक्षा-' 
ग्रंथों का समावेश होता है। वैदिक ऋषियों ने भाषा को झुद्ध एवं उसकी उच्चारण- 
विधि को सुरक्षित रखने के लिये शिक्षाओं तथा प्रातिशाख्यों की रचना की है । प्रत्येक 
बेंद के अपने अलग अलग प्रातिशाख्य तथा शिक्षाएँ हैं। इन्हीं के कारण आज 
तक वेदिक मंत्रो फा उच्चारण एक सीमा तक सुरक्षित बना रहा। भाषाविज्ञान 


रत आफ न 


यज्ञो का विधान है। ग्रह्मसूत्रों में सामाजिक संस्कारों तथा श्रन्य कर्मो का विधान 
है। ये कल्पसूत्र भी तत्तत्‌ वेद के अलग श्रलग होते हैँ | इनके अ्रतिरिक्त कल्प के 
अंतगंत एक चौथे प्रकार के सूत्रो की भी गणना होती है, ये है शुल्वसूत्र । इनमें 
यज्ञ के लिये वेदियो की माप आदि का संकेत होता है। व्याकरण में पद के 
स्वरूप तथा उसकी श्रथंसिद्धि का विचार होता है। गोपथ “ब्राह्मण ( १.२४ ) में 
प्राचीन वेंदिक व्याकरण के विपय फा स्पष्ट निर्देश मिलता है। वैदिक व्याकरण का 
कोई प्रतिनिधि ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। ञआ्रआजकल उपलब्ध व्याकरणी में पाणिनीय 
व्याकरण ही प्राचीनतम है, किंठ पाणिनि से पूर्व ऐंद्र व्याकरण के _श्रस्तित्व के 
पुष्ट प्रमाण मिलते हैं। संभवतः इंद्र ही सर्वप्रथम बैंदिक वेयाकरण थे। निरुक्त 
उन निम्ंदुओ की टीका है जिनमें बेद के फठिन शब्दों फा संग्रह होता है। 
प्राचीन समय में ऐसे कितने निमंठ थे, यह नहीं कहा जा सकता, क्योकि इनकी 
संख्या के विपय में बहुत मतभेद है। आजकल केवल पएूकु ही निम्ंद्ध उपलब्ध है, 
इसी की टीका यास्क का “निरुक्तः है। पर यास्क ने अपने पूर्व के बारह निरुक्त- 
फारो के मतो का ततत स्थान पर संकेत किया है। व्युत्नत्तिशात्र (एटाइमालोजी) 
तथा अ्र्थविज्ञान ( सिरमेंटिक्स ) की दृष्टि से निरुक्त श्रत्यधिक महत्वपूर्श अ्रंथ है। 
छुंदःशासत्र का सबसे प्राचीन ग्रंथ पिगल छुंद/सूत्र है। पिंगल के व्यक्तित्व के विपय 
में कुछ भी पता नहीं । वैसे छुंदो के नाम संहिता तथा ब्राह्मणों में मिलते हैं' तथा 
ऋकप्रातिशाख्य में वैदिक छुंदों का विवरण भी मिलता है। वेदांग ज्योतिष का 
एकमात्र अंथ लगधमुनिक्रत है, जिसके दो रूप मिलते हैं, एक याजुप ज्योतिष 
जिसमें ४३१ श्लोक हैं, दूसरा आर ( ऋग्वेदीय ) ज्योतिष | इस प्रकार संहिता, 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिपद्‌ तथा बेंदांग सब मिलाकर वैदिक साहित्य का विस्तार 
अत्यधिक समृद्ध है | शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से इनमें संहिता, ब्राह्मण तथा उपनिषद्‌ 


विशेष महत्व की वस्तु हैं । 


ल्‍्अलओी टी 


आजा. इन जल फरमतापा अधधगज अल पक 


हिंदी साहित्य का चृहत्‌ इतिहास ६६३ 
७, साहित्यिक संस्कृत 


वैदिक साहित्य और साहित्यिक संस्कृत की काव्यसंपत्ति की तुलना करेते ' 
समय यह पता चलता है कि दोनों ही भारत की उपज और श्रार्यों के जीवन से 
संबद्ध होने पर भी प्रकृति में एक दूसरे से बहुत दूर हैं। इसके कई कारण हैं, 
जिनमें मुख्य ये हैं : ( १) बेदिक साहित्य तत्कालीन जनभाषा का साहित्य है 
उसे हम उस काल का लोकसाहित्य भी मान लें तो श्रनुच्चित न होगा; संस्कृत का 
फाव्य साहित्य जनभाषा का साहित्य न होकर अभिजात वग फी साहित्यिक भाषा का 
साहित्य है; ( २) वैदिक साहित्य प्राकृतिक शक्तियों से संबद्ध दिव्य साहित्य है; 
संस्कृत का साहित्य मानव जीवन का साहित्य है; ( १) बेदिक साहित्य श्रार्यों के 
उस सामाजिक जीवन का साहित्य है जब वे मुख्यतः पशुचारण का जीवन यापन 
करते थे पर घुमकड़पन छोड़कर ग्राम्य सम्यता की ओर बढ़ चले थे, पश्चचारणुबृत्ति 
के साथ कृषि का विकास हो चला था; संस्कृत का साहित्य आयो का वह साहित्य 
है जब वे नागरिक सभ्यता में ढल चुके थे; ( ४ ) वेदों फा समाज दो वर्गोंफा 
समाज है, आय और ्ञ्ननायं, विजेता श्रोर विजित का समाज; संस्कृत साहित्य का 
समाज चातुवंण्य की नींव पर आधृत पौराशिफ ब्राह्मण धर्म का समाज है; (५) 
वैदिक साहित्य का काव्य भावना और कल्पना के अनाविल, अ्रनलंकृत, स्वाभाविक 
प्रवाह से तरल है, जहाँ भावना और कब्पना फी स्वाभाविकता संगीत ओर 
कविता का मणिकांचन संयोग घटित कर देती है; संस्कृत का साहित्य उन कलाकारों 
का साहित्य है जिन्होंने फाव्यरचना के पूर्व शात्र ओर फला का पूरा अ्रम्यास 
किया था। वेदिक साहित्य लोकगीतों सा स्वाभाविक साहित्य है, संस्कृत साहित्य 
अलंकत । और यह अलंकरण कऋृत्रिमता की ओर उत्तरोचर बढ़ता गया है, जैसा 
कि हम फालिदास से परवर्ती संस्कृत फविता के विषय में देखेंगे | संक्षेप में, बेदिक 
साहित्य का ही विकसित रूप होते हुए भी साहित्यिक संस्कृत की काव्यसंपदा नई 


१ कुछ विद्वानों के मतानुसार ऋग्वेद का साहित्य भी जनसामान्य की शैली में नहीं दे । 
१ बह उस काल के पुरोदितों और राजाओं की भाषा में निबद्ध हुआ है। जनभाषा की 
शैली का रूप यदि हमें कद्दीं मिल सकता है, तो अधथर्वचेद में | यही कारण है कि भ्रथववेद 
। की भाषा और शैली सर्वथा मिन्न रूप लेकर श्ञाती है। संभवतः इसी लिये अधथर्ववेंद को बहुत 
दिनों तक वेदों में संमिलित नहीं किया गया था और चेदों की संख्या तीन, वेदत्रयी दी मानी 
' जाती थी। साथ ही श्रथर्व॑वेद की संद्विता का जो रूप हमें आज उपलब्ध है, वह पुरोद्दितों 
द्वारा सुसंस्क्ृत किया हुआ रूप जान पड़ता है। ऋग्वेद की भाषा को एक प्रकार से साधु- 

भाषा माना जाता है, कथ्यमापा का वास्तविक रूप नहीं। 
देखिए--डा० चार्ड्र्ज्या : भा० श्रा० दिं०, पृ० ५२; एवं ठा० श्र० वे० पंडित: 

प्राकृतत भाषा, १० १३-१४ । 
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सामाजिक स्थिति के उपयुक्त नया रूप लेकर आती है, और यहाँ आकर वैदिक 
साहित्य की प्रकृति का अपूव गुणात्मक परिवतंन देखा जाता है | 


८. वैदिक भाषा ओर पाणिनीय संस्कृत 


हिता काल (२००० व्रि० पू०---१००० वि० पू०) के बाद से ही आर्यों 
की भाषा में अधिक परिवतन होने लगा था | स्वय॑ वेदों में ही एक काल फी और 
एक स्थान की भाषा न होकर अनेक वभापिक रूप पाए जाते हैं। ऋग्वेद के गोन्र- 
मंडल (शसरे से ८वें मंडल तक) की भाषा अ्रधिक प्राचीन है, तो प्रथम एवं दशम 
मंडल की भाषा का अधिकाश रुप संहिताकाल के परवर्ती दिनों का संकेत करता 
है| दशम मंडल का पुरुपसूक्त और हिरश्यगर्भयक्त वेंदिक भाषा के परवर्ती रूप की 
स्पष्ट व्यंजना करते हैं| वेदिक भाषा में हमें पदरचना के कई वैकल्पिक रूप मिलते हैं । 
अकारांत पुंछिंग शब्दों के प्रथमा बहुबचन में एक साथ “देवा;?, देवासः? जैसे, 
दो रूप मिलते हैं*, तो तृतीया बहुवचन में “देव, “देवेमिः” जैसे दो रूप* | 

अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के प्रथमा-द्वितीया बहुवचन में 'ुद्या?, 'गुह्यानि? जैसे 

वेकल्पिक रूप मिलते हैं। इतना ही नहीं, वाक्यरचना की दृष्टि से इन ( नपुंसक 
बहुवचन) के साथ कभी कभी एकवचन क्रिया का प्रयोग भी पाया जाता है३ | सप्तमी 
के एकवचन झरुपरो में '? विभक्तिचिह्वाले रूपों--देवे (देव + इ), मनसि; नरि, विशि, 
तन्वि--के अतिरिक्त शल्य विभक्तिवाले रूप भी मिलते हैं, जैसे--परमें व्योमन्ें | 
क्रिया रुधो में यद्रपि परवर्ती संस्कृत रूपी से अत्यधिक भेद नहीं पाया जाता तथापि 
बाद में छेट के रूप नहीं पाए जाते। क्रिया रूपो के प्रयोग में बेदिक भाषा की 
एक खास विशेषता है लिय का वतमान के लिये प्रयोग | विद्वानों ने बताया है कि 
प्रा० भा० यू० में लिए का प्रयोग वर्तमान के लिये ही किया जाता था, जो ग्रीक ' 
तथा वैदिक भाषा दोनों में अ्रक्षुएण बना रहा"| ऋग्वेद के “स दाधार पथिवी 


१ ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास: । ऋगू० ५. ५६, ६। 
हर्षपमाणासो धृषिता मरुत्व: । ऋगू० १०. ८५, ४१॥ 
हर्पमाणा हृपितासों मरलनू । ऋगू० ४. ११ । 
देखिए--वाकेरनागेल : अल्तिदिश्के श्रामातीक, $४६ ( डी ), ४० १०१। 

२ यात॑ अश्वेभिरथ्ििना | ऋगू० ८. ४५ ७ | 

शआदित्यैर्या तमश्विना । ऋगू० 5. ३५५ १३१। 

श्रंगिरो मिरागद्धि यश्षियेमि. । ऋगू० १०. १४. ५। 

अगिरोभियशियैरागदीद ऋगू० र८- १६ ४६६ । 

मैकडानेल : वै० आ०, $१४६ ०, ९० २८६। 

ब्लाक : इंडो आयन, ४० ११८, २११६ । 

० भैकूडानल : वै० श्रा०, $२१३ ए, ४० १४२। 


आप 


हिंदी साहित्य का बृहते इतिहास ह शहैघ 


द्यामुतेमां! का श्र है वह इस प्ृथिवी ओर आफाश को धारण करता है |” पाणिनीय 
/ | संस्कृत भाषा में आकर लिय परोक्षमूत के लिये प्रयुक्त होने लग गया । क्रिया रूपों 
के अतिरिक्त कई ऐसे प्रत्यय हैं जो केवल वेदिफ भाषा में ही पाए जाते हैं, 
| संस्कृत में नहीं | उदाहरण के लिये 'ते', “तबे?, 'तात!, .(ताति!, त्वन” जैसे कई 
| कृदंत ओर तद्धित प्रत्यय बाद में छ॒प्त हो गए । वेदिक भाषा की दूसरी विशेषता 
समास की है। वेदिक भाषा में तीन या चार पदों से अ्रधिक समासांत पद नहीं 
मिलते । इनमें भी तत्पुरुष, कर्मंघारय, बहुब्रीहि तथा हंद् समास ही पाए, जाते हैं । 
वेदिक भाषा के हंद्ध समासों में दो तरह की समासप्रक्रिया ध्यान देने योग्य है। 
पहले ढंग के इंद्व समासों में दोनों पद विशेषण होते हैं; जैसे नीललोहित, ताम्रधूम्र, 
'अरुणपिशंग आदि*, दूसरे ढंग के समास देवता-हंढ कहलाते हैं, जिनमें दोनों पद 
दिवचन में होते हैं, जैसे इन्द्रानुपूषणा, मित्रावरुणा, सूर्याचन्द्रमसा; पर परवर्ती 
ऋचाओं में ये रूप छप्त होने लगे हैं, और साथ ही साथ (इन्द्रवायू? जैते 
रूप मिलने लगे हें | 
मुंडा और द्रविड़ों के संपर्क से आयो की भाषा में परिवर्तन श्राने लगा। 
विजेता आर्यों ने वैदिफ भाषा को अनाय तत्वों से श्रक्षुएण बनाए रखने _के_ लिये 
दिक मंत्रों की ध्वनियों और स्वरों के झुद्ध उच्चारण पर जोर दिया। इसके लिये 
प्रत्येक वेद के प्रातिशाख्यो और शिक्षांत्रँथी ने शिक्षा फा व्याख्यान किया । वेदिक 
| ऋषियों ने भाषाविज्ञान के वेज्ञानिक अध्ययन का पहला सूजन्नपात किया, जो पहला 
होते हुए भी अत्यधिक प्रौढ़ तथा चुटिरहित है। पद में प्रयुक्त व्यस्त एवं समस्त 
( संहितागत ) ध्वनियों के तत्तत्‌ संध्यात्मक परिवर्तनों का नियमालेखन किया गया 
एवं उदाच, अनुदात्त, स्वरित तथा प्रचय का विभाग फर स्वरो के आरोहावरोह का 
( विवेचन हुआ | यह सब इसलिये कि आर्यों की वेदिक निधि उस झद्धता फो 
' सुरक्षित रख सके जिससे यजमान की योगक्षेम-कामना पूर्ण हो और वह विपरीत 
| फल न दे दे३ | पर प्रातिशाख्यों और शिक्षाओं में ही उच्चारण का वैकल्पिक 
विधान मिलता है। याजुष प्रातिशाख्य और शिक्षाकार ट्वर्गरहित 'प? का ख! 
उच्चारण मानते हैं और पदादि “य! का 'ज”5 जब कि ऋक प्रातिशाख्य इन्हें इस रूप 
में नहीं लेते | स्पष्टत; ये सब बेमापिक प्रवृत्तियाँ हैं | 


3 बाकेरनाग्रेत : अल्तिदिश्के ग्रामातीक, भाग १, पृ० १७१, $७४ (वी )। 
२ वहीं, १० १५१-५२, ९६३ (सी )। 
3 मंत्रों दीन: खरतो दर्णतो वा सिध्याप्रयुक्तो न तमर्थमाद । 
स वाग्वज्ो यजमानं हिनस्ति यर्थेद्रशत्रु: रवरतो5पराधाद ॥ पाणिनीय शिक्षा । 
४ खष्ठुमृते च। केशवी शिक्षा । 
पदादों वर्तेमानस्य छ्तयुक्तस्य यस्य च | 


सता भ 


१६8 संस्कृत [ खड २: अध्याय १ ] 


भाषा के निरंतर प्रवहनशील परिवतंन के कारण मंत्रो की भाषा यास्क 
( ८०० वि० पू० ) के समय दुर्बोध हो गई थी। इसीलिये यास्क ने अपने पूव के 
निरुक्तों एवं निंदुओं फो देखकर दुर्बाध वेदिक मंत्रो को स्पष्ट किया था। पर 
यास्क भी “जफरी?; 'तुफरी” जेसे शब्दों का अ्रथ न बता पाए । विद्वानो का मत 
| कि वेदिक भापा में कुछ शब्द अछुरों की भापा ( असीरियन ) के थे | उपयुक्त शब्द 
! भी उन्हीं में से हैं। पाणिनि ( ६०० वि० पू० ) से बहुत पहले ही पूर्व के पतित 
बेंदविरोधी आयो ( ब्रात्यो ) की भाषा उच्चारण तत्व की दृष्टि से बड़ी विकृत हो 
गईं थी" | इस काल में ब्रह्मर्षि देश तथा अंतर्वेद की विभाषा, उचरी विभाषा उस 
काल की परिनिष्ठित (स्टैंड्ड ) भापा थी; और पाशिनि से पहले भी कुछ 
वेयाकरणो (शाकअयन, शाकल्य, स्फोटायन, इंद्र) ने इसे व्याकरणु-संमत साहित्यिक 
रूप देने का प्रयत्न किया था। पाणिनि ने जिस भाषा का व्याकरण, चार हजार 
; खतरों की अष्टाध्यायी में निबद्ध कर, साहित्यिक संस्कृत फी वज्नशिला स्थापित की 
वह उनके समय की बोलचाल की भाषा निश्चित रूप से रही होगी, और यही 
'कारणु है कि पाणिनि ने (विभाषा?, “अ्रन्यतरस्याम! आदि के द्वारा लोक में प्रचलित 
वेकल्पिक रूपी को भी लिया* | पाशिनि का यह प्रयास अ्रत्युत्कृष्ट भाषावैज्ञानिक 
प्रयास था जिसकी होड़ विश्व फा कोई व्याकरण नहीं कर सकता | संस्कृत भाषा 
का जो अर्थ लिया जाता है वह पाशिनीय संस्कृत ही हे। यहाँ इसी पाशिनीय 
संस्क्षत फी संघटना पर दो शब्द कहना आवश्यक है | 


संस्कृत भाषा में अर्थतत्व का विधान करनेवाला शब्द प्रकृति कहलाता है 
एवं संबंधतत्व का विधान करनेवाला शब्द प्रत्यय। प्रकृति के साथ प्रत्यय फो 
जोड़कर किसी अ्रर्थ की प्रतीति कराई जाती है। प्रत्यय चार तरह के हैं--सुप्‌ « 
( कारकप्रत्यय ), तिछ (क्रियाग्रत्यय)) कूदंत ( आख्यात या क्रिया से बने शब्दों में 
प्रयुक्त ) तथा तद्धित ( नामशब्दों से बने शब्दों में प्रयुक्त )। भाषावेज्ञानिक दृष्टि से 
पहले दो फो प्रत्यय ( सफिक्त ) न कहकर विभक्ति ( इन्फ्लेक्शन ) कहना उचित 
होगा | संस्कृत के नामशब्द संज्ञा, विशेषण तथा सवनाम म॑ विभक्त ६। संज्ञा 
तीन लिंगो में विभक्त है, पर संस्कृत का लिंगविधान लोकिक लिंग की दृष्टि से नहीं 


श्रादेशों हि जकारः स्थात्‌ युक्तः सन्‌ दरणेन तु । माध्यंदिनी शिक्षा । 
देखिए--मेरा लेख : यजुर्वेद के मत्रों का उच्चारण, शोध पत्रिका, २००६ | 

१ डा० चाड्र्जा : भा० आ० हिं०, ४० ६१, ६२ | 

२ देखिए--डा० वासुदेवशरण अग्रवाल : 'पाणिनि और उनका शासत्र', ना० प्र० प०, 
वर्ष ५६, अक ३-४, सं० २००८ | 
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है; वहाँ “मित्र”, 'कलत्र” नपुंसक हैं तो 'देवता? स्लीलिंग और “दाराः? सदा बहुवच- 
' नांत पुल्िंग। संस्कृत का विशेषण विशेष्य के अनुसार ही लिंग, वचन एवं 
विभक्तियाँ बदलता है। नामशब्दों के रूपों में तीन वचन होते हैं और प्रथमा, 
द्वितीयादि आठ विभक्तियाँ। सब्नाम शब्दों में संबोधन नहीं होता | संस्कृत नाम- 


शब्दों फो दो तरह से बाँठा जा सकता है। कुछ शब्द ख्वरांत ( अजंत ) तथा 


कुछ व्यंजनांत ( हलंत ) होते हैं । इनके अतिरिक्त कई अव्यय शब्द,मभी होते हैं 
जो लिंग, वचन या विभक्ति के अनुसार परित्रर्तित नहीं होते । भाषावेज्ञानिकों के 
मत से इनमें से अधिकतर किन्हीं शब्दों के सविभक्तिक रूपों से ही विकसित हुए 
हैं। संस्कृत में छुह समास पाए, जाते हैं----तत्पुरुष, कर्मधारय,; बहुब्ीहि, दिंगु, हंढ 
ओर अव्ययीभाव । पाणिनीय संस्कृत में आकर समास क्रिया बहुत जटिल हो गई 
जिसका रूप बाण, भवभूति, सुरारि, श्रीहृष जैसे कवियों के समोसांत पदों के 
प्रयोग में देखा जा सकता है। संस्कृत की क्रिया सर्वप्रथम दो पदों में विभक्त है-- 
आत्मनेपदी ( जहाँ क्रिया के फल का भोक्ता स्वयं हो ), परस्मैपदी ( जहाँ क्रिया 
के फल का भोक्ता अन्य हो )। पर यह व्युत्तत्तित्ृम्य अरथ ठीफ नहीं बठता 
क्योकि संस्कृत के कई धातु केवल आत्मनेपदी हैं, कई केवल परस्मैपदी ओर कई 
दोनों ( उमयपदी )। समस्त रूप दस लकारों में विभक्त हैं जिनमें तीन फाल 
( वर्तमान, भविष्यत्‌ तथा भूत ) और चार विधियाँ ( मूड )--( आशा, विधि, 
आशिषि, हेतुहेतुमत्‌ ) पाईं जाती हैं। भविष्यत्‌ के दो रूप पाए जाते हँ--छूद। 
छुटट, तथा भूत के तीन--अ्रनद्यतनभूते लझ , सामान्यभूते लछ ; परोक्षभूते लिए । 
वैयाकरणों ने इन्हें दो कोटियो में विभक्त किया हैं, एक आधंधातुक, दूसरे 
सावंधात॒ुक । इन्हें ही भाषावेज्ञानिक लग से संबद्ध लकार तथा छुझ ( अ्रयोरिस्ट ) 
से संचद्ध लकार मानते हैं। संस्कृत धातु दो प्रकार के हैं---अकमक तथा सकमक | 
सकमक में से कुछ द्विकमक हैं। धातुओं का कतृवाच्य, कमंवाच्य, भाववाच्य तथा 
प्रेरशाथंक (णिजंत ) रूप मिलता है। कर्मवाच्य और भाववाच्य रूप सदा 
आत्मनेपदी होते हैं । संस्कृत का अन्य महत्वपूर्ण प्रकरण वाक्यरचना या कारक- 
विधान का है। संस्कृत की सविभक्तिकता के कारण उसकी वाक्यरचना हिंदी की 
_/ तरह निश्चित नहीं है। हम “राम! रावण जघान? कहें, या “रावण जधान राम? या 
जान रावण राम? अर्थ एक ही है। पर इतना होने पर भी फर्मप्रवचनीयों के 
: प्रयोग के फारण उनके साथ निश्चित विभक्ति का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। 
पदरचना फी दृष्टि से संस्कृत निःसंदेह ग्रीक भापा या लातिनी से अधिक जटिल है | 
संस्कृत फा शब्दफीप वैदिक शब्दसंपत्ति के साथ, मुंडा; द्वाविढ़, यूनानी, हँण, 
तुझक आदि फई अवांतर जातियो के शब्दों से युक्त है। बाद में संस्कृत ने प्राकृत 
से भी अनेक शब्दों फो अपनाया | श्रीहर्प ने संस्कृत “अंगार” के ही प्राकृत रूप 
एइंगाल” का प्रयोग किया, तो माघ ने 'मदिरः के प्राकृत रूप “'मइर! से बने शब्द 


कि 


२०१ संस्कृत [ खंड २: अध्याय ६ ] 


पैरेय! का ।१ लोलिंबराज ने तो अपने काव्य में अरबी, फारसी शब्दो फी भी छौंक 
डाल दी है। 7: 

महर्षि पाणिनि ने अपने अरष्टाध्यायी सूत्तों में जिस भाषा का व्याकरण 
निबद्ध किया, उसकी आरंभिक साहित्यिक शेली वेंदिक भाषा के ही परवर्ती 
साहित्य में देखी जा सकती है। कठ, मंंडक ओर रवेताइवतर उपनिपदो में कई 
मंत्रभाग ऐसे हैं जिनकी शैली साहित्यिक संस्कृत के विशेष निकट है*। इन 
प्रवर्ती उपनिपदों की साहित्यिक शेली का विकास ही महामारत तथा रामायशु 
फी शैली में देखा जा सकता है। महाभारत ओर गीता की साहित्यिक शेली 
कठोपनिषद्‌ की शैली से बहुत मिलती है, और कठोपनिपद्‌ का शैलीगत तथा 
चिंतनगत प्रभाव गीता में स्पष्ट है। महाभारत ओश्लोर रामायण की शैली वह 
कड़ी है, जो वेदिक साहित्य की परवर्ती शैली तथा साहित्यिक संस्कृत की 
फाव्यपरंपरा फो जोड़ती है। इन दोनों अ्रमर कृतियों के जो रूप हमें ग्राज 
उपलब्ध हैं उनमें तो बाद में कई प्रक्षेप मिलाए जाते रहे हैं, पर अनुमान होता 
है कि इनका मूल रूप लगभग पष्ठ शती वि० पू० का है3 | इस मूल रूप का 
पता चलाना आज कठिन हो गया है, पर इतना निश्चित है कि विक्रम के बाद, 
तक भी इनमें प्रक्षेप होते रहे हैं। इसी समय पूर्व में जहाँ एक ओर वेदविरोधी, 
ब्रात्यो की सामाजिक क्राति का उदय हो रहा था, वहाँ उस काल की जनमाषा में 
रचनाएँ होने लगी थीं। कुछ विद्वानो ने बौद्ध जातक कथाओं के गाथा भाग 
के कई छुंदो को वाल्मीकि रामायण से भी अधिक प्राचीन माना है | यद्रपि शेली 
की दृष्टि से महाभारत तथा रामायण दोनो अश्वघोष तथा कालिदास की साहित्यिक 
संस्क्ृत के समीप हैं, तथापि महामारत का यथा्थवादी जीवनदर्शन का वातावरण 
परवर्ती काव्यो के वातावरण से भिन्न है। रामायण में वह आदशवादी वातावरण 
देखा जा सकता है। महाभारत तथा रामायण दोनो ही उस काल के काव्य हैं, 
जब थआर्यों ने नगर फी सभ्यता में प्रवेश कर लिया था | उपनिषदो में ही अ्रहिच्छुत्र, 
अआसंदीवंत, फापिल्‍य, अयोध्या, हस्तिनापुर जैसे नगरो का समृद्ध वातावरण 


१ वितेनुरिंगालमित्रायशः परे। ने० च०, प्रथम सगे । 
पीतमैरेयरिक्त कनकचपकमेतद्‌ “'। शि० व०, सर्ग ११। 

२ दासगुप्ता भोर डे : द्वि० सं० लि०, भूमिका, ९० १७। 

3 पूना से प्रकाशित मद्दाभारत के संपादन से कई नई बातों का पता चलता है। महाभारत 
के संस्कृत रूप के नीचे प्राकृत रूप का आधार विमान है, इस वात की भी पृष्टि हो रही 
है। यदि ऐसा ही है, तो महाभारत जनजीवन का यशःकाव्य सिद्ध होता है, जिसे वाद 
में संस्कृत रूप दे दिया गया। महाभारत की भॉति संभवतः रामायण भी लोककथाओं 
के रूप में चलती रही होगी । 

४ राइज डेविड और कारपेँटर : दीधनिकाय, भा० २, भूमिका, ए० ८। 
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संकेतित हुआ है। महाभारत तथा रामायण में वेदिफ साहित्य से एक भेद है; 
नागरिक सम्यता के उदय के काव्य होने के कारण वे सानव गाथाएँ हैं, वैदिक 
साहित्य की तरह दिव्य साहित्य नहीं। महामारत तो आर्यों के सामंतवादी जीवन 


' के उदय के साथ ही साथ उस फाल फी समस्त लोककथाओं, श्राख्यानों और 


उपाख्यानों का सुंदर संकलन है जिसने बाद के पुराण साहित्य फी रचना में 
प्रेरणा दी है। रामायण एक आदर्श "मानव की, एक आदर्श सम्राद की कहानी है 
जिसमें आर्यों और अनारयों के संघर्ष का परिपाश्वे अंकित है। काव्यशेली की 
दृष्टि से वाल्मीकि फी कला अधिक रुचिर तथा अलंकृत है। दोनों महाकाव्य बाद 
के संस्कृत साहित्य के दीपस्तंभ रहे हैं, और अनेकों संस्कृत कवियों एवं नाठककारों 
ने कथावस्तु, विवेच्य विषय, भावना ओर फाव्य-परिवेश की दृष्टि से इन काव्यों से 
कुछ न कुछ प्रेरणा पाई है। महाभारत ओर रामायण साहित्यिक संस्कृत के आदिम 
काव्य होते हुए भी उस काव्यपरंपरा में नहीं गिने जाते जो साहित्यिक संस्कृत के 
नाम से प्रसिद्ध है । इसके कुछ फारण हैं। व्यास और वाल्मीकि की कृतियों काव्य 
होते हुए भी आपष॑ ग्रंथ हैं, और ये दोनों अमर कवि होते हुए भी वेदिक 
ऋषियों की पॉत में त्रिठाए. जाते हैं। इनकी भाषा पर पाशिनि महाराज के नियम- 
दंड का फोई बस नहीं चलता, ओर इन कृतियों में वह कृत्रिम फलात्मकता नहीं 
पाई जाती जो बाद के काव्यों में मिलती है। पर इससे भी बढ़कर कुछ सामाजिक 
फारण हैं। महाभारत एवं रामायण फा समाज ग्राससम्यता एवं नगरसम्यता 
के संधिकाल का साहित्य है, वह सामंतवाद फा पोषक है, पर सामंतवाद तथा 
नागरिक जीवन फा प्रौढ़ रूप ईसा फी पहली शती के बाद के साहित्य में उपलब्ध 
होता है। पौराणिक ब्राह्मण धम फी व्यवस्था फा जो रूप बाद के साहित्य में मिलता 
है वह महाभारत या रामायण में उतना कड़ा नहीं है। महाभारत का समाज 
अधिक स्वतंत्र है, जबकि बाद के साहित्य का समाज स्मृत्यनुमोदित वर्शाअ्म धर्म 
के शिकंजे में विशेष जकड़ा हुआ है। एक और भेद यह भी है कि बाद के संस्कृत 
साहित्य के रचयिता प्रायः दरबारी फवि रहे हैं तथा उनका काव्य थोड़े से श्रमिजात 
वर्ग के लोगों के लिये लिखा गया है, जबकि महाभारत ओर रामायण 
समस्त समाज के यशःकाव्य हैं, जिनकी रचना समस्त समाज के लिये 
फी गई है। 


रामायण ओर महाभारत 


वेदिक साहित्य के वाद लौकिक संस्कृत के साहित्य का आरंभ होता है। 
विपय, भाषा, भाव, छुंदरवना आदि फी दृष्टि से यह साहित्य वैदिक साहित्य से 
कृतिपय अंशों में भिन्न तथा इस दृष्टि से परवर्ती संस्कृत साहित्य से घनिष्ठ रूप से 
संबद्ध है | रामायण तथा मदहामारत लौफिफ संस्कृत साहित्य फी श्रादिम रचनाएं 


२०३ संस्कृत [ खंढ २: अ्रध्याय ६ ] 


हैं| रामयण को तो भारतीय परंपरा में श्रादिकाव्य”ः कद्ा ही जाता है, क्योंकि 
इसमें सर्वत्रथम मानव चरित्र का अ्ंकन पाया जाता दें; साथ दी इसकी काव्यशेली 
बैंदिक शैली को छोड़कर एक नई शैली का सन्नपात्र करती दे। निपाद के बाण 
से विद्ध ऋचमिथुन में से नर पक्की को देखकर द्रवीभूत आदिकवि का शोक 
जिस रूप में प्रवादित हुआ, वह लौकिक काव्यसाहित्य की पहली धारा दे। 
रामायण तथा महाभारत दोनों मद्मग्रबंभकाव्य कहलाते हैं| दोनों काव्य केवल 
काव्य न होकर भारतीय संस्कृति, समाज, राजनीति तथा धर्म के सर्वोगीण आकर 
ग्रंथ हैँ | इस दृष्टि से महामारत रामायण से भी कहीं अधिक महतवपू् है| वह 
भारतीय संस्कृति का विश्वकोश फद्दा जा सकता दे | 

रामायण तथा मद्दाभारत भारतीय परंपरा के अनुसार क्रमशः आदिकवि 
वाल्मीकि तथा वेदव्यास की रचनाएँ माने जाते हँ। भारतीय परंपरा उन्हें 
प्राचीनतम काव्य मानती है; तथा रामायण की रचना रामजन्म के पूरे ही आदिकवि 
ने त्रेतायुग के आरंभ में की थी। ठीक इसी तरह भगवान वेद्व्यास ने महाभारत 
की रचना दापरयुग के अंत में की थी। इस प्रकार धार्मिक परंपरा इनका 
रवनाकाल विक्रम से भी कई हजार वर्ष पूर्व मानती दे । साथ द्वी उसके अनुसार, 


ये दोनों ग्रंथ वेंद के समान पवित्र माने जाते हूँ, तथा इतिद्यास-पुराण पंचम वेद में 
इनकी गिनती होती दै। इतना दी नहीं, इनके श्रवण से मोज्षप्रातति तक की आशा 


की जाती दै | पर शर्त यह दे कि इनका श्रवण संस्कृत भाषा में ही किया गया हो, 
जनमापा में नहीं | फदने का तालय॑ यह दे कि वेदों की भाँति इन ग्रंथों फी 
भी शुद्धता तथा पवित्रता सुरक्षित रखने पर धार्मिक परंपरा जोर देती रद्दी है | 


किंठु रामायण तथा महामारत की भाषा, उसमें वर्शित समाज फा चित्रशु 
तथा कुछ श्न्य प्रमाण उन्हें इतना पुराना सिद्ध होने में वाधक हैं) रामायण तथा 
महाभारत की भापा उन्हें ईसा से छठी शी से पूर्व का नहीं ब्रोपित करती | 
यह माना जा सकता है कि रामायण की रामकथा, महाभारत की फीरवर्पांडवों 
की युद्धकव्रा तथा उसमें संग्रहीत अन्य कथाएँ, श्राख्यान तथा उपाख्यान 
पुराने हैं। किंठु जिस सोचे भें वे ढाले गए हूँ वह अधिक पुराना 
नहीं जान पढ़ता | रामायण तथा महाभारत के रचनाकाल के पीर्वापयक्रम के विपय 
में भी विद्वानों में मतभेद है। शैली फी दृष्टि से मह्यमारत की शैली सरल, 
अक्षत्रिम एवं यथार्थवादी है जबकि रामायण फी शैली अ्रधिक काव्यमय, प्रोढ़; 
परिमार्जित, अ्र॒ल॑कृत एवं आरादशशवादी दे | इससे इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता 
है कि रामायणु वाद की रचना है| जमन विद्वान वेबर तथा अन्य पाश्चात्य विद्वानों 
ने इसीलिये महामारत का रचनाकाल रामायण से पूर्व माना है। कुछ विह्मान्‌ 
रामायण को प्राचीनतम रचना मानते हैँ तथा महाभारत को परवर्ती | भारतीय 
परंपरा भी इसी मत की पुष्टि करती है। इतना कद्दा जा सफता हूं कि रामायण 


हिंदी साहित्य का इहत्‌ इतिहास । | २०४ 


तथा महाभारत के मूल अंश विक्रम से ६०० वर्ष पूथ॑ विद्यमान थे | बाद में दोनों 
काव्यों में अनेकानेक प्रत्षित अंश जुड़ते गए हैं। | 


रामायण सात कांडों में विभक्त महाप्रबंधकाथ्य है | प्रत्येक कांड सर्गों में 
विमक्त है। विद्वानों का मत है कि बालफांड तथा उत्तरकांड बाद के प्रक्षेप हैं। 
! जमन विद्वान्‌ याकोबी ने मूल रामायण में अयोध्याकांड से लेकर युद्धकांड तक 
' के ही अंश को माना है। कतिपय प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि 
उत्तरकांड बाद की रचना है। रामायश के भी हमें तीन संस्करण उपलब्ध हैं। 
उचरी भारत, बंगाल तथा काइ्मीर के संस्करणों में परस्पर पाठमेद है| एक चौथा 
संस्करण दर्क्षिणी भारंत संस्करण हैं, जिसमें उत्तरी मारत संस्करण से विशेष मिन्नता 
नहीं है। उत्तरी भारतवाला संस्करण ही विशेष मान्य समझा जाता है | 


रामायण फरुणुररु का काव्य है, वेसे इसमें शंगार, वीर, रोद, अद्भुत 
। झआादि अन्यान्य रसो का भी परिपाक दग्गोचर होता है। यद्यपि रामायण फा कवि 
; भावपक्षु का ही विशेष प्रेमी है, तथापि कलापक्ष की मनोहारिता भी कम नहीं है। - 
उपमा, उद्प्रेज्ञा जैसे साधम्यमूलक अर्थालंकारों फी छुटा दर्शनीय है। इतना ही नहीं, 
सुंदरकांड के चंद्रवर्शन में तो कवि ने शब्दालंकार का भी प्रयोग किया है। 
वाल्मीकि ने जिस स्वाभाविक शैली को जन्म दिया, उसका निर्वाह अश्वघोष तथा 
फालिदास ने सफलतापूर्वक किया है। वाल्मीकि के काव्य फी अन्यतम विशेषता 
प्रकृतिप्रेम है। वे मानवप्रकृति तथा मानवेतर प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षक हैं | 
राम, भरत, हनुमान; विभीषण, रावण, सीता, केकेयी आदि के चरित्रों में मानव 
प्रकृति फा जो सूक्ष्म प्वेक्षण मिलता है, वह इसका प्रमाण है। रामायण के राम 
पूरे मानव हैं, अतिमानव अथवा अलौकिक नहीं। वे मानवसुलम ग़रुर्णो तथा 
दुबंलताओं दोनों से समवेत हैं । यही फारण है, वाल्मीकि के राम, फालिदास के राम 
( जो उन्हें 'रामाभिधानो हरिः? मानते हैं ) कृत्तिवास तथा तुलसी के राम से मित्र 
हैं। बाद के कवियों के राम मानव न रहकर देवता हो गए हैं। मानव होने फे 
फारण ही, वाल्मीकि के राम के साथ हमारा साधारणीकरण सहजता से हो जाता 
है। वाल्मीकि रामायण के वें अंश जिनमें राम का देवत्व अंकित है संभवतः बाद फे 
प्रक्षेप हैं। मानवेतर प्रकृति के वर्णन फे लिये वाल्मीकि प्रसिद्ध हैं। प्रकृतिवर्शन 
में जिस विंबग्राहक शैली के वे जन्मदाता हैं, उसका निर्वाह बाद के फवियों में 
केवल फालिदास तथा भवभूति ही कर पाए हैं। वाल्मीकि ने प्रकृति का; 
आलंबन तथा उद्दीपन विभाव दोनो दृष्टि से चित्रण किया है, किंतु उसके श्रालंबन 
रुपवाले चित्र संस्कृत साहित्य की अपू्च निधि हैं। किष्किधाकांड के वर्षों, शर्त 
तथा देमंत ऋतु के वशुन इसके उदाहरण हे | वास्मीकि के प्रकृति वर्णन में तीन 
प्रफार की शैलियाँ पाई जाती हैं : 


श्ण्५ संस्क्ृत [ खंड २: अध्याय १] 


( १ ) बिंबग्रहशवाली अनाविल अलंकृत शेली, जिसमें प्रकृति का यथावत्‌ 

चित्रण उपस्थित करना ही कवि का प्रधान लक्ष्य है, जैसे-- 
जराजजरितेः. पन्ने शी्णकेसरकर्णिकैः । 
नालशेदपा हिमध्वस्ता न भांति कमलाकराः ॥ किप्किधाकांड। 

'पके हुए पत्तोवाले फकमलाकर, जिनके केसर तथा कर्शिका झड़ गए हैं, 
हिमध्वस्त होने से केवल नालशेष रह गए हैं तथा सुंदर नहीं लग रहे हैं | 

(२) प्रकृति के क्रियाकलाप की तुलना सामान्य अथवा विशिष्ट मानव 
प्रकृति से की जाती है। यहाँ अलंकृत शैली का निबंधन पाया जाता है, किंतु 
अप्रस्तुत विधान माघ या श्रीहर्ष की भाँति केवल वेचित्र्यमूलक न होकर स्वतः 
संभवी है, जेसे-- 

एप फुल्लाजुनः शेल्रः केतकैरसिवासितः । 
सुमीव इव शांतारिधधाराभिरभिपिच्यते ॥ किप्किधाकांड। 
फूले अर्जुनीवाला, केतकी पुष्पो से सुगंधित यह पर्वत जलविंदुओ के द्वारा 
ठीक उसी तरह अमिपिक्त किया जा रहा है, जैसे सुग्रीव जिसके शत्रु ध्वस्त हो 
चुके हैं | 
| यहाँ उपमा का विधान सुग्रीव की विशिष्ट मानव प्रकृति के चित्र को भी 
उपस्थित कर रहा है। 

(३ ) कभी कभी कवि वक्ता या पात्र की स्वयं की मनोवेज्ञानिक प्रक्रिया की 
झलक बाह्य प्रकृति के चित्रशु में प्रतिबित्रित दिखाकर दोनों का समन्वय करने की 
चेष्टा करता है; जैसे-- 

नीलमेघाश्रिता विद्यत्‌ स्फुरन्ती ग्रतिभाति मे 
स्फुरन्ती रावण॒स्थोके वदेहीव तपस्विनी॥ 
किप्किधाकांड । 
. नीले मेघ में चमकती हुई बिजली मुझे ऐसी प्रतीत होती हे, जेसे रावण की 
गोद में छुटपठाती तपस्विनी सीता हो ।! 

यहाँ उद्प्रेन्ञा अलंकार के द्वारा कवि ने राम की मानसिक प्रतिक्रिया का 
भी संकेत किया है। 

महाभारत १८ पर्वों में विभक्त महाप्रबंधकाव्य है। प्रत्येक पर्व अ्रध्यायो 
में विभक्त है। महामारत में रामायण की अपेक्षा कहीं अधिक प्रक्षित अंश 
हैं। इस ग्रंथ के दो संस्करण हैं--उत्तरी संस्करण तथा दक्षिणी संस्करण | 
इनमें प्रामाशिक कौन है, नही कहा जा सकता । कुछ विद्वानो का मत है कि 
महाभारत का मूल रुप प्राकृतमिश्रित संस्कृत या मिश्रसंस्कृत में था। पूना से इस 
महाकाव्य का शुद्धतम संस्करण निकला है। महाभारत में कोरवपांडवो के युद्ध 
का वर्णुन है, किंतु इस परिपाइ्व में दर्शन, धर्म; आचार, राजनीति आदि विषयों 
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पर विचार मिलते हैं। दाशनिक दृष्टि से श्रीकृष्ण के द्वारा अर्जुन फो दिया गया 
आदेश महत्वपूर्ण है। महाभारत का यह अंश--भगवद्गीता--भारतीय दर्शन फी 
धप्रस्थानत्रयी” में माना जाता है, तथा तत्तत्‌ दाशनिक संप्रदाय के आचार्यों ने 
इसपर भाष्यों का निबंधन किया है। राजनीति तथा धर्म की दृष्टि से युधिष्ठिर फो 
भीष्म के द्वारा दिए. गए. शातिपव के उपदेशों का संकेत फिया जा सकता है। 
साथ ही आर्यों की प्राचीनतम सम्यता में प्रचलित अनेक सामाजिक व्यवस्थाश्रों का 
जितना पूरा ब्योरा हमें महाभारत में मिलता है, उतना रामायण में नहीं। 
इसके अतिरिक्त महाभारत अ्रनमेक आख्यानों तथा उपाख्यानों फा, श्रनेक लोफ- 
फथाओं का संग्रह भी है। दुष्यंत-शकुंतला, सत्यवान-सावित्री, नल-दमयंती 
की कथाएँ इनमें प्रमुख हैं । 
| महामारत तथा रामायण दोनों की शेली में आकाश-पाताल का अंतर है। 
* रामायण आदर्शावादी शैली का काव्य है, जब कि महाभारत यथाथ्थवादी शैली में 
निबद्ध है । महाभारत में मानवजीवन की दुबंलताओं_ का. भी. -मार्मिक...चित्रण 
पाया जाता है। रामायण की शेली महामारत फी अपेक्षा अधिक सरस, श्रलंकत 
६५ तथा काव्यमय है। यही कारण है कि महाभारत फो फाव्य न फहकर “इतिहास! 
कहा जाता है। महाभारत में काव्यग्त चमत्कार उस मात्रा में उपलब्ध 
नहीं है । 
रामायण तथा महाभारत दोनों परवर्ती संस्कृत साहित्य तथा अ्रन्य देश्य 
भाषा साहित्यों के प्रेरक रहे हैं। बाद के फवियों ने न केवल शैली फी दृष्टि से ही 
अपितु विषय फी दृष्टि से भी इन दोनों काव्यों से प्रेरणा और सामग्री प्रास की | 
संस्कृत के भ्रनेक काव्य एवं नाटक रामकथा फो लेकर लिखे गए. हैं श्रोर महामारत 
फी फथा तथा उसमें वर्णित अनेक आख्यानोपाख्यानों ने भी बाद के कब्रियों फो 
विपय-चस्तु प्रदान की है। हिंदी के कवि भी रामायण तथा महाभारत -के श्रत्यधिक 
शणी हैं। अन्य भाषाओं ने भी इस महान सांस्कृतिक दाय फो पाया है, तथा 
बंगला साहित्य के भध्ययुग में ऊृत्तिवास जैसे शअ्रनेक फवियों ने रामकथा तथा 
कवींद्र परमेश्वर जैसे फवियो ने महाभारत की फथा को अपनी सरस कविता में 
निबद्ध किया है। 


पुराण 


भारतीय साहित्य को साहित्यिक प्रेरणा देने में रामायण तथा मद्दामारत के 
श्रतिरिक्त पुराण साहित्य का भी प्रमुख हाथ है। पुराणों फी संख्या १८ मानी गई 
है| आद्ा, पद्म, विष्णु, शिव, श्रीमद्भागवत, नारद, मार्फडेय, श्रग्नि, भविष्य; 
' अल्वैव्त, लिंग, वराह्द, स्कंद, वामन, कूम, मत्स्य, गरुड, अद्यांड | इसके श्रतिस्क्त 
१८ उपपुराणों फी भी कल्यना फी जाती है। कुछ विद्वान इस गणना में वायुपुराण 
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को भी संमिलित करते हैं जिसे प्राचीनतम पुराण माना जाता है। पुराणों का 
रचनाकाल बहुत बाद का है, संभवतः विक्रम की दूसरी शती से लेकर विक्रम की 
नवीं-दूसवीं शत्ती तक | किंठ जिन मूल सिद्धांतों का प्रतिपादन उनमें हुआ है वे 
विक्रम से भी पुराने हैं| पुराण केवल धर्म तथा दर्शन का ही प्रतिपादन नहीं करते, 
वे केवल श्रवतारवाद तथा बहुदेववाद के ही प्रतिष्ठापक नहीं हैं, अपितु वे भारतीय 
संस्क्ृति के क्रमिक विकास का, भारतीय इतिहास का भी लेखाजोखा उपस्थित करते 
हैं, भले ही उसमें श्रतिरंजना हो | पुराणों के इस अतिरंजित कलेवर में सत्य का 
भव्य रूप छिपा पढ़ा है, गवेषकों का कार्य है कि पुराणों में छिप्रे ऐतिहासिक तथा 
सांस्कृतिक तथ्यों को सामने लाएं | 


पुराणों में श्रीमद्भागवत का प्रमुख स्थान है। इस विपय में विवाद है कि 
यह पुराण है या उपपुराण | साथ ही इसके रचनाकाल के विपय में भी 
मतभेद है। इसकी उदाच काव्यशेली फो देखकर यह अनुमान किया जाता है कि 
यह विक्रम फी दशवीं शती से पूव की रचना नहीं हो सकती | श्रीमद्भागवत १२ 
स्कँधों में विभक्त पुराण है, जिसमें दशम स्कँध इसका प्राण है। भागवत का प्रधान 
लक्ष्य श्रीकृष्ण की महा प्रदर्शित करना है; उसका सूत्रवाक्य है--“श्न्ये ववांशकलाः 
पुंसः ऋष्णुस्तु भगवान्‌ ख्वयम,। प्रथम, दशम तथा एकादश इन तीन स्कं्षों में 
विस्तार से कृष्ण की कथा वर्णित है। फाव्यशेली इतनी उदाच है कि इसे विद्वानों 
के पाडित्य फा निकषोपल माना जाता है। कृष्ण के वाल तथा तरुण रूप का 
वर्शन जिस मनोहर एवं सरस रूप में दशम स्कॉध में वर्णित हुआ है, उसने 
जयदेव, घंडीदास, विद्यापति, सूरदास तथा अश्रन्यान्य कृष्णुमक्त कवियों को 
प्रेरणा दी है। 


£, संस्कृत साहित्य का उदय ओर विकास $ ऐतिहासिक पीठिका 


यद्यपि पाणिनीय संस्कृत साहित्य की परंपरा विक्रम से कई शतियों पूर्व से 
लेकर आज तक पाई जाती रही है, तथापि हिंदी साहित्य की श्राधार-मित्ति के 
रूप में हम उस समय तक की परंपरा का पर्यवेक्षण करेगे, जो हिंदी के उदय के समय 
तक मिलती है | इस परंपरा का श्रादिम रूप हम पतंजलि के समय के लगभग पाते हैं, 
जब व्राह्मणधर्म के पुनरुत्थान के साथ संस्कृत राजभाषा का पद गअहण कर रही थी। 
पुष्यमित्र का समय संस्कृत साहित्य का आरंभिक फाल माना जा सकता है। 
पतंजलि के महाभाष्य से पता चलता दे कि संस्कृत साहित्य में उनके पूर्व भी 
वररुचि फी काव्यकृति ( वाररूचं फाव्यम्‌ ), वासवदत्ता, सुमनाचरा, भैमरथी जैता 
कथासाहित्य श्रौर 'बलिबंधनं? तथा 'कंसवध” जैसे नाटक विद्यमान थे | पर पतंजलि 
से पूर्व का साहित्य हमें आज उपलब्ध नहीं है। पाणिनीय संस्कृत साहित्य पतंजलि 
के समय से अखंड परंपरा में चलता रहा है, फिर भी ऐतिहासिक कारणों से इसकी 





रे 
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लहरें चढ़ती उतरती रही हैं । वैसे तो साहित्यिक व्यक्तित्व किसी दायरे में नहीं बॉये 
जा सकते, किंतु यह कहना अनुचित न होगा कि संस्कृत के कई कवियों फो ख्याति 
दिलाने में उस काल की परिस्थितियाँ भी हाथ बठाती रही हैं। संस्कृत के बहुत से , 
कवियों को राजाश्रय प्राप्त हुआ है। राजाओं के द्वारा संमानित होने के कारण तथा- 
राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किए जाने के कारण ही संस्कृत की विशेष उन्नति 
हुईं | जब जब कोई संस्कृतप्रेमी साम्राज्यविशेष इतिहास के नमोमंडल में चमका 
तब तब संस्कृत साहित्य के समुद्र में ज्वार आया; कवियो और पंडितों ने श्रभूतपूर्व 
प्रतिभा का परिचय दिया | यदि हम प्राचीन भारत के इतिहास के साथ संस्कृत 
साहित्य के धारावाहिक इतिहास फा सर्वेक्षण करे तो पता लगेगा कि शुंग, उज्जयिनी 
के महाक्ष॒त्रप, नाग-भारशिव, वाकाटक, गुप्त, पुष्यभूति तथा मध्ययुगीन राजवंशों के 
आश्रय से संस्कृत को प्रचुर प्रोत्साहन मिला | 


गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद कान्यकुछुन और वलभी ( गुजरात ) दो प्रमुख 
. साहित्यिक केंद्र ये । वलभी का केंद्र कुछ ही दिनों तक रह पाया किठ कान्यकुब्ज 
- का केंद्र बाण ( सातवीं शती ) से लेकर नेषधकार श्रीहृष॑ ( बारहवीं शती ) तक 
, विद्या और कविता का पीठ बना रहा। कान्यकुब्ज के कई राजा स्वयं कवि थे, 
* और यहीं समय समय पर बाण, मयूर, वाक्पतिराज, भवभूति, राजशेखर आदि 
कवियों को प्रश्रय मिलता रहा है। नवी शती में दक्षिण में एक और साहित्यिक केंद्र 
का उदय हुआ | यह थी विदर्भ के राजाओं की राजधानी मान्यखेट | मान्यखेंठ के 
राजाओं के ही आश्रय में नलचंपू के र्वयिता त्रिविक्रम भर तथा कबिरहस्य के 
रचयिता हलायुध थे । मुरारि भी दक्षिण में ही माहिष्मती ( मांधाता ) के कलचुरि 
राजाओ के आश्रित थे। विक्रम की ११वीं ओर ११वीं शी में उत्तरी भारत में 
तीन केंद्र और चमके । इतिहास के प्ृष्ठों में पट्ण ( गुजरात के सोलंकियों की 
राजधानी ), धारा ( परमारों की राजधानी ), और लक्ष्मणावती ( बंगाल के सेनो 
की राजधानी ), कविता और विद्या के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध हैं। भारत में इस्लामी 
साम्राज्य स्थापित होने के पहले तक काशी ( कान्यकुब्ज ), पद्टण श्र लक्ष्मणावती 
कवियो के गढ़ थे, धारा का नक्षत्र कुछ ही दिनों पहले भोज की राज्यश्री के साथ 
अस्त हो चुका था । इसके बाद भी यत्रतन्र कई राज्यों में संस्कृत का संमान बना 
रहा | पर एक ओर इस्लामी साम्राज्य की प्रतिष्ठापना तथा दूसरी ओर नव्य 
प्रादेशिक भाषाओं के उदय ने संस्कृत साहित्य की धारा का वेग कम फर दिया। 
संस्कृत साहित्य की प्रकृति समझने के लिये १९वीं शती तक के साहित्य फी प्रकृति 
का अनुशीलन ही आवश्यक है, क्योंकि वाद का संस्कृत साहित्य शत प्रति-शत 
अंश में गतानुगतिक है, उसमें कोई नवीन मीलिफ उद्॒भावना या नए, प्रयोग 
नहीं मिलते । 
पंस्क्ृत साहित्य के इस युग फो इम दो कालों में विभक्त कर सफते है 
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एक संस्कृत साहित्य का विफकासकाल, जिसमें संस्कृत कवियों ने काव्य फो मई 
प्रदृत्तियाँ, नई भंगिमाएँ, नई उद्भावनाएँ प्रदान फीं। इस फाल ने कालिदास, 
बाण, श्रमरुक जेसे कई व्यक्तियों फो जन्म दिया | इस काल के कवियों ने जहाँ 
अजंता फी चित्रकला से भावमंग्रिमा ली, वहॉ उनकी छेनी फो उस काल की 
मूर्तिकला से कलात्मक नक्काशी भी प्रास हुई। हुए की मृत्यु (७०४ वि० सं० ) 
के बाद संस्कृत साहित्य का विकास रुक सा गया | काव्य फो पाडित्य-प्रदर्शन ने 
धर दबाया और वे सामंती विलासिता के दर्पण बन बैठे। संस्कृत साहित्य फा 
गोरव फिर भी बना रहा, पर जैसे वह अपनी चढ़ती पर न था, उसकी उतरती के 
दिन आ रहे थे । यही फारण है कि हर्पोच्चर  फाल ( ७०४-१२५७ वि० सं० ) 
के संस्कृत साहित्य को हम “हासोन्मुख साहित्य” कह सकते हैँ। इसके पहले 
कि हम संस्कृत साहित्य की विधाओ का धारावाहिक सर्वेक्षण करें, उनके मूल में 
अनुस्यूत प्रवत्तियो का संकेत कर देना आवश्यक समझते हैं । 


संस्कृत साहित्य की प्रमुख विशेषताएँ पाँच हैं; (१) यह साहित्य स्मृत्यनु- 
मोदित वर्शाश्रम धर्म का पोषक है। (२) इसका जीवन विलासी नागरिफ जीवन है 
जिसका रूप हम वात्स्यायन के कामसूत्र में वर्शित नागरक प्रकरण में देख सकते 
हैं* | (१) इस साहित्य पर तात्कालिक आस्तिक दाशंनिक चिंतन का श्रत्यधिक 
प्रभाव पड़ा है। फालिदास सांख्ययोग दर्शन से प्रभावित हैं, माघ सांख्ययोग तथा 
पूर्वमीमासा से एवं भ्रीहृर्ष शंकराचार्य के श्रद्वेत वेदांत तथा न्याय-वेशेषिक फी दाश- 
निक सरणियों का प्रभाव अ्रत्यधिक प्रकट करते हैं। ( ४ ) इन कवियो की कलात्मक 
मान्यताएँ मिन्न हैं। कालिदास भावपक्ष पर जोर देते हैं, पर उनके उत्तराधिकारी 
कलापक्ष पर | ये शब्दालंकार, श्रर्थालंकार, रीति या पक्रोक्ति के सोंदर्य को ही 
कलाकृति फा सौंदर्य मानने लग गए, हैं। फलतः हासोन्मुखी कृतियो में अरभिव्यंग्य 
तथा अभिव्यंजना का संतुलन नहीं हो सका है।* यही कारण है कि “संस्कृत की 
परवर्तों कविता उस समय के परिशीलन फी चीज नहीं है जब दिल भरा हो ओर 
दिमाग खाली हो; दिमाग का भरा होना इनके लिये जरूरी है।? (५) संस्कृत 
साहित्य फी पॉचवीं विशेषता उसका संगीत है। संस्कृत कवियों का संगीत विशाल 
है, प्रत्येक फवि फा संगीत अपने व्यक्तित्त को लिए है। “कालिदास का संगीत 
मधुर और फोमल है, माघ का गंभीर और धीर, भवभूति फा कहीं प्रबल और उदात्त, 


१ देखिए--कामसूत्र, १. ४. ५, १०, १३, १६-२६ । 
२ देखिए--डा० भोलाशंकर व्यास : सं० क० द०, ए० १८-१२ | 
इस अंथ के उपयेक्तित पृष्ठों में इन पंक्तियों के लेखक ने संस्कृत साहित्य की इन समस्त 
विशेषताओं पर विस्तार से विचार किया दे । 
साथ ही देखिए--दासगुप्ता और डे : द्वि० सं० लि०, भूमिका, १० २६-३६॥। 
२७ 
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एवं श्रीहृर्ष और जयदेव का संगीत एक ओर कुशल गायक के अज़वरत अ्रभ्यास 
( रियाज ) का संकेत फरता है, दूसरी ओर विलासिता में शराबोर है" | 


१०, संस्कृत साहित्य की शेत्रियों का धारावाहिक पर्येवेक्षश 


सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य फो शेली की दृष्टि से दो तरह का माना जा 
सकता है; पत्च साहित्य और गद्य साहित्य । इन्हीं दोनों शैलियों फा एक मिश्रित 
रूप भी मिलता है जिसे “चंपू” कहते हैं, जिसमें एक साथ गद्य ओर पद्म दोनों का 
प्रयोग मिलता है। श्रव्य काव्य में हम इन्हीं शैलियों फो मान सकते हैं। दृश्य 
काव्य में गद्य और पद्य दोनों का व्यवहार होता है। पद्च साहित्य को.. पुनः 
महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक इन तीन शैलियों में बाँठा जा सफता है। गद्य 
साहित्य में एक ओर नीतिवादी शेली की कथाएँ आती हैं जो नेसर्गिक गद्य शेली 
का व्यवहार करती हैं, दूसरी ओर अलंकृत काव्यशेली की आख्यायिकाएँ और कथाएँ 
हैं। चंपू काव्यो फो कुछ विद्वान्‌ इसी दूसरी फोटि के गद्यसाहित्य का अंग मानते 
हैँ जिनमें हासोन्मुखी काल की पयशेली की छॉंक अ्रत्यधिक मिलती है। वे चंपू - 
काव्यों को शेली फी दृष्टि से खतंत्र नहीं मानते, क्योंकि घंपू काव्यों ने किसी भिन्न 
५ शैली फो जन्म नहीं दिया* | हृश्य काव्यों को दस प्रकार के रूपकों में विभक्त 
किया जाता है जिनमें नाटक प्रमुख हैं । हम इन्हीं साहित्यिक शैलियों फो लेकर 
प्रत्येक की गतिविधि का संक्षिप्त पर्यालोचन करेंगे । 


(१९) महाकाव्य--संस्कृत के पद्मसाहित्य में सबसे प्रमुख महाकाव्य साहित्य है | 
महाकाव्य प्रबंध फाव्य फी कोटि के इतिबृत्तात्मक विषयप्रधान फाव्य हैं| संस्कृत में 
महाकाव्यों फी विशेष पद्धति पाई जाती है। थे सर्गों में विमक्त होते हैं जो संख्या में 
आठ से अधिक होते हैं। इनका नायक देवता या उच्चकुलोतन्न राजा होता है जो 
धीरोदाच कोटि का नायक होता है। नाठफो की भाँति महाकाव्य फी फथावस्व भी 
पंचसंधिसमन्वित होनी चाहिए.। चतुवंर्ग इन महाकाव्यो फा लक्ष्य होता है श्रोर 
इनमें पुत्रजन्मोत्सव, विवाह, युद्ध शआ्रादि के वर्णन होते हैं। प्रकृति में प्रभात, 

४ सार्यकाल; चंद्रोदय, पडऋतु वर्णन श्रादि पाए, जाते हैं। महाकाव्य का शअ्रंगी रस 
शंगार, चीर या शांत होता है, श्रन्य रस अ्रंग रूप में निबद्ध होते हैं? | महाकाव्यों 
का उपयुक्त लक्षण सर्वप्रथम दंडी के काव्याद्श में मिलता है और ऐसा प्रतीत 
होता है कि दंडी ने अपने पूर्व के मद्दाकाव्यों, विशेषतः कालिदास और भारवि फे 


4 देखिए--डा० व्यास : सं० क० द०, भागमुख, पृ० ३१-३४ | 
२ द्वासगुप्ता और ठे : दि० सं० लि०, ९० ४२। 
3 देतिए-चदडी : कास्यादरश, १, १४-२२ । 


२६१ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ | 


आधार पर यह परिभाषा निबद्ध फी हे। अ्वघोष से लेकर बाद तक संस्कृत में 
पचासो महाकाव्य लिखे गए हैं। इनमें विषय की दृष्टि से दो कोटियों हैं । प्रथम 
पौराशिक महाकाव्य जिनकी कथा महाभारत या रामायण से ली गईं है, दूसरे 
चरिंत संबंधी-महाकाव्य । दूसरी कोटि के महाकाव्य संस्कृत के हासोन्मुख काल की 
रचनाएँ हैं। इन महाकाव्यों में राजसभा के कवियों ने श्रपने आश्रयदाता राजाओं 
की यशोगाथा का गान किया है। विक्रम की ११वीं शती से लेकर बहुत बाद तक ' 
इस तरह के तथाकथित ऐतिहासिक चरितकाव्यो की बाढ़ संस्कृत साहित्य में देखी जा , 
सकती है जिसका प्रभाव हिंदी के श्रादिकालीन चरितकाव्यों पर भी पड़ा है। 


संस्कृत मह्ाकाव्य के रचयिताओं में सर्वप्रथम अश्वघोप (सं० १८० वि०) का 
नाम लिया जा सकता है जिनके दो महाकाव्य बुद्धचरित श्रौर सौंदरानंद उपलब्ध 
हैं। अश्वधोष के पूच फा फोई महाकाव्य उपलब्ध नहीं है। पाणिनि के 'पाताल- 
विजय शोर .(जाबबतीपरिणय” नामक महाकाव्यो का संकेत किंवद॑तियों से मिलता 
है। पाणिनि के नाम से उपलब्ध सूक्तिपों फी शेली बहुत बाद फी प्रतीत होती है। 
अश्वघोप फनिष्फ के गुरु तथा सभापंडित एवं महायान संप्रदाय के शआचाय॑ थे। 
इन दोनो काव्यो में उनका विपय भगवान्‌ बुद्ध के जीवन से संबद्ध कथा ही है। 
एक में स्वयं बुद्ध के जीवन की कथा है, दूसरे फाव्य में बुद्ध के विमातृज भाई नंद 
के बौद्ध भिक्षु बनने फी कथा है। अ्रश्वघोष के काव्यो का लक्ष्य 'उपदेशवादी? है" 
ओर यही कारण है कि श्रश्वघोष का भावपक्ष ओर फलापक्ष दोनों नेतिक एवं 
धार्मिक उपदेश के उपस्कारक बनफर आते हैं। अ्रश्वधोष, कालिदास श्रोर माघ में 
एक तात्विक अंतर हे। श्रश्वधोष दाशनिक कवि हैं, फालिदास मूलतः कवि हैं, 
माघ पंडित फवि हैं। अश्वघोप फी प्रज्नत्ति विशुद्धिवादी है, फॉलिदास की भावुक, 
माघ की फलावादी । अश्वघोप की कविता कई स्थानी पर बोझिल ओर रुक्ष हो 
हो जाती है। पर जहाँ श्रश्ववोप धार्मिक उपदेश से बाहर निकलकर शआाते हैं, 
वहाँ उनमें फाव्य की भव्यता के दर्शन होते हैं। यही कारण है कि बुद्धचरित के 
अपेज्ञा अधिक सुंदर ऋति है। शैली की दृष्टि से श्रश्वघोष फी शेली श्रादिकवि 
फी भांति सरल और सरस है, हो फालिदास जैसी स्निग्धता का अश्रश्वधोष में 
अभाव हे। 


शअ्रश्वधोष की रूच्त शैली का स्निग्ध रूप कालिदास में उपलब्ध होता है। 


१ यम्मोक्षात्यतगन्थदत्र हि मया तत्काव्यपर्मात्कृत॑ । 
पातु तिक्तमिवौ१ध॑ मधुयुतं हय॑ कर्थ स्यादिति ॥ सौदरा०, १८. 5३ । 
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अश्वघोष और फालिदास" के बीच का कोई काव्य नहीं मिलता, किंतु अश्वघोष 
की शेली का परिपक्व रूप हम हरिषेण (सं० ४०७ वि० ) की समुद्रगुत्त की 
प्रयाग-प्रशस्ति में देख सकते है*। कालिदास संस्कृत साहित्य फा वह ज्वलंत 
दीपस्तंभ है जिसमें श्रमिव्यंग्य और श्रमिव्यंजना, भावपक्ष ओर फलापक्ष का चरम 
ससनन्‍्वय पाया जाता है। पर कालिदास का महत्व इससे भी बढ़कर इसलिये 
है कि उनके फाव्य में अपने युग की सामाजिक चेतना अंकित है। कालिदास 
' का फाव्य एक ओर उदार राजनीति, उस काल के नेतिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक 
स्तर का प्रतिनिधित्व फरता है, दूसरी ओर भारतीय इतिहास के स्वरण॑युग फी 
'शास््र, विशान, और कलासंबंधी उन्नति का परिचायक है। यह दूसरी बात है कि 
कालिदास मूलतः नागरिक जीवन के फवि हैं। चाहे वे दिलीप के लिये हाथों में 
मक्खन लेफर उपस्थित होते ग्रामइद्ध, रघु के चरित को गाती हुई ऊख के खेत की 
रखवाली करती शालिगोपिकाओ *, मेघ की प्रतीक्षा करती जनपदवधुओं के चित्र भी 
अंकित करते हों, पर उनका मन अ्रधिकतर उजयिनी या अलका के राजमार्ग के 
सरस विलासी चित्र में ही रमता है । अयोध्या की नागरिक समृद्धि फा ध्वंस देखकर 
कवि फा मन वेदना और पीड़ा से कराह उठता है" | फालिदास रसवादी कवि हैं | 
उनके कुमारसंभव और मेधदूत में रस ही प्रमुख प्रतिपाद्य है, वहाँ कोई संदेश नहीं 
है। रघुवंश में कवि के प्रोढ़ जीवन के अनुभवों ने काव्य फो जीवन की प्रेरणा का 
अख् बनाया है, पर वहाँ भी कवि रस फा इतना उदातत रूप सँमाले रहता है कि 
उसका संदेश व्यंग्य बना रहता है और काव्य की प्रभावोत्यादकता में विश्न नहीं 


१ कालिदास के काज्ञ के विषय में विद्वानों में वडा मतभेद है। पंडितों का एक दल उन्हें 
विक्रम की प्रथम शताब्दी का मानता है। हमने यहाँ अधिक प्रचलित मत को लेकर कालि- 
दास को चंद्रयुप्त विक्रमादित्य का समसामयिक माना हैं | 

२ डा० च्यूल्दर : इंडियन इन्सूक्रिप्शन एंड दि एंटिववेरी आफ इंडियन भार्टिफिशल पोण्ड़ी, 

पृ० २५-३७। 

रत्तुत्ेत्रनिपा दिन्यरतस्य गोप्तु्गंयोदयम्‌ । 

आकुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुर्यशः ॥ र० वृं०, ४. २० । 

ड कालिदास के नगर-समृद्धि-वर्णनों में मेघदूत का उत्नयिनी त्था अलका का वर्णन ममुख 
है। कालिदास के इन चित्रों में विलासी जीवन की रंगीनी देखी जा सकती है। नमूने के 
रूप में एक वर्णन यद है : 

गत्युत्कम्पादलकपतितिय॑त्र मंदारपृष्पैः 
पत्रच्चेटे: कनककमतीः कर्णविभशिभिश्र । 
मुक्ताजाली: स्तनपरिसरच्छिन्नसस्रैक्षदार- 
मेंशो मार्ग: सवितुरूये यूच्यते कामिनीनाम ॥ मे० दू०, उत्तरमेग० ६ | 
० देखिए---२० बं०, १६. १२-१६ तथा परवती पथ ॥ 


५0 


११३ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ ] 
डालता । रघुवंश फी सबसे बड़ी सफलता का कारण यही है। उसमें संस्कृत साहित्य 
के मद्दाकाव्यों का चरम उत्कर्ष दृष्टिगत होता है। कालिदास फा कलापक्ष सदा 
भावपक्ष फा उपस्कारक बनकर आता है। न तो वे भारवि की भॉति अर्थ को पाडित्य 
की फठोर चहारदीवारी के भीतर छिपाए रहते हैं, न माघ की भॉति अरलंकारों के 
मोह में ही फेंसते हैं, और न श्रीहर्प की भोंति दुरूह कल्पना में ही अपनी पांडित्य- 
पूर्ण कलात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। कालिदास का फवि सहृदय कवि है, मधुर 
आकृति फा कवि है, आत्मा की सरसता का कवि है, जिसे किसी वाह्य अलंकृति 
फो बलात्‌ आरोपित करने की आवश्यकता नहीं | कालिदास की कला का एकमात्र 
प्रतिपाद्य 'किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनामः--सुंदर आकृतिवालो फी मंडन 
फी क्या आवश्यकता--है | 


फालिदास के दो महाकाव्य हैं, कुमारसंमव तथा रघुवंश | इनके अतिरिक्त 
फालिदास के दो गीतिकाव्य ( तथाकथित खंडकाव्य ) तथा तीन_नाटक भी उपलब्ध 
हैं ( ऋतुसंहार और मेधदूत, तथा मालविकाभिमित्र, विक्रमोवंशीय और 
श्रभमिज्ञानशाकुंतल ) | कुमारसंभव शिवपावंती फी कथा फो लेकर चलता है, और 
कालिदास फी रचना इसके आठ सर्ग ही हैं। ऐसा जान पड़ता है, कवि ने इसे 
अधूरा नहीं छोड़ा है, किंतु पावती फी तपश्चर्या के फल? रूप शिवपावती संभोग 
का वर्णन कर काव्य फो यहीं समाप्त कर देना ठीक समझा है, और कुमार के जन्म 
की व्यंजना कराने में यह पूर्णतः! समर्थ है। कुमारसंभव कवि के यौवन की उद्दाम 
प्रणयमावना से अंकित जान पड़ता है। रघुवंश १६ सर्ग का काव्य है, जिसमें 
दिलीप से लेकर अभिवर्ण तक के राजाओ का वर्णन है। इस प्रकार रघुवंश में 
एक समग्र इतिवृत्त न होकर अनेक इतिहइत्तो फा एक सूत्र में आकलन है। 
रघुवंश एक चित्रशाला है, जिसमें अनेक राजाओ के चित्र हमारे सामने श्राते हैं । 
दिलीप, रघु, अज और राम के चित्र हमारा ध्यान अधिक आकृष्ट फरते हैं, और 
इन सबमें भी फवि की तूलिका ने अपना रस राम के चित्र फो अ्रधिक दिया 
जान पड़ता है" | रघुवंश का इतिबृत्त एक निश्चित आदश्श को लेकर श्राता है। 
रघुवंश का प्रत्येक राजा एक विशिष्ट आदर्श का प्रतीक है, और फालिदास अपने 
राजा में एक साथ इन सभी आदर्शों का समन्वय देखना चाहते हैं। पर आदश 


१ डा० कुन्दन राजा ने रघुवंश का सुख्य चरित्र रु को दी माना दे, राम को नहीं। वे तो 
एक समस्या भी " स्थित करते हैं कि कालिदास को रामायय तक का पता न था। 
पर डा० राजा की यह शंका ठोस प्रमाणों पर आधशृत नहीं जान पड्ती । 
देखिए--डा० कुन्दन राजा : श्रीराम ऐंड रघुवंश (७ वाल्यूम भआव्‌ स्ट्डीज इन 
इंडोलॉजी, प्रेजेंटेड टू प्रो० पी० वी० काणे, ९० ३२५६-३१६१ ) । 


५ अमन, 


हिंदी साहित्य का बुहते इतिहास ईपष 


होते हुए भी फालिदास के ये चरित्र कृत्रिम नहीं जान पड़ते। उनके शिवपार्व॑ती 
देवता होते हुए. भी मानवी रूप में सामने आते दिखाई देते हैं, और उनके दिलीप, 
रघु, अ्रज या राम आदश राजा होते हुए भी इसी विश्व के “प्राणी हैं; वे श्रादर्श 
होते हुए भी यथाथ से दूर नहीं हैं। फालिदास ने प्रबंधकाव्य फो बाद के महाकाव्यों 
की तरह कोरे ऊब भरे वर्शनो का आलवाल नहीं बनाया है। उन्होंने इस बात को 
ध्यान में रखा है कि महाकाव्य का इतिद्ृत्त गतिशील रहे । यह दूसरी बात है फि 
महाकाव्य के इतिदृत्त की गति नाठकोय कथावस्तु फी अ्रपेक्ञा मंथरता का आश्रय 
लेती है, पर उसे अनावश्यक विस्तृत वर्शुनों से अवरुद्ध कर देना महाकाव्य के साथ 
न्याय नहीं । हासोन्सुख काल के सभी महाकाव्यों में यह दोष पाया जाता है। 
अब्वपघोष तथा फालिदास दोनों ने इस बात का ध्यान रखा है कि इतिबृत्त फी 
धारा का अधिक अवरोध न हो। अश्वघोष में फिर भी दाशनिकता कहीं कहीं 
इतिबृत्त की गति को रोक देती है, पर फालिदास के दोनों महाकाव्यों की कथा में 
गत्यवरोध नहीं मिलता। फालिदास के महाकाव्यों में बीच बीच में एक से एक 
सुंदर वर्णन आते हैं, किंतु वर्णन के पिष्टपेषण फो सुनकर पाठक के ऊबने से पहले 
ही कालिदास कथासूत्र पकड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई स्थलो पर उनके विस्तृत 
वर्णन भी भावप्रवण होने के कारण ऊब नहीं पेदा करते | इसके उदाहरण के लिये 
हम रघुवंश के तेरहवें सग का पुष्पक विमान की यात्रा फा वर्शुन ले सफते हैं। 
कालिदास फोमल भावों के चित्रकार हैं। #ंगार तथा फरुण कालिदास के 
विशेष रस हैं। प्रकृतिवर्शन में भी कालिदास प्रकृति के कोमल पक्ष के ही प्रशंसक 
हैं, भवभूति फी भाँति उन्हे प्रकृति के गंभीर और मयावह पक्ष के प्रति रुचि नहीं | 
फालिदास ने संयोग तथा विप्रयोग दोनो तरह के शंगार फा सुंदर चित्रण किया है | 
प्रथम फा उदाहरण कुमारसंभव के श्रष्टम सग्ग या रघुवंश के १६वें सर्ग फा रविं- 
वर्णन लिया जा सकता है। विप्रलंभ शृंंगार का वेजोड़ वर्णन यक्ष का संदेश है। 
कुमारसंभव के रतिविलाप ओर रघुवंश के अ्रजविलाप में विहाग फी फरुण रागिनी 
अऋंकृत हो उठी है? | फालिदास में आलंबन रूप तथा उद्दीपन रूप दोनो तरह फी 
प्रकृति के चित्र मिलते हैं। आलंबन रूप प्रकृति फा वर्णन फरने में फालिदास ने 
सदा स्वभावोक्तिवाली ग्रनलंकृत पद्धति का प्रयोग फिया हैं* जो श्रादिकवि के 
प्रकृतिवर्णन फी परंपरा का निर्वाह है। उद्दीपन रूप प्रकृति में कालिदास ने श्रप्रस्तुत- 
विधान फा व्यवहार किया है, पर फालिदास के अप्रस्तुत-विधान वातावरण के 


नम 


गत एवं न ते निवर्तते से सखा दीप इवानिलाइतः । 
अदमस्य दशेव पश्य मामविपष्नन्यसनेन धूमसिताम्‌ ॥ कु० सं०, सर्य ४। 
२ देखिए--कु० से० का दिमालयवर्गग, सर्ग १ तथा र० बं० बाग दिगालयवर्णन, सर्ग २। 


२१५ संस्कत [ खंड २४ अध्याय १ ] 


निर्माण में सहयोग देते हैं*, वे भारवि, माघ या श्रीदर्ष के अ्रलंकझृत प्रकृतिवर्ण नों 
की तरह फोरी प्रौढ़ोक्तियाँ नहीं हैं । कालिदास ने एक स्थल पर ( रघुवंश, नवम 
सर्ग ) प्रकृतिवर्णन में यमक का भी उपन्यास किया है, पर वह भारबि (पंचम सर्ग) 
या माघ ( चतुर्थ सर्ग या पष्ठ सर्ग ) से अधिक सरस है। भारतीय पंडितों ने 
फालिदास फी उपमा फो सर्वोत्कृष्ट माना है और एक उपमा के आधार पर उन्हें 
“दीपशिखा कालिदास” फी उपाधि दी है*। उपमा के अतिरिक्त कालिदास की 
वस्तृत्पेन्ञा तथा समासोक्ति भी बेजोड़ है। फालिदास के साधम्यमूलक अलंफारो का 
सबसे बड़ा गुण यह है कि वे मनोवेज्ञानिक सूझ फा परिचय देते हँ३। खेद है, 
फालिदास ने काव्य के क्षेत्र में जिस राजमार्ग का संकेत किया उसपर चलना उनके 
उत्तराधिकारियों ने स्वीकार नहीं फिया | उन्होने कालिदास के कलापक्ष फो तो 
आगे बढ़ाया, पर वे भावपक्षु को न सेभाल सके | कालिदास के बाद के काव्य अधिक 
शअलंकृत परिवेश फी लेकर श्राने लगे । इनका पहला प्रकट रूप भारवि के किराता- 
जुनीय में उदित हुआ | 

भारवि ( लगभग सं० ६०० वि० ) दाक्षिणात्य थे और कुछ किंव- 
दंतियो के श्रनुसार काची के किसी राजा के समापंडित थे। दूसरी किवदंतियाँ 
उन्हें पुलकेशी द्वितीय के छोटे भाई विष्णुबर्धन का सभाप॑डित मानती हैं, जो 
प्रामाणिक नहीं जान पड़तीं। भारवि की एकमात्र उपलब्ध कृति फिराताजुनीय है, 
जो श्य सग॑ फा महाकाव्य है। इसकी फथा महाभारत से ली गईं है जिसमें पाशु- 
पताञ्र के लिये अ्रज्न की तपस्या का वर्णन है। भारवि का इतिद्ृत्त बीच बीच में 
कई श्रानवश्यक ऊब भरे वर्णनो से अ्रवरुद्ध दिखाई पढ़ता है। उसके चतुर्थ सर्ग से 
लेकर दसवें सग॑ तफ कथाप्रवाह रुक जाता है। भारवि में पाडित्यप्रदर्शन अधिक, 
पाया जाता है, श्रौर उनका प्रमुख लक्ष्य श्रथंगौरव है। अथंगौरव के साथ ही , 
भारवि चित्रफाव्य के भी प्रेमी हैं। पंचम सर में अनेक प्रकार के यमक और 
पंचादश सर्ग में विविध चित्रफाव्यों फा प्रयोग सर्वप्रथम भारवि में ही मिलता है | 
भारवि फा भावपक्षु फालिदास और माघ दोनो फी अपेक्षा निम्न फोटि फा है, 
अर फलापक्षु में भी माघ बाजी मार ले जाते हैं। भारवि के काव्य के प्रभावोत्पादक 
स्थल उनके संवाद हैं। प्रथम और ह्विंतीय सर का द्रौपदी, भीम ओर युधिष्ठिर का 
संवाद किराताजुनीय महाकाव्य का प्रमुख स्थल है। यहीं भारवि के राजनीतिक 
शान का भी परिचय मिलता है। भारवि के ही मार्ग पर भट्टि (सं० ६८२ वि० ) 


१ देखिए--कु० सं०, सर्ग ३ का वसंतवर्णन : ३. २५-२६ । 

* संचारिणी दीपशिखेब रानौ''*'**'भूमिपाल । २० वं०, ६. ६७। 

3 एक उदाहरण यद है : 
मार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिंधु: शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ ॥ कु० सं०, सर्ग ५। 


फकक्र+.. 4०९ क रे॑ग धअड की 
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भी चलते दिखाई देते हैं। भेद केवल इतना है कि भारवि फा पांडित्य राजनीति का 
है, भट्टि का व्याकरण का। काव्य की दृष्टि से भट्दिकाव्य बहुत निम्न कोटि का 
काव्य है, किंतु इस फाव्य की एक विशेषता यह-है कि २२ सर्ग के काव्य में राम- 
कथा के बहाने कवि ने व्याकरण के नियमों का प्रदर्शन किया है। भारवि फी 
कलावादिता का प्रभाव कुमारदास के जानकीहरण पर भी देखा जा सकता है | 
भारवि संस्कृत महाकाव्यों की कलावादी सरणि के उद्भावक हैं, तो माघ 
( ७३२ वि० सं० ) इसके एकच्छुत्र सम्राद। माघ ने भे ही भारवि के मार्ग पर 
चलना स्वीकार किया हो, पर माघ का काव्य क्या भावपक्ष, क्‍या अ्र्थंगांमीय, क्या 
शब्दभांडार और क्या पदविन्यास, सभी दृष्टियों से भारवि से कहीं आगे बढ़ा हुआ्ना 
दिखाई पड़ता है। फथासंविधान की दृष्टि से माघ का “शिशुपालवध” फिराताजुनीय 
फो आदर्श बनाकर चला है, पर शेली की दृष्टि से माघ फा आरादश भारवि के 
कलावादी क्षेत्र फो और परिपुष्ट बनाना है। भारवि फो गोडी की विकटबंधता का 
अभिनिवेश नहीं है। माघ ही सबसे पहले कवि हैं जिन्होंने संस्कृत काव्यों फो 
एक नई शैली दी जो भावी महाकाव्यों का दीपस्तंम रही है । माघ फा काव्य 
पांडित्य के बोक से दबा हुआ अवश्य है, किंतु महाकाव्यों के क्षेत्र में कालिदास के 
बाद यदि किसी कवि में मावतरलता है तो वह माघ में ही। पुराने आलोचकों ने 
माघ की प्रौढोक्ति, इलेघयोजना और गंभीर पदविन्यास को ही देखकर उसे महाफाव्यों 
फा मूर्धन्य घोषित कर दिया था, किंतु माघ के वास्तविक लावर्य फी श्रोर वे श्राँस 
न उठा पाए.। माघ का सच्चा फविहृदय हमें माध फी स्वभावोक्तियों में मिलता है 
जो उसके पंचम तथा द्वादश सर्ग के सेनाप्रयाण वर्णन में मिलती हैं। माध ने 
जहाँ भारवि के गुणों फो अधिक व्यक्त रूप दिया है वहाँ भारवि के दोषों को भी 
घनीभूत कर दिया है। यमक, इलेष तथा चित्रकाव्यों के प्रयोग में भी माघ भारवि से 
बढ़े चढ़े हैं, जो साघ के काव्य के भावपक्ष को दबा देते हैं*। इतिदृचनिर्वाहकता 
माघ में भारवि जितनी भी नहीं है और एक छोटे से कथानक फो लेकर २० सर्गों के 
सहाकाव्य फा वितान फैला देना फलाबाजी की हद है। शिक्षुपालवध के वीररसपूर्ण 
कथानक में चौथे सर से लेकर तेरहवें सग्ग तक का विस्तार से किया गया प्रकृति, 
पडऋतुवर्ण॑न, जलविहार, रतिकेलि आदि का चित्रण फहोँ तक खप सकता है। 
माघ में अंगी रस ( वीर ) की अ्रपेक्षा अंग रस ( शंगार ) का चित्रण श्रधिक हो 
गया है। विपय संविधान और शेली की दृष्टि से माघ का प्रमाव समस्त पस्वर्ती 
फान्यों पर रद्दा है। रत्नाकर ( ९०७ वि० सं० ) का हरविजय एवं हरिचंद्र ( १०वीं 
श॒ती ) का धर्मशर्माम्युदय माघ फी शैली पर चलनेवाले काव्यों में प्रमुख ह। 
इन परवर्ती फा्व्यों का एकमात्र लक्ष्य शब्दयोजना तथा बक्रोक्ति के द्वारा 


१ देखिए--श्ि० व०, सर्म ४ और सर्ग १६। 
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( स्वभावोक्ति के द्वारा नहीं ) प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करता रहा है। यही कारण है 
कि ये काव्य हृदय को उतना नहीं छू पाते जितना बुद्धि को। आलोचकों ने भी 
इनमें इन्हीं गुणों फो देखा ओर श्रनूठी कल्पनाओं के लिये, अद्भुत यूक्तियों के लिये, ! 
भारवि, माघ और त्रिविक्रम भट्ट फो क्रशः आतपन्रभारवि," घंटासाघरं * 
यामुनत्रिविक्रम की? उपाधि से विभूषित कर डाला । | 
माघोत्तर काल में महाकाव्यों में तीन तरह की कृतियों देखी जा सकती हैं । 
पहले ढंग की कृतियाँ वे हैं. जो पूर्णतः चित्रकाव्य कही जा सकती हैं। माघ के बाद 
संस्कृत साहित्य में यमक काव्यो और हृयाश्रय श्लेप काव्यो की बाढ़ सी आ गई। 
महाकाव्य शाब्दिक क्रीड़ा के क्षेत्र बन गए.। यमक काव्यों में नलोदय काव्य तथा 
युधिष्टिरविजय प्रसिद्ध हैं. जिनमें प्रत्येक में यमक का प्रयोग, यमक के अ्रनेक भेदो 
का प्रदर्शन किया गया है। इन कृतियों ने माघ के रहे सहे भावपक्ष को भी कुचल 
दिया | श्लछेष काव्यों में प्रथम महत्वपूर्ण कृति कविराज ( शश्वीं शती ) का 
'राघृवपांडवीय? है जिसमें इलेष के द्वारा एक साथ रामायश तथा महाभारत की 
कथा कही गई है। प्रत्येक पद्म फा अमंग और सभंग श्लेष के कारण दोनो पक्षों में 
अथ लगता है। फविराज के अनुकरण पर राघवनेषधीय ( हरदत्तसूरि कृत ) और 
राघवपाडवीययादवीय ( चिदंबरक्ृत ) जैसे अन्य तथाकथित भहाकाव्य भी लिखें 
गए | इनमें अ्रंतिम कृति में एक साथ रामायण, महाभारत ओर भागवत (कृष्णुकथा) 
इन तीनो कथाओं का दिलष्ट निर्वाह मिलता है। दूसरे ढंग की कृतियोँ सूक्तिप्रधान 
महाकाव्य हैं, जिनमें कवि का लक्ष्य दूर की उड़ान; हेतूत्पेत्ञा और प्रौढोक्ति की 
लंबी कल्पना करना रहा है। माघ में ही कुछ ऐसे अ्रप्रस्तुतविधान मिल सकते हैं, 
पर भमाध के बाद इस तरह के प्रयोग काव्य में अधिक पाए, जाते हैं। मंख या मंखफ 
( १९वीं शती ) का श्रीफंठचरित, जो शिव से संबद्ध पौराशिक महाकाव्य है, 
प्रौदोक्तियो के लिये विशेष प्रसिद्ध है। तीसरी पद्धति ऐतिहासिक चरितकाव्यों की 
है। कहने को तो ये काव्य ऐतिहासिक हैं, पर इनमें ऐतिहासिक तथ्यो की 
अपेक्षा कल्पना फा पुट अधिक दिया गया है। चरितकाव्यों की परंपरा फा आरंभ 
शिलाप्रशस्तियों से माना जा सकता है, पर उसका स्फुट रूप बाण के हृषचरित 
और वाक्पतिराज के गठडवहो ( प्राकृत काव्य ) में मिलता है। संस्कृत महाकाव्यों 
में इस पद्धति का सर्वप्रथम काव्य विहण ( ११वीं शती ) का विक्रमांकदेवचरित 
है| विल्हण ने अपने काव्य में फिर भी ऐतिहासिक तथ्यो को श्रधिक विक्ृत नहीं 
किया है, पर पद्मगुस ( ११वीं शती ) के नवसाहसाकचरित में तो इस प्रइ्ृत्ति से 


१ आधत्ते कनकमयातप्रलक्ष्मीम्‌ । किराताजुनीय, ४ । 

+ घंटाइयपरिवातिवारणँंद्रलीलाम। शि० व०, ४. २० । 
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हिंदी साहित्य का बृहव्‌ इतिहास श्पद 


इतिहास दब सा गया है। संस्कृत में १५वीं शतती के बाद भी कई तथाकथित 
ऐतिहासिक भमहाकाव्य लिखे गए जो तथ्य और कल्पना की धूपछांही लेकर 
आते हैं। शैली में ये माघ के ढर॑ पर चलते दिखाई देते हैं। इन काव्यों में 
हम्मीरविजय, राष्ट्रीढ्वंश, सुजनचरित आदि प्रतिद्ध हैं| 


बारहवीं शती के अंतिम दिनों में संस्कृत साहित्य में एक प्रचल व्यक्ति - 
दिखाई पड़ता है जिसने उपयुक्त तीनों धाराओं से प्रभावित होकर एक यशस्य कृति 
दी | श्ीहष ( १२वीं शती ) का नेषधीयचरित माघोचर काल के महाकाव्यों में 
मूधन्य है। दरचारी कवियों की सूक्तिपरंपरा का श्रीहृष पर पर्याप्त प्रभाव है, और 
श्रीहर्ष का गंभीर पांडित्य उनकी नई नई सूक्तियों फो जन्म दे सका है। श्रीहष कवि 
के रूप में पाठक को इतना चमत्कृत नहीं करते जितना सूक्तिकार के रूप में। 
सूक्तियों के लिये वे भाव का हनन कर सकते हैं। दमयंतीविलापवाले प्रसंग 
( नवम सर्ग ) में कवि के पास भावव्यंजना कराने का पर्याप्त स्थल था पर वहाँ भी 
' श्रीहर्ष अपने सूक्तिवादी पांडित्य के चोले को अलग नहीं कर सके" | भीहप 
की शेली में इलेष का प्रयोग साघ से भी अधिक है, और १३वें सर में तो कवि ने 
दमयंती के स्वयंवर में नलरूप में आए इंद्रादि देवताओं और नल का रिलष्ट वर्शन 
किया है । इस सर के कुछ पतद्मों के तो पाँच पाँच अथ होते हैं जो क्रमशः इंद्र, 
अग्नि, वदुण, यम और नल के पक्ष में घटित होते हैं। श्रीहर्ष पर तीसरा प्रभाव 
ऐतिहासिक कार्यों का भी है। यत्रपि नेषधीयचरित स्वयं ऐतिहासिक महाकाव्य 
नहीं है, पर श्रीहर्ष फी १६वें और १२वें सर्ग की राजप्रशस्तियों में यह प्रभाव हू ढा 
जा सकता है। प्राचीन पंडितों ने श्रीहर्ष की कविता में जिस सौंदय फो देखा है; 
वह है उनकी पदयोजना । भ्रीह॑ में पदलालित्य का अपूर्व निर्वाह दिखाई देता है। 
पुराने कवियों में यह निर्वाह केवल माघ में ही पाया जाता है, बाद के कवियों में 


इस दृष्टि से या तो जबदेव का नाम लिया जा सकता हैं या फिर जगन्नाथ 
पंडितराज का | 


महाकाव्यों की विशेषताओं का उपसंहार करते हुए हम देखते हैं कि 
कालिदास की परंपरा का निवाह करनेवाला कोई भी उचराधिकारी नहीं दिखाई 

- देता । कालिदास का सरस शूँंगार आगे के कार्व्यों में जाकर शगारफला का रूप 
'ले लेता है। यद्यपि कालिदास स्वयं भी वात्त्यायन से प्रभावित हैं, किंतु भारवि, 
माय या भीहप में वात्त्वायन का प्रभाव अत्यधिक पाया जाता है। कालिदास के 
कुछ रूँगारी वर्णनों फो अश्लील फट्दा जाता है, पर माघ और ओह कहीं श्रधिक 
अश्लील हैं। कालिदास की प्रकृति मूलतः स्वच्छुंदतावादी ( रोमेंटिफ ) है, वे 


क्र 


१ मै० च०, ६, १०६ दया परवर्ती पृ [ 
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प्रेममाव के कवि हैं, जबकि मारवि, माघ या भ्रीहृर्ष का ंगारव्शन हृदयतल से 
निकला हुआ नहीं प्रतीत होता । यही फारण है कि ये कवि आंग्रिक सौंदर्य और 
विलास के कवि हैं | रसवादी कालिदास के वर्शन हृदय फो हलका सा गुदगुदा 
देते हैं, अलंकारवादी महाकवियों के वर्णन उत्तेजक दिखाई पड़ते हैं। कालिदास में 
मानव प्रकृति और बाह्म प्रकृति का निरीक्षण करने की अपूर्व सूक है, जो बाद के 
कवियो में नहीं पाई जाती । 

(२) खंडकाव्य--मानव जीवन के किसी एफ पक्ष से संबद्ध इतिद्नत्त फो 
लेकर चलनेवाले प्रबंध कोटि के फाव्य खंडकाव्य कहलाते हैं। ये भी विषयप्रधान 
ही होते हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका फलक ( केन्चस ) 
विस्तृत नहीं होता । संस्कृत के आलंफकारिफों ने बताया है कि खंडकाव्य प्रायः सर्गों 
में विभक्त नहीं होते | संस्कृत परंपरा में खंडकाव्यों की धारणा कुछ स्पष्ट नहीं 
दिखाई पड़ती । कई ऐसी रचनाओ फो जो वस्तुतः खंडकाव्य नहीं हैं, खंडकाव्य 
मान लिया गया है। मेधदूत, चौरपंचाशिका जैसे काव्य, जो वस्तुतः विषयिप्रधान 
गीतिकाव्य हैं, खंडकाव्य फह्दे जाते हैं। खंडकाव्य का विशेष लक्षण वस्तुप्रधानता है 
तथा इनमें इतिब्त्त का स्पष्ट आधार होता है। मेघदूत श्रादि रचनाओ में यह 
विशेषता सुस्पष्ट नहीं पाई जाती । वहाँ इतिद्ृत्त यो फथासूत्र नगश्य है, उनकी सबसे 
बड़ी विशेषता फवि के अपने भावो और फल्पनाओ की अभिव्य॑ंजना जान पड़ती है । 
संस्कृत का सबसे प्रथम तथाकथित खंडफाव्य कालिदास का मेप्नदूत हे । मेघदूत फो 
कुछ लोग फरुण गीत ( एलीजी ) मानते हैं। यह मत भी श्रांत है। वस्त॒ुतः 
मेबदूत गीतिकाव्य या 'लिरिक पोयम? है। मेघदूत का यक्ष कुछ नहीं, कवि के 
स्वयं के व्यक्तित्व फो सामने रखता दिखाई पढ़ता है। फल्पनाओ की रंगीनी और 
भावो की तरलता जैसी मेधदूत के चित्रपट पर स्पष्ट दिखाई पड़ती है, वेसी कालिदास 
के प्रबंधकाव्यो में नहीं | उज्जयिनी या अलका के नगरवर्शन, रामगिरि से अलका 
तक के प्रकृतिव्शन; विंध्य की तलहटियों में हाथी की पत्ररचना फी तरह छिंटकी 
रेवा की धारा, नीप पुष्पों से सुरमित नीच पर्वत, रसभरी गंभीरा नदी, आम्रकूट पर्वत 
आदि स्थलो के वर्णन में कवि ने स्वानुभव को व्यक्त किया है | उत्तरमेव का यक्षुसंदेश 
तो कवि के हृदय फी वेदना को उभारकर सामने रख देता है? | पूर्वमेध में कल्पना- 
पक्ष की प्रचुरता है, उत्तरमेघ में मावनापक्ष फी। कल्पना और भावना के निविड 
घनसंश्लिष्ठ आवेग से भरा मेघ कवि के हृदय का संदेश देता है | मेघदूत की 
सरसता का मूल फारण भी विषयिप्रधानता ही है। मेघदूत में जो अभ्रति-४ंगारी चित्र 


१ अज्ेनान्न प्रतनु तनुना गाढतप्तैन तप्तं, सास्रेयाभद्तमविस्तोत्क॑य्मुत्क॑ठितेन । 
उष्णेच्छवार्स समधिकतरोच्छवासिना दूरवती संकल्पैस्तैविंशति विधिना वैरिणा हर ॥ 
उत्तरमेघ । 
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पाए, जाते हैं, उन्हें कालिदास की भावुक ( रोमेंटिक ) प्रकृति की उदात्त प्रक्रिया 
( सब्लिमेशन ) माना जा सकता है जो वर्शाश्रम व्यवस्था से जफड़े प्रबंधकाव्य में 
अपनी उन्मुक्त प्रणयवेदना फो व्यक्त करने में असमर्थ पाकर गीतिकाव्य फा 
परीवाह मार्ग पाकर तेजी से निकल पढ़ती है। कालिदास से प्रभावित होकर बाद 

! के कई कवियों ने इस तरह के बीसों काव्य लिखें, जिनमें विक्रम ( १०वीं शती ) का 

 क्ेमिदूत! तथा घोयी (११वीं शती) का 'पवनदूत विशेष प्रसिद्ध है। पर ये दूतकाव्य 
,मेघदूत के ग़ुर्शों फो नहीं पा सके। इसका कारण भावों की ईमानदारी का 
अभाव था जो गीतिकाव्य के लिये आवश्यक होता है। मेघदूत संस्कृत गीतिकाव्यों 
का चूड़ामणि है। 


(३) मुक्तक काव्य 


(अर ) नीति मुक्तक--संस्क्ृत मुक्तक पद्नों को तीन फोटियों में बाँढा जा 

_ सकता है : (१) नीतिपरुफ स॒क्तक/(२) स्तोत्र-मुक्तक, (३) #ंगारी मुक्तक । नीतिपरक 
मुक्तकों की फोटि में एक ओर अन्योक्तिवाले मक्तक, दूंससे ओर नीतिसंबंधी 
मुक्तक, तीसरी ओर वैराग्य संबंधी शांतरसपरक मुक्तको फा समावेश किया जा रहा 
है | नीतिपरक मुक्तकों में उपदेशात्मक पद्धति का आश्रय पाया जावे है। इनमें भी 
श्रन्थोक्तिवाले मुक्तकों में फाव्यसौंदय॑ अधिक दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ 
उपदेश व्यंग्य रहता है, वाच्य नहीं हो पाता। अन्य दो कोटियों के नीतिपरक 
मुक्तको में वह वाच्य हो जाता है; फलतः कलात्मक सौंदर्य दब जाता है। श्रन्‍्यो- 
क्तियों में मुल्ल॒ट ( ७४७ वि० सं० ) के अन्योक्तिमय मुक्तक हैं जो भब्लुद्रशतक' 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। भलछठ के मुक्तकों फो आनंदवर्धन तक ने ध्वन्यालोक में उर्दृईत 
किया है। हाथी, मौरा, चातक; म्ग, सिंह आदि फो प्रतीक बनाकर भेंट ने 
मानव जीवन के कई चित्र अंकित कर उनपर सटीक निर्णय दिया है। मल्ठ के 
बाद कई फुटकर अन्योक्तियाँ सुभाषित ग्रंथों में मिलती हैं। परवर्ती फाल में 
पंडितराज जगन्नाथ ( १७वीं श॒ती ) ने भी कई अन्योक्तियाँ लिखी है, जो भामिनी- 
विलास में संण्हीत हैं। दूसरी फोटि के नीतिपरक मुक्तकों तथा तीसरी कोटि के 
शांतपरक मुक्तकों में मठृंहरि (६७५ वि० सं०) के पद्मो का नाम आदर के साथ लिया जा 
सकता है। मर्तृहरि के नीति, बैराग्य तथा '४ंगारशतक मुक्तक काव्यों में प्रथम हा 
हैं । नीतिसंबंधी मुक्त्फों में भंहरि ने अपनी पैनी निगाह से समस्त मानव जीवन 
का सर्वेक्षण किया है । उसने सज्जनों की साधुता, दुष्टों की अुर्जंगता; मानियों का 
मान, परोपकारियों की उदारता, पंडितों की मेधा ओर मूर्खो की जड़ता जैसे परलर 
विरोधी फई तरह के सदसत्‌ पदछकओं फी मार्मिक व्याख्या फी है। नीतिपरक 
मुक्तकों फी फोटि में एक ऋृति फा नाम न लेना भूल होगी, जिसने सभी नीतिपरक 
मुक्तफ कावव्यों फो प्रभावित फिया दे । यह है, चाणक्यनीति | चाणक्यनीति को भरे 
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ही कुछ विद्वान्‌ मुक्तक फाव्य इसलिये न मानें कि वह कलात्मक सौष्ठय का अधिक 
प्रदर्शन नहीं कर पाती, पर चाणक्यनीति को भी नीतिकाव्यों की फोटि में मानना 
ही होगा | नीतिपरक मुक्तको का मूल तो महाभारत में हँढा जा सकता है| 
वेराग्यसंबंधी नीतिमुक्तफों में संसार की क्षणमंगुरता और असारता, मन की 
चंचलता, इंद्रियों की भोगलिप्सा पर मार्मिक टिप्पणी कर विपयपराढमुखता, 
हरिचरणुसेवन, मोक्षसाधन आदि पर जोर दिया जाता हे। भतृहरि के बाद भी 
कई शांतरसपरक मुक्तक सुभाषितों में मिलते हैं । 

( आ ) स्तोन्न मुक्तक--स्तोत्र मुक्तकों का मूल तो वेदिक यक्तो में ही 
माना जा सकता है, पर स्तोत्र साहित्य संस्कृत में साकारोपासना फी व्यंजना फरता 
है। इस कोटि की सर्वप्रथम दो रचनाएँ बाण ( ६६०-७०० वि० ) तथा मयूर 
( ६४५.०-७०० वि० सं० ) की हैँ, जो हपंवर्घन के राजकवि थे। बाण का “चंडी- 
शतक” देवी पर लिखे १०० स्तोत्र पत्मों की रचना है । मयूर के सूयशतक (मयूरशतक) 
में सूर्य की स्तुति है । दोनो कवियों ने खग्धरा छुंद फो चुना है, ओर दोनों ही कवि 
शैली की दृष्टि से ह्यसोन्मुख काल की ऋृत्रिम फाव्यशैली का संकेत देते हैं। मयूर 
की शैली बाण से भी अधिक कृत्रिम है। इलेप-समासांतपदावली की गाढबंधता 
आर आनुप्रासिक चमत्कार की दृष्टि से मयूरशतफ चंडीशतक से अधिक बढ़ा चढ़ा 
है। कहीं कहीं तो मयूर ने श्रानुप्रासिफ चमत्कार के पीछे सूय के सारथि अरुण की 
वंदना वरुण से कराई है; उसके रथ के अ्रक्ष की स्तुति नक्षत्रनाथ से कराई है; एवं 
रथ के कूबर फी वंदना फा कार्य कुबेर फो सॉंपा गया है। इस तरह की 
पौराणिक रूढ़ियों फी छीछालेद्र के कारण पुराने समीक्षको ने भी मयूर फी 
ग्रालोचना फी है। बाण तथा मयूर की शेली में एक गुण अवश्य है, उनके पद्मों 
में एक प्रवाह है जो स्वतः उनके स्तोत्र काव्यों में संगीत फो संक्रांत कर देता है। 
इसी काल के एक जैन कवि मानतुंग फा “भक्तामर स्तोत्र”! है। पिछुछे दिनो के 
स्तोत्रकाव्यों में, जिनकी संख्या सैकड़ी है, शंकराचार्य की 'सौंद्यलहरी” ओर 
पाडितराज जगन्नाथ की “गंगालहरी? को नहीं भुलाया जा सकता । “सॉदयलहरी? 
फो कुछ विद्वान आदिशंकराचाय की रचना मानते हैं पर यह मत ठीक नहीं जान 
पढ़ता | यह किसी बाद के शंकराचार्य की रचना है। सौंदर्यलददरी काव्य की दृष्टि 
से उत्कृष्ट फोटि का फाव्य है, बाण के चंडीशतक और मयूर के सूर्यशतक से भी 
बढ़कर | सौंदर्यलहरी की सरतता फी होड फोई संस्कृत स्तोत्रकाव्य नहीं कर पाता । 
त्रिपुरसुंदरी के मातृरूप का #ँंगारी नखशिख वर्णुन कवि का प्रतिपाद्र है। कवि ने 
एफ भोले बालक की निगाह से माँ के सौंदर्य को देखा है, पर इस बालक में बुद्धि 
फी प्रीढ़ि विद्यमान है। सौंदर्यलहरी के कई पद्मों में शाक्त दाशनिक मान्यताएँ तथा 
योगसाधनापरक संकेत आने के कारण कुछ पद्य भले ही जटिल जान पढ़ें, पर कुल 
मिलाकर समस्त काव्य भक्तहृद्य की सरल भावनाओं का प्रकाशन करता है और 
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रसप्रवण श्रधिक है। काव्य फा शिखरिणी छुंद स्वतः उसे गति और संगीत देता 
है | शिखरिणी के ही संगीतात्मक परिवेश फा सहारा लेफर पंडितराज जगन्नाथ फी 
“ंगालहरी? आती है, जो काव्य-लालित्य की दृष्टि से सुंदर काव्य है। 

(इ ) शूंगार मुक्तक--पंस्कृत के #ंगारी मुक्त्कों की परंपरा पतंजलि 
के भी पहले से चली आ रही है | पतंजलि के समय के आसपास के ही 
कुछ सरस मुक्तक उपलब्ध होते हैं, जो संस्कृत फी रचनाएँ न होफर पालि 
की रचनाएँ हैं | पालि साहित्य की थेरगाथा और थेरीगाथा में फई सरस 
मुक्तक मिलते हैं जिनपर प्राकृत साहित्यवाले अ्रध्याय में श्रावश्यक संकेत 
किया जायगा। इस परंपरा का प्रथम काव्य “शंगारतिलक” है, जिसके सवयिता 
का पता नहीं । कुछ विद्वान्‌ इसे कालिदास फी रचना मानते हैं, जो ठीक 
नहीं जान पढ़ता | दूसरा “घृटखपर! नामक फवि का इसी नाम फा २२ पत्ो 
का छोटा सा मुक्तक काव्य है। इस काव्य में यमक प्रयोग की कलाबाजी 
फा सर्वप्रथम प्रदर्शन मिलता है। भावपक्ष की दृष्टि से यह काव्य सुंदर नहीं बन 
पड़ा है। शंगारी मुक्तको में पहला नाम भर्तंहरि के &ंगारशतक का लिया जा सकता 
है| भतंहरि ने #ंगार के सामान्य पक्ष का चित्रण किया है; अ्रमर्क की भोंति 
श्रृंगार के विशेष पक्ष का नहीं । यही फारण है कि-अमरुक के “४ंगारी म॒क्तकों का 
संग्रह “अमरुफकशतकः संस्कृत के श्ंगारी मुक्तकों का मू्धन्य है। अ्रमरुक के मुक्तक 
श्ुंगारी मुक्तक के मणिदीप हैं, जिन्होंने भावी मुक्तक फवियों फा मार्गदर्शन फिया 
है। <ंगार रस के विविध पक्षों को चित्रित फरने में ग्रमदफ की तूलिका श्रपना 
सानी नहीं रखती और उसके चित्नो का बिना तड़क भड़फवाला, किंतु श्रत्यधिक 
प्रभावशाली रंग रस, उसकी रेखाओं की वारीकी और भंगिमा श्रमरुक के फार्वर फी 
फलाविदग्धता का सफल प्रमाण है। अ्रमरुक के पद्मों फो कुछ विद्वान वात्स्यायन के 
शास्त्र फो ध्यान में रखकर लिखा गया मानते हैं, पर बात यो नहीं है। बाद के 
रतिविशारद श्रालोचकों ने श्रमरुक के मुक्तकों में वात्स्यायन की तत्त्‌ सांप्रयोगिक 
पद्धतियों फो हू ढ निकाला है। श्रमरुक का प्रत्येक पत्म श्ंगार की वह गागर है 
जिसमें उसने रस का सागर उड़ेल दिया है। अनुभाव, सात्विक भाव और ठंचारी 
भाव के चित्रण में अमरुक सिद्धइस्त हैं, श्रौर नखशिख वर्णन के लिये पर्यात क्षेत्र 
न होने पर भी नायिका के सौंदर्य की एक दो रेखाएँ ही उसके लावण्य की व्यंजना 
फराने में पूर्णतः समर्थ दिखाई पड़ती हैं। भले ही श्रमदक के पास हाल या विद्वारी 
से अ्रधिक बढ़ा फलफ हो, क्योंकि श्रमस्क ने वर्संततिलका, शिखरिणी या शादूल“ 
विकीढ़ित जैसे बड़े इत्तों फो चुना है, फिर भी श्रमरफ के पास उनसे किसी द्वद में 
फम गठी हुई अर छुस्त भाषा नहीं है, जो समास शैली का श्रद्भुत प्रदर्शन फरती 
है| श्रमदफ ने आरागे आ्रानेवाके कई शंगारी गम्रक्तक फवियों और फबयित्रियों 
( विकटनितंना, विजफा, शीलभद्दारिका श्रादि ) को प्रभावित फिया है। अमस्क के 
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बाद इस फोटि के मुक्तकों में किसी अ्रशात कवि की चौरपंचाशिका उल्लेखनीय 
है जो विहण की रचना मानी जाती है | 


संस्कृत शआंगारी मुक्तक काव्यों में बारहवीं शती में एक ओर सशक्त 
व्यक्तिव दिखाई पड़ता है, वह है जयदेव । जयदेव का 'गीतगोविंदः; 
जिसे संस्कृत परंपरा महाकाव्य मानती है, वस्ठ॒ुतः मुक्तक काव्यसंग्रह है। जयदेव का 
काव्य जहाँ एक श्रोर विलासिता में अमझक से भी दो डग आगे बढ़ा दिखाई 
पड़ता है, वहा दूसरी ओर कलापक्ष में भी अ्रमर्क को पीछे छोड़ देता है। जयदेव 
पदलालित्य, आनुप्रासिक चमत्कार ओर संगीत के लिये प्रसिद्ध हैं। संगीत की 
रागरागिनियों का संस्कृत में सफल प्रयोग जयदेव की प्रसुख विशेषता हे। जहाँ 
तक भावपत्ष तथा कल्पना की मौलिकता का प्रइन है; ध्यान से देखने पर पता चलता 
कि जयदेव इनका अ्रथिक प्रदर्शन नहीं कर पाते। जयदेव में निःसंदेह मोलिकता 
का अ्रभाव है, वे पुराने महाकवियों की विरासत का ज्यों का त्योँ उपयोग करते हैं, 
पर जयदेव का पदविन्यास श्रौर संगीत जयदेव की इस कमी फो छिपा देता है| 
" जयदेव फो कुछ लोग भक्त फवि मानते हैँ, किंतु वह प्रकृति से शृंगारी कवि हैं,, 
आर कृष्ण तथा राघा के व्याज से <ंगारी विलासिता का प्रदशन ही उनका लक्ष्य 
रहा । उन्हें सूर की तरह भक्त कवि मानना अनुचित है, वे विद्यापति की तरह कोरे 
श्रृंगारी कवि- हैं | जयदेव में चेतन्य फी “माधुय? उपासना का आदिरुप द्वों ढना 
भी गलती है, हा चेतन्य को अपनी भक्ति की प्रेरणा जयदेव से अवश्य मिली है। 
जयदेव की राधा सूर की राधा फी तरह स्वकीया न होकर; विशद्यापति की राधा की 
तरह परकीया है। जयदेव का <ंगारवर्णशन भी इन्हीं के समसामयिक श्रीहृवप की 
भाँति &ंगार के उच्छ खल चित्रों का प्रद्शन फरने में नहीं हिचकिचाता, जो 
काल के सामंतों के विलासी जीवन का संक्रेत करता है। जयदेव फें ही समसामयिक 
गोवधन ने गाथासप्तशती के ढंग पर शआ्रायांससशती की श्ंगारी आयायों को 
रचना फी है। 


जयदेव के पर्चात्‌ कई »ंगारी मुक्तक लिखे गए.। नायिका के नखशिख 
वर्णन को लेकर भी कई मुक्तक फाव्यों की रचना हुई | विश्वेश्वर ( १८ वीं शती ) 
ने नाथिका की रोमावली फा वर्णन फरते हुए. 'रोमावलीशतक? की रचना की है। 
जयदेवोत्तरकाल के »ंगारी मुक्तक कवियों में पंडितराज जगन्नाथ ( १७ वीं शी ) 
का नाम आदर के साथ लिया जा सकता है | पंडितराज जगन्नाथ के पद्म फिर भी 
कुछ मौलिकता का परिचय देते हूँ | प्रसादयुणयुक्त, सरस, सानुप्रासिफ शैली लिखने- 
वालों में तो जगन्नाथ पंडितराज संस्कृत साहित्य के कवियों की पहली श्रेणी में 
भली भाँति रखे जा सकते हैँ | पंडित और भाइुक कवि का विचित्र समन्वय, पंडित- 
राज फा व्यक्तित्व संस्क्त-साहित्य-दीप की बुझती लौ का ज्वलंत प्रकाश है। 
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(४ ) गद्य साहित्य--साहित्य की धारा भावना के वेग को लेकर फूठती 
है, यही कारण है, कि वह संगीत को साधन बनाकर आती है। मानव के नेसगिक 
भावति गेयतत्व फो आत्मसात्‌ करके आने के फारण ही पत्च के परिवेश में 
लिपटी आती है। किसी भी भाषा का आदिस साहित्य इसीलिये पद्यबद्ध मिलता 
है ; पद्म भावना का प्रतीक है, तो गद्य विचार का | एक हृदय से संबद्ध है, दूसरा 

१ मस्तिष्क से । ऋग्वेद के कवियों की भावना ने पद्य फो जन्म दिया, तो याजुष 

/मंत्रद्रष्याओं ओर ओपनिषदिक ऋषियों के चिंतन ने वैदिक गद्य को जन्म दिया | 

“गद्य का एक रूप दाशनिक चिंतन में मिलता है, दूसरा लोकफथाओं में । प्रथम फो 
साहित्य की फोटि में नहीं माना जा सकता, दूसरा भावतरल होने के कारण 
साहित्य का विशिष्ट अंग है। वेदिक काल के लोककथात्मक गद्य साहित्य का रूप हमें 
ब्राह्मण अंथों के आख्यानो में मिल सकता है। दाशंनिक चिंतनवाला गद्य 
सूत्रों के माग से होता हुआ, पतंजलि के महामाष्य और शबर के मीमांसामाष्य से 
गुजरता हुआ, शंकर के शारीरिक भाष्य तक प्रौढ किंतु नेसर्गिक शैली में बहता रहा 
है | शंकर के बाद ही यह कृत्रिम शेली का आश्रय लेता देखा जाता है, जिसका एक 
रूप वाचस्पति मिश्र, भ्रीहृर्ष या चित्सुखाचार्य आदि के वेदांत ग्रंथों में ओर दूसरा 

। रूप गंगेश उपाध्याय तथा उनके शिष्यों--गदाघर भट्ट, जगदीश तथा मधुरानाथ--की 
नव्यन्याय वाली शास्त्रीय शैली में देखा जा सकता है। हमें यहाँ इस शास्त्रीय गद्य 
शैली पर कुछ नहीं कहना है| 

साहित्यिक गद्य शैली ने अपना विषयचयन लोकफथाओं से किया है| 
क्या नेसर्गिक गद्य शेली का कथा साहित्य, क्या अलंकृत गद्य शली का श्राख्या- 
यिका-कथा-साहित्य, दोनों ही लोकफथाओं के ऋणी हैं। लोककथाओं में किसी 
देश की मानव संस्कृति का सच्चा रूप तरलित मिलता है। भलते ही उसमें श्रप्सराश्रों, 
उड़नखठोलौं, सनुष्य की तरह बात फरते शुक-सारिफाओं, हंसों, राक्षसों, देवों 
ओर नागों का अलौकिक वातावरण दिखाई पड़े, भले ही उनकी भवितव्यता में 
जमीन के ऊपर रहनेवाली अद्श्य शक्तियाँ आकर हाथ बैंठाती देखी जाँय, ये वे 
फथाएँ हैं, जो समाज फी सच्ची आवाज को व्यक्त करती हैं | इन कथाश्रों में एक श्रोर 
प्रणय का नेसर्गिक स्वच्छुंद वातावरण है, तो दूसरी ओर दुष्टों की नीचता जिनका 
प्रतिनिधित्व अधिकतर अप्सराएँ, नायक और नायिका को वियुक्त बना देनेवाली 

दुष्द शक्तियों, राक्षुस या देत्य करते हैं श्र तीसरी शोर सपत्नी-द्वेप, मातृस्नेह, श्रीर 
पतिभक्त पत्नी का कौठुत्रिक वातावरण मिलता है, तो चौथी और जीवन के में 
बुरे, फठ़-मधुर दोनों तरह के अनुभवों पर नीतिमय सर्टीके व्याख्या भी पाई जाती 

, है। पंचतंत्र या हितोपदेशवाली फथाओं ने इन लोफकथाओं के एक पहलू फो 
' लिया दै, नो मूलतः नीतिवादी है, तो संस्कृत के अलंकृत गद्य फाव्यों ने इनके दूसरे 
पदलू को, जो प्रणय फा स्वच्छुंद चित्र है। इन फवाश्रों फा मूलखोत बूढ़ी दादी 
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नानी की कहानियों दी हैं। ये कहानियाँ गद्य ही नहीं, पद्म के क्षेत्र में भी प्रविष्ठ हो गईं 
हैं, और पद्म में इनका आरंभिक रूप महामारत में ही देखा जा सकता है। भहा- 
भारत में उस काल की लोककथाओं का श्रद्ध त संग्रह है। लोककथाओं का गद्यमय 
श्रादिम रूप वीद्ध जातककथाओ् के पालि रुप में मिलता हे | इन्हीं का संकलन 
गुणाब्य की पंशाची कृति बड॒ढकहा!? में रहा होगा। “वइढकह्ा? अनुपलब्ध है, 
पर वह संभवतः पद्म की रचना थी | गुणाब्य फी इस कृति पर कुछ अधिक संकेत ! 
प्राकृतवाले अध्याय में दिया जायगा | “बड्ढकह्य के काश्मीरी संस्करण का ही रूप , 
क्षेमेंद्र ८ १९वीं शती ) की (“बृहत्कथामंजरी? ओर सोमदेव (११वीं शती ) के 
“कथासरित्सागर? में मिलता है जो पद्च-कृतियाँ हें । 

नीतिपरक लोककथाओं का सर्वप्रथम संग्रह पंचतंत्र” है जिसका एक परि- 
वर्तित रूप ही, वस्त॒ुतः परवर्ती ( ८वीं शती की ) रचना “हितोपदेश” में मिलता 
पंचतंत्र के संकलनकर्ता या रचयिता विण्णुशर्मा माने जाते हैं। विष्णुशर्मा का 
मुद्राराज्गणकार विशाखदन को पता था | पंचतंत्र का मूल रूप विक्रम की पहली या 
दूसरी शती का माना जा सकता है | परंतु पंचतंत्र के भी कई रूप उपलब्ध हैं। 
पंचतंत्र की कहानियों ईरान, अरब, युरोप तक पहुँची हैं। ईसा की पॉचवीं शती में * 
पहलवी भापा में पंचतंत्र का अनुवाद हो चुका था| पंचतंत्र में जहों सच्चे मित्र की 
इमानदारी, पंडित शत्रु की विचारबुद्धि, सोच विचारकर काम करनेवाले प्रत्युत्मन्नमति: 
की उदाचता है, वहाँ कुलदा पत्नी की धूतंता, मूर्ख मित्र की जड़ता, त्रिना विचारकर 
काम फरने के कारण पछुताते हुए अ्रसमीक्ष्यकारी का पश्चाचाप अ्रंकित है।' 
पंचतंत्र फी शेली सरल है, वह संस्कृत गद्य की नेसर्गिक शेली फा संकेत करती है। 
पंचतंत्र की शेली को ही आ्राधार बनाकर शुकसप्तति, वेतालपंचर्विशति, सिंहासन- 
द्वार््रिशव्पुत्तलिका, भोजप्रबंध, पुरुपपरीक्षा जैसे कथासंग्रह आते दिखाई पढ़ते हैं । 


आाथ नत्तव्कमफक 


अलंकृत गद्मयशेली का सवप्रथम रूप हमें सुबंधु (६ठी शती) की 'वासवदत्ता? 
में मिलता है। किंतु 'वासवदत्ता? को ही इस अ्रकार की शेली का आरंभ नहीं माना 
जा सकता | सुबंधु के कई शती पूव से गद्य में समासांत पदावली, आनुप्रासिक 
चमत्कार, उपमा, उद्पेन्षा, रूपक थ्रादि साधम्यमूलक अलंकारों की भरमार ओर 
इलेप तथा उसके आधार पर स्थित विरोध एवं परिसंख्या अलंकार फा प्रयोग चल 
पढ़ा होगा | सुबंधु में इस कृत्रिम गद्यशैली का प्रसून विकसित होता देखा जाता है, 
जिसका चरम परिपाक फलरूप में बाण के गद्य में उपलब्ध होता है। यदि इस 
शेली के बीज देखना हो तो वे हमें रुद्रदामन्‌ के संस्कृत शिलालेख" ( २२७-२३७ 
वि० सं० के बीच ) तथा वसिष्ठपुत्र शातकर्णि के प्राकत शिलालेख की समासात- 


१ डॉ व्यूल्दर : एंटीक्विरी आफ इंडियन आटटिफिशल पीण्ट्री, ४० १८-४५। 
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पदावली में मिल सकते हैं | रुद्रदामन्‌ के शिलालेख की - संस्कृत 'स्फुटलघुमघुरचित्र- 
फांतशब्द्समयोदारालंकृतगद्यपद्मर ठीक उसी तरह . है; जैसे इसका रचयिता ऐसी 
कला में प्रवीण” है। इस शिलालेख में “गिरिशिखरतटाद्वालोपतव्पद्वारशरणोछुय- 
विध्वंसिना? जैसे लंबे समासांत पद तथा 'पज्जन्येन एकाणवभूताया (१) मिच प्थिव्यां 
कृतायां” जैंते साधम्यमूलक ( उत्प्रेज्ञा ) अलंकारों की योजना पाई जाती है। 
सुबंधु की वासवदचा की दो विशेषताएँ हें---एक तो लोकथाओं की रूढ़ियों 
का प्रयोग, दूसरे कृत्रिम गद्यगेली की योजना। वासवदत्ता में तोतेवाली रुढ़ि 
» पाई जाती है, जहाँ तोता नायक नायिकाओं की मिलाने का फाम फरता है; साथ ही 
: वह कथाप्रवाह को भी फथा के कुछ अंश का वक्ता बनकर गति देता देखा जाता 
' है" | वासवदता में स्वप्नदर्शन तथा गुणशअ्रवणश से प्रणयोद्बोधवाली रूढ़ि का 
प्रयोग भी मिलता है* | इसी तरह नायिका के साथ आते समय दोनों का बिछुड़ना, 
नायिका फा शाप के फारण शिला बन जाना; आत्महत्या के लिये उद्यत नायक 
को आकाशवाणी द्वारा रोकना तथा नायिका से मिलने फा विश्वास दिलाना जैसी 
कई रूढ़ियों वासवदत्ता में हैं? । पर वासवद्ता की कहानी बहुत छोटी है और सुबंधु 
की कृति का एकमात्र सौंदय वर्शनों का है। प्रातःकाल, साय॑ंकाल, रात्रि, विध्यादवी 
आदि के वर्णन कवि के कलाइझतित्व के प्रमाण हैं । सुबंधु के पास बाण जैसा फवि- 
हृदय न होने से वासवदतता भावतरलता से रहित है। इसकी खास विशेषता 
“प्रत्यक्षरुलेषमयप्रबंधत्व” है: | समासांत पदयोजना में बाण सुबंधु से बढ़ चढ़कर 
हैं, पर इसके साथ ही बाण में संगीत भी है जो सुबंधु में नहीं मिलता | 


१ झथ समुपजातकुतूहलया शारिकया मुझ हुरनुवध्यमानः कथां कथयित्ुमारेमे।वा० 4०, 
पृ० पद | 
२ वही, ४० ३६, ५०, स्वप्नदृष्टकन्या का वर्णन; ए० १३३-१३७, वा० द० द्वारा 
कंदर्पकेतु का स्वप्न में दशंन। 
3 बढ़ी, एृ० २३२६-२४५। 
४ बही, ४० ६, पथ १३। 
वासवदत्ता की श्लेप शैली का नमूना : 
एकदा कतिपयमासापगमे काकलीगायन शत्र समृद्धनिम्नगानदः, संध्यासमय शव 
नतिंतनीलकंठ*, कुमारमयूर श्व समारूढशरजन्मा, मद्दातपस्वीव प्रशमितरजशसरः....« 
विध्य एवं घनश्यामः युवतिजन श्व पीनपयोथरः समाजगाम वर्षासमय: | १० २४४५-४६ । 
यहाँ वर्षा समय तथा उसके उपमानों में जो साथर्ग्य पाया जाता है, वह केवल 
शब्दसाधम्य है। बरसात में नदियों के नद बढ जाते हैं, और काकली का संगीत 
आरोदावरीए्युक्त गान को देनेवाला है, इस तरद दोनों 'समृद्धनिग्नगानदः है। वर्षा के 
समय मोर नाच उठते ६, प्रलयकालीन संध्या में शिव तांडव नृत्य करते €। वर्मा में 
सरफंटे बहुत पैदा हो जाते है, तो स्वामिकातिकेय का मपूर स्पलिये 'समारुदराएजन्मा! ई 
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सुबंधु फी वासवदत्ता के बाद दूसरी गद्यकृति दंडी ( सातवीं शती ) का दश- 
कुमारचरित है! । दशकुमारचरित में सुबंधु की वासवदत्ा या बाण की फादंबरी फी 
भाँति श्रादर्शात्मक चित्र न होकर जीवन की कठोरता के यथाथ चित्र अधिक हैं| 
सुबंधु ओर बाण फी कथाएँ प्रणय के स्वच्छुंद श्रादर्श संसार फी सृष्टि करती हैं, 
दंडी की ऋृति का जगत्‌ शूद्रक के मृच्छुकटिक की भाँति यथाथ अ्रधिक है, जिसमें 
धूत, छब्चे, लफ॑गे, बदमाश, जुआरी और वेश्याएँ, दुष्ट कूटनीतिज्ञ श्रपनी कठोर 
"बास्तविकता के साथ आते हैं। दंडी ने अपनी शेली फो-भी विषय के अनुरूप सशक्त 
तथा यथाथवादी बनाने फी चेश फी है। वैसे लंबे समास, यमक; आनुप्रासिक 
चमत्कार वाला पदलालित्य दंडी में भी है, पर दंडी इलेष, विरोध या परिसंख्या के 
वाग्जाल में नहीं फँसते। दंडी के वाक्य आवश्यकता से श्रधिक लंबे नहीं होते । 
दशकुमारचरित फी पूर्वपीठिका ओर शेष आठ उच्छासो में निबद्ध कथाओं मे 
भी लोकफथाओ का काफी पुट देखा जाता है। दस कुमारों की अलग अलग फथा 
के द्वारा दंडी ने मानव जीवन के सुनहरे ओर मलीमस दोनो तरह के चित्रो फो 
उपन्यस्त किया है। 
संस्कृत गद्यसाहित्य का एकच्छत्र सम्राद्‌ बाण है, जिसने सुबंधु की शैली को 
एक अभिनव कलात्मक रूप दिया है। बाण के पास सुत्रंधु फी अपेक्षा कविहदय श्रत्य- 
घिक है। सुबंधु कवि के रूप में मध्यम फोटि फा ही फवि है, उसका एक मात्र महत्व 
शाब्दी क्रीडा के कारण है। बाण ने सुबंधु की तरह ही प्रणय के रोमानी इतिवृत्त 
फो चुनकर “कार्दंबरी? जैसी महान्‌ कृति को जन्म दिया है। बाण के दो गद्यकाव्य 
उपलब्ध हैं, हर्षचरित ओर फादंबरी | हृषचरित शआ्राख्यायिका है, कादंबरी कथा | 
आख्यायिका तथा कथा गद्यकाव्य के इन दो प्रभेदों में परस्पर यह अंतर है कि 
प्रथम में फवि की स्वानुभूत घटनाओ फा वर्णन होता है, तथा वह तथ्य पर आधृत 
होती है, जबकि दूसरी कृति में कविकल्पित कथा पाई जाती है। शैली की 


कि उसपर 'शरजन्मा? ( कार्तिकेय ) सवारी करते हैँ। महातपस्वी रजोगुण (रागद् पादि) 
को शात॒ कर लेता है, वर्षाकाल बादलों से काला रद्दता है, युवतियों के स्तन पुष्ट होते हैं, 
वर्षाकाल में पानी से भरे मेध घुमड्ते रहते हैँ । इस तरह वर्षाकाल शाब्दिक समानता के 
कारण तत्तत्‌ उपमान सा लगता है। इस तरद्द की श्लेष प्रयाली के वर्णन कोई गहरी 
मनोवैज्ञानिक सूक नहीं व्यक्त करते । प्रकृतिवर्णनों में ये वर्णन बिंवम्रृहय को उपरिवत 
करने में सर्ववा असमर्थ होते है। ऐसे स्थलों में कवि का एकमात्र उद्देश्य शाब्दी 
त्रीड़ा का प्रदर्शन होता है । 

उपलब्ध 'दशकुमारचरित में दडी की वारतविक कृति केवल भाठ उच्छवास ही हैं। 
आरंभ के पॉच उच्छवासों की पूर्वपीठिका तथा बाद की उत्तरपीठिका बाद में जोडी 
गई है। देखिए--डा० भोलाशंकर व्यास : सं० क० द०, ९० ४श६-४८० | 


न्ग 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास . + शरद - 


दृष्टि से आख्यायिका उच्छासों में विभक्त होती है, तथा गद्य के साथ उसमें भावी 
घटना के सूचक वकक्‍त्र या अपरवक्त्र दृत्तों फा पद्यबद्ध प्रयोग भी होता है। कथा में 
इस तरह के उच्छास-विभाजन की आवश्यकता नहीं होती, इसमें वक्‍त्र तथा 
अपरवक्त्र पद्म भी प्रयुक्त नहीं होते । कथा की सबसे बड़ी शर्त यही है कि उसकी 
कथावस्तु कल्पित हो" | बाद के आलोचकों ने श्राख्यायिका तथा फथा में मसण 
मार्ग का त्याग कर उद्धत मार्ग के आश्रय और विकट्बंधता तथा समासप्रचुरता 
की आवश्यकता मानी है' | संभवत) यह धारणा बाश जैसे गद्यलेखकों फी ऋति फो 
देखकर ही चल पड़ी होगी । 


हर्षचरित को ऐतिहासिक चरितकाव्य माना जाता है, पर यह मत ठीक 

नहीं । बाण ने इसे केवल एक स्वच्छुंद कथा के रूप में लिखा है। आरंभ के तीन 
उच्छासों में कवि के जीवन का वर्णन है। चतुर्थ उच्छास से स्थाण्वीश्वर के 
राजाश्रों फी कहानी प्रारंभ होती है। हु के वर्णन में भी तथ्य ओर कल्पना फा 
श्रपूर्व संभिश्रण दिखाई देता है। बाण ने इस कृति को अधूरा छोड़ दिया है | 

, कादंबरी कल्पित कथावस्व॒ु को लेकर आती है जिसमें चंद्रापीड ओर वैशंपायन के 
| तीन तीन जन्मों फी कथा है। बाण ने इस कथा को भी अधूरा ही छोड़ा था, 
। जिसे उसके पुत्र भूषण ( पुलिंध-) ने पूरा किया है। कार्दंबरी में बाण ने जत्म- 
जन्मांतर-संगत प्रणय की कहानी फो लोककथाओं के परिवेश में रखा है। एक कथा 
के अंतर्गत दो दो, तीन तीन कथाएँ चलती हैं | शुक फी कथा में जाबालि फी कथा 
और जावालि की कथा में महारवेता की कथा घुली मिली दिखाई देती है। सुबंधु 
के संबंध में जिन लोककथाओं की रूढ़ियों फा संकेत हम कर आए हैं, उसका 
उपयोग बाण ने भी किया है। बाण की शैली अ्रलंकृत और कृत्रिम रूप लेफर 
आती है। हर्षचरित तथा कार्दंबरी की शैली की तुलना करने पर ही दोनों में कुछ 
भेद परिलक्षित होता है । हर्षचरित उस फाल की रचना है जब बाण पर सुबंधु का 
प्रभाव अधिक नहीं पाया जाता | इलेष, विरोध या परिसंख्या फा मोह हर्षचरित में 
नहीं है। पर समासांत पदवाली शैली, नए. नए. शब्दों, मौलिफ अर्था्लफारी और 
अनुप्रास फा मोह हर्पचरित में भी हे। इतना होते हुए भी दर्षचरित की शैली में फार्द- 
बरी जैसी स्निग्धता नहीं मिलती, फादंबरी के पदविन्यास की लय, सँगीतात्मक गति, 


१ आख्यायिका तथा क्या के मंतर के लिये देखिए--- 
छा० डे० : दि श्राख्यायिका एंठ कथा इन क्लैसिकल संस्कृत , बुलेटिन भव द कूल भाप, 
आरिएंट्ल स्टटीन, १६२५, पूृ० ५०७-५१७। 


२ श्राख्यायिकार्या शंगारेषपि न मसणवर्णादयः । का० प्र०, उल्लास ८, ९० ४०३६ । 


२5६ संस्कृत [ खंड २: अध्याय १ 


और कफादंबरी जैसी भाषा का प्रवाह वहाँ नहीं हे । बाण फी शेली के विपय में वेबर 
जैसे पाइचात्य लोगों फो कठ्ठ आालोचनात्मक दृष्टिकोण लेना पड़ा, उसका फारण उसकी 
शैली की ऋत्रिमता है | पर इतना होते हुए: भी वेबर की तरह बाण के गुणों से ऑँख 
मूँद लेना ठीक न होगा | बाण के पास वर्णन की अद्भुत शक्ति है | विंध्याय्वीवर्णन, | 
प्रभातवर्शुन,* संध्यावर्शन? या अ्रच्छोद सरोवर-वर्णुन* में वह इतनी पेनी निगाह ; 
से चारो ओर घूम जाता है कि फोई वस्तु उसकी दृष्टि से नहीं बनच पाती । वर्ण और ; 
ध्वनि का ग्रहण करने की बाण के पास गहरी सूझ है, ओर इस दृष्टि से संस्कृत 
साहित्य में बाण के बाद केवल साध का ही नाम लिया जा सकता है” | 
वर्णन और ध्वनि की अभिव्यंजना कराने के लिये वह श्प्रस्तुत विधान या अनुप्रास 
का सहारा लेता है। वाणु का चांडालपुत्री का वर्णशन१ आख्यानमंडप का चित्रण? 
ओर चंद्रापीड की सेना के प्रयाण का वर्णन" इस विशेषता का संकेत देने 
में समथ हैं। बाण जहों कृत्रिम अलंकृत शेली की योजना कर सकता है, वहाँ 
छोटे छोटे सरस वाक्यो फी योजना में भी वेजोड़ है। इतिबृत्त में जहाँ कहीं 
भावात्मक स्थल आते हैं, उसके वाक्यो की गति अपने थ्राप मंथर हो जाती है । 
महादवेता के विलाप का स्थल भावुकतापूर्ण है, तथा बाण का पाडित्य वहाँ हृदय 
को नहीं कुचलता | उसकी समस्त पदावली का घटादोप वर्णुनो में ही चलता पाया 
जाता है। उसकी सरस सरल शैली का एक अन्य स्थल शुकनासोपदेश है। बाण 


१ काद॑वरी, निर्यंयसागर सं०, पृ० ३६-४३ | 

२ वही, ९० ५५-५६ | 

3 बढ़ी, ४० १०३-१०५ । 

४ वही, ४० २६३-२६६ । 

५ बाण की शैली का नमूना : 

इतश्वेतश्च निपतन्तीनां रकन्धावसक्तचामरायां चमरग्रादिणीनां कमलमधुपानमत्त- 

जरत्कलहंसजर्ज॑रितेन पंद्े पदे रणितमणीन।! मणिनूपुराणां निनादेन, वारबिलासिनी- 
जनस्य सचरतो जबनस्थलास्फालनगलितरत्नमालिकानां मणिमेखलानां मनोहारिणा 
मंकारेण, नृपुरस्वाकृष्टानां च धवलितास्थानमंडपसोपानफलकानां भवनदीधिकाकल- 
हंसकानां कोलाइलेन, रसनारसितोत्सुकानां च तारतरविरावियामुल्लिख्यमानकांस्यक्रे- 
कारदीघेंग गृहसारसानां कूजितेन,. सरभसम्रचलितसामंतशतचरणतला मिहतस्य 
चास्थानमंडपस्य निर्घोपगंभी रेण कंपयतेव वसुमती ध्वनिना” “ संक्षोभादतित्वरितपद- 
प्रवत्तेरवनिपत्तिमि: केयूरकोटिताडितानां व्वणितमुखररत्नदाम्नां च मणिस्तम्भानां रखितेन 
सर्वतः छुमितमिव तदास्थानमवनमभवृत्‌ | पू० २६-३० | 

६ वही, ए० २०-२१ ॥ 

७ वही, ४० २८-३० । 

< वही, पृ० २३६-२५४। 


हिंदी साहित्य का बृंहत्‌ इतिहास ह २३० 
चेतनासंपन्‍न कलाकार है, जो विषय के अनुरूप अ्रमिव्यंजना शेली फो सैंभाले 
लिए जाता हे । संस्कृत गद्यसाहित्य में वेसी उदात्त कलाभूमि का स्पर्श दंडी भी 
नहीं कर पाता | दंडी के पास यथाथ जीवन का चित्रण और पदलालित्य भले ही 
हो, बाण जैसी मावतरलता, अनूठी कल्पना, प्रवाहमय भाषा, संगीत और चित्रमत्ता 
जैसे विविध गुणो का एक साथ समन्वय नहीं मिलता । यही फारण है, घाण फे 
बाद गद्यसाहित्य में प्रगति रुक गई | बाणा का गद्यसाहित्य हिमगिरि की वह अंतिम 
चोटी हे, जहाँ पहुँचना दूसरे पबतारोहियों के बस की बात नहीं थी । फलत+ बास 
| बाद आनेवाली धृनपाल ( ११वीं शती ) की “तिलकमंजरी” ओर श्रोडुयराज' 


ही 
का कर 34००७ [*++ »८ 


वादीमसिंह (१२वों शी) की गद्यचिंतामशि इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा न पा सकी । 
बाण ने गद्यकाव्य की जो फसोटी सामने रखी थी, उसपर खरा उतरना 
भावी कवियों के बस की बात न थी । गद्य के क्षेत्र में पद्चय फी छॉक अधिक से भ्रधिक 
बढ़ने लगी । पद्म के छोटे से फलक पर शेली फोी अलंकृत बनाएं रखना फिर भी 
संभव था, पर गद्य में बाण जैसी शेली का निर्वाह फठिन था। संस्कृत साहित्य में 
गद्य-पद्च-मिश्रित शैली चल पड़ी, जिसे चंपू फहा जाता हे । संस्कृत फी चंपू शैली 
का बीज शिलाप्रशस्तियो में ही माना जा सकता है जहाँ गद्य और पद्म फा साथ साथ 
प्रयोग मिलता है | चंपू शेली फा प्रथम काव्य त्रिविक्रम मद्द ( दसवीं शती ) का 
'नुलचंपू? ( दमयंतीकथा ) हे | त्रिविक्रम मान्यखेट फे राष्ट्रकूट राजा इंद्वराज तृतीय 
( राज्यारोहण ६७३ वि० सं० ) फे समापंडित थे," ओर इन्होने 'मदालसाजंपू! 
नामक एक श्रन्य कृति की भी रचना की थी । त्रिविक्रम को पंडितो ने बाण के बाद के 
गद्यलेखकों में प्रथम स्थान दिया है। त्रिविक्रम में बाण से अ्रधिक इलेषक्रीड़ा पाई , 
जाती है । समंग दकेप लिखने में त्रिविक्रम प्रसिद्ध है। पर त्रिविक्रम की शैली 
प्रवाहरहित है और सच्चे अर्थ में बाण फे उत्तराधिकारी होने फे गुण उसमें नहीं 
हैँ। त्रिव्रिक्रम फे बाद संस्कृत में चंपू काव्यों की बाढ़ सी थ्रा गई । संस्कृत में श्रत 
तक प्रकाशित तथा अग्रकाशित चंपू काव्यों की संख्या १३१ मानी जाती है 
परवर्ती चंपू काव्यो में सोमदेव फा यशस्तिलकर्चपू , भोजदेव फा रामायणच॑पू , 
हरिस्वंद्र का जीवंधरचंपू प्रसिद्ध हैं। बाद के चंपू फाव्यों में सोडढल की श्रर्व॑ति- 
' सुंदरीकथा, पारिजातहरण-चंपू , वरदांबिकापरिणय-चंपू , चंपूभारत जेती फई कतियां 
पाई जाती हैं । 


(४ ) दृश्य काव्य--संस्कृत साहित्य में दृश्य फाव्यों या रूपकों की श्रठुल 
संपत्ति दे । संस्कृत में जितने रूपक हैं, उतने काव्य अ्रन्य क्षेत्रों में नहीं मिलते। 


$ ब्रिविकस : न० चं०, सापित्याचार्य नंइकिशोरकूल संस्कृप भूमिका, पृ० ३ । 
२ यही, ए० ३। 


२३१ संस्क्तत | खंड २: अध्याय १ ] 


निस फोटि की साहित्यिक रचना के लिये हम सामान्यतः 'तज्ञाटक! शब्द का प्रयोग 
किया करते हैं उसे संस्कृत में रूपक कहा जाता है। रूपक के दस भेदों में एक 
प्रमुख भेद होने के कारण रूपकमात्र के लिये नाटक फा ओपचारिक प्रयोग चल 
पड़ा है। रूपक उस काव्यरचना को फहते हैं जो मंच पर अभिनीत हो सके 


क्न्>ज ज्ख मर तन न 


फारण है कि जहाँ अ्रव्य-काव्य रचना में कवि को अधिक स्वतंत्रता होती है, वहाँ 
हृश्य-काव्य-रचना में उसे मंच की आवश्यकताओं ओर मर्यादाओं को ध्यान में 
रखकर चलना पड़ता है। संल्कृत के रूपको में कुछ ऐसी विशेषताएँ पाई जाती हैं 
जो उन्हें यूरोप के 'क्लेसिकल” नाटकों से सर्वथा मिन्न कोटि का सिद्ध फरती हैं। 
यूरोप के 'क्लेसिकल? नाटक अन्वितित्रय के नियम फी पूरी पाबंदी करते देखे जाते 
हैं, जत्रकि संस्कृत के नाटकों में अ्रन्वितित्रय का सिद्धात उस सीमा तक नहीं माना 
जाता | शाकुंतल की कथावस्तु की समयसीमा सात वर्ष है, तो उत्तररामचरित की १२ 
वर्ष और महावीरचरित में १४ वर्ष | डा० डे ने संस्कृत रूपको की स्वच्छुंदतावादी 
प्रकृति फो देखते हुए. उनकी ठुलना श्रेंगरेजी के एलिजावेथ-युगीन नाठको से की 
है । संस्कृत रूपकों फी दूसरी विशेषता उनकी भावात्मकता है। संस्कृत साहित्य में 
प्रायः सभी रूपक कृतियाँ काव्य का भावनाप्रधान परिवेश लेकर आती हैं। उनका 
उद्देश्य मानव प्रकृति का यथाथवादी चित्रण न होकर भावना द्वारा दशो में 
रसोद्बोध करना है* । यही कारण है कि संस्कृत के रूपकों में काव्य का आदशंवादी 
वातावरण अधिक मिलता है, नाठकोवाला मानव प्रकृति का यथार्थवादी दर्पण कम | 
संस्कृत रूपकों में यथाथवादी झांकी यदि कहीं मिल सकती है तो मच्छुकटिक में, पर 
यहाँ भी काव्य का रोसानी वातावरण साथ में संलग्न है। इसका दूसरा रूप हम 
विशाखदत्त के मुद्राराक्षस में देखते हैं जो शुद्ध नाट्कीय दृष्टि से संस्कृत रूपको में 
मूधेन्य माना जाता है3 | 

नास्वशास्रियो ने संस्कृत रूपको को दस कोटियों में विभक्त किया है ?! 
नाठफ, प्रकरण, माण, व्यायोग, समवफार, डिस, ईहामूग, अंक, वीथी, और प्रह-' 
सन | इनके अतिरिक्त अठारह प्रफार के उपख्यक--नाटिका, प्रकरशणिका आदि-- 
भी माने जाते हैं। इन दस प्रकार के रुपको में संस्कृत की दृश्य-काव्य-संपत्ति में ' 
अधिक अंश नाटकों और भाणों का है, इनके बाद नाटिका और प्रकरण हैं, एवं 


१ दासणुप्ता और डे० : हि० सं० लि०, ए० ५५। 
* वही, ए० ५६॥ 
3 वही, भूमिका, एृ० ४७। 


द्विंदी साहित्ये का बृहत्‌ इतिहास २६० 


चेतनासंपन्‍्न कलाकार है, जो विषय के अनुरूप अ्रभिव्यंगना शेली फो सँभाले 
लिए जाता हे | संस्कृत गद्यसाहित्य में बेसी उदाच फलाभूमि का स्पश द॑ंडी भी 
नहीं कर पाता | दंडी के पास यथार्थ जीवन का चित्रण और पदलालित्य भले ही 
हो, बाण जैसी भावतरलता, अनूठी कल्पना, प्रवाहमय भाषा, संगीत और चित्रमत्ता 
जैसे विविध गुणों का एक साथ समन्वय नहीं मिलता। यही फारण है, बाण के 
बाद गद्यसाहित्य में प्रगति रुक गई | बाण का गद्यधाहित्य हिमगिरि की वह अश्रंतिम 
चोटी हे, जहाँ पहुँचना दूसरे पवेतारोहियों के बस की बात नहीं थी । फलत; बाण 
। के बाद आनेवाली धृनपाल ( ११वीं शती ) की 'तिलकमंजरी! और श्रोडुयराज 
| वादीभसिंह (१२वों शी) फी गद्यचितामणि इस क्षेत्र में प्रतिष्ठा न पा सकी । 
बाण ने गद्यकाव्य की जो फसोटी सामने रखी थी, उसपर खरा उत्तरना 
भावी कवियों फे बस की बात न थी । गद्य के क्षेत्र में पद्म की छोंक अधिक से श्रषिर्फ 
बढ़ने लगी । पत्च के छोटे से फलक पर शैली को अ्र॒लंकृत बनाए. रखना फिर भी 
संभव था, पर गद्य में बाण जैसी शेली का निर्वाह कठिन था। संस्कृत साहित्य में 
गद्य-पद्म-मिश्रित शेली चल पड़ी, जिसे चंपू कद जाता हें। संस्कृत की चंपू शेली 
का बीज शिलाप्रशस्तियो में ही माना जा सकता है जहाँ गद्य और पद्म का साथ साथ 
प्रयोग मिलता हे । चंपू शेली का प्रथम काव्य त्रिविक्रम भट्ट ( दसवीं शती ) का 
'ुलचंपू? ( दमयंतीकथा ) हे । त्रिविक्रम मान्यखेठ के राष्ट्रकूट राजा इंद्वराज तृतीय 
( राज्यारोहण ६७३ वि० सं० ) फे समापंडित थे," और इन्होंने 'मदालसाचंपू! 
नामक एक अन्य कृति की भी रचना की थी । त्रिविक्रम को पंडितो ने बाण के बाद के 
गद्यलेखको में प्रथम स्थान दिया है। त्रिविक्रम में वाण से अधिक इलेषक्रीड़ा पाई 
जाती है । समंग इलेप लिखने में त्रिविक्रम प्रसिद्ध है। पर त्रिविक्रम फी शैली 
प्रवाहरहित है और सच्चे अ्रथ में बाण के उचराधिकारी होने के गुण उसमें नहीं 
हैं। त्रिविक्रम के बाद संस्कृत में चंपू काव्यो की बाढ़ सी आरा गई। संस्कृत में अब 
तक प्रकाशित तथा अप्रकाशित चंपू काव्यों की संख्या १३१ मानी जाती है 
परवर्ती चंपू काव्यो में सोमदेव का यशस्तिलकर्चपू , मोजदेव फा रामायणच॑ंपू। 
| दरिश्वद्र का जीवंघरचंपू प्रसिद्ध हैं। बाद के चंपू काव्यो में सोडडल की अरव॑तति- 
: सुंदरीकथा, पारिजातहरण-चंपू , वरदांबिकापरिणय-चंपू , चंपूमारत जैसी कई इृतियों 
पाई जाती हैं । 


( ४ ) दृश्य काव्य--संस्कृत साहित्य में दृश्य काव्यों या रूपकों फी श्रठल 
संपत्ति है। संस्कृत में जितने रूपक हैं, उतने काव्य अन्य क्षेत्रों में नहीं मिलते। 


) त्रिविक्रम: न० चं०, साहित्याचार्य नंइकिशोरक्ृत संस्कृत भूमिका, ९० ३ । 
* वही, १० १। 
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जिस कोटि की साहित्यिक रचना फे लिये हम सामान्यतः 'ज्ञाटकः शब्द का प्रयोग 
किया करते हैं उसे संस्कृत में रूपक फहा जाता है। रूपक के दस भेदों में एक 
प्रमुख भेद होने के कारण रूपकमात्र के लिये नाटक का ओऑपचारिक प्रयोग चल 
पड़ा है। रूपक उस काव्यरचना को कहते हैं जो मंच पर अ्भिनीत हो सके 
श्रौर जिसका रसास्थादन सहृदय सामाजिक नेत्रेंद्रिय के माध्यम से कर सकें | 
दृश्य का मंच बाहर होता है, श्रव्य काव्य का मंच अपने आप में होता है। यही 
फारण है कि जहाँ श्रव्य-काव्य रचना में कवि को अधिक स्वतंत्रता होती है, वहाँ 
हृश्य-काव्य-रचना में उसे मंच फी आवश्यकताओं ओर मर्यादाओ को ध्यान में 
रखकर चलना पड़ता है। संस्कृत के रूपको में कुछ ऐसी विशेषताएँ पाई जाती हैं 
जो उन्हें यूरोप के 'क्लैसिकल” नाटको से सर्वथा मिन्न कोटि का सिद्ध करती हैं। 
यूरोप के 'क्लेसिकल” नाटक अन्वितित्रय के नियम की पूरी पावंदी करते देखे जाते 
हैं, जबकि संस्कृत के नाटकों में अ्रन्वितित्रय का सिद्धांत उस सीसा तक नहीं माना 
जाता | शाकुंतल की कथावस्तु की समयसीमा सात वर्ष है, तो उत्तररामचरित की १२ 
वर्ष औ्रोर महावीरचरित में १४ वर्ष | डा० डे ने संस्कृत रूपको की स्वच्छुंदतावादी 
प्रकृति को देखते हुए. उनकी तुलना श्रेंगरेजी के एलिजावेथ-युगीन नाठकों से की 
है१ । संस्कृत रूपकों फी दूसरी विशेषता उनकी भावात्मकता है। संस्कृत साहित्य में 
प्रायः सभी रूपक कृतियों काव्य का भावनाग्रधान परिवेश लेकर आती हैं। उनका 
उद्देश्य मानव प्रकृति का यथाथवादी चित्रण न होकर भावना द्वारा दर्शकों में 
रसोद्बोध करना है* | यही कारण है कि संस्कृत के रूपकों में फाव्य का आदर्शवादी 
वातावरण अधिक मिलता है, नाटफॉवाला मानव प्रकृति का यथार्थवादी दर्पण फम | 
संस्कृत रूपकों में यथाथवादी झॉंकी यदि कहीं मिल सकती है तो झच्छुकटिक में, पर 
यहाँ मी काव्य का रोमानी वातावरण साथ में संलग्न हैं। इसका दूसरा रूप हम 
विशाखदत्त के मुद्राराक्षस में देखते हैं जो शुद्ध नाठ्कीय दृष्टि से संस्कृत रूपको में 
मूधन्य माना जाता है३ । 

नाव्यशास्रियो ने संस्कृत रूपकों को दस फोटियो में विभक्त किया है है 
नाटक, प्रकरण, भाण, व्यायोग, समवकार, डिम, ईहासूग, अंक, वीथी, ओर प्रह-; 
सन | इनके अ्रतिरिक्त श्रठारह प्रकार के उपख्यक--नाठिका, प्रकरशिका आदि-- 
भी माने जाते हैं। इन दस प्रकार के रूपको में संस्कृत की हृश्य-कराव्य-संपत्ति में 
अधिक अंश नाटकों और भाणों का है, इनके बाद नाटिका और प्रकरण हैं, एवं 


१ दासथशुप्ता और डे० : हि० सं० लि०, ए० ५५ । 
२ बही, ४० ५६ । 
3 बही, भूमिका, ए० ४७। 
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इनके बाद प्रहसन श्राते हैं। शेप रुपक-मेदों के एक एक दो दो उदाहरण ही 
मिलते हैं। रूपकों का यह भेद उनकी कथावस्तु, नायक तथा रस फी दृष्टि से किया 
जाता है ( वस्तुनेतारसस्तेषां मेदक/ )। नाठक पंचर्संधियुक्त प्रख्यात इतिवृत्त से 
युक्त होता है। इसका इतिदृत्त महाभारत, रामायण या बृहत्कथादि से लिया गया 
होता है। संस्कृत के नाटकों फो देखने पर पता चलता है कि शामायण को कथा- 
वस्तु का आधार बनाकर अनेकों नाटक लिखे गए हैं। भास ( २५० वि० सं० ) से 
लेफर प्रसन्नरघवकार जयदेव (सं० १३०० वि० सं० ) तक रामकथा पर कई 
नाटकों फी रचना हुईं है, बाद में भी रामचरित-संबंधी अनेक नाटक लिखे गए हैं। 
नाटक का नायक प्रख्यातवंश का राजर्पि होता है, तथा अंगी रस #ँगार या वीर 
(या शांत ) | प्रकरण की कथा फल्पित होती है, इसका नायक धीर प्रशांत फोटि 
, का ब्राह्मण या वैश्य होता है, तथा अंगी रस &ंगार । अ्रभिज्ञान शाकुंतल, उत्तर 
' शामचरित, वेणीसंहार, मुद्राराज्षस आ्रादि नाटक हैं,. मच्छुकटिक, मालतीमाधव और 
मल्लिकामारुत ( उदंडी की रचना ) प्रकरण । नाटक ओर प्रकरण की अंकसंख्या 
' यू से अधिक तथा १० तक पाई जाती है। नाटिका चार अंको का उपरूपक है 
इसकी कथावस्तु किसी राजा के गुप्त अंतःपुर-प्रणय से संबद्ध होती है, इसका नायक 
धीरललित कोटि का राजा होता है, रस #ंगार | इसके उदाहरण रत्लावली, कर्ण सुदरी, 
विद्धशालमंजिफा आदि दिए, जा सकते हैं। भाण एकांकी रूपक है, जिसमें केवल 
एक ही पात्र होता है। भाण का प्रमुख रस वीर या <ंगार होता है। 
(संस्कृत में पचासों भाणु लिखे गए हैं जिनमें विलासी श४ंगारी जीवन, वेश्याश्रों 
के अड्डों, धूर्तों के जमघट आदि का चित्रण किया गया है। वासन, मदद बाण तथा 
'बुवराज रविवर्मा की कई भाण रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। प्रहसन भी एकांकी रूपक होता 
'है और भाण की ही तरह इसकी कथावस्तु मी कल्पित होती है। इसमें पाखंडी, ' 
'फामुक, धूत॑, आदि पात्रों द्वारा हास्यरस की सृष्टि कराई जाती है। 
संस्कृत नाटकों की परंपरा के बीज विद्वानों ने वेदों तक में हँढ़ने की पेश 
की है। इतना तो निश्चित है कि पतंजलि के समय नाटफ खेले जाते ये। 
पतंजलि ने महाभाष्य में कंसवध तथा बलिबंधन के अ्रभिनय का संकेत किया है | 
नाटकों फी अखंड परंपरा विक्रम की पहली शती से पाई जाती है? । तुफान में 
मिले अश्वधोष के तीन नाठकॉ--शारिपुत्रप्रकरण, एक गशिकारूपक, तथा एक 
अन्यापदेशिक रूपक ने इस बात को हृढ़ कर दिया है कि भास से पूव ही संस्कृत 
“ नाटकों की परंपरा समृद्ध हो चुकी थी। अश्वघोष के प्रथम दो नाठ्कों में तो मच्छे- 
कटिक की तरह धूतंसंकुलत्व के संकेत मिलते हैं, जो संकीर्ण फोटि के प्रकरण रहे 


१ ए० बी० कीथ 5 सं० ड्रा०, ५० ४५॥ 
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होगे। दक्षिण से प्राप्त भास के १३ नाटकों ने कालिदास से पूर्व की नाटकपरंपरा 
को स्पष्ट कर दिया है। भास ने विविध क्षेत्रों से ग्पनी वस्तु को चुना है। भास 
के दो नाटक ( प्रतिमा तथा अ्रभिषेक ) रामकथा से संबद्ध हैं, तो चार नाठक कल्पित 
हैं, जिनका मूल लोककथाएँ, जान पड़ती हैं। शेष रूपक महाभारत से संबद्ध हैं। 
यद्यपि भास मे कालिदास जैसी उदात्त एवं स्निग्ध कला नहीं मिलती, तथापि भास 
के महाभारत एवं कल्पित वस्त॒वाले रूपको में नाट्कीय संविधान की अ्रपूर्व योजना 
मिलती है। इनमें भी भास का स्वप्नवासवदत्तम्‌ नाटकीय टेकनीक और भावतरल 
वातावरण, दोनो दृष्टियों से अद्भुत कृति है। भास की शेली सरस एवं 
स्वाभाविक है। 


भास के बाद संस्कृत नाटकों में कालिदास का व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है । 
महाकाव्यों की भाँति यहाँ भी उन्होंने अपनी प्रतिमा का चरम परिपाक व्यक्त किया 
है। कालिदास के तीन नाठकॉ--मालविकामिमित्र, विक्रमोबेशीय और अमिज्ञान- 
शांकुतल--में पहले नाटक की कथावस्तु मिश्रित है। मालविफामिमित्र नाटकीय 
संयोजन की दृष्टि से नाटिका के विशेष समीप दिखाई पड़ता है। नाठक का गुण 
इसमें यही है कि यह ५ अंको में विभक्त किया गया है। यद्यपि मालविकामिमित्र 
आरंभिक कृति होने से प्रौढ नाटकीय संविधान का परिचय नहीं देता, तथापि भावी 
नाटकीय प्रोढि के बीज इसमें विद्यमान हैं। इस नाटक में कवि ने अमिमित्र 
तथा मालविका के अंतःपुर-प्रणय की कथा निबद्ध की है। विक्रमोवशीय की 
कथावस्तु पौराणिक है। मालविकाशिमित्र फी भाँति फबि ने यहाँ मी प्रणयदंद्व 
की स्थिति उपस्थित की है। मालविकामिमित्र में यह स्थिति धारिणी तथा 
इरावती की पात्रयोजना के कारण है, विक्रमोबंशीय में ओऔशीनरी ( पुरूरवा 
की पत्नी) की पात्रयोजना के कारण। -शाकुंतल में जाकर कंवि ने इस 
प्रणयदंद्ध की योजना नहीं फी है, और शाकुंतल का सारा संघर्ष प्रणयद्व॑द पर 
स्थित न रहकर नियतिद्वंद्व पर स्थित है। विक्रमोवंशीय में भी कवि ने नियत्तिद्॑द्र 
फा समावेश किया है, जहाँ कुसारवन में प्रविष्ट होने पर उ्बंशी लता के रुप में 
परिवर्तित हो जाती है। शाकुंतल में यह नियतिद्वंद् शाप की फलपना पर आधघृत्त 
है | शाकुंतल में प्रणयह्ंद को बचाना कवि की सबसे बड़ी सतकंता है, शकुंतला 
के 'शुद्धांतदुलभ! सौंदर्य की व्यंजना कराने में भी यह सफल हो सका है। कवि ने 
एक स्थान पर दुष्य॑त की रानी वसुमती का मंच पर संकेत तो दिया है, पर प्रवेश 
नहीं कराया है। विक्रमोवशीय तथा शाकुंतल की वस्त॒योजना को देखने पर पता 
चलता है? कि कालिदास में नाटकीय गत्यात्मकता, ओत्सुक्य, तथा घठनाचक्र का 


१ कालिदास फ्री वस्तु-संविधान-कुशलता के लिये देखिए-- 
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सफल निर्वाह पाया जाता है, जो बाद के नाथ्यकारों में से केवल शूद्रक श्रौर 
विशाखदत में ही मिल सफता है । यही कारण है कि कालिदास फो फोरा कवि मानना 
आंत दृष्टिफोश होगा । फालिदास फवि हैं, निःसंदेह प्रथम फोटि के कवि हैं, पर 
नाठफ-फ्तृत्व की दृष्टि से भी वे संस्कृत के प्रथम श्रेणी के नाटककार हैं। कालिदास 
का लक्ष्य पाइचात्य नाठककारों की भाँति चरित्रचित्रण न होकर रसव्य॑जना है, किंतु 
कालिदास के चरित्र धूमिल न होकर सशक्त हैं। पराधीन भोली मालविका, 


: रतिविशारदा उवंशी, और प्रेमानमिज्ञ होते हुए. भी प्रेममार्ग में तेजी से बढ़ने- 


वाली शकुंतला के चित्रों की रेखाएँ स्पष्टटः उभारी गईं हैं। अ्रंत में, शकुंतला 
के चरित्र फो विरह की श्राँच में तपाकर प्रभाभास्वर रुप दे दिया गया है | कालिदास 
के पुरूरवा और दुष्यंत फोरे प्रणयदुर्विदग्ध नायक नहीं हैं; वे कतंव्यपरायण राजा का 
आदश भी उपस्थित करते हैं, ओर पुरूरवा से भी कहीं बढ़कर दुष्यंत इस 
उत्तरदायित्वपूर्ण पद फो सफलतापूर्वक सँभालता दिखाया गया है। तीनों नाटकों 
का प्रतिपाद्य विषय शंगार है, किंतु अंतिम दो नाठकों में शंगार को पुत्रोष्नत्ति का 
साधन मानफर कालिदास ने जैसे “प्रजायै णहमेधिनाम! के सिद्धांत पर मुहर लगा 
दी है। शाकुंतल के सरल स्थलों में चतुर्थ अंक की शकुंतला की बिदाईवाला प्रसंग 
अत्यधिक मार्मिक है। फालिदास फी सबसे बड़ी नाटकीय सफलता फा रहस्य यह 
है कि कालिदास का कवि भवभूति के कवि की तरह भावुकता के अतिरेक में बह 
नहीं जाता, उसे नाटकीय व्यापार फी गत्यात्मकता फा पूरा ध्यान रहता है, श्रौर 
वह नाटक के यथाथंवादी और फाव्य के आदशंवादी वातावरण का एक साथ 
सफूल निर्वाह कर लेता है। 


मच्छुकटिक के रचयिता झ्द्रक फो कुछ विद्यान्‌ कालिदास से प्राचीन मानते 
हैं। मच्छुकटिक झुद्रक नामक किसी राजा की ऋइृति है। कालीदास के पश्चात्‌ 
संसक्त के नाठककारों में झूद्रक का महत्वपूर्ण स्थान है | 


सुच्छुकटिक की कथावस्तु प्रायः फल्पित है, तथा यह १० अंकों का संकीर्ण 
प्रकरण है । इसमें अवंती के दरिद्व ब्राक्षण युवक चारुदत तथा गणिका वसंतसेना 
के प्रशय की कथा है। इसी में दूसरी और श्रापंक तथा पालक के राजनीतिक संघर्ष 
की कहानी को घुला मिला दिया है। यह दूसरी कहानी इस फौशल से प्रशयकथा में 
गुंथी है कि दोनों एक ही लक्ष्य की ओर गतिशील दिखाई पड़ती हैं। मच्छुफटिक 
संस्क्ृत नाठकों में अकेला ऐसा नाटक है जिसमें ग्रीक 'कामेडी? का वातावरण 
देखने फो मिलता है। शकार की मूखता, शर्विलक की बुद्धिमतापूण साहसिकता, 


डा० भोलारांकर व्यास ; सं० क० द०, महाक॒वि कालिदास की नाव्यकूला नामक निबंध, 
पृ० २४५०-७७ | 


श्डे५ ... संस्कृत [ खंड २: अध्याय $ ] 


पंडित विय फी लाचारी जिते पेट के लिये 'काणेलीमातृक” शकार फी सेवा करनी 
पड़ती हे, गणिका वर्ंतसेना का चारुदत के प्रति निःस्वार्थ अनुराग, चारुदत फी 
उदारता और मेत्रेय की 'सर्वकालमित्रता? नाठ्क में अपूर्य वातावरण फी सृष्टि 
करती हैं | मच्छुकटिक जीवन की कठोर भूमि को आधार बनाकर खड़ा होता है, 
उसके चरित्र किसी दिव्य जगत के पात्र नहीं हैं | यही कारण है कि उसमें हमें 
एक सावंदेशिक भूमिका के दशन होते हैं। काव्य फी दृष्टि से भी मच्छुकटिक उत्तम 
कोटि का है, किंतु उसका सबसे बढ़ा गुण घटनाचक्र है। नाटठकीय व्यापार की 
गतिशीलता मृच्छुकटिक में अभूतपूर्व है, औत्सुक्य स्वतः सामाजिक फो श्रागे प्रेरित 


करता है श्र इस दृष्टि से मच्छुकटिक श्राज भी संस्कृत नाटकों का ग्रतिमान ' 


बना हुआ हे | 

मृच्छुकटिक के बाद हर्षवर्धन ( सातवीं शती फा उत्तरार्ध ) के तीन रूपक 
आते हँ---प्रियदर्शिका, रत्तावली और नागानंद। इनमें प्रथम दो नाटिकाएँ हैं, अंतिम 
नाठक है। हर्ष हलके फुलके प्रेम का कोमल पक्ष चित्रित फरने में श्रत्यधिक कुशल 
है। प्रियदर्शिका और रत्नावली में श्रंतःपुर का गुप्त प्रणय इसी फोमल रूप को 
लेकर आता है। हुप॑ ने नागानंद में भी इसका व्यवहार किया है। यदि 
नागानंद तीसरे अंक पर ही समाप्त हो जाता तो वह भी रत्नावली के ढंग की 
प्रशवनाटिका रहता; पर जीमूतवाहन की दानशीलता की भझाँकी दिखाने के लिये दो 
अंक ओर जोड़ दिए गए, हैं । किंतु इन दोनों चित्रों फो ऐसे सूक्ष्म सूत्र से जोड़ा गया 
है कि नाटक की अ्रन्विति टूटी दिखाई पड़ती है। इन तीनों ऋृतियों में रत्नावली कवि 
की सफलतम कृति है| प्रियदर्शिका तथा रल्लावली में मालविकाभिमित्र के वस्तु- 
संविधान का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है। हर्षवर्धन विषय, अ्रमिव्यंजना तथा शेली 
की दृष्टि से कालिदास के ही मार्ग के पथिक हैं--वैसी ही प्रसादगुणयुक्त, श्ंगाररस के 
उपयुक्त सरस शैली, वैसा ही विलासमय अ्रंत*पुर का वातावरण | कथावस्तु के गठन 
की दृष्टि से द॒र्प की रत्नावली में जो चुस्ती दिखाई पड़ती है वह निःसंदेह प्रशंसनीय 
है, और यही फारण है कि बाद के नाथ्यशाक्नियों ने रज्ावली में नाठकीय तत्वों को 
हेँढ़ निकाला है। हर्ष ने स्र्य नाव्यशासत्र के तचत्‌ संध्यंगादि फो ध्यान में रखकर 
यह रचना की है, ऐसा समझना ठीक न होगा। यदि हु उन्हीं को ध्यान में 
रखकर रचना फरते, तो ऐसी चुस्ती न थ्रा पाती श्रोर भद्दनारायण के वेणीसंहार 
जैसी गतानुगतिकता और शिथिलता स्पष्ट परिलक्षित होती । 

भद्दनारायण ( आ्राठवीं शी पूर्वाध ) का वेणीसंहार नाव्यशासतत्र त्था 
अलंकारशाख्तर के ग्रंथों में नाटकीय संविधान फी दृष्टि से बढ़ा प्रसिद्ध रह है, पर इसका 
कारण नाय्यशास््र के नियमों फी कड़ी पाबंदी है । नाव्यशासत्र के नियमो फी कड़ी पाबंदी 
करके फोई मी नाटक प्रभावोत्पादक नहीं बन सकता | यही हाल वेणीसंद्ार का है। वेणी- 
संहार छः श्रंफो का पौराशिक नाटक है जिसमें महामारत के युद्ध की कथा, द्रौपदी श्रौ 


जा लफल जला अत है. 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास २३६ 


भीम की फौरवों से बदला लेने फी प्रतिज्ञा के पूर्ण करने का चित्र है।-भद्ननारायणु फी सबसे 
बड़ी भूल यह थी कि उसने महाकाव्य के उपयुक्त इतिइच् नाठक के लिये चुना और 
उसे नाटक में ज्यों का त्यों ले लिया, फोई झ्रावश्यक नाठकीय परिवर्तन नहीं किया | 
फलत+ नाथक कई प्रभावोत्यादफ चित्रों फा समूह दिखाई पड़ता है जिनमें एक- 
सूत्रता तथा अन्विति का अभाव है। भदनारायण फी दूसरी भूल, जिसकी आ्रालोचना 


प्राचीन पंडितों ने भी फी है, बीररस पूर्ण नाटक में बलात्‌ शँगारी वातावरण फा . 


क्यू अंजाम रा 


पुर लगा देना है, जो दुर्योधन तथा भानुमती के प्रेमप्रसंग में द्वितीय अ्रंक में 


पाया जाता है। भट्दनारायण फी गाढबंधवाली शेली श्रव्य काबध्य के लिये भले ही - 


उपयुक्त हो, नाथ्क के लिये सवंथा अनुपयुक्त है। इतना होते हुए भी भद्दनारायण 
के संवाद अद्भुत हैं ओर कर्ण तथा अरश्वत्थामावाला वादविवाद तो विशेष सुंदर बन 
पड़ा है।वेणीसंहार से ही फाव्य तथा कृत्रिम अ्र॒लंझत शेली नाठफ के क्षेत्र फो दबोचने 
लगी। इस प्रद्नत्ति का प्रभाव भवभूति में भी पाया जाता है। मुरारि, राजशेखर 
तथा जयदेव तो इसी पथ के पथिक हैं | 

जिन दिनो भट्टनारायण नाटक पर श्रव्य काव्य फो लाद रहे थे, उन्हीं दिनो 
संस्कृत साहित्य में एक महान नाठककार उत्पन्न हुआ था जिसने भावी नाव्ककारों 
को नाटफ फी सच्ची सरणि दिखाने का प्रयत्न किया, पर खेद हे, बाद के नाठककारो ने 
उस सरणि पर चलना स्वीकार न किया । विशाखदत्त ( आठवीं शती का पूर्वाण ) 
फा मुद्राराज्षस संस्कृत नाटकसाहित्य फी सफलतम कृति है श्रौर शुद्ध नाठफीय दृष्टि 
से कुछ विद्वान उसे अ्भिज्ञानशाकुंतल तथा मृच्छुकटिक से भी उत्कृष्ट मानते हैं! 
प्वाहे मुद्राराक्षस में संस्कृत नाटकों का रोमानी वातावरण न मिले ओर इसमें काव्य 
फी भावात्मक तरलता फी कमी हो, पर मुद्राराक्षस नाटक की फसोटी पर खरा उतरता 
है। नाठक आमूलचूल गंभीर बौद्धिक वातावरण फो लेकर आता है, पर चाणक्य 
तथा राक्षस की कूटनीतिपूर्ण चालो फी जिस कुशलता से योजना फी गई है, वह 
नाटकीय व्यापार को गत्यात्मकता देती है और ओऔत्सुक्य की तीव्रता का संचार करती 
है। विशाखदत की शैली भी अपने विषय के अ्रनुरूप है। क्‍या विषय श्र 
क्या अभिव्यंजना दोनो फो सँमालते समय उसे प्रतिपद यह ध्यान रहां है कि मैं 
नाटक लिख रहा हूँ । चाणक्य तथा राक्षस, चंद्रगुतत और मलयकेत के परस्पर 
विरोधी चित्रों फी रेलाओं फो विशाखदत्त ने स्पष्टठः अंकित किया है। चाणक्य की 
बुद्धि रक्त का एक भी बिंदु गिराए, बिना सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेती है, श्रकेली 
चाशक्य की नीतिपटुता के वामने मलयकेतु की “द्विपघटाएँ? धरी की धरी रह जाती 
हैं ओर उसकी 'घडगुण।, नीतिरज्जु!” राक्षस फो बॉध ही लेती है। राक्षस फी 


१ दासगप्त और डे : हि० सं० लि०, ५० ५८, ४५५-५६ । 


डे 


२३७ संस्कृत [ खंढ २ : अध्याय ६ ] 


पराजय होती है, पर उसकी पराजय भी प्रश॒स्त हैं। फ्राजित राक्षस का चरित्र 
सामाजिकों को कम चमत्कृत नहीं करता | राक्षस की पराजब का एकमात्र कारण 
उसके चरित्र की भावुकता है। चंद्रगुत्त वाहर से भले ही चाणक्य फी कठपुतली 
दिखाई पड़े पर उसका अपना व्यक्तित्त हैं, वह प्रभुशक्ति तथा मंत्रशक्ति से समन्वित हँ, 
जब कि मलयकेठु उग्र खमाव तथा असंबत प्रकृति का परिचायक हे | 

पंडितों ने संस्क्षत नाटककारों में कालिदास के बाद दूसरा स्थान मवभूति 
(८०० वि० सं० ) को दिया है। पर भवभूति का यह महत्व नाठककार की दृष्टि 
से उतना नहीं है, जितना कवि की दृष्टि से | भवभूत्रि मूलतः कवि हैं। नाटककार 
के रूप में वे सफल नहीं कह्टे जा सकते। यदि भवभूति की उज्ज्वल कृति उत्तरराम- 
चरित का नाठकीय सौंदर्य देखना है, तो उसे हमें गीतिनाव्य मानकर तदनुकूल 
कसौटी पर परखना होगा | भवभूति की प्रथम कृति प्रकरण हे | मालतीमाधव दस 
अंकों का प्रकरण हे जिसकी रचना में झच्छुकटिक से प्रेरणा मिली होगी । पर भव- 
भूति की गंभीर प्रकृति संकीर्ण प्रकरण के हास्थोपयुक्त वातावरण को सँमालने में 
असमर्थ थी | अवभूति स्वयं इस वात को पूरी तरह जानते थे ओर यही कारण है 
कि उनकी फिसी भी कृति में विदृूषक की पात्रयोजना नहीं मिलती है। नाटकीय 
संबर्प के लिये भवभूति ने मालतीमाधव में रौद्र तथा बीभमत्स ( दें० पंचम तथा 
पष्ठ श्रंक ) की योजना की है | मालतीमाधव की वस्तु में ओत्सुक्य की कमी नहीं 
है, किंठ वस्तुयोजना बहुत शिथिल है| माधव का विरह कई स्थलों पर भावुकता की 
अति पर पहुँच जाता है ( दे० नवम॒ अ्रंक )। महावीरचरित्र में भवभूति ने नाठ- 
फीय वस्त॒योजना में नई सूझ का परिचय दिया हैं। वेणीसंहार की भाँति वे महा- 
काव्योपयुक्त इतिबृत्त को ज्यों का त्यों नहीं ले लेते। महावीरचरित में मास्यवान्‌ 
की कूव्नीति की कल्पना कर भवभूति ने नाठकीय संबर्प फो ठोस भूमि दी है। 
भवभूति फी यह कला उच्तररामचरित में और प्रौढ़ रूप छेकर आती है | इतना होते 
हुए भी इन दोनों पौराखिक नाटकों में एक तो कालान्विति का अभाव है, दूसरे 
वर्णुनों तथा भावुकता के अतिरेक के कारण कथावस्तु की गति में, उसकी व्यापार- 
मयता में, श्रवरोध उपस्थित कर दिया जाता है। उत्तररामचरित में द्वितीय तथा 
तृतीय अंक, जो उस नाठक के विशिष्ट रमणीय स्थल हैँ, क्रमशः प्रकृतिवर्णन तथा 
फरुणु भावात्मक वातावरण की दृष्टि से उत्कृष्ट हैं, पर वहाँ नाटठकीय व्यापार झक 
सा जाता है। तृतीय अंक के करुण वर्णन से भी कई आलोचर्कों को यह शिकायत 
है कि राम के विलाप फो अ्रति पर पहुँचाना और उन्हें मूर्च्छित कर देना मवभूति 
की भावुकता फा अतिरेक है, जो बेदना की अ्रमिव्यंजनाशक्ति को कम कर उसे 
वाच्य बना देता है। कालिदास की भावुकता सीमा का उल्लंघन नहीं करती, पर 
मवभूति का भावावेश सीसा का श्रतिक्रमण कर देता है। भवभूति के पास 
सफल भावुक कविद्धदय है, जो एक साथ जीवन के फोमल तथा कट दोनों पहछथओ 
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पर दृष्टि डालता है। करुंण तथा रौद्र-बीमत्स के चित्रण में मवभूति की तूलिका 
दक्ष है। भवभूति का करुण तो पत्थरों को सलानेवाला श्रीर वज्न के द्वृदय को 
विदीण फर देनेवाला है ( अ्रपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज़स्य हृदय )। मवभूति 
प्रकृति के सरस तथा भयंकर दोनों तरह के सोंदर्य देखने की पेनी निगाह रखते हैं | 
उनके पास विषय के अनुरूप बदलती हुई शैली है। एक ओर हृदय की वेदना को उभारकर 
खनेवाली सरल मंथर प्रसादगुणयुक्त शेली के वे सफल प्रयोक्ता हैं, तो दूसरी श्रोर 
गंभीर भाव के उपयुक्त सानुप्रातिक समासांत पदावलीवाली शैली में भी दक्ष हैं । 
फालिदास का संगीत केवल पंचम के प्रति श्रधिक उन्मुख है, माघका धेवत की गंभीर 
धीरता के प्रति, पर भवभूति एक साथ दोनों सरणियों के सफल गायक हैं 
जिसकी उत्कृष्ट तान उचतररामचरित में सुनाई पड़ती है। दांपत्य जीवन के श्राद- 
शांत्मक प्रणय का चित्र भ्रंकित फरने में भवभूति संस्कृत साहित्य के श्रकेले प्रकाशस्त॑भ 
हें--उस प्रशय के जिसकी रसप्रवशुता को जीवन की विभिन्न परिस्थितियाँ भी 
अपहृत नहीं कर पातीं, जो सुख-दुख में यौवनापगम में भी एक सा है, जो हृदय 
का विश्राम है। ३ 

जिस पाडित्य प्रदर्शन के बीज भदनारायण श्र भवभूति में भी मिलते 
हैं वे भवभूति के बाद के नाटक साहित्य फो श्रत्यधिक दबोचने लगे। इसका प्रथम 
प्रौढ़ रूप मुरारि के 'अनघराधव? में देखा जा सकता है| मुरारि (८५० वि० सं० ) 
भवभूति के ही मार्ग पर चलकर उन्हें परास्त फरना चाहते हैं। उसकी कथावस्तु 
महावीरचरित का श्रनुकरण है । मुरारि ने भवभूति के कथासंविधान को बिना किसी हेर 
फेर के ज्यों का त्यों के लिया है। उनकी शेली माघ और भवभूति फी शेली फा 
समन्वय लेकर आती है। अनघराघव में नाटकीय व्यापार का सर्वथा श्रभाव है; 
ओर फई अंक अनावश्यक वशुनों से भरे पड़े हैं। उनपर ह्ासोन्मुखी फाव्यशली 
का पर्याप्त प्रभाव है। वे विविध शास््रो के पांडित्य तथा पदलालित्य की श्रोर विशेष 
ध्यान देते हैं। भवभूति के नाठको में जो दोष दिखाई पढ़ते हैं उनका घनीभूत रूप 
मुरारि में मिलता है, पर मुरारि में वह भावपक्ष बिलकुल नहीं है जिसके श्राधार 
पर भवभूति संस्कृत कवियों की पहली पंक्ति में विराजमान हैं। संस्कृत के पुराने 
पंडितो ने मुरारि के फोरे पांडित्य प्रदशन तथा पद्चिंता पर ही रीभकर उन्हें भव- 
भूति से बड़ा घोषित कर दिया था ( मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्ठु का कथा ) १९ 
यह भवभूति की भारती के साथ सबसे बड़ा श्रन्याय था | मुरारि के बाद के नाठक- 
कारों ने इसी पद्धति को अपना लक्ष्य बनाया | नाटक दृश्यकाव्यत्व के स्वाभाविक 
गुणो से दूर हटते गए. | राजशेखर ( ६४० वि० सं० ) का बालरामायण और पीयूष 
वर्ष जयदेव ( १३०० वि० सं० ) का प्रसन्नराधव अनघराघव से ही प्रभावित है. 
ये दोनों भी रामकथा से संबद्ध नाटक हैं। 

जयदेवोत्तरकाल ( १३००-१८०० वि० सं० ) के रूपको में नाठकीय सिद्धांत , 
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और नाटठकीय प्रक्रिया के सामंजस्य का निर्वाह न हो पाया। बाद के रुपकों में 
रामकथा संबंधी नाटक तथा भाण रूपक बहुत लिखे गए.। जयदेव के पहले क्ृष्णु- 
मित्र का प्रबोधचंद्रोदय” एक अन्यापदेशिक नाटक भी लिखा गया था। इसी 
के ढंग पर आगे चलकर “भतृहरिनिवेद' तथा “चेतन्यचंद्रोदय”ः जैसे अन्यापदेशिक 
नाठक लिखे गए । प्रहसनों में 'लटकुमेलक? तथा 'पाखंडविडंबन” प्रसिद्ध हैं, पर 
उत्कृष्ट कोटि की_ हास्यरसपरक रूपक ऋृतियाँ संस्कृत साहित्य में बहुत कम 
लिखी गई4 जयदेवोत्तर काल के नाटककार्रो में प्रमुख वामनभट्ठ, बाण, शेषक्ृष्ण 
मथुरादास, युवराज रामवर्मा श्रादि हैं जिनके क्रमशः पावतीपरिणय, फंसबध, 
वृषभानुजा नांटिका, अश्रनंगविजय भाण आदि रचनाएं हैं। भास, कालिदास, झूद्रक, 
हर या विशाखदत्त के नाटको के अतिरिक्त संस्कृत नाव्यसाहित्य के अधिकतर नाटक 
रंगमंच की दृष्टि से श्रसफल हैं। रंगमंच के हास के फारणु बाद के नाटककारो को 
राजाश्रय या लोकाश्रय न मिल पाया । संस्कृत के जनभाषा से बहुत दूर हो जाने, 
भारत में इस्लामी साम्राज्य स्थापित होने और नाटठको के पाडित्यप्रदर्शन के 
गढ़ बन जाने के कारण वे लोकजीवन के प्रवाह से दूर पड़ गए, । 


११, संस्कृत साहित्य की कल्लात्मक मान्यताएँ: साहित्यशात्र और काव्यालोचन 


अब तक हमने संस्कृत के रचनात्मक पक्षु का पर्यालोचन फिया, अब हमें 
उसके गुणशुदोष की परीक्षा करनेवाले आलोचनात्मक मानदंडो का परीक्षण करना 
है। फवि और भावुक को, 'कविता और बुद्धि के योग” को" साहित्यशास्रियो ने 
सदा महत्व दिया है। कवि स्वयं भी भावुक के रूप में अपनी कलाकृति का पर्या- 
लोचन कर सकता है और भावुक सहृदय भी फवि बनकर ही फलाकृति की 
रमणीयता का अनुशीलन कर पाता है। यही कारण है कि क्या काव्यस्वना और 
क्या काव्यानुशीलन दोनो के लिये प्रतिमा की आवश्यकता है। इसी प्रतिमा 
फो विषयिभेद फी दृष्टि से दो प्रकार का सान लिया जाता है। कवि से संबद्ध 
प्रतिमा कारयित्री है, भावुक सहृदय से संबद्ध प्रतिमा भावयित्री 
सा (प्रतिसा ) च छ्विवा कारयिन्नी भावयिन्नी च। कवेरुपकुर्वाणा कारयिन्नी ।**' 
भावकस्य उपकुर्वाणा सावयित्री**कः पुनरनयोसेंदो यत्कविर्भावयति, भावकश्च कविः 
इत्याचार्या: ९ 
कुछ विद्वान आलोचक फो कोरा पंडित मान बेठते हैं, यह सब से 
बड़ी भ्रांति है। सच्चा आलोचक सदा पांडित्य और प्रतिभा, बुद्धिपक्ष और हृदय- 
पक्षु के समन्वय को लेकर, उनमें समरसता स्थापित कर, फवि की लोकोक्तर सृष्टि 


९ म० म० कुप्पूस्ममी शास्त्री: दाइवेज एंड वाश्वेज आव_ लिट्रेरी क्रिटिसिज्म इन 
संस्कृत, ए० १। 
* काव्यमीमांसा, १० १२-१३ । 
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का अवलोकन करता है। न वह कोरे भावुकतावादी श्रालोचकों की तरह भावावेश 
में. बहकर दूसरी कविता ही करने बेठ जाता है, और न फोरे पंडित- फी भाँति 
कवि की सरसता के आस्वाद से ही वंचित रहता है। सफल आलोचक इन दोनों 
के बीच की खाई को सेतु बाँधकर समाप्त कर देता है। उसकी आलोचना दोनों 
छोरों को छूती अनाविल सरिता फी माँति बहती रहती है। संस्कृत साहित्यशाख्र में 
इस राजमार्ग का संकेत करते हुए आचार आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में आलोचक 
केइन दोनों पहछुओँ पर विशेष बल दिया हे ; | 
या व्यापारवती रसान्‌ रसयितुं काचित्‌ कवीनां नवा 
इृष्टियाँ परिनिष्ठितार्थविषयोन्मेषा च वेपश्चिती । 
तेहे चाप्यवलम्ब्य विश्वसनिशं निर्वणयंतो वर्य 
श्रान्ता नेव च लब्धमव्धिशयन त्वद्भक्तितुल्यं सुखम्‌ ॥" 
इस पद्च की प्रथम तीन पंक्तियों में फवि ने सहृदय आलोचक के इसी 
महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का संकेत किया है। इसीलिये संस्कृत के काव्यालोचन का 
लक्ष्य सांप्रदायिक आलोचनसरशियों की वेयक्तिक संफीर्णता से कछुषित नहीं हो 
पाया है* | यह दूसरी बात है कि यहाँ भी कई आलोचफ राजमार्ग को छोड़कर इधर 
उधर की पगडंडियो में उलझ गए., पर मरत से लेकर पंडितराज जगन्नाथ तक एक 
ही राजपथ बहता रहा है और पणडंडियो पर चलनेवाले भी उस राजपथ को 
भूलते नहीं दिखाई पड़ते । - 
आलोचक के सामने सर्वप्रथम दो प्रश्न आते हैं: ( १) काव्य किसे फहते 
' हैं। (२) काव्य में ऐसी कौन सी वस्तु है, कौन सा सौंदर्य है, जो सहृदय को 
प्रभावित करता है। इन्हीं प्रश्नो से संबद्ध अन्य प्रश्न भी उपस्थित होते हँ--काव्य 
का प्रयोजन क्या है ? ज्ञानराशि के क्षेत्र में फाव्य का क्‍या स्थान है १. « इत्यादि ) 
इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दूसरा है जो काव्य के 'सौंदय” से संबंध रखता हूँ। 
इस प्रश्न फो लेकर आलोचनशाख्र में कई सरशियों चल पड़ी हैं। संस्कृत*की 
एतस्संबंधी आलोचन सरणियों की मान्यताओं पर हस संक्षेप से आगे विचार 
करेंगे | यहाँ पहले 'सूचीकटाहन्याय”! का आश्रय लेते हुए. अन्य प्रदनों की श्रोर 
संकेत कर दें | 
जैसे चित्रकार रंग ओर रेखाओ के द्वारा अपनी भावनाओं को चिंत्रंफलक 
पर मूर्त रूप देता है, वैसे ही फबि अपने भावों को वाणी के माध्यम से मूर्तिमान 
बनाता है | काव्य कवि के भावों का वाणी के माध्यम से प्रकाशन है। वाणी वरस्ंतुतः 


१ घ्वन्यालोक, उद्योत ३ । हि 
२ डा० भोलाशंकर व्यास : ध्वनि संप्रदाय और उसके सिद्धांत, प्रथम भाग, शामुख, 
ए० श३-३१४। 
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भाव से संप्क्त होने के कारण एक ऐसा अद्वय तत्व है, जिसमें शब्दार्थ संश्लिप्ट 
रूप में पाए जाते हैं। वाणी शब्द और अर्थ का युग्म तत्व है | यही कारण है कि 
काव्य की परिभाषा निबद्ध करते समय, उसका लक्षशु उपन्यस्त करने में शब्दार्थ 
के इस युग्स तत्व फो न भूलना होगा। भामह ने इसीलिये काव्य फो 
शुब्दाथ! का साहित्य माना था ( शब्दार्थों सहिती काव्यम )।" “काव्यमः के 
एकबचन के साथ 'शब्दार्थो? के द्विवचन का अन्वय तथा समानाधिफरण्य 
भी इसी तथ्य का संकेत करते हैं। भामह की काव्यपरिभापा को ही श्रागे 
के मान्य आचारयों ने स्वीकार किया है, और मम्मठ ने भी “तददोपौ 
शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्व्रापिः में इसी सिद्धात की प्रतिष्ठापना की है ।* 
मम्मठ के पहले कुंतक ने भी इसी परंपरा फो अपनाकर शब्दार्थ फो ही काव्य 
स्वरूप माना था ।* संस्कृत साहित्यशासत्र में एक दूसरा मत मी पाया जाता है 
जो शब्द फो काव्य मानता है। इसका पहला रुप हमें दंडी के “इष्टाथव्यवच्छिन्ना 
पदावली? वाले मत में मिलता है जो शब्दवाले अंग पर जोर देता है। 
विश्वनाथ ने भी इसी अंग पर जोर देते हुए “रसात्मक वाक्य” को काव्य 
माना [?४ पंडितराज जगन्नाथ ने शब्दार्थ को काव्य माननेवाले विद्वानों का खंडन 
भी किया है और “शब्द” को ही काव्य का स्वरूपाधायक माना है। वें फहते 
हैं, रमणीय अर्थ का प्रतिपादक शब्द फाव्य है |" पर ध्यान से देखने पर भामह, 
कुंतक और मम्मठ की फाव्य परिभाषा ही वैज्ञानिक दिखाई पड़ती है, जो शब्दाथ 
के संमिलित तत्व को काव्य मानते हैं। रुद्ट, वामन ओर भोजराज भी इसी 
मत के हैं ।* 

भारत के साहित्यालोचक ने प्रयोजन संबंधी पहेली फो भी बड़े मजे 
से सुलझाया है। उसने रस को महत्ता देते हुए भी यूरोप के कलावादियो की मॉति 
“लोकफल्याण!? के 'संदेशाश” को नहीं मुलाया है, ओ्रौर संदेश” को मानते हुए भी 


१ भागमद ; का० श्र०, १.६। 

२ भम्मट : का० श्र०, पूनावाला प्रदीपयुक्त संस्करण, ४० ६ । 

3 शब्दाी सहितो वक्रकविव्यापारशालिनि | 
बन्वेष्ण्यवस्थिती काव्यं तद्विदाह्ादकारिखि ॥ व० जी०, १.८ । 

४ वाक्य रसात्मकं काव्यम्‌ | सा० द०, १.२ | 

७ रमयीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्‌ | र० गं०, ४० २। 
साथ ही देखिए--० ३, ४ में शब्दार्थ को काव्यार्थ माननेवाले मत का खंडन। 
पंडितराज के शब्दार्थ को काव्यार्थ माननेवाले मत का रसगंगाधर के टीकाकार नागेश ने 
खंडन किया है. और मम्मट के मत को पुनः प्रतिष्ठित किया है। वही, ९० ४-४५ । 

६ पं० बलदेव उपाध्याय : भा० सा० शा०, प्रथम खंड, ए० ४५७ । 
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रस की चरम महत्ता घोषित फी है, जिसका श्रेय ध्वनिवादियों को मिलना चाहिए | 
भामह की माँति उन्होंने काव्य का प्रयोजन कोरी “चतुवंगंफलप्राप्ति'' नहीं भाना 
है, वह भी उसका अवांतर प्रयोजन है, पर खास प्रयोजन चिदानंदघन 'लोकोचर? 
( लौकिक होते हुए भी लोकोचर ) रस का आस्वाद है। पर ध्यान देने की बात 
तो यह है कि रसास्वाद में भी ओचित्य* का ध्यान रखकर ध्वनिवादी ने अ्रपने 
आलोचन सिद्धात फो नेतिकता फा विरोधी होने से बचा लिया है और साहित्य 
की नेतिकताविरोधी धाराओं फो आड़े हाथों लिया हैः । इसी रसप्रवणता के 
आधार पर भारतीय आलोचक ने ज्ञानराशि में काव्य का प्रमुख स्थान माना है, 
ओर इसे प्रशुसंसित उपदेशवाले वेद तथा सुहृत्संमित उपदेशवाले पुराण से बढ़कर 
घोषित किया है क्योंकि इसमें कांतासंमितोपदेश पाया जाता है* | पर वह फोन सा 
गुण है, जो काव्यकला को 'काता”? की भाँति 'कांतः बना देता है ? श्रागे हम इसी 
जटिल प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं | 


तो काव्य का प्रमुख स्वरूपाधायक तत्व 'शब्दाथ” ( शब्दाथों ) है। किंतु 
शब्दार्थ तो साधारण प्रयोग में भी पाया जाता है; क्या वह भी फाव्य है ? नहीं, 
“विशिष्ट शब्दा्थ काव्य है? ( इह विशिष्टी शब्दाथों फाव्यम्‌ )। शब्दाथ में कुछ 
ऐसी विशेषता का होना अत्यावश्यक है जिससे वे फाव्य बन सके । अ्रब सारे 
प्रन्‍न की कुंजी इस “विशिष्ट शब्द की मीमांसा के हाथों दिखाई पढ़ती है । 
विशिष्ट” से आचार्यों का क्‍या तात्यय है १ क्‍या अलंकार विशिष्ट शब्दा्थ 
काव्य हैं, या गुण विशिष्ट शब्दाथ काव्य हैं, या वक्रताविशिष्ट शब्दाथ काव्य 
हैं, या भोगविशिष्ट शब्दार्थ काव्य हैं, अथवा व्यंग्यविशिष्ट शब्दा् काव्य हैं! 
ये पाँच विकल्प ही संस्कृत साहित्यशासत्र में पाँच प्रसिद्ध मतो या संग्रदायो 
फा संकेत करते हैं । पहला मत अलंफारवादियों का है, दूसरा मत 
 रीतिगुण संप्रदायवादियों का है, तीसरा मत वक्रोक्तिवादी कुंतक का; चौथा मत 
भोगवादी मह्नायक फा है जो अलग से फोई संप्रदाय नहीं है, श्रतिम मत 
ध्वनिवादियो फा राजमार्ग है। इन पाँचों मतो का उल्लेख अलंकारसबस्व के 
टीकाकार समसुद्रबंध ने किया है। इन पोंचों मतो फो वे तीन कोटियों में बॉटते हैं ॥ 
प्रथम और ह्वितीय मत शब्दार्थ में धर्मंगत वेशिष्य्य मानते हैं, तृतीय और चत॒थ 


१ चतुरव॑र्गफलप्राप्ति सुखादल्पधियामपि । 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपं निरूप्यते | भामह | 
२ श्रनौचित्याइते नान्यद्रसभंगस्य कारयम्‌ ॥ ध्व० आ०, ३. १४५ । 
3 ध्व० आ०, काशी सं० सिरीज संस्करण, तृतीय उल्लास, पृ० ३१७। 
४ का० अर०, १० २, ए० ५, ६। विद्यानाथ ४ प्रतापरुद्रीय, १. ८ । 


१४३ संस्क्ृत [खंड २ अध्याय १ ] 


मत व्यापारगत वेशिष्य्य एवं अंतिम सत व्य॑ग्यगत वैशिष्य्य मानता है' | इनके 
अतिरिक्त आचाय भरत के रस संप्रदाय तथा क्षेमेंद्र के औचित्य संप्रदाय को भी अलग 
से संप्रदाय माना जाता है। समुद्रत्ंध ने इनफा संकेत नहीं किया है। इसका फारण 
यह है कि ये दोनों ध्वनिवाद में ही समाहित होते देखे जाते हैं | एक और संप्रदाय 
का नाम सुना जाता है, चमत्कार संप्रदाय | इस संप्रदाय में कोई प्रबल व्यक्तित्व नहीं 
दिखाई देता, पर विश्वनाथ महापात्र के पितामह नारायण इस मत को मानते ये* | 
बाद में तो विश्वेश्वर३ तथा हरिप्रसाद ने इस सिद्धांत का विशद रूप से प्रतिपादन 
भी किया । जगन्नाथ पंडितराज भी “चमत्कार! की घोषणा फरते हैं। 
ध्वमत्कार? का प्रयोग ध्वन्यालोक में भी मिलता है श्लौर 'लोचन” में तो इसका 
प्रयोग कई स्थानों पर हुआ है" । अभिनवभारती में “चमत्कार! शब्द फा प्रयोग 
“एस? के पर्याय के रूप में मिलता है* | इन सब बातो को देखते हुए. “चमत्कार? 
संप्रदाया ओर कुछ नहीं; औचित्य फी भाँति ध्वनिवाद के ही मत का 
नवीन संस्करण है, जिसमें गुण, रीति, रस, वृत्ति, पाक, शब्या, अ्र॒लंकार सभी फो 


१ इह विशिष्टे शब्दार्थों काव्यम्‌। तयोश्च वैशिष्ट्यं धर्ममुखेन, व्यापारमुखेन, व्यंग्यमुखेन 
वेति च्रयः पत्षाः | श्रा्थे 5प्यलंकारतो गरुणतो वेति दूवैविध्यम्‌। द्वितीयेपि भणितिवैचित््येय 
भोगकत्वेन वेति दूवैविध्यम्‌ शति पंचसु पक्तेष्वाथः उद्भटादिभिरंगीकृतः, दितीयो वामनेन, 
तृतीयों वक्रोक्तिजीवितकारेयण, चतुर्थों भट्टनायकेन, पंचम : भानंदवर्धनेन । समुद्रवंध : 
श्रलंकार सर्वेस्व टीका । 
साथ ही देखिए--पं० बलदेव उपाध्याय : भा० सा० शा०, प्रथम खंड, ४० २१३५-३६ । 

२ रसे सारश्चमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते । सा० द०, तृतीय परिच्छेद । 

3 विश्वेश्वर की चमत्कारचद्विका भ्रप्रकाशित है। इसकी एक प्रति लंदन की इंडिया भाफिस 
लाखनेरी में है, एक मद्रास की ओरियंटल मैनस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में । इन पंक्तियों के लेखक 
ने लंदन में शसकी प्रति देखी है । यह ८६ पृष्ठों की स्तलिखित प्रति है, जिसमें प्रत्येक 
पृ० में २० से ३० तक पक्तियों हैं। यद्द लेख ग्रंथलिपि में है। विश्वेश्वर का मत इस पथ 
से ज्ञात हो सकता है : 

रम्योक्तयथंतनूज्ज्वला रसमयग्राया गरुणोल्लासिनी 

चेतोर॑जकरी तिवृत्तिकवितापाक॑ वयो. विग्रती । 

नानालकरयोज्ज्वला दवसती (? ) सर्वत्र निर्दोषतां 

शय्यामचति कामिनीव कविता कंस्यापि पुण्यात्मनः ॥ | 
चमत्कारचंद्वरिका, ६० आ० ला०, मैनु० सं० ३६६६ । 

४ ध्व० आ०, निर्ययसागर संस्करण, १० १४४। 

० लोचन, वही संस्करण, ४० ३७, ६३, ६५, ७२, ७६, ११३, १३७, १३१६ । 

६ अमिनवभारती, गायकवाड भोरियंट्ल सिरीज, ए० श्८१। 
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एक ही तत्व में समाविष्ट करने का प्रयास है"। हम तो ओवचित्य फो भी अलग से 
संप्रदाय न मानकर ध्वनिसंप्रदाय फा ही एक प्ररोह सममते हैं। यदि हम 
पाश्चात्य सिद्धांतपद्धति से कुछ पारिभाषिक शब्द उधार ले लें तो यह कहेंगे 
कि अलंकार, रीति और गुण में .सॉंद्य माननेवाले लोग वें यथार्थवादी 
आलोचक हैं, जो फाव्यकृति के आम्यंतर सोंद्य फो नहीं देख पाते। काडवेल ने 
ऐसे ही लोगों को “यांत्रिक भौतिफवादी? (मेकेनिकल मैटेरियलिस्ट) कहा है* | व्यापार 
में साँदर्य माननेवाले आलोचफों का दृष्टिकोण (विधिवादी” है। ठीक यही दृष्टिफोश 
ध्वनिवादियों का है। हमारे यहाँ के आलोचनशाख्र में फोरी आदशवादी आलोचन- 
सरणि नहीं पनप पाई, यह शुम लक्षण है ओर इस बात फा संकेत फरता है कि 
हमारे आलोचक ने कमी भी यथाथ की भूमि नहीं छोड़ी। ध्यान देने की बात 
तो यह है कि ध्वनिवाद ने जहाँ विषयी को, भोक्ता को फलासौंदय के आस्वादन में 
महत्वपूर्ण स्थान दिया है, वहाँ काव्यालोचन फो वेयक्तिक रुचि का क्षेत्र न मानकर 
यथाथ को भी अपना लिया हे । अखंड रस के आस्वाद फो काव्य का प्रतिपाथ 
मानकर भी उपदेश पक्ष फो न भूलना, काव्य में नैतिकता की रक्षा करना, और 
श्रेणीविभाजन को गौण मानते हुए भी काव्य का तचत्‌ श्रेणीविमाजन करना 
ध्वनिवादी फी आदर्शात्मकता ओर यथार्थोन्‍्मुखता दोनों के समन्वय का संकेत 
करता है। संभवतः दोनों का सफल समन्वय करने के कारण ही यह मत मान्य हो 
सका है | हम यहाँ ध्वनिवाद के पूर्वपक् के रूप में श्रन्य मतों का विवेचन कर इस 
सिद्धांत फो संक्षेप में स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे, पर इसके पहले दो शब्द भामह से 
पूर्व की साहित्यिक गवेषणाओं पर कह देना ठीक होगा । 

मानव ने जिस दिन से कवि का रूप घारण किया, उसी दिन से वह भावुक - 
अलोचक भी बन बेठा था | वेदिक ऋषि ने ही उस काव्यवाणी के निगूढ़ लावश्य 
के खजाने फी घोषणा फी थी जोः सहृदय के संमुख अपने लावश्य की इसी तरह 
प्रकट कर देती है जैसे रमणीय वस््रवाली प्रिया अपने आपको प्रिय के हार्थों सौंप 
देती है। असहृदय व्यक्ति के हाथों वह अपने को नहीं सौंपती और अ्रसद्दृदय व्यक्ति 
उसे देखते हुए भी अंधा बना रहता है, सुनते हुए. भी बहरा है? | वेदिक मंत्रद्रं्ा 


१ चमत्कारस्तु विदुषामानंदपरिवाहकृत । 
भुरुं रीति रस वृत्ति पार्क शय्यामलंकृति । 
सप्ततानि चमत्कारका रकायु ज् वते बुधाः ** । दरिप्रसाद के काव्यालोक से डा० राधवन 
द्वारा सम कांसेप्ट्स आव्‌ अलंकार शास्त्र में उद्धृत । 
* इल्यूजन ऐँड रियलिटी, ४० & | 
3 उत त्वः पश्यन्न ददर्शवाचमुतत्व: शृण्वन्न शणोत्येनाम्‌ ॥ 
उतो त्वस्मै तन्‍्व॑ विसस्ने जायेव पत्य उशती सुबासा: ॥ ऋ० वे०, १०० ७१. ४। 


ना 
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की तीत्र प्रतिमा ने एक ही निगाह में काव्य के सौंदर्य की आत्मा का प्रत्यक्ष फर 
लिया है, उस दिव्य संगीत से उसके श्रवण आप्यायित हो गए. हैं, और सब्र से 
पहले श्रालोचक फी बुद्धिसंवलित प्रतिमा ने मंत्र के फलक पर आलोचना की 
रेखाएँ खींच दी हैं जिनपर भावी कलाकारों ने समय समय पर रंग भर कर अपनी 
कुशलता का परिचय दिया है। वेदो के बाद यास्क के निरक्त में तो पॉच प्रकार 
फी उपमा का भी संकेत मिलता है" और पाणरिनि के सूत्रों में भी उपमा शब्द 
फा पारिभाषिक प्रयोग मिलता है ।* राजशेखर ने साहित्यशासत्र के तचर्दंग के श्राद्य 
आचार्यों का वर्णन किया है, पर इनमें कई शआ्राचार्यों के नाम तो राजशेखर के 
आनुप्रासिक चमत्कार जान पड़ते हैं, कई गपोड़े हैं, दो तीन नाम अवश्य तथ्यपूर्ण 
हैं।3 भरत के पूर्व का कोई आचार हमें ज्ञात नहीं । भरत का पता कालिदास 
फो था। अमिनवगुप्त आदि टीकाकारों ने वास्तविक भरत को बृद्धमरत” कहा 
है। इससे प्रतीत होता है कि भरत भी एक से अ्रधिक रहे होगे। भरत का प्रमुख 
उद्देश्य नाथ्यशास्त्र के सिद्धांतों का विवेचन है, पर वेसे नाव्यशास्र साहित्यिक 
आलोचन का “विश्वकोश” भी है। उन्होने चार प्रकार के श्रलंकार माने हैं; 
उपमा, दीपक, रूपक तथा यमक |* भरत में ही स्प्रथम गुणों व दोषो फा संकेत 
मिलता है तथा नाव्यशासत्र फी दृष्टि से रसो फी विशद मीमांसा भी। इसके 
अतिरिक्त रूपकी के भेद, वस्तु, नेता आदि का वर्गीकरण, इत्तियो का विभाजन 
आहाये, आंगिक, सात्विक वाचिक तथा अभिनय का मार्गदर्शन विस्तार से मिलता 
है, जो बाद के साहित्यशासत्र और नाय्यशास्त्र का पथप्रद्शक है। 


(१ ) अलंकार संप्रदाय--भरत के बाद सबसे प्रमुख व्यक्तित्व भामह का 
है ।५ भागभह ने फाव्य फा वास्तविक सौदयय अ्रल॑ंकारों में निहित माना है। भामह 
के 'काव्यालंकार! के अलंकार प्रकरण में कवि फी श्रमिव्यंजना को निश्चित अलंफार- 


न 


यास्क : निरुक्त, ३. ३३. १८। देखिए--पँ० बलदेव उपाध्याय : भा० सा० शा०, प्रथम 
खंड, १० १५, १६। 
२ तुल्याथैंरतुल्योपमाभ्यां तृतीयान्यतरस्याम्‌॥। २. ३. ७२। 

उपमानानि सामान्यवचनेः । २, १. ५५ | 

उपमितं व्याप्रादिभिः सामान्याप्रयोगे । २. १. ५६॥। 
3 का० मी०, १० १। 
ना० शा०, १६, ४३ । 
भामद की तिथि के विषय में लोगो का मतैकय नहीं है । संभवतः ये छठी श्ती के उत्तरा् 
में रहे होंगे । इस वादविवाद के लिये दे० पं० उपाध्याय ४ भा० सा० शा०, 
प्रथम खंड, पृ० १८६ । 


रण 
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सरणियों में निबद्ध करने की चेश्ठा की गई है। इस दृष्टि से अलंफारों फी परिभाषाएँ 
तथा उदाहरण दिए गए हैं। भामह ने अ्रलंकारों की मित्ति मूलतः वक्रोक्ति मानी 
है जिसके बिना किसी भी अलंकार फी रष्टि नहीं हो पाती |! भामह शब्दालंकार 
की अपेक्षा अर्थालंकारी पर विशेष जोर देता है। काव्य में प्रचलित वैदर्भ तथा 
गौड सार्ग का वर्णन फरते हुए. उसने काव्य के लिये वैदर्भ मार्ग ही प्रशस्त 
माना है जिसमें विद्वानों से लेकर बालक ओर स्लियाँ तक समझ सकें? | भामह 
काव्य की वास्तविक आत्मा रस” की ओर से श्रोखें मूँद लेता है, यह श्रवश्य है कि 
वह रसवत्‌, प्रेम, ऊजस्वी ओर समाहित में रसभावादि फा समावेश कर अ्रलंकाय 
को भी अ्रलंकार बना देने की गलती करता है। पर देखा जाय तो भामह काव्या- 
लोचन की पहली सीढ़ी है; और शआ्रालोचना की पहली सीढ़ी पर शरीर के सौंदय 
पर, शब्दाथ के शलंकारों पर, ही ध्यान जाना स्वाभाविक भी था। भागह के विशृति- - 
कार उदूभठ फो भी अलंकारशास्र के आचार्यों में माना जाता है। उद्भठ का 
निजी सिद्धांत फोई नहीं जान पड़ता, वह भामह का ही श्रनुकर्ता रहा है। वेसे 
कुछ नए अलंकारों ओर नए, भेदो का उल्लेख उद्भट में मिलता है जो भामह को 
शात नथे। उदाहरण के लिये उद्भट ४ प्रकार की श्रतिशयोक्ति मानता है। 
अनुप्रास के छेक, लाट तथा वृत्ति नामक भेद भी उद्भट में ही मिलते हैं | भामदह 
ने लाथनुप्रास का संकेत अवश्य किया है। उद्भठ भी रस को श्रलंकार ही 
मानता है पर वह उसके साथ भाव, अनुभाव जैसे शब्दों का भी प्रयोग करता है; 
जो भामह में नहीं पाए जाते । े 
अलंकार संप्रदाय के तीसरे आचार्य दंडी हैं। डा० डे ने दंडी फो रीतिगुण- 
संप्रदाय के आचार्यों में स्थान दिया है। डा० राघवन्‌ इन्हें अ्रलंकार संप्रदाय का 
आचार्य मानते हैं,/ जो विशेष ठीक जान पड़ता है। अलंफारों के विकास में दंडी 
फा हाथ भामह से फिसी भी अवस्था में फम नहीं है। दंडी ने इलेष, प्रसाद, समता; 
माघुये, सुकुमारता; अ्रथव्यक्ति, उदारता, ओज, कांति, समाधि, इन दस फाव्यगुणी 
का संकेत किया है। गुणों के बाद काव्यमार्गों ( रीति; ) का वर्णुन है। काव्यादश 
के अंतिम दो परिच्छेदों में अलंकारो का वर्गीकरण और विवेचन है। अ्रलंकार दों 
तरह के होते हैं, शब्दालंकार और श्रर्थालंकार । शब्दालंकारों का वर्णन करते हुए 
दंडी ने यमक के अनेक प्रकारो का उल्लेख किया है। शअ्र्थालंकारों के-प्रति दंडी 


१ सैपा सर्वेव वक्नोक्तिरनया5थों विभाव्यते । 

यत्नो 5स्यां कविता कार्य: कोइलंकारोइनथा विना ॥ का० अ०, २. ८५ । 
* का० अ०, २. १० ३। 
3 डा० राघवन : सम कांसिप्टस आफ्‌ श्रलंकारशास्र, ए० १३७। 
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विशेष ध्यान देता है, ओर उसने ३५ अर्थालंकारी का विवेचन किया है। भेदोपभेद 
फी दृष्टि से उसने कई नई उद्भावनाएँ की हैं, उदाहरण के लिये वह उपमा के 
३२ भेद मानता है। दंडी ने सारे अ्र॒ल॑कारवर्ग को स्वभावोक्ति और वक्रोक्ति में 
विभक्त किया है और इलेप तथा श्रतिशयोक्ति को विशेष महत्व दिया है। दंडी ने 
काव्य का सौंदर्य अलंकारों में ही माना है | 

दंडी के बाद इस संप्रदाय फा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, रुद्रट है। रुद्रट 'रस- 
पिद्धांतः से प्रभावित जान पढ़ता है । उसका १६ परिच्छेदों का ग्रंथ “काव्यालंकार” 
है, जिसमें प्रथम दस परिच्छेदों में अलंकारविवेचन है, पिछुले दो परिष्छेदों में रस 
पर विचार किया गया है। रुद्रट की कृति अलंकारों के विवेचन की दृष्टि से अत्यधिक 
महत्वपूर्ण है | उसने ६८ अलंकारी का वर्शन किया हैं। इनमें भी श्रलग श्रलग 
अलंकार के उपभेद पाए जाते हैं। रुद्रट ही सर्वप्रथम स्पष्ट रूप में शब्दालंकार 
तथा श्रर्थालंकार के विभाजन की प्रठ्ठभूमि देता हैं। वह शब्दालंकारो को बक्रोक्ति, 
इलेष, चित्र, अ्नुप्रास ओर यमक पॉच भेदो में विभक्त करता है। श्रर्थालंफारों को 
बह वास्तव, श्रौंदम्य, अतिशय तथा इलेप इन चार फोटियो में निहित करता है। 
यद्यपि रुद्रठ भी काव्य का सौंदर्य अ्लंकारो में ही मानता है, पर उसने रस की महत्ता 
स्वीकार कर पूरे दो परिच्छेद उसके विवेचन के लिये दिया है। 

रस तथा ध्वनि के सिद्धांतों के जोर पकड़ने पर अलंफारसिद्धांत कमजोर पड़ 
गया | ध्वनिवादियों ने भी अलंकारों की आवश्यफता स्वीकार कर ली थी, होॉ केवल 
उन्हीं को “चमत्काराधायक? नहीं माना | पिछले दिनो दंडी और रुद्रट के प्रशिष्यों 
फा अंकुर फूटता दिखाई पड़ता हैं। चंद्रालोककार जयदेव ने शब्दा्थ के लिये 
अनलंझती पुन; ववापि! फहनेवाले मम्मट का डटकर खंडन किया ओर अ्रलंकारों 
को काव्य का अविभाज्य धर्म ठीफ उसी तरह माना है; जैसे उष्णुत्व श्रम्मि का 
धर्म है? | जयदेव के ही मार्ग का अनुसरण अ्रप्पय दीक्षित ने 'कुबलयानंद! में 
किया | इन लोगों ने वेसे तो ध्वनिवाद के सिद्धांतों के अनुरूप अपने श्रापको ढाल 
लिया था, पर अलंकारों का मोह ये पूरी तरह छोड़ नहीं पाए, थे | किंठ जयदेव और 
अप्यय दीक्षित की मतसरणि ध्वनिवाद के सामने नक्फारखाने में तूती की श्रावाज 
फी तरह दब गई। अलंकारवादी वस्तुतः वे वस्ठ॒ुवादी आलोचक ये जो काव्य 
फी झ्रात्मा (रस? तक नहीं पहुँच पाते थे और उसकी सत्ता स्वीकार करने पर भी 
उसे “अलंकार” ( काव्यशोमाकर धर्म ) ही मानते थे। एकावलीफार ने इसीलिये 
ऐसे लोगों की तुलना चार्बाकों से की थी, जो आत्मा फो नहीं पहचान पाते 
( चार्वकिरिव कैश्चिदस्य न पुनः सचापि संभाव्यते ) | “ 


१ श्रंगीकरोति यः काव्य॑ शब्दार्थावनलंकृति । 
असौ न मन्यते कस्मादनुण्णमनलंकृता ॥ चन्द्रालोक, प्रथम मयूख । 
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(२) रीति-गुण-संप्रदाय--रीति शब्द फा ठीक वही श्रथ नहीं है जो श्रँग-' 
रेजी के 'स्टाइल? ( शेली ) शब्द का। 'स्टाइल? व्यक्तिमेद से अनेकरूप होगा । रीति 
की संख्या निश्चित है तथा इसफा संबंध विषयी ( कवि ) के व्यक्तित्व से न होकर 
कलाकृति के अवयवसंस्थान से है* | रीति का संकेत भामह में ही मिलता है, 
भामह ने ही वेद तथा गौड़ीय मार्गों का संकेत किया है* | दंडी ने तो गुणों का 
इतना वेज्ञानिक वर्शन किया है फि कुछ विद्वान उन्हें ही रीति संप्रदाय का श्रादि 
आचाय मानते हैं। मामह तथा दंडी दोनों ने श्रर्थालंकाराडंबर तथा श्रनुप्रास- 
प्राचु्य वाले गौडीय मार्ग को उच्च फोटि का नहीं माना है। दंडी ने गौडीय मार्ग 
फो ही पौरस्त्य” मार्ग भी फहा है3 | विदर्म तथा गोड देश के आधार पर रीतियों 
की भौगोलिक विभाजनवाली कल्पना भामह से भी पुरानी है। वेदर्मी का प्रयोग 


सुंदर काव्यरीति के लिये तथा गौडी का प्रयोग शब्दाडंबरप्रधान काव्यरीति के लिये .. 


बहुत पहले से चलता आ रहा होगा । पर भामह ने इस गतानुगतिक धारणा का 
खंडन किया है तथा फाव्य की कसौटी मार्गविशेष न मानकर काव्य का अलंकारयुक्त, 
साथक; अग्माम्य, न्याय्य तथा अनाकुल होना माना है | 

रीतिसंप्रदाय के इतिहास में वामन फा प्रमुख स्थान है। वामन ने ही 
सवप्रथम रीति को काव्य की आत्मा घोषित किया तथा इसे विशिष्ट पदरचना कहा | 
वामन ने ही सर्वप्रथम शब्द और अर्थ के दस दस गुणों को अलग अलग माना । 
उन्होंने गुणों का रीति से घनिष्ठ संबंध माना है। साथ ही यह भी बतलाया है कि 
रीति की उत्कृष्टता जितनी अ्र्थगु्ों पर आधृत है उतनी शब्दगुणी पर नहीं । 
अर्थगुण तो रस की स्थिति तक पहुँच जाते हैं। वामन ने नवें अर्थगुण ांति' 
फो “दीसरसत्व” माना है* । वामन भी बैदर्भी को उत्कृष्ट रीति मानते हैं”, पर 
दंडी की तरह वे गौडी रीति को बुरा नहीं मानते, उनके मत से गौडी में भी 
वेदर्भी के सारे गुण पाए जाते हैं, हॉ वेदर्भी के माधुय और सौकुमाय वहाँ न पाए 
जाकर समासबाहुल्‍य तथा उज्ज्वलपद पाए, जाते हैं जिन्हें हम ओ्रोज तथा काति 
को ग्राजुय॑ मान सकते हैं। वामन ने तीन रीतियोँ मानी हैं, असमस्तपदा वैदर्भ, 


डा० डे० : संस्कृत पीयटिक्स, भा० २, पृ० ११५-१६ | 

भामह : का० अ०, १० ३२, १. ३५। 

दंडी : का० आ०, १. ४४, १. ५० । 

भामह : का० श्र०, १. १५। 

रीतिरात्मा काव्यस्य । वामन | 

विशिष्टपद्रचना रीति: | का० अ० सू०, बृ० १, २, ७। 
दीप्तरसत्वं कांति: । वही, ३. २. १५। 

समगगुणा वैदभमी । वही, १. २. ११३ साथ ही १, २० १४-१५॥। 
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जे । 


हृ 
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समस्तपदा गौड़ी, मध्यममार्गावगाहिनी पांचाली | गुणों की स्फुटता के आधार पर 
वामन ने काव्य में आम्रपाक होना आवश्यक माना है। कोरे सुप्‌ , तिड, पदों के 
परिपाक फो वे निम्न कोटि का मानते हैं, और इसे दंताफपाफ कहते हैं? 
रुद्रठ ने वामन की रीतियों में 'लाठीया? फो जोड़कर इनकी संख्या चार 
बना दी। आनंदवर्धन ने रीति को काव्य की संघटनाविशेष माना है। शिंगभूपाल 
ने वासन की तीन दत्तियों को ही फोमला, फठिना और मिश्रा, ये नए. नाम दिए 
ओर भोजदेव ने सरस्वतीकंठामरण में वेदर्मी, गौडी, पांचाली, लाटी, आवंती 
ओर मागधी इन छ रीतियों फी गणना की । भोज के मत से श्रावंती रीति वैदर्भी 
और पांचाली के बीच की रीति है जिसमें दो, तीन या चार समस्तपद होते हैं*। 
मागधी वहाँ होती है जहाँ कवि एक रीति का आश्रय लेकर उसी पत्च के उत्तराध 
में ठीक दूसरी रीति का आभ्रय ले लेता है। इसीलिये मोज ने इसे “खंडरीति? भी 
कहा है3 | कुंतक ने 'रीति! फो एक नया रूप देने की चेष्ट की है | वे इसे “मार्ग? 
के नाम से पुकारते हैं, तथा रीति फी परंपरागत कल्पना करा खंडन भी करते हैं। वे 
इसे किसी देश विशेष से संबद्ध नहीं मानते | वे वेंदर्सी आदि रीतियों फो उत्तम 
मध्यम, अ्रधम मानने की धारणा का भी खंडन फरते हैं। कुंतक ने दो मार्ग माने 
हैं, एक सुकुमार मार्ग, दूसरा विचित्र मार्ग । इन दोनो की छाया से मिश्रित तीसरे 
मार्ग का भी वे संकेत करते हैं जिसे वे 'रमणीय मार्ग” कहते हैं» । क्ुंतक विचित्र 
मार्ग ( गौड़ी रीति ) की निंदा नहीं करते, प्रत्युत उसे ऐसा असिधारापथ समझते 
हैं जिसपर विदग्ध कवि ही चल पाते हैं* । सुकुमार मार्ग को कुंतक ने फूलों का 
का वह वन माना है जिसकी ओर फविमधुप दोड़े पड़ते हैं* । 
रीति के साथ ही दो शब्दों का और नाम लिया जाता है--इत्ति और 
प्रति | भोज ने शंगारप्रकाश में तथा राजशेखर ने फाव्यमीमांसा में दोनों का 
संकेत किया है। इनमें भेद यह है कि रीति वचनविन्यासक्रम है तो प्रवृत्ति वेष- 
विन्यासक्रम और बृत्ति विलासविन्यासक्रम । नाठक में कैशिकी, श्रारभदी, 


वी, ए० ३१६ । 

भरल्वत्तीकंडाभरण, ३. ३२, ३० १५६ ॥ 

पूर्वरीततेरनिर्वाहे खंडरीतिस्तु मागधी । वही, २. ३३, ए० १५७। 
व० जी०, ४० ४६। 

वही, ४० ४७ । 

सो5तिदुःसंचरो येन विदग्घकवयों गताः | 

खड़्गधारापथैनेव सुभटानां मनोरथाः ॥ वही, १. ४३ । 

७ सुकुमाराभिधः सोय येन सत्कवयो गताः । 
मार्गेणेत्फुल्लकुसुमकान नेनेव पट्पदा: ॥ वही, १० २६। 

३२ 


#. ॥ ७०६ ७0 ४०0 +-० 
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सात्विकी और भारती ये चार दृत्तियाँ मानी जाती हैं। हमारे मत से वृत्ति और ह 
प्रद्ृति का रीति से कोई घनिष्ठ संबंध नहीं है । 


(३) वक्रोक्ति संप्रदाय--हम देख चुके हैं कि काव्य में वक्रोक्ति फा महत्व 
पूर्ण स्थान घोषित करनेवालो में भामह ही प्रमुख थे | ध्वनिवादियों' की व्यंजनाबत्ति 
तथा ध्वनि फा खंडन करने के लिये राजानक कुंतक ने इसी “प्रसिद्धामिधांनव्य- 
तिरेकिणी” सरशि वक्रोक्ति का आश्रय लेकर वक्रोक्तिसंप्रदाय फो जन्म दिया। 
कुंतक के मार्ग पर चलनेवाले अनुयायी नहों हुए; पर कुंतक का अकेला व्यक्तितव 
अपने आपमें एक संग्रदाय है। कुंतक की यह वक्रता शब्द और श्रथ 
दोनों की हो सकती है, पर वे बताते हैं कि केवल वाचकवक्रता या वाच्यवक्रता से ही 
काव्यसंज्ञा सिद्ध न हो सकेगी | वस्तुतः सह्ृदय को चमत्कृत करने की छमता 'दोनों 
( शब्द और अथ ) में होती है, जैसे प्रत्येक तिल में ठैल होता है*। वक्रोक्ति फो 
कुंतक 'वैदस्ध्यमंगीमणितिः तथा “विचित्रा अमिधा” मानते हैं? | कविव्यापार की 
इस वक्रता फो कुंतक ने छुः प्रकार का माना है--१, वर्शाविन्यासवक्रता, २. पदपूर्वार्ध- . 
वक्रता, ३. प्रत्ययवक्रता, ४. वाक्यवक्रता, ५. प्रकरशुवक्रता, तथा ६. प्रबंधवक्रता! | 
काव्य के सभी अंगों का समावेश इन छः भेदों में कर लिया जाता है। अलंकार, रस, 
ध्वनि सभी कुंतक की वक्रोक्ति के महाविषय में अंतर्लुक्त हो जाते हैं* । शब्दालंफारों 
का समावेश कुंतक ने वर्ण विन्यासवक्रता के अंतर्गत किया है। इसी में सुकुमार प्रस्ताव. 
तथा परुष प्रस्ताव के द्वारा वे कोमला तथा परुषा द्त्तियों का भी संकेत करते हैं| 
ध्वनि के कुछ भेदों का समावेश कुंतक ने “उपचारवक्रता? के अंतर्गत किया 
जो ऊपर के दूसरे भेद का एक उपमभेद है। सभी अर्थालंकारों का समावेश वाक्य- 
वक्ता में हो जाता है" | रस को कुंतक ने प्रबंधवक्रता में लिया है। कुंतक ने 
प्रबंधवक्रता के कई प्रकार माने हैं। इस वक्रता का क्षेत्र अन्य मेदो की श्रेतषा 
विशाल है | रस की महत्ता प्रतिष्ठित करते हुए. वक्रोक्तिजीविंतकार कहते हैं कि कोई 
कवि केवल कथा की रचना कर देने से ही सफल नहीं हो पाता, उसकी वाणी तभी 
अमर हो पाती है जन् वह रसप्रवाह से निरंतर तरल संदर्भ से संपन्न हो'। कुतक 


१ तस्माद्‌ दयोरपि प्रतितिलमिव तैलं॑ तदूविदाह्मा दकारित्व॑ वर्तते न पुनरेकरिमन्‌ । 
वही, ए० ७। 

२ यही, कारिका १. १४ । 

3 वही, कारिका १. १६. २२। 


ड 2 मय वलदेव उपाध्याय ; भा० सा० शा०, हि० खंड, ६० ३२१, ३२७, रे तथा 
परव्ती । 


७» यत्रालंकारवगोंब्सौ सववोध्प्यन्तर्मविष्यति । व० जी०, कारिका १. २१ | 
६ निरन्तररसोद्गारगर्भसंदर्भनिर्भरा:। 
गिरः कवीनां जीवंति न कथामात्रमाश्रिता:॥ वही, ए० २२५ । 
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ने इस प्रफार काव्य के वास्तविक लावण्य से आँखें नहीं मूँदी हैं प्रत्युत 
उन्होंने रसवत्‌, प्रेय, ऊर्जस्वी ओर समाहित अलंकार फरनेवाले भाभहादि 
का खंडन भी किया है।" कुंतक ने एक ओर महत्वपूर्ण मत व्यक्त किया 
था | वे स्वमावोक्ति को अलंकार मानने का निषेध करते थे*। कुंतक के सिद्धांतों 
को देखने पर पता चलता है कि बाद के आलंकारिको ने जिस सरलता से 
कुंतक के ठोस सिद्धांत को एक वाक्य फहकफर खंडित फर दिया, वह सबसे बड़ा 
अन्याय था | कुंतक की वकरोक्ति को वक्रोक्ति अ्रलंकार से अ्रमित्न मान लेना अनुचित 
था। वस्व॒ुतः कुंतक ने भी उसी लावश्य को अपनी प्रतिमा से उन्मीलित किया है 
जो ध्वनिवादी का उपास्य है। भेद है तो केवल पारिभाषिक शब्दावली फा या 
वर्गीकरण फी सरणि का । संस्कृत के प्रतिभाशाली आचायों में आनंदवर्धन और 
39 के बाद कुंतक का व्यक्तित्व ही पहला सशक्त व्यक्तित्व दिखाई 
पड़ता है । 


(४) रस संप्रदाय--राजशेखर ने रस का सर्वप्रथम आनाय नंदिकेश्वर 
फो माना है3 | पर रस संप्रदाय का उदय भरत के व्यक्तित्व से होता है। भरत ने 
(विभाव, अ्रनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रसनिष्पत्तिः मानी है। भरत फी 
रसविषयक मीमांसा हृश्यकाव्य को ध्यान में रखकर की गईं है। भरत के मुख्य 
टीकाकारो को भी इसी संप्रदाय का माना जाता है। भइलोल्लट ने रस को 
विभावादि का “उत्पाद्य! माना तथा वास्तविक रस अनुकाय रामादि में घोषित किया, 
शंकुक ने रस को विभावादि का अनुमाप्य माना और रस फी स्थिति रामादि 
में ही मानी, पर “चित्रत॒रगादिन्याय” की कल्पना कर सामाजिको में भी गोणतः 
चमत्कार की स्थिति मानी । भद्ननायक ने ही सबसे पहले सामाजिक में रस की स्थिति 
स्वीकार करते हुए विभावादि को उसका 'भोजक? तथा रस फो “भोज्य? सिद्ध किया । 
ये तीनो मत क्रमशः उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद और भुक्तिवाद के नाम से प्रसिद्ध 
हैं। अभिनवगुप्तपादाचार्य ने रस संप्रदाय की खाई को पाठकर उन्हें एक कर दिया | 

उन्होंने रस को “व्यंग्य” घोषित फिया है और विभावादि फो “व्यंजक! | श्रमिनवगुप्त 
ने भी रस की स्थिति सहृदय सामाजिक में ही मानीएं। उन्होने सहृदय सामाजिक 
के हृदय में वासना रूप में स्थित रत्यादि भाव को रस का बीज घोषित किया । 


१ दे०-व० जी०, डा० डे द्वारा संपादित, ए० १५७, १६१ तथा परवतीं । 
२ वही, तृतीय उन्मेष, प० १३५, ३५। 
3 का० मी०, ४० १॥ 
४ भरत के सून्न की श्न व्याख्याओं के लिये देखिए--- 
का० प्र०, आनंदाश्रम संस्करण, चतुर्थ उल्लास, १० ६१-१०२॥। 


० अल कि 


बटाड 


हिंदी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास श्णर 


अभिनवगुप्त के बाद रससंप्रदाय अलग से संप्रदाय न रह पाया । रस फो फाव्य की 
आत्मा माननेवाले विश्वनाथ भी ध्वनिसंप्रदाय में ही दीक्षित थे, इसे न भूलना 
होगा । अमिनवगुप्तोचर काल में रस संबंधी कई नायक-नायिका-मेद-परक म्ंथथों का 
प्रशयन हुआ जिनमें प्रमुख भोजदेव का डंगारप्रकाश, शारदातनय का भावप्रकाश, 


: शिंगभूपाल का रसार्णव सुधाकर, और भानुदत्त फी रसमंजरी तथा रसतरंगिणी हैं। 
: हिंदी के रीतिग्रंथों पर इनका पर्याप्त प्रभाव है। 


(४ ) ओचित्य संप्रदाय--क्षेमेंद्र के औंचित्यवाले सत को हम ध्वनिवाद 
का ही अवांतर प्ररोह मानते हैं, श्रलग से संप्रदाय नहीं" । आ्रौचित्य की कल्पना तो 
हमें आनंदवर्धन ओर अ्रमिनवगुप्त में ही मिलती है। विद्वानों ने ओचित्य के बीज 
भरत के नाथ्यशा्र में ही हूँढे हैं' । ओचित्य निर्वाह पर कुंतक भी जोर देते 
दिखाई पढ़ते हैं5 । क्षेमेंद्र ने श्रौचित्य को रस का जीवित कहा है ओर काव्य 
की सरस चर्वशा में प्रमुख तत्व माना है; वे इसे रससिद्ध फाव्य की श्रात्मा 
घोषित करते हे" | झोचित्य की फोई निश्चित संख्या नहीं बताई जा सकती। 
क्षेमेंद्र ने उपलक्षण के लिये २७ तरह के ओऔचित्यो का निर्देश किया है। श्रौचित्य 
का भाव यह है कि कवि को सदा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किस वर 
के साथ कौन-सी वस्तु का वर्शुन अनुकूल पढ़ता है। लौकिक व्यवहार में भी हार 
गले में सुशोभित होता है, फांची नितंब पर ही | फांची गले में नहीं, न हार ही 
नितंब पर धारण किया जाता है। इसी तरह काव्य में भी #ंगार रस के साथ 
माधुय गुण और कोमला बत्ति अनुकूल पड़ती है तो वीर रौद्रादि के साथ श्रोज 
गुण और परुषा वृत्ति | इसी भाँति तत्तत्‌ अलंकार भी तत्तत्‌ रस के अनुकूल होता 
है | कुशल प्रतिभासंपन्न कवि इसकी कमी नहीं भूलता। क्षेमेंद्र के ओचित्य का 
यही सार है। आनंदवर्धन ने इसे रस की 'परा उपनिषत्‌” ( परम रहस्य ) फहकर 
इसकी महत्ता मान ली थी । पर यतः इसका समावेश रस एवं ध्वनि में स्वतः हो 
जाता है अतः इसे अलग से तत्व मानना विशेष वेशानिक नहीं जान पड़ता । 


है भावों रे 
(६ ) ध्वनि संप्रदाय--फवि अपने भावों फो स्पष्ट रूप में न कहकर अर 
स्पष्ट रूप में कहता है। कलाकृति का सौंदर्य भाव को स्पष्टत; प्रकट करने में नहीं; 


१ देखिए---ध्व० शआ्र०, लोचन काव्यमाला संस्करण, कारिका ३१. १५, १० ७५। 
२ ज्ञा० शा०, २३. ६६ । 
3 ब० जी०, कारिका १. ५३.५४॥ 
४ ओऔधचित्यस्य चमत्कारकारियश्वारुचवँणे । 
रसजीवितभूतस्य विचार कुरुतेउ्थुना । श्रौचित्यवि० चर्चा, कारिका ३। 
७५ ओऔचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌। वही, कारिका ५ । 


२७३ संस्क्ृत [ खंड २ : अध्याय ५ ] 


उसे छिपाने में है। ध्वनिकार की नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा ने ही इस तथ्य को 
सबसे पहले अनुशीलित किया । उसने देखा, श्रमिधा, लक्षुणा या तात्पय बचि कवि 
के उस निगूढ़ तत्व का उन्‍्मीलन नहीं कर पाती जो सह्ृदय को चमत्कृत करता है | 
इसीलिये उसने व्यंजना जेसी ठत॒रीया शब्दशक्ति की कब्पना" कर और उसके आधार 
पर काव्यालोचन के मंदिर की प्रतिष्ठापना कर उस परमानंदरूप काव्यसौंदर्य को 
अपना उचित स्थान दिलाया | इसी को उसने ध्वनि! कहा । ध्वनि को 
उसने वह काव्यसौंदर्य माना जिसकी व्यंजना काव्य में प्रयुक्त शब्दा्थ अपने आपको 
तथा अपने अ्र्थ को गोण बनाकर करते हँ* | काव्य का सच्चा लावश्य उसने न 
तो शब्द में ही माना, नश्रथ में ही, पर उसे काव्य के श्रंतत में तरलित वह 
सूक्ष्म लावण्य घोषित किया जो मोती की आभा की तरह या रमणी के लावण्य 
फी तरह किसी अ्रंग विशेष में न रहते हुए भी फोई अपूर्व वस्तु अवदय है जिसके 
विषय में निश्चित रूप से कुछ नहीं फह सकते, पर वह है अवश्य३ | इसीलिये 
ध्वनिकार ने इसे “अलोकसामान्य” भी कहा है। यही तत्व काव्य की श्रात्मा है 
( काव्यस्यात्मा ध्वनिः ) | ध्वनि को ध्वनिकार ने तीन तरह की माना--वस्तुध्वनि, 
अलंकारध्वनि ओर रसध्वनि | इन तीनो में भी ध्वनिवादियों ने रस फो ही प्रमुखता 
दी है| थ्रानंदवर्धन ओर अभिनवगुप्त ने रस फो ही काव्य की सच्ची आत्मा मानने 
की व्यंजना फी है तथा वस्तुध्चनि ओर अ्रलंकारथ्वनि को उसी का उपस्कारक माना 
है४ | ध्वनिवादियो ने अ्रपने सिद्धांत के अंतर्गत समस्त पूर्ववर्ती संप्रदायों के 
सिद्धांतों को समेठ लिया है। उन्होने ध्वनि को फाव्य की आत्मा माना, अ्रलंफारो. 
को शरीर ( शब्दार्थ ) की शोभा बढ़ानेवाले धम, गुणों फो आत्मा ( रस ) के 
धरम माना गया," झोर रीति फो काव्यशरीर की अ्रवयवसंघरठना | फाव्यदोपों फो 
उन्होंने फाणत्व-खंजत्वादि के समान मानकर काव्य के लिये उनका न होना 
आवश्यक समझा । ध्वनिवादी ने ध्वनि के मोटे तौर पर १८ भेद माने हैं, बेसे तो 


१ व्यंजना के स्वरूप के लिये देखिए -- 
डा० भोलाशंकर व्यास : ध्वनिसंप्रदाय श्र उसके सिद्धांत, प्रथम भाग, परिच्छेद 
५ और ६ । 
२ यथार्थ: शब्दों वा तमर्थसुपसज॑नीकृतस्वार्थो । 
व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिमिः कृतः ॥ ध्व० आ०, १५ १३, ४० १०३१। 
3 प्रतीयमान पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वायीपु महाकवीनाम । 
यचत्मसिद्धावयवातिरिक्त विभाति लावण्यमिवांगनासु ॥ वद्दी, १, ४, ४० ४६॥। 
४ वस्त्वलंकारध्वनी तु रसं प्रति पर्यवस्थेते । 
० श्रलंकार एवं गुण के अंतर के लिये देखिए- 
मम्मठ :; का० प्र०, कारिका ८. १ तथा वृत्ति, ९० श्८३-श१८६ | 


हिंदी साहित्य का इृहते इतिहास ४ ३५४ 


ये सेद मध्यम दृष्टि से ५१ तथा सूक्ष्म दृष्टि से तीन हजार से भी ऊपर माने जाते हैं। | 


पर यह भेदोपमेद भी औपचारिक ही जान पड़ता है। श्रमिधा भर लक्षणा के 
आधार पर ध्वनिवादी ने अ्विवक्षितवाच्य और विवज्षितान्यपरवाच्य दो. प्रकार के 
भेद माने हैं। इनमें पहले के दो भेद होते हैं, दूसरे के १६ | दूसरे ( अ्रमिधामूलक ) 
ध्वनि के संलक्ष्यक्रम तथा असंलक्ष्यक्रम दो भेद होते हैं। असंलक्ष्य क्रम के श्रंतगंत 
रसघ्वनि तथा रसाभासादि अन्य सात प्रकारों फा समावेश होता है। संलक्ष्यक्रम में 
वस्तुध्वनि ओर अलंकारध्वनि का समावेश होता है। कभी फमी कोई फोई भाव भी 
संलक्ष्यक्रम बन सकता है, पर ऐसे स्थल बहुत कम होते हैं* 

ध्वनिवादियों ने ध्वनि की कल्पना कर फाव्य के भावनापक्ष फो प्रधानता देते 
हुए भी कल्पनापक्ष को नगण्य नहीं समझा, और भावनापक्षु ( रसथ्वनि ) तथा 


कल्मनापक्ष ( वस्वलंकारध्वनि ) फो एक ही “ध्वनि! के दो पहलू माना।_ 


ध्वनिकार और आनंदवर्धन ने जिस विधिवादी ( स्वच्छुंद ) आलोचनसरणि की 
उद्भावना कर भामह, दंडी या अन्य गतानुगतिक श्राचार्यों के परंपरावाद फो 
भमकझोरकर काव्यास्वाद में सहृदयत्व तथा प्रतिमा फी महत्ता घोषित की, उसे ठोस 
दाशनिक तथा मनोवैज्ञानिक मित्ति देने का कार्य अ्भिनवगुप्तपादाचाय्य ने किया | 
भरत के रससूत्र पर ध्वनिवादी दृष्टि से नया विचार कर अमिनवगुप्त ने रससंबंधी 
सभी समस्याओं को सुलकाकर अंतिम निर्णय दिया । इस मंतव्य की 
प्रतिष्ठापना में अमिनवगुप्त पर शेव प्रत्यमिज्ञा दशैन का प्रर्याप्त प्रभाव पड़ा है। 
रसास्वाद की स्थिति को अमिनवगुप्त ने 'सोज्हम?! की प्रत्यवमर्शात्मक 
दशा से जोड़ दिया | रसास्वाद फी स्थिति का जो विवेचन श्रमिनवभारती के 
छुठे श्रध्याय में किया गया है, इस बात का संकेत करता है कि अभिनवगुप्त उसे 
दाशंनिक रूप देते हैं। पर इतना होते हुए भी वे उसकी लोकिकता का 
निषेध नहीं करते। वस्तुतः वह लौकिक होते हुए; अन्य लौकिक अनुभवों से 
विलक्षण होने के कारण “अलौकिक” मान लिया जाता है। इसी निर्णय से यह 
तथ्य संबद्ध है कि लौकिफ शोफादि के अनुभव से हमें पीड़ा होती है, पर फाव्यगत 
शोकादि से हमें आनंदप्रासि होती है। श्रमिनवगुप्त ने ध्वनिवाद को वह ठोस रूप 
दिया कि कुंतक या महिमभद्द के विरोधी मत पनप नहीं पाए। कुंतक फी भांति 
महिममद्द ने भी ध्वनि के सभी प्रकारों को अनुमेयः मानते हुए. “काव्यानुमितिवाद 
की प्रतिष्ठापना की थी | महिमभट्ट ने ध्वनिवादियों के प्रतीयमान श्रर्थ के सौंदर्य को 
स्वीकार किया पर उसे ध्वनि का नाम देने और उसके लिये व्यंजना जैसी नई इच्ति 


१ देखिए--ध्व०ण आ०, छितीय उद्योत, ए० २४८-४६ एवं वादिनि देवों? आदि उदाहरण 
का प्रकरण । 


५ 
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की फल्पना का खंडन किया । मम्मठ ने इन सब विरोधियों का खंडन कर व्यंजना 
ओर ध्वनि की महचा पर मुहर लगा दी और बाद में भारतीय साहित्यशा्र में 
ध्वनिवाद सर्वमान्य बन गया। इस मत के सर्वमान्य बनने के दो कारण थे, 
एक तो इसने महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया, पर इससे भी बढ़कर दूसरा कारण 
यह था कि इसकी मीमांसा मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यधिक निदुष्ट है और यह काव्य 
के अंतस्‌ में जाकर उसके सच्चे लावश्य का अनुशीलन कराता है। कहना न होगा, 
ध्वनिवादी ही सबसे पहले आलोचक थे जिन्होने 'रस? की प्रतिष्ठापना श्रव्य 
फाव्य में भी की । 
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संस्कृत साहित्य वह दृढ़ आधारशिला है जिसपर भारतीय संस्कृति | 
तथा साहित्य की श्रद्धालिका खड़ी है यह वह अक्षय दाय है जिसका 
उपयोग सभी प्रातीय भाषाओं और साहित्यों ने किया है। संस्कृत साहित्य की 
सभ्यता मूलतः ब्रह्मावतें की सम्यता है जिसने अ्रपना क्षेत्र पसारकर हिमालय से 
सेतु तक और रत्नाकर से महोदधि तक के समस्त भारतवर्ष को एफ सूत्र में पिरोकर 
राष्ट्रीय एकता स्थापित फी। संस्कृत की ज्येष्ठी. दुहिता हिंदी फी आज वही महत्व- 
पूर्ण काम सौंपा गया है। इस कुदुंब की सभी बहनो ने उसकी सांस्कृतिक महत्ता 
स्वीकार कर उसे राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना है। इसका कारण हिंदी की वे 
निजी विशेषताएँ हैं जो आज संस्कृत की सास्क्ृतिक परंपरा का पूर्णतः वहन करती 
हैं। संस्कृत की परंपरा को ठीक उतनी सफलता से न तो मध्यदेश की प्राकृत 
शौरसेनी महाराष्ट्री ही निभा सकी, न नागर श्रपश्रंश ही, यद्यपि उन्होंने भी इस 
परंपरा को छुृप्त नहीं होने दिया, उसकी धारा को जीवंत बनाए रखा | आज हिंदी ने 
चौथी पीढ़ी में आकर अपनी प्राचीन फोटुंबिक कीर्ति का सिंहावलोकन किया है 
ओर वह प्रगति के पथ पर अग्रसर उस महान्‌ आदर्श की ओर बढ़ चली है। 
उसके पास इस पथ पर चलने का अद्वट सामथ्य है, इस पथ की प्रेरणा देनेवाला 
अम्रत पायेय है जो संस्कृत, प्राकृत और अ्रपश्रंश फी सांस्कृतिक निधि देशी भाषाओं 
आर प्रांतीय साहित्यो की जागरूक चेतना से संवलित है। इस पायेय सें सबसे 
बड़ा अंश उसे अपनी माता से आशीर्वाद के रूप में प्रात्त हुआ है और हमें उस 
अनघ “दाय फा पर्यालोचन अपना दृश्यविंदु बनाना है। 
साहित्यपुरुष के दो रूप हैं--एक उसका बाह्य रूप, दूसरा उसका आर्भयंतरिक 
रूप | आमभ्यंतरिक रूप एक ओर भावपक्ष का; दूसरी ओर सांस्कृतिक चेतना फा दर्पण 
है, जो सदा साहित्य के विषय तथा अमिव्यंग्य के रूप में प्रतिफलित होती रहती है। 
उसका बाह्मरूप साहित्य फा अभिव्यंजनापक्ष, साहित्य का अवयवसंस्थान, सौंदर्य- 
प्रसाधन आदि है जो स्वयं आम्यंतरिक पक्ष से पूर्शतः प्रभावित होता है। हों, 
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हमें यह देखना है कि हिंदी साहित्य ने संस्कृत साहित्य की इस आशम्यंतर तथा बाह्य 
परंपरा को कहाँ तक अपनाया है। वैसे तो, समस्त मानव जाति में एक से सुख-ुख, 
आशा-निराशा, हृष-क्रोध आदि भाव पाए जाते हैं, पर इनको तीजतर रूप देने में 
किसी देशविशेष फी संस्कृति, उसकी मोौतिक, आध्यात्मिक, और कलात्मक मान्यताएँ 
समर्थ होती हैं। संस्कृत साहित्य फी पौराणिक परंपरा ने इतिद्न्तात्मक काव्यों में 
प्रायः पुराणों से अपने चित्र चुने । हिंदी ने भी भक्तिकाल के सांस्कृतिक पुनरुत्यान 
से प्रभावित होकर पौराशिक धरम फो अपना आधार बनाया, जिसका प्रौढ़तम “रूप 
तुलसी की कृतियों में मिलता है। पौराणिक धर्म के स्मृत्यनुमोदित वर्शाश्रम धर्म 
! का गोस्वामी तुलसीदास हिंदी में उसी सफलता से प्रतिनिधित्व करते हैं जित 
| सफलता से संस्कृत साहित्य में कालिदास | तुलसी का अपना व्यक्तिव एक दृष्टि से 
कालिदास से भी बढ़ा चढ़ा है श्रोर वह है उनका भक्त रूप | संस्कृत साहित्य के 
परवर्ती काल में राधा-कृष्णु-परक जो शँगारी कविता चल पड़ी थी उसे भी हिंदी के 
भक्तिकालीन साहित्य ने उसकी विलासिता की मलिनता निखारकर, भक्ति के पारस 
फा स्पशे देकर, स्वर्ण बना दिया। सूर और अन्य कृष्णुभक्त कवियों को इसका भरेय 
मिलना चाहिए, | संस्कृत साहित्य के हासोन्मुखी फाल फी राजप्रशस्तिवाली काव्य- 
प्रृत्ति और विलासितापूर्ण ंग़ारी मुक्तक परंपरा भी हिंदी में आई । राजप्रशस्तिवाले 
तथाकथित ऐतिहासिक वीरगाथाकाव्यों की परंपरा हिंदी फो संस्कृत की ही देन है 
श्र यह परंपरा हिंदी के आदिफाल में संस्कृत साहित्य की धारा के समानांतर 
चहती दिखाई पड़ती है। बाद में भी इसका प्रबंधरूप सूदन जैसे कवियों में और 
मुक्तकरूप भूषण में परिलक्षित होता है। अंगारी मुक्तक परंपरा, जिसके प्रतिनिधि 
: अमरुफ, जयदेव और गोवधन हैं, संस्कृत से सीचे रीतिकालीन कवियों में प्रकट 
, हुई है जिसका परिपाक बिहारी, देव, मतिराम और पदुमाकर में पाया जाता है| 
| सारांश यह कि संस्कृत फी विषयसंपत्ति ज्यो की त्यों समग्र रूप में हिंदी के हाथी 
सौंप दी गई है और हिंदी ने इसके अतिरिक्त बौद्ध तांब्रिक. निड्डो और नाथ सिद्यों 
की देश्य साहित्यिक परंपरा फो लेकर, उसे भक्ति की चाशनी में लपेटकर, उसकी 
| अक्खड़पनवाली कठुता फो कुछ सरसता दी। इसका मुख्य श्रेय फबीर के भक्त 
| व्यक्तित्व फो है। हिंदी ने सफ़ी संतो के फारसीपन फो भी आदर के साथ लेकर 
' अपनी असंकीणंता और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया। उसे तो उस देश की 
राष्ट्रीयवा फा प्रतीक बनना था जो वशांधर्मादि की सीमा से ऊपर अनाविल चेतना 
का परिचय दे सके | 
अभिव्यंजनापक्ष काव्य का परिवेश है। इसके अंतर्गत हम काव्यविधा; फेथा- 
नक रूढ़ियों, अप्रस्तुतविधान संबंधी रूढ़ियों, शैली और छुंदश्चयन को ठेते दें | 
संस्कृत ने इस दृष्टि से हिंदी साहित्य को कहाँ तक प्रभावित किया है, इसका पर्योलोचन 
कुछ विस्तार से करना होगा। महाकाव्यों फी जो सर्गबद्ध शैली संस्कृत में पा 
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जाती है, वह हिंदी के आदि्कालीन वीरगाथा काव्यो और मक्तिकालीन प्रबंध काव्यों 
में नहीं पाई जाती । उनपर अपश्रंश की प्रबंध-काव्य-परंपरा का प्रभाव पढ़ा है 
जिसका विवेचन हम आगे के अध्यायों में करेंगे। हविवेदीयुगीन आधुनिक 
हिंदी साहित्य फी राष्ट्रीय ओर सास्कृतिक चेतना ने अवश्य संस्कृत परंपरा की ओर 
उन्मुख किया । इस चेतना ने जहाँ पुराणों से महाकाव्यों के विपय चुने वहाँ संस्कृत 
महाकाव्यो फी सर्गंबद्ध परंपरा को भी अपनाया। द्िवेदीयुगीन साहित्य में हरिऔध, ! 
राष्ट्रटवि मैथिलीशरण गुप्त, अनूप शर्मा जैसे कवियों में इस प्रद्ृत्ति का प्रभाव देखा । 
जा सकता है। हिंदी के चोटी के छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद भी इससे 
नहीं बच पाए, हैं। सुबंधु या बाणु की आख्यायिका अ्रथवा कथावाली विधा हिंदी 
में नहीं आ सकी | इसके कारण हैं। एक तो हम देख चुके हैं कि बाणु के बाद 
यह धारा संस्कृत साहित्य में ही धीरे धीरे सूखने लगी थी, दूसरे इसकी शेली हिंदी 
की प्रकृति के उपयुक्त नहीं थी। पर फकथाओ की मूल चेतना छप्त नहीं हुई | उसकी 
आत्मा; भले ही दूसरे शरीर में हो, सूफियो के प्रेमाख्यान काव्यो में फूठ पड़ी है। 
इसका तात्यय यह नहीं कि यह बाण का प्रमाव है। हमारा भाव यह है 
कि जिस प्रकार संस्कृत के कथासाहित्य ने लोककथाओ से कुछ संबंध बनाए रखा 
था; उसी प्रकार हिंदी ने भी उसे नहीं तोड़ा अपितु ओर बढ़ाया है। इस संबंध- 
स्थापन में संस्कृत की अपेक्षा अ्रपश्रंश ने हिंदी फी अधिक सहायता की है। 
संस्कृत के चंपू काव्यो फी परंपरा हिंदी में नहीं मिलती । संस्कृत साहित्य में 
ही नाठकपरंपरा का हास दिखाई पड़ता है। हिंदी के मध्यकालीन साहित्य 
में यह परंपरा नहीं आई। पर संस्कृत नाटठकसाहित्य का प्रभाव हिंदी ) 
के मध्यकालीन साहित्य में देखा जा सकता है। मुरारि के अ्नघराघव, जयदेव ! 
के प्रसन्नराघधव और अ्रशातनामा कवि के हनुमन्नाटक का पर्यात प्रभाव तुलसी 
के मानस और कफवितावली में, तथा केशव की रामचंद्रिका में परिलक्षित होता है। 
हासोन्मुखी संथ्कृत नाठकों की संवादशैली ज्यों फी त्यो केशव के संवादो में देखी 
जा सकती है। वैसे भारतेंदु के पूर्व भी हिंदी में कुछ नाठक मिलते हैं, पर उन्हें 
नाटक नहीं फहा जा सकता । भारतेंदु के पिता ने भी “नहुष” नाठक लिखा 
था । भारतेंदु के नाठफों पर संस्कृत परंपरा का पर्यास प्रभाव है, और यह प्रभाव ] 
किसी अंश में प्रसाद में भी है। आधुनिक नाटककारों में प्रमुख लक्ष्मीनारायण मिश्र | 
एक बार फिर फालिदास की नाठकीय पद्धति का प्रयोग फरने की बात कहते दिखाई 
पड़ते हैं, पर उनका तात्पय॑ फालिदास के नाठकों के सांस्कृतिक दाय से है, 
उनकी पुरानी पद्धति से नहीं । यह ठीक भी है। हिंदी के नाटक इतने आगे बढ़ 
चुके हैं कि इस समय संस्कृत की नाटकीय पद्धति फो उनपर ज्यो का त्वॉ थोपने 
की बात करना साहित्य फी हानि फरेगा। फथानकरूढ़ियों का रूप यदि हमें कहीं 
देखना है तो वह संस्कृत काव्यों के फल्पित और लोककथाओं से ण्हीत इतिदइतों में 
डरे 
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देखा जा सकता है। हिंदी में भी ये रूढ़ियाँ आई हैं, पर वे संस्कृत से आई हुईं 
परंपरा नहीं कही जा सकतीं । हिंदी फी इन फथानकरुढ़ियों का विवेचन इस खंड के 
अंतिम अध्याय में किया जायगा | “ 
फाव्यरूढ़ियों में दूसरा महत्वपूर्ण स्थान प्र॒तीफों का है। ये प्रतीक एक श्रोरे 
किसी देश की भौतिक परिस्थितियों से संब्रद्ध होते हैं, दूसरी ओर उस देश की 
संस्कृति की श्राध्यात्मिकू, नंतिक या कलात्मक मान्यताओं के परिष्वायक | ये प्रतीक 
उस देश के जनजीवन, पशछु, पक्षी; इक्ष, लता आदि से गशहीत होते हैँ। संस्कृत 
साहित्यशासत्र की कविसूमयोक्तियों. में ऐसी कई काव्यरूढ़ियाँ पाई जाती हैं। 
|. < भारतीय साहित्य में कमल सौंदय का प्रतीक है | वह शोभा की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी 
का निवासस्थान है तो हंस शुचिता, पवितन्नता, नीर-क्वीर-विवेक का प्रतीक है 
जो मेघा तथा प्रतिमा की देवी भगवती सरस्वती का वाहन है। चातक निष्कल॒ष 
प्रेम का आदर्श लेकर आता है तो चकोर प्रेम की तपस्या में आग की चिनगारियों 
के दुःख फो बिना किसी आह के सहन करता ( चुगता ) दिखाया गया है। 
चक्रवाकु और चक्रवाफी का चित्र दांपत्य जीवन के संयोग वियोग वाले मधुर कह, 
होती प्रेमिका के वातावरण का चित्र अंकित करने में समथ हैं। कविसमयोक्तियो 
के ये प्रतीक भारतीय कवि की श्रनूठी सूझ, पेनी पर्यवेक्षण शक्ति ओर मानव तथा 
मानवेतर सृष्टि में सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने की भावना का संकेत फैरते 
हैं। इसी तरह रमणी के मणिन्पुरों के पदाघात से अशोक का पल्लवित हो उठना, 
मुखमदिरा से बकुल का मुकुलित होना, रृत्य का अनुशीलन कर कर्णिकार का 
- उल्लसित होना, एक ओर भारतीय संस्कृति के सौंदर्यप्रेम शोर विलासिता के 
परिचायक हैं, दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की वसंतोत्सव संबंधी रूढ़ियो की ओर 
संकेत करते हैं तथा तीसरी ओर नायिकाओं के सौंदर्य की व्यंजना कराने में मी समथ है 
जो अपने स्पर्शादि से इच्ष में भी दोहद ( फामदोहद ) उत्पन्न फरने में समथ हैं | 
अशोकादि बक्षों को नायक या प्रिय का प्रतीक मानने की धारणा भी चल पड़ी थी। 
इस प्रकार की काव्यरूढ़ियो का प्रथम प्रस्फुटन हमें साहित्यिक संस्कृत के काव्यों में : 
ही मिलता है। हिंदी ने इन सभी फाव्यरूढ़ियों फो अपनाया है | 
इन्हीं से संबद्ध दूसरा तत्व अग्रस्तुतो का प्रयोग है। कवि जब अपने हृदय में 
निहित भावों फो वाणी के साँचे में पूर्स तरह नहीं उतार पाता, जन्न वह शब्द 
दारिद्रथ फा अनुमव करता है, तो लाक्षणिफ पद्धति का प्रयोग आरंभ होता है। 
वह अपने भावों “को व्यक्त करने के लिये बाह्य साहश्य या अंतःसाहश्यवाले 
भौतिक पदार्थों को चुनता है। नायिका के मुख की उपमा वह चंद्रमा से देने लगता 
“ है तो उसके केशपाश की कभी मयूरकलाप से, कमी नाग से। ये अग्रस्तुत भी वह 
अपने आसपास के वातावरण से ही चुनता है। भारतीय कवि फमल या 
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से परिचित था, नरगिस या बुलबुल से नहीं; फलतः ये या ऐसे ही अनेक अ्प्रस्तुत 
उसके लिये तत्तत्‌ भाव के बोधक बन बेठे | साहित्यशास््र के पिछुले खेवे के अंथो में 
इस तरह के श्रश्नस्ततों की तालिका दी जाने लगी थी । हिंदी के आरंभिक काल में 
भी ज्योतिरीश्वरं ठंककुर ने एक ऐसी ही तचत्‌ प्रस्तुत के अप्रस्तुतो की तालिका 
धर्णुरत्नाकर? में दी है। बाद में रीतिकालीन आचार्यों ने भी इन मुख्य श्रप्रस्ठृतो 
की ओर संकेत किया है | हिंदी साहित्य में चंद से लेकर आज तक संस्कृतवाले 
अ्प्रस्तुतो की परंपरा अखंड रूप में चली आ रही है | वस्तुतः वह भारतीय जलवायु 
में उपजी वस्तु है। आज भी नायिका का कोकिलकंठ हमें अधिक आप्यायित कर 
पाता है, नाजनीन का बुलबुल जैसा तराना नहीं। साहश्यमूलकता काव्य के 
अलंकारों की आधारमिति है ओर यही श्रमिव्यंजना के भेद से अलग अलग 
पारिभापिक संज्ञा से अभिहित होती है। अप्यय दीक्षित ने तो इसीलिये सारे 
अलंकारो फा अंतस ही उपमा में माना था | 

संस्कृत के परवर्ती काव्यों पर हम शाब्दी क्रीड़ा का प्रभाव पाते हैं। हिंदी 
साहित्य में भी यह प्रद्गत्ति पाई जाती है। प्राकृत-तथा अ्पश्रंश ने. भी इस शब्दालं- 
कारवाली पद्धति को अपनाया है। प्रवस्सेन के सेतुबंध में ही यमक तथा इलेष का 
प्रयोग मिलता है। अ्रपश्रंश के जैन कवि पुष्पदंत में भी शाब्दी क्रीड़ा का प्रमाव है, 
इसका संकेत हम यथावसर फरेंगे। हिंदी ने इस पद्धति फो संस्कृत से ही पाया है | 
तुलसी ओर सूर जैसे सरस भावुक कवियों में भी शब्दालंकार फी प्रबद्ृत्ति मिलती है । 
तुलसी के मानस में तो कुछ स्थानों पर इलेष तथा उसपर आधृत विरोध ओर 
परिसंख्या अलंकार भी मिलते हैँ । पर इस प्रवृत्ति का श्रधिक प्रभाव रीतिकालीन' 
कवियों में मिलता है। केशव और सेनापति जैसे चमत्कारवादी कवियों में यमक, 
बलेप ओर चित्रकाव्यो का प्रयोग प्रचुर है । शलेप ओर यमक तो बिहारी में भी ' 
हैं| संस्कृत की परवर्ती कविता की भाँति रीतिकालीन कविता में भी शाव्दी क्रीड़ा 
बहुत चल पड़ी है जो संस्कृत के ह्ासोन्मुखी साहित्य का प्रभाव है। इसी संबंध में 
दो शब्द 'सूक्तिवादी? परंपरा पर भी कह दिए जायें । श्रीहृष तथा श्रन्य हासोन्मुखी 
कवियों फो हम अग्रस्तुतों की दूर की फोड़ी लाते देखते हैं | इसे हम चाहें तो आर्थी 
क्रीड़ा कह सकते हैँ, जहों अलंकार विधान रस का उपस्कारक बनकर नहीं आता अ्रपिठ॒ 
कवि का एकमात्र ध्येय सूक्ति के अनूठेपन से ही श्रोताओं फो चमत्कृत करना होता 
है। ठुलसी में ही कुछ सूक्तिमय अप्रस्तुतविधान मिल सकते हैं। “वर्षाकाल में 
मेढकी की टर टर्र ऐसी सुनाई पड़ती है जैसे बढुसमुदाय वेदपाठ कर रहा हो॥ 
यह उक्ति सूक्ति ही हैं। पर तुलसी या सर में इनका मोह नहीं। रीतिकाल में 
इस तरह फी सूक्तियों का प्रयोग बहुत पाया जाता है। आज की हिंदी कविता भी 
इन सूक्तिवादियों के संप्रदाय से खाली नहीं है, पर आज फी सूक्तियों संस्कृत परंपरा 
फी न होकर, अगरेजी से आती दिखाई पड़ती हैं । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास २६० - 


संस्क्त की छुँद/परपरा वर्णिक बृत्तों की है। वैदिक साहित्य के छुँद भी 
वर्शिक ही हैं। पर ऐसा अनुमान होता है कि संस्कृत के छुँदों के बाह्य परिवेश में 
वर्णां का महत्व होने पर भी उनका आधार मात्रिक ही है। संस्कृत वर्शिक दृत्त 
मात्रिक छुँदःपरंपरा का ही विकसित रूप माना जा सकता है | पर इस समय उनका 
जो रूप मिलता है उसे मात्रिकफ कहना अनुचित होगा क्योकि उसमें प्रत्येक पद में 
वर्णों और गणों फी नियत संख्या का होना आवश्यक है। संस्कृत्‌ के छंद चार 
चरणौवाले होते हैं, यद्यपि वैदिक साहित्य में गायत्री जैसे त्रिपात ओर पंक्ति जैसे 
पंचपात्‌ छंद भी पाए, जाते हैं। संस्कृत साहित्य में अ्नुष्ठुप्‌ तथा त्रिष्टप्‌ जगती वर्ग 
के छुंद विशेष प्रयुक्त होते हैं। संस्कृत के कई छुदों में थोड़ा हेरफेर कर देने से वे 
परिवर्तित हो जाते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि सुवदना ओर कुछ नहीं, 
खग्धरा फा ही थोड़ा परिवर्तित रूप है एवं मंदाक्रांता के गणों फो इधर उधर कर 
देने से तथा चरण फी अंतिम यतिवाले अंश में थोड़ा हेरफेर कर देने से 
हरिणी छंद बन जाता है; यथा, मंदाक्रांता के ४, ६, ७; फो ९, ४; ७, फर देने से 
हरिणी हो जाती है; मंदाक्रांता के प्रथम यतिवाले अंश के 5 5 5 5 को द्वितीय 
अंश बना देने पर तथा द्वितीय यतिवाले अंश |।।।। 5 फो प्रथम अंश बना 
देने पर तथा चरण के तृतीय यत्यंश में कुछ हेरफेर फरने पर हरिणी छुंद बन 
जाता है। मंदाक्रांता के तृतीय यत्यंश में 5|55।७५ होता है, हरिणी के तृतीय 
यत्यंश में |5 ॥5 |5; एक में अंत में दो गुरु होते हैं, दूसरे में एक लघु और एफ 
गुरु | संस्कृत के कई छुंद इसी तरह थोड़े देर्फेर से नया रूप, नया संगीत, नई 
गति के साथ सामने आते हैं। संस्कृत के आयांवग के मात्रिक छंद संस्कृत पर 
प्राकृत छुंदःपरंपरा का प्रभाव हैं। हिंदी की अपनी छांदस प्रकृति मात्रिक अधिक 
जान पड़ती है, वर्शिक फम। यह दाय हिंदी फो अपश्रंश से मिला है। 
पर हिंदी ने संस्कृत छुंद्ःपरंपरा का भी ग्रहण किया है। श्रादिकालीन हिंदी काव्य 
में ही सागक ( शादूलविक्रीडित ), इलोक ( अनुष्टप्‌ ), श्रुज॑गप्रयात जैसे वणइत्तो 
का प्रयोग मिलता है। चंद ने इनका प्रयोग किया है। विद्यापति की फीर्तिलता 
में भी भुजंगप्रयात का प्रयोग है। मक्तिकालीन तथा रीतिफालीन हिंदी साहित्य मे 
. हिंदी की मात्रिक छुंदःपरंपरा अ्रधिक पाई जाती है। संस्कृत वर्शइत्तों के प्रति 
वहाँ अमिनिवेश नहीं दिखाई पड़ता । वैसे केशव की रामचंद्रिका के विविध छँदों 
के अजायबघर में संस्कृत के वर्शिक बृत्तों फा प्रयोग मिलता है। हिंदी का 
मध्यकालीन वर्शिक छुंद सवैया यद्यपि संस्कृत छुंद नहीं है पर उसका बीज संस्कृत 
के वर्शिक छुंदो में ही हँढना होगा। सबैया दो त्रोट्क छुंदों (४ सगणवाला 
१२ वर्णा का छुंद ) को मिलाकर चल पड़ा है जिसमें एक दो वर्ण कम कर थीं 
गणो में हेरफेर फर सवेया के भेदोपभेद बना दिए गए हैं। संस्कृत के इच श्र॒कांत 
होते हैं जबकि हिंदी ने अ्पश्रंश के तुकांत बृत्तों की परंपरा अपनाईं है। दिवेदी 
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युगीन आधुनिक हिंदी कविता में संस्क्रत साहित्य के प्रति जो उन्म्रखता पैंदा हुई 
उसने हिंदी के इचविधान को भी प्रभावित किया | संस्कृत के अतुकांत वर्णिक इच्चों 
ने हिंदी कविता में स्थान पाया | स्वयं आचार्य महावीरप्रसाद दिवेदी ने संस्कृत के 
अतठुकांत_वर्शिक...इचों- का प्रयोग किया है । इनके सफल प्रयोक्ताओं में इरिश्रीध 
जी तथा अनूप शर्मा के नाम लिए. जा सकते हैं। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने 
भी साकेत में यत्र तत्र संस्कृत के वर्णिक इच्तो फो स्थान दिया है| पर संस्कृत के 
वर्णिक बच हिंदी की अपनी प्रकृति नहीं कहे जा सकते | 

इस प्रसंग को समाप्त करने के पूर्व दो शब्द साहित्यशास्त्रीय मान्यताओं 
पर कह दिए जायेँ | संस्कृत साहित्य के आचार्यों फी काव्यशाज्रीय मान्यताओ का 
हम पर्यालोचन कर चुके हैं। रस, अ्रलंकार, रीति, गुण; वक्रोक्ति, ध्वनि 


आदि के विभिन्न मतों का संकेत किया जा चुका है। हिंदी के रीतिकालीन काव्य-! 


शास्रीय चिंतन पर इसकी पूरी छाप पढ़ी है। वस्ठ॒तः हिंदी के तथाकथित 


आचायों ने संस्कृत फाव्यशासत्र की ज्यों की त्यो नकल फर दी है; फाव्यशास््रीय * 


चिंतन में फोई मौलिक उद्भावना नहीं फी है। इनमें से कुछ लोगों ने कुछ 


अलंकारों के वर्गीकरण या लक्षण में नई सूक का परिचय देने की चेण्टा फी है, पर , 


वहॉ वे लड़खढ़ा गए हैं। हिंदी के रीतिकालीन काव्यशात्र में काव्यशासत्र की 
समस्याओं पर कोई दाशनिक विचार नहीं मिलता। हिंदी के इन आचार्यों का 
लक्ष्य अलंकारों श्रोर रसो तथा शंगार के नायक-नायिका-मेद की तालिका तथा 
उदाहरण दे देना भर जान पड़ता है। संस्कृत साहित्यशास्र के शास्त्रा्थ यहाँ नहीं 
आ पाए, | इसके कुछ कारण हैं। प्रथम तो हिंदी के सभी रीतिकालीन आचार्य 
भले ही आ्राचाय कहे जायें, वे आचाय॑त्व का परिचय नहीं देते, वे फवि हैं ओर ठोस 
चिंतन की मेघावाली पूँजी उनके पास कम दिखाई पड़ती है। यही कारण है कि 
शाज्नरार्थों के प्रति वे उन्मुख नहीं हुए | दूसरे, हिंदी का गद्य विकसित नहीं हो पाया 
था ओर शाजस्त्रा्थ प्रणाली के लिये गद्य फी शेली आवश्यक थी । तीसरे, अमिनव- 
गुप्त ओर मम्मठ के बाद साहित्यशासत्रीय समस्याओ्रो पर मोलिक विचार करने फा 
क्षेत्र ही नहीं रहा था| स्वयं मम्मठ में भी फोई मीलिक चिंतन नहीं मिलेगा, पर 
मम्मठ का सबसे बड़ा महत्व अमिनवगुप्त के मोलिक चिंतन को एक निश्चित एवं 
व्यवस्थित रूप में सामने रखना है | इन दोनो श्राचार्यों के वाद संस्क्ृत साहित्यशास्त्र 
में ही मौलिक चिंतन कम हो चला था| पिछले आचार्यों में पंडितराज जगन्नाथ 
ही अकेले मौलिक चिंतुक कहे जा, सकते हैं। इसके अतिरिक्त हिंदी को कावध्य- 
शास्त्रीय सिद्धांतों की जो परंपरा मिली वह ध्वनिवादियों की नहीं थी। ये लोग या 
तो जयदेव और अपय दीक्षित जैसे नव्य अलंकारवादियों से प्रभावित हुए, या शिंग- 
भूपाल और भानुमिश्र के #ंगार रस के नायक-नायिका-मेद से। इन दरवारी 
कवियों के सामाजिक वातावरण को देखते हुए. इनका मी अ्रलंकारो की सूक्तियो और संयोग 
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शंगार के तचदंगों के प्रति आकृष्ट होना स्वाभाविक जान पड़ता है|: पर आधुनिक 
| हिंदी साहित्य ने पुनः संस्कृत के आचार्यों की मौलिक चिंतन पद्धति को शआ्ागे 
* बढ़ाया है। आधुनिक हिंदी साहित्य में आचाय रामचंद्र शुक्ल एक प्रबल व्यक्ति 
। उत्पन्न हुए. जिन्हें सीचे पंडितराज के बाद के आचार्यो फी फोटि में रखा जा 
सकता है। उन्होंने पाश्चात्य साहित्यशात्र ओर मनोविज्ञान के प्रौढ़ ज्ञान से संपन्न 
हो एक बार फिर अ्रपने सांस्कृतिक दाय की ओर दृष्टिपात किया, श्रौर मौलिक 
उद्भावनाएँ कीं | यह दूसरी बात है कि श्राचार्य शुक्ल के वैयक्तिक दृष्टिफोण ने 
कहीं कहीं अ्रनाविल मंतव्य देने में बाधा डाली हो | पर यह तो मम्मठ और पंडित- 
राज के विषय में भी कहा जा सकता है। आचाय शुक्ल फा व्यक्तित्व श्राज भी 
हमारे हिंदी काव्यशासत्र का दीपस्तंभ है ओर भविष्य में भी बना रहेगा । उनके 
बाद हमें अभी तक साहित्यिक समस्याओ्रों पर मौलिक दाशंनिक चितन फो जन्म 
देनेवाला दूसरा व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ता | 


द्वितीय अध्याय 
पग्राकृत और मिश्र संस्कृत 


१, बेदिक भाषा में परिवर्तेन ओर विकास 


प्रसिद्ध यूरोपीय भाषाशासतत्री ओज़ो येस्परसन ने भाषाशास्र को 'भाषाशास््रीय 
प्राशिशासत्र' के नाम से भी संत्रोधित किया था | येस्पर्सन की इस पारिभापिक संज्ञा 
में यह संक्रेत था कि भाषाएँ भी प्राणियों की भाँति विकास की ओर अग्रसर होती 
हैं । किन्हीं विशेष कारणों से भापा का विकास गतिशील रहता है और भाषा का 
रूपयररिवर्तन होता रहता है। वेदिक युग के आर्यों की भापा ही कई रंगरूप 
बदलती, आ्राज फी हिंदी के रूप में विकसित हुईं है। वेदिक युग की भापा में 
हम कई वेभापिक प्रद्नत्तियों फा संकेत कर चुके हैं जो तचत्‌ काल और तचत्‌ प्रदेश 
की वैदिक भाषा की विशेषता रही होंगी। आरयों के सामाजिक विकास के साथ 
बोलचाल की भाषा बदलती रही श्रोर यास्क (८०० वि० पू० ) के समय तक 
वैदिक भाषा इतनी अधिक विकसित हो गई थी कि हजार, डेढ़ हजार वर्ष पूर्व के ; 
मंत्रों की भापा समकना कठिन हो गया था। इसीलिये यास्क ने अपने पूर्व के ' 
वैदिक निम॑दुशो की सहायता लेकर वेदिक मंत्रों की व्याख्या की थी। यास्क्र के | 
समय में वेदिक भाषा तथा बोलचाल की देश्यभापा में पर्यात्त अंतर हो चुका था। 
यह देश्य भाषा भी प्रांतमेद से तीन कोटि की थी | 


२, लोकिक तथा आर्यतर तत्वों का प्रवेश 


बेंदिक फाल में ही वैदिक भापा बोलनेवाले आय मध्यदेश तथा सप्तसिंघु 
प्रदेश से आगे फेल गए. थे। उनकी भाषा द्रविंड तथा मुंडावर्ग की भाषाओं से 
प्रभावित होने लगी। धीरे धीरे आयो की भाषा ही कई विभाषाओ में विमक्त होने 
लगी, जो ध्वन्यात्मक तथा पदस्वनात्मक दृष्टि से निजी विकास से संपन्न थीं । 
ब्राह्मण-काल तथा उपनिप्रदू-काल में ही ये वेभापिक प्रद्नत्तियां पूर्णतः विकसित हो 
गई थीं, यहाँ तक कि ये बेभापिक प्रव्ृत्तियाँ बेदिक मंत्रों तक में संनिविष्ट हो गईं | 
: विकट, फीकट, निकट, दण्ड, अण्ड, 4 पठ्‌ , ९/ घट , कुछ, वे वेमापिक रूप थे 
' जिनके वास्तविक वेदिक रूप क्रमामुसार विंकृत, किंक्ृत, निकृत, दन्द्र, अ्रन्द्र; १/ प्रथ्‌ 
%/ ग्रथू, छुद्र ( छुदुल ) थे" | ये रूप वस्तुतः प्राकृत या देश्य थे, जो धीरे धीरे 


3 डा० छु० कु० चा्र्ज्या : भा० आ० हिं०, ए० ६३ । 
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बेद्क्‌ भाषा सें.खप गए.। वेदिक भाषा पर यह प्राच्य विभाषा का प्रभाव था। 
प्राच्य विभाषा में (र? का 'ल” के रूप में विकास पाया जाता है। यही “ल? दंत्य 
ध्वनि से मिलकर उसका मूधेन्यीभाव कर देता है। वैदिक भाषा में “ल? बाली 
विभाषा भी पाईं जाती है जो प्राच्य प्रभाव ही है। परवर्ती वेदिफ काल में ही 
देश्य भाषा के तीन रूप विकसित हुए होंगे--( १) उदीच्य या उत्तरीय विभाषा; 
(२) मध्यदेशीय विभाषा, ( ३ ) प्राच्य या पूव की विभाषा। उददीच्य विभाषा 
! सप्तसिंधु प्रदेश की बोली थी और उस काल की परिनिष्ठित विभाषा थी | यही वह 
परिनिष्ठित ( स्टेंडड ) भाषा थी जिसमें ब्राह्मणों ओर उपनिषदों की रचना हो 
रही थी | “उंदीच्यः विभाषा बोलनेवालों का उच्चारण अत्यधिक शुद्ध था श्रोर 
यह विभाषा वैदिक भाषा के विशेष निकट थी | फोशीतकि-ब्राह्मण में. उद्यैच्य -लोगो 
के उच्चारण की प्रशंसा की गई है ओर उन्हें भाषा की शिक्षा में गुरु माना गया है। 
लोग उनके पास भाषा सीखने आते थे) | यही वह भाषा थी, जिसको आधार 
बनाकर वि० पू० सातवीं शर्ती में महर्षि पाणिनि ने शास्त्रीय संसक्ृत की नींव डाली 
थी | मध्यदेशीय विभाषा के विषय में कुछ पता नहीं चलता, पर अनुमान है कि यह 
विभाषा प्राच्य की अ्रपेज्ञा उदीच्य विभाषा के विशेष निकट थी किंतु उदीच्य 
विभाषा फी भोंति रुढ़िबद्ध न थी। प्राज्य विभाषा अत्यधिक,पश्रसंस्कृत.तथा विकृत 
बिभाषा थी | यह वह आयंभाषा थी जो द्वविड़ तथा मुंडा भाषातत्वों से विशेष 
प्रभावित हुईं थी | साथ ही, इसके बोलनेवाले वे लोग थे जो आरयों की यज्ञ-यागादि 
क्रिया में आस्था नहीं रखते थे । इसलिये इन्हें 'आत्यः ( ब्रत से पुनः ग्राह्म-) कहा 
जाता था| इन आर्यों का सामाजिक तथा राजनीतिक संघटन भी उदीच्य आयो से 
» कुछ भिन्न था । आगे जाकर महावीर तथा बुद्ध के रूप में इन्हीं आयों की सामाजिक 
(क्रांति प्रकट हुई थी ओर इन्होंने अपनी मातृभाषा फो समुचित महत्व दिया था। 
(उदीच्य भाषा के आधिपत्य को हटाकर इन्होंने जनमाषा फो अपना उचित पद 
दिलाया था। ब्राह्मण ग्रंथों में प्राच्य विभाषा_फो असंस्कृत तथा अशुद्ध, साना 
गया है। तआत्य लोग उच्चारण में सरल वाक्य फो भी फठिनता से 
उच्चारणीय बतलाते हैं और यद्यपि वे (वैदिक धर्म में ) दीक्षित नहीं हैं, 
फिर भी दीक्षा पाए हुओं की भाषा बोलते हैं* |? इससे यह संकेत मिलता है 
“ * 'कि पूरब के लोग संयुक्त व्यंजन, रेफ तथा सोष्म ध्वनियों का उच्चारण सरलता से नहीं 
. कर पाते थे। प्राकृतकाल में इसके स्पष्ट संकेत मिलते हैं । 


१ तस्मादुदीच्यां प्रशाततरा वाशुद्त्ते, उदत्व उ एवं यन्ति वाच॑ शिक्षितुं, यो वा तत आगच्छति, 
तस्य वा शुअ्रपन्‍्त इति । कौशीतकि जाह्मण, ७-६, डा० चाद्॒र्ज्यां द्वारा उद्छूत, ४० ६१ । 

२ श्रदुरुक्तवाक्य॑ दुरुक्तमाहु:, अदीक्षिता दीक्षितवाच॑ वदन्ति। ताण्ड्य ब्राह्मण, १७-४, वही 
उद्धृत, ९४० ६१। ! 


३६७ प्राकृत और मिश्र संसक्त.. [ खंड २: अध्याय २ 
है] 
३, अशोककालीन प्राकृत 


अशोक के पूर्व की देश्य भाषा के विषय में निश्चित रूप में कुछ भी पता 
नहीं । भगवान्‌ सुगत के उपदेशो फी भाषा, जो मूलरूप में उस काल फी प्राच्य 
विभाषा_ ( माग्रधी प्राकृत फा.पूर्वरूप ) थी, शुद्ध रूप में नहीं मिलती। बुद्ध के 
उपदेशो की भाषा, जिस रूप में आज वह हमें उपलब्ध है, कई साँचों में ढलकर 
आई है। फिर भी उसमें मागधी के आदिम तत्व हूँढ़े जा सकते हैं। अशोक के 
शिलालेखों की भाषा फो देखने पर पता चलता है कि उसके शिलालेखो में ही 
वैभाषिक प्रवृत्तियों हैं| उदाहरण के लिये जहाँ गिरनार के शिलालेख में (लिख? का ' 
णिजंत रूप “लेखापिता' मिलता है, वहाँ शहबाजगढ़ी में (लिखपितु?, जौगढ़ में 
(लिखापिता?, तथा मानसेरा में (लिखपितः पाया जाता है। अ्रशोक के गिरनार 
शिलालेख में इसका भविष्यत्‌ रूप 'ल्िखापयिसं? पाया जाता है, जब कि बाद में 
मागधी में श्राकर यह 'लिहावइश्शं! ( म्च्छुकटिक, प० १३६; २१ ) हो गया है।* 


७, प्राकृत भाषा का विकास 


यद्यपि साहित्यिक भाषा के रूप में प्राइव भाषा फा विकास परवर्ती घटना 
है, प्राकत फी देश्य विशेषताओं फा आरंभ पाणिनि से भी पूर्व का है। मोटे तौर 
पर हम पाणिनि के काल को ही प्राकृत का आरंभ मान सकते हैं। वेदिक भाषा 
से इस भाषाविकास का भेद करने के लिये हम इसे मध्यमारतीय आरयभाषा 
( मिडिल इंडो-आयन ) कहते हैं। मध्यमारतीय भाषा का काल ६०० वि० पू० 
से लेकर १२०० वि० तक माना जाता है--(१) प्राकृतकाल ( ६०० वि० पू०- 
६०० वि० ), तथा (२) अ्रपश्रंशकाल ( ६०० वि०-१२०० वि० )। प्राकृतकाल के 
आरंभिक ७००-८०० वर्षों में प्राकृत भाषा केवल देश्य रूप में ही विकसित होती 
रही । भगवान्‌ महावीर ओर भगवान्‌ बुद्ध ने इसका आश्रय छेकर अपने जनकल्याण- 
मूलक सद्धम का उपदेश दिया, अशोक ने इसी में श्रपनी धर्मलिपियों को उत्कीण '“ 
कराया और खारवेल ने हाथीगुुंफा के शिलालेख में इसी भाषा का प्रयोग किया, 
पर इस काल तक प्राकृत भाषा न तो देशमभेद से तत्तत्‌ विभाषाओं के रूप में प्रसिद्ध 
ही हुई थी, न उसका साहित्यिक रूप ही परिनिष्ठित हुआ था। प्राकृतो की यहद 
स्थिति ईसा फी दूसरी शती तक बनी रही, जिसके बाद प्राकृत परिनिष्ठित 
रूप लेने लगी। वेयाकरणो ने इसका व्याकरण निबद्ध कर इसे परिनिष्ठित 
रूप देने की योजना फी। ईसा की दूसरी शती से लेकर छठी शती तक या इसके 


१ पिशेल 3४ग्रा० प्रा० स्परा०, $ ७, १० ५। 
३४ 
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भी बाद की उपलब्ध प्रात रचनाएँ वैयाकरणों द्वारा निर्धारित परिनिष्ठित प्राकृत 
की रचनाएँ ' हैं, जो बोलचाल की देश्यभाषा का संकेत देने में पूरी तरह समथ नहीं 

* कही जा सकतीं। जैसा कि डा० पंडित ने फहा है, 'शौरसेनी, वो उसका 
विफसित स्वरूप महाराष्ट्री, हमारे समक्ष किसी प्रदेश वा समय फी व्यवहारभाषा के 
रूप में नहीं आती, केवल हम उसको साहित्यिक स्वरूप में ही पाते हैं। इस दृष्टि 
से प्राकृतों का विकास, संस्कृत की ही भांति हुआ है । उत्तरकालीन प्राक्तों में हमारे 
पास प्रधानतया एक ही प्रकार की प्राकृत भाषा का साहित्य विद्यमान है। यदि 
व्यवहार की प्राकृत हमारे लिये बनी होती, तो इस विशाल देश में अ्रनेक प्रकार की 
प्राकृत पाई जाती; जैसे, वर्तमान काल में पूर्व, पश्चिम वा मध्यदेश और उत्तर में 
अनेक प्रकार की भारतीय आर्य भाषाएँ विद्यमान हैं वेसे ही अ्रनेक प्रकार फी भिन्न 
मिन्न प्राकृत व्यवहार में आती" |? भाव यह है कि प्राकृत का जो साहित्यिक रूप हमें 

» उपलब्ध है वह देश्य विभाषाओं का स्पष्ट संकेत करने में श्रसमर्थ है। 


४, प्राकृत की व्युत्पत्ति 


इसके पूर्व कि हम प्राकृतकालीन मध्यमारतीय शआ्ररयभाषा के भाषातत्व तथा 
साहित्य का परिशीलन करें, प्रात की उत्पत्ति तथा प्राकृतः शब्द की व्युत्पत्ति पर 
संकेत कर दिया जाय | हम देख चुके हैं कि वेदिक भाषा उस फाल की देश्य भाषा के 
बहुत निकट थी, यहाँ तक कि कुछ विद्वान तो उसे उस काल ,की. जनमापा 
ही मानते हैं। वेसे विद्यनों का एक दल वैदिक संहिताओं फी मंत्रमाषा को 
जनमभाषा स्वीफार न कर तत्कालीन 'साधु भाषा? कहते हैं। देश्यू भाषा ही 
विकसित होकर “प्राकृतः बनी । प्राकृत वैयाकरणों तथा संस्क्त पंडितों ने प्राकृत का 
उद्भव प्रायः संस्कृत से ही माना है। इस संबंध में पिशेल ने अपने ग्रंथ में अ्रनेक 
मर्तों का संग्रह कर उस मान्यता का संकेत किया है* जो प्राकृत की ( मूल ) प्रहृति 
संस्कृत मानती थी--- 


१-:प्रक्ृतिः संस्कृत, तत्र भव॑ तत आगतं वा प्राकतम्‌ । हेमचंद्र, १. १। 
२--प्रकृतिः संस्कृत, तत्र भव॑ प्राकृतमुच्यते | मार्केए्डेय, प० १ । 
३--प्रकृतेरागत प्राकृतं, संस्क्ृतम्‌ | धनिक, दशरूपक, २, ६०- | 
४--प्रकृतिः संस्कृत तत्र भवल्वातू प्राइृतं स्मृतम्‌। प्राकृत्च॑द्विका । 
$-आइतस्य सवमेव संस्कृत योनि: | वासुदेव : कर्पूरमंजरीटीका । 


१ डा० अवोध वेचर्दास पंडित : प्रा० भा०, ५० ४० | 
३ पिशेल् : आा० प्रा० स्पा०, ९० १। 


२६७ प्राकृत और मिश्र संस्‍क्ष.. [ खंड २: अध्याय २ ] 


किंतु प्राचीन विद्वानों में से कुछ यह भी मानते थे कि “प्राकृतः संस्कृत से 
पहले बनी हुई ( प्राकु+कृत ) है। नमिसाघ्ु ने फाव्यालंकार की टीका में प्राकृत 


) 


की जनता का वह स्वामाविक वचनव्यापार माना जिसमें व्याकरण आदि के नियमो | 


फी पाबंदी नहीं होती 

धप्राकतेति । सकलजगजन्तूनां व्याकरणादिभिरनाहितसंस्कारः सहजो वचन- 
व्यापार; प्रकृतिः--तत्र भवः सैव वा प्राकृतम |? 

इस व्युत्पच्ि के अनुसार “प्रकृति! जनसाधारण की भाषात्मक विशेषता है। 
अथवा यों कहा जा सकता है कि प्राकृत वह भाषा है जो स्वतः स्वमावसिद्ध है 
( प्रकृत्या स्वभावेन सिद्ध प्राकृतं ) या जो प्रकृति अर्थात्‌ साधारण जनता की भाषा 
है (प्रकृतीनां साधारणुजनानामिदं प्राकृतम) । वाक्पतिराज ने गउडबह्ो में प्राकृत फो 
समस्त भांपाओं का उद्गम तथा गंतव्य स्थल माना है। जैसे जल समुद्र से ही 
श्ाता है, समुद्र में ही प्रवेश फरता है, बसे ही सब भाषाएँ प्राकृत से ही निकलती हैं, 
प्राकृत में ही समाविष्ट हो जाती हैं? | 


६. प्राकृत का व्याकरण 


प्राकृत भाषा की विशेषताओं का संकेत हमें प्राकृत वेयाकरणों के नियमो में 
मिलता है। जैसा कि हम शआ्ञागे देखेंगे, वररुचि ने प्राकृतप्रफाश में महाराष्ट्री, 
शौरसेनी, मागधी तथा पेशाची इन्हीं चार प्राकर्तों की परिगशुना फी है। इनमें 
भी महाराष्ट्री फो परिनिष्ठित प्राकृत मानकर उसी की विशेषताओं का विस्तार से 
उल्लेख किया गया है, बाकी प्राकृतों की केवल उन विशेषताओं का संकेत किया 
गया है जो महाराष्ट्री से मेल नहीं खातीं | प्राकृत वेयाकरण महाराष्ट्री को आ्राधार 
बनाकर चले हैं| दंडी ने भी काव्यादश में महाराष्ट्री प्राकृत फो ही प्रमुख प्राकृत 
बताया ; महाराष्ट्राश्नयां भाषां प्रक्ृष्टं प्राकृतं विदु। ( काव्यादश, १.३४ )। दंडी से 
भी पहले वररुचि ने इस मान्यता का संकेत करते हुए. महाराष्ट्री से इतर प्राक्र्तों के 
विपय में 'शोष॑ महाराष्ट्रीयर! ( १९-३२ ) का विधान किया था । धीरे धीरे महाराष्ट्र 
प्राकृत भी संस्कृत की भाँति साहित्यिको की कृत्रिम भाषा सी हो गई ओर व्याकरण 
के नियमों ने इसे भी रूढ़ बना दिया । संस्कृत के नाठकी तथा प्राकृत फाव्यो की 
प्राकत बोलचाल की प्राकृत न होकर किताबी प्राकृत है। व्याकरण के अनुसार 
संस्कृत में ध्वनिपरिवर्तन तथा पद्रचनात्मक परिवर्तन फरके प्राकृत की रचना होने 


१ सयलाओ हम वाया विसंति सत्तो य णेति वायाओ । 
एंति समुद्दं चिय णेति सायराओशरे डिचय जलाई ॥ 
डा० श्रग्नवाल के 'प्राकत्तविमर्श? में उद्धृत, ए० ४ ॥ 


ब््क 
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' लगी। जैसा कि हम देखेंगे, अश्वघोष या भास की प्राकृत फिर भी बोलचाल की 
' भाषा के निकट है, पर ज्यों ज्यों हम आये बढ़ते हैं, प्राकत का रूढ़ साहित्यिक रूप 
'ही मिलता है । 


प्राकृत भाषा फी तत्संबंधी विशेषताओं को संक्षेप में यों प्रस्तुत किया जा 
सकता है + 


संस्कृत की ध्वनियों तथा पद्रचना दोनों के प्राकृतकालीन विकास में हमे 
सरलीकरण की प्रवृत्ति पाते हैं। संस्कृत की ऋ; ऋ, लु, ऐ; तथा औ ध्वनियों का 
प्राकृत में अस्तित्व नहीं है। संस्कृत “ऋ? यहाँ अर, इ, या उ के रूप में विकसित हो 
गया है," जब कि संस्कृत ऐ, ओ प्रायः ए, ओ* ओर कभी कभी ञ्र, इ, अर, उ, 
यथा ई, ऊ के रूप में भी परिवर्तित होते देखे जाते हैं । संस्कृत में हमें हस्व ऐ, ओऔ, फा 
पता नहीं चलता, आज की व्यावहारिक भाषाओं में ये ध्वनियाँ पाई जाती हैं। 
भाषाशार्तरियों का मत है कि प्राकृत में ऐ, श्रौ, ध्चनियाँ उच्चरित होती थीं । 
पिशेल ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ आ्रामातीक देर प्राकृत स्प्राखेन! में तीन स्थल ऐसे बताए, 
हैं, जहाँ प्राकृत में हस्व ऐ, ओ्रो का उच्चारण रहा होगाए । 


प्राकत में आकर संस्कृत फी व्यंजनध्वनियाँ भी नवीन रूप में विकसित हुई 
हैं। संसक्षत के मध्यग ( इन्टरवॉकेलिक ) 'क, ग, व, ज; त; द, प; ये; व, प्रायः 
रुप्त हो जाते हैं" | तथा 'ख, घ, थ, घ, फ; भ,” का 'ह? हो जाता है* | संस्कृत 'प* 
प्रायः “व” तथा पदादि “य? “ज? हो जाते हैं। संस्कृत में 'श, स, ष! तीन सोष्म 
ध्वनियाँ पाई जाती हैं, किंतु प्राकृत में शराकर केवल एक सोष्म ध्वनि रह गई है। 
महाराष्ट्री, शौरसेनी तथा अधंसागधी में केवल 'स” ध्वनि पाई जाती है; मागधी में 
केवल 'श? | संस्कृत की संयुक्त व्यंजनध्वनियों का विकास भी अ्रपने ढंग पर देखा 
जाता है। कहीं तो उनमें स्वरभक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे मरियादा 
( मादा ), किलेश ( क्लेश ) आदि 'में, कहीं ध्वनियों में समीकरण कर दिया 
जाता है, जैसे पिक् ( पकक्‍व ), उम्मि ( ऊर्मि ) आदि में, तो कहीं एक व्यंजनध्वनि 
का लोप कर दिया जाता है, जैसे थूल ( स्थूल ); फटिक ( स्फटिक ) आदि में । 


१ ऋतोध्व। श्वृष्यादिषु । उद॒त्वादियु । प्रा० प्र०, १, २६, ३१। 

* ऐत एव । १, ३६, श्रौत ओतव १, ४१ प्रा० प्र० । साथ ही पिशेल : ग्ा० प्रा० स्परा० 
$ ६०, ९० ५४५॥ 

3 देत्यादिषु अइत | १.३७; पौरादिषु 
देत्या प। १. ३७; पौरादिषु श्रउत | १, ४२; साथ ही पिशेल, ९० ५६ । 

ड पिशेल, ग्रा० प्रा० स्परा०, $ ६६, ८४, ८५ | 

५ कगचजतदपयवां प्रायोलीपः | प्रा० प्र०, २. २॥ 

६ खपधयधमां इः। प्रा० प्र०, २. २७| 


२६९ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड २ : अध्याय २ ] 


संस्कृत व्यंजनध्वनियों के प्राकतकालीन विकास का प्रसंग भाषातत्व फी दृष्टि से 
बढ़ा महत्वपूर्ण है। 

प्राकृत में संसक्षत पदरचना भी सरल हुईं | यह सारल्यप्रवृत्ति शब्दरूपों तथा 
धातुरूपों दोनों में पाई जाती है। संस्कृत के तीन वचन प्राकृत में आकर केवल दो 
ही रह गए। प्राकृत में केवल एकवचन तथा बहुवचन ही हैं, द्विवचन का यहाँ 
अभाव है। प्राकृत की इसी परंपरा का निर्वाह अपभ्रंश तथा आधुनिक भारतीय 
आयभाषाओं में पाया जाता है। प्राकृत के शब्द अ्रकारांत; इकारांत, उकारांत, 
आ्राकारांत, ईकारांत तथा ऊकारांत हैं? | संस्कृत के हलंत शब्द यहाँ आ्राकर श्रज॑त 
हो गए हैं। प्राकृत काल में संस्कृत का लिंगविधान सुरक्षित रहा है। यहाँ तीनों 
लिंग पाए जाते हैं* | नपुंसक लिंगरूपो को देखने से पता चलता है कि संस्क्त में 
ही इनके रूपों की बहुत कमी है| प्रथमा-द्वितीया विभक्तिवाले रूपों फो छोड़कर, 
जो एक से हैं, शेष विभक्तियों में ये पुल्लिंग रूपों में ही समाहित हो जाते हैं | प्राकृत 
में ये नपुंसक रूप सुरक्षित रहे हैँ | प्राकृतकाल में विभक्तियों का भी सरलीकरण , 
हुआ । संस्कृत में श्राठ विभक्तियाँ हैं किंतु प्राकृत में चतुर्थी का लोप हो गया है; 
वह पष्ठी में समाहित हो गई हैः | इसी प्रकार विभक्तिचिहौ में भी संस्कृत में जो 
अनेफता है, वह यहाँ छप्त हो गई है । 

प्राकृत क्रियारूपों में विशेष परिवर्तन पाया जाता है। जिस प्रकार प्राकृत 
शब्दरूपों में एकरूपता लाने फी प्रद्गत्ति मिलती है, उसी प्रकार धातुरूपों में भी 
यह प्रवृत्ति देखी जाती है। संस्कृत में व्यंजनांत धाठु हैं, पर यहाँ सभी धाठु स्वरांत 
हो गए हैं। संस्कृत के दस गणों का भेद भी यहाँ छप्त होने लगा है। धातुरूपो में 
भी द्विवचन का लोप हो गया है। श्रात्मनेपदी रूपों का प्रयोग बहुत कम होकर 
लफारों की संख्या भी फम हो गई है । भूतकाल के लिये भूतकालिक ऋदंतो का 
प्रयोग भी चल पड़ा है, जो आगे जाकर अत्यधिक पल्लवित पाया जाता है। 
प्राकत वाक्यरचना संस्कृत वाक्यरचना से अधिक मिन्न नहीं है | वेंसे कुछ विभक्तियों 
के लोप के फारण वाक्यरचना में श्रंतर देखा जा सकता है। प्रत्येक प्राऊत की 
वाक्यरचनागत विभिन्नता का अध्ययन डा० सुकुमार सेन ने अपने श्रंथ 
“हिस्टॉरिकल सिंटेक्स श्राव्‌ मिडिल-इंडोआर्यन"? में किया है । 


वक्त बम तन. >आ5 


3 सुकुमार सेन : कां० आरा० मि० इं० आ०, $ ३०, ९० ५०। 
* बद्ी, $ ३०, पृ० ५०। 

3 पिशेल 5 ग्रा० प्रा० स्परा०, $ ३६१, ए० २४६ | 

ड सेन : कां० आ० मि० इं० आ०, $ १६२, ४० १२५। 

“५ लिंग्विस्टिक सोसायटी आफ इंडिया, कलकत्ता से प्रकाशित । 
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- ग्राकृत शब्दसमूह में आये शब्दों के अतिरिक्त आयंतर शब्द भी बहुत मिलते 
हैं। ये शब्द आग्नेय ( आस्ट्रिक ) तथा द्वाविड परिवार के हैं। प्राकृत में 
संस्कृत के शुद्ध रूपों फा प्रयोग आहत नहीं हुआ है तथा यह पद्धति बाद में भी 
चलती रही | फिर भी ग्राकृत में ऐसे शब्द मिलते हैं जो संस्कृत रूपों के समान 
हैं। इन्हें हम तत्सम कहते हैं । बेंसे तो प्राकृत में ऐसे तत्सम शब्द बहुत फम पाए 
जाते हैं। प्राकृत शब्द्समूह में अधिकांश शब्द तद्भव हैं; शेष देशी या देशज 
शब्द वे हैं जिनका संबंध प्राकृत वेयाकरण संस्कृत शब्दों से नहीं जोड़ पाते। ये 
वे शब्द हैं जिनकी व्युत्तत्ति निश्चित है| हेमचंद्र ने अपनी 'देशीनाममाला? में ऐसे 

, ही प्राकृत तथा अपश्रंश शब्दों का संकलन किया है। डा० वैद्य फा मत है कि 
: हेमचंद्र के देशी शब्दों में कई तदूमव हैं तथा प्राचीन विद्यानो ने उनकी व्युत्पत्ति 
: में भूल की है । 


७, प्राकृत साहित्य का उदय 


प्राकृत साहित्य जनसामान्य फी वेचारिक क्रांति के साथ उदित होता दिखाई 
देता है। जैसा कि स्पष्ट है, विक्रम से फई सौ वर्ष पूर्व से ही संस्कृत धर्म और 
काव्य की भाषा बन चुकी थी एवं वह बोलचाल फी भाषा से दूर हटती जा रही थी | 
संस्कृत के विकास में अमिजातवर्ग का विशेष हाथ रहा है। इसने सामान्य 
जनता की बोलियों को उच्च साहित्य का माध्यम नहीं बनाया, किंतु ये बोलियाँ 
जनता का सहारा पाकर विकसित होती रहीं | लोकपरफ सुधारवादी बेचारिफ क्रांति ने 
अपने प्रचार के माध्यम के लिये इन्हें अपनाया। यहीं से प्राकृत साहित्य फा 
श्रीगणेश माना जा सकता है। प्राकृत साहित्य फा उदय सवप्रथम धार्मिक क्रांति से 
होता है। जैन और बौद्ध धर्म ने विक्रम पूर्व पाँचवी-छुठी शी में जनता 
की बोलियो की अपनाया ओर उनमें अपने प्रारंभिक साहित्य की रचना. की ! 
' यह वेचारिक क्रांति पूर्व में हुई थी, अतः पूर्व की बोलियों फो नया जीवन 
मिला । भगवान्‌ बुद्ध तथा महावीर ने जनता की बोली में ही अपने सद्धम 
के उपदेश दिए | पर पश्चिम में चाहे जनसामान्य फी बोलियों का स्वरूप रहा 
हो, वे अधिक विकास न पा सकीं। वहाँ संस्कृत का पद अछ्ुरुण बना रहा। 
इसका कारण यह था कि मध्यदेश आर्य वेदिक संस्कृति का केंद्र था। आगे 
जाकर ज्यों ज्यों उंस्क्ृत रूढ होती गई, मध्यदेश में भी प्राकृत साहित्य का 
समानांतर विकास होने लगा, पर फिर भी वह अ्रधिक पललवित न हो पाया । 
वेसे तो प्राकृत का साहित्यिक काल विक्रम की छुठी शती के बाद भी 
चलता है, पर मोटे तौर पर विक्रम पूर्व छुठी शती से लेकर विक्रम की छुठी शती 
तक का १२०० वर्ष का काल ही हमने प्रोाकृतकाल माना है। इस काल में प्राकत 
/ साहित्य को तीन खोतों से आश्रय मिला--( १ ) धर्माश्य, ( २-) राजाश्य, और 
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(३ ) लोकाश्रय | धर्माश्य का संकेत हम फर चुके हैं। प्र।कृत फो राज्यभापा के 
रूप में सबसे पहला महत्व देनेवाला प्रियदर्शी श्रशोक था जिसने जनता फी बोली 
में भ्रपनी धमलिपियों को उत्कीर्ण कराया । किंतु मौर्यों का भरत होने पर वैदिक 
धर्म के पुनरुत्थान से संस्क्षत की पुनः प्रतिष्ठा बढ़ गई परंतु कलिंग के जैन राजाओ 
ने फिर भी प्राकृत को राज्यमाषा का पद दिया | खारवेल के हाथीगुंफा शिलालेख फो 
इस बात फा प्रमाण माना जा सकता है। पर इतना होने पर भी प्राकृत इस पद 
पर पूर्णतः प्रतिष्ठित न हो पाई | प्राकृत साहित्य की उन्नति में वैदिक धर्मावलंबी 
आंध्रवंशी राजाओ ने भी बहुत सहायता फी। आंध्र साम्राज्य शीघ्र ही प्राकृत 
साहित्य फा गढ़ बन गया। श्रांत्रवैशी राजा शातवाहन ने स्वयं प्राकृत की 
गाथाओओं का संग्रह किया | परवर्ती कई अन्य राजाओं ने प्राकृत कवियों फो श्राश्रय 
दिया। फाइमीरराज प्रवरुसेन स्वयं प्राकृत महाकाव्य के रचयिता थे तथा यशोधर्मन्‌ 
ने वाक्पतिराज ( गठडबहो के रचयिता ) फो श्रपनी राजसभा में संसान्य स्थान 
दे रखा था| वाक्पतिराज के लगभग १००-१५० वर्ष बाद ही फन्नौज के एक 
अ्रन्य राजा के यहाँ यायावर महाकवि राजशेखर ने अपनी प्राकृत रचना को पलछवित 
किया और प्राकृत फो संस्कृत से मी अ्रधिक फोमल भाषा घोषित किया । राजशेखर 
के समय तक प्राकृत का संमान अत्यधिक बढ़ गया था। यह वह काल था, जन्र 
प्राकृत भी संस्कृत फी भाँति परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा बन चुकी थी शोर वह भी 
लोफभाषाओ्रों से दूर जा पड़ी थी | पंडितों तथा कवियों ने प्राकत को संमानित 
पद दे दिया था | राजशेखर ने तो साहित्य फी रचनाओं में संस्कृत तथा प्राकृत 

फाव्य में ठीक वही भेद बताया था जो पुरुष तथा रमणी में हैे--एक में परुषता है 

तो दूसरे में कोमलता । 


' परुसा सक्‍्कअबंधा पाउअबंधों वि हो खुडसारो। 
पुरुसमहिलाणँ जेत्तिआ मिहंतरं तेत्तिज मिमाणं ॥*" 


८. प्राकृत की विभाषाएँ 


'प्राकृत' शब्द के उपयुक्त प्रयोग से यह स्पष्ट हो गया होगा कि इसके अ्रंतर्गंत 
अनेक भाषाओं तथा विभाषाओं फा समावेश होता है। इन भाषाओं में कई 
भाषाएँ ऐसी हैं. जिनका संकेत प्राचीन प्रात वैयाकरणों ने नहीं किया है। वेसे 
फाल की दृष्टि से पहले हम प्राकृत फो तीन वर्गों में बॉट चुके हैं, प्राचीन प्राकृत, 
मध्यवर्ती प्राकृत, तथा परवर्ती प्राकृत ( भ्रपश्रंश )। किठ॒ इस वर्गीकरण को पूर्णतः 


१ कपूंरमंजरी, १-८ । 
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वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता | यही फारण है कि यहाँ हमें कालभेद की दृष्टि छोड़- 

कर अन्य प्रकार का वर्गीकरण फरना होगा $ 

: (१) शिलालेखी प्राकृत--अ्रशोक के समय से लेकर बाद तक ब्राह्मी तथा खरोष्ठी 
लिपि में उपलब्ध शिलालेखों की प्राकुत जो उस समय 
के शिलालेखों, ताम्रपत्नों तथा सिक्‍कों में पाई 
जाती है । 

(२) बहिभोौरतीय प्राकृत--इसके अंतर्गत खोतान में मिले खरोष्ठी लिपि में 
लिखित “घम्मपद” फी प्राकृत तथा -मध्यएशिया से 
मिले खोतानी हृस्तलेखो की प्राकृत फी गणना होती 
है जिसे “निया प्राकृतः कहा जाता है। 


(३) धार्मिक प्राकृत--इसके अंतर्गत बौद्धों की धार्मिक प्राकत, पालि तथा जैनों 
की आयभाषा अ्रधमागधी का ग्रहण होता है। इसके 
अतिरिक्त जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी फा भी 
समावेश होता है। 

(४) बैयाकरणों की प्रक्ृत--वररुचि तथा भरत से लेकर मार्कडेय तथा राम 
तकवागीश तक के वेयाकरणों द्वारा उलिखित 
प्राकृत एवं प्राकृत की विमाषाएँ | 

(४) साहित्यिक प्राकृत--इसमें महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पेशाची तथा 
अपभ्रैश के साहित्यिक रूप फा समावेश होता है। 

(६) नाटकीय प्राकृत--इसमें भास तथा श्रश्वधोष से लेकर बाद तक के संस्कृत 
नाटकों में उपलब्ध तचत्‌ प्राकृत तथा उनकी वेभाषिक 
प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है | इसी में प्राच्या, 
आवंती, ढकी ( य्क्की ), शकारी, चांडाली श्रादि का 
ग्रहण होता है | 

(७ , व्यावहारिक या मिश्र संस्क्ृत--इसको कुछ विद्वान्‌ प्राकृत से भिन्न मानना 
चाहेंगे, तथा श्रन्य विद्वान्‌ इसे संस्कृत में ही अ्रंतरभूत 
फरना चाहेंगे, किंतु भाषावेज्ञानिक दृष्टि से यह संस्कृत 
का ही वह प्राकृतीभूत रूप कहा जा सकता है 
जिसका समावेश प्राकृत में करना ठीक होगा। 
इसमें महाभारत- तथा पुराणों फी व्यावह्रिक 
संस्कृत, बोद्धों फी मिश्र संस्कृत या तथाकथित 
बोद्ध मिश्र संस्कृत तथा जैनों के कतिपय ग्रंथों की 
मिश्र संस्कृत फा समावेश किया जाता दै। 


२७३ ..प्राकृत और मिश्र संस्कृत... [ खंड २: अध्याय २ ] 


हम यहाँ इन्हीं प्राकृतों का क्रम से संक्षिप्त विवेचन करने का प्रयत्न 


(१) शिलालेखी प्राकृत--प्राकत के प्राचीनतम रूप यदि कहीं 
उपलम्य हैं तो केवल शिलालेखों में ही | सम्राद्‌ अशोक के शिलालेखों 
में हमें प्राकृत का प्राचीन रूप प्रात्त होता है। ये शिलालेख हमें दो लिपियों में 
मिलते हैं--ब्राह्मे तथा खरोष्ठी । खरोष्ठी का प्रयोग केवल शाहबाजगढ़ी और 
मानसेरावाले लेखों में ही मिलता है। मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा फा 
अध्ययन करने के लिये अशोक के शिलालेखों का अत्यधिक महत्व है। भारतीय 
भाषाओं के विकासक्रम के श्रध्येता के लिये ये शिलालेख मौर्य साम्राज्य के विभिन्न 
भागो में प्रचलित तत्कालीन विभाषाओं को प्रदर्शित करते हैं | वि० सं० १९८१-८२ , 
( सन्‌ १६२५ ) में हुल्त्श ने इन शिलालेखों की प्राकृतों फा अध्ययन प्रस्तुत किया | 
था। अशोक के शिलालेखो फी भाषा फा वैज्ञानिक अध्ययन डा० मेहेडेल ने भी ' 
प्रस्तुत किया है" । ' 


इन लेखों में प्राकत की चार वैभाषिक प्रवृत्तियाँ परिलज्षित होती हैं-- , 
उत्तर-पश्चिमी प्राकृत ( या उदीच्य प्राकृत ), परिचमी प्राकृत, मध्य-पूर्वी प्रांत 
तथा पूर्वी प्राकृत | 


अशोक के शिलालेखों के अतिरिक्त श्रन्य कई शिलालेख प्राकृत में उपलब्ध 
होते हैं। मेहेंडेल ने इन्हें पश्चिमी भारत में प्राप्त शिलालेख, दक्षिणी भारत में ४ 
प्रात्त शिखाछेख, तथा पूर्वी भारत में प्रात्त शिलालेख, इन तीन वर्गों में बॉढा है 
तथा इसी क्रम से अपनी पुस्तक में इनका भाषावेश्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया है। 
यद्रपि शिलालेख बहुत पीछे तक के मिलते हैं, किंतु शिलालेखी प्राकृत के अध्ययन 
की दृष्टि से बि० पू० तीसरी शताब्दी से वि० चौथी शती तक- के सात सो वर्षों के 
शिलालेख ही विशेष महत्व के हैं। अशोक के बाद इस काल के शिलालेखो में 
खारवेल का हाथीगुंफा शिलालेख, उदयगिरि तथा खंडगिरि के शिलालेख एवं ; 
पश्चिमी भारत के आरांध्र राजाओं के शिलालेख विशेष उल्लेखनीय है। श्रांत्र / 
राजाओं के शिलालेख साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, क्योकि प्राकृत फा कृत्रिम / 
साहित्यिक रूप--उदाहरण के लिये संस्कृत की भाँति समासांत प्राकृत पदों की 


* १ देखिए--डा० मधुकर अनंत मेहैडेल : हि? आ० ६० प्रा०, प्रथम परि० 'कांपरेटिव रठ्डी 
आफ अशोकन इन्स्क्रिप्शंस', ४० १-४५॥। 
३ 
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शेली--यहाँ दृष्टिगोचर होने लगती है जो परवर्ती साहित्यिक तथा नाठफीय प्राकृत 
में पर्यात मात्रा में मिलती है* | 


। इनके अतिरिक्त अन्य कई प्राकृत शिलालेख लंका से भी प्राप्त हुए हैं। 
कुछ बाद के खरोष्ठी के शिलालेख काँगड़ा, मथुरा आदि स्थानों से भी मिले हैं। 
शिलालेखों के श्रतिरिक्त सिक्‍कों.पर. भी , प्राकृत लेख मिलते हैं। पुराने सिक्के दो 

तरह के मिलते हैं--कुछ सिक्कों में लेख नहीं मिलते तथा उनके समय का पूरा पता 
नहीं लग पाता, दूसरी फोटि के सिक्कों में लेख मिलते हैं जिनके आधार पर 

« उनकी तिथि का निर्धारण संभव है। इसी दूसरी कोटि के सिक्कों में ग्रीक, ब्राह्मी, 

; खरोष्ठी तथा प्राचीन नागरी लिपि में लिखे लेख मिलते हैं। ये सिक्‍के सोने, चॉंदी 

"यातंबे के बने हैं। इन सिक्‍कों में सबसे प्राचीन सिक्का. ,धर्मप्राल.का है जो 
मध्यप्रदेश के सागर जिले से मिला है। इसकी तिथि वि० पू० तीसरी शती 
मानी जाती है। इसमें ब्राह्ी लिपि में 'धरमपालस? ( धर्मपालस्य ) लिखा है। एक 
दूसरा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सिक्का खरोष्ठी लिपि में दिमित्रियस (वि० पू० दूसरी शी) 
का है, जिसमें महरजस अश्रपरजितस दिमे? लिखा हुआ है। यद्यपि सिक्कों में 
'प्राकृत के केवल एक दो ही शब्द मिलते हैं, पर वे इस बात का संकेत फरते हैं कि उस 
समय तत्तत्‌ प्राकृत में ध्वनि संबंधी तथा पद्रचना संबंधी विकास किस स्थिति तक 
पहुँच चुका था। उदाहरण के लिये “घमपालस” इस बात फा संकेत करता है कि 
संस्कृत के रेफ का लोप हो गया, 'स्य 'स? में विकसित हो गया, किंठु वह रूप 
अभी विकसित नहीं हुआ था जो परवर्ती प्राकृत में 'धम्मपालस्य” बनता है। इसी 
तरह पदमध्यग 'क, ग, च; ज, त, द, प; य, व)? का लोप नहीं हुआ अतः 
महाराभ्रस्स “अवराइअस्स” जैसे प्राकृत रूप अ्रमी विकसित नहीं हुए थे | इस प्रकार 
ये किसी तरह प्राकृत के विकासक्रम का कुछ संकेत देने में सहायता कर सकते हैं । 


जहाँ तक शुद्ध साहित्यिक दृष्टि का प्रश्न है, शिलालेखों तथा सिक्‍को की प्राकृत इस 
दृष्टि से नगण्य ही मानी जायगी | 


(२) वहिभोरतीय प्राकृत--इस फोटि की प्राकृतों के अ्रंतगंत खोतान में 
मिले खरोष्ठी लिपि के प्राकृत धम्मपद तथा निया प्राकृत का समावेश होता है। 
वि० सं० १६४६ ( सन्‌ १८६२ ई० ) में फ्रांसीसी यात्री दुत्न॒वील दरों ने खोतान से 


) यहाँ खारवेल के द्ाथीयुफा शिलालेख से एक वाक्य नमूने के लिये उद्धृत किया जा रद्ा 
है : (१) संपुंण चतुवीसति-वसो तदानी वधमानसेसयो वेनामिविजयी ततिये कलिंगरा- 
जवसे पुरिसयुगे महाराजामिषेचरन पापुनाति । (संपूर्णचतुविशत्िवर्प: तदानी वर्द्मान-रौशव 
वैरायामिविजयः ठृतीये कुलिंगराजवंशे पुरुषुगे महाराजामिपेचन प्राप्णोति । ) 


२७५ प प्राकृत और मिश्र संसक्तत. [ खंड २: अध्याय २ | 


कुछ महत्वपूर्ण लेख प्राप्त किए। जमन विद्वान्‌ ्रोल्डेनवर्ग तथा फ्रॉंच विद्वान ' 


एमीले सेनर ने उन लेखो का अध्ययन कर परश्चिमोचर प्रदेश फी बोलियों से । 
प्रभावित उस धम्मपद को प्रकाशित किया | यह धम्मपद खरोष्ठी में मिलने के. 
कारण “खरोष्टी धम्मपद” भी फहलाता है। इसी फा एक परिवर्दधित संस्करण वेणी- | 
माधव बरुश्रा तथा शिशिरकुमार मित्र ने वि० सं० १६७८ (सन्‌ १६२१) में 
कलकतें से प्रकाशित कराया था | इसमें बारह वर्ग तथा २३२ छुंद हैं | इसकी तिथि 
विक्रम फी दूसरी शती ( २०० विक्रम ) के लगमग मानी जाती है। इसकी भापा 
पालि से भिन्न है, इसलिये इसे '्राकृत धम्मपद? भी फट्दा जाता है? । 


निया प्राकृत--सर शरो रेल स्टेन ने चीनी तुर्किस्तान में कई खरोष्ठी लेखो की 


खोज की थी | यह खोज वि० सं० १६५४८ से १६७१ (सन्‌ १६०१ से लेकर १६१४) . 


तक तीन बार फी गईं। ये लेख निया प्रदेश .से प्राप्त हुए. हैं, अतः इनकी भाषा ' 


“निया प्राकृतः के नाम से पुकारी जाती है। यह भाषा मूलतः भारत के पश्चिमोत्तर 
प्रदेश ( पेशावर के आसपास ) की मानी गई है। यूरोपीय विद्यान्‌ बोयर, रेप्सन, 
तथा सेनर ने इन लेखों का संपादन वि० सं० १६८६ ( सन्‌ १९२९ ) में प्रकाशित 


के. स्‍न्‍नमान लम्बा 


कराया तथा वि० सं० १६६४ ( सन्‌ १६३७ ) में टी० बरो ने इस भाषा पर एफ 


गवेषणात्मक निबंध प्रकाशित किया | बरो के अनुसार यह लेख वस्तुतः किसी 
भारतीय प्राकृत भाषा में है जो वि० तीसरी शती में क्राराइना या 'शनशन? की 
राजकीय भाषा थी। ये लेख खरोष्ठी लिपि में हैं. तथा भाषावैज्ञानिक दृष्टि से इनका 
दरदी भाषाओं से विशेष संबंध दिखाई पड़ता है। दरदी वर्य की तोखाली के साथ 
इसका निकथ्तम संबंध है* | इन लेखों में श्रधिकदर लेख राजकीय विषयों से संबद्ध 
हैं; उदाहरण के लिये राजाज्ञाएँ, प्रांताधीशो या न्यायाधीशों के प्रसारित राजकीय 
आदेश, क्रय-विक्रय-पत्र, निजी पत्र तथा नाना प्रफार फी सूचियाँ। इस भाषा में 
दीघंस्वर, ऋ ध्वनि; तथा सघोष ऊष्म ध्वनियों के लिपिचिह्ों के अस्तित्व फा पता 
लगता है, जबकि ये ध्वनियाँ अन्य भारतीय प्राकृतो में नहीं पाई जातीं । 


१ प्राक्ृत धम्मपद की भाषा का संकेत निम्नोक्त गाथा से मिल सकता है: 
यस एतदिश यन गेहि परवइतस व । 
स॒ वि एतिन यनेन निवनसेव सतिए । 
(जिस किसी ग्रृहस्थ या साधु के पास यह यान है, वद व्यक्ति वस्तुतः निर्वाण के 
पास ही है। ) यहाँ यस॒ ( यस्य ), एतिदश ( एताइशम्‌ ), यन ( यान॑ ), गेहि पवश्तत 
व गृहिणः प्रत्रजितस्य वा, वि ( वै), निवनसेव ( निर्वाण्॒यैव ) के पालिरूप क्रमशः 
यस्स, एदादि, यान॑, गिहदिनो पव्वजितस्सवा, वे, निव्बानस्सेव होते है । 


कररे : प्राकृत लैंग्वेजेज ऐड देयर कांट्रिब्यूशन ठ इंडियन कल्चर, ४० ३५। 
कै 


ले 
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(३) धार्मिक प्राकृत--धार्मिक प्राहृतों के अंतर्गत हम बौद्ध तथा जैन 
धार्मिक ग्रंथों की प्राकृतों फो लेते हैं। इसमें पालि, अधमागधी, जैन महाराष्ट्री तथा 
जैन शौरसेनी आती हैं | 


( अर ) पालि भाषा--पालि? शब्द का प्रयोग बौद्ध धार्मिक ग्रंथों की प्राकृत 
के लिये किया जाता है, फिंतु मूलतः इस शब्द का प्रयोग किसी भाषाविशेष के लिये 
नहीं पाया जाता था | 'पालि” शब्द का सर्वप्रथम व्यापक प्रयोग बुद्धघोष में मिलता 
है। वहाँ इसका प्रयोग दो अर्थां में हुआ है--(१) बुद्धवचन यां मूल त्रिपिटक के 
लिये, तथा (२) पाठ या मूल त्रिपिव्क के पाठ के लिये वस्तुतः अट्ठकथा से बुद्धवचनों 

, फो अलग करने के उद्देश्य से उनके लिये 'पालि” शब्द प्रयुक्त होता था। 'पालि” शब्द 

- की व्युत्पत्ति के विषय में विद्वानों के कई मत प्रचलिंत हैं। मिक्षु जगदीश काश्यप के 
मतानुसार “पालि” वस्तुतः 'पालियाय” का संक्षिप्त रूप है, जिसका प्रयोग श्रशोक के 
शिलालेख में भी मिलता है | यहाँ 'पालियाय” (परियाय) का अ्रथ बुद्धोपदेश है” 
दूसरा मत मिक्षु सिद्धाथ का है जिसके अनुसार 'पालि? शब्द शुद्धरूप में 'पालि' है 
जो संस्कृत पाठ? का प्राकृत रूप है* । तीसरा मत पं० विधघुशेखर भट्दाचाय का है 
जो पालि शब्द को “पंक्तिववाची मानते हैं। यही रूप संस्कृत में भी “पंक्ति? वाले 

' श्रथ में प्रयुक्त होता है। इसके प्रमाण में वे पालिकोश “अभिधानप्पदीपिका” 

) की निम्नांकित पंक्ति को उद्घृत करते हैं जहाँ 'पालि” शब्द का श्रथ 'बुद्धवचन? तथा 

, पंक्ति? दोनो दिया है--“तन्ति बुद्धवचनं पन्ति पालि |? श्रीमती रीज डेविडज का मत 
भी 'पालि? को पंक्तिवाच्॒क मानने का है? | जमन विद्वान्‌ सेक्स वेलेसर ने एक श्रन्य 
मत प्रकट किया है| उनके अनुसार “पालि” 'पाठलि? या 'पाडलि” का संक्षिति रूप है 

. जिसका अथ है “पाटलिपुत्र की भाषा? | कुछ विद्वान 'पलि? शब्द का संबंध “पह्ि' 
शब्द से भी जोड़ने की चेष्टा फस्ते हैं*४ । 

'पालि? किस प्राकृत का नाम है तथा यह फहाँ की भाषा थी, इस संबंध में 
भी विद्वानों में बहुत मतभेद है। बोद्ध धर्मानुयायियों के अनुसार 'पालि” मागधी 
ही है तथा यही वह मूलभाषा है जिसमें भगवान्‌ सुगत ने अपने जनकल्याणमूलफ 
विश्वधम का उपदेश दिया था। फिंतु जब वेयाकरणो फी तथा साहित्यिक काल फी 

मागधी के साथ इस भाषा फी तुलना की जाती है तो पता चलता है कि “पालिः 
उससे मेल नहीं खाती | मागघी प्राकृत में दो विशेषताएँ हम विशेष रूप में पाते 


3 भिकु जगदीश काश्यप : पालि भद्दाव्याकरण, पृ० ८-११ । 

+ डा० लाह्दा द्वारा संपादित : चुद्धिस्टिक स्टडीज, पृ० ६४१-६५६। 
3 भरतसिद्द उपाध्याय : प्रा० सा० इ०, पृ० ७। 

ड बद्दी, १० ८। 


२७७ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड २; अध्याय २ ] 


हं--( १ ) वहाँ र_तथा स्‌ क्रमशः लू तथा श्‌ हो जाते हैं तथा ( २) पुछिंग और ' 


नपुसंक लिंग अकारांत शब्दो के प्रथमा एकवचन में एकारांत रुप होते हैं, उदाहरणाय् 
देवे? | पालि में ये दोनो विशेपताएँ नहीं पाई जातीं। यहाँ व! का 'श के 
रूप में परिवर्तन नहीं होता, तथा 'शु? भी शौरसेनी की मॉति “स? हो जाता है। 
इसी तरह “पालि? में *र! अपरिवर्तित बना रहता है, 'ल? नहीं होता | महाराष्ट्री 
शौरसेनी फी भाँति पालि में भी श्रकारांत पुछिंग शब्दों के प्रथभा एकफवचन में ओकार 
तथा अकारांत नपुंसकलिंग शब्दो के प्रथमा एकवचन में अ्रनुस्वार पाया जाता है। 
मागधी ही नहीं, अ्रधमागधी भी पालि का त्राधार नहीं मानी जा सकती। प्रो० रूडस 
ने पालि? का मूल थ्राधार प्राचीन श्र्धभागधी माना है। पर उनके मत की पुष्टि 
में कोई प्रचल प्रमाण नहीं मिलता" | फ्रोंच विद्वान्‌ सिलवॉ लेवी के अनुसार पालि 
त्रिपिटक मूल बुद्धवचन न होकर किसी ऐसी पूर्ववर्ती मागधी का श्रनूदित रूप है, 
जिसमें पालि की अपेक्षा ध्वनिपरिवर्तन अधिक विकसित अ्रवस्था में था | इस प्रकार 
लेवी 'पालि? को एक विविध रूपवती ( मिश्रित ) भाषा मानने फा संकेत करते 
जान पढ़ते हैँ । पालि के संबंध में इन विभिन्न मतो के प्रचार का कारण यह है कि 
पालि में मागधी, शौरसेनी तथा पेशाची तीनो के तत्व उपलब्ध होते हैँ तथा मागधी 
की श्रपेज्ञा शौरसेनी के तत्व कहीं अधिक पाए जाते हैं। यहीं इसका भी 
संकेत कर दिया जाय कि 'पालि? मूलतः किस प्रदेश फी भाषा थी। 'पालि? की 
भौगोलिक सीमा का निर्धारण भी इसी तरह मतवेभिन्न्य से श्राक्रांत है। विंडिश, 
गायगर, रीज डेविडज इसे मागधी का रूप मानती तथा फोसल प्रदेश की भाषा 
घोषित फरती हैं* | वेस्टरगा्ड; कुहन ओर फ्रीैक पालि को उजयिनी प्रदेश फी 
बोली मानते हैं3 | स्टेनकोनो के मतानुसार पालि फा पेशाची से अत्यधिक साम्य 
है तथा दोनों का उद्गमस्थान विध्यप्रदेश हे | किंठु ग्रियसन पेशाची को 
विंध्यप्रदेश की बोली न मानकर पश्चिमोत्तर भारत की बोली मानते हैं। ग्रियसन 


के मतानुसार पालि मागधी का वह साहित्यिक रूप है जो तक्षशिला में श्रध्यापन के , 


माध्यम के रूप में प्रयुक्त होता था" | डा० ओोल्डेनबर्ग तथा ई० मूलेर पालि को 


फलिंग देश फी भाषा मानते हैं| डा० चाहु्ज्या के मतानुसार पालि फा मूलाधार ' 


मागधी न होकर मध्यदेशीय प्राकृत है, उसका शौरसेनी से प्रचुर साम्य है तथा वह 


वही, ९० १८ । 

रीज डेविड्ज : बुद्धिस्ट इंडिया, ४० १५३-४४ | 
विंग्रनित्स : हि० ईं० लि०, ४० ६०४ । 

वही, ९० ६०४ । 

वद्दी, १० ६०५ । 
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शौरसेनी का वह रूप है जिसमें पश्चिमोत्तर प्राइत तथा श्रन्य आ्राय॑ विभाषाश्रं के 
कई आष ( आकेंक ) प्रयोग घुल मिल गए, हैं* | 


वस्तुतः पालि फिसी एक प्रदेशविशेष की भाषा नहीं है। किसी एक प्राकृत 
'. था उसके प्राचीन रूप से पालि फो संबद्ध करना श्रांत मार्ग का श्राश्रय लेना होगा । 
' पालि एक मिश्रित भाषा है जिसमें अ्रनेक बोलियों का संमिश्रण मिलता है। 
पालि की प्रमुख भाषावैज्ञानिक विशेषताएँ ये हँ--पालि में श्रध॑मागधी की अ्रपेक्षा 
अधिक आप प्रयोग मिलते हैं। यहाँ आत्मनेपदी क्रियारूपों का प्रयोग बहुत पाया 
जाता है तथा छह लकार का शअ्रत्यधिक प्रचलन है। द्विव्ववाले लिए लकार के 
. रूप कम मिलते हैं किंतु उनका स्वथा अभाव नहीं है। प्राचीन गणवाके क्रियारूपों 
के कई अवशेष मिलते हँ---सुणोति ( शौर० सुणदि ), फरोति ( श्रात्मने० कुब्बते ) 
( शोर० फरेदि ), ददाति ( देति ) (शोर० देदि )। “पालि? में केवल दंत्य “स” 
पाया जाता है, “यः का “ज? नहीं होता, '? फभी कभी “ल” हो जाता है, पर 
मागधी फी तरह यह परिवर्तन नियमतः नहीं पाया जाता। द॑ंत्य “न! पाया जाता है 
आर इसका मूध॑न्यीमाव ( नतिभाव, ण॒ ) बहुत कम मिलता दहै। स्वरमध्यग व्यंजन 
प्रायः अपरिवर्तित रहते हैं तथा पेशाची की भाँति सघोष श्रव्पप्राण ग, द, ब, 
अबोष अ्रत्पप्राण क, त, प हो जाते हैं। संयुक्ताक्षरों में स्वसभक्ति का अ्रत्यधिक 
प्रयोग पाया जाता है, उदाहरण के लिये “आय! का पालि रूप “अय्य” के साथ साथ 
स्व॒रभक्ति वाला अरिय? भी मिलता है। 


धपालि? साहित्य में हम भाषाविफास के क्रम की दृष्टि से चार स्थितियाँ मान 

सकते हैं--(१) पालि साहित्य फी प्राचीनतम छुंदोबद्ध गायाओ्ं में हमें पालि फी 

«  ग्राचीनतम स्थिति मिलती है, इन गाथाओ के साथ संलग्न पालि गद्य बाद का 

है। (२) इसके बाद की स्थिति में सैद्धातिक गद्य भाग आते हैं जिनमें पुराना 

आषेपन तो दिखाई देता है, पर गाथा फी भाषा की अ्रपेज्षा इसमें परवर्ती विकास 

परिलक्षित होता है। (३) मिलिंदपत्ह तथा गद्य थीफाओ्रो ( अ्र्वकथाश्रों ) की 
भाषा । (४) संस्कृत साहित्य के ढंग पर विरचित परवर्ती काव्यों की भाषा | 


( आ ) पाल्नि साहित्य--भगवान्‌ बुद्ध के वचनों का संग्रह “त्रिपिटक? 
( तिपिटक ) के नाम से प्रसिद्ध है जिसमें प्यूज़पिटक' ( सुतपिटक ), “विनयपिटक! 
( विनयपिठक ) तथा अ्रभिधमपिटक ( अभिधम्मपिटक ) का समावेश होता दै। 
बौद्ध परंपरा के अनुसार «बुद्ध के निर्वाण के कुछ सप्ताह बाद ही ४२८ वि० पू० 


बना 


) डॉ० सु० कु० चार्र्ज्या: भ्रोरिजिन ऐंड डेवलपमेंट आव्‌ वेंगाली लैग्वेज, भा० १, ९० ५४ 
तथा परवती | 


२७९ प्राकृत और मिश्र संसक्तत._[ खंड २ : अध्याय २ ] 


( ४८५ ई० पू० ) में बुद्ध के शिष्य स्थविर महाकाश्यप के सदुद्योग से राजगह 
( राजग॒ह ) में एकत्र हुए तथा उन्होंने धर्म सिद्धांतों तथा “विनय” की स्थापना 
के लिये बुद्धवचनों का संग्रह किया | यह संमेलन प्रथम संगीति के नाम से प्रसिद्ध 
है | प्रो० विंतरनित्स इस परंपरा के अनुसार प्रसिद्ध इस मत फो कि सुतपिटक तथा 
विनयप्रिय्क का संकलन पूर्णतः! उसी समय हो गया था, पूरी तरह स्वीकार नहीं 
करते, किंतु वे यह नहीं कहते कि यह जनश्रुति सवंथा निमूल है? | दूसरी 'संगीति? 
इसके लगभग सौ वर्ष बाद वेसाली (वेशाली ) में हुई थी। इस संगीति का 
प्रयोजन विनय के उन दस नियर्मों की मीमांसा करना था जिनकी अवहेलना 
कई मिक्षु कर रहे ये। आठ महीने के इस संमेलन में मिक्षुओ ने बौद्ध सिद्धांतों 
की पुनराव्त्ति की | इससे यह संकेत मिलता है कि इससे पूर्व बौद्ध सिद्धांतों का 

कोई न कोई निश्चित स्वरूप पिठकादि के रूप में अवश्य रहा होगा" | अंतिम 
संगीति सम्राद्‌ अशोक के समय हुई जिसे कुछ विद्वान्‌ तीसरी तथा कुछ चौथी 
संगीति मानते हैं। वेसाली तथा अशोक की संगीति के बीच भी एक ( तीसरी ) 
संगीति इजिपुत्र मिक्षुओ ने बुलाई थी, पर वह इतनी प्रसिद्ध नहीं है। श्रशोक के 
द्वारा बुद्ध के वचनों का संग्रह करने के लिये आहूत संगीति इतिहास में अत्यधिक 
प्रसिद्ध है। लंका की बौद्ध परंपरा के अनुसार यही तीसरी संगीति है | सम्राद अशोक 
के समय तक बोद्ध मिक्षु अनेक संप्रदाय या वर्गों में विभक्त हो गए थे* । बुद्ध के 
निर्वाण के २३६ वर्ष बाद पायलिपुत्र में बौद्ध मिक्षु तिस्स मोग्गलिपुत्त ( तिष्य 
मोद्गलिपुत्र ) की मंत्रणा से बोद्ध वचनों की आइचि की गई । « तिस्स ने थेरवाद 
या सद्धम के सिद्धांतों का चयन फरने के लिये संमेलन बुलाया । इसमें उसने 
केवल विभज्यवादी ( जिस वर्ग फो तिस्स मानता था ) सिद्धांतों के अनुसार थेरवाद 
की स्थापना की, तथा अ्रन्य मिक्षुओं को बोद्ध नहीं माना | इसी समय त्रिपिटक का 
संग्रह हुआ । यही त्रिपिटक सुत्तपिठक, विनयपिठक तथा अमिधम्मपिटक का संग्रह 
है | 'पालि? साहित्य का प्रमुख अंश यही त्रिपिटक साहित्य है। इसके अ्रतिरिक्त 
इस पर लिखी गईं टीकाओो आदि का साहित्य भी 'पालि? भाषा में है, जो इस 
सिद्धांत साहित्य से अलग करने के लिये “अनुपालि? या अनुपिठफ! साहित्य के 
नाम से प्रसिद्ध है । 


१ विंतरनित्स : छ्ि० इं० लि०, पृ० ४। 

२ बही, प० ५। 

3 विद्वानों के मतानुसार ये वर्ग संख्या में १८ थे ।देखिए वही, पादटिप्पणी ३, ४० ५ | 
४ वही, ५० ६। 
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त्रिपिटक! सैद्धांतिक साहित्य--बौद्ध लोग त्रिपियकों में सर्वप्रथम 'विनय- 
पिटक! की गणना करते हैं। विनयपिटक में तीन प्रकार के ग्रंथ संग्रहीत हैं? | 

(१) सुत्तविभंग--यह दो विभागों में है--( १) महाविभंग तथा (२ ) 
मिक्खुशीविभंग | महाविमंग में बौद्धमिक्ुओं के आठ प्रकार के उल्लंधरनों का तथा 
मिक्खुशणी विमंग में मिक्ठुणियों के उल्लंघन का वर्णन किया गया है। 

(२) खंधक--इसमें दो वर्ग हैं, महावग्ग तथा चुछबग्ग । इसमें जीवन 
के आवश्यक नित्यनैमित्तिक नियमों के पालन का निर्देश है। चुल्लवग्ग में प्रथम दो 
बौद्ध संगीतियों का विवरण मिलता है। | 


(३ ) परिवार या परिवार पाठ--इसे किसी सिंहली मिक्षु की परवर्ती 
रचना माना जाता है। यह १६ भागों में विभक्त है तथा इसे विनयप्टिक का 
परिशिष्ट कहा जा सकता है। इसमें प्रश्नोचर रूप पाया जाता है* | 


विनयपिठक में 'सुत्विभंग” का अत्यधिक महत्व है तथा इसका मुख्य 
आधार “पाटिमोक्ख? या प्रातिमोक्ष है। प्रातिमोक्ष को कुछ विद्वान्‌ श्र॒लग से 
सुत्विभंग का एफ अंश मानते हैं पर ये और कुछ नहीं, दोनों विभागों के संक्षिस रूप 
हैं | प्रातिमोक्ष वस्तुतः मिक्षुओं तथा मिक्षुशियों के लिये विनय का पालन फरने के 
नियमों का संग्रह है। “उपोसथ? के समय भिक्षु इसका पाठ करते थे तथा स्वय॑ 
अपने अपने पापों फो स्वीकार किया फरते थे। आरंभ में इसमें केवल १५४२ 
नियम थे किंतु इन नियमों की संख्या थेरवादियों के पिठकसंग्रह के समय २२७ 
हो गई३3 | 
सुत्तपिष्क में पॉच निफायो का संग्रह है--( १) दीघनिकाय, (२) 
_ सज्िसनिकाय, (३) संयुत्त निकाय, (४) अंगुच्तर निकाय, (५) खुहक- 
निकाय । सुत्तपिटक में बौद्ध सिद्धांतों ओर बुद्ध के प्रारंभिक शिष्यो का वर्शान है। 
प्रथम चार निकायों में सूत्रों का संग्रह है। दीघनिकाय में ३४ बड़े बड़े सूत्र हैं । 
मज्झ्िमनिकाय में मध्यम मान के सूत्र हैं, जिसमें बुद्ध के १४२ संभाषणो और संवादों 
का सूत्र रूप में संग्रह है। संयुत्तनिकाय में कई तरह के सूत्रों का संग्रह है; इसीलिये 
इसे “संयुत्तनिकाय” कहा जाता है। इसमें देवता, मार आदि से संबद्ध अनेक सत्र 
हैं। अ्रंगुत्तरनिकाय में प्रायः २३०८ सूत्र हैं जो ११ निपातों में विभक्त हैं। 
इसमें एक, दो, तीन आदि संख्याओ के सूत्र हैं। खुदक में संक्षित्त सूत्रों का 


१ वही, पएृ० २१।॥ 
+ बी, पृ० ३३। 
3 बही, एृ० २३-२४ | 
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संग्रह है जिसमें विविध विपय हैं। यह १५ खुदक अंयों का संग्रह है--( १) 
खुदकपाठ, ( २ ) धम्मपद, ( ३ ) उदान, (४) इतिवुत्तक (५ ) सुचनिपात, 
(६ ) विमानवत्यु, ( ७ ) पेतवत्यु, (८) थेरगाथा, (६ ) थेरीगाथा, (१०) 
जातक, ( ११) निदेस, (१२ ) पटिसंभिंदामग्ग, (१३ ) अपादान, (१४) 
बुद्धवंस, ( १५ ) चरियापिट्क | साहित्यिक दृष्टि से बौद्धसाहित्य में खुदकनिकाय 
का अत्यधिक महत्व है। इसी में धम्मपद, थेरगाथा, थेरीगाथा तथा जातक का 
समावेश होता है जिनको साहित्यिक इृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। 

धम्मपद? में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का ४२३ छुंदों में विस्तृत उल्लेख है। 
ये छुंद २६ वर्गों ( वर्गों ) में विभक्त हैं। प्रत्येक वर्ग में १० से २० तक छुंदी का 
संग्रह है । धम्मपद के कई छुंद अन्य बोद्ध अं्यों में उद्भृत मिलते हैं| धम्मपद 
का बौद्ध धर्म में वह्दी महत्व है जो सनातन ब्राह्मणु धरम में भ्रीमद्भगवद्गीता का* | 
धम्मपद के कई पत्च संस्कृत या प्राकृत रूप में तत्कालीन भारतीय साहित्य महाभारत, 
पंचतंत्र, जैन साहित्य श्रादि में मिलते हैं। संभवतः धम्मपद तथा इनका मूल खोत 
एक रहा हो | धम्मपद पर महाभारत के कई पत्चों का प्रभाव देखा जा सकता है। 
येरगाया तथा येरीगाथा में छुंदोवद्ध रचनाएँ हैँ जिनमें क्रमशः मिक्षुओं तथा 
मिक्षुणियों के चरित्र फी प्रशंसा है। थेरगाथा में १०७ कविताएँ हैं जो १२७६ छुंदों 
में हैं, येरीगाथा में ७३ फविताएँ हैँ जो ५२२ छुंदों में हँ* | इनमें फविताओं के 
अतिरिक्त कुछ कथाओं का संग्रह भी मिलता है। यह कथासंग्रह अ्रप्रामाणिक 
माना जाता है। काव्य की दृष्टि से थेरगाथा तथा थेरीगाथा के संग्रह उच्च फोटि के 
हैं। थेरगाथाओं में अश्रंतजंगत्‌ के अनुभवों का प्राचुय है, जबकि थेरीगाथाओं में 
मिक्षुणियों की वेयक्तिक तरलता पाई जाती है। इनमें प्रकृति के मनोरम चित्र 
मिलते हैं। दोनों प्रकार की गाथाओं में धार्मिक आदर्श की प्रतिष्ठापना की गई है 
तथा नेतिक एवं चारित्रिक वल का परिचय मिलता है। किंठु इनका प्रदर्शन करते 
समय थेरों तथा थेरियों ने अपने वेयक्तिफ अनुभवों की तरलता भर दी है। इनके 
साहित्यिक सौंदय का संकेत करने के लिये एक दो उदाहरण देना अनावश्यक न 
होगा | फोई ध्यानस्थ मिक्षु कु्ी में बेठा दै। वर्षा हो रही है। मिक्षु भावतरल 
होकर गा उठता है; 

४ छन्‍ना मे कुटिका सुखा निवाता वस्स देव यथासुख॑ । 

चित्त” मे सुसमाहिंतं विम्ुत्तं आतापी विहरामि वस्स देचा । 
(गाथा १ 2 


१ बही, ए० ८१। 
+ भरतसिंद उपाध्याय ८ पू० साू० इ०, ६० २७४१ 
३६ 
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( हे देव, सुखपूर्वंक बरसो। मेरी कुटिया छाई है। हवा भीतर नहीं आरा 
पाती, इसलिये कुटिया सुखदायक है। मेरा चित समाधि में लीन है, वह फामादि 
से मुक्त है। हे देव, सुखपूवंक बरसों । ) 


एक दूसरा स्थविर वर्षोकालीन प्रकृतिसाँदय को देखकर मोहित हो 
उठता है; हे 


यदा बलाका सुचिपण्डरच्छदा कारसस मेघसस भयेन तज्जिता । 
पलेह्िति आलयमालयेसिनी तदा नदी अजकरणी रमेति मम्‌ ॥ 
( गाथा ३०७ ) 


( जब खच्छु रवेत पंखवाले बगले फाले मेघ के भय से अपनी खोह की 
खोज में उड़ते हैं उस समय बाढ़ में शब्द करती हुई नदी भेरा मन आकर्षित 
करती है। ) 


पर ऐसे समय में मी -मिक्षु का मन सांसारिक आसक्ति की ओर नहीं दौड़ता। 
जब मेघ की दुंदुभि गरजती है, आफाश में बादल उमड़-घुमड़कर पक्षियों के 
मार्ग को रोक लेते हैं. तब मिक्षु पहाड़ के ऊपर जाकर समाधि लगाता है, उसे इससे 


बढ़कर आनंद और कहीं नहीं मिलता : 


यदा नमे गज्जति मेघदुन्दुमि धाराकुला विहगपथे समन्ततो । 
भिक्‍्खु च पब्भारगतो व झायति ततो रति परमतरं न विंदुति ॥ 
( गाथा ७२२ ) 


थेरगाथाओ के प्रकृति वर्णन में शुद्ध आलंबनप्रधान प्रकृतिसौँदय है जिसका 
एक रूप हम वाल्मीकि के प्रकृतवर्णन में पाते हैं। बाद के संस्कृत साहित्य में 
अनाविल अनलंकृत प्रकृतिवर्शन थोड़ा बहुत कालिदास तथा भवभूति में ही मिलता 
है, अन्य किसी कवि में नहीं | शांत रस के परिपाइश्व में किया गया यह प्रकृति- 
सौंदय-वर्णन निःसंदेह बौद्ध साहित्य की अपूर्व निधियों में से एक है । 

थेरीगाथा में इसी प्रकार गीतितत्व की प्रधानता पाई जाती है। मिक्षुणियो 
की वेयक्तिक मावनाएँ इन गाथाओं को स्वतः कविता बना देती हैं। सीधी सादी 
अक्नत्रिस शैली इन गराथाओं की प्रमुख विशेषता है। बद्धा बनी हुईं मिक्षुणी 
अंबपाली की गाथा एक ओर युवावस्था के मोहक सौंदर्य तथा दूसरी ओर उसफी 
नश्वरता फा संकेत फरती है ; हि 

“एक समय था जब भौरों के समान फाली तथा सघन मेरी यह वेणी पुष्षों 
एवं स्वर्याभूपणों से स॒गंधित तथा अलंकृत रहती थी। आज वही बुढ़ापे में इवेत, 
: बिखरी हुई, सन के वर्त्रों की तरह झड़ रही है। सत्यवादी बुद्ध के वचन झठे नहीं 
होते। नीलमणि के समान ज्योतिमंय उज्बल नेत्र आ्राज शोभारहित हैं। 


बिकण- कट जार 


१८३ प्राकृत और मिश्र संसक्ष।..[ खंड २: अध्याय २ [ 


युवावस्था की लंबी नासिका, फर्णयुगल ओर कदलीमुकुल के सददश दंतपंक्ति श्र 
(जर्जर तथा भग्न दो गई है। फोयल के समान मधुर स्वर तथा शंख के समान 
सुडौल ग्रीवा कॉप रही है। योवन में स्वर्णाभूषणों से युक्त अ्रंगुलियों श्राज अ्रशक्त 
हैं श्रौर वे उन्‍नत स्तन आज छहुलफ कर चममात्र रह गए हैं। ख्वर्णनूपुरों से 
झुनझनाते चरण और मेखलादि से श्रलंकृत कटिप्रदेश आज श्रीविहीन हैं? |? 

भिक्षुणी अ्रंबपाली का यह उद्गार निःसंदेह फाव्योचित उदात्तता से 
समवेत है। इसकी शैली मिक्षुओे के उद्‌गारों से श्रधिक अलंझृत तथा फल्पनामंडित 
है। अंबपाली के अतिरिक्त अन्य फई मिक्षुणियों की गाथाएँ काव्य की दृष्टि से 
उत्तम हैं। 


लत ल 


जातक--बोद्ध साहित्य में 'जातक” का विशेष स्थान है। “जातक? शब्द का 
अर्थ है. “जन्म से संबंध रखनेवाला? | इसके अंतर्गत भगवान्‌ बुद्ध के पूर्व जन्म की 
कथाएँ हैं | 

जातफो में बोघिसत्व या तो कथा के नायक या कथा फी घटना के गौण पात्र 
या दर्शक के रूप में उपस्थित होते हैं । प्रत्येक जातकफकथा का कोई न कोई पात्र 
बोधिसत्व होता है। सभी जातककथाएँ प्रायः एक ही ढंग से आरंभ होती हैं--एक 
समय (जब राजा ब्रह्मदत वाराणसी में राज्य करते थे) बोधिसत अमु 
( कुरंगादि ) योनि में उत्पन्न हुए अथवा वे अ्रमुक ब्राह्मण या ब्रह्मदत के अ्रमुक 
अमात्य थे ।! इसके बाद मुख्य कथा होती है। श्रंत में कथा का मेल बोधिसत्व से 
बिठाया जाता है। इस ढंग से किसी भी लोककथा फो मजे से “जातक? का रूप 
दिया जा सकता था* | जातको का जो रूप हमें उपलब्ध है वह मूल जातकमसात्र 
न होकर उसकी व्याख्या या ठीका “जातकत्थवण्णुना? से संवलित है | 


जातकों फा उपलब्ध रूप गद्य-पद्य-मिश्रित है। इनमें पद्मयमाग या गाथाश्रों 
की भाषा गद्यमाग की श्रपेक्षा श्रधिक प्राचीन तथा आर है। इसीलिये कई विद्वान 
तो कुछ गाथाओं फो रामायण के रचनाफाल से भी पुरानी मानते हैं। वस्तुतः ', 
इनमें कतिपय गाथाएँ लोककथा के अंश रूप में रही होगी | किंतु सभी गाथाएँ एक 
ही काल फी रचना नहीं हैं। इनमें कुछ गाथाएँ परवर्ती भी हैं; हाँ, वे गद्य की 
अपेक्षा अवश्य प्राचीन हैं। जहाँ तक गद्यभाषा का प्रश्न है, गद्यमाग भी एक काल 
का नहीं जान पड़ता | कुछ गद्यमाग का विषय वि० पू० दूसरी तथा तीसरी शती 
का माना जा सकता है क्योकि “जातकों? के गद्यमाग में वर्णित कई घटनाएँ 


१ थरीगाथा, ६६ । 
२ विंटरनित्स : द्वि० ई० लि०, ए० ११३१-१४। 
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भरहुत तथा साँची के स्तूर्पों की शिलामित्तियों पर उत्कीण हैं। बुद की जातकफथाश्रों 
में से कई निःसंदेह इतनी पुरानी हैं. किंतु कतिपय श्राख्यान बाद में भी जोड़ दिए 
गए होंगे। जातक के गद्यमाग की रचना कब हुईं, फिसने की, इसके विषय में 
, दो मत हैं । “गंधवंस” के श्रनुसार गद्यमाग ( जातफट्टवरणना ) बुद्धघोष की रचना 
: है। किंतु यह मत संदिग्ध है। रीज डेविडज ने इसे बुद्धघधोष की रचना या संफलन 
नहीं माना है? | 
जातकों की उपलब्ध संख्या ५४७ है, किंत चुल्लनिदेश में केवल ४०० ही 
जातक माने गए हैं* | इनमें भी कई जातक श्रत्प रूपांतर के साथ दो जगह भी 
पाए, जाते हैं या एक दूसरे में समाविष्ट हो गए हैं। कुछ जातककथाएँ सुचपिटक, 
विनयपिटक या अन्य पालि प्र॑थों में मिलती हैं, पर उपलब्ध जातककथाओ्रों में 
संगहीत नहीं हैं| कई जगह एक ही जातक में श्रनेक अवांतर फथाएँ भी पाई जाती 
हैं तथा कुल मिलाकर “जातक? में लगभग तीन हजार कहानियाँ हैं ।5 
जातक साहित्य ऐसा बौद्ध सैद्धांतिक ( केनानिकल ) साहित्य है जिसका 
५ बौरद्धों के समस्त वर्ग तथा संप्रदाय समान रूप से आदर करते हैं। हीनयान तथा 
महायान दोनों संप्रदायों में उसका समान महत्व है। जहाँ तक जातकों के साहित्यिक 
महत्व का प्रश्न है, इन्होंने भारतीय फथासाहित्य फो प्रभावित किया है। संस्कृत; 
प्राकृत तथा जैन प्राकृत के फथासाहित्य पर प्रत्यक्ष या अ्रप्रत्यक्ष रूप से जातकफथाओ्रो 
का प्रभाव पढ़ा है। बृहत्तर भारत--बर्मा, स्थाम, लंका, तिब्बत--यहाँ तक कि चीन 
तथा जापान के साहित्य फो भी बौद्ध जातककथाओं ने प्रभावित फिया है।* ये ही 
: कथाएँ ईरान, अरब होती हुईं युरोप तक फेल गईं हैं। साहित्य के श्रतिरिक्त जातक- 
 छथाओं ने स्थापत्यकला; मूर्तिकला तथा चित्रकला फो भी विकसित किया है। 
वि० पू० तीसरी तथा दूसरी शती के भरहुत तंथा सॉची स्तूपों की वेदिकाओं पर 
' कई जातक फथाएँ उत्कीण हैं। इसके पश्चात्‌ श्रमरावती और अ्ज॑ता की गुफाश्रों में 
भी इनका प्रभाव देखा जा सकता है। साहित्यिक तथा फलात्मक महत्व के श्रतिरिक्त 
' ज्ञातकों का सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व है। कुछ विद्वानों ने तो इनमें बुद्ध- 
फालीन भारतीय संस्कृति तथा सम्यता की झांकी देखने की चेष्टा की है। किंतु जातको 
में बुद्धपालीन मारत फा समाज इतना प्रतिबिंबित नहीं जान पड़ता जितना दो तीन 
शती बाद का | वि० पू० तीसरी शी से लेकर विक्रम की तीसरी-चौथी शती 


3 भरतसिद उपाध्याय : पा० सा० इ०, पृ० २८१ | 

+ विंटरनित्स : हि० इं० लि०, ए० १२४, पाद टिप्पणी ११ 
3 उपाध्याय : पा० सा० ३०, पृ० २७५। 

ड वही, ९० १५४-२५॥ 


२८५ प्राकृत और मिश्र संसक्ष॥.[ खंड २ : अध्याय २ ] 


तक के भारत की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक अश्रवस्था फा पता जातक- 
फथाश्रं से लग सकता है। 


अभिधम्मपिटक--अश्रमिधम्म? का श्र्थ “उच्च धरम? है; दूसरे शब्दों में 
इसका श्र्थ “दर्शन” है। इसमें बौद्ध धर्म फा दाशनिक पक्ष है। इसमें धम्मसंगणि, 
विमंग, फथावत्थु, पुग्गल पंचति, धातुकथा, यमक, पद्ठानप्पफरण ( महापद्ठान ) ये 
सात ग्रंथ हैं। बौद्ध दर्शन फो समभने के लिये यह पिटक श्रत्यधिक महत्वपूर्श है। 
इसके कई ग्रंथ श्रत्यधिक रूखे, पंडिताउपन से भरे तथा क्लिष्ट हैं | 


अनुपालि या 'अनुपिटक साहित्य--इस साहित्य का श्रधिकांश लंका के 
सिंहली विद्वानों ने लिखा है। वहाँ बहुत बाद तक, विक्रम की १५ वीं-१६ वीं 
शती तक, पालि साहित्य फी रचना होती रही है। श्रनुपालि साहित्य का एक प्रमुख 
ग्रंथ, जो लंफा में नहीं लिखा गया, मिलिंद्पव्हो है| इसमें यवन राजा मिलिंद 
तथा बौद्ध मिक्षु नागसेन का संवाद है, जिसमें बोद्ध दाशंनिक विचारों के अ्रनुसार 
- तत्वमीमांसा है। विंदरनित्स ने इसकी तुलना “डायलॉग्स श्राव्‌ प्लेटो! से फी है। 
दूसरा ग्रंथ नेत्तिप्करण ( नेचिगंध या नेति ) है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं का 
विवरण है। इसके रचयिता महाकचायन ( महाकफात्यायन ) माने जाते हैं। सिंहली 
विद्वानों ने पालि में अनेक ग्रंथों फी रचना की है तथा उन सबमें महत्वपूर्ण रचना 
श्रद्कथाएँ हैं | पालि फा परवर्ती साहित्य प्रायः शुद्ध धार्मिक है, किंठ कुछ कृतियोँ 
साहित्यिक महत्व की भी हैं। विक्रम फी तेरहवीं शताब्दी के वैदेहस्थविर की 
'रसवाहिनी' एफ सुंदर श्राख्यानकाव्य है। रसवाहिनी मूलतः सिंहली भाषा फी 
रचना थी जिसका पालि रूपांतर वैदेह स्थविर ने किया है। वैदेहस्थविर ने 'समंत- 
कूटवणणुना” नामक काव्य भी लिखा है। 

पालि में धार्मिक तथा साहित्यिक कृतियों के अ्रतिरिक्त व्याकरण, फोष तथा 
छुंदःशात्र के ग्रंथ भी लिखे गए.। पालि का प्राचीनतम व्याकरण कच्चानव्याकरण 
( फात्यायनव्याकरण ) है। इन कात्यायन फा बुद्ध के शिष्य महाफात्यायन से श्रथवा 
पाणिनि सूत्रों के वार्तिककार कात्यायन से फोई संबंध नहीं है। नेत्तिप्करण के 
लेखक फात्यायन से भी ये मिन्न जान पड़ते हैं। कन्चानव्याकरण पर पाणिनि व्याक- 
रण तथा वामन फी फाशिकाबृत्ति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। कच्चानव्याफरण 
विक्रम फी सातवीं-श्राठवीं शती से पुराना नहीं जान पड़ता। इसका महत्वपूर्ण 
भाष्य आचाय विमलबुद्धि फा न्यास? है। पालि में अ्रन्य कई व्याकरण ग्रंथ 
लिखे गए पर उन सबफा श्राधार कात्यायन का व्याकरण ही है। कात्यायन के 
श्रतिरिक्त मौग्गल्लायन का पालिव्याकरण भी अ्रत्यधिक मान्य व्याकरणग्रंथ 
है। लंका तथा बर्मा में इस व्याकरण का विशेष श्रादर है। मोग्गलायनव्याकरण 
फच्चानव्याफरण की भाँति प्राचीन नहीं है, पर उससे अधिक पूर्ण तथा सुव्यवस्थित 


“हिंदी साहित्य का बहू इतिहास... २०६ 


है। मोग्गल्लायन सिंहली थे तथा अ्रनुराधपुर के धूपाराम विहार के महायेर थे | 
उन्होने अपना व्याकरण परक्रमभुज (१२१०-१२४३ वि०) के शासनकाल में लिखा 
। था | अर्वाचीन पालि व्याकरणों में मिक्षु जगदीश फाश्यप का 'पालि महाव्याकरण! 
; उल्लेखनीय है। पालिकोशों में मोग्गछायन फी “अभिषानप्पदीपिका? तथा बरमी मिश्षु 
' सद्धम्मकित्ति का 'एकक्खरकोस” अत्यधिक प्रसिद्ध है। अ्मिधानप्पदीपिका की 
रवना में मोग्गछायन का आदशश्श संस्कृत का “अ्मरकोश” रहा है। ये वही 
मोग्गल्लायन हैं जिनके व्याफरण फा संकेत ऊपर किया जा चुफा है। पालि में 
छुंदःशासत्र संबंधी ग्रंथ बहुत कम हैं। इनमें मुख्य 'इत्तोदय” है। “बत्तोदय' फी 
रचना सिंहली भिक्षु स्थविर संघरक्खित ने की है। पालि में भी एक काव्यशासतर- 
संबंधी. ग्रंथ मित्रता है। यह भी उन्हीं स्थविर संघरक्खित की रचना 
'सुबोधालंकार! है। ु 
( आ ) जैन धार्मिक साहित्य--जैन धार्मिक साहित्य भी बौद्ध धार्मिक 
साहित्य फी भाँति अत्यधिक समृद्ध, है। बौद्ध साहित्य फी भाँति ही इसे भी दो तरह 
- का साना जा सकता है--( १) सिद्धांत साहित्य ( केनानिकल लिट्रेचर ) तथा 
(२ ) सिद्धांतेतर साहित्य ( नॉन-केनानिफल लिग्रेचर )। बोद्धों फी अपेक्षा जैनों 
' का सिद्धांतेतर प्राकृत साहित्य साहित्यिक दृष्टि से श्रधिक महत्व का है | वेसे तो जिस 
प्रकार बौंद्धों का प्राकृत साहित्य 'पात्नि? भाषा में लिखा गया है, वेसे जैनों फा प्राकृत 
साहित्य श्रधेमागधी या आए प्राकृत से संबद्ध माना जाता है। किंतु जैन विद्वानों ने 
शअ्र्धभागधी या आप प्राकृत के अतिरिक्त मद्दाराष्ट्री तथा शौरसेनी प्राकृत में भी 
रवनाएँ की हैं। महाराष्ट्री तथा शौरसेनी फा जो रूप हमें जैन प्रैथों में मिलता 
है वह परिनिष्ठित प्राकृत साहित्य की महाराष्ट्री-शौरसेनी से कुछ मिन्न 
है, इसलिये विद्वानों ने इन्हें जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी फहा है। 
प्राकृत के अतिरिक्त अपभ्रश में भी जैन विद्वानों एवं कवियों ने कई रचनाएँ निबद्ध 
फी हैं। अ्रपश्रंश साहित्य की जो विशाल समृद्धि हुई उसका श्रेय अधिकतर जैन 
कवियो फो ही दिया जाता है। पर जैन विद्वानों ने अपने सिद्धांत साहित्य तथा सिद्धां- 
तेतर साहित्य दोनों के लिये आषे प्राकृत का प्रयोग नहीं किया है। उनका सिद्धांत - 
साहित्य श्र्धमागधी या आप प्राकृत में मिलता है तथा सिद्धांतेतर साहित्य जैन 
महाराष्ट्री, जैन शौरसेनी तथा अपश्रंश में । 
अर्धभागधी--जैन-सिद्धांत-साहित्य फी भाषा अधमागधी या आप भाषा : 
है। कद्दा जाता है कि स्वयं भगवान्‌ महावीर ने इसी भाषा में उपदेश दिया था" | 


3 भगव चरण अद्धमागहीये भासाये धम्मं आश्यखंद सा वियण अद्धमागही भासा। 
समवायंगयुत्त । 


१८७ प्राकृत और मिश्र संसक्ष...[ खंड २: अध्याय २ ] 


अर्धमागधी के गद्यगाग तथा पद्ममाग की भाषा में कुछ भेद दिखाई देता है। 
पालि साहित्य की भाँति श्रधमागधी के पद्यमाग की भाषा भी अधिक प्राचीन तथा 
आएष है। इसका अ्रत्यधिक प्राचीन रूप आयारंगसुत्त, सूयगड्डंगसुत्त, तथा 
उत्तरतज्भपण में मिलता है। अधमागधी रूप सिद्धांतेतर साहित्य की भाषा जैन 
महाराष्ट्री से सर्वथा भिन्न है। भाषावेश्ञानिक दृष्टि से अर्धमागधी मागधी से सर्वथा 
मिन्न है तथा वह उसके नियमों का पूरी तरह पालन नहों करती | अभयदेव ने 
बताया है कि अ्रधमागधी में मागधी के लक्षण पूरी तरह नहीं मिलते। अरध॑मागधी में 
(१, (स” ध्वनियों पाईं जाती हैं, मागघधी में इनके स्थान पर “'ल? तथा “श? होता है१ | 
मागधी में प्रथमा एकबचन में 'ए” विभक्तिचिह् मिलता है, किंतु अ्रध॑मागधी में 
“ए? तथा 'ओ? दोनों रूप मिलते हैं। पिछला रूप महाराष्ट्री में मिलता है। भरत ने 
नाय्यशास््र में अर्धभागधी फो अलग भाषा कहा है* तथा बाद में विश्वनाथ ने 
इसे चरों, राजपुत्रो तथा सेठों की भाषा कहा है । मुद्राराज्ञस का जीवसिद्धि क्षपणुक 
तथा प्रबोधचंद्रोदय के कुछ पात्र श्रधमागधी बोलते हैं। इसके भी पूर्व भास के 
कशभार नाठक में इंद्र अधमागधी बोलता पाया जाता है। अधमागधी प्राकृत 
के मुख्य भाषावेज्ञानिक लक्षण निम्नांकित हैं 


१--इसमें महाराष्ट्री की भाँति र-स ध्वनियाँ मिलती हैं, मागधी की तरह ल-श 
नहीं । 

२--संयुक्त व्यंजन के पूर्व का स्वर दीधघ बनाकर उसके एक व्यंजन फा लोप होता 
है, जैसे वास ( वस्स, वर्ष )। 

३--व्यंजनो का लोप कर “य? श्रपश्रुति का प्रयोग मिलता है--ठिय ( स्थित ), 
सायर ( सागर )। 

४--क के स्थान पर ग फा प्रयोग मिलता है असोग (अशोक ), सावग 
( श्रावक )। 

४:--अथमा एकवचन में मागधी की तरह “ए” रूप मिलते हैँ--सावके ( श्रावकः ), 
भदन्ते | फिंतु इसके साथ “ओ? वाले रूप भी मिलते हँ---समणो ( श्रमणः ) 


६--त्वा, ल्यप्‌ के स्थान पर इतु ( दूढ्ु ) प्रत्यय मिलता है--छुणित्ु ( श्रुत्वा ), 
जाणित्तु ( ज्ञात्वा ), कट्दु ( कृत्वा ) श्रवहद्ु ( अपहृत्य ) । 


१ अर्वमागधी भाषा यस्यां रसौ, लशौ मागध्यामित्यादिक मागधभाषालक्षण परिपूर्ण नास्ति । 
समवायंगसुत टीका । 

5 भरत ४ ना० शा०, १८० ३८ । 

3 स्ा० द० पष्ठ परिच्छेद । 
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अधमागधी में उपलब्ध जैन-सिद्धात-साहित्य श्वेतांबर जैनियों के अनुसार 

निम्नोक्त है-- 

१--द्वादश अंग--( १) आयारंग, (२) सूयगर्डंग/ (३ ) ठाणंग, (४) 
समवायंग, (५) वियाहपणणति, (६) नायाधम्मकहाश्रो, 
(७ ) उवासगदसाओ, (५८) अंतगदसाओ, (६ ) श्रणुच्तरो 
ववश्यद्साओ, ( १० ) परहावागरणाई, ( ११) विवागसुय, 
(१२ ) दिद्विवाय | 

२--हादश उपांग--( १) उपवाइय, (२) रायपसेशइज, (३ ) जीवामिंगम, 
(४ ) पन्नचरणा, (५ ) सूरपणणति, (६) जंबूद्दीबपाणणति, 
(७ ) चंदपरण्णत्ति, (८) निरयावली, (६) कप्पवर्डि- 
सियाओ, (१०) पुष्फिआओे, (११) पुप्फचूलाओ, . 
(१२ ) बरिहददसाओ । कि 

३--दूस पइणण--- प्रकीर्णक ) ( १) चउसरण, (२) भत्तपरिण्णा, ( ३ ) संधार, 
(४ ) आउरपचक्खाण, (५ ) महापच्क्खाण, ( ६ ) चंद- 
विज्ञय, ( ७ ) गणिविजा, ( ८) तंडुलवेयालिय, ( ६ ) देविं- 
दत्यथय, ( १० ) वीरत्यथय | 

४--छः छेयसुत्त--( छेदसूत्र ) ( १) आयारदसाओ, ( २) कप्प ( बृहत्कल्प ); 
(३) ववहार, (४) निसीह, (५) महानिसीह, (६ ) 
पंचकप्प | अंतिम पंचकप्प के स्थान पर जिनभद्गरचित जीयकप्प 
को छुठा सूत्र माना जाता है। 

४--चार मूलसूतच्र--( १) उचरज्काय या उत्तरज्भयण, (२) दसवेयालिय, 

( ३ ) आवस्सयनिज्जुत्ति, ( ४ ) छुनिज्जुत्ति । 
६--दो अन्य गंथ ये हैं--नंदीसुच तथा अ्रणुयोगदाराईं" | 


उपयुक्त जैन सिद्धांतप्रंथों में बारहवाँ अंग छप्त हो चुका है, इसलिये जैन 
सिद्धांत में ४५ अंथ हैं| बेसे सिद्धांतग्रंथों की संख्या परंपरा के श्रनुसार ४० के 
लगभग है। श्वेतांबर परंपरा फे अनुसार महावीर ने मूल सिद्धांतों के १४ पूर्वो 
( पुन्वो ) फो गणुधर फी उपदिष्ट किया था। किंतु यह उपदेश छप्त हो गया। 
चंद्रगुप्त मौय के शासनकाल में स्थूलभद्र ने, पाठलिपुत्र में एक संभेलन बुलाकर 
ग्यारहो अंगों का संग्रह किया | इसी समय स्थूलभद्र तथा भद्गबाहु के श्रनुयायियों 


१ विंतरनित्स £ द्वि० ६० लि०, भा० २, पृ० ४२८-४३० | 


२८५९ प्राकृत और मिश्र सं॑सक्ृत. [ खंड २ : अध्याय २ ] 


में मतभेद हुआ तथा क्रमशः दिगंबर एवं इवेतांबर संप्रदायमेद की नींव पड़ी" | 
इसके बाद विक्रम की छुठी शती में एक संमेलन वलभी में हुआ । इस समय 
देवडिंगरिन्‌ ( देवडिढ ) के नेतृत्व में सिद्धांतग्रंथों का संकलन किया गया | 
वलभी संमेलन के बाद अधंमागधी साहित्यिक रचनाओं की भाषा न रही। 
छुठी शती के बाद की जैन रचनाएँ संस्कृत, जैन महाराष्ट्री या अपकभ्रंश में 
मिलती हैं | 


जैन महाराष्ट्री--जैन सिद्धातेतर साहित्य जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी 
में मिलता है। जैन महाराष्ट्री में श्वेतांबर संप्रदाय का साहित्य मिलता है। 
महाराष्ट्री के परिनिष्ठित रूप से इसका केवल यही भेद है कि इसमें “य? श्रुति का 
अत्यधिक प्रयोग पाया जाता है जो परिनिष्ठित महाराष्ट्री में नहीं पाया जाता। 
इस भाषा फो यह नास सर्वप्रथम हमन याकोबी ने कुछ जैन महाराष्ट्री कथाओं के 
संग्रह का संपादन करते समय दिया था। इस भाषा में कुछ काव्य तथा कथा- 
साहित्य उपलब्ध हैं। ये कहानियाँ धार्मिक प्रचार के लिये प्रयुक्त होती थीं । 
जैन महाराष्ट्री फी प्राचीनतम साहित्यिक सवना विमल सूरि का 'पठमचरिय!? है। 
विमल सूरि के समय के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। विमल सूरि के 
अनुसार उन्होने 'पठमचरिय” की रचना महावीर स्वामी के निर्वाण के ५३० वर्ष , 
पश्चात्‌ श्रर्थात्‌ वि० सं० ६० के लगभग फी थी३ | जेन परंपरा के विद्वान इसे 
इसी काल की रचना मानते हैँ | किंतु डा० फीथ, डा० वूलनर तथा श्रन्य विद्वान 
इसे विक्रम की तीसरी शती फी रचना मानते हैं। डा० याफोबी भाषावेज्ञानिक 
आधार पर इसे विक्रम की चौथी-पॉचवीं शती से पुरानी कृति नहीं मानते 
भाषाशेली के आधार पर पठमचरिय? विक्रम फी तीसरी शती से पूव फी रचना 
कथमपि नहीं हो सकती । संभवतः इसपर संस्कृत के “अंक” काव्यों फो परंपरा फा 
प्रभाव हो | स्मरण होना चाहिए कि संस्कृत अ्रंक काव्यों में प्रथम काव्य भारवि का 
किराताजुनीय है जो “लक्ष्म्यंक' काव्य है। पठमचरिय के भी प्रत्येक उद्देस ( सग॑ ) 
के अश्रंत में 'विमल” शब्द का प्रयोग मिलता है तथा यह “विमलांक” काव्य कहलाता 
है। जो कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि पउमचरिय रविषेण के संस्कृत पद्मचरित से 
पुराना है जिसकी रचना वि० सं० ६१४ के लगभग मानी जाती है। ऐसा अनुमान 


१ वही, ए० ४३१-४३२। 
' २ करे : प्रात लैंग्वेज ऐंड देयर कांट्रिब्यूशन ड॒ इंडियन कल्चर, ५० १८। 
3 पचेव वाससया दुसमाए तीसवरसंजुत्ता । 
वीरे सिद्धसुवगए तओो निवद्धे इम॑ चरियं ॥ १०३ । 
४ इन नाना मतों के लिये देखिए--नाथूराम प्रेमी : जे० सा० ३०, ४० २७६। 
३७ 
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होता है कि 'पठमचरिय” रविषेश की झृति से दो सौ वर्ष से अधिक पुराना नहीं हो 

सफता | इस प्रकार हमें डा० हमने याकोबी का मत ही विशेष समीचीन तथा 

* वैज्ञानिक जान पड़ता है। 

“धपठमचरिय” जैन महाराष्ट्री में लिखा जैन पुराणों के ढंग फा महाकाव्य 
है। इसमें ११८ उद्देस (उद्देश) या पव्वं ( पव ) हैं जो संस्कृत में सगे कहलाते हैं । 
इस महाफाव्य में जैन मत के अनुसार पद्म या भगवान्‌ राम फी कहानी फही 

; गई है | विमलसूरि पठमचरिय में वाल्मीकि रामायण के माग पर नहीं चलते 
अपितु वे वाल्मीकि की कथा फो झूठी सिद्ध करने के लिये जन परंपरा फी रामकथा 
, का पल्‍लवन फरते हैं। राजा श्रेणिक ( सेशिय ) महावीर के प्रमुख शिष्य गोतम 
( गोयम ) से रामकथा जानना चाहता है तथा गोयम रामकथा का वरणुन करते 
हैं। जैनियों की रामकथा ब्राह्मण रासकथा से कुछ मिन्न है तथा उसमें भी दो तरह 
की रामकथाएँ पाई जाती हैं। जैन रामकथा के इन दोनों रूपों फा उल्लेख श्रपश्रंश 
'रामकथाओं के संबंध में अगले अध्याय में किया जायगा जो वहीं द्रष्टव्य है। पठमचरिय 
फी शेली परवर्ती संस्कृत, प्राकृत या अपश्रंश काव्यों फी तरह अ्रत्यधिक श्रलंकृत 
तथा कृत्रिम नहीं है। इसकी शेली पुराणों फी सरल शैली सी है। समस्त काव्य 
गाहा ( आर्या ) छुंदों में निवद है, कितु यत्रतत्न कुछ वर्शिक इत्त भी मिल जाते 
हैं। पउमचंरिये की शेली निम्नोक्त दो उदाहरणों से स्पष्ट हो जायगी 
किर रावणस्य भाया महाबलो नाम कुंभकण्णो त्ति | 
छम्मासं विंगयमयों सेज्जासु निरंतरं सुयइ ॥ 
जद वियगएसु अंग पेलिज्जद गुरुपपन्वयसमेसु । 
तेल्‍्लघडेसु य कण्णा पूरिज्जंते सुयंतस्य ॥ 
पडुपडहतूरसदं ण सुणइ सो सम्मु हं पि चज्जंतं । 
नय उदठेह्द महप्पा सेज्जाए अपुण्णकालरुम्सि ॥ 
( २।१०८-११० ) 

ल्‍ ( उस रावण का भाई महाबली कुंमकर्ण था । जो निर्मय होकर छः महीने 
निरंतर शय्या पर सोता था। यदि उसका अंग महान्‌ पवतों के समान हाथियों से 
कुचल दिया जाय, या उसके कानो में तेल के घड़ों से तेल भर दिया जाय, 
या उसके संमुख नक्कारे और तुरही का शब्द किया जाय, तब भी वह महात्मा 
नींद पूरी न होने तक सेज से उठते ही नहीं थे | ) 

एवं भवंतरकएण तचोबलेण, 

पावंति देवमणुएसु महंत सोक्खं । 

को एव्थ दृड्डनीसेसकसायसोहा 

सिद्धा भद॑ति विसला मलूपंकसुक्का ॥ 
(५॥२७१ ) 


२९१ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंढ २: अध्याय २ || 


( इस प्रकार पूर्व जन्म में किए. तपोब॒ल ( कर्म ) के कारण व्यक्ति देवताओं 
आर मनुष्यो में महान्‌ सुख प्राप्त करते हैं। इनमें कोई अपूर्व तपोबलवाले व्यक्ति 
ही श्रपने निःशेप कपाय तथा मोह को दग्ध करके मलपंक ( राग्रादि ) से मुक्त 
तथा निर्मल होकर सिद्धत्व प्रात करते हैं | ) 


जैन महाराष्ट्री में चूर्णिकाएँ और फथासाहित्य भी उपलब्ध होता है | 


बज #औ न 


पद्ममाग में भी मिलता है। समराइचकहा के गद्यभाग में शौरसेनी का प्रभाव 
अधिक पाया जाता है। इसका पद्चभाग प्रायः गाथा ( आर्या ) छुँंद में है। इसकी 
शेली सरल तथा स्वाभाविक है, बाण या सुवंधु की तरह श्रत्यधिक कृत्रिम नहीं है, 
फिर भी वर्णुनों में लंबे समासांत पद तथा अलंकृत भाषा का अ्रस्तित्व इस बात का 
संकेत करता है कि लेखक हरिभद्र (वि० आठवीं शती ) अलंकृत काव्यशेली से 
पूर्णतः परिचित था । हरिमद्र ने इसे 'धमंकथा? कहा है। 'समराइच्चकट्ा? केवल 
इसीलिये “धर्मकथा? नहीं है कि इसके नायक नायिकाएँ जीवन का श्रनुभव प्राप्त 
फरने के बाद संन्यस्त होकर जिनशासनानुसार जीवन व्यतीत करते हैं, श्रपितु 
इसलिये भी कि लेखक ने स्थान स्थान पर मूलकथा तथा वर्णनों में जैन सिद्धांतों के 
अनुसार कर्मादि का संकेत कर उपदेश देने की चेष्टा की है। समराइचकह्ा की 
मूल कथा में कई छोटी फहानियों भी अ्रनुस्यूत हैं. जिनका मूल उद्गम लोककथाएँ 
ह्वी जान पढ़ती हैं। समराइचफहा फी शेली का एक नमूना यह है; 

अ्रत्यि इहेव जम्बुद्दीवे श्रवरविदेहे खेते अ्रपरिमियगुणनिहाणं तियसपु- 
रवराणुगारि उजाणारामभूसिय॑ समत्थमेइशणितिलयभूय जयठर॑ नाम नयरं सि जत्य 
सुरूवो उज़लनेवत्थो कलावियक्खणो लजाडश्ो महिलायणो जत्थ य परदारपरिभोय॑मि 
भूशो, परदव्वावहरणंमि संक्ुचियहत्थो परोपयारकरणेकतच्छिल्लो पुरिसवग्गो ।? 


( इस जंबूद्वीप नामक छीप में अ्रपर विदेह क्षेत्र में श्रपरिमित गुणों फी 
खान, देवनगरी के समान वाटिका श्रादि से भूपित, समस्त पृथ्वी का तिलकभूत 
जयपुर नामक नगर है जहाँ सुंदर रूपवाली, उज्ज्वल वेशभूपावाली, फला- 
विवक्षण, लजाशील महिलाएँ तथा परदारभोग में नपुंसक, परद्रव्यापहरण में 
संकुचितहस्त, परोपकार करने में कुशल पुरुष रहते हैं । ) 

समराइचकहा के पूर्व भी इस प्रकार फा कथासाहित्य रहा होगा। 
पालिच ( पादलिप्त ) फी “तरंगवती” नामक प्राकृत कथा का उल्लेख कई स्थानों 
में मिलता है। इसका एफ संक्षिप्त रूप प्राकत छुंदोवद्ध, रचना “तरंगलोला? 
के रूप में उपलब्ध है। यह रचना विक्रम फी चौदहवीं शतती के लगभग फी है। 
मूल तरंगवती” के लेखक पालित्त फा समय जमंन विद्वान्‌ लेमान ने विक्रम की 


ज 


ु 
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तीसरी शरती के लगभग माना है? | इसी संबंध में उदयन की 'कुबलयमाला? का 
भी नाम लिया जा सकता है जो विक्रम की आठवीं शती की रचना है। अ्रपश्रंश- 
फाल में भी इस प्रकार की धार्मिक फथाएँ लिखी जाती रही हैं। इनमें से कई 
कथाएँ पदबद्ध हैं, जैसे अपभ्रंश फवि धणवाल की भविसयत्तकहा | जैन महाराष्ट्र 
प्राकृत की स्वनाएँ बहुत बाद तक लिखी जाती रही हैं। कथासाहित्य के अतिरिक्त 
जैन महाराष्ट्री फा कुछ स्तुतिसाहित्य या स्तोत्रसाहित्य भी मिलता है । इनमें प्रमुख 
महावीर॒स्तव तथा षड्भाषाविभूषित शांतिनाथस्तव हैं। इनमें चित्रकाव्यों फी 
शैली फा प्रभाव पाया जाता है। महावीरस्तव में यमक का प्रचुर प्रयोग है तथा 
दूसरी कृति में भाषाश्लेष का चमत्कार पाया जाता है। इस संबंध में कालकाचार्य- 


५ फथानक फा उल्लेख फर देना आवश्यक होगा, जो स्तुति के रूप में जिनपूजा के बाद 


श्र 
है 


पढ़ा जाता है। इसके अतिरिक्त “ऋषभपंचाशिका? तथा (द्वारवतीकथा” भी जैन महा- 
राष्ट्री के उल्लेखनीय ग्रंथ हैं । 


जैन शौरसेनी--जैन शौरसेनी में दिगंबर संप्रदाय के कुछ धार्मिक ग्रंथ 
मिलते हैं । इस भाषा में शोरसेनी की प्रमुख विशेषताएँ ( यथा, संस्कृत के स्व॒र्मध्यग 
दंत्य त, थ का सधोषीभूत, द ध रूप ) मिलती हैं तथा इसके अतिरिक्त श्वेतांबर 
धार्मिक अंथों फी भाषा अधमागधी का भी प्रमाव परिलक्षित होता है। इस भाषा में 
साहित्य पर्याप्त मात्रा में रहा होगा तथा यह गवेषणा के लिये पर्यात क्षेत्र है। कुछ 
पाश्चात्य विद्वानों ने इस भाषा फो दिगंबरी नाम भी दिया है किंतु यह नाम 
ऐतिहासिक, भौगोलिक या भाषावैज्ञानिक विशेषता का संकेत न फरने के फारण 
उचित नहीं जान पड़ता | 


न्‍ 


जैन शौरसेनी की प्राचीनतम रचना कुंदकुंदाचार्य ( विक्रम की प्रथम 
शताब्दी ) का 'पवयशुसार? है। कुंदकुंद के पश्चात्‌ भी इसमें कई रचनाएँ हुई हैं, 
किंतु वे अब तक पूर्णतः प्रकाश में नहीं आ पाई हैं। पिशेल तथा डब्ल्यू० डेनेक 
ने पवयणसार के अतिरिक्त जिन रचनाओं फा उल्लेख किया है वे हैं--वइकेराचाय 
का मूलाचार, फार्तिकेय स्वामी फी कत्तिगेयरुपेक्खा और कुंदकुंदाचार्य का छप्पाहुड; 
समयसार तथा पंचत्थिकाय | 
दिगंबर संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ, जो प्रधानतः जैन शौरसेनी में लिखे गए ये 

विक्रम की प्रथम शताब्दी से ही लिखे जाते रहे होंगे किंतु जिस रूप में उनकी भाषा 
मिलती है वह इतनी पुरानी मध्यकालीन भारतीय आयभाषा की विशेषताओं फा 
संकेत नहीं फरती | साथ ही इस भाषा की सुसंपादित सर्वनाओरों के श्रभाव में इस 


4 विंटरनित्स : द्वि० इ० लि०, भा० २, ए० ५२२, पाद टि० १। 
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विभाषा का मध्यकालीन भारतीय आ्रायभाषा में क्या स्थान है, यह कहना बहुत कठिन 
है | इस भाषा पर संस्कृत तथा अ्रधमागधी का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है तथा 

अन्य प्राकृतों फी अ्रपेज्ञा देशी तत्व कम पाए, जाते हैं। जेन शौरसेनी का एक उदा- 
हरण नीचे दिया जाता है; 


जावण वेदि विसेस॑ तरं तु आदासवाण दोह्ं पि। 
अण्णाणी ताव दु सो कोधादिसु वद्टदे जीवों ॥ 
कोधादिसु वद्द॑तस्स तस्स कम्मस्स संचओ होदि । 
जीवस्सेवं॑ बंधो भणिदी खरहू सब्वदरसीहिं ॥ 

( समयसार, ३. ७४-७७ ) 


( जब तक जीव अ्रपने तथा श्राखव दोनों के विशेष भेद फो नहीं जान पाता 
तब तक वह अज्ञानी बना रहता है तथा क्रोधादि कषायों में लिप्त रहता है। 
क्रोधादि में लिप्त रहने के कारण उसमें कर्मो का संचय होता रहता है। इस प्रकार 
जीव बंध में ( फँसता ) रहता है, ऐसा सर्वंदर्शी विद्वानों ने कहा है। ) 


(४ ) साहित्यिक या परिनिष्ठित प्राकृत 


प्राकृत वैयाकरणों ने चार प्रमुख प्राकृतें मानी हैं--महाराष्ट्री, शीरसेनी, 
मागधी तथा पेशाची । इनमें भी साहित्यिक प्राकृत महाराष्ट्री का परिनिष्ठित रूप ही 
मानी जाती रही है | महाराष्ट्री प्रात उस काल में समस्त आर्विध्यहिमाचल भारत 
की राष्ट्रभाषा सी मानी जा सकती है। दंडी ने तो महाराष्ट्री फो ही प्रकृष्ट प्राकृत कहा 
था। जब हम शुद्ध प्राकृत साहित्य फी ओर दृष्टिपात करते हैं तो पता चलता है कि 
प्रायः सब उपलब्ध कृतियाँ, जो ( नाठकों फी प्राकृत को छोड़कर ) संख्या में आधे 
दजन से श्रधिक नहीं हैं महाराष्ट्री प्राकृत की ही हैं | शौरसेनी तथा मागधी की किसी 
सखतंत्र शुद्ध: साहित्यिक कृति का नाम नहीं सुना जाता । पेशाची में गुणाव्य की 
“वड्डुकह्ा! का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, किंतु वह ग्रंथ आज तक उपलब्ध नहीं हो! 
सका है, उसका संकेत भर अन्य अंथों में मिलता है। फिर भी इतना निश्चित है | 
कि पेशाची भी साहित्यिक प्राकृत के रूप में रही होगी। यहाँ हम महाराष्ट्री तथा ' 
पैशाची के शुद्ध साहित्य का संकेत फरेंगे | 


महाराष्ट्री फी भाषावैज्ञानिक विशेषताओं का संकेत हम फर चुके हैं। विद्वानो 

का मत है कि महाराष्ट्री तथा शौरसेनी वस्तुतः दो भाषाएँ न होकर एक ही भाषा की 
दो शैलियों थीं। मध्यदेशीय प्राह्त फी गद्यगेली शौरसेनी है, उसकी 
पद्मशेली मद्ाराष्ट्री । नाटको में हम देखते हैं कि पद्यमाग तथा गीतों की भाषा यही 
महाराष्ट्री होती है। महाराष्ट्री में मुक्तक कविताएँ तथा लोकगीत अत्यधिक प्रचलित थे 
तथा इन्हीं मुक्तकों में से कुछ का संग्रह हमें हल की सचसई में मिलता है जो 
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महाराष्ट्री की प्राचीनतम कृति मानी जाती है। हाल के समय के विषय में निश्चित 
/ रूप से कुछु नहीं कहा जा सकता । परंपरा के अनुसार ये वही शातवाहन हैं, 
' विक्रम फी प्रथम शती में आंध्र के राजा थे। हाल शातवाहन ने ही महाराष्ट्र में 
'प्रचलित मुक्तकों का संग्रह सत्तसई में किया था | किंठु उपलब्ध गाथाससशती की 
भाषा का फाल विक्रम की दूसरी शती से लेकर पाँचवी शती के बीच जान पड़ता 
है? | साथ ही गाथासप्तशती के काव्यमालावाले संस्करण में छुठी शती तक के 
प्रात कवियों ( उदाहरण के लिये भाषाकवि इंसान ) की गाथाएँ पाई जाती हैं । 
गाथाससशती के जो संस्करण हैं उनमें भी सभी गाथाएँ समान नहीं हैं, 
फेवल ४३० गाथाएँ समान हैं । कुछ विद्वानों फा यह भी मत है कि शातवाहन ने 
. गाथाकोष का संग्रह किया था जिससें एक हजार के लगभग ग्राथाएँ थीं | प्रस्तुत 
गाथासपसशती का संग्रह उसी के आधार पर भेवाड़ के गुहिलोतवंशी राजा नरवाहन 
' के पुत्र शालिवाहन ने विक्रम की दसवीं शती में किया है? । हाल की सतसई की 
गाथाओं फो लोकसाहित्य माना जाता है, किंठु डा० फीथ फा मत मित्र है। वे 
बताते हैं कि इसकी भाषा कृत्रिम है तथा जनभाषा फा रूप इसमें नहीं मिलता? | 
इतना होते हुए भी मावना तथा कल्पना फी दृष्टि से इसमें जन-जीवन फा रंग दिखाई 
पड़ता है। गाथासप्तशती में ग्रामीण जीवन के सरस चित्र देखने फो मिलते हैं। 
कृपक और कृषकवनिता, गोप और गोंपियों फा जीवन, खेतों फी रखवाली फरती 
.शालिवधुएँ, घान कूठती हुई ग्रामीण नारी के चित्र लोकजीवन का वातावरण 
“निर्मित कर देते हैं । किंतु इससे भी बढ़कर गाथासप्रशंती की गाथाश्रों में प्रेम के 
विविध पक्षों के चित्र देखने फो मिलते हैं। विवाहित दंपती के संयोग तथा वियोग 
के धूपछाहीं चित्रों के अलावा यहाँ उन्समुक्त प्रणय के चित्र भी मिलते हैं, जिनमें से 
कुछ में फहीं फहीं उच्छेखलता भी दिखलाई पड़ती है,। प्रकृतिवर्शन के परिवेश फो 
लेकर तचत्‌ गाथाकार ने नायक या नायिका के मनोभावों फी अपू्व व्यंजना फी 
है। निम्नलिखित गाथा में नदी में कमलपत्र पर आराम फरते बगुले के प्रकृति- 
बा के माध्यम से स्वयंदूती की मनोमावना तथा संकेतस्थल फी व्यंजना फराई 
ग॒ 
उञअ णिच्चलनिप्पंदा मिसिणीपघ्ठम्मि रेहह बलाआ | 
णिम्मलूमरगअभाअणपंरिदिटआ संखसुत्ति व्व ॥ 


१3 कीथ : हिं० सं० लि०, पएृ० २२४। " 

* इसके लिये देखिए--“गाथासप्तशती, उसका रचनाकाल और रचयिता? नामक लेख, 
ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ५६, अंक ३-४, १० २५२-२८५। 

3 कीथ : हिं० सं० लि०, ९० २२४ । 


२९५ प्राकृत और मिश्र संसक्त्त. [ खंड २: अध्याय २] 


( देखो, उस कमलपत्र पर शांत भाव से बेठा बगुला कैसा झुंदर लग रहा 
है, जैसे मरकतमणि के पात्र पर शंख की शक्ति पड़ी हो । ) 


सच्तसई? के ही ढंग पर प्राकृत मुक्तक कविताओं का एक दूसरा संग्रह भी 
पाया जाता है। यह इवेतांबर जैन जयवल्लभ फा (वज़ालग्ग” है। जयवक्लम के फाल 
का पता नहीं, पर इस संग्रह पर वि० सं० १३६३ ( १३३६ ई० ) में एक संस्कृत 
छाया लिखी गई थी | जयवल्लम का फाल विक्रम फी बारहवीं शती के लगमग 
होना चाहिए.। इस संग्रह में नीति, चरित्र, व्यवहार, प्रेम आदि से संबंध रखनेवाली 
गाथाएँ संग्रहीत हैं । वजालग्ग में ७९५ छुंद हैं जिनमें लगभग दो-तिहाई छुंद 
प्रेमविपयक दे | वजालग्ग फी गाथाओं में कई पर अ्रपश्रंश का प्रभाव दिखाई 
पड़ता है। वजालग्ग में भी प्रेम की विविध दशाओं का सुंदर वर्णन मिलता है। 
निम्नलिखित गाथा में प्रेम की दशा का मार्मिक वर्णन है ; 


आरंभो जरस इमो आसन्नासाससोसियसरीरो । 
परिणामों कह होसइद््‌ू न याणिमों तस्स पेम्मस्स ॥। 


(३३-१ ) 


( फोई नवानुभूतप्रेमा नायिका सखी से कह रही है ; हे सखि, जिस प्रेम 
का आरंभ ही इस प्रकार है कि निःश्वासों के फारण शरीर सूख गया है, उस प्रेम 
का परिणाम क्या होगा, यह नहीं जानते । ) 


मुक्तक कविताश्रों फी भाँति महाराष्ट्री प्राकृत में महाकाब्यों फी रचना भी 
हुई है। प्रवरसेन का 'रावणवहो? या 'सेतुबंध” काव्य प्रसिद्ध है। प्रवरसेन विक्रम 
की पॉचवीं शती में काश्मीर के राजा हो चुके हैं। 'सेतुबंध” का संकेत बाण के 
ह्षचरित तक में मिलता है" | कुछ किंवदंतियो के अनुसार 'सेतुबंधर कालिदास 
फी रचना है जिसे उन्होंने प्रवरसेन के नाम से प्रसिद्ध कर दिया। सेतु॒बंध के टीकाकार 
रामसिंह ने इस क़्रिंवदंती का संकेत किया है* | सेत॒बंध फी भाषा परिनिष्ठित 
महाराष्ट्री है। यह फाव्य १५४ आश्वासों ( आइवासकों ) में विभक्त है। इसके प्रत्येक 
सर में श्रंत के पद्म में अनुराग” शब्द का प्रयोग मिलता है। इस प्रकार यह 
“अनुरागांक' ( अ्रणुराग्ंक ) काव्य है3 | सेतुबंध की शेली पर संस्कृत काव्यों की 


) कौतिः प्रवरसेनस्थ प्रयाता कुमुदोज्ज्वला। 
सागरस्य पर॑ पार कपिसेनेव सेतुना ॥ ६० च०, प्रथम उच्छवास । 

२ य॑ चक्रे कालिदासः कविकुमुदविधुः सेतुनामग्रवन्धम्‌ ॥ सेतुबंपप्रदीप टीका, काव्यमाला, 
पृ०२। 

3 रावणवद्द त्ति करव्द अ्र॒ुराअंक॑ समत्यजयणिव्वेसम्‌ ॥ १५-९५ । 


जन 


क०. 
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कृत्रिम शेली का पर्यास प्रमाव है। प्रवरसेन फो यमक का अत्यधिक मोह है। 
संस्कृत के समासांत पदों फी भाँति कई स्थानों पर प्राकृंत के समासांत पदों का 
प्रयोग भी इनमें मिलता है। सेतुबंध में वीर तथा शंगार दोनों रसों फी सुंदर 
अमिव्यंजना हुईं है। इसका अ्रंगी रस वीर है, किंठ॒ अंग रूप में #ंगार फा भी 
समावेश पाया जाता है। राक्षुसो की सेना के सजने का वर्णुन बारहवें 
आश्वासक में सुंदर हुआ है: 

गुडिअगुडिज्जंतभरड सोहइ रणतुरिअजुत्तजुज्गंतरहम्‌ । 

घडिअघडेंतगअघर्ड चलिअचलंततुरअं णिसाअरसेणम्‌ ॥ 

( १२-८७ ) 

( राक्षसों की वह सेना सुशोमित हो रही थी, जिसमें कुछ योद्धा कवचों से 
सन्नद्ध हो चुके थे, कुछ हो रहे थे, रण के लिये कुछ रथों को तेजी से जोता जा 
चुका था, कुछ फो जोता जा रहा था; हाथी सजाए जा रहे थे और कुछ सज चुके 
थे, कुछ घोड़े रवाना हो चुके थे ओर कुछ चलने कीं तेयारी में थे । ) 

प्रथम आश्वासक में राम का विरहवर्णन तथा प्रकृतिवर्शन मार्मिक है। 
राम ने बड़ी फठिनता से वर्षा ऋतु व्यतीत फी है, सीता के मिलन की श्राशा लेकर 
किसी प्रकार कदंब वायु फो सहा, मेधाच्छुन्न अंधकारपूर्ण आकाश फो देखकर चित्त 
शांत रखने की चेश की, भेघों के गजन को_सहन किया, फिर भी सीता के बिना 
श्रव जीवन कैसे रह सकेगा ( आगामी शरत्‌ ऋत कैसे व्यतीत हो सकेगी ), यह 
सोचकर राम ने जीवन फी आशा ही छोड़ दी : 

गमिआ कलरूंबवाआ दिदूठं, मेहंधआरिज गअणतरूम्‌ । 
सहिओ गज्जिअसद्दो तह वि हु से णत्थि जीविए आखंघो ॥ 
(4-४५). ॥ 

दसवें आइ्वासक में कवि ने निशाचर दंपतियों फी प्रणशयलीला का सरस 

वर्णन किया है । विश्रव्धनवोढा फी निम्नोक्त प्रशयलीला सुंदर बन पड़ी है; 
ण पिअइ दिण्ण पि मुहँ ण पणामेइ जहर॑ ण मोएइ बला । 


दिल कह वि पडिंवज्जइ रअं॑ पढठमसमागमसपरस्मुहो जुवह्जणो ॥ 


( १०-७८ ) 

( नायक के मुख देने पर भी वह चुंबन नहीं करती, न स्वयं अपना श्रधर ही 
झुकाती है, न बलपूर्वक हटाती ही है, प्रथम समागस के कारण पराड्मुख नवोढ़ा 
बढ़ी फठिनता से प्रणयलीला में प्रदत्त होती है। ह 

प्रवस्सेन की शैली अत्यधिक अलंकृत है। शअ्र्थालंकारों की सुंदर योजना 
सेतुबंध में पाई जाती है। शरत्‌ ऋतु तथा समुद्र फी हलचल का प्रथम तथा द्विंतीय॑ 
आ्राश्वासक में अलंकारों के सद्दारे सुंदर वर्णन किया गया है | शरत्‌ ऋतु में विकसित 
कम्रलिनी का निम्नांकित वर्णन शंगारी अ्रप्रस्तुतविधान के फारण सुंदर हुआ दै : 


२९७ पराकृत और मिश्र संस्‍क्ष।.. [ खंड २: अध्याय २ ] 


कण्टअइणूमिअंगी थोअत्योओसरन्तमुद्सहावा । 
रइअरचुंबिज्ज॑त॑ ण णिअत्तेइ णलिणी सुहँ विज कमरूम्‌ ॥ 
( १-३२ ) 

( कॉ्ों से रोमांचित, धीरे धीरे मुग्धभाव फो छोड़ती हुई नलिनी सूर्य फी 
किरणों के द्वारा चुंबित मुख के समान कमल को दूर नहीं हटाती । ) 

सेतुबंध में प्रायः समी इत प्राकृत के शुद्ध सात्रिक बच हैं। काव्य में गाथा- 
वर्ग के आर्या, गीति, गाहिणी, सिंहिनी, स्कंधघक आदि छुंदो फा प्रयोग मिलता है | 
सेतुबंध का विशिष्ट छुंद स्कृंपक है । 

महाराष्ट्री प्राकृत का दूसरा काव्य वष्पइराअ (वाक्पतिराज) का गउडबहो? | 
है। बप्पइराअ कन्नौज के राजा यशोवर्सा का राजकवि तथा भवभूति का 
समकालीन था। संभवत वह भवभूति का शिष्य था। “गउठडबहो” सगबद्ध फाव्य 
नहीं है। इसमें १५०६ श्रार्या छुंद हैं। आरंभ में वष्पश्राअ ने प्राचीन कवियों का 
उल्लेख किया है। वाक्पतिराज के एफ दूसरे काव्य फा भी पता चलता है, 
भहुमहविञ्रअ”, जिसका उल्लेख आनंदवधन ने ध्वन्यालोक में किया है। गउठडबहो? 
की शैली भी संस्कृत की कृत्रिम फाव्यशेली से प्रभावित जान पड़ती है | 

उदाहरण के लिये निम्नलिखित संध्याव्णन फो लिया जा सकता है; 

जामबई-मझुह-भरिए संज्ञञा-सइराइ दिणयराहारे । के 
आयासकेसरं दंतुरेंति णक्खत्तकुसुमाईं ॥ 

( रात्रिरुपी नायिका के मुख में संध्या राग की मदिरा को भरकर सूर्यरूपी 
आलवाल फो सींचने पर आकाशरूपी बकुल दक्ष तारकपुष्पी से विकसित 
हो उठा। ) 

यहाँ संस्कृत काव्यों की बकुलदोहद की प्रसिद्ध रूढ़ि के परिपारव में फवि ने 
संध्या के बाद आकाश में छिंटकते तारों का सुंदर वर्णन किया है। अलंकार- 
अंथो में आनंदवधन की “विषमबाणलीला? तथा अज्ञात कवि के “हरविजय? से ' 
उद्धृत प्राकत पद्य मिलते हैं। ये दोनो भी प्राकृत फाव्य थे। हेमचंद्र ने 
कुमारपालचरित? के श्रंतिम आठ सर्गों में प्राकृत का प्रयोग किया है। कुमार- 
पालचरित का यह अंश प्राकृत व्याकरण के नियमों फो स्पष्ट करने के लिये संस्कृत 
के भष्टिकाव्य की तरह लिखा गया है। प्राकृत का एक अन्य फाव्य रामपाणिवाद _. 
का 'कंसबहो” है जिसका प्रकाशन डा० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये ने १६४० ई० ; 
में किया है। फंसवहो में प्राकृत के मात्रिक इचों के अतिरिक्त संस्कृत के वर्णिक 
बत्तों का भी प्रयोग मिलता है? । परवर्ती प्राकृत काव्यों या नाठको की प्राकृत 


१ “कंसबहो” की शैली के नमूने के लिये एक पथ उद्धृत है : हे 
रासक्कौलासु कीलाविश्नलवश्नवहनेत्तकंदो इमाला 
डेप 
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के पद्यों को देखकर ऐसा अनुमान होता है कि कवि पहले संस्कृत में रचना 
करते थे, उसके बाद उसे प्राकृत व्याकरण के नियमों के अनुसार प्राकृत रूप दे 
देते थे 


वैसे तो राजशेखर की कपूरमंजरी का उल्लेख नाठकीय प्राकृत के संबंध में 
. किया जा सकता है, पर उसके पूर्णतः प्राकृत रचना होने के कारण उसका संकेत 
हम यहीं करना उचित समझते हैं । राजशेखर की फपूरमंजरी हुं की नाठिफा के 
! ढँग पर लिखा हुआ प्राकृत सद्वक है। कर्पूरमंजरी के सभी पात्र प्राकृत बोलते हैं | इस 
सह्दक में राजा चंद्रपाल तथा कुंतल देश की राजकुमारी कपूरमंजरी के प्रशय की 
- कहानी है। एक तात्रिक साधु; भैरवानंद अपने योग बल से कपूरमंजरी को कुंतल 
देश से के आते हैं। नायक और नायिका एक दूसरे को देखकर आसक्त हो जाते 
हैं। वे गुप्त रूप से मिलते हैं पर महारानी विष्न उपस्थित कर देती है । इस प्रणय- 
लीला में विदूषक कपिंजल तथा कुरंगिका ( कर्पूरमंजरी फी सखी ) नायक नायिका 
का मिलन कराने में सहायता करती हैं। कपूरमंजरी के बाद “नयसुंदरी? 
नामक एक ओर सट्क मिलता है जिसे अकबर के शासनकाल में एक जैन कवि 

ने लिखा है। 


पेशाची--पैशाची की केवल एक ही कृति का पता चलता है; वह है गुणाव्य 

, की बृहत्‌कथा | दुर्भाग्य से यह ग्रंथ नहीं मिलता । इसके श्राधार पर रचित क्षेमेंद्र 
' की बृहत्कथामंजरी तथा सोमदेव का कथासरित्सागर उपलब्ध हैं। संघदास कृत 
प्रात कथा वासुदेवहिंडी! के आधार पर यह पता चलता है कि संघदास फो 
बृहत्कथा का पता था। दंडी के दशकुमारचरित पर भी बृहत्कथा का प्रमाव स्पष्ट 
परिलक्षित होता है। गुणाव्य का समय निश्चित नहीं है। किंवर्दतियोँ उसे-आंध्र- 
राज शातवाहन का समसामयिक ( विक्रम फी प्रथम शती ) मानती हैं। गुणाव्य 
की बृहत्कथा की भाषा पेशाची मानी जांती है। वररुचि के प्राक्ृतप्रफाश की 
भामह कृत सनोरमा व्याख्या में दशम परिच्छेद के चौथे तथा चौदहवें सूत्र के 


पालंवाल॑किदगों मउह॒सिश्रसुद्यासित्तवत्तेंदुबिंवो । 

संग्राअ्नत्ती णुडंतो सरसअरमिअं संचरंतो सअंततो 

सब्वास दिकखु दिविखज्जश सअलशञ्नणाणंदणो णंदणो दे ॥ 
( ४-४१ ) 

(रासक्रोडास क्रीडाविकलब्रजवधूनेत्ननीलाब्जमाला 

प्रालंवालंइतांगो मृदुदसितसुधा सिक्तवक्त्रंदुविम्बः । 

संगायन्‌ नटन्‌ सरसतरमय॑ संचरन्‌ शयानः 

सर्वासु दिज्षु इृश्यते सकलजनानन्दनो नन्दनस्ते ॥ ) 


२९९ प्राकृत और मिश्र संस्क्त्त।. [ खैड २ : अध्याय २ ] 


संबंध में उदाह्मत 'कमलं॑ पिव मुखे” तथा 'हितअ्र्॒ हरसि मे तडनि? गुणाब्य की 
बूहत्कथा के ही वाक्य हैं। गुणाब्य की वृहत्कथा गद्यममय थी या पद्चमय, इसमें 
भी विद्वानों में मतेक्य नहीं है। संभवतः यह पद्मवद्ध रचना थी। 


(४ ) नाटकीय प्राकृत--ंस्क्ृत नाटको में संस्कृत के साथ प्राकृतों का भी 
प्रयोग मिलता है। भरत ने अपने नाथ्यशात्र में पात्रभेद के अनुसार भाषामेद का 
संकेत किया था | संस्कृत नाठको की प्रमुख प्राकृतें महाराष्ट्री, शौरसेनी तथा मागधी 
हैं। महाराष्ट्री का प्रयोग केवल पत्मों तथा गीतो में मिलता है। नाटकों की प्राकृतो में 
प्रमुख स्थान शौरसेनी फा है । स्त्रियों, बच्चे, तथा अन्य मध्य वर्ग के पात्र शौरसेनी 
में बोलते हैं। मागधी का प्रयोग शौरसेनी की श्रपेज्ञा कम पाया जाता है। इसे 
निकृष्ट कोटि के पात्र बोलते हैं। शाकुंतल में इसे मछुआ तथा राजसेवक बोलते हैं। 
मृच्छुकटिक में स्थावरक, कुंमीलक, वर्धभानक, रोहसेन तथा चांडाल इसका प्रयोग 
फरते हैं। शकारी तथा चाडाली आ्रादि मागधी की ही विभाषाएँ हैं। शकारी फा 
प्रयोग मृच्छुकटिक में पाया जाता है; राजश्याल संस्थानक शकारी बोलता है | 


संस्कृत नाठको में प्राकृत के प्रयोग की परंपरा अश्वघोप के तूर्फान से मिले 
'शारिपुत्र॒प्रकरण” तथा 'गणिकारूपको? में पाई जाती है। प्रो० ल्यूड्स के मतानुसार 
इन नाटको के खलपात्र प्राचीन मागधी का, गणरिका तथा विदृषक्र प्राचीन शोरसेनी 
का तथा तापस प्राचीन अधमागधी का प्रयोग करते हैं? | अश्वधोष के बाद भास 
की नाठकीय प्राकृत श्राती है। इसमें प्रायः शौरसेनी फा प्रयोग हुआ है। मागधी 
का प्रयोग प्रत्यभिज्ञा, चारुदत्त तथा बालचरित में एवं अ्र्धभागधी फा प्रयोग कर्णमार 
में हुआ है* | कालिदास के नाटकों में शौरसेनी तथा मागधी फा प्रयोग हुआ है, 
गीतों में महाराष्ट्री भी पाई जाती है। प्राकृत फी दृष्टि से श्ूद्रक फे म्रच्छुफटिफ 
फा अत्यधिक महत्व है। मच्छुकटिक में शौरसेनी तथा मागधी के शुद्ध रूप के 
अतिरिक्त कई विभाषाएँ मिलती हैं। शौरसेनी की दो विभाषाएँ प्राच्य तथा आवंती 
फा प्रयोग क्रमशः विदूषक तथा वीरक करते हैं। पिशेल के भतानुसार चंदनक 
दाक्षिणात्य का प्रयोग फरता है। संस्थानक शकारी बोलता है तथा माथुर ढकी 
या ठककी बोलता है। अ्रपश्नृंश का प्रयोग विक्रमोवंशीय के चत॒र्थ अंक में मिलता 
है, जिसका संकेत हम अगले अ्रध्याय में करेंगे | श्रश्ववोष, भास, शूद्रक तथा फालि- । 
दास के बाद के नाटकों की प्राकृत अत्यधिक झत्रिम है। भद्दनारायण, भवशभूति, ' 


१ की4 : सं० ड्रा०, ९० ८६-८७ । 
* बही, ९० १२२ 
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मुरारि आदि फवियों के नाटकों की प्राकृत संस्कृत के आधार पर वेयाकरणों के नियमों 
फो ध्यान में रखकर बनाई गई कृत्रिम प्राकृत प्रतीत होती है। 


(६) वैयाकरणों की प्राकृत--प्राकृत भाषा के प्राचीनतम_वैयाकरण वर- 
५ रुचि हैं। उन्होने अपने “प्राकृतप्रकाश” में चार प्राकृतों का उल्केख किया है--- 
. ६ महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी । आचाय  देमचंद्र ने इनके साथ चूलिका 
पैशाची, अपभ्रंश तथा आष ( अधमागधी ) को भी माना है तथा शब्दानुशासन 
के श्रष्टम अध्याय में इनका उल्लेख किया है। त्रिविक्रम, लक्ष्मीघर, सिंहराज, नर- 
सिंह तथा अन्य वैयाकरणों ने हेमचंद्र के ही विभाजन को माना है; वैसे ये वेयाफरण 
आप या अर्धभागधी का समावेश नहों करते । इन्हीं छः भाषाओं को षड्भाषा के 
नाम से पुकारा जाता है। मार्फडेय से पूर्व के वेयाकरणो ने इन्हीं छु प्राकृतो फा 
उल्लेख किया है। मार्फडेय ने प्राकृत फो सर्वप्रथम चार वर्गों में बाँठा है--(१) भाषा; 
(२) विभाषा, (३) अपश्रृश तथा (४) पैशाच । मार्कडेय ने भाधा प्राकृतों में महा- 
राष्ट्री, शोरसेनी, प्राच्या, आवंती, मागधी ( अधमागधी फो छोड़कर ) दाक्षिणात्या 
| तथा बाह्वीकी का समावेश किया है। विभाषा प्राकृतों में चांडाली, शाबरी, आ्राभीरी, 
' शक्की को माना है। उसने अपभ्रंश के २७ भेद माने हैं तथा उन्हें तीन प्रमुख 
. वर्गों में बॉटा है--नागर, उपनागर तथा ब्राचड़ | पैशाची के ग्यारह भेदों का 
'उल्लेख किया गया है जिनमें से मुख्य तीन हैं--कैकय, शोरसेन तथा पांचाल । 
मार्कडेय फा वर्गीकरण प्राच्य प्रात बेयाफरण रामतकवागीश तथा पुरुषोत्तम से 
मिलता है। प्रायः सभी वेयाफरणो ने महाराष्ट्री को प्रमुख मानकर उसका विस्तार 
से के किया है। इसके बाद महाराष्ट्री तथा तचत्‌ प्राकृत के भेदों का संकेत किया 
गया है। 


प्राकृत व्याकरणो में प्राचीनतम कृति वररुचि का 'प्राकृतप्रकाश” है, जिसपर 

भामह फी मनोरमा टीका प्रसिद्ध है। मनोरमा के अ्रतिरिक्त इसकी तीन टीकाएँ 
( एक पद्ममय और दो गद्ययय ) और हैं। चंड का _ 'प्राकतलक्षण” भी प्राचीन 
है। इसमें महाराष्ट्री तथा जैन प्राकृत ( आष॑, जैन महाराष्ट्री तथा जैन शौरसेनी ) 
फा विवरण है। प्राकृत व्याकरणों में हेमचंद्र के शब्दानुशासन का अ्रष्टम श्रध्याय 
महत्वपूरा है। इससें छः भाषाओ--महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिफा 
पंशाची तथा अपभ्रंश का विवरण है। इसपर स्वयं हेमचंद्र की ही इत्ति है। 
हेमचंद्र के व्याकरण पर “ब्युलत्तिवाद? तथा “प्राकृतप्रवोध? के नाम से दो टीफाएँ और 
, दें। कऋमदीश्वर के संस्कृत व्याफरण 'संक्षि्सार! का अष्टम अध्याय भी प्राकृतों फा 
विवरण देता है। तथाकथित प्राच्य प्राकृत वैयाकरणों में पुरुषोत्तम, रामतर्ववागीश 
तथा सार्कडेय हैं। पुरुषोच्म का 'प्राइतलक्षणः केवल नेपाल लाइब्रेरी के एक 
हस्तलेख के रूप में उपलब्ध है जो वि० सं० १३१२ फा लिखा है। रामतर्फ- 


क्री 


३०१ प्राकृत और मिश्र संसक्त.. [ खंड २: अध्याय २] 


वागीश का प्राकृतकत्यतरु? विक्रम की १६वीं शती की रचना है। मार्कडेय का 
प्राकृतसवंस्व उड़ीसा में मुकुंददेव के शासनकाल में लिखा गया था| यह विक्रम 
की १७वीं शती की रचना है। प्राचीन प्राकृत वैयाकरणों में वाल्मीकि का भी 
नाम लिया जाता है जो आदिकवि वाल्मीकि से भिन्न हैं। किसी रावण की लिखी 
हुईं 'प्राकृतकामघेनु? का भी उल्लेख प्रो० मित्र की हस्तलेखसूची ( केटेलॉग ) में 
मिलता है। भरत के नास्यशात्नर में प्राकृतो की कतिपय विशेषताओं का उल्लेख 
मिलता है| प्राकृत शग्दसमूह के अ्रध्ययन के लिये धनपाल की 'पाइअलच्छी? तथा 
हेमचंद्र की देशीनाममाला? का उल्लेख किया जा सकता है। 


(७) सिश्र या गाथा संस्कृत--मिश्र या गाथा संस्कृत, संस्कृत का वह रूप 
है जो पाणिनि के नियमो के अ्रनुसार नहीं चलता तथा प्राकृत व्याकरण के रूपी एवं 
शब्दसमूह से यत्रतत्र प्रभावित मिलता है। यही कारण है कि भाषावेज्ञानिको ने इसे 
संस्कृत का रूप न मानकर सध्यकालीन भारतीय आर्येभापा का एक रूप माना है। 
यह मिश्र संस्कृत दो फारणो से उत्पन्न हुई जान पड़ती है--(१) कुछ लेखको ने किसी 
मध्यकालीन भारतीय श्रायभाषा को संस्कृत या साहित्यिक रूप देने की चेष्ठा फी हो तथा 
उसमें संस्कृत तत्वों की बहुलता भर दी हो, ( २ ) संस्कृत में कई श्रपाणिनीय देशी 
प्रयोग स्वाभाविक रूप से मिल गए तथा उसका यह रूप पाशिनिसंसत न होने के 
कारण मिश्र संस्कृत बन गया । उदाहरण के लिये बौद्ध मिश्र संस्कृत में हमें “मिक्षु- 
स्य? जैसे रूप मिलते हैं। यह रूप अ्रपाणिनीय है क्योकि “भिक्षु” शब्द के पष्ठी एक- 
वचन में “मिन्नो!” रूप होना चाहिए | संभवतः यह रूप रामस्य, देवस्य आदि के 
साहश्य पर बना लिया गया है। अ्रकारांत शब्दों में संस्कृत विभक्तिचिह् 'स्य! 
है, किंतु इकारांत, उकारात में यह अस? ( कवे$, विष्णो), मिक्नोः ) है। भिक्षु 
शब्द के साथ यह अकारांत शब्दों का पष्ठी एकबचन का विभक्तिचिह् स्व? 
जोड़कर “मिक्षुस्थ! रूप बना दिया गया । ऐसा भी हो सकता है कि प्राकृत रूप 
. “मिक्खुस्स? का संस्कृतीभूत रूप ( मिक्षुस्य ) रहा हो | प्राकृत में मिक्षु शब्द के पष्ठी 
एकवचन में 'मिक्खुनो, मिक्‍्खुस्स” ये दोनों वेकल्पिक रूप पाए जाते हैं। इस प्रकार 
प्राकृत के प्रभाव पर बनाए गए संस्कृत रुपो की प्रचुरता इस मिश्र संस्कृत को जन्म 
देती है। इसके अतिरिक्त प्राकृत शब्दों तथा प्राकृत मुहावरों का प्रयोग भी इस, 
भाषा की विशेषता है। इस भाषा के तीन रूप पाए जाते हँ--बौदध मिश्र: 
संस्कृत या बौद्ध संकर संस्कृत ( बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत ) जैन मिश्र संस्कृत 
तथा हिंदू मिश्र संस्कृत । 


(१) बौद्ध सिश्र संस्कृत--बौद्धों के महायान संप्रदाय का साहित्य प्रायः संस्कृत 
भाषा में निबद्ध है, किंतु इसकी संस्कृत झुद्ध पाणिनीय संस्कृत नहीं है। महावस्त, ० 
सद्धम॑पुंडरीक, ललितविस्तर, जातकमाला; अ्रवदानशतक आदि ग्रंथों की संस्कृत 


श्श्फृ 
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इसीलिये विद्वानों के, विशेषकर भाषावैज्ञानिकों के; आकर्षण का विषय रही है। 
यद्यपि इस भाषा का प्राय; सारा साहित्य महायान शाखा फा है तथापि कुछ ग्ंथ 
हीनयान शाखा के भी मिलते हैं. जिनमें प्रमुख महावत्यु है। आरंभ में इस 
भाषा फो गाथा विभाषा? कहा जाता था किंतु फ्रैच विद्वान सेनात॑ ने, जिसने 
वि० सं० १६३६-१६४४ में महावस्तु का तीन भागों में संपादन फिया, इसे 
(मिश्र संस्कृतः नाम देना अ्रधिक उपयुक्त समझा" । अ्रमरीकी विद्वान फ्रैक्लिन 
एजर्टन इसे “बोद्ध संकर संस्कृत” नाम देना विशेष वेज्ञानिक समभते हैं तथा उन्होंने 
इस भाषा का भाषावेज्ञानिक विवरणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। इस संबंध में 
उनकी “बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत ग्रामर तथा डिक्शनरी”, जो दो भागों में प्रकाशित 
हुई है, तथा “बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत रीडर” का संकेत किया जा सकता है* | यहाँ 
इस विभाषा के विषय में प्रोण एज्न का संक्षिप्त मत दिया जाता है; 

इस भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आरंभ से ही इसमें संस्कृती- 
भाव फी प्रवृति पाई जाती है और यह प्रद्त्ति उत्तरोचर बढ़ती गई है, फिंठ फिर 
भी इसमें मध्यमारतीय आयंभाषा के तत्व सुरक्षित रह पाए हैं। यह संमिश्रण 
फाव्यमाषा के रूप में फमी प्रचलित न रहा होगा तथापि यह भाषा शतियों तक 
धार्मिक भाषा रहने के अ्रतिरिक्त उत्तरमारत के बौद्धों के धार्मिक कार्यकलाप की 
प्रचलित माषा रही है। इस भाषा में संस्कृतीकरण अलग अलग फाल की रचनाश्रों 
में श्रलग अलग अनुपात में मिलता है। प्रायः सभी बोद्ध संकर संस्कृत रचनाएँ. 
गद्य तथा पद्म की मिश्रित शेली में लिखी गई हैं। इनमें महावस्तु संभवतः सबसे 


- पुरानी रचना है तथा उसमें संस्कृतीकरण अ्रपेज्ञाइत फम पाया जाता है। सद्धमं- 


3 


पुंडरीक, ललितविस्तर, सुवर्णभासोत्तमसूत्र में पद्यभाग अ्रपेकज्ञाकत मध्यमारतीय 
आयेभाषा के तत्वों से अधिक अनुस्यूत है तथा महावस्तु की शेली के समान है, 
किंतु गद्यमाग आपाततः अधिक संस्कृतीकृत है तथा यह ध्वन्यात्मफक और 
पद्रचनात्मक दृष्टि से परिनिष्ठित संस्कृत सा लगता है। पर गद्यमाग में फई जगह 
असंस्कृत रूप आरा जाते हैं। इसी तरह अनेक शब्द ऐसे मिलते हैं जो संस्कृत के 
नहीं है या संस्कृत में उस अ्रर्थ में प्रयुक्त नहीं होते३ । 

कुछ विद्वान्‌ इस भाषा को केवल 'संस्कृत” मानते हैं। छई रेनू ने अ्रपनी 
आमेर सोस्क्रीत? में इसे संस्कृत ही माना है, पर वे भी इस बात फो मानते हैं कि 


१ विंतरनित्स : हि० इं० लि०, भा० २, धृ० २२६ । 


* ये दोनों पुस्तकें देल थुनिवसिटी प्रेस, न्यू देवन से बि० सं० २०१० ( १६५३ ई० ) में 
प्रकाशित डुई हैं । 


3 फ्रेंक्लिन एजर्टन : बुद्धिरट दवाइब्िड संस्कृत झामर, भा० १, एृ० ५, $ १,३४-१५ ३७। 


न 


३०३ प्राकृत और मिश्र संसक्त। " [ खंड २: अध्याय २ ] 


यह विशेष प्रकार की संस्कृत है। महाभारत की संस्क्ृत भी पूरी तरह पाणिनीय नहीं 
है, पर उसे संस्कृत” का विशेष प्रफार नहीं माना जाता। यदि शेष बौद्ध संकर 
संस्कृत साहित्य भी महावस्तु की ही शैली में होता तो इसे संसक्रृत फमी न कहा जाता | 
वस्तुतः इस बात फा निर्णय फरते समय कि यह संस्कृत ही है, हम केवल गद्यभाग 
फी ही भाषा फो ध्यान में रखते हैं तथा पतद्मचमाग की भाषा की अवहेलना करते हैं* 

द्वानो ने मिश्र संस्कृतः ( बौ० सं० सं० ) की आधारभूत प्राकृत फो भी ढँढ़ने की 
चेष्टठ की है। ल्यूडस तथा हानली ने सद्धमंपुंडरीक की मूल विभाषा मागधी 
मानी है। इसका एफमात्र प्रमाण यह है कि इसमें संबंध बहुबचन में आहो- 
वाले रूप मिलते हैं। एजटन के मत से इसकी मूल विभाषा पूर्वी विभाषा नहीं 
जान पढ़ती | हों, इतना कहा जा सकता है कि अनेक काल के भापारूपों के फारण 
इस भाषा फो किसी निश्चित भौगोलिक प्रदेश की विभाषा से संबद्ध नहीं किया 
जा सकता | 


इस भाषा के दो प्रमुख ग्रंथ महावस्तु तथा ललितविस्तर हैं। महावस्तु या 
महावस्तु-अवदान हीनयान शाखा का प्रसिद्ध अंथ है। महावस्तु में भगवान्‌ बुद्ध का 
जीवनचरित है। इसमें भगवान्‌ बुद्ध फी कथा निदानकथा की भाँति तीन भागों 
में विभक्त है। प्रथम भाग में बुद्ध दीपंकर के समय में बोधिसत्व के जीवन फी फथा 
है| द्वितीय भाग में बोधिसत्व तुषित देवताओं के स्वर्ग में हैँ तथा माया के गर्भ में 
जन्म लेना चाहते हैं| यह भाग मारविजय तथा बोधिदक्ष के नीचे बुद्धत्वप्रास्ति फी 
कथा तक चलता है। तीसरे भाग में संघ के उदय तथा विकास की कथा है। 
भगवान्‌ बुद्ध की कथा के बीच बीच में महावस्तु में जातको तथा अवदानों एवं 
कई धार्मिक सूत्रों का भी समावेश पाया जाता है| ललितविस्तर महायान शाखा फा 
प्रमुख धार्मिक अंथ है। जैसा फि इस अंथ फा शीर्षक ही बताता है, इसमें भगवान्‌ 
बुद्ध की 'लीला? ( ललित ) का विस्तृत वर्णन है। महायान शाखा के अनुसार 
भगवान्‌ बुद्ध एफ महान्‌ श्रलौकिफ सच्चा के रूप में चित्रित किए गए! हैं। ललित 
विस्तर के आरंभ में ही बुद्ध की अलौफिकता का संकेत मिलता है। यह वह सबसे 
प्रमुख विंदु है, जो महायान फो हीनयान से अलग फरता है। महायान शाखा के , 
वेपुल्यसूत्र की तरह ललितविस्तर के बुद्ध भी १२००० भिक्षु तथा ३२,००० बोधि- 
सत्वों से सेवित रहते हैं, वे समाधिमग्न रहते हैं, उनके मस्तक से एक तेज निकलफर 
समस्त स्वर्ग में व्याप्त होफर देवताओं फो आनंदमम फर देता है। यहाँ भगवान्‌ 
बुद्ध फो ईश्वर तथा अन्य देवताओं से बड़ा बताया गया है*। ललितविस्तर में 


१ बही, १,७६-१,७७, १० ११। 
२ विंतरनित्स, द्विं० ईं० लि०, भा० २, ए० २४६ । 


बन्द 


. हिंदी साहित्य का छहत्‌ इतिहास... - '. ४३०४ 


भी बुद्ध का विस्तृत जीवनचरित है जो ठुषित देवों,के स्वग में स्थित बोघिसत्व की 
घटना से आरंभ होता है.।. बीच बीच में बुद्ध की अलौकिकृता सिद्ध करने के लिये 
कई घटनाएँ तथा संवाद हैं। एक ऐसा ही, संवाद सप्तम अध्याय में बुद्ध तथा 
आनंद का है, जिसमें बुद्ध फो परात्परसत्ता फा रूप बताया गया है। ललितविस्तर 
फी रचना का वास्तविक काल हमें ज्ञात नहीं | सुना जाता है कि विक्रम की प्रथम 
श॒ती में इसका चीनी अनुवाद हो चुका था, पर विंतरनित्स ने इस मत का 
खंडन किया है। इसका प्रामाशिक अनुवाद तो तिब्बती भाषा में है जो विक्रम फी 
नवीं शती का है। सेनार्त ने संपूर्ण ललितविस्तर फो बौद्ध धर्म की जानकारी के 
लिये प्राचीन खोत माना है किंतु विंतरनित्स के मत से इसका सभी अंश प्राचीन 
नहीं जान पड़ता) | 


महायान शाखा में बोद्ध संकर संस्क्ृत के अपने सिद्धांतग्रंथ भी हैं. जिनमें 
सद्धमंपुंडरीफ प्रमुख है । फहा जाता है कि महायान संप्रदाय के सिद्धांतों फो जानने 
के लिये सद्धमंपुंडरीक सर्वप्रामाशिक ग्रंथ है' । सद्धमपुंडरीक में बीच बीच में 
कहानियों आदि को अनुस्यूत कर सद्धमंसिद्धांतों का पललवन किया गया है। 
सद्धमपुंडरीक की तिथि का निशचय करना कठिन है, क्योंकि इसमें अनेक कालों 
के अंश पाए जाते हैं। इसका गद्य परिनिष्ठित संस्कृत के अत्यधिक समीप है, 
किंत॒ गाथाएँ अधिक मिश्रित रूप व्यक्त फरती हैं। फिर भी इसका मूल रूप विक्रम 
की प्रथम शती का रहा होगा; क्योंकि विक्रम की दूसरी शी में नागाजुन ने इसका 
- उल्लेख किया है। परवर्ती महायानसूत्नों में 'समाधिराज” का नाम उल्लेखनीय है। 
इसमें भगवान्‌ बुद्ध तथा चंद्रापीड़ ( चंद्रप्रभ ) के संवाद के साध्यम से बोधिसतल 
समाधि के द्वारा किस प्रकार बुद्धत्व फो प्राप्त करते हैं, इसका संकेत है, इसका 
संकेत करते हुए, (समाधि! की योगदशा का विवरण मिलता है | 


(२) जेन सिश्र संस्क्ृत--अमेरिकी विद्वान्‌ मारिस ब्लूमफील्ड ने जैन मिश्र 
संस्कृत का संकेत अपने एक लेख में किया था जो वाकेरनागेल के अभिनंदन में प्रकाशित 
अंथ में छुपा था । तब से विद्वानों फा ध्यान इधर श्राकृष्ट होने लगा | वेसे इस संबंध 

, में यह उल्लेखनीय है कि जैन फिसी भी भाषा को शुद्ध एवं परिनिष्ठित रूप में लिखने 
के लिये बड़े प्रतिद्ध हैं। जैनियों ने जहाँ कहीं संस्क्ृत में रचनाएँ फी हैं, प्रायः वे सब 
शुद्ध पाणिनीय हैं। इसी तरह परिनिष्ठित प्राकृत तथा परिनिष्ठित अ्रपश्न॑श के लिये भी 
जैन लेखफ तथा फवि सदा आदर्श रहे हैं| पर जैन विद्वानों के दो तीन भ्रंथ ऐसे 


१ बही, ० २२५॥ 
२ वही, एृ० २९५१ 


झृ०ण प्राकृत और सिश्र संस्कृत. [ खंड २४ अध्याय २ ] 


मिलते हैं जहाँ संस्कृत में मध्यभारतीय आरषंभाषा के तत्व घुलेमिले मिलते हैं| , 
डा० उपाध्ये ने जठासिंह नंदी के वरांगचरित का संपादन करते हुए. इसमें उपलब्ध" 
असंस्कृत तत्वो फा संकेत किया है? | यहाँ उन्होने अ्रपाणिनीय रूपो, यथा बलिन; * 
( बलेः ), स्वसारः ( स्वसु। ); गतीषु (गतिषु), संस्कृत के लिंगविधान का उल्लंघन, 
यथा गेह, क्रोधोत्थान, जात का पुल्लिंग में प्रयोग तथा इचांत फा नपुंसक लिंग में 
प्रयोग, फरवामहे ( शु० रू० करवामहै ); ससजु। (शु० रू० सखजु) ), जुहु 
( शु० रू० जुह्ुव॒ु ) जैसे रूपो का संकेत किया है। इसी में सुक्षेत्रयशः ( सुक्षेत्रे थ- 
अशः ), ग्रामकरात्र ( ग्रामे+एकरात्र ) जेसे गलत संधिगत रूप मिलते हैं। प्रो० 
उपाध्ये ने ऐसे अनेक अ्रसंस्कृत तत्वों का संकेत किया है। वरांगचरित संस्कृत 
महाकाव्यो के ढंग पर ३९१ सर्गों में निबद्ध है। इसमें विनीतदेश के राजकुमार 
वराग की कथा है जो अ्रंत में जैन धरम में दीक्षित हो जाता है। कथा में लोकफथा 
की रूढ़ियों ( मोटिफ ) का प्रयोग मिलता है। काव्य में प्रायः सभी मुख्य संस्कृत 
छुंदो का उपयोग किया गया है। दूसरा ग्रंथ बुद्धविजय फा 'चित्रसेनपद्मावतीचरित्र? 
है | यह भी एक लोककथा के आधार पर निर्मित धमफथा है। यह कथा ५६४ 
छुंदो में है तथा पुराणो के ढंग पर अ्रनुष्ठ॒प्‌ छुंद में लिखी गई है। इसके संपादक 
मूलराज जैन ने इसकी भाषा में भी कई असंस्कृत तत्व हर ढ़े हैं? | इसी का अध्ययन 
ब्लूमफील्ड ने प्रस्तुत किया था| इस कविता में भी लोफफथा फी कई 
रूढ़ियो का प्रयोग हुआ है? | असंस्क्ृत तत्व 'प्रबंधचितामरि? में भी देखे जा 
सकते हैं । 

(३) ब्राह्मण मिश्र संस्कृत--कुछ विद्वान्‌ महाभारत, रामायण तथा पुराणों 
की भाषा में कई अपाशिनीय या आप प्रयोग देखकर उसे मिश्र संस्कृत कह बठते 
हैं। पूना से प्रकाशित महाभारत के सुसंपादित संस्करण के आधार पर विद्वानों 
का कहना है कि महाभारत की भाषा भी मिश्र संस्कृत है तथा महाभारत की संस्कृत- 
धारा के नीचे कोई मध्य भारतीय आायभाषा प्रवाहित जान पड़ती है। किंठु महाभारत 
की भापा फो मिश्र संस्कृत मानना ठीक नहीं जान पड़ता । महाभारत का मूल रूप 
कुछ भी रहा हो, उपलब्ध रूप में आप रूपों के होने पर भी उसे संस्कृत ही मानना 
ठीक होगा, उसके साथ “मिश्र” विशेषश का प्रयोग दुराग्रह मात्र है। 


१ बरांगचरित, ओ्रो० उपाध्ये द्वारा संपादित, वि० सं० १६६५ (१६३१८ ६०), भेंगरेजी भूमिका, 
पृ० ४२-४८ । डन्‍ 

२ चित्रसेनपद्मावतीचरित्र, मुलराज जैन द्वारा संपादित, वि० सं० १६६६ ( १६४२ ई० » 
अँगरेजी भूमिका, ४० २३-३० । 

3 देखिए--वही, १० १-२० । 
३६. 
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१०, प्राकृत साहिद्य की परंपरा 


हम देखते हैं कि प्राकृत भाषा का साहित्य श्रत्यधिक समृद्ध है तथा वह 
विविध खोतों में उपलब्ध होता है। इसमें जहाँ एक ओर शुद्ध साहित्यिक कृतियों 
उपलब्ध हैं, वहाँ दूसरी ओर धार्मिक साहित्य भी उपलब्ध होता है। जैन तथा बौद्ध धर्म 
लोकजीवन को अपना ध्येय बनाकर चले थे, फलतः इन्होंने साधारण लोकसमाज 
की भाषा को ही अपने प्रचार का साध्यम चुना | भगवान्‌ सुगत ओर भगवान्‌ 
महावीर के शिष्यो ने भी उनके द्वारा निर्दिष्ट पथ का ही आश्रय लिया तथा जनता 
से सीधा संपक स्थापित करने के लिये अपने सेद्धांतिक तथा सिद्धातेतर साहित्य फो 
जनता की बोली में ही लिखा। धार्मिक साहित्य फी यह परंपरा प्राकृत से ही 
अपभ्रंश में आई और प्राकृत फा स्वरूप परिवर्तन हो जाने पर बाद के जैनों ने 
तत्कालीन जनभाषा अपश्रंश में अपने धार्मिक साहित्य की रचना फी । इसी तरह 
अ्पभ्रंश फाल में बौद्ध सिद्धो ने भी इस परंपरा फो कायम रखा । यह परंपरा प्राकृत 
की ही देन थी, जो आगे अ्रपश्रंश के बाद भी संतों के द्वारा अपनी जनभाषा की 
बानियो? में अक्षुएण बनी रही । बौद्धो तथा जैनो ने दो प्रकार का धार्मिक साहित्य 
प्राकृत को दिया है--एक सैद्धांतिक, दूसरा सिद्धातेतर। सिद्धांतेतर साहित्य का 
शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से भी बड़ा महत्व है। सच तो यह है कि इन दोनों धर्मों के 
सिद्धांतेतर साहित्य के आधार पर ही आज हमारा प्राकृत साहित्य समृद्ध है, श्रन्यथा 
प्राकृत में झुद्ध साहित्यिक कृतियोँ गिनती में बहुत कम हैं। प्राकृत के धार्मिक 
सैद्धातिक साहिंत्य फो छोड़ देने के बाद जो साहित्य बचा रहता है उसमें हम कई 
शैलियों देखते हैं। इस साहित्य फो हम चार भागों में बाँट सकते हैं--( १) प्रबंध 
काव्य, ( २ ) मुक्तक काव्य, ( ३ ) कथासाहित्य, (४ ) नाटक | 


(१) प्रबंधकावय --प्राकृत में प्रबंध फाव्यों फी परंपरा इतनी समृद्ध नहीं 
दिखाई देती | 'पुठमचरिश्र” पुराणों के ढंग पर लिखा हुआ प्रबंध काव्य है, 
आर उसकी शैली भी पौराणिक सरलता का परिचय देती है। पर 'पठमचरिश्र” ने 
प्राकृत साहित्य में जिस परंपरा को जन्म दिया वह प्राकृत से अपम्रंश में आफर 
स्वयंभू की रामायण”, 'हरिवंशपुराण! तथा पुष्पदंत के “महापुराण एवं अन्य जैन 
कवियो के धार्मिक चरितफाव्यों एवं पुराणकाव्यों के रूप में प्रकट हुई है। इस 
परंपरा ने गोण रूप से हिंदी साहित्य के आदिफालीन चरितकफाव्यो को प्रभावित 
किया है। प्रवरसेन का सेतुबंध' प्राकतकालीन महाफाव्यपरंपरा का सच्चा प्रतिनिधि 
कहा जा सकता है। आलंकारिकों का कहना है कि प्राकृत के महाकाव्य सर्गों के 
स्थान पर आश्वासकों में विभक्त रहते हैं ( सर्गा आव्वासकामिधा; )। जहाँ तफ 
महाकाज्यो के श्रन्य लक्षणों का प्रश्न है, वे ठीफ वैसे ही होते हैं जैसे संस्कृत 
महाकार््यों में। 'सेतुबंधः का पर्यालोचन करने पर पता चलता है कि सेतुबंध 


६०७ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड २: अध्याय २] 


फालिदासोचर संस्कृत महाकाव्यों की कृत्रिम शेली का परिचय देता है। उसका 
प्रमुख रस वीर होते हुए. भी उसमें शंगार के विलासादि का वर्शुन पाया जाता है | 
जलक्रीड़ा, वनविहार, रतिक्रीड़ा आदि वर्शनों की शास्रीय परंपरा का पालन 
'सेत॒बंध' में देखा जा सकता है। दूसरी ओर शेली की दृष्टि से जहाँ 'पउमचरिश्रः 
प्राकृत'की स्वाभाविक शैली का आश्रय लेता है, वहाँ 'सेत॒ुबंध? कृत्रिम श्रलंकृत शेली 
का प्रयोग करता है। यहाँ समासात पदावली, इलेप तथा यमक की अभिरुचि 
ञर्थालंकारो का प्राचुर्य दिखाई पड़ता है, जो 'पउमचरिश्र? में नहीं है। 'सेतबंध? 
फी इस शैलीगत विशेषता ने निःसंदेह भावी प्रबंधकाव्यों की परंपरा फो प्रभावित 
किया है। जैन श्रपश्रंश पुराणों एवं चरितकाव्यो में जहाँ विपय की दृष्टि से 
“धउमचरिश्र? का प्रभाव पड़ा है, शैली की दृष्टि से 'सेतुबंध” का प्रभाव कहा जा 
सकता है| स्वयंभू , पुष्पर्दत, धनपाल आदि की कृतियों में इसी तरह की कृत्रिम 
अलंक्त शैली पाई जाती है। महाकाव्यों की तचत्‌ वर्णुनरूढ़ियाँ भी अपश्रंश 
प्रबंधकाव्यो में प्रयुक्त हुई हैं ओर वहीं से ये रुढ़ियोँ हिंदी के आदिकालीन 
प्रबंधकाव्यों में आरा गई हैं । वाक्पतिराज का “गठडबहो? प्रबंधकाव्य की एक तीसरी 
शली का परिचायक है--चरितफाव्यो की शेली। हम देखते हैँ कि थ्राश्रयदाता 
राजाओं के चरित को लेकर काव्य लिखने की प्रद्नत्ति संस्क्तत साहित्य में बाद में आई 
है, लेकिन दसवीं-ग्यारहवीं शती के बाद संस्कृत में यह प्रद्गत्ति इतनी बढ़ गईं कि 
संस्कृत महाकाव्य राजाओ के जीवनचरित को लेकर ही लिखे गए। वेसे इसका 
पहला रूप हमें संस्कृत में ही बाण के (हचरित” के रूप में मिलता है, किंतु पद्च में 
चरितकाव्यो का प्रणयन प्राकृत से झुरू हुआ कहा जा सकता है। वाक्पतिराज का 
“गउडब॒हो” पहला चरितकाव्य है, जिसमें कवि ने अपने आ्राश्रयदाता राजा के शौर्य 
फो काव्य का विपय बनाया है। “गठंडबहो” का ही प्रभाव एक ओर संस्कृत 
चरितकाव्यों---विक्रमाकदेवचरित, नवसाहसांकचरित आदि-- पर, दूसरी ओर गौण ' 
रूप से हिंदी के चरितकाव्यो पर पड़ा है। इतना होते हुए भी हिंदी के आदिकालीन ' 
प्रबंधकाव्यो पर प्राकृत प्रबंधकाव्यों का जो भी प्रभाव पड़ा है वह साज्षात्‌ रूप से 

न होकर या तो अपभ्रंश चरितकाव्यों के माध्यम से या फिर संस्कृत महाकाव्यो शोर 

चरितकाव्यों के द्वारा आया हुआ है। 


(२) मुक्तक काव्य--प्राकृत का मुक्तक-काव्य-साहित्य अत्यधिक समृद्ध रहा 
है, ओर ऐसा अनुमान होता है कि प्राकृत का जितना मुक्तक-काव्य-साहित्य हमें 
मिला है, वह उस महान मुक्तक-काव्य-साहित्य का बहुत थोड़ा अ्रंश है जो प्राकृत में 
रहा होगा। मुक्तफ-काव्य-परंपरा फो सर्वप्रथम विपय की दृष्टि से दो धाराओं में विमक्त 
किया जा सकता है--( १ ) उपदेशात्मक, _( २) शुद्ध साहित्यिक | उपदेशात्मक 
मुक्तफो में हम धार्मिक एवं नीति संबंधी मुक्तको को लेते हैं। इनका प्रारंभिक रूप 


ब्यूट्जा 


हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास- ३०८ 


हम धम्मपद के बुद्धवचनों में ही हूँढ़ सकते हैं जिनमें धार्मिक तथा नेतिक दोनों 
प्रकार फी प्रद्नत्तियाँ देखी जा सकती हैं। जैन प्राकृत साहित्य में भी हम “समयसार! 
जैसी रचनाओं को इसी फोटि की मानते हैं। जातककथाओं तथा जैन निज्जुत्तियों में 
भी यत्रतत्र ऐसे नीतिपरक मुक्तक अनुस्यूत पाए जाते हैं जो मूलतः प्राकृत मुक्त हैं। 
जैन प्राकृत स्तोत्र साहित्य भी धार्मिक मुक्तक-काव्यों फा ही एक अंग है जिसे संस्कृत 
स्तोच्र-काव्य-परंपरा का प्रभाव कहा जा सकता है। प्राकृत फी शुद्ध मुक्तक-काव्य-परंपरा 
की सच्ची वाहक वैसे तो गाथाससशती तथा वज्जालग्ग की गाथाएं हैं किंतु इससे भी 


, पहले हम बौद्ध थेरगाथा तथा थेरीगाथा के भावप्रवण मुक्तकों फो भी इसमें समाविष्ट 


कर सकते हैं । बौद्ध मिक्षुओं तथा भिक्षुणियो के मुक्तक काव्यो में प्रकृति फा अनाविल 
सौंदर्य तथा भावों की स्वाभाविक विद्वति उनके शुद्ध साहित्यत्व को प्रतिष्ठापित करने 
में अलम हैं। गाथासप्तशती तथा वजालग्ग की गाथाओ में हमें दो तरह के मुक्तक 
फाव्य मिलते हैं, एक नीतिपरक, दूसरे #ंगारपरक । यद्यपि गाथासप्तशती के 


थीकाफारों ने नीतिपरकफ पद्यों फो भी ँगार के परिपाश्वं में ही रखकर व्याख्या की 


' है, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि ये पद्म पूर्णतः नीतिसंबंधी हैं, बेसे गाथाससशती 


की अधिकांश गाथाएँ शइंगारपरक ही हैं। इन श्ृंगारी मुक्तकों का मूललोत चाहे 
लोकसाहित्य रहा हो किंतु जिस रूप में ,ये मिले हैं उस रूप में वे शुद्ध लोकसाहित्य 
नहीं माने जा सकते | गाथाससशती के शंगारी मुक्तक काव्यो की परंपरा लोकसाहित्य 
तथा शुद्ध साहित्य के अंतर्गत प्रवाहित होती रही है। लोकसाहित्य में यही परंपरा 
छुनती हुई हेमचंद्र के अपभश्रंश दोहों में प्रकट होती जान पढ़ती है। शुद्ध साहित्य 
में यह परंपरा संस्क्ृत तक में पहुँच गई है ओर यदि भर्तहरि, श्रमर्क, शीला 
भट्टारिका, विजिका, विकटनितंबा जैसी शइंगारी मुक्तक फवि-कवयिन्रियों पर साक्षात्‌ 
या गौण रूप से प्राकृत गाथाओं का प्रमाव माना जाय तो श्रजुचित न होगा। 


" गोवर्धन की आयोसप्तशती पर तो हाल की गाथासप्तशती का इतना स्पष्ट प्रभाव है 


कि यदि गोवर्धन की आर्यासप्शती को हाल की गाथाओं की ही संस्क्ृतछाया 
फहा जाय तो अ्रधिक ठीक होगा | प्राकइृत <ंगारी मुक्तकों के प्रभाव से जयदेव फा 
गीतगोविंद भी नहीं बच पाया है। केवल संस्कृत साहित्य ही नहीं, संस्कृत साहित्य- 
शात््र के विकास में भी प्राकृत मुक्तक-काव्यों ने अभूतपूर्व योग दिया है | साहित्यशास््र 
के अंथों का पर्यालोचन करने पर पता चलता है कि अलंफारशाब्रियों ने तचत्‌ साहि- 
व्यशास्त्री सिद्धांतों का प्रतिपादन करते समय प्राकृत गाथाओं को उदाहरणों के रूप 
में उपन्यस्त किया है। ध्वनिसंप्रदाय के आ्विर्भाव ने इन प्राकृत मुक्तकों के मूल्यांकन 
में विशेष हाथ वेंटाया है। ध्वनि एवं गुणीभूतव्य॑ंग्य, शंगार रस तथा उसके तत्तत्‌ 
नायक-नायिका-मेद के समुचित उदाहरणों के लिये श्रान॑दवर्धन, मम्मठ, विश्वनाथ 
या बाद के आालंकारिकों ने प्राकृत मुक्तफों की ही शरण ली है। इससे स्पष्ट है कि 
ध्वनि, वक्रोक्ति, भापा की समासशक्ति तथा शंगार की तत्तत्‌ प्रक्रिया के लिये जितने 


३०९ प्राकृत और मिश्र संस्कृत. [ खंड २ : अध्याय २ ] 


उपयुक्त उदाहरण प्राकृत मुक्तकों से मिल सके थे उतने संस्कृत में भी नहीं ये | 
प्राकृत श्ंगारी मुक्तकों की यही परंपरा संस्कृत के माध्यम से हिंदी में आई है। 
रीतिकालीन मुक्तक फाव्यो में, विशेषतः विह्ारी, मतिराम और रसलीन के दोहों में, 
यही धारा बहती दिखाई देती है | 


(३ ) कथासाहित्य --प्राकृत का कथासाहित्य लोककथाओं का विशाल 
समुद्र है। ब्राह्मण, महाभारत तथा पुराणसाहित्य में लोककथाओं और आख्यानो 
की जो परंपरा प्रवहमान है, वही बोद् निंदान-साहित्य तथा जातककथाओ एवं 
जेन निज्जुत्तियों में दिखाई पड़ती है। इसी प्राकृत कथासाहित्य फा एक संस्कृत 
रूप हमें पंचतंत्र! की कथाओं में मिलता है जो भारत में ही नहीं, मध्य एशिया 
होता हुआ यूरोप तक पहुँच गया है। बौद्ध जातक कथाएँ तथा जेन निज्जुत्तियों वे 
लोकफथाए हैं जो जनसाहित्य के रूप में प्रचलित रही हैं। ये कथाएँ ही विक्रम 
की प्रथम शती के ग्रासपास गुशात्य नामक विद्वान के द्वारा वृहत्कथा के खूप में 
संग्रहीत फी गईं थीं। बृहत्कथा वस्तुतः 'लोक कथाश्रों फा विश्वकोश” था | इसकी 
हानि भारतीय साहित्य फी सबसे बड़ी हानि है। प्राकृत के लोफकथा साहित्य ने 
एक श्रोर संस्कृत गद्यकाव्यो--वासवदत्ता; दशकुमारचरित, फादंबरी--को प्रभावित 
किया, दूसरी ओर जेन प्राकृत तथा अपभ्रंश की धार्मिक आख्यायिकाओ--- 
समराइचकहा, तरंगवती, कुबलयमाला, वासुदेवहिंडी, भविसयत्तकहा आदि--को 
विषयगत तथा शलीगत प्रेरणा दी। धीरे धीरे ये लोककथाएँ प्रबंधकाव्यों मे भी 
समाविष्ट हो गई” श्रौर जेन चरितकाव्यों में इनका प्रधान या अवांतर कथाश्रो के 
रूप में प्रयोग होने लगा। भविसयचकहा, सिरिपंचमीकहा, फरकंड्चरिंठ जेसे 
अपभ्रंश प्रतंधकाव्यो में इनका श्रस्तित्व देखा जा सकता है। श्रपश्रंश तथा प्रारंभिक 
ः हिंदी के प्रबंधकाव्यों में प्रयुक्त कई लोकफथात्मक रुढ़ियों का आदिखोत प्राकृत 
फथासाहित्य ही रद्य है। प्रथ्वीराजरासो श्रादि आदिफालीन हिंदी कार्व्यों में ही 
नहीं, बाद के सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में भी ये लोककथात्मक रूढ़ियोँ व्यवहृनत हुई हैं 
तथा इन कथाओ्रो का मूल खोत किसी न किसी रूप में प्राकृत कथासाहित्य में 
विद्यमान है | 


(४ ) नाटक-प्राकृत में अपना अलग से नाटकसाहित्य नहीं मिलता | 
वैसे फर्पूरमंजरी सह्कक जेसी दो एक नाटकीय ऋझतियों झुद्ध प्राकृत में मिलती हैं, 
किंतु उनका ढर्स संस्कृत नाटक साहित्य फा ही है। सद्दक उपरूपको में ऐसी फोई 
विशेषता नहीं जिसके लिये उन्हें संस्कृत नाटिफकाशों से स्वथा भिन्न सिद्ध किया जा 
सके । अंकों के स्थान पर “जवनिकांतर” फी स्थापना तथा सर्वत्र प्राकृत का प्रयोग 
सट्क की ऐसी विशेषताएँ हैं जो उन्हें नाटिकाओ से मिन्न सिद्ध करती हैं। सट्क की 


बे 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ३१० 
एक विशेषता यह भी है फि उसमें प्रवेशक तथा विष्कमक नहीं होते, वैसे नाटिका के 


. बाफी सभी लक्षण सझक में पाए, जाते हैं? | 


यद्यपि उपलब्ध प्राकृतसाहित्य में नाठ्कसाहित्य का अ्भाव-सा है, तथापि 
अनुमान होता है कि प्राकृतकाल में जनता का श्रपना लोकमंच रहा 'होगा ओर 
उसी ने अवहद्दकालीन 'रासक” परंपरा फो जन्म दिया होगा। साहित्यिक नाटकों 
की धारा प्राकृत में ही सूख गई, इसीलिये अपभ्रंश तथा हिंदी में इस परंपरा का 
अभाव मिलता है। नव्य हिंदी में नाठकों फा आविभांव पारंपरिक न होकर संस्कृत 
या पाइ्चात्य नाटक साहित्य का प्रभाव है। 


(४) प्राकृत छंदःपरंपरा--प्राकृत साहित्य ने अपनी श्रलग से छंद! 
परंपरा का उदय किया । हम देख चुके हैं कि वेदिक तथा लोकिफ संस्कृत साहित्य की 
छुंदःपरंपरा वर्शिक छुंदो की परंपरा है। संस्कृत छुंदों फी परंपरा मूलतः मात्रिक 
छुंदों की नहीं है। प्रात साहित्य अपना विफास लोकजीवन फी मित्ति पर कर रहा 
था, फलतः उसने हत्य तथा संगीत के श्राधार पर छुंदोविधान का आरंभ किया | 
प्राकृत में ही सर्वप्रथम मात्राच्छुंदो या तालच्छुंदों (अुवाओं) का विवरण उपन्यस्त 


* किया गया है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वैदिक छुंद या संस्कृत वर्णिक छंद 


प्राकृत में सबंथा छ॒प्त हो गए. थे। भरत के नाग्यशात््र में हमें प्राकृत भाषा में 
निबद्ध गायत्री, उष्णिक्‌ , बृहती, पंक्ति, त्रिष्डुप्‌ तथा जगती के उदाहरण मिलते 


. हैं* | इतना होने पर भी यह तो निश्चित है कि धीरे धीरे इनका प्रयोग कम हो 


चला है। प्राकृत की छुंंदःपरंपरा के लिये हमें 'स्वयम्भूछुंद!, हेमचंद्र फा “छंदोन- 
शासन? तथा प्राकृतपैगलम? से पर्याप्त सहायता मिल सकती है। तालबछुंदों 
या मात्राछंदो में गंशो या वर्शों का उतना ध्यान नहीं रखा जाता जितना 
प्रत्येक चरण, अधोली, या समग्र छुंद की मात्रात्मक संख्या का | प्राकृत में इस 
प्रकार के छुंदों का अधिक प्रचार है, ये छुंद संस्कृत वर्शिक छुंदों फी ही भाँति 


श्र 


» सो सट्टभोत्ति भणेइ दूरं जो णाडिआईं श्रणुहरइ । 
कि उण एत्य पवेसअविक्‍कभाई' ण केवल होंति॥ राजशेखर : कर्पूँरमंजरी । 
+* भरत ने नाय्यशासत्र के वत्तीसवें अध्याय में प्राकृत भाषा के वैदिक छंदों के उदाहरण दिए 
। गायत्री का उदाहरण निम्नांकित है 
मेदरचाउलं कन्दरवसामिश्रदिवाअरं। 
रूअदि विश्रयदश्नलम्‌ ॥ ( गायत्री ) 
( मेघरवाकुल कंदराविश्रामितदिवाकरं | 


रोदिति इव नमस्तलग॥), यह २६ वर्णवाली गायत्री (ख्राट्‌ गायत्री)का 
उदाएस्य ६ । 


३११ प्राकृत और मिश्र संसक्त.. [ खंड २: अध्याय २ ] 


अतुफांत होते हैं। छुंदों के चरणों के अंत में तुक मिलाने फी शैली फा प्रचलन 
अपभ्रंश फाल में चला है तथा तुकांत छुंद अपभ्रंश छुंदःपरंपरा के प्रतीक हैं। 
जिस प्रकार संस्कृत की छुंदःपरंपरा का प्रतीक अनुष्टप्‌ है तथा अपभश्रंश छुंदःपरंपरा 
का प्रतीक दोहा, बसे ही प्राकृत छुंद/परंपरा का प्रतीक गाहा ( गाथा ) छुंद 
है। यही गाहा छुँद प्रात के अधिकांश मात्रिफ छुंदों का मूललोत है। प्राकृत के 
प्रमुख छुंदो में गाहा, गाहू, विगाथा, उद्गाथा, गाहिनी, सिंहिनी, तथा स्फंघक 


छुंद हैं। इनमें से “गाहाः छंद अपने भेदोपभेदों के साथ श्रार्या के रूप में ' 


संस्कृत छुंदों में भी समाविष्ट हो गया है। अपभश्रंश के तुकात छुंदो के विकास के 
फारण छुंदों में संगीतात्मफ्ता का अधिक समावेश हो गया, फलतः आगे चलकर 
शुद्ध प्राकृत छुंदो का प्रचलन कम हो गया; अपभ्रंश कवियों ने प्रायः तुकात 
अपभ्रंश छुंदो फो ही अपनाया है। किंतु प्राकृत का गाथा छुंद फिर भी प्रयुक्त होता 
रहा और “रासो? में चंद्बरदाई तक ने इसका प्रयोग किया | प्राकृत साहित्य में 
संस्कृत के वर्णिक ब्चों का भी प्रयोग मिलता है। प्रवरसेन तथा वाक्पतिराज ने 
शुद्ध प्राकृत छुंदों का ही प्रयोग किया किंतु राजशेखर ने कपूरमंजरी में फई संस्कृत 
वर्शिक बत्तों फो लिया है। प्राकृत पद्य शादूलविक्रीडित, शिखरिणी, मालिनी, 
इंद्रवज़ा, उपेंद्रवज़ा आदि छुंदो में मिलते हैं। शादूलविक्रीडित छुंद ही सट्क 
के नाम से प्रथ्वीराजरासो तक में प्रयुक्त हुआ है। अन्य संस्कृत वर्णिक बृत्त भी 
प्राकृत में प्रयुक्त होते रहे होंगे, जिनमें भुजंगप्रयात का प्रयोग विशेष महत्व रखता 
है | भुजंगप्रयात का प्रयोग रासो तथा कीर्तिलता में अधिक पाया जाता है। 
रामपाणिवाद ने भी 'कंसबहो? में संस्कृत वर्शिक इत्तो को ही चुना है। प्राकृत 
साहित्य में प्रचलित मात्राछुंदों की परंपरा आज हिंदी में भी पाई जाती है। 
नव्य हिंदी में प्राकृत छुंदों का प्रयोग भले ही न पाया जाता हो, किंत॒ मात्राइततों 
की परंपरा आज भी अ्रक्षुएण बनी है। 


अजिभमाओ, 


के समन 


तृतीय अध्याय 
अपभ्रंश 


१, अपशअंश भाषा का उदय 


विक्रम की पहली श॒ती से ही प्राकृत भाषा साहित्यिक स्वरूप धारण फरने 
लग गई थी। ज्यों ज्यों साहित्यिक भाषा परिनिष्ठित स्वरूप का आश्रय लेने लगी 
त्यों तयों देशी भाषा के स्वरूप से दूर हटती गई और जब देशी भाषा तथा प्राकृत 
में अधिक भेद दिखाई देने लगा तब उसे अलग संजशा देनी पड़ी | प्राकृतकाल के 
बाद की भाषाविकासवाली सीढी, जो प्राकृत तथा नव्य भारतीय आयंभाषाश्रीं के 
बीच फी महत्वपूर्ण कड़ी है, यही 'देशी भाषा? है जिसे उन वेयाकरणों ने; जो 
भाषा के शुद्ध व्याकरणसंमत रूप फो ही संमान की दृष्टि से देखते थे, “अपमभ्रंश!' 
अथवा “अपश्रष्ट” ( बिगड़ी हुई, अशुरू ) नाम दिया। इसी शब्द के प्राकृत रूप 
“्वहंस” “अवब्मंस?, 'अवह्द', “अवहत्य” आदि भी मिलते हैं। देशी भाषा के लिये 
इस प्रकार की तुच्छु संज्ञा का प्रयोग असंस्कृत एवं अव्याकरणुसंमत भाषास्पों के 
प्रति विद्वान बेयाफरणों के अनादर का संकेत करता है। “अपभ्रृंश” शब्द का 
सर्वप्रथम प्रयोग पतंजलि के महाभाष्य में मिलता है, किंतु वहाँ यह शब्द भाषा- 
वेशञानिक अथ में प्रयुक्त न होकर अ्रपाशिनीय देशी शब्दों के लिये प्रयुक्त हुआ 
है* | पतंजलि के समय तक अपमश्रंश भाषा की प्रदृत्तियों देश्यभाषाओं में नहीं आई 
थीं। भरत ने अपने नाय्यशास्त्र में प्रांत पाठ्य का संकेत करते समय “विश्रष्ट! 
शब्द का प्रयोग किया है* | पर भरत फा यह प्रयोग भाषा के लिये न होकर उस 
कोटि के शब्दों के लिये हुआ है जिन्हें हम “तद्भव' कहते हैं। भरत ने प्राकृत शब्द 
तीन तरह के माने हैं। समान शब्द ( तत्सम ), विश्रष्ट ( तद्भव॒ ) तथा देशीगत | 
पर अ्रपश्रंश का भाषा के रूप में संकेत न मिलने पर भी भरत में 'उ'कारबहुला 
विभापा का संकेत मिलता है जो अपभ्रंश की विशेषताओं में से ही एक है | ऐसा 
प्रतीत होता है कि भरत के पूर्व ही हिमालय के पाव॑त्य प्रदेश, सिंधु, सौवीर जैसे 


१ ए्करमैव शब्दस्य वहवो5पश्नंशाः तथथा गौरित्यस्य शब्दस्य गावी, गौणी, गोता, गोपौतलि 
क्ेत्येवमादयौ5पर्मशा: । मद्ाभाष्य, १, १, ११ 


* त्रित्रिषं तच्च विजेयं नाय्ययोगे समासतः 
समानशब्द विभ्र्ट देशीगतमवापि च॥ ना० शा०, १८५ ३ । 


३१३ अपअंश [ खंड २: अध्याय ६ ] 


प्रदेशों के रहनेवाले लोगों फी विभाषा फी खास विशेषता उकार-बहुलत्व हो चली 
थी? | भरत का समय विक्रम की पहली या दूसरी शती माना जा सकता है। ऐसा 
हो सकता है कि ये वही श्राभीर रहे हों जो शआ्ारंभ में सीमाप्रांत (स्वात ) के 
पास रहते थे तथा विक्रम फी पॉँचवी-छुठी शती में राजस्थान, गुजरात श्रौर मालवा 
में फेल गए थे* | इन्हीं लोगों के संपर्क में आकर शौरसेनी प्राकृत ने नई भूमिका 
धारण की हो, और वह अ्रपश्रंश फी स्थिति की श्रोर बढ़ वली हो | स्वातप्रदेश से 
श्रानेवाले इन गुजरों ने, जिन्हें ग्रियसंन ने खश? भी फहा है*, शौरसेनी को 
निजी शब्दसंपत्ति भी दी होगी। पर अ्रपश्नंश भाषा में पाई जानेवाली प्रद्ृत्तियों 
का विद्वानों ने तृतीय शी के प्राकृत फाव्य विमलसूरिकृत 'पठमचरिश्र” तथा बौद्ध 
गाया साहित्य तक में संकेत किया है | 


२, शअ्रपश्रंश का साहित्यिक रूपधारण 


भामह तथा दंडी के, समय तक श्रपश्रंश भाषा साहित्यिक रूप धारण कर 
चुकी थी | भामह के मतानुसार अपभ्रंश काव्य फी भापाशेलियों में से एक है," 
तथा दंडी के मत से काव्य में प्रयुक्त श्रामीरादि की विभाषा श्रपश्रंश है* । दंडी के 
समय ( सातवीं शत्ती ) में आकर अ्रपश्रंश का श्रर्थ श्राभीरों की बोली लिया जाने 
लगा था। पर इस समय तक यह अशिष्टों फी ही बोली समझी जाती थी। 
शिष्टसमाज या तो संस्कृत फा व्यवहार करता था; या प्राकंत का | आठवीं शती के 
श्ंत में कुबलयमालाफार उद्योतन ने उस फाल फी एक फाव्यशेली के कुछ नमूने 
दिए हैं जिन्हें वह अपभ्रंश” ( अ्रवव्मंस ) फहता है। इसके मतानुसार अ्रपश्रंश 
काव्य फी वह शैली है जिसमें प्राकृत तथा संस्कृत दोनों फी मिश्रित शेली पाई 
जाती है, जिसमें संस्कृत श्रीर प्राकृत संस्कृत पदों की तरंगों फा रिंगण हो, 
प्रणयफोप से युक्त कामिनी के आलाप फी तरह मनोहर हो” | इसी समय स्वयंभू 
ने भी श्रपश्नंश-काव्य-स्चना की तुलना एक नदी से की, जो संस्कृत ओर प्राकृत 


क् 
् 


१ हिमवत्सिन्धुसौवीरान्‌ येडन्यदेशान्‌ समाभ्रिताः । 
उकारबहुलां तेपु नित्यं भाषां नियोजयेत्‌ ॥ वही, १८. ४८ । 
स्रियसन : दि पहाड़ी लेंग्वेजेज, इंडियन एंटिवेरी, १६१४, ४० १५० | 
देखिए--वही लेख, ए० १४८-६॥ , 
ट्यारे, हविं० थ्रा० श्र०, भूमिका, ए० १॥ 
का०-अ० १, १६, २६। 
' आभीरादिमिरः काब्येप्वपश्रंश शति स्वृताः । का० श्रा०, १० ३५ । 
ता कि भ्रवहंसं दोश्इ त॑ सक्‍कग्म पाय उभय युद्धामुद्ध, पौच्च सम तरंग रत वाग्गिर*”पयय 
कुविय पिय माणिणिि समुल्लाव सरिसं मयोदरम । कुवलजयमाला | 
है 


6 &»&2 & ७०७८-७७ «७ 
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, के दोनों तय का स्पर्श करती, घनपद-संघटना की चट्टानों से ठकराती बहा 
करती है" । | 


. ३. आलंकारिकों द्वारा मान्यता 


थ्रागे जाकर संस्कृत के आलंकारिक श्रपश्रंश भाषा का भी उल्लेख फरने 

लगे | रुद्रट ( ९वीं शती ) ने अपभ्रंश फो छः भाषाभेदों में से एक माना हैः | 
राजशेखर ने अपभ्रंश कवियों का वर्णन 6ंस्कृत, प्राकत तथा पैशाची कवियों के 
साथ किया है और यह बतलाया है कि अ्रपश्रंश देवी सरस्वती का जघन है तथा 
राजसभा में अ्रपश्रंश फवि फो पश्चिम दिशा में बेठना चाहिए३। नवीं शती 
के बाद अपभ्रंश फो साहित्यिक समादर मिल चुका था, और इसीलिये यह शिष्टों 

। की भाषा समभी जाने लगी । पुरुषोत्तम (११वीं शती ) ने अपभ्रंश को शिष्टप्रयोग 
; की भाषा माना और नमिसाएु ने प्राकृत तथा अपभ्र श में अमेद घोषित किया*। 
। इन्होंने काव्यालंकार की टीका में लिखा है कि अपश्रंश में शोरसेनी, मागधी तथा 
महाराष्ट्री प्राकृर्तों का मिश्रण पाया जाता है। इसके बाद भी कई लेखकों ने श्रपभ्रंश 
का उल्लेख फिया है। हेमचंद्र ने अपने शब्दानुशासन के अश्रष्टम अध्याय में प्राकृतों 
का व्याकरण निबद्ध करते समय १६४६वँ सूत्र से लेकर ४४८वें सूत्र तक अपभ्रश 
का व्याकरण निबद्ध किया । हेमचंद्र के समय तक श्रपश्र॑श का साहित्य इतना समृद्ध 
हो चुका था कि उन्होंने इसको परिनिष्ठित व्याकरणुसंमत रूप देना चाहा। 
हेमचंद्र ने अपने पूव प्रचलित अ्रपश्नंश कृतियों का श्रध्ययन कर इन नियमों का 
आलेखन किया है। उन्होंने अपने व्याकरण में पूर्ववर्ती काव्यों के उद्धरण भी 
दिए हैं* । हेमचंद्र के पश्चात्‌ पर्यात समय तक अ्रपश्नंशा साहित्य की भाषा बनी 


१ सक्कय-पायय-पुलिणालंकिय, देसी-भाषा उमय-तडुज्जल, कवि-दुक्कर-पधण-सद-सिलायल । 


स्वयंभू : पठमचरिउ। 
२ पहष्ठोउन्न भूरिभेदों देशविशेषादपशञ्ंशः । का० आ०, २, १२। 
जघनमपश्र॑शः, ( तृतीय अध्याय, प० ६ ); पश्चिमेनापम्रंशकवयः ( दशम अध्याय, ए० ५५) 
का० मी०। 
४ शेष शिष्टप्रयोगात्‌ । पुरुषोत्तम, १७, ६१॥ 
७ तथा प्राकृतमेवापम्ंशः । का० अ्र०, ठीका, २, १२॥ 
हेमचंद्र के द्वारा शब्दानुशासन में उद्धृत अपभ्रंश प्चों को सर्वप्रथम पिशेल ने प्रकाशित 
किया था। 'प्राइृत स्माखेन? के परिशिष्ट रूप में स्वतंत्रतः प्रकाशित ग्रंथ “मातैरियाल्येन 
त्सर॒ केन्टिनसू देस अपभंश” (वलिन, १६०२) के ४५ पृष्ठों में देमचंद्रवाले दोषों को 
जम॑न अनुवाद तथा भाष वैज्ञानिक टिप्पणियों के साथ प्रकाशित किया गया है। शेष भाग 
में जंड, ध्वन्यालीक, सरख्तीकंठाभरय तथा विक्रमोव॑शीय के अपमंश पथ हैं। पिशेल का 
यद् अंथ अपर्॑श के अध्ययन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 


३१५ अर्पप्नश [ खंड २: अध्याय ३ ] 


रही | प्रारंभिक हिंदी फी रचनाएँ भी अपभ्रंशाभास का रूप लेकर आती 
देखी जाती हैं । 


संस्कृत को शुद्ध दिवी वाक्‌! माननेवाले वेयाकरण देशी भाषा को “म्रष्ट” 
अपम्रष्ट', “विगड़ल! इत्यादि फहते रहे। उक्तिव्यक्तिप्रकर्ण के लेखक दामोदर 
पंडित ( १५वीं शती ) तक ने उस काल की “अवहद्ड! भाषा को “पतिता ब्राह्मण? 
कहा था" | पर भला देशी भाषा के उपासक अपनी माँ भारती फी यह उपेक्षा कैसे 
सह सकते थे, फलतः वे इसे अपभ्रंश या श्रपश्रष्ट न कहकर देसी भापा कहना ठीक 
समभते थे । डा० हीरालाल जैन ने रामसिंह कृत 'पाहुड्दोहाः की भूमिका में 
इस बात को सोदाहरण पुष्ट किया है। .्वयंभू , पद्मदेव, लक्ष्मणदेव, पादलिप्त सभी 
इसे “देसी? कहते हैं* । बाद में भी विद्यापति ने फीर्तिलता में “देसिल वश्चना? को 
मीठा कहा है 


सक्‍कय चाणी वहुअ ( न ) भावदह । पाअउ रस को मरम न पावद ॥ 
देसिक वअना सब सथण मिद्ठा । त॑ तेसन जप्पिज अवहटठा ॥ 


(ए० ६) 


संस्कृत वाणी बहुतों फो श्रच्छी नहीं लगती | प्राकृत रसप्रवण नहीं होती, 
रस का मर्म नहीं प्राप्त करती । देसी वचन सबसे मीठे होते हैं। इसलिये मैं उसी 
श्रपश्रंश ( अ्रवहद्ठ ) में कथा कहता हूँ | 


१ पतिता ब्राह्मयणी कृतप्रायश्चिता ब्राद्ययील्रमिति चेति। उत्तिव्यक्तिप्रकरण, कारिका ६ की 
बृत्ति, पृ० ३१। 
२ डा० जैन ने इन कवियों की वे पंक्तियाँ उद्धृत की हैं जहाँ श्रपभ्नंश के लिये देखी” का 
प्रयोग किया गया ऐ 
(१) देती-भासा उभय-तडुज्जल । 
कविदुक्कर घयसद्सिलायल । स्वयंभू : पठमजरिउ । 
(२) वायरखजु देसिसदत्थगाढ । 
छंदालंकारविलास पोढ ॥ 
ससमय परसमय वियारसददिय । 
अवसदवाय दूरेय रहिय ॥ पद्मदेव : पासाणाइचरिउ । 
(३) य समायमि छंदु य बंधमेउ, 
श॒उ हीयाहिउ मत्तासमैठ । 
णउठ सककठ पाउश्र देस-भास, 
ण॒उ सद्‌दु वण्णु जायमि समास ॥ लक्ष्मणदेव : णेमियाइचरिंठ। 
(४) पालित्तएय रश्या वित्थरश्रो तद्द व देसिवयणेद्दि । 
णामैय तरंगवइ कहा विचित्ता य विउला य॥ पादलिप्त : तरंगवतीकथा, 'पाहुड 
दोद्य! की भूमिका, १० ४१-४२ । 


॥. शा 


हिंदी साहित्य का बृहंत इतिहास ॥ ३१६ 
४9, अपशंश के प्रकार 


प्राकृतकाल में हम मोदे तौर पर महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी और पेशाची 
इन चार प्राकृतों का संकेत पाते हैं। पालि, अ्रधभागधी ( जैन मागधी ), तथा जैन 
महाराष्ट्री का इन्हीं में श्रंतर्माव मानना उचित होगा। प्रत्येक प्राकुत को नव्य 
भारतीय आरयभाषाओं में परिवर्तित होने के पहले निश्चित रूप से श्रपश्रंश फी स्थिति 
से गुजरना पड़ा होगा, किंतु वैयाकरणों ने फहीं भी महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी 
और पेशाची अपभ्रेंश का उल्लेख नहीं किया है। वेयाफरणों ने' केवल तीन 
अ्रपश्रेशों का उल्लेख किया है--नागर, ब्राचड, तथा उपनागर" | प्र इसी संबंध 
में मार्कडेय ने यह भी बतलाया है कि कुछ विद्वान्‌ देशभेद के आधार पर श्रपश्रंश 
के २७ भेद मानते थे । डा० याकोबी ने सनत्कुमास्घरित फी भूमिका में 


* अ्पश्रंश का विभाजन उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी तथा दक्षिणी, इस प्रकार किया है| 


थाफोबी के इस सत का खंडन डा० टगारे ने अपने “श्रपश्र'श भाषा के ऐतिहासिक 
व्याकरण? में किया है।* डा० टगारे के मत से अ्रपश्रंश भाषा का वर्गीकरण 


निम्नोक्त तीन भेदों में किया जा सकता है? ; 
*” १, पूर्वी श्रपश्न॑ंश $ सरह तथा कह के दोहाकोश और चर्यापदों की भाषा | 


२. दक्षिणी अ्रपश्नंश ; पुष्पदंतकृत महापुराण, नेमिकुमारचरित ( णेमिकुमार- 
चरिठ ) तथा यशोधरचरित ( जसहंर्चरिड ), एवं ' मुनि 
फनकामरके करकंड्चरित ( करफंडुचरिउ ) फी भाषा | 

३. पश्चिमी अपभ्रंश : कालिदास, जोइंदु, रामसिंह, धनपाल, हेमचंद्र श्रादि फी 
श्रपश्र॑ंश भाषा; जिसका रूप विक्रमोबंशीय, सावयधम्मदोहा; 
पाहुडदोहा, भविसयत्तकहा' एंवं हैम व्याकरण में उद्धृत 
शअ्रपश्रंश दोहों आदि सें पाया जाता है। | 

(१) पूर्वी अपभ्रंश 


कह्न ( कृष्णाचाय ) तथा सरह ( शरहस्तपाद ) के दोह्ाकोशं॑ एवं चर्यापदों 
की भाषा के विषय में बढ़ा मतमेद है। कुछ विद्वानों ने इन्हें पूर्वी श्रपश्नंश माना 
है। डा० शहीहुल्ला ने श्रपने अंथ “ले शाँ मिस्तीके” की भूमिका में इस बात पर 
जोर दिया है कि फह्ू तथा सरह फी भाषा देमचंद्र के अ्रपश्र॑श व्याकरण के नियमों 


3 नागरों श्राचठश्वापनायरकति से श्रयः । 

अपन शाः परे यूज्ममेदत्वान्न पृथढ मता: ॥ प्राकृतसर्वस्व, ७। 
२ टगारे : हिं० आ० अ०, पृ० १६ | 
3 बद्दी, १० १६, १८, २० । 


३१७ अपभ्रश [ खंड ३२ : अध्याय ३ ] 


का संकेत न कर, मार्कडेय, रामतकंवागीश, तथा क्रमदीश्वर के अपभ्रंश के चिह्ों 
को विशेष व्यक्त फरती है" | इसी भूमिका में वे दोहाकोश की भाषा क्षो पूर्वी 
श्रपश्रंश घोषित करते हैं तथा तिब्बती परंपरा के आधार पर इसे बौद्ध श्रपश्रंश 
कहना ठीक समझते हैं: | उनके मत से सरह के दोहाकोश की भाषा में वेगला 
की शब्दसंपत्ति तथा मुहावरों से समानता देखी जाती है? | कह तथा सरह की भाषा 
को एक ओर बँगला का पूर्वज माना गया है, दूसरी ओर मैथिली का और तीसरी 
ओर भोजपुरी का | पर भाषावैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर ऐसा जान पढ़ता है 
कि दोहाकोश तथा चर्या की भाषा में ऐसी फोई विशेषता नहीं पाई जाती जो उसे 
स्पष्टटः मागधी प्राकृत की पुत्री सिद्ध कर सके । इनकी भाषा में शौरसेनी के परवर्ती 
लक्षण श्रधिक देखे जाते हैं और यह भाषा शौरसेनी अपभ्रंश ( पाह्चात्य श्रपश्रंश ) 
के विशेष समीप है| डा० चाटुर्ज्या ने इस बात पर विद्वानों फा ध्यान आकृष्ट करते 
हुए कहा है :; “अ्रपश्रंशकाल में पूर्व के कवियों ने शौरसेनी अ्रपश्रंश का प्रयोग 
किया है श्रोर श्रपनी विभापा का बहिष्कार किया है। पश्चिमी अ्पश्रंश में साहित्यिक 
रचना करने फी परंपरा पूर्व में बहुत बाद तक चलती रही है तथा यह पूर्वी मापा के 
उदित होने पर भी पाई जाती रही है" |? आगे चलकर डा० चाहुर्ज्या ने विद्यापति 
फी “अवहद्! तक में पश्चिमी श्रपश्नंश का प्रमाव माना है। डा० चाहुर्ज्या फा मत 
मान्य है* | कराह तथा सरह फी भाषा पश्चिमी अ्रपश्रंश ही है, जिसमें पूर्वी वेभापिक 
प्रवृत्तियों के कुछ चिह्न भी देखे जा सकते हैं क्योंकि दोहाकोश एवं चर्यापदों की 


च्नी 


डा० शहीदुल्ला : ले शॉद मिस्तीके, ४० ४५ | 

इन तथ्यों से यह स्पष्टनः प्रतीत होता है कि 'दोहकोश” की भाषा पूर्वी श्रपश्न॑ंश है। उसे 

दम तिंव्वती परंपरा के आधार पर बौद्ध अपमभ्रंश कद सकते हैं। वही, ९० ५५। 

सरदद के दोद्ाकोश में प्रयुक्त शब्द तथा मुद्वरे वँगला के शब्दों तथा मुद्दावरों से संवद्ध 

हैं। वद्दी, १० ५५ | 

४ चजर्यापदों की भाषा चीका-चीकी जैत्र की प्राचीन मैथिली विभाषा का प्रतिनिधित्व करती है, 
जो परिनिष्ठित मैथिली तथा परिनिष्ठित वैंगला की मध्यवर्तिनी हैं, जो अन्य मांगी 
विभाषाओं के समान कतिपय ( मुख्यतः प्राचीन ) विशेषताएँ रखती दें । ढा० मिश्र: 
मैथिली लिट्रेचर, १० ११० । 

० अपभश काल में, पूर्वी कवियों ने, अपनी निजी विभाषा का बहिष्कार कर पारचात्य था 
शौस्सेनी अपभ्रंश का दी प्रयोग किया। पाश्चात्य शौरसेनी साहित्यिक विभाषा में काव्य 
निवद्ध करने की यह परंपरा उस समय के वाद तक भी चलती रहती, जब पूर्वी भाषाएँ 
ख्॒य॑ भी समृद्ध दो चुकी थीं। डा० सुनीतिकुमार चाड्या : भौ० ढे० बैं० लै०, 
भूमिका, ए० ६१ 

९ वही, भूमिका, १० ११४। 
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रचना पूरब में हुई है। कुछ लोगों ने यह भी संकेत किया है कि दोहाफोश फी 
भाषा अधिक पश्चिमीपन लिए, है, जर्यापदों की भाषा में पूरवीपन श्रधिक है" | पर 
यह भेद अश्रनुमान पर अधिक आश्रित है, तथ्यों पर कम तथा इसके लिये भाषा- 
वैज्ञानिक असाणों का सोदाहरण उपन्यास नहीं किया जाता। वस्व॒ुतः हेमचंद्र, 
पुष्पदंत तथा दोहाकोश-चर्यापद का अपभ्रंश एक ही श्रपश्रंश है* | 


(२) दक्षिणी अपभ्रंश--ग्यारे ने दक्षिणी अ्रपश्नंश फी कल्पना फी है 
ओर बरार में लिखी गई अपभ्रंश रचनाओं को इस फोटि में माना है। पर यह 
फल्पना भी ठोस भाषावैज्ञानिक मिति पर आधृत नहीं है | जब विद्वान भाषावैज्ञानिक 
+ गवेषणाओं में भी तथ्यों को छोड़कर अनुमान और कल्पना के आधार पर नई 
: स्थापनाएँ करते देखे जाते हैं तो बड़ा दुःख होता है। स्वयं ट्गारे ने ही इस भेद 
: के लिये कोई भाषावैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिए, हैं। पुष्पदंत ( पुष्फयंत ) और 
' मुनि कनफामर की भाषा निश्चित रूप से परिनिष्ठित (पश्चिमी ) अपभ्रंश है। 
इसकी पुष्टि उन एक दो उदाहरणों से हो जायगी, जिन्हें हम इन कवियों की 
काव्यकला के संबंध में श्रागे उद्धृत फरेंगे। यह निश्चित है कि १२वीं शती तक 
साहित्य में केवल एक ही भाषा का साध्यम चुना जाता रहा है, वह थी शौरसेनी 
(या नागर ) अ्रपश्नंश | गुजरात से लेकर बंगाल तक, शूरसेन प्रदेश से लेकर बरार 
तक इसी साहित्यिक शेली फा एकच्छुत्र साम्राज्य था। पश्चिमी ( शौरसेनी ) 
अपभ्रंश उस काल फी साहित्यिक भाषा थी, ठीक उसी तरह जेसे उसकी साक्षात्‌ 
पुत्री हिंदी आज समस्त भारत फी राष्ट्रभाषा तथा मारत के अ्रधिकांश भाग फी 
साहित्यिक भाषा है। 


(३ ) पश्चिमी अपशअंश--अ्रखिल उचरी भारत फी तत्कालीन साहित्यिक 
भाषा पश्चिमी अ्रपश्र॑ंश मूलतः शौरसेनी का वह परवर्ती रूप है जो गुजरात श्रौर 
राजस्थान में बोली जानेवाली बोलियों से मिश्रित हो गया था5। इसी को 
वेयाकरणो ने नागर अपश्रंश के नाम से ग्रभिहित फिया है। यदि इसका श्रादिम 
साहित्यिक रूप विक्रमोवंशीय के अपश्रंश पयों में मिलता है तो परिनिष्ठित रूप 
हेमचंद्र के द्वारा उदाहमत दोहों में। अदृहमाण ( अ्रब्दुरंहमान ) के संदेशरासफ की 
भाषा में कुछ परवर्ती देशज प्रयोग होते हुए भी परिनिष्ठित रूपों के प्रति उन्मुखता 


१ नामवरसिंद्द : हिंदी के विकास में अ्रपभ्रंश का योग, ए० ४१, ४२ ) 


है देमचंद्रनुं अपभश, पुष्पदंतनुं श्रपभ्ंश अने दोह्यकोशनुं अपम्रंश एक ज भ्रपभ्रंश थे। 
मोदी : अपभ्रंशपाठावली, भूमिका, पृ० १८ | 


3 डा» चारर्ज्या ; श्रो० ढे० बं० ले०, भूमिका, ५० १६१। 


३१९ अपभअंश [ खंड २: अध्याय ३] 


देखी जा सकती है? | यही फारण है कि हम संदेशरासक को अपभ्रंश फी ऋृति मानने 
के पक्ष में अधिक हैं, प्रारंभिक हिंदी की रचना मानने के पक्त में नहीं | पर यह ऐसी 
कड़ी है जो दोनों फो जोड़ती हे तथा: दोनों का इसपर समान अधिकार है। 
शोरसेमी या नागर अ्रपश्रंश की भी कई वोलियों रही होंगी जिन्हें मोटे तौर पर 
गुर्जर, आरव॑त्य तथा शोरसेनी इन तीन भेदों में बॉठा जा सकता है। गुर्जर बोली 
का ही परवर्ती रूप हम तेस्सितोरी की “जूती गुजराती? या प्राचीन पश्चिमी राज- 
स्थानी में देखते हैं। आवंत्य बोली से मालवी बोली फा विकास हुआ है। 
शौरसेनी विभाषा पूर्वी राजस्थान, व्रज तथा दिल्‍ली, मेरठ, सहारनपुर आदि की 
थोली रही है। प्राकृतपैगलम्‌ के पत्मों फी भाषा अधिकांश इसी बोली का संकेत 
करती है । कुछ विद्वान्‌ खढ़ी बोली हिंदी को शौरसेनी बोली की पुत्री न मानकर 
एक भिन्न बोली की कल्पना फरते हैं* जो भाषावैज्ञानिक दृष्टि नहीं कही जा 
सकती? | ऐसा करने पर तो हर पॉचवर्वें या दसवें कोस पर नई बोली की 
कल्पना फरनी पड़ेगी | 


४, अपभ्रंश की विशेषताएँ 
नागर अपश्रंश या पश्चिमी अ्रपश्रंश की भापावेशञानिक विशेपताएँ जो उसे 
प्राकृत से भिन्न सिद्ध करती हैं, निम्नलिखित हैं ; 


(१) स्वर और ध्वनियाँ--अ्रपश्रंश में प्रायः वें सभी स्वर और व्यंजन- 
ध्वनियाँ पाई जाती हैं, जो महाराष्ट्री प्राकृत में उपलब्ध होती हैं। प्राकृत की मॉति 
ही यहाँ भी हस्व ए, श्रौर हस्व श्रो पाए. जाते हैं। पिशेल ने बताया है कि उन 
संस्कृत शब्दों में जिनमें ए-ऐ तथा ओ-ओ ध्वनियाँ ओर उनके पश्चात्‌ संयुक्त व्यंजन 


आवे , ये स्वर क्रमशः हस्व ए. (श्र )झऔआ ९ न्तञ्रो ) हो जाते हैँ | उदाहरण के लिये 


च्प 


प्रो० दरिवल्लभ भायाणी ने संदेशरासक की भूमिका पृ० ४७, ४८ में देमचंद्र के दोहों | 
तथा संदेशरासक की भाषा का भेद बताया है। वे इसकी भाषा को श्वैतांवर या गुजर , 
अपभंश भानते हैं पर वे भी इसे प्राकृतपेंगलम्‌ की 'अवहठ? से सर्वथा भिन्न प्रकृति की 

मानते हैं। वैसे यह तो रपष्ट है कि संदेशरासक की भाषा पूर्णतः परिनिष्ठित अपसरंश 
नहीं हे । 

श्री किशौरीदास वाजपेयी खड़ी वोली द्विदी को शौरसेनी वोली से उत्पन्न न मानकर 

एक नई वोली की कल्पना करते हैं पर उनके पास कोई ठोस भाषाशासत्रोय प्रमाण 

नहीं हैँ । 

डा० चार्र्ज्या ने इरियानी वागरू, देशज 'द्विदुस्तानी? ( खड़ी वोली ), तथा प्रजभाखा, 

कनौजी, बुंदेली को एक दी वोली पछाहदी या पश्चिमी के श्रंतर्गत समाविष्ट किया है। 

दे० ढा० चाडर्ज्या : भा० झा० हिं०, ४० १८३ । 

४ पिशेल 5 ग्रा० प्रा० रप्रा०, $ ८५, ४० ७३। 
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पक्ख (प्रेत्ञ); सोक्ख, जोब्वरण में प्रथम स्वर हस्व (एफमात्रिक) है। वेयाकरणों ने यह 
बताया है कि शअ्रपश्न॑श में 'ऋ” स्वर सुरक्षित रहता है। देमचंद्र ने इसके उदाहरण 
तृणु, सुकृदु दिए हैं* । किंतु काव्यों में प्रायः 'ऋ” स्वर का अस्तित्व नहीं मिलता | 
प्राकत की भाँति उसका, अ, इ, या उ रूप दृष्टिगोचर होता'है। अपभ्रंशकाल में 
आकर संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रति विशेष रुचि देखी जाती है । 'संभवः है; इन 
शब्दों के लिखने में “'ऋ” ध्वनि के प्रतीक को अ्रक्षुएण बनाए रखा हो | “साथ ही 
फई स्थानों पर यह 'रि! के रूप में भी मिलता है। 


अपभ्रंश की दूसरी ध्वन्यात्मक विशेषता “य? श्रुति का प्रयोग है। हम 
देखते हैं कि संस्कृत में एक साथ दो स्वरं ध्वनियों नहीं मिलतीं, उनमें संधि हो जाती 
है। प्राकृत में यह बात नहीं है। प्राकृत में एक साथ एक से अधिक स्वर ध्वनियाँ 
रह सकती हैं और उनमें संधि नहीं होती। वे श्लग अलग अक्षर-प्रक्रिया 
( सिलेबिक फंक्शन ) का संपादन करती देखी जाती हैं। उदाहरण के ' लिये 
संस्कृत मयूख, आतप, आफाश, जाया, वादयति के प्राकृत रूप' मऊह, श्राश्नव, 
आओआस, जाआ, वाएइ होते हैं। श्रपश्नंशकाल के पूर्व ही प्राकृतकाल में कुछ ऐसी 
वैभाषिक प्रदृत्तियाँ रही होंगी जो इन स्वर ध्वनियों में संधि न होने देने के लिये 
दोनों के उच्चारण के बीच “यः श्रुति ( ग्लाइड ) का प्रयोग करती थीं। विद्वानों 
ने जैन महाराष्ट्री प्राकृत को महाराष्ट्री से थोड़ा मिन्न मानते हुए उसकी ,विशेषता 
यही मानी है कि उसमें “यः श्रुति पाई जाती है। पश्चिमी अपमभ्रंश में आकर 
यह “य! श्रुति सर्वत्र प्रयुक्त होने लगी, उदाहरण के लिये, णायदत्त, जुयल आदि | 
पर “य! श्रुति का पता मागधी तक में मिलता है। संस्कृत 'योजनम? का मागधी रूप 
धयोयणं? मिलता है। यहाँ हानली ने 'ज' को “यः के रूप में परिवर्तित माना है; 
किंतु 'ज! स्वतः “य! नहीं हुआ है। “योजनं? पहले योअ्रणुं? फिर 'यो ( य्‌ ) श्रणं 
( योयणं ) हुआ है। प्राकृत वेयाकरणों ने मागधी के मध्यग 'ज!ः फो “य के 
रूप में परिवर्तित माना है| किंतु वास्तविकता ठीक यही नहीं है, वस्तुतः “य! यहाँ 
श्रुत्यात्मक ही है। अपश्रंश में य-श्रुति उसकी खास विशेषता बन बेठी है ।* वैसे 


१ सिद्ध हेमचंद्र, ८ ४. ३२६ । 


* हेमचंद्र ने बताया है कि प्राकृत में कही कहों व्यंजन ध्वनि का लोप हो जाने पर बचे श्र 
अथवा भरा के पहले “यः श्रुति का प्रयोग देखा जाता है । इसका संकेत वे 'अव्णों यश्रुतिः” 
( ८११८० ) सन्न को टीका में करते हैं। इसका प्रयोग उद्बृत्त स्व॒रों की विच्छित्ति रोकने 
के लिये किया जाता है। उदाइरण के लिये संस्कृत उदय, मकर, इत, केदार; कलकल, 
प्राकृत में ही विकल्प से उम्नश्न-उयय, मश्नर-मयर, किश्-किय, केश्रार-केयार, कलअझल- 
कलयल पाए जाते हैं। मार्कडेय ने भी इस विशेषता का संकेत किया है। उसने तो 


३२१ अपभअंश [ खंड २ ; अध्याय ३ ] 


अपभ्रंश में कुछ उदाहरण “व” श्रुति के भी पाए जाते हैं, जैसे रुव॑ति, सुहव, ( रुद॑ति, 
सुभग ) | 
(२) व्यंजन ध्वनि--व्यंजन ध्वनियों में भी प्रायः सभी प्राकृत ध्वनियाँ पाई जाती 
हैं। व्यंजन ध्वनियों में प्राकृतमाषा वाली विशेषताओं के अतिरिक्त अपभ्रंश फी कुछ 
निजी विशेपताएँ भी हैं। अ्रपश्रैश में आकर स्वस्मध्यग क, तू; प्‌का गृ, द्‌, व्‌ हो जाता 
है, तथा खू, थ, फू का घ्‌, प्‌, भू।* उदाहरण के लिये मदकल, विग्रियकारक, सापराध, 
क्रमश।ः मयगल, विषियगारउठ, सावराह हो जाते हैं। किंतु इस नियम का अ्रपश्रंश 
पूरी तरह पालन नहीं किया जाता । प्राकृत वेयाफरणो के अ्रनुसार संयुक्त ध्वनियों 
में '?? सुरक्षित रहता है, किंतु अपश्रृश में सवंत्र ऐसा नहीं होता है। अपमश्रंश में 
पद के आदि में संयुक्त व्यंजन नहीं रहता, इसलिये इसकी ज्ञतिपूर्ति के लिये वैया- 
करणों ने 'रेफ! का आगम माना है। हेमचंद्र ने बताया है कि श्रपश्रंश में केवल 
णशह, मह; ल्ह संयुक्त ध्वनियाँ ही आदि में आ सकती हैं, श्रन्य नहीं) | यही कारण 
है कि यहाँ व्यास, दृष्टि जैसे रूप क्रमशः ब्रासु, द्रेष्ठि हो जाते हैं | पर अपश्रंश साहित्य 
में यह प्रत्ृत्ति भी बहुत फम पाई जाती है। बेसे आगे चलकर अ्रपश्रंशोत्तर फाल 
की रचनाओं में यह प्रद्ृति विशेष पाई जाने लगी है ओर यह डिंगल की विशेषताओं 
में से एक है। व्यंजन परिवर्तन में एक और महत्वपूर्ण विशेषता मध्यग “म? का “व? 
रूप है। प्रायः तत्सम शब्दों में “न! सुरक्षित रहता था, किंतु तदूभव रूपों में 
एक साथ 'म?, वें? दोनो रूप मिलते हैं। हमें गाम-गॉँव, सामल-सार्वेल, पमाशु- 
पवॉण जैसे वेकल्पिक रूप दिखाई पड़ते हैँ? | फिर भी 'म? का वे? रूप अपभ्रंश 
की श्रपनी विशेषता है। श्रन्य परिवर्तन ठीक वे ही हैं जो प्राकृत में भी पाए 
जाते हैं । 
(३ ) पद्रचना--अ्रपश्रंश की निजी विशेषता, जो उसे एक श्रोर प्राकृत 
से तथा दूसरी ओर प्रारंभिक हिंदी से अलग फरती है, उसकी पदरचना है | 


बताया हैं कि भ्रनादि अ्रकार और इश्कार यकारथुक्त पढ़े जाते दं--अ्रनादावदितो वर्यों 


पठितव्यौ यकारवत्‌ पाठशिक्षा । 
य तथा व श्रुति के विशेष परिचय के लिये देखिए मेरा लेख: अंत्स्थ ध्वनियों, शोष 


पत्रिका, २००६ | 
१ श्रनादौ स्वस्संयुक्तानां कखतथपफां गधघदधवभाः | सिं० दे०, ८४३६६ | 
(और इत्ति ) अपभ्रंशेष्षदादोी वर्तमानानां स्वरात्परेषां असंयुक्तानां कखतथपफां स्थाने 
गघदधवभाः प्रायो भवन्ति । 
२ सि० हे०, ८।४.३६८-३६६ | 
3 टगारे : दविं० आ० अ०, पृ० ए३-८४, ४८ । 
४१ 
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संस्कृत में हम अज॑ंत तथा हलंत दो तरह के शब्द देखते हैं। अ्रपश्नृश में 
व्यंजनांत ( हलंत ) शब्द नहीं मिलते । संस्कृत हलंत शब्दों की अंतिम व्यंजन 
ध्वनि या तो छप्त हो जाती है या अर! जोड़कर अकारांत बना दी जाती है 
यथा; मण ( मनस्‌ ), जग ( जगत्‌ )) आउस ( आयुष ) अप्पण ( आत्मन्‌ )। 
अपभ्रंश के सभी शब्द इसीलिये स्वरात होते हैं तथा उनके अंत में अ, आ, इ, ई, 
उ; ऊ, स्व॒र्थ्वनियों में से कोई एक ध्वनि पाई जाती है" । श्रपश्रंश में तीन लिंग 
होते हैं। श्र; इ, उ स्वरध्वनियों के अंतवाले शब्द तीनों लिंगों में होते हैं, त्रा, ई, 
ऊ अंतवाले शब्द स्नीलिंग होते हैं। किंतु इतना होते हुए. भी अपम्रंश में लिंग 
की फोई व्यवस्था नहीं दिखाई देती। हेमचंद्र ने अपभ्रंश में लिंग फो अतंत्र 
( अनियमित ) कहा है* | पिशेल ने बताया है कि अ्पश्रंश में लिंग व्यवस्था अन्य 
विभाषाओं की अ्रपेज्ञा अधिक बदलती है, पर उसे हेमचंद्र की भाँति स्वोथा अ्रतंत्र 
घोषित नहीं किया जा सकता। पिशेल ने लिंगभेद के उदाहरणों में मत्ताई 
( मात्रा; ), रेहाईं ( रेखा; ), विक्कमं ( विक्रम: ), कुंमाईं ( कुम्मान्‌ ); अंत्रडी 
( अंत्रम्‌ ) दिए हैं? । प्राकत की भाँति ही अपम्रंश में भी केवल दो ही वचन 
होते हैं । 


(४ ) विभक्तियाँ--संस्कृत विभक्तियों की संख्या प्राकृत में ही फम हो गई 
थी। प्राकृत में चतुर्थी तथा षष्ठी में अमेद स्थापित हो गया था। अ्रपश्नंश में 
आकर कभी फभी ह्वितीया और चतुर्थी का भी भेद नष्ट हो जाता है। सप्तमी 
ओर तृतीया के एकवचन एवं बहुवचन रूप कई स्थानों पर एक से दिखाई 
पड़ते हैं। पंचमी तथा षड्ठी के एकवचन रूप एक से हो गए हैं तथा प्रथमा एवं 
ह्वितीया का भेद भी नष्ट हो गया है ।९ 

अपभ्रंश के शब्दरूपों में कई तरह के वेकल्पिक रूप दृष्टिगोचर होते हैं । 
उदाहरण के लिये प्रथमा एकवचन में एक ओर प्राकृत का ओ? वाला रूप 'पुत्तो! 
मिलता है तो दूसरी ओर “उ? वाला रूप मिलता हैं। इस “उ? वाले रूप के भी 
कई वेकल्पिक रूप मिलते हैं पुत्तु; पुष्तउ, पुष्तठ जिनमें अंतिम दो फो तो एफ ही 
. रूप माना जा सकता है। पुत्तु में प्रातिपादिक के “अ? का लोप कर “उ? विभक्ति- 
चिह्न जोड़ दिया गया है, पुत्तउ में प्रातिपादिक के “अ? का लोप नहीं फिया गया 


१ वही, 6 ७५, ए० १०४। 


* लिंगमतंत्रमू, सि० है०, ८. ४. ४४५, ( तथा बृत्ति ) अपमंरो लिंगमतंत्र॑ व्यभिचारि प्रायो 
भवत्ति । 

3 पिशेल : ग्रा० प्रा० स्पा०, ३५६, ६ प० २४५। 

ड वही, $ ७६ पृ० १०५॥ 


३२३ अपक्रंश [ खंड २ ४ अध्याय ३ ] 


है। इन दो तरह के रूपों के अतिरिक्त श्रपश्रंश में शुद्ध प्रातिपादिक रूप भी चल 
पड़े हैं, जिन्हें हम झल्यविभक्तिवाले रूप कह सकते हैं, यथा “पुत्र। इन्हीं शून्य 
विभक्तिवाले रूपों का प्रचार प्रारंभिक हिंदी में श्रत्यघिक बढ़ गया जो आज 
के शुद्ध प्रातिपादिक रूपी के विकास की पहली सीढ़ी है। अपश्रंश का निजी रूप 
“3? विभक्तिचिहवाला ही है। श्रकारांत शब्दों के प्रथमा तथा द्वितीया एकवचन 
में अपभ्रंश में यही विभक्तिचिह् श्रधिक मिलता है। बेसे द्वितीया एकवचन में 
प्राकृत के 'अंशबाले रूप (पुत्॑! तथा छुद्ध' प्रातिपादिक रूप ( पुत्त ) भी मिलते हैं। 
प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के बहुवचन रूपों में आरावाले रूप (पुत्ता! तथा 
शून्य या निर्विमक्तिक रूप ( पुत्त ) मिलते हैं । 


तृतीया तथा सप्तमी एकवचन के कई रूप श्रपश्र॑श में घुले मिले दिखाई 
देते हैं| इसमें प्राकृत 'एशु? वाले रूपों के श्रतिरिक्त 'इ? (पुत्ति ), ए( पुत्ते ), 
तथा ईं ( पुत्तई ) वाले रूप भी मिलते हैं। पंचमी, चतुर्थी तथा षष्ठी के रूप हु! 
या 'हो? चिह्वाले (पुत्तहु? (पुत्तहो” मिलते हैं जिनके साथ प्राकृतरूप (पुत्तस्त” भी 
देखा जाता है। तृतीया एवं सप्तमी बहुवचन में (हिं? वाले रूप श्रधिक पाए जाते हैं 
पुत्तहिं ( पुत्तहि )। तृतीया में 'एहिं? वाले रूप भी मिलते हैं--पुप्तेहिं, जो प्राकृत 
फा प्रभाव है। पंचमी और षष्ठी बहुबचन में पुत्तह, पृप्तहं, जैसे रूप मिलते हैं। 
इस विवेचन से हम श्रपश्रंश की निजी विभक्तियों को, जो अधिकतर इसमें पाई 
जाती हैं, यो मान सकते हैं ; है 


एकवचन बहुवचन 
प्रथमा उ, झूल्य ( ० ) शूल्य, दीधघ रूप (आ, ई, ऊ ) 
द्वितीया उ, झूल्य ( ०) शूत्य, दीघ रूप 
तृतीया, सप्तमी इ-ई-ए, हि-हिं 
पंचमी, चतुर्थी, पष्ठी हु, हो ह-हे 
संबोधन शूल्यरूप, दीघ हो, हु 


इस तालिका में हमने उन रूपों फो नहीं दिया है जो प्राकृत के विभक्तिचिह् 
हैं ओर अपभ्रंश में पाए जाते हैं। इस संबंध में एक बात की ओर श्ौर ध्यान दिला 
जाय कि नपुंसक लिंग के प्रथमा एवं द्वितीया बहुवचन में 'इ-ई? ( फलाइ-फलाईं ) 
वाले रूप होते हैं, जो संस्कृत फलानि, प्राकृत फलाईं फा ही रूप है। श्रपश्नंश में 
नपुंसक लिंग धीरे धीरे छ॒प्त होता देखा जाता है? | 


१ बही, ए० १०५, $ ७६। 
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(४ ) सर्वनास--सर्वनाम रूपों में अस्मत्‌ शब्द के प्रथमा एकवचन में 
“हउ?, 'मइ-मईं” रूप देखे जाते हैं, बहुवचन में अम्हें, अम्हद । इसके श्रन्य रूपों में 
( छ्वितीया ), मए---मइ ( तृतीया, सत्तमी ) महु-मज्छझ ( पंचमी, षष्ठी ) पाए जाते 
हैं| युष्मत्‌ शब्द में प्रथमा के रूप तहु-ठ॒हुँ होते हैं, छ्विंतीया-तृतीया के पइ-पईं, 
तईं, पंचमी-पषड्ठी में तुह, त॒ज्ञ, तुज्झ, रूप पाए जाते हैं। तत्‌ यथा यत्‌ के अ्रपश्रैश 
रूप सो, जो मिलते हैं । 


(६ ) धातुरूप--संस्कृत के धातुरूप प्राक्ृत में आकर संकुचित हो गए हैं । 
प्राकृत में ही संस्कृत के आत्मनेपदी रूप छप्त होते देखे जाते हैं। अपमभ्रंश में आरत्म- 
नेपद रूप सवंथा छप्त हो गए. हैं, पर कभी कभी संस्कृत के प्रभाव से ऐसे रूप मिल 
जाते हैं। संस्कृत के विभिन्न द्सों गणों का भेद अ्रपश्रंश में नष्ट हो गया है, यहाँ 
आकर सभी धातु भ्वादिगण के धातुश्रों की तरह चलते दिखाई देते हैं" | संस्कृत 
के अनेक लकार भी यहाँ छ॒प्त हो गए. हैं। भूतफाल के तीनों लफार नष्ट हो गए हैं. _ 
तथा हेतुद्देतुमद्भूत भी नहीं दिखाई देता। इनके स्थान पर भूतकालिफ इृदं॑त 
( संस्कृत के निष्ठा प्रत्यय से विकसित ) रूपों का प्रयोग पाया जाता है। हिंदी के 
भूतफालिक क्रियारूप इन्हीं कृदत रूपों से विकसित हुए. हैं। कर्मशणिभूत कूदंतो से 
विफसित होने के कारण ही हिंदी में सकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ "ने? का प्रयोग 
होता है जो संस्कृत के तृतीयांत कर्ता का संकेत करता है---“उसने रोटी खाई? ( तेन 
रोदिका खादिता ) | 


अपभ्रंश धातुओं में शिज्नंत रूप, नामधातु, च्वि रूप तथा अनुकरणात्मक 
क्रियारूप भी पाए जाते हैं* | धातुरूपों में भी प्राकतकाल फी कई विभक्तियों बची 
रहीं, पर अपश्रंशकाल में आकर कई नई विभक्तियों का विकास हुआ है, जो हिंदी- 
रुपो के विकास के बीज हैं| वर्तमान काल के उत्तम पुरुष एकवचन में 'उं? वाले रूपों 
( करडें ) का विकास, हिंदी रूप करूँ, प्रजरूप करों की आरंभिक स्थिति का संकेत 
करता है। बहुवचन में प्राकृत 'मो! वाले रूपो के अतिरिक्त “हुँ! वाले रूप भी पाए 
जाते हैं| मध्यमपुरुष के एफवचन और बहुवचन में क्रमशः सि-हि, तथा हु वाले 
रूप मिलते हैं। अन्यपुरुष एकवचन में इ-एइ ( करइ, फरेइ ) और बहुवचन में 
न्ति-हिं ( करंति, फरदहि ) विभक्तिचिह् पाए, जाते हैं। आशार्थक क्रियारूपों में 
उत्तमपुरुप के रूप नहीं मिलते। मध्यमपुरुष एकबचन में कई तरह के रूप पाए 
जाते हैं, झूत्यरूप या धातुरूप ( कर ) उ, इ, दृ, हि वाले रूप ( फरि, करु, करद; 


3 बही, १० २८२, ५ १३२। 
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करहि, करिहि ), वहुवचन में ह, हु, हो वाले रूप ( करह, करहु, करहो ) पाए जाते 
हैं। इन्हीं से हिंदी के एकवचन के झृज्यरूप कर! तथा बहुवचन रूप करो? का 
विफास हुआ है। अ्रन्यपुरुष एकवचन में “उ”? चिह्ू ( करउ ) पाया जाता है। 
विध्यर्थ में 'ज? का प्रयोग मिलता है, जैसे--करिजउ, किज्जठ, करिजहि, फरिजहु 
आदि। ऐसा प्रतीत होता है किजः के साथ श्राश्ार्थक प्रत्ययों को मिलाकर विध्यर्थफ 
प्रत्ययों का विकास हुआ है। भविष्यकाल के रूप वर्तमानकालिक रूपी पर श्राधृत 
हैं । इन रूपों में बीच में 'स” 'ह? फा प्रयोग होता है। “स? वाले रूप प्राकृत के 
ही अवशेप हैं। श्रपश्र शकाल में आकर यह “स? ह के रूप में विकसित हो गया 
है, और अ्रपश्रंशकाल के भविष्यत्‌ क्रियारूपों फी विशेषता €? चिह्न है, 
जिसके साथ वर्तमानकालिक तिछ प्रत्ययो फा ही प्रयोग देखा जाता है। भूतकाल 
के बोध के लिये निष्ठाप्रत्यय से विकसित कृदंत रूप , फकञ्न, फहिञ्न, हुव श्रादि" चल 
पड़े हैं। श्रपप्र श के फर्मणि प्रयोगो में “इज्ज” ( गणिजइ, एहाइजइ ) के साथ 
अन्य तिह प्रत्ययो को जोड़ दिया जाता है। 


(७ ) परसगों का उदय--श्रपश्नंश की अ्रपनी प्रमुख विशेषता परसर्गों का 
उदय है । यद्यपि परसर्गों का प्रयोग अ्रपश्रंश में श्रत्यधिक नहीं पाया जाता, किंतु 
अ्रपश्रंश में परस्गों क प्रयोग चल पड़ा है जो प्रारंभिक हिंदी में श्रधिक से अधिक 
बढ़ता गया है। श्रपश्रंश के प्रमुख परसर्ग होन्त-दोन्तउ-होन्ति, ठिउ, केरश्र-केर 
श्रोर तण हैं* । परसर्गों का प्रयोग हेमचंद्र से भी बहुत पहले चल पड़ा था | 
भविसयत्तकह्दा में 'होन्तउ? का प्रयोग मिलता है; 

तावसु पुष्च जम्मि हउ होन्तओ । 
कोसिउ नार्मे नयरें वसन्‍्तो॥ 
( भविसयत्तकहा, <८-< ) 


इसका विकास संस्कृत भू ( हू ) धाठु के वर्तमानकालिफ झृदंत रूप से माना 
गया है३ | दूसरा परसर्ग /ठिउ? है जिसका विकास संस्कृत स्था धातु से हुआ है । 
सप्तमीवाले रूप के साथ इसका प्रयोग होने पर यह पंचम्यर्थ की प्रतीति कराता है। 
'केर! या 'केसश्र! परसगग का प्रयोग फिसी वस्तु से संबद्ध होने के अ्रर्थ में पाया जाता 
है” | पर पष्ठी विभक्ति के परसर्ग के रूप में इसका प्रयोग अ्रपभ्रंश फी ही विशेषता 


१ वही, $ १४८, १० ३१६ । 

+* वही, $ १०१-१०४, १० १६२-१६६ | 

3 वबद्दी, $ १०२, १० १६१। है 
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है | डा० टगारे ने बताया है फिपूर्वी अपभ्रंश में १००० वि० तक इसका कोई संकेत 
नहीं मिलता* | पश्चिमी अपभ्रंश में इसका चलन पुराना है। जसहरचरिठ तथा 
महापुराण में इसका प्रयोग मिलता है--रायहो केरी ( जसहर० १, ६. २ ), रावण 
रामहु केरठ ( महा० ६६, २. ११ )। “तण” का प्रयोग हेमचंद्र के दोहों में 
षष्ठीवाले रूपों के साथ मिलता है; बहुत्तणहो तणेण ( हे० ८, ४, ४२५ )। इसी 
के तणुउं, तणा रूप भी मिलते हैं। बाद में जाकर इसका प्रयोग तृतीया विभक्ति के 
साथ भी होने लगा। इसी से मारवाड़ी के तणा-तणी का विकास हुश्रा है। 
प्रत्ययों में अपभ्रेंश का विशिष्ट प्रत्यय स्वार्थ 'ड? है। 
दोहाफोश की भाषा में भी प्रायः उपयुक्त सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। 
'थ! श्रुति के अतिरिक्त व? श्रुति के कई उदाहरण दोहाकोश फी भाषा में मिलते 
[इसमें व-ब का भेद नहीं दिखाई देता । यही फारण है कि “व” श्रुति फो “ब? के 
द्वारा लिखा जाता है--भेबु, बुत्तनो,; उबेस ( भेवु, बुत्तवो, उवेंस )*। इनके 
अतिरिक्त बाहीय, त्रिम्बिय, कियइ, हियरा जैसे “यः श्रुतिवाले रूप भी मिलते हैं। 
पाश्चात्य अपभ्रंश की ही तरह दोहाकोश फी भाषा में भी श तथा ष का स के रूप 
में परिवर्तन मिलता है3, जबकि मागधी प्राकृत की विशेषता इससे स्वथा भिन्न 
रही है। प्रथमा-द्वितीया-विभक्ति एकवचन में दोहाकोश की भाषा में प्रायः सभी 
तरह के वेकल्पिक रूप पाए. जाते हैं. जिनमें मागधी प्राकृतवाले ए. ( नरे ) रूप भी 
मिलते हैं, जिनके वेकल्पिक रूप नरे, नरऐँ, नरये भी पाए जाते हैं । पर दोह्मकोश की 
भाषा में श्रधिकतर निर्विभक्तिफ रूप ही पाए जाते हैं* | श्रन्य विभक्तियों के रूप 
उपयुक्त रुपों जैसे ही हैं। “अस्मत्‌” शब्द के हउँ, मइ, महु तथा 'युष्मत्‌? के 
तठह्ु, तो रूप पाए जाते हैं। दोहाकोश की भाषा में कुछ ऐसी भी विशेषताएँ पाई 
जाती हैं जो हेमचंद्र के नियमों का पालन करती नहीं देखी जातीं। शहीदुल्ला ने 
हेमचंद्र के नियमों के विरुद्ध पाई जानेवाली दोहाफोश फी प्रवृत्तियों फा विश्लेषण 
किया है, पर उनकी सबसे बड़ी भ्रांति यह रही है कि इनके आधार पर उन्होने 
दोह्कोश फी भाषा फो ही मिन्न अ्रपश्रंश सिद्ध कर दिया है। यदि हेमचंद्र के 
नियमों को लेकर ठीक तौर पर मिलाने की चेश्टा की जायगी, तो उससे कई विरुद्ध 
रूप ख्यंभू तथा पुष्पदंत फी भाषा में भी मिलेंगे। देमचंद्र के नियमी के 
अनुसार ढली हुई भाषा केवल उसके व्याकरण में उद्धृत दोहों में ही मिल 


१ ट्गारे: हि० ग्रा० श्र०्, १०३, १० १६६ । 
* शहीदुल्ला : ले शाँ द मिस्तीके, ए० १३। 
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सकेगी हेमचंद्र के दोहों के बारे में भी लोगों का ऐसा मत है कि वैयाफरश 
हेमचंद्र ने उन्हें खराद तराशकर व्याकरण के साँचे में ढाल रखा है। मूल रूप में 
इन दोहों की भाषा शत प्रति शत ठीक यही नहीं रही होगी । 

(८ ) वाक्यरचना--वाक्यरचना की दृष्टि से अपभ्रृंश ठीक संस्कृत 
फी तरह नहीं है। हेमचंद्र ने बताया है कि प्राकृत में आकर संस्कृत फा .« 
फारकविधान कुछ शिथिल हो गया है। फारक-विभक्तियाँ एक दूसरे के स्थान 
पर प्रयुक्त होने लगी हैं। इनमें भी षष्ठी फा प्रयोग बहुत चल पड़ा है, वह फर्म; 
करण, संप्रदान, संबंध, अधिकरण सभी के लिये प्रयुक्त होने लगी है। इसी तरह 
सस्ममी का प्रयोग भी कर्म तथा करण के लिये पाया जाता है और पंचमी विभक्ति 
का प्रयोग फरण कारक के लिये तथा ह्वितीया का प्रयोग अ्रधिकरण के लिये देखा 
जाता है? | अ्रपश्नंश में भी प्राकृत की कारक-व्यत्यय की ये विशेषताएँ मिलती 
हैं। अपभ्रंश में निर्विभक्तिक पदों के प्रयोग के कारण वाक्यरचना निश्चित सी हो 
चली है, पर वाक्यरचना का जो निश्चित रूप हिंदी में मिलता है, उसके चिह्न 
प्रारंभिक हिंदी में स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, अ्रपश्रंश में विभक्तियो के किसी तरह बचे 
रहने के फारण वे इतने स्पष्ट नहीं मिलते। अ्रपश्रंंश फा शब्दफोश तीन तरह के 
शब्दों से बना है--(१) तत्सम, जिनका प्रयोग श्रपश्रंश में बहुत कम पाया जाता है, 
(२) तद्भव, संस्कृत शब्दो के प्राकृत रूप तथा (३) देशज । अंतिम फोटि में वे शब्द 
श्राते हैं, जिनकी व्युत्पत्ति का पता नहीं है | हेमचंद्र ने देशीनाममाला में ऐसे शब्दों 
की तालिका देकर उनका अर्थ दिया है | डा० वेद्य का कहना है कि हेमंद्र के इन 
देशी शब्दों में से कई तद्भव हैं, किंतु हेमचंद्र को इनकी व्युत्मत्ति का पता न था। | 
अपभश्रंश में विदेशी शब्द प्रायः नहीं मिलते, जन्नकि प्रारंभिक हिंदी में अरबी, फारसी | 
के शब्दों का प्रयोग चल पड़ा है। 

हिंदी फा अपभ्रंश से घनिष्ठ संबंध है। हिंदी फी साहित्यिक परंपरा भले ही 
पाणिनीय संस्कृत से अधिक प्रभावित हो, किंतु हिंदी फा ढाँचा अ्रपश्रंश की. देन है। 
अपभ्रेश की पदसंघटना समझे बिना हिंदी की पदरचना का शान नहीं हो सकता । 
हिंदी फा परसगंप्रयोग, निर्विभक्तिक रूपों की बहुलता, फर्मवाच्य तथा भाववाच्य 
प्रणाली के बीज अपभ्रृंश में ही देखे जा सकते हैं। भाषा ही नहीं श्रपश्रंशकालीन 
साहित्य से भी हिंदी फो साहित्यिक विरासत प्राप्त हुई है। जैसा कि हम आगे 
देखेंगे, हिंदी के आदिकालीन साहित्य फी कई धाराएँ अ्रपश्रंंश साहित्य की परंपरा 
की साक्षात्‌ उत्तराधिकारिणी हैं। काव्य की टेकनीक की दृष्टि से काव्यरूढ़ियो श्रोर 
छुंदोविधान में हिंदी फो अ्रपश्रंश से बहुत कुछ मिला है। 


१ सिद्ध हेमचंद्र, ३.१३१, ३,.१३४-१३७। 
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६. अपश्रेश साहिद का उदय और विकास 

आज से ३० वर्ष पूव 'तक अपभ्रंश साहित्य के रत्न जैनभांडारों के अंधेरे में 

दबे पड़े थे | श्रपभ्रेश साहित्य फी जो भी जानकारी मिली है, वह इन्हीं दिनों की है 
, जिसका श्रेय याकोबी तथा अल्सडोफ जैसे पाश्चात्य विद्वान्‌ और श्री दलाल, डा० गुणे, 
; डा० वैद्य, डा० हीरालाल जेन और श्री नाथूराम प्रेमी जैसे भारतीय विद्वानों को है। 
' प्राकृत व्याकरण लिखते समय (वि० सं० १६४६, १८८६३०) पिशेल के पास अ्रपश्रंश 
की जो सामग्री थी, वह अत्त्यल्प थी। हेमचंद्र के व्याकरण के प्राकृतमाग में अपश्नंश 
फी विशेषताओं के संबंध में उदाह्मत दोहों के अतिरिक्त उनके पास कुछ नहीं था। 
किंतु उतनी ही सामग्री के आधार पर, जिसमें कालिदास के विक्रमोवंशीय के कुछ 
अपभ्रंश पद्य, चंड के प्राकृतव्याकरण में उद्घृत एक अपम्रंश पद्य तथा ध्वन्यालोक, 
: दशरूपक और सरस्वतीकंठाभरण में उदाह्मत अपश्रंश पद्म लिए. जा सकते हैं, पिशेल 
का जो भी कार्य है, वह स्तुत्य है। पिशेल प्राकृत भाषा के पाणिनि थे। प्राकृत का 
जो व्यवस्थित व्याफरणु उन्होंने दिया वह आज भी प्रामाणिक माना जा सकता 
है। पिशेल ने ही प्राकृतव्याकरण के परिशिष्ट रूप में उस समय तक उपलब्ध 
अपभ्रंश सामग्री फो वि० सं० १६५६ ( १९०२ ई० ) में 'मातेरियाल्यन केन्त्षिस्‌ त्यूर_ 
अपभ्रंश” के नाम से अनुवाद तथा भाषावैज्ञानिक टिप्पशियों के साथ प्रकाशित 
किया । पिशेल के बाद सबसे पहला कार्य इस क्षेत्र में याकोबी ने 'भविसयत्तकहा' 
का प्रकाशन फर वि० सं० १६७३५ (सन्‌ १६१८) में किया। इसके बाद 
'भविसयत्तकहा? का दूसरा प्रामाणिक संपादन श्री दलाल ने आरंभ किया, जिसे उनकी 
मृत्यु के बाद डा० गुणे ने सन्‌ १६२३ में पूरा किया था, श्री दलाल ने ही 
हमें जैन भांडारों में छिपे पड़े बहुमूल्य अ्रपश्नंश साहित्य से परिचित कराया था। ' 
श्री दलाल तथा मुनि जिनविजय जी ने इन अश्रपश्नंश अ्थों का उद्धार करने का 
फार्य किया । ढा० हीरालाल ने बरार के जेनमांडारों से पुष्पदंत, फनफामर; 
जोइंदु ( योगीदु ) तथा रामसिंह के अपभ्रंश साहित्य को प्रकाशित फिया। इस 
क्षेत्र में डा० वैद्य तथा डा० उपाध्ये ने भी प्रशंसनीय कार्य किया है। बौद्धो के 
अपभ्रंश साहित्य फो प्रकाशित करने का श्रेय म० स० हरप्रसाद शास्त्री फो है 
जिन्‍्होने वौद्ध गान ओ दोहा ( वि० सं० १६७३, १६१६ ई० ) के द्वारा बौद्धों के 
अपभ्रंश साहित्य फ्का सर्वप्रथम परिचय दिया | डा० शही दुल्ला तथा डा० बागची ने 
भी बौद्ध अ्रपश्रंश साहित्य के संपादन में महत्वपूर्ण कार्य किया है। अ्रपश्रंश फी 
असंख्य पुस्तकें आज भी जैन भांडारों में भरी पढ़ी है। 'जिनरत्नकोश? में प्रो* 
वेलशुकर ने अपश्रंश के प्रकाशित तथा अप्रफाशित प्रसिद्ध अंथों की जो सूची दी है 
उनमें से अबतक २३-२४ गंथ ही प्रकाशित हुए हैं। अ्रपश्रंश का साहित्य ज्यों ज्यों 


प्रकाश में आता रहेगा, हिंदी फी भापावैज्ञानिक तथा साहित्यिक गवेषणा में सहयोग 
मिलता रहेगा | 


३२९ अपभअंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


७, अपश्रंशकाल 


विक्रम की छुठी शती से लेकर दसवीं शती तक मोटे तौर पर अपभ्रशकाल 
माना जाता है, पर अपभ्रंश फी प्रवृत्तियाँ इससे पहले भी मिलती हैं, और सोलहवीं 
शती तक की परिनिष्ठित अपभ्रृंश की रचनाओ का पता चलता है। भरत 
नाव्यशासत्र के छुंदःप्रकरण में उफारबहुला भाषा फी विशेषता कई छुंदो में देखी 
जा सकती है। विद्वानों ने बौद्ध गाथासाहित्य में भी उकारांत प्रद्नत्ति देखी है, 
ओर डा० वेद्य ने तो इसके आधार पर यह भी घोषित किया कि उफारबहुलत्व 
अपभ्रंश की ही विशेषता नहीं है । अ्रपश्र॑श के स्पष्ट चिह्न फालिदास के विक्रमोवंशीय 
के चतुर्थ अंक फी पुरुखा की उन्मादोक्तियों में देखे जाते हैं जिन्हें हम 
अपभ्रंश साहित्य का आदि रूप मान सकते हैं। कालिदास के इन अपभ्रंश प्नों 
के विषय में विद्वानो के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान्‌ इन्हें प्रक्षिम मानते हैं, 
कुछ इन्हें कालिदास की ही रचना मानते हैं। एक तीसरा मत, जिसके प्रव्तक 

डा० परशुराम लक्ष्मण वेद्य हैं, यह है कि ये गीत वस्तुतः उस काल के लोकसाहित्य 
में प्रचलित रहे होगे ओर कालिदास ने इनका प्रयोग नाटक में कर दिया है। 
विक्रमोवशीय के इन अपभ्रंश पद्मो में न केवल उफारबहुलता ही पाई जाती है, 
अपितु अ्पश्रंश की छुंद।प्रणाली भी है। संस्कृत तथा प्राकृत के छुँंद तुकांत नहीं 
होते, जबकि अपमश्रंश में तुकांत छुंद पाए, जाते हैं, दूसरे, विक्रमोबशीय में दोहा भी 
मिलता है, जो अ्रपश्रंंश का अपना छुँद है, ठीक वेसे ही जैसे 'गाथा? छुंद 
प्राकृत का । विक्रमोबशीय की अपश्रंश फाव्यशैली का उदाहरण यो दिया जा 
सकता है; 
महँ जाणिडं सिंजलोयर्णि णिसियरु कोइ हरेइ । 
जाव ण णव तडिसासकों धाराहरु वरिसेष्ट ॥ 
( चतुर्थ अंक ) 

मैंने तो समा था कि मृगलोचनी उर्वशी फो फोई राक्षस हरण कर ले 
जा रहा है | पर मेरी यह धारणा भ्रांत थी। मुझे अपनी भ्रांति का पता तब तक न 
चला जब तक नवीन विद्युत्‌ से सुशोमित श्यामल मेघ न बरसने लगा ।? 

कालिदास के समय ही लोकमाषाओं में अ्रपश्रंश की प्रव्नत्तियों जड़ पकड़ 
चुकीं थीं पर साहित्य में बद्धमूल होने के लिये उसे कुछ शतियो तक प्रतीक्षा करनी 
थी। दंडी के समय ( विक्रम की ७वीं शती ) अपभ्रंश फा साहित्य पल्‍लवित हो 
चुका था | आठवीं शती के उच्तराध में रचित उद्योतनसूरि की कुवलयमाला में तो 
अपभ्रंश का उल्लेख ही नहीं, अ्रपश्रंश गद्य-पद्य फा स्वरूप भी दिखाई पड़ता है । 
उद्योतन ने संस्कृत, प्राकृत तथा अपम्रंश इन तीन साहित्य-भाषाओं का संकेत किया 
और अपभ्रंश फो संस्कृत तथा प्राक्त के शुद्धाशुद्ध प्रयोगों से युक्त माना है। इन 

डर 
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तीन भाषाओं के अ्रतिरिक्त उद्योतन ने चौथी भाषा पेशाची का भी उल्लेख किया 
है। देशी भाषाओं का स्वरूप जानने के लिये कुवलयमाला का अत्यधिक महत्व है। 
कुबलयमाला में आरंभिक अपश्रंश के गद्यांश मिलते हैं जैसे--- 


वपो च दुज्जणु कटसठ | हूँ, सूशुठ जइसउ, पढमदंसणु ज्चिय भसणसीलो 
पढ्ठि-मांसासठ व्व ।** “होठ काएशु सरिसु शिश्व फरयवणुसीलो छिंडड-पहारि व्व | 
( कुबलयमाला ) | 
“वह दुज॑न कैसा होता है | हूं, सुनो, जैसा वह है, पहले दश्शन में ही वह 
चिल्लाता है ओर पीठ का मांस खानेवाला (पीठ पीछे निंदा करनेवाला ) है। “ 
कौए की तरह प्रतिदिन कलकल फरनेवाला ओर छिद्रप्रहारी होता है। 
कुवलयमाला में कुछ अ्रपभ्रंश पद्च भी मिलते हैं। ग्रामनटी तथा गुजर 
प्रथिक द्वारा गाए. गए, दोहे संमवतः लोफसाहित्य से उद्घृत किए. गए हैं। 
ग्रामनटी के द्वारा गाया गया दोहा निम्नलिखित हे ; 
ताव इमं॑ गीयय॑ गीयं गामनडीए , 
जो जसु माणुसु वल्कहउ तंजइ अणु रमेइ । 
जद सो जाणइ जीवइ वि तो तहु पाण लएइट ॥ 
ह ( कुबलयमाला ) 


शआमनटी ने यह गीत गाया। यदि कोई श्रन्य व्यक्ति किसी व्यक्ति के 
प्रिय मनुष्य के साथ रमण॒ करता है और यदि वह इसे जान जाता है और वह 
व्यक्ति जीवित हो, तो वह उस शअ्रन्य व्यक्ति के प्राणों का अपहरण कर ले |? 


पौराणिक वर्णाश्रम धर्म के पोषक पंडितों तथा कवियों ने देश्य भाषाओं को 

विशेष प्रश्रय नहीं दिया, वे जो कुछ रचना फरते थे उससे संस्कृत साहित्य ही 
समृद्ध होता था। ब्राह्मण पंडितों तथा कवियों ने अपश्रंंश फो उपेक्षित समझा | 
पिछले दिनो में प्राकृत में साहित्यिक रचनाएँ होने लगी थीं और नाठकों में 
स्त्री पात्रों और हीन वर्ग के पात्रों के लिये प्राकृतो का प्रयोग किया जाता था | 
“४ अपश्रंशकाल में भी प्राकृत की रचनाएँ होती रहीं। बहुत पहले से नाठफों में 
झूद्रक (१) जैसे नाटफफार परंपरागत शौरसेनी, महाराष्ट्री एवं माग्रधी के 
अतिरिक्त हीन पात्रो के लिये देशी विभाषाओं का भी प्रयोग फरने लगे थे। 
शूद्रक (१ ) के मच्छुकटिक में अपभ्रंश के भी चिह्न मिलते हैं। माथुर फी उक्ति; 
जिसे प्थ्वीधर ने ढक्‍की ( टक्‍की ) बताया है, उफारबहुला है। पर बहुत बाद 
तक अपभश्रंश हीनभाषा ( अशिष्टों की भाषा ) ही समभी जाती रही होगी, यश्रपि 
राजशेखर के समय में उसमें साहित्यिफ रचनाएँ होने लग गईं थीं। जहाँ अपश्रंश को 
पौराणिक व्राह्षण धर्म के पोषक राजाओं और ब्राह्मणों से प्रश्रय नहीं प्रात हुश्रा, 
वहाँ देश्य भाषाओं फो ज़नता क्री बोली में धर्म्रचार करनेवाले जैनों श्रौर 


३३१ अपनश्वेंश [ खंड २ : अध्याय है | 
बौद्धों ने अपनाया | मगवान्‌ सुगत ओर भगवान्‌ महावीर ने भी अपने समय की 
जनभाषा में सद्धमं का उपदेश दिया था। इसी प्रकार उनके शिष्य भी जनभाषा में 
ही श्रपने उपदेश देते थे। उपदेश फो सरल बनाने के लिये जनभाषा का प्रयोग 
अनिवार्य था । जेनों ने तो फिर भी संस्कृत साहित्य की भ्रीदृद्धि की, 
संस्कृत में फई काव्य एवं गद्य रचनाएँ कीं, किंठु परवर्ती काल के बौद्धों ने 
जनभाषा फो ही अ्रपनाया | जैनो ने भी संस्कृत के साथ ही साथ देश्य भापा की 
संपदा फो बढ़ाया, और अ्रपश्रंश फो श्रपूत्ं साहित्यिक कृतियों दीं। यद्रपि 
अपभ्रंश फो जेन मुनियो और बौद्ध मिक्षुओं फा बल' मिला, फिर भी अपश्रंश 
की साहित्यिक उन्‍नति होने के लिये किसी प्रवल राजाश्रय फी श्रावश्यकता थी। 
इसके मिलते ही अ्रपश्रंश साहित्य तेजी से प्रदीस हो उठा। हुप के बाद उत्तरी 
भारत में कान्यकुब्ज साहित्य फा केंद्र रहा है; किंतु फान्यकुब्जाधीश अ्रधिकतर 
पक्के ब्राह्मणधर्मानुयायी रहे हैं| फलतः कान्यकुब्जाधीशो से श्रपश्रंश की कोई संमान 


न मिल सका | ग्यारहवीं-बारहवीं शी में भी गहड़वाल ब्राह्मण धर्म के पक्के 


अनुयायी थे ओर श्रीहृर्ष जैसे वेदांती पंड़ित ओर फवि फी उनके यहाँ आश्रय 
प्राप्त था। सुना जाता है कि गोविंद्चंद्र फी तीसरी रानी ख्वर्य जेन थी, और 
उसने काशी में जेन मुनियो के लिये एक उपासना-गृह भी बनवाया था। अ्रनुमान 
यहाँ तक फिया जाता है कि “उक्तिव्यक्तिप्रकरण” के लेखक दामोदर भी जैन पंडित 
थे और इसी रानी के आश्रित थे। कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि उस 
समय भी जब अ्रपश्रंश भाषा ओर साहित्य पूर्णात। समृद्ध हो छुके थे श्र उनकी 
कोख से हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा जन्म ले रही थी, गहड़वाल संस्कृत 


ही आदर फी दृष्टि से देख रहे थे | सारांश यह कि मध्यदेश या अंतर्वेद में | 


अपभ्रृंश को ठीक वही संगान न मिला जो बंगाल, बरार या गुजरात में। यही 
फारण है कि श्रपश्रंश की रचनाएँ प्रायः इन्हीं तीन प्रदेशों में हुईं । 


८, अपभ्रेश को राजाभ्रय _ 


अ्पश्रंश फो मान्यखेट ( बरार ), गुजरात ओर बंगाल में राजाश्रय प्राप्त 
हुआ । मान्यखेट के राष्ट्रकूट राजा स्वयं जैन नहीं थे, वे वैष्णव थे। संस्कृत के 
प्रसिद्ध कवि मुरारि, त्रिविक्रम भद्द, सोमदेवसूरि, हलायुध मान्यखेट ' के राजाश्रो के 
आश्रित थे। इन्हीं राष्ट्रकूट राजाश्रो के मंत्री जेन थे, ओर उन्होने फई जैन साधुश्रो 
झोर कवियों फो आश्रय दिया था। चहुम॒हु स्यंभ्र ( चतुसुंख स्वयंभू) 
राष्ट्रकू: राजा ध्रुव (वि० सं० ८र३७-८५१ ) के अ्रमात्य रयडा धनंजय |के 
ग्राश्रित थे; तथा पुष्पदंत कृष्ण तृतीय (वि० सं० ६६६-१०२५ ) के मंत्री 
भरत के। बरार उस समय जेन वेश्यो का केंद्र था और बरार, गुजरात, 
मालव श्रादि प्रदेशों का पूरा वाणिज्य व्यवसाय इन्हीं के द्वाथ में था। जैन वेश्यों 
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' ने संस्कृत की अपेक्षा अपनी देश्य भाषा को प्श्रय दिया और इन्हीं के सदुद्योग से 
, अपभ्र'श राष्ट्रीय भाषा के रूप में पल्‍लवित होने लगी । १० वीं शी में राष्ट्रकूट का 
पतन हो गया और बरार का केंद्र हटकर शुजरात में आरा गया। ग्यारहवीं शी 
में गुजरात के सोलंकी राजाओं ने भी अपभ्रश के साहित्यिक उत्थान में पर्याप्त 
सहायता दी। सिद्धराज जयसिंह तथा कुमारपाल के समय शुजरात में जैन धर्म श्रोर 
अपभ्र'श साहित्य की उन्नति हुई। कुमारपाल ने तो स्वयं आचार हेमचंद्र सूरि के 
' व्यक्तित्व से प्रभावित होकर जैन धर्म फो अंगीकार कर लिया था। उधर बंगाल में 
पालवंश के राज्यकाल में अ्रपश्रश फो उचित संमान प्राप्त हुआ | बंगाल 
दीघंफाल तक बौद्धो का केंद्र रहा है। इस काल में बंगाल बोद्ध तांत्िकों का 
फेंद्र था | पालवंश के राजा स्वयं बौद्ध थे, अतः बोद्ध तांत्रिकों के अपभ्रंश साहित्य के 
उन्नवन में उनका फाफी हाथ रहा है। किंतु पालों के बाद बंगाल का शासन ब्राह्मण- 
धर्मान॒ुयायियों के हाथ में आरा गया। सेनवंश के राजा ब्राह्मणधर्मानुयायी थे। 
इनके समय में अ्पश्रंश फिर अपने पद से च्युत छर दी गई। किंतु बौद्धों फी 
तांत्रिक परंपरा ने ब्राह्मणधर्म फो प्रमावित कर बंगाल में नये धार्मिक अंकुरों फो 
उत्पन्न किया | शैव-शाक्त-तंत्र तथा राधाकृष्ण फी अंगारी भक्ति के विकास में बोद 
तांत्रिकों का ही हाथ है। सेनों के समय पुनः संस्क्ृत साहित्य के उदय ने उस धारा 
'को उस स्थिति पर नहीं बहने दिया, फलतः अश्रपश्रंश की वह धारा देश्य भाषाश्रों 
का सहारा लेकर फिसी तरह नाथपंथी सिद्धो की वाणियों में जीवित रही। पर 
इतना होते हुए भी उसने उस काल फी समृद्ध साहित्यिक घारा को भी प्रभावित 
किया । कुछ विद्वानों के मत से जयदेव के पद अपम्र श से प्रभावित हैं। हमारा 
अनुमान तो यहाँ तक है कि जयदेव ने इन पतद्मों फो पहले अपभश्रश भें लिखा, 
“ बाद में संस्कृत में अनूदित किया । कुछ भी हो, यह तो निश्चित है कि 
बौद सिद्धो फी वाणियों के बाद भी यह परंपरा पूर्णतया सूखी ,नहीं थी शोर 
' अंतःसलिला की तरह फहीं कुछ प्रकट होती, फहीं छिपती, ग्रखंड रूप से बहती रही 
है ओऔओर कबीर में आकर उसका प्रवलतम उत्स परिलक्षित होता है। 


६. अपश्रृंश साहित्य की शैत्रियाँ, विषयविवेचन आदि 


अपभ्रंश साहित्य को मोदे तौर पर सर्वप्रथम दो भागो में विभक्त फिया 
जा सकता है; (१) जैन श्रपश्र'श साहित्य, (२) जैनेतर अपभ्र श साहित्य | 
साहित्यिक विधाओं की दृष्टि से समस्त अपभ्रश साहित्य फो हम चार फोटियों में 
चोट सकते हैं: ( १) जैन प्रबंध काव्य, जिसके अंतर्गत पुनः दो फोटियाँ मानी 
जा सकती हैं, पुराण, चरित-साहित्य तथा फथा-साहित्य, (२ ) जेन आध्यात्मिक 
फाव्य, मिन्‍दें कुछ विद्वान्‌ जेन रहस्यवादी फाव्य फहना ठीफ समझते हैं, ( ३) बीद 
दोद्दा एवं चर्यापद, (४) श्रपश्रंश के शौर्य एवं प्रणय संबंधी मुक्तफ फाव्य । श्रपश्र'श 


३३३ अपभ्रश [ खंड २: अध्याय ३ ] 


साहित्य इन्हीं बहुसुखी धाराओं में बहता दिखाई पड़ता है और यद्यपि अ्रपश्रःश 
के कवियों में अधिकतर जैन फवि रहे हैं, तथापि जेनेतर फवियों ने भी अपनी 
प्रतिमा और फल्‍पना फा योग देकर इसको सम्रद्ध किया है। पिछले दिनो 
अदहमाण ( अ्रब्दुरहमान ) जेसे मुसलमान फवि ने भी भारत फी इस जनभारती 
की श्रचना फी थी | 


(१) जेन प्रबंध साहित्य--( अर) पुराण--जेन प्रबंधसाहित्य प्रायः 
धार्मिक है| ब्राह्मण धर्म की भोंति जेनों ने भी अपने पुराणों फी रचना फी है 
आर राम, कृष्ण, पांडब आदि की फथाओ को अपनी जेन मान्यताओं के अनुरूप 
ढाला है। ब्राह्मणो के रामायण और महाभारत जेंसे महाकाव्यो और पुराणों ने 
ही जेन पुराणों की रचना में प्रेरणा दी है किंठ जेनियों ने ब्राह्मणपुराणों फी 


मान्यता फो हूबहू नहीं लिया है। रामकथा फा जो रूप हमें रामायण में मिलता है ! 


जन्‍रमसप्मन्‍मा 


उसका ठीक वही रूप हमें जेन पुराणौ में नहीं मिलता | रावण उनके यहाँ जिन का . 


परम भक्त है, स्वयंभू के महापुराणु में वह जिन की पूजा तक फरता बताया गया है। 
रावण फो जेन धर्म इतना पवित्रात्मा समझता है कि अगले फल्‍्प में वह तीर्थंकर 
बननेवाला है। इसी तरह सीता के विषय में जेन धर्म की यह मान्यता है कि 
वह रावण की पुत्री थी; जिसे ग्रनिष्ट की आशंका से रावण ने जन्म होते ही वन 
में छोड़ दिया था । कृष्ण के विषय में भी जेन घर्म फी मान्यता मिन्न है तथा वे 
इस समय कृष्ण फो नरफ में फ्मभोग भोगते मानते हैं। जेन पुराणों के राम ओर 
सीता दोनो अंत में जेन धरम का अंगीकार करते बताए, गए. हैं। इतना होते हुए 
भी इन आवश्यक परिवतंनों के श्रतिरिक्त जेन पुराणों की कथाएँ ब्राह्मण पुराणो फी 
कथाओ की नकल ही कही जा सकती हैं । 


जैन पुराण जैन शास्त्रों का एक श्रंग है। जैन शास्त्रों फो ४ भागों में बॉटा 
जा सकता है ; ( १) प्रथमानुयोग--इसके अंतर्गत तीरथकरों तथा अन्य महापुरुषो 
के चरितसंबंधी फथासाहित्य फा समावेश होता है, ( २) फरणानुयोग--विश्व का 
भोगोलिफ वर्णन, ( ३ ) चरणानुयोग--साधुओ और भ्रावकों के लिये अनुशासन, 
(४) द्ब्यानुयोग--तत्वज्ञान संबंधी विचार। इस प्रकार महापुराणो फा धार्मिक 
कथासाहित्य प्रथमानुयोग के अंतर्गत श्राता है? । जैन महापुराण परंपरा विक्रम 
फी तीसरी शती के लगभग से मानी जा सकती है। इस ढंग का सर्वेप्रथम काव्य 


१ विमलदेव सूरि के समय के विषय में विद्यानों में मतभेद है। जैन परंपरा उसे वि० सं० 
६० के लगभग मानती है (दे० प्रेमी : जैन साहित्य का इतिहास, ए० २७२)। अन्य विद्वान 
विमलदेव सूरि का समय विक्रम की तीसरी शती मानते हैं। इनसे डा० कौथ, डा० 
बुलनर आदि प्रसुख हैं ( दे० वही, ५० २७६ )। 
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विमलदेवसूरिकृत 'पठमचरिश्र? ( पद्मचरित ) है, जो प्राकत फी रचना है। इसमें 
पह्मप्रभ था रामचंद्र की कथा वर्णित है। इसे महापुराण तो नहीं कद्दा जा सकता, 
क्योंकि महापुराण के पूरे लक्षण 'पठमचरिय” पर घटित न हो सकेंगे पर यह 
पौराणिक इतिबृत से, एक तीर्थंकर के चरित्र से, संबद्ध काव्य है। महापुराण फा 
लक्षण यह माना गया है कि उसमें ६३ महापुरुषों ( २४ तीथंकरों, १२ चक्रवर्तियों 
९ वासुदेवों, £ बलदेवों, तथा ६ प्रतिवासुदेवों ) फी कथा रहती है। इस तरह के 
महापुराण संस्कृत में भी लिखे गए हैं, जिनमें जिनुसेन (६००-६२५ वि० सं० ) 
का आदिपुराण और देमचंद्र का त्रिषष्टिशलाका-पुरुषचरित्र उल्लेखनीय हैं" । 
' अपभ्रश में इस तरह फी ऋतियों में स्वयंभू का 'पठमचरिठ? ( पद्मचरित ), 
श्र हरिवंशपुराणु, पुण्फयंत का 'महापुराणु? यशःफीर्ति का पांडवपुराण तथा रइघू 
का पद्मपुराण और हरिवंशपुराण प्रसिद्ध हैं । यशःकीर्ति, तथा रइधू के ग्रंथ प्रकाश 
में नहीं श्रा पाए हैं। ये दोनों कवि १६वीं शती के पूर्वा्ध में रहे होगे। ऐसा 
सुना जाता है कि स्वयंभू के हरिवंशपुराण की १०२ संघि के बाद की संधियाँ इन्हीं 
यशकीर्ति ने १६वीं शती में पूरी की है। इस प्रकार पुराशकाब्यों में हमें स्वयंभू, 
उसके पुत्र त्रिथुवन स्वयंभू तथा पुष्पदंत की कृतियाँ ही उपलब्ध हैं । 
स्वयंभू * स्वयं कोसल के निवासी थे, जिन्हें उत्तरी भारत के श्राक्रमण के समय 
राष्ट्रकूट राजा भुव ( वि० सं० ८१७--८५१ ) का मंत्री रयडा धनंजय मान्यखेट 
ले गया था। स्वयंभू फो दंडी तथा भामह का पता था। स्वयंभू की दो इतियाँ 
उपलब्ध हँ--पउठमचरिय और हरिवंशपुराण | पठमचरिय ६० संधियों फा फाव्य है। 
- स्वयंभू ने इस काव्य को अधूरा ही छोड़ दिया था और काव्य के शेष अश्रंश फो 
उसके पुत्र त्रिभुवन स्वयंभू ( तिहुअण सयंभू ) ने पूरा किया था। इसी तरह 
स्वयंभू अपनी दूसरी ऋृति को भी पूरा न फर पाए और हरिबंशपुराण ( रिद्वणेमि- 
चरिठ ) की ६६ संधि तक द्दी उनकी रचना मानी जाती है? | १०६ से ११२ तक 


3 टा० वैथ : पुष्पर॑तक्ृत महापुराण, प्रथम सं०, श्रंगरेजी भूमिका, ए० ३४। 

२ प्रेमी जी के मतानुसार स्वयंभू कवि चतुमतुंख से भिन्न हैं जिन्हें मधुसदन मोदी ने ८क 
दी मान लिया है। उन्होंने सप्रमाण मोदी के मत का खंडन किया है। प्रौ० द्दीरालाल 
तथा प्री० वेलणकर ने भी चतुमु ख और स्वर्यभू को एक नहीं माना है । दे० नाथूराम 
प्रेमी, जें० सा० ६०, पृ० ३७३। 

3 प्रेमी जी के मतानुसतार स्वयंभू ने अ्रपनी भोर से पठमचरिय और रिहुणेमिचरिंड दोनों 
कार्यों को संपूर्ण कर दिया था। त्रिमुवन स्वयभू ने उनमें नए भागों को जोड़ा है, अधूरे 
फो पूरा नहीं किया। प्री जी ने सप्रमाय श्स मत की पुष्टि वी है। वे स्वयंभू फी 
एक पीसरी कृति का भी उल्लेख करते एं--पंचमीचरिड । संभवदः इस काव्य में पुष्पद॑त 
के यायतुमारचरिठ की तर “भुतपंचभी' की कथा रदी दोगी। प्रेमी जी इरियंश झी 
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की संधियाँ उसके पुत्र त्रिभुवन की रचना हैं, शेप १६ वीं शर्ती में यशःकीर्ति ने 
जोड़ दी हैं। पठमचरिय में स्वयंभू ने रामकथा को चुना है, हरिवंशपुराश में 
महाभारत तथा कृष्ण की कथा फो | यद्यपि चतुसुंख स्वय॑श्रपने मुँह से यह कहते 
हैं कि वे पिंगलशासत्र; भामह, दंडी श्रादि के द्वारा प्रदर्शित अलंकारशास्त्र नहीं 
जानते और फाव्य करने के श्रम्यस्त भी नहीं, केवल रयडा के कहने से ही काव्य की 
रचना कर रहे हैं," तथापि स्वयंभू की लेखनी कवित्व का परिचय देती है, एक 
ऐसे कवि का जिसे पिंगल, अलंकार तथा पुरानी काव्यपरंपरा की पूरी जानकारी 
थी । चाहे उसने कालिदास की फोमल गिरा एवं वाण ओर ईशान की काव्यक्ृतियों 
को न देखने फी नम्नता बताई हो, पर कवि निःसंदेह «संस्कृत की काव्यपरंपरा से 
प्रभावित है। संस्कृत की जलविहार, वनवर्शन, सूर्योदय-सूर्यास्त, नदी आदि के 
वर्णन की रूढ़िगत शैली का स्पष्ट प्रतित्रिंब स्वयंभू में मिलता है | स्वयंभू ही नहीं प्रायः 
सभी जेन कवि अपने चरितकाव्यो में संस्कृत की महाफाव्य परंपरा के ऋणी हैं तथा / 
भारवि और माघवाली वर्णशनशेली की तरह यहाँ भी १ई स्थलो पर इतिबृत्त को , 
गोण बनाकर वर्णन पर जोर देने फी प्रद्नचि पाई जाती है। स्वयंभू की उपमाएँ 
आधिफतर परंपराभुक्त हैं। यत्र तत्र मौलिक उपमाएँ भी आ जाती हैं पर उन्हें 
अपभ्रंश फाव्य फी निजी विशेषता नहीं माना जा सकता। जेन पंडितों ने स्वयंभू 
फो जल-विहार-वर्शन में सिद्धहस्त माना है ओर यह घोषणा फी है कि श्रन्य कवि 
स्वयंभू फो जल-विहार-बणुन में नहीं पा सकते' | वसंत ऋतु का सरस अलंकृत 
वणन करने में भी स्वयंभू की लेखनी दक्ष है। उसका वसंत राजा बनकर प्रकृति के 
प्रांगण में आता है। उसने कमल का मुख धारण कर रखा है, कुवलय के नेत्र 
विफसित हो रहे हैं, केतकी के केसर फा सिर पर सेहरा बॉध रखा है, पल्लवों के 
फोमल करतल सुशोभित हो रहे हैं, और फूलों के उज्वल नाखून दमक रहे हैं; 


पंकय वयणउ कुबछलूय णयणउड केयइ केसर सिर सेहरु । 
पलच-कर-यलु-कुप्तुम-णहुज्जलु पइसरदह् वसंत णरेसरु ॥ 
( पठमचरिय ३४. १ 2» 


६६ संधि खयंभू की रचना मानते है, मोदो जी केवल ६२। दे० प्रेमी : जे० सा० 
३०, ए० १८०, ८२ तथा पु० ३७३, पाद टि० २; तथा मोदी : अपमरश पाठवली, 
टिप्पणी, पु० २३ । 


१ खुउ बुज्किउ पिंगलपत्थार। णउ भम्महदंडिययलंकारु ॥ 
ववसाउ तो वि णउ परिद्दरमि । वरि रयडा जुत्तु कव्चु करमि ॥ पठमचरिय । 
२ जलकीलाए स्वयंभू चउमुद् पव॑ंग गोगाहकद्ाए । 
मदद च मच्छवेहें अ्रज्ज वि कश्णों न पादंति ॥ 
( अपभ्रंशपाठमाला में उद्क्षत, पृ० १६ ) 
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५ इसी संधि में रेवा नदी का वर्णन भी मनोहर है, जहाँ कवि ने रेवा फो 

' समुद्ररूपी प्रिय के पास जाती हुई नायिका माना है, जो सजधज कर तेजी से जा 

रही है, जिसका घर घर शब्द करता हुआ जल ही नूपुररव है, दोनों तट ही ऊपर 

' के वस्र हैं, ओर इधर उधर हिलता डुलता जल ही करघनी की भ्राति उत्न्न 

कर देता है ; 

४धस्समयाइ मयरहरहों जंतिए। णाइ पसाहणु रूइउ तुरंतीरा ॥ 
घवघवंति जे जरू पब्सारा । ते जि णाइ णेंडरक्षकारा ॥ 
पुलिणद्‌ बे वि जासु सच्छायईं | ताईं जि ऊढणाइ णं॑ जायईं ॥ 
ज॑जलछु खलरूदू बलइ्ट उल्लोरूइ | रसणादाम-अंति ण॑ घोलइ ॥। 

* (वही १४.३) 


पद्मचरित में स्वयंभू ने राम फो मानवी रूप में चित्रित किया है। रास फा 

चरित्र एक ओर मानव की शक्ति से समन्वित है तो दूसरी ओर मानवी दुर्बलताओं 
से भी युक्त है। सीता को स्वीकार करते समय वे शंकितहृदय होकर सीता के सच्चरित्र 
” $पर संदेह करते हैं। सीता की अग्निशुद्धि का प्रसंग जैन कवियों ने अधिक प्रबलता 
और सशक्तता से चित्रित किया है। पठमचरिड की परश्वीं संधि में सीता एक सगते 
नारी के रूप में दिखाई देती है जो उसके चरित्र पर शंका करते राम को व्यंग्योक्तियोँ 
सुनाती है। सीता के वचन एक ओर उसकी पवित्रता और नारी की विवशता का; 
दूसरी ओर पुरुष के स्वभाव का परिचय देते हैं जो गुशवान्‌ होते हुए भी कठोर 
होता है श्रोर मरती हुई सनी पर भी विश्वास नहीं करता* | सीता अपनी परीक्षा 
देती है, और अ्रमि में तपकर खरा सोना सिद्ध होती है, वह अपने सतीत्व फी 
पताका ( सइबंडाय ) को संसार में फहरा देती है। पठमचरिय में कई- भावतरल 
: स्थल हैं, जिनमें एक ओर रामवनगमन, लक्ष्मणम्‌ज्छा आ्रादि के स्थल करुण रस से 
आप्लावित हैं, तो दूसरी और जलविहार आदि सरस <ंगारी चित्र भी हैं। पठमचरिय 
का शेप अंश, जो त्रिभुवन का लिखा हुआ है, काव्य की दृष्टि से उतना उत्कृष्ट नहीं 
है जितना स्वयंभूवाला अ्रंश। स्वयंभू में भावुक कवि का हृदय है तो त्रिभुवन 
में पांडित्य । पर फिर भी त्रिभुवन ने पठमचरिय को पूर्ण कर अपूर्य कार्य किया है। 
जैन परंपरा के अनुसार यदि त्रिभुवन न होता तो स्वयंभू के काव्य फा उद्धार 
कोन फरता । स्वयंभू का पठमचरिय आगे आनेवाली जैन रामकथाओं का दीपस्त॑म 
है, पर वह स्वयं भी किसी न किसी रूप में विमलदेवसूरि से प्रभावित रहा है। 


१ पुरिस खिद्दीय पति गुगवंत वि। 
तियटे थे पत्तिज्ज॑ति मरंत् वि॥ पठमचरिय ८३, ८ । 
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स्वयंभू की शैली जहाँ कथासत्र को लेकर श्रागे बढ़ती है वहाँ अ्रवश्य सरलता 
ओर सादगी का निर्वाह फरती हैं, किंत जहाँ वह प्रकृतिचित्रण करने बैठता है, उसकी 
तूली एक से एक अलंकृत संविधान का श्राश्रय लेने लगती है। उसे कभी गोदावरी 
प्ृथ्वीरूपी नायिका की फेनावलि के वलय से अलंकृत बाँह सी दिखाई देती है, 
जिसे उसने वक्ष पर मुक्ताहार धारण फरनेवाले प्रिय के“गले में डाल रखा है, 
तो कमी इक्त॒पंक्तियाँ वसुधा की रोमरानि जैसी दिखाई देती हैं। स्वयंभू की 
अभिव्यंजना शेली संस्कृत के परवर्ती हासोन्मुख कवियों से प्रभावित होने पर भी 
उनकी तरह विकृत नहीं हो पाती, यह बहुत बड़ी बात है। इसका एकमात्र कारण 
संभवतः यही था कि कवि यह समझ रहा था कि उसे शअ्रपनी कृति पंडितो के 
लिये न लिखकर “गामेल्लभास” जाननेवालों के लिये लिखना है। पर इतना 
होने पर भी स्वयंभू की कृति में ऐसे अ्रपूर्व गुण हैं कि भाषा फी दृष्टि से चाहे वह 


उस काल की “गामेल्लभास? में लिखी गई हो, भावपक्ष ओर कफलापक्ष के समृद्ध 


वातावरण की दृष्टि से श्रत्यधिक सुसंस्कृत तथा कलापूर्ण कलाकार का परिचय 
देती है । । 

स्वयंभू की दूसरी कृति हरिवंशपुराण है, इसमें महाभारत और कृष्ण से 
संबद्ध कथा है। पठमचरिय रामकाव्य है; तो हरिवंश कृष्णकाव्य | हरिवंश की 
रप्वीं संधि का पांडवों के अज्ञातवासवाला प्रसंग एक ओर द्रौपदी की 
अपमानजनित करुण अ्रवस्था, दूसरी ओर भीम के क्रोध का चित्र हमारे सामने 
रखता है। द्रौपदी के अ्रपमान से क्रुद्ध भीम ओर कीचक के परस्पर बाहुयुद्ध का 
वर्णुन सजीव है ; 


तो भिडिय परोप्पर रणकुसलर । विण्णि वि णव-णाय-सहास-बलरू ॥ 
विण्णि वि गिरि-तुंग-सिंग-सिंहर । विण्णि वि जल-हर-रव-गहिर-गिर ॥ 
/ विण्णि वि दृद्ठोट्ठ-रुद्ठ-चयण । विण्णि वि ग्रुंजा-हल-समणयण ॥ 
विण्णि वि णह-यलू-णिह-वच्छ-थरू । विण्णि वि परिहोवम-भ्रुज-जुयलछू ॥। 


:णकुशल भीम और फीचक दोनों एक दूसरे से मिड़ गए। दोनों ही 
हजारों युवा हाथियों के समान बलवाले थे, दोनों ही पहाड़ के बडे शिखर के समान 
लंबे थे; दोनों ही मेघ के समान गंभीर गर्जनवाले थे। दोनों ने श्रपने ओठ फाट 
रखे थे, उनके मुख क्रोध से तमतमा रहे थे, नेत्र घुँघची के समान लाल हो गए थे। 
दोनों के वक्ष/स्थल आकाश के समान विशाल ये, और भुजदंड परिध के 
समान प्रचंड ।? 

परंपराभुक्त उपमानों के द्वारा भीम और फीचक फे विशाल बलशाली 
शरीर का वातावरण और उनके परस्पर संमद फा चित्र खींचने में कवि निःसंदेह 
सफल हुआ्रा है । 

डरे 


ल्ड्म्न 


बन 


*्भ 
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स्वयंभू के बाद दूसरे कवि पुष्पदुंत .हैं। पुष्पदंत काश्यप गोत्र के ब्राह्मण 
थे और उनके पिता का नाम फेशव तथा माता का मुग्धादेवी था। पुष्पदंत के 
माता पिता जैन हो गए ये | पुष्पदंत आरंभ में अनाहत रहे, पर बाद में मान्यखेट 
के राष्ट्रकू: राजा कृष्ण तृतीय ( ६६६-१०२५ ) के मंत्री भरत के साथ वे 
मान्यखेट आ गए. । यहीं मरत के कहने पर पुष्पदंत ने महापुराण की रचना की थौ। 
महापुराण में ६६वीं संधि से छेकर ७९वीं संधि तक रामकथा वर्णित है। पुथदंत 
की दो अन्य कृतियोँ भी उपलब्ध हैँ---जसहरचरिउ ओर शायकुमारचरिउ | 


+ डा० भायाणी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है, तो पुष्पदंत 

' को भवभूति । स्वयंभू फो अपने जीवन में सुख एवं समृद्धि का उपभोग मिला था, 
वे जीवन के अभावों और संघर्षों से अपरिचित से थे, जब्नकि पुष्पद॑त ( पुष्फयंत ) 
फो भवभूति की तरह उपेक्षा और तिरस्कार का पात्र बनना पढ़ा था। स्वयंभू 
स्वभाव से शात थे, पुष्पदंत अक्खड़ । यही कारण है कि स्वय॑भू की प्रकृति धार्मिक 
सहिष्णुता से समवेत है, जबकि पुष्पदंत का स्वभाव इस उदारता से रहित है? । 
पुष्पदंत की कविता स्वयंभू से अधिक अलंकृत परिवेश में सजकर आती है श्रौर 
संस्कृत महाकाव्य-परंपरा की रूढ़ियो का प्रभाव पुष्पदंत पर कहीं ज्यादा है । 


पुष्पदंत का महापुराण १२० संधियों में विभक्त है। प्रत्येक संधि कडवकों 

में विभाजित है। इस समस्त फाव्य में ६३ महापुरुषों के जीवन का वर्शन है। 
पुष्पदंत के महापुराण को जैन ठीक उसी आदर फी दृष्टि से देखते हैं, जिस दृष्टि 
से ब्राह्मण धर्मानुयायी महाभारत को देखते हैं। महापुराण के प्रथम अंश ( ३७ 
संधियों ) में आदि तीथेंकर ऋषभदेव की कथा है। प्रथम दो संधियों में आत्म- 
! निवेदन, विनय-प्रद्शन, आश्रयदाता की प्रशस्ति, दुर्जननिंदा, सज्जनप्रशंसा श्रादि 
फी परंपरागत परिपाटी का पालन करने के बाद फाव्य आरंभ होता है। ऋषम के 
जन्म, विवाह, पुत्रोत्तत्ति आदि के बाद उनके संन्यास का वर्शुन है। इधर उनके 
पुत्र भरत और बाहुबलि में किसी कारण श्रनचन हो जाती है श्र युद्ध होता है | 
द्वारकर बाहुतलि राज्य छोड़ देते हैं और जैन धर्म में दौद्षित हो जाते हैं। ऋषम 
के महानिर्वाण के साथ यह “श्रादिपुराण? वाला अ्रंश समाप्त होता है। पुश्मद॑त ने 
राम पर केवल ११ संधियों लिखी हैं, कृष्ण पर १२, जत्रकि ऋषभदेव के लिये 
उन्होंने ३७ संधियों फी रचना फी है | यही फारण है कि पुष्पदंत का फवित्व श्रादि- 


“/) पुष्पदत अभिमानी व्यक्ति ये, शौर श्रमिमानमेरु, अभिमानचिह्ठ, काव्यरत्नाकर, कविपिशाच 


जैसी विचित्र पदवियों से विभूषित ये । इनके स्वभाव के विषय में देखिए--प्रेमी : जै० सा० 
६०, प७ २०७-३१२ |] 


हु री 


३३५९ अपअँश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


पुराण से ही पूरी तरह प्रकट होता है | अ्रयोध्यापुरी का वर्णन, चंद्रोदय, विवाह, 
अप्सराशों के रृत्य श्रादि प्रसंगों में फवि ने अपनी प्रतिभा फा पूरा परिचय दिया 
है| चतुर्थ संधि में चंद्रोदय फा वर्शन परंपरागत उपमानों से श्रलंकृत होते हुए 
भी सुंदर बन पड़ा है: 


ता उद्दड चंदु सुरवइद्साह । सिरिकलसु व पदुसारिड णिसाइ ॥ 
सह भवणालड पइसंतियाइ । तारादंतुरठ हसंतियाइ ॥ 
ण॑ पोमा करयलरूल्हसिउ पोमु । ण॑ तिहुयण सिरि लछायणणचघामु ॥ 
सुरउब्भवविसंमसमावहारू । तरुणीथणविल्ुुलिय सेद्हारु ॥ 
( ४. १६. ७. १० ) 


८इसी समय पूर्व दिशा में चंद्रमा उदित हुआ । वह उस रात्रिरूपिणी 
नायिका के श्रीकलश (स्तन ) के समान था जो तारागणों के दोर्तों की हँसी से 
खिलखिलाती श्रपने घर में प्रविष्ट हो रही थी। चंद्रमा, मानो सरोवर में कमल पर 
बैठी फमला/ हो, मानों तीनों लोक की शोभा श्रौर सुंदरता का तेजःपुंज हो, श्रथवा 
तरुणीजन के स्तनों से विड॒लित, सुरतखेद का अ्रपहरण करनेवाला स्वेदद्ार हो ।? 


रामकथा में युष्पदंत का जितना ध्यान कथा पर रहा है, उतना 
वर्णन विस्तार पर नहीं, जैसा फि श्रादिपुराण में पाया जाता है। स्वयंभू 
तथा पुष्पदंत की रामकथा में कुछ भेद है। स्वयंभू ने विमलदेव सूरि की 
रामकंथा को अपनायां, किंठे पुष्पदंत ने दूसरी परंपरा ली?। पुष्पदंत ने 
गुणभद्र के उत्तरपुराणवाली परंपरा की रामकथा फो अपनाया है। पुष्पदंत 
के मतानुसार राम की माता का नाम सुबला था, फोशल्या नहीं। लक्ष्मण सुमित्रा 
के पुत्र न होकर कैफेयी के पुत्र थे। राम श्यामवर्ण के न होकर पद्मवर्ण के थे, 
लक्ष्मण दयामवर्ण के | सीता का अ्रपहरण रावण ने नारद के उफसाने पर किया था, 
झौर सीता मंदोदरी के गर्भ से उत्पन्न रावण फी पुत्री थी; जिसे श्रनिष्ट होने के 


क्‍3+-+_ ६७७७ 2०० ककामक 


हा 


१ प्रेमी जी ने जैन पुराणों में रामकथा के दो रूपों का संकेत किया है। एक परंपरा विमल- ' 
देव सरि के पठमचरिउ, तथा रविषेय कृत पश्मचरित में पाई जाती है। स्वयंभू ने भी , 


इसी परपरा को अपनाया है । दूसरी परंपरा गुयभद्वाचाय॑ के उत्तरपुराण में मिलती है । 


कुछ लोगों के मतानुसार यह दूसरी परंपरा खैतांवर संप्रदाय में प्रचलित है। प्रेमी जी ' 


ने इस मत का खंडन किया है। वे बताते हैं कि खेतांवर संप्रदाय के भराचार्य देमचंद्र ने 
भी पहली परंपरा को श्रपने त्रिशथ्टिशिलाकापुरुषचरित में अपनात्रा है। उत्तरपुराणवाली 
रामकथा किसी संप्रदाय विशेष की नहीं है, अपितु वह अधिक मान्य नहीं है। पैसे कई 
कवियों ने उसे भी आदर्श माना है। पुष्पदंत ने अपनी रामकथा गुणभद्र की दी भनुक्षति 
पर पल्‍लवित की दे। दे० प्रेमी : जै० सा० ३०, १० २७७-२८१ | 
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कारण रावण ने वन में छोड़ दिया था और जनक के द्वारा वह पाली गई 
थी। दशरथ फी मृत्यु राम के लंका से लौटने पर हुई । इस प्रकार 
पुष्पदंत की रामकथा एक दूसरे ही रूप का परिचय देती है। स्यंभू और 
पुष्यदंत में दूसरा भेद धार्मिक भावना फा है। स्वयंभू ब्राह्मणविरोधी कम हैं, वे 
' क्हीं भी ब्राह्मणविरोधी बातों पर जोर नहीं देते; ऐसे प्रसंगों को वे या तो छोड़ 
देते हैं या फिर दो चार पंक्तियों में चलते ढंग से कह जाते हैं, पर पुष्पदंत ऐसे 
स्थलों पर जैनधर्म की विशिष्टता बताने के लिये ब्राह्मशधमंविरोधी बातों पर 
विशेष जोर देते हं१ | 


पुष्पद॑त ने कृष्णचरित्र फा भी वर्णन किया है। उनकी कृष्णुकथा जिनसेन के 
हरिवंशपुराण की परंपरा से प्रभावित है। इृष्ण॒कथा के संबंध में पुष्पदंत ने अ्रपनी 
कल्पना फो श्रघिक उन्मुक्त रूप दिया है। रामकथा की अ्रपेकज्षा कृष्णकथा के चित्रण 
में कवि का विशेष मनोयोग रहा है । गोकुल की कृष्णलीलाओं के अंतर्गत गोपि- 
फाओं के साथ फी गईं छेड़खानी, दही और माखन फी चोरी, फालियदमन श्रोर 
गोवरद्धनधारण जैसी विविध लीलाओं का सुंदर वर्णन उन्होंने किया है। हरिवंशपुराण 
- में भी कवि की पांडित्यपूर्ण प्रतिमा अलंफारों के परिवेश का सहारा लेकर श्राती है। 
फहीं कहीं तो पुष्पदंत संस्कृत फाव्यों फी फोरी इ्लेषच्छुठा का मोह दिखाने लगते हैं। 
उन्हें विजयनगर का नंदनवन कभी रामायण के समान दिखाई पड़ता है, कभी 
महाभारत के समान | नंदनवन में राक्षुस हैं, बगुले शब्द फरते हैं, शीतल पवन 
चलता है, श्रोर वानर वानरियों के साथ घूमते हैं। रामायण में राक्षस हैं, 
लक्ष्मण का स्वर सुनाई देता है, सीता का विरह है, और राम के साथ हनुमान 
सुशोभित हूँ | महाभारत की तरह उस उपवन सें नीलकंठ ( शिव, मोर ) नाचते हैं, 
होण ( घडे ) के द्वारा अजुन ( इच्तविशेष ) फो सींचा जा रहा है। वह श्रजजुन 
नकुल से युक्त है, अर्जुन के दक्ष के पास नेवले विचरते हैं ; 


दिद्खहु णंदुणवणु तहिं केहउ । महुँ भावद रासायणु जेहउ । 
जहि चरंति भीयर रमणीचर । चडदिसि उच्छलंति ऊक्खणसर । 
सीय विरहिं संकभट्ट णंहंतरु | घोलिर पुच्छठ सरामउ वाणरु । 
णीलकंठु णच्चइ रोम॑चिठ । अज्जुणु जाहिं दोहें संसिचिउ | 
णउलें सो जज णिरारिंड सेविड । सायरु किंण उ कासु वि भाविड । 
( ८३. ८, २-१ ) 


5 स्वयंभू यापनीय पंथ के भैन ये जो अपनी धार्मिक उदारता के लिये प्रसिद्ध रद्या ई। 
पण्दत दिगंवर जैन थे । 
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यह उदाहरण देने का तालय॑ यद्ट था कि पुष्यदंत शब्दालंकार और .. 
अ्र्थालंकार के फेर में स्वयंभू से कहीं श्रधिक फेस गए. हैं। खय॑भू तथा पुष्पद॑त के 
समय फो देखते हुए इस भेद का कारण समझा जा सकता है। पुष्पदंत के पहले ही 
राष्ट्रकूट राजाओं के आश्रय में कई संस्क्रत कवि हो चुके थे, जो हासोन्मुख फाल की 
श्रलंकारप्रियता का संकेत फरते हैं। पुष्पदंत से ४०-६० वर्ष पूव ही मान्यखेट में 
संस्कृत फा एक बहुत बड़ा कवि हो गया था, जिसे पंडितों ने बाण के बाद गद्य 
फा सबसे बड़ा कवि माना है। त्रिविक्रम_भद्ट इछेप तथा दूरारूढ़ कब्पनाओं के 
बड़े प्रेमी थे। पुष्पदंत पर त्रिविक्रम का प्रभाव श्रवश्य पड़ा होगा | स्वयंभू मूलतः 
हृदय के फवि हैं, पुष्पदंत बुद्धि के। स्वयंभू श्रोर पुष्पदंत की ठुलना फालिदास 
आर भवभूति से न फर यदि उन्हें श्रपश्रनश का फालिदास ओर माघ माना जाय 
तो ठीक होगा | फालिदास फी भांति स्वयंभू फा श्रमिव्यंजनापक्ष सदा अभिव्यंग्य का 
उपस्कारक बनकर श्राता है, माघ फी तरह पुष्पदत शब्द और श्रर्थ की रमणीयता 
पर, उनकी श्रलंकृत चारुता पर श्रधिक जोर देते हैं. जिससे पांडित्य के श्रालवाल 
में फँसकर भाव दब उठता है। पर पुष्पद॑त में भावपक्ष स्वथा नगण्य है, यह 
फहना ठीक न होगा, माघ की भोति पुष्पदंत कविद्ददय श्रवश्य हैं, पर माघ की 
तरह पुष्पदंत फाव्य फी विद्यमान परंपरा का ही आश्रय लेकर उसी में बाजी मार 
ले जाना चाहते हैं। यही कारण है कि पुष्पदंत हासोन्मुखी संस्कृत फवियो के मार्ग 
पर, ब्राह्मण॒धर्म के विरोधी होते हुए भी, चलते दिखाई पड़ते हैं। स्वयंभू तथा 
पुष्पद॑त के श्रतिरिक्त श्रन्य पुराणुरचनाएँ भी श्रपश्रश में हुई होंगी। यशःकीर्तति 
श्रौर रइधू की रचनाओं फा पता चलता है, पर वे हमें उपलब्ध नहीं हैं । 


(श्र ) चरित ओर कथासाहित्य--पुराणसाहित्य के बाद जैन प्रबंध- 
काव्य में एक ओर चरितसाहित्य, दूसरी ओर फथासाहित्य भी मिलता है। 
चरितफाव्यों की रचना तीथंकरों या अन्य महापुरुषों की जीवनकथा को लेकर फी 
गई थी । चरितकाव्यों में पुष्पदंत फी ही दो कृतियाँ प्रसिद्ध हैं। णायकुमास्व॒रिउ 
( नागकुमारचरित ) में जैन वतादि के संबंध में “श्रुतपंचमी? का माहात््य बताते 
हुए नागकुमार नामक सगधदेश के राजपुत्र फी कथा निबद्ध की गई है | नागकुमार- 
चरित की कथा में एक ओर लोककथाओं की सौतोंवाली कहानी का वातावरण, 
दूसरी ओर श्रलोकिक शक्तियों के जीवन में हाथ बँटाने की घारणा का संकेत पाया 
जाता है। पुष्पदंत की दूसरी कृति 'जसहरचरिउ”? ( यशोधरचरिंत ) में फापालिक 
शेव मत पर जैन धर्म फी विजय बताने के लिये चार संधियों के छोटे से खंडफाव्य 
की रचना फी गईं है। शायकुमारचरिउ और जसहरचरिउ दोनों ही काव्य पुष्पदंत 
फी श्रपूर्व वर्शनशक्ति फा परिचय देते हैं. जिसका एक रूप हमें महापुराण मिलता 
है । इसका संकेत हम ऊपर फर चुके हैं। 
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चरितकाव्यों फी परंपरा में ही मुनि कनकामर ( ११२२ वि० सं० ) के 
“करकूंडचरिउः का नाम लिया जा सकता है, जो काव्य की दृष्टि 'से उच्च फोटि 
की कृति न होते हुए भी कथानकरूढ़ियों के अध्ययन की दृष्टि से श्रत्यधिक 
महत्वपूर्ण है। इसमें करकंड के जीवन की कथा वर्णित है। फरकंड अपने समय 
के 'प्रत्येफबुद् महात्मा थे। बौद्ध तथा जैन दोनों उन्हें आदर की दृष्टि से देखते 
हैं| करकंडचरिउ काव्य १० परिच्छेदो ( परिच्छेउ ) में विभक्त है, प्रत्येक परिच्छेद 
कडवकों में विभक्त है। करफंड फी फथा के साथ ही साथ इस काव्य में नो श्रवांतर 
कथाएँ भी हैं जो बीच बीच में आती रहती हैं। इन्हीं में से एक कथा बृहत्कथा- 
वाले नरवाहनदच तथा मदनमंजूषा की है, जो इस काव्य के छुठे परिच्छेद ( संधि ) 
में पाई जाती है। श्राठवें परिच्छेद में एफ सुए की भी कहानी है जो विद्याधर 
था किंतु सुए का रूप धारण कर उज्जैन के पास पवेत पर रहता था। यह सुझा' 
विद्वान्‌ है, सेठ फो कुद्धिनी के फंदे से छुड़ाता है, श्रौर राजदरबार में जाकर राजा 
को आशीर्वाद देता है। करकंडचरित का सुआ फार्दबरी के वेशंपायन की याद 
दिलाता है। बैशंपायन फी भाँति इसने भी तपस्वियों के श्राभ्रम में निवास किया 
है | करकंडचरित में पंचकल्याणु विधान नामक त्रतोपवास फी महत्ता बताई गई 
है। फाव्यसोंदय साधारण फोटि का है श्रोर फनकामर न स्वयंभू की तरह अ्रंतस्‌ 
से फवि ही जान पड़ते हैं, न पुष्पदंत की तरह पंडित ही। करफंडचरित फा एक 
अलंकृत वर्णन यह है: 


न्क्ज 


तणु रुप रिद्धि एह अहविह्ााइ । णहरुवई रचिससि सरिय णाद । 
सारऊ सरीरु ६८छतियाएु। इृह सारिउ जंघड कयलियाएं ॥ 
करिराएँ भण्णेवि करुण चंगु । णं सेविउ मेरुहि आहि ठुंगु । 
सुरगिरिणा गणियड कठिण एह | अणुसरिय णियवहो ऊरूलियदेह ॥ 

( $. $-६ ) 
उसकी रुपसंपत्ति अत्यधिक सम्रद्ध है। सर्याचंद्र उसके नख के रुप में 
विद्यमान है उसकी दोनों जाँघें कदली हैं, जो उसके शरीर फो चल बनाए हैं| 
( उसकी जाँघों फो देखकर ) श्रपनी सूँड फो श्रसुंदर पाकर ऐरावत सुमेरु के 
उप्तु ग शिखर पर छिप्र गया है। सुमेर परत ने और अधिक कठिनता प्राप्त करने के 
लिये उसके नितंत्रों का अनुसरण फर लिया है। 

ह बारहवीं शती के कुछ अ्रन्य चरितकाव्य भी मिलते हैं। इनमें सबसे पुराना 
नयनंदि मुनि (११५० वि० सं० ) का सुदंसशचरिउ है*। इसमें पंच नमस्कार 


१ नयनंदि भुनि के 'सुदंसणचरिउ” के लिये दे० रामसिंद तोमर का लेख 'सुदंसणशचरि3', 
( विश्वमारती, खंड ४, अंक ४, ५१० २६२-२६६ )। 
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के माहात्म्य की कथा है। काव्यशेली सुंदर है। हरिभद्र सूरि ( १२१६ वि० सं० ) 
का नेमिनाथचरित ( णेमिणाइचरिठ ) सात संधियो का काव्य है, जिसमें नेमिनाथ 
स्वामी की कथा हैं। हरिभद्र सूरि की शेली अत्यधिक अलंकृत तथा समासांत 
पदावलीवाली है। दूसरा काव्य विनयचंद्र सूरि ( १२५० वि० सं० ) की "नेप्निनाथ 
चउठपइ? है जिसका इतिद्ृत्त नेमिनाथ के जीवन से संबद्ध है। विनयचंद्र सूरि 
फी शली हरिभद्र सूरि से सर्वथा भिन्न है। इस काव्य की शैली बोलचाल फी 
देश्य भाषा के विशेष समीप है। लोगों का अ्रनुमान है कि संभवत; इसकी रचना 
बहुत बाद की है। 'नेमिनाथचउपइ? में 'बारहमासा? मिलता है। नेमिनाथ के 
वराग्य ले लेने पर राजमती विलाप फरती हैं ओर उसी के उद्दीपन रूप में बारहों 
महीने फी प्रकृति का व्शंन किया गया है। बारहमासे की पद्धति संस्कृत तथा 
प्राकृत में नहीं पाई जाती, हिंदी में मिलती है। जायसी के नागमती के विरह- 
वर्णन में बारहमासा है। विनयचंद्र की सरल सरस भाषा में बारहमासे फा कुछ 
नमूना देखिए : 

चइसाहह विहसिय वणराइ । मयणमित्तु मलयानिछु वाइ ॥ 

फुट्टिरि हियडा माक्षि वसंतु । बिलूपड्ट राजल पिंकवखउ-कंतु ॥ 

सखी दुक्ख वीसरिवा भणद्‌ । संभलि भमरउ किम रुणझुणइ ॥ 

दीस पंचथिरु जोवणु होइ । खाउ पियड विंढलसउ सहु कोइ ॥ 


बारहवीं शी में ही रास या रासक नामक काव्यविधा का भी उदय दिखाई 
देता है। इसका प्रथम रूप हमें शालिभद्रसूरि (वि० १९४१ ) के भरतवाहुबलिरास 
में मिलता है। रासकाव्यों के विषय में अगले अध्याय में कुछ विस्तार से संकेत 
किया जायगा | भरतब्राहुबलिरास वीररस का काव्य है जिसमें भरत तथा बाहुबलि 
( ऋषभ के पुत्रों ) के परस्पर युद्ध का वर्णन है। इस काव्य में हमें उस रूढ़ 
युद्ध-बर्णन-शेली का रूप मिलता है जो बाद के वीरगाथाकाव्यों फी विशेषता 
बन गई है ; 
चक चमाल करिमाल कुंत कडतल कोदंड ( उ ) 
झलकईं सावक सबरू-सेलहल मसल पभ्ंड (उ ) 
सिंगिणि गुण टंकार सहित बाणावर्ि ताणई। 
परथु उलारूईं करि धरईं भालऊा उलालई॥ 
जैन प्रबंध फाव्यों के प्रसंग फो समास करने के पूर्व धणयाल"* ( धनपाल ) 


१ धघनपाल नाम के तीन जैन कवि हो चुके दै। भविष्यदत्तकथा के रचविता संस्क्षत 
गयकाव्य तिलकरमजरी के रवयिता धनपाल से भिन्न है। अपम्रश कवि धणयाल (धनपाल) 
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की भविसयत्तकहा ( भृविष्यद्चकथा ) का उल्लेख करना आवश्यक होगा" | 
यह २२ संघियों का काव्य है। इसमें भविष्यद की कथा है। गजपुर के नगरसेठ 
-धनपति ने हरिवल सेठ की पुत्री कमलश्री से विवाह किया, जिससे भविष्यदत्त 
नामक पुत्र उत्तन्न हुओ | पूर्वजन्स के किसी कर्म से धनपति का प्रेम कमलश्री से हट 
गया | उसने एक दिन कमलश्री को पुत्र के साथ घर से निकाल दिया | वह पीहर 
चली गई। इधर धनपति ने अन्य सेठ फी पुत्री सरूपा से विवाह कर लिया जिससे 
उसके बंधुदत नामक पुत्र हुआ। बड़ा होने पर बंधुदच व्यापार के लिये निकला 
तो माता के मना करने पर भी भविष्यदत्त उसके साथ हो लिया। तिलककद्दीप में 
पहुँचने पर भविष्यदत को वहीं छोड़कर जहाज चल दिया। बंधुद ने अपने 
सौतेले भाई को धोखा दिया । तिलककद्वीप में ही घूमते घूमते भविष्यदषत्त फा विवाह 
एक राक्तुस ने एक सुंदरी से करा दिया। बारह वर्ष तक तिलकद्वीप में रहकर 
विपुल धनसंपत्ति के साथ भविष्यदच घर चलने को तेयार हुआ तो बंघुद्त शा 
पहुँचा । उसने भविष्यदत्त फो विश्वास में डालकर, जब वह जिन मंदिर में प्रणाम 
करने गया तो उसकी धनसंपत्ति और पत्नी फा अपहरण कर लिया। घर आकर 
उसने उसे अपनी ही पत्नी बताया। भविष्यदतत की माँ ने इधर “श्रुतपंचमी' 
( सुयपंचमी ) का व्रत किया । ब्त के प्रभाव से एक देव ने भविष्यदत्त फी सहायता 
की ओर उसे घर पहुँचा दिया। भविष्यदत ने राजा के पास जाकर बंघुदत्त 
फी नीचता का भंडाफोड़ किया और अपनी पत्नी और संपत्ति दिलाने की 
प्राथना की | राजा ने बंघुदत्त फो दंड दिया। भविष्यदत्त ने कुरुराज की युद्ध में 
सहायता की जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने उसे आधा राज्य और पुत्री दे दी। श्रंत 
में भविष्यदत्त के पूवजन्म फी कथाओं फा वर्णन है और भविष्यदष्त श्रपने पुत्र 
सुप्रम फी राज्य देकर बन को चला जाता है। करकंडचरिंठ फी तरह भविसयत्त- 
कहा भी लोककथानकों की रूढ़ि के लिये महत्वपूर्ण है। करकंडचरिउ फी अपेक्षा 


का समय विक्रम की शश्वीं शत्ती है, तिलकमंजरीकार धनपाल का १शवों शत्ती। 
तिलकमंजरीकार को ही अन्य कृतियाँ ऋषभपंचाशिका और पाश्थलच्छी नाममाला हैं। 
भविष्यदत्तकथा के रचयिता धनपाल धक्‍्कडवंशी दिगंवर जैन ये । इनकी माता का 
नाम धनश्नी था (धक्‍्कडवणिवंसि माएसरदो समुब्भविश्र। धरणसिरदेविसुएण विरश्ठ 
त्तसइसंमचिय । ) धनपाल की भाषा वोलचाल की भअपभ्रश के विशेष नजदीक मानी 
जाती है। दे० प्रेमी : जै० सा० इ०, पृ० ४६७-६८ | 

भविश्तयत्तकए की पहली चार संधियों का प्रकाशन डा० याकोवी के संपादकत्व में जर्मनी 
( वि० सृं० १६७५ सन्‌ १६१८) से छुआ था। बाद से स्व० दलाल और डा० श॒णे 
के संपादवत्व में गायकबाड झोरियंटल सिरीज से वि० सं० १६८० ( सन्‌ १६२३ ) में पूरी 
भवित्तयज्तयद्धा प्रकाशित हुई | 


१४७ अपभअंश [ खंड २ : अध्याय द ] 


भविसयत्तकह्दा श्रधिक साहित्यिक कृति है। इसके कई स्थलों पर धनपाल की 
काव्यप्रतिभा का पता चलता है | चतुथ संधि फा वह स्थल जहाँ बंधुदतच भविष्यदत्त 
को श्रकेला छोड़कर भाग जाता है और वह तिलकटद्वीप में घूमता हुआ उजाड़ 
नगरी में पहुँचता है, अत्यधिक मार्मिक बन पड़ा है। संध्या तथा रात्रि के आगमन 
का वर्णुन सुंदर किया गया है ; 
कर चरण धुएवि बर कुसुम छेवि । जिणु सुमिरिवि पुप्फंजलि खिवेबि ॥ 
फासुय सुयंध रस परिमलाई । अहिलसिरि. असेसईं तरुहलाईं ॥ 
थिउड दीसवंत्ु खणु इक्कु जास | दिनमणि अत्थ चणहु हुक्कु ताम ॥ 
हुआ संझ तेय तंबिर सराय | रत्तंब्र ण॑ पंग्रुरिविं आय ॥ 
पहि पहिय थक्‍क चविहडिय रहंग। णिय णिय आवासहो गय विहंग ॥ 
मउलिय रचिंद चम्महु वितटद्ठु । उप्पन्त बाल मिंहुणह मरद्ु ॥ 
परिंगलिय संझ त॑ णिएवि राइ । असइ व संकेयहो चुक्क णाइ ॥ 
हुआ कसण सचत्ति अ मच्छरेण । सिरि पहय णाईं मसि खप्परेण ॥ 
हुआ रयांण बहल कज्जल समीर । जग गिलिवि णाईं थिय विसम सील ॥ 


“किरण रूपी पेरों से दौड़कर, सुंदर फूर्लों को चुनकर, जिन फो नमस्कार 
कर, उनके चरणों पर पुष्पांजलि बिखेर, निखिल अभीष्ट फलों फो प्राप्त करता हुआ 
सूर्य एक क्षण श्रस्ताचल पर विश्राम कर श्रस्त हो गया | प्रेम से भरी ( ललाई 
से युक्त, सराग), तेज से प्रदीप्त संध्या, लाल रंग फी साड़ी (रक्तांबरमलाल' आकाश) 
फो धारण फरती आई | राहगीर रास्ते में ठहर गए; । चक्रवाक के जोड़े बिछुड़ गए. | 
पक्की अपने अपने घोंसले में चले गए।। कमल बंद हो गए, कामदेव का प्रसार 
होने लगा और नए मिथुनों में गब उत्पन्न होने लगा। इसे देखकर विप्रलब्धा 
( संकेतच्युत ) नायिफा के समान प्रेम से भरी ( ललाई से युक्त ) कुलठा संध्या 
चली गईं । वह सौत की तरह डाह से काली हो गई, जैसे किसी ने उसके सिर पर 
फाजल का खप्पर मार दिया हो । वह सघन फज्जल के समान काले रंग की रात्रि 
बन गई और जैसे तेसे विषम स्वमाव फो धारण फरती हुई संसार में फेल गई ।” 


धनपाल फी तूलिका ने एकसाथ सूयर के अस्त होने से लेकर सघन अंधकार 
के फैलने तक के चित्र को कुछ अलंकृत रेखाओं में चित्रित कर वातावरण की श्रपूर् 
सृष्टि फी है। संध्या के मस्तक पर फज्जल के खप्पर फो मार देने की कल्पना 
अनूठी है। सरागा? ( सराय ), 'रक्तांबर ( रंबर ) जैसे इलेष स्वतः आ गए हैं, 
कवि ने उन्हें बलपूर्वफ नहीं खींचा है, फलतः वे अप्रस्तुत के चित्र को स्पष्ट करने 
में पूर्णतः सशक्त हैं, फोरी शब्दक्रीड़ा नहीं । 

कुल मिलाकर जैन प्रबंध साहित्य ने अ्रपश्रंश की साहित्यश्री की पल्वित: 
किया है। स्वयंभू ; पुष्पदंत और धनपाल फा नाम अपश्रंश साहित्य में गव के साथ 
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लिया जा सकता है। इन कवियों ने काव्यपरिवेश के संबंध में प्रायः संस्कृत काव्यों 
की परंपरा फो ही अपनाया है, परंतु छंदोविधान आ्रादि की दृष्टि से अवश्य कुछ नई 
परंपरा फो जन्म दिया है जिसका संकेत हम आगे फरेगे | 


(२) जैन अध्यात्मवादी ( रहस्यवादी ) काव्य--अ्रपश्रंश में जैन 
, फवियों के कुछ अध्यात्मपरक रहस्यवादी दोहों के संग्रह भी मिलते हैं । इनमें सबसे 
/ प्राचीन योगींद्र या जोइंदु के परमात्मप्रकाश, योगसार॒ तथा सावयधम्मदोहा 
' है। इनमें अंतिम रचना तो शहस्थ भ्रावफों के लिये लिखी गईं है, बाकी दो जैन 
साधुओ के लिये आध्यात्मिक उपदेश हैं। योगींद्र के समय के विषय में निश्चित 
रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, पर वे ११वीं शती से पुराने अवश्य हैं) । जैन 
! दर्शन श्रनेकांतवाद पर विश्वास करता है, पर जोइंदु के परमात्मप्रफाश पर उपनिषद्‌ 
तथा भगवद्‌गीता के परब्रह्मवाद फा प्रभाव स्पष्टत; परिलक्षित होता दे। परमात्म- 
प्रकाश के ३३७ छुंदों में प्रथम आत्मा, परमात्मा, सम्यगृहृष्टि, मिथ्यात्व का, फिर 
मोक्ष के स्वरूप एवं समाधि का विवेचन है। परमात्मा फा स्वरूप बताते हुए, 
कहा गया है कि वह वेद, शास्त्र; इंद्रिय ञ्रादि से नहीं जाना ज्ञा सकता; वह 
अनादि है और केवल निर्मल ध्यान का विषय है 


वेयहिं सत्थहिं इंदियहिं जो जिय सुणहु ण जाइ । 
णिम्मलजझ्लषाणह जो विसठ सो परमप्पु अणाइ* ॥ 
( परमास्सप्रकाश ) 


“है योगी, जीव न तो उत्पन्न ही होता है, न मरता ही है, न वह बंधमोक्ष 
फो ही बनाता है। जिन फा यह आदेश है कि जीव सदा परमार्थ रूप है ।” 
ण वि उप्पज्जद ण वि मरइबंघु ण मोक्खु करेद्ट । 
जिउ परमत्थें जोइया जिणवरु एड. भणेइ् 3 ॥ 
( परमात्मप्रकाश ) 


) पं० ला० म० गाधी 'अपभंरश काव्यत्रयी? की भूमिका में जोइंदु को प्राकृत वैयाकरण चंड से 
भी पुराना सिद्ध करते ई। इस प्रकार वे इसका समय विक्रम की छठी शत्ती मानते जान 
पढ़ते हैं। भरी मधुसद्नन मोदी ने इस मत का सप्रमाण खंडन कर जोरंदु का समय 
१० वीं-११ वीं शाती माना है। देखिए--ला० म० गांधी : श्रपभ्रंश काव्यश्रयी की 
भूमिका, ए० १०२-१०३ तथा मोदी : अपर्भ्रशपाठावली, टिप्पणी, (० ७७, ७६ । 

है मिलाश्ए--नायमात्मा प्रवचचने न लम्थो न मेषया न बहुना श्रुतेन 

यमेवैष बूणुते तेन लम्यस्तस्थैप आत्मा विवृणुते सनू' र्वाम्‌॥ 
( कठवल्ली ) 
3 मिलाइए--न जायते पियते वा कद्राचिन्नाय॑ भृत्वा भविता वा न भूयः । 
भरों नित्यः तसाश्वतो5य पुरायो न एन्यतें इन्यमाने शारीरे॥ (गीता ) 


४७ अपभ्रश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


योगींद्र ने जीव की परमाथता के लिये “शिव” शब्द का भी प्रयोग 
किया है| यह शेव साधकों का प्रभाव जान पड़ता है। समाधि फी दशा के 
अनुपम आनंद फा वर्णन करते हुए. योगींद्र कहते हैं : जो सुख ध्यान करते समय 
शिव के दर्शन में मिलता है, वह सुख अनंत देव ( शिव ) फो छोड़कर संसार में 
श्न्यत्र कहीं नहीं मिल पाता : 
ज॑ सिव दंसणि परम सुहु पावहि क्षाणु करंतु । 
त॑ सुहु भुवणि वि अत्थि ण वि मेल्लिवि देवअ्णंतु ॥ 
( परमात्मप्रकाश ) 


परमात्मप्रकाश में इसी प्रसंग में मन की च॑ंचलता तथा इंद्वियों फी राग- 
लोल॒पता का संकेत कर योगी को उसके निग्रह की शिक्षा दी गईं है। परमात्मप्रकाश 
का विषय दाशंनिक होने के फारण शैली सरल होते हुए भी जटिल दिखाई पड़ती 
है। योगसार तथा सावयधम्मदोहा इससे अ्रधिक सुबोध हैं । 


योगींद्र के बाद जैन रहस्यवाद (१) की दूसरी ऋृति मुनि रामसिंह का 'पाहुड- 
दोहा? है* | पाहुड ( प्राभ्नत ) शब्द का अ्रथ बताते हुए प्रो० हीरालाल जैन ने 
लिंखां है कि 'पाहुड” का श्र अ्रधिकार है श्रोर इस शब्द का प्रयोग समस्त श्रत 
ज्ञान ( धार्मिक सिद्धांत संग्रह ) के लिये पाया जाता है* | पाहुडदोहा भी 
परमात्मप्रकाश की मॉति अ्रध्यात्मपरक काव्य दै। प्रो० जैन इसे रहस्यवादी काव्य 
मानते हैं। पर योगींद्र तथा रामसिंह की रचनाश्रो फो रहस्थवाद कहने के पहले 
हमें रहस्यवाद के श्रथं फो परिवर्तित करना होगा। श्रच्छा हो हम इन्हें 
अध्यात्मवादी या अ्रध्यात्मपरक फाव्य ही फहें। परमात्मप्रकाश की ही भाँति 
पाहुडदोह्ा की शैली पर भी योग और तांत्रिक पद्धति का प्रभाव है। चित्‌-अचित, 
शिव-शक्ति, सग्रुण-निगुंण, अक्षर, रविं-शशि, आदि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग 


१ पाहुडदोहा मुनि रामसिंह की रचना के नाम से प्रसिद्ध है। इसके संपादक श्र ० हीरालाल 
जैन भी इसे रामसिंद की ही रचना मानते हैं। दे० पाहुडदोहा, भूमिका, कारंजा, वि० 
१६१० ( १६३३ ६० )। रामसिंह का समय वे १०५० वि० के लगभग मानते है, क्योंकि 
उनके कुछ दोहे देमचांंद्र में मिलते है । दे० वही, भूमिका, ५० २६ । 

श्री मधुसद्रन मोदी पाहुडदोहा को रामसिंह की कृति नही मानते । उनके मत से 
यह रचना भी जोइंदु की छी है। जोएंदु के परमात्मप्रकाश के कई दोहै ज्यों के त्यों 
पाहुडदोद्ा में मिलते हैं। उन्होंने बताया दे कि कोल्हापुरवाली इृस्तलिखित प्रति 
में पाहुडदोद्दा को जोइंदु की ही रवना माना गया है। श्री मोदी प्रो० जैन के मत का 
खंडन कर इसे रामसिंद की कृति नहीं मानते । दे० मोदी : अ्रपश्ृंशपाठावली, 
टिप्पणी, ४० ८१॥ 
२ प्रो० जैन द्वारा संपादित पाहुडदोद्य, भूमिका, १० १३। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ह हट. 


मिलता है, जो जैन परंपरा के शब्द नहीं हैं। इन दोनों पर बौद्ध तांत्रिफों तथा 
शाक्त योगियों का स्पष्ट प्रभाव है। यह दूसरी बात है कि जैन कवियों के इन दोहों 
में बौद्धों या नाथपिद्धों जैसा तीत्र विध्वंसात्मक रूप नहीं पाया जाता पर रामसिंह 
ने कई स्थान पर पाखंड की निंदा फी है, यद्यपि वे कणह या सरह की भाँति अपने 
विरोधी फो जोर की फटकार नहीं बताते + 
बहुवद पढियई मृढ पर ताल. सुक्खइ जेण । | 
एक्कु जि अवखरु त॑ पढहु सिवपुरि गम्मई जेण ॥ 
( पाउडदोहा, ९७ ) 


“अरे मूढ तूने बहुत पढ़ा, जिससे तेरा ताछ सूख गया। अरे तू उस एक 
अक्षर फो क्यो नहीं पढ़ता, जिसके श्रनुशीलन से व्यक्ति मोक्ष ( शिवपुरी ) 
प्राप्त करता है । 

शैव और शाक्त तांनिफों फी तरह रामसिंह भी शिवशक्ति फी श्रविच्छेद 
स्थिति का संकेत करते हैं। उनके मत से सारा संसार शिवशक्ति रूप है तथा 
मोहविलीन संसार का रूप दोनो के स्वरूप फो जानने पर ही जाना जा सकता है। 
अतः दोनों के संभिलित रूप को समझने पर ही साधक को वास्तविकता का पता 
चल सकता है; 


सिंव विणु सत्ति ण वावरद्द सिउ पुणु सत्ति विहीणु । 
दोहिं मि जाणहि सयरु जगु डुज्झद् मोह विलीणु ॥ 
( दोहा १५ ) 


(३) बौद्ध दोहा एवं चयोपद--अ्रपश्रंश साहित्य की तीसरी महत्वपूर्ण विधा 

बौद्ध दोहा एवं चर्यापद हैं। सर्वप्रथम म० म० हरप्रसाद शास्त्री के इलाध्य प्रयत्नो 

: से हमें फरह या फान्हपा ( ऋृष्णपाद ) तथा सरहपा ( शरहस्तपाद ) के दोहों एवं 
 पर्दों फा परिचय प्राप्त हुआ | इन्हीं फो श्राधार बनाकर डा० शहीहुबला तथा डा० 
बागची ने इन बौद्ध संतो के महत्वपूर्ण श्रपश्रंश साहित्य फी खोज फी है" | 


१ श० भ० एस्प्रसाद शाखी ने वि० सं० १६७० (१६१६ ६० ) में “बौद्ध गान भी दोदा' 
के नाम से कण्ड तथा सरद की कुछ अपभ्रश रखनाएँ प्रकाशित कौं। वाद में ढा० 
प्रवोधंद्र वागची ने वि० सं० १६७५ ( १६१८ ६० ) में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जर्नल 
आवू डिपार्टमेंट आव्‌ लेटर्स में कुछ और बौद्ध सिद्धों के गान प्रकाशित किए, जो पुरतकाकार 
भो अकाशित हो गए हैं। डा० शहीदुल्ला ने कण्द तथा सरद के दोहा एवं चर्यापदों को 
विख्ृत फ्रेंच भूमिका तथा फ्रच अनुवाद के साथ "ले शाँ द मिस्तीके द कान्द ए सर, 


पि० सं० १६८५, के नाम से प्रकाशित कराया, बिप्तके साथ तिव्बती टिप्पणियाँ 
भी प्रराशित एं। 


३४५९ अपअंश [ खंड २: अध्याय ३ ] 


जैन साहित्य तथा बौद्ध संतों के साहित्य में एक महत्वपूर्ण भेद है। जैन साहित्य में , 
हम परंपरा का निर्वाह श्रधिक देखते हैं। उनके प्रबंध काव्य वर्णशनशैली, श्रप्रस्तुत 
प्रयोग, फाव्यरूढ़ियों फा विधान, आदि की दृष्टि से संस्कृत परंपरा के ही पोषक दिखाई 
पड़ते हैँ | उनके संत कवियों के आध्यात्मिक मुक्तक भी अधिकतर परंपरागत दाशनिक 
शेली का प्रयोग करते हैं, उलटवासियों फी “संध्या भाषा? का प्रचुर व्यवहार नहीं 
करते । यद्यपि जैन कवि भी ब्राह्मण धर्म के विरोधी हैँ पर उनका विरोध उतना उम्र 
रूप लेकर नहीं आता | बौद्ध श्रपश्रंश साहित्य की शेली कुछ मित्र प्रकार फी है। 
इस ओर का सारा साहित्य, जो बहुत कम उपलब्ध होता है, मुक्तक है। 
इस साहित्य में हम दो रूप पाते हैं, एक वह जिसमें बौद्ध संतो ने परमानंद की 
स्थिति फा, उस मार्ग की साधना का, योगपरक वर्शुन प्रतीकात्मक भाषा में किया 
है तथा दूसरी वह शैली जहाँ वे तत्कालीन समाज की कुरीतियों एवं नेतिक और 
सामाजिक रुढ़ियों की निंदा करते तथा ब्राह्मण धर्म के पाखंड का भंडाफोड़ फरते हैं। 
उनकी पहले ढंग फी रचनाएँ: प्रतीकात्मक “संध्या भाषा? की शैली में लिखी गई", 
दूसरे ढंग की रचनाएँ साज्षात्‌ अ्रभिधात्मक शैली में होते हुए भी व्यंग्य फी अपूर्व 
क्षमता रखती हैं। इस शेलीगत दृष्टि से फरह तथा सरह दोनों की रचनाओं में 
समान गुण परिलक्ित होते हैं | जेंसा कि हम पहले बता चुके हैं, करह तथा सरह फी 
रचनाओं के उपलब्ध भापारूप को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उसका 
श्रवयवसंस्थान, उसकी हडडी का ढाँचा, पश्चिमी अपभ्रश का ही जान पड़ता है 
जिसकी धमनियो में निःसंदेह यत्रतत्र पूरच की तत्कालीन बोली का रक्तसंचार भी 
देखा जा सकता हे। 
फरह तथा सरह पर विचार फरते समय बौद्ध तांत्रिक पद्धति पर दो शब्द कह , 
दिए जायें। पूरब में बुद्ध के पहले से ही कई अ्रनाय जातियॉ--किरात, यक्ष, गंधव श्रादि-- ; 
रहती थीं, जो श्रत्यधिक विलासी थीं | ये जातियाँ फामदेव, वरुण ओर इच्तो फी उपा- 
सना करती थीं | इन्हीं के एक देवता वज्रपाणि थे | यही यक्ष॒परंपरा भारतीय संस्कृति * 
को प्रभावित कर एफ ओर पुराणों में घुस पड़ी, दूसरी ओर इसने बौद्ध धर्म फो 
प्रभावित किया" | इनके देवता वज््पाणि बोघिसत्व मान लिए गए। श्रागे जाकर 
इनके विलासमय जीवन, मदिरापान श्रादि ने बौद्ध धर्म में तांत्रिक साधना को 
मे दिया जिसमें स्लीसंग और मदिरा श्रावश्यक श्रंग बन गई* | बौद्ध तांत्रिको 
से होती हुई यह परंपरा शेव श्रौर शाक्त साधना के पंच मकार?! फा रूप पब्लवित 
करने में समर्थ हुई। ईसा की सातबीं श्रौर श्राठवीं शती में बिहार श्रोर बंगाल 


१ डा० इजारीप्रसाद श्विदी : द्वि० सा० भु०, ९० २१८-१३३ । 
२ डा० दजारीप्रसाद द्विवेदी : ना० सं०, ४० ८२-८६ । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ६७५० 


बौद्ध तांनिफों के केंद्र ये। वजयान शाखा का नाम भी संमवतः यक्ष देवता वज़पारि 

से ही धबद्ध है। एक ओर इस तांतिक साधना का प्रभाव बौद्ध संतों की रचनाश्रों 

में पाया जाता है जहाँ उन्होने अ्रपनी रहस्यात्मक मान्यताओं को स्रौसंग संबंधी 

६ प्रतीको से व्यक्त किया है, दूसरी ओर विद्वानों ने इस तरह की प्रतीक रचना में यह 
भी कारण हूँढ़ा है कि वे ब्राह्मण धर्मानुयायी पंडितों को चिढ़ाने के लिये ऐसी 
वस्तुश्नों को विहित घोषित करते थे जिन्हें ब्राह्मण धर्म निषिद्ध मानता था। इस 
प्रफार जो वस्तु आ्ह्मण धर्म में बुरी समझी जाती है वह हमारे लिंये अ्रच्छी है, 
जो उनके लिये अच्छी है वह हमारे लिये बुरी, इस तरह फी धारणा इन बौद्ध संतो 
में पाई जाती है, जिसकी परंपरा नाथ सिद्धो को भी प्राप्त हुईं है। यही कारण 
है कि बालरंडा, डॉबी, चांडाली, रजकी श्रादि के साथ भोग फरना उन्होंने विहित 
समझा । पर इससें भी आंतरिक तत्व कुछु और था| योगसंन॑धी स्थिति का वर्णन 
करने के लिये वे इन श्रश्लील प्रतीको फो चुनते थे परंतु इनका श्रभिप्रेत श्रथ मिन्न 
था | बालरंडा के साथ संभोग फरने का श्रर्थ वे कुंडलिनी को सुषुम्ना के माग से 

; ब्रह्मरंत्र में ले जाना मानते थे । इसी तरह शल्य के लिये वे वज्र या लिंग का प्रयोग 
करते हैं, उष्णीश कमल (सहखार चक्र ) के लिये फमल, पद्म या भग का | 
इड़ा तथा पिंगला नाड़ियों के लिये बौद्ध तांत्रिक परंपरा में प्रतीकों का प्रयोग 
मिलता है ; इन्हें क्रश$ ललना तथा रसना फहा जाता है" । शआ्रागे जाकर नाथ- 
सिद्धों की परंपरा में इन्हें गंगा, यमुना भी फहा जाता है और फबीर ने श्रधिकतर 
इन्हीं प्रतीर्कों का प्रयोग किया है*। करह तथा सरह में इस तरह के तांबिफक 
परंपरागत प्रतीकों का प्रयोग बहुत हुआ है। करह तथा सरह फी धार्मिक पद्धति 
के विषय में संकेत फरते समय डा० शहीदुल्ला ने उसे महायान शाखा के योगतंत्र 
के अंतर्गत माना है3। 


किंबदंतियों के अनुसार फरह, फान्ह या कृष्णपाद, मत्स्ैंद्रनाथ और तंतिपा 
* के गुरुभाई थे और ये घंटापाद के शिष्य कूमपाद की संगति में आकर उनके शिष्य 
दो गए ये४ | करद के समय के विषय में विभिन्न मत हैं, पर संभवतः फण्द फा 


बौद्ध ठंत्री के कुछ प्रतीकों के लिये देखिए : दोहाकोश के धार्मिक विचार, श्रध्याय है । 
शद्दीदुल्ला : लें शा द मिस्तीके, पू० १७॥ 


+ आयाय इजारीप्रसाद दिविदी : कबीर, पृ० ८३-८८ | 
3 शहीदुल्ला : ले शाँ द मिस्तीके, पएृ० १७। 
डे शा० दनरीभ्साद द्विपेदी : ना० सु०, पृ० ७७ | 


३५१ अपअंश [ खंड २ : अध्याय ३ ] 


समय १० वीं शत्ती है" | करह फापालिक मत के माननेवाले थे। करह के दोहे 
तथा चर्यापद प्राप्त हुए हैं। इनमें अधिकतर दोहों का विपय बौद्धतंत्र तथा 
योग है। लेखक ने गुह्य पारिभाषिक शब्दों या प्रतीकों का प्रयोग कर योगसाधना 
की कई बातें कही हैं। शांत निश्वल समाधिदशा के झानंद का वर्णन करते हुए. 
करह ने फमल-मकरंद की उपमा दी है। सहस्रार कमल में महामुद्रा धारण कर 
सुरतवीर ( योगी ) श्रानंद का श्रनुभव उसी तरह करता है जैसे भौंरा पराग 
फो सूँघता है; 

एचंकार बीअ रद कुसुमिअउः अरवचिंदए । 

महुअर रुएं सुरअचीर जिंघद मअरन्द॒एु ॥ 


फरह ने महामुद्रा के लिये गहिणी तथा तरुणी जैसे प्रतीको का प्रयोग करते 
हुए बताया है कि गहिणी या तरुणी के साथ निरंतर स्नेह तथा केलि किए बिना 
शान ( बोधि ) प्राप्त नहीं होता। परमसुख की प्राप्ति चाहनेवाले व्यक्ति फो 
मंत्रतंत्र करने की श्रावश्यकता नहीं, अपनी शहिणी के साथ केलि करे, गहिंणी 
के बिना पंचवर्ण ( पंचेंद्रियों ) में विहार करना व्यर्थ है* | यदि साधक समरसता 
फो प्राप्त करना चाहता है तो अपने चित्त फो शहिणी ( महामुद्रा ) में इसी तरह 
घुला मिला दे जैसे पानी में नमफ घुल जाता है; 


जिम छोण विलिज्जद पाणिएहि तिम घरिणी रूइ्ट चित्त । 
समरस जाईं तवखणे जद्ट पुणु ते सम चित्त ॥ 


( दोहा, ३२ ) 


दूसरे बौद्ध सिद्ध सरह या शरहस्तपाद हैं| ये नालंदा विश्वविद्यालय में 
भी रहे। सरह का समय १०वीं शती माना जाता है? | इनका नाम शरहस्तपाद , 
इसलिये पड़ा कि वे बाण ( शर ) बनानेवाली एक नीच जाति की स्त्री के साथ « 
रहते ये | सरह की उक्तियों कशह की अ्रपेज्ञा श्रधिक तीखी हैं। वे भस्म लगाते 


१ शहदीदुल्ला बौद्ध परपरा के आधार पर कण्द का समय ७५० वि० सं० मानते है। 
देखिए--ले शॉ द मिस्तीक्रे, १० २८ | 
डा० चाहर्ज्या श्का समय १२वी शत्ती मानते है। डे० बे० ले०, ५० १२२ | 
४ एक्कुंण किज्जश मंत णय तंत खिश्र घरिणी लइ केलि करंत । 
खिश्र वरे घरिणी जाव ण मज्जइ ताव कि पंचवर्ण विहरिज्जइ ।॥। 
( दोद्दा र८ ) । 
करद तथा सरद के दोहे, शददीदुल्लावाले संस्करण से उदश्ल्‍नत किए गए है; दोहों को 
क्रमसंख्या उन्हीं के श्रनुसार दी गई है । 
3 ले शा द मिस्तीके, ४० .३१॥ 
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आचाय, दीपक जलाते और घंठा बजाते ब्राह्मण उपासक, जैन क्षपणक, रंडा को 
उपदेश देते साधु संन्यासियो, सभी को एक साथ लपेटते हैं ओर उनकी सटीक 
निंदा करते हैं। क्षपणकों की निंदा फरते हुए सरह उनके लोगोत्माठन, 
पिंछिकाग्रहण, उच्छुभोजन सभी की भत्सना करते हैं ओर यह घोषणा फरते हैं 
, कि छ्षपणकों का मोक्ष उन्हें पसंद नहीं है। क्षपणकों का शरीर तत्व से रहित होता 
है ओर तत्वरहित शरीर परमपद की साधना नहीं फर पाता ; 


जद नग्गा विज होइ मत्ति ता शणह ( सुणह ) शियालह ( सियाल॒ह )॥ 
लोमोप्पादेण अत्यि सिद्धि ता जघह-णितंबह ॥। 
पिंछीनाहणे दिठ्ठ मोक्ख ता [ मोरह चमरह | ॥ 
उड्छ मोअण होइ जाण ता करिंह तुरंगह ॥। 
एव सरह भणइ खबणाण मोक्ष ( मोक्‍्ख ) महु किम्सि न भावई । 
तत्त रहिआ काया ण ताव पर केवल साहइ” ॥ 
( सरह ७, ८ ) 
ओर उस 'मूख? पंडित फी अ्शता का प्रदशन करने में सरह ने फोई कसर 
नहीं रखी है जो सारे शाज्रों की व्याख्या करने का दावा फरता है, पर अपने ही 
शरीर में स्थित आत्मा (बुद्ध) फो नहीं जानता । उसने अपने “पुनरपि जनन॑ पुनरपि 
मरणं' को भी नहीं रोका है, पर निर्लज्ज इतना होने पर भी धमंड करता है श्रोर 
अपने आपकी पंडित घोषित करता है: 
पंडिज सअल सत्थ बक्खाणइ 
देहहि बुद्ध बसंत ण जाणइ । 
गमणागमण ण तेण बिखंडिंअ 
तोबि णिलज्ज भणइ हडं पंडिज ॥ 
( सरह ७० ) 
समाधि में अनुभूत परम ज्योति फा उदय होने पर सारे पाप नष्ट हो जाते 
हैं। श्रात्मसाक्षात्कार का 'परमाणु” उसी तरह समस्त दुरितों का हरण फर लेता है; 


जैसे चंद्रकांत मणि ( अ्रथवा चंद्रमा रूपी मणि ) सघन अंधकार में प्रकाश को 
प्रसारित फरता है ; है 


) सर का यद उदाइरण राद्दीदुल्लावाले संस्करण से दिया गया है। शहीदुल्ला ने अपने 
संस्कस्य में व? व का भेद नहीं किया है, साथ ही 'शुणद” पशियालहः में शा? का प्रयोग 
मिलना है। इसी तर 'मोछ? जैसे तत्सम शब्द का प्रयोग मिलता दै। मैंने छोंटे कोष्ठक 
() में अपने पाठ दे दिए €ै। व-व याले अमेद को रदने दिया है। बढ़े कोष्ठक 
[ ) में शह्दीदुल्ला का दी पाठ ऐ। देखिए--ले शा द मिस्तीके, ए० ११५७-२८ । 


श५३ अपभअंश [ खंड २ ; अध्याय ३ ] 


घोर घोरं चन्द्रमणि जिम उज्जोअ करेइ्ट । 
परम महासुख एस (एक्कु) खण हुरि आसेस हरेइ ॥ 
( सरह ९९ ) 
दोहों के अतिरिक्त कशहह तथा सरह के पद (चर्या) भी मिलते हैं। 
ये पद भेरवी, पथमंजरी, कामोद जैसी राग-रागिनियो में निन्रद्ध हैं। इन चर्यापदों 
में भी दोनो तरह के पद मिलते हैं, कुछ में योगसाधना की स्थिति का वर्णान है, 
कुछ में पाखंडो की कु आलोचना । कणह फा एक प्रसिद्ध रहस्यवादी पद वह है 
जिसमें 'डॉंबी” के प्रतीक द्वारा करह ने सुषुम्ना नाड़ी के मूलाधार में स्थित कुंडलिनी 
का वर्णन फिया है। वह शहर से बाहर एक कुटिया में रहती है और करणह परमसुख 
की प्राप्ति के निमिच उसे संग फे लिये आमंत्रित करते हैं : 
नगर बाहिरि रे डोम्बि | तोहिरि कुडिआ 
छोद्ट छोह्ट जासि बाम्ह नाढिआ । 
आलो डोम्बि । तोएु सम करब म॒ संग 
निधिण काण्ह कपालि जोइ छलांग ॥। 
एक सो पदुसा चडशठि ( चडसठि ) पाखुडि 
तहिं चडि नाचअ डॉबी बापुडि ॥ 
( कण्ह, चर्यापद ३ ) 


करणदह तथा सरह के अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बौद्ध सिद्ध के पद मिलते 
हैं। ये हैं भुसुक्कपाद, जो नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख विद्वानों में थे। इनके 
लगभग ८ पद उपलब्ध हैं। भुसुक्क के अ्रतिरिक्त फक्‍कुरि, छुइ, शबर, शांति, 
कंबलांबरपाद आदि अन्यान्य सिद्धो के बौद्ध चर्यापद भी उपलब्ध हुए हैं जो 
विषय तथा शेली की दृष्टि से कशह तथा सरह का ही अनुगमन फरते हैं" । 


(४ ) अपश्रंश का शौये एवं प्रण॒य संबंधी मुक्तक काव्य--अपभ्रश के 
प्रणय संबंधी मुक्तक काव्यो का पहला रूप हम कालिदास (४०० वि० ) के 
विक्रमोवंशीय की उन्मादोक्तियो में देख सकते हैं जो नवीन मान्यता के अनुसार 
उस काल के लोकसाहित्य की देन है। विक्रमोवंशीय की इन उक्तियो में अपभ्रश 
काव्यपरंपरा के बीज स्पष्ट रूप में पल्‍लवित दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि हम आगे 
बताएँगे, इनमें श्रपश्रश की छुंदःपरंपरा का रूप स्पष्ट परिलक्षित होता है। 
कालिदास के द्वारा प्रयुक्त ( अ्रथवा विरचित ) इन अ्रपश्र'श पद्मों में विरह की 
मार्मिक दशा का चित्रण मिलता है। पुरूरवा देखता है, सामने फोई हंस मंद गति 


१ इनमें से कुछ के लिये देखिए--डा० वागची द्वारा संपादित बौद्ध च॒यापदों का संग्रह । 
डप 
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से चला जा रहा है। हंस फो यह श्रलस गति मिली फहाँ से ? श्राखिर यह तो 
उसे 'जघनभरालस” उर्वशी ही सिखा सकती है। उसे वह अवश्य मिली है। 
आर वह छिपने की चेष्टा करते हंस से कह उठता है $ 


र रे हंसा कि गोविज्जह । गई अणुसारं मई रूविखज्जइ ॥ 
कई पईं सिक्खिउ ए गद छालस । सा पद दिंही जहण भरालस ॥ 
(अंक ४ ) 


और वह हंसयुवा फो हंसिनी के साथ गुरुतर प्रेमरस से क्रीड़ा करते 
देखता है। उर्वशी फा विरह हृदय में टीस पेदा कर देता है। काश, वह भी हंस 
फी तरह प्रिया के साथ होता ५ 


एक्कक्कम वह्टिंउ शुरुअर पेम्स रसे । 
सरि हंस जुवाणउ कील कामरसे ॥ 
(अंक ४) 

ध्यान देने की बात तो यह है कि इन पद्चों की श्रमिव्यंजना शेली लोकगीतो 
: के विशप निकट है। ऊपरवाले पद्म फा छुँद अडिसल है जो अपभ्रश का श्रपना 
छुंद है तथा सबसे पहले यहीं मिलता है। इसी से हिंदी की चौपाई का विकास 
माना जाता है| 

कालिदास के प्रणयमुक्तफों के बाद दूसरी मोतियों की लड़ी हमें हेमचंद्र के 
व्याकरण में उद्घृत पद्मों ( दोहों ) में इतस्ततः विकी्ण मिलती है। पुरूरवा के 
मुक्तकों में टीस, वेदना और पीड़ा फी फसक है; हेमचंद्रवाले दोहों में शौर्य का 
ज्वलंत तेज, हँसीखुशी मिलते युवक प्रेमियों फा उल्लास, एक दूसरे से बिछुड़ते 
प्रशयियों की वेदना के विविध चित्र हैं। हेमचंद्र के इन दोहों में, जिन्हें व्याफरण 
फी शाण पर ख़राद तराशकर उन्होंने हमारे सामने रखा है, हमें हेमचंद्र के 
पूथ के गुजरात ओर राजस्थान का लोकजीवन तरलित मिलता है। इनमें एक 
ओर वहाँ के जीवन का वीरतापूर्ण चित्र मिलता है, दूसरी ओर लोकजीवन की 
सरस शांगारी कॉकी । इनमें प्रणय के भोलेपन और शौय की प्रौढ़ि की द्वामा 
दिखाई देती है। हेसचंद्र द्वारा पालिश किए, हुए. इन रत्नों फा पानिप श्रनूटा है, 
पर फल्पना करना श्रसंगत न होगा कि लोफजीवन के फलफंठ फी खान से निकली 
इन मरणियों फा असली लावर्य केसा रहा होगा, उनमें चाहे खुरदरा सौंदर्य ही रहा 
हो, पर उसमें भी अनूठी विशेषता रही होगी। जो भी हो, देमचंद्र के द्वारा उदादइत 
दोहे ऐमचंद्र से कई शतियों पूर्व से लोकगीतों या लोकसाहित्य के रूप में प्रचलित 
रहे ंगि। आज भी गुजरात श्रौर राजध्यान फी फामिनियाँ अपने लोफगीर्तों के 
बीच बीच में इस प्रकार के दोहा फा प्रयोग करती हैं। ये दोहे पर्रपरा से चले श्राण 
है, इनमें से श्रनेफ दोला मारू रा दोहा जैसे संग्रहों में भी संग्रहीत हो गए हैं। 


५५ अपक्षेश , [ स्लंड २: अध्याय ३ ] 


हेमचंद्र के दोहे भी इसी तरह परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी जनजीवन में गुजरते 
हुए. उसके एक अंग बन गए. होंगे। इन दोहों में गुजर जाति की भावनाओो फा | 
प्रतिबिंब देखने की चेश्टा फी जाती दे जो साहसपूर्ण जीवन व्यतीत करती थी, और 
साइसपूर्ण जीवन की कठोर भूमि पर जीवन फी सरसता फा अनुभव मजे से किया ' 
करती थी | कुछ भी हो, फाव्य फी दृष्टि से ये मुक्तक अ्रपूर्व हैं। इन दोहों में रमणी 
का केवल विरह में कुम्दलानेवाला, या संयोग की फरसौंटी पर फनकरेखा की तरह 
दिखाई देनेवाला" रूप ही नहीं मिलता, उसका वह सगे रूप भी दिखाई देता है 
जहाँ वह प्रिय की वीरता से इर्षित होती चित्रित फी जाती दै। उसफो इस बात 
फी चिंता नहीं कि प्रिय युद्ध से जीतकर श्रवश्य श्राए | हाँ, यदि वह द्वार जाता है 
तो अ्रच्छा हो कि वहीं लड़कर फट मरे, उसे श्रपनी सखियों के सामने लज्जित 
तो न होना पडे $ 


भला हुआ जु मारिआ बहिणि महारा कंतु । 
लज्जेज्ज॑ तु चअंसिहु जद भग्या घर एंतु ॥ 
( २५१ 27 


हेमचं॑द्रवाले दोहों के बाद प्रबंधन्ितामणि में मुंज के कुछ दोहे मिलते 
हैं। ये दोहे मुंज की ही रचनाएँ हैं, या मुंज के जीवन से संबद्ध लोकसाहित्य के 
रूप, श्रथवा किसी प्रबंध काव्य के, इस विपय में कुछ नहीं कद्दा जा सकता । इन 
दोहों में मुक्तफ फी प्रकृति स्पष्ट परिलक्षित होती है : 


मुंनज भणइ मुणालवद जुन्वण गयुं ण झूरि । 
जद्द सक्‍कर सय खंड मिय तो इस मीठी चूरि। 


मुंज कहता है, सणालवति, गए हुए! यौवन फो न पछुता । यदि शकंरा सो 
खंड दो जाय तो भी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी : 


एउ जम्मु गग्गुहं गिउ भडसिरि खग्गु ण भग्यु । 
तिक्‍्खाँ तुरिय ण माणियाँ, गोरी गली ण छूग्यु ॥ 


यह जन्म व्यर्थ गया। न सुभर्ों के सिर पर खड॒ग द्वूठा, न तेज घोड़े 
सजाए, न गोरी के गले लगा । 


१ ढोल्ला सामला धण अम्पावण्णी । 
णाइ सुवण्णरेहकसवइ्ृश दिण्णी ॥ (३३० ) 

२ देमचंद्र के दोदे पिशेश के मातेरियाल्येन वाले संस्करण से उदाह्त ६ै। कोष्ठक की 
सृंख्या उसी के भ्रनुसार दे । 


ना 
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यह पद्म अपभ्रश के मुक्तफ दोहों की भावव्यंजना फा संकेत करता है, 
जिसमें घोड़े की पीठ पर बैठकर खड्‌ग से सुभरों के सिर फो खंडित फरनेवाला 
वीयंदर्प, और सुंदरी के आलिंगन के धूपछाहीं चित्रों की रंगीन आभा दिखाई 
पड़ती है । ह 
अपभ्र श के पिछुले दिनों के साहित्य में एक महत्वपूर्ण शृंगारी गीतिकाव्य 
उपलब्ध होता है। अद्दृदमाणु का 'संदेशरासक? अपभ्रश के काव्यों में श्रपना 
” विशिष्ट स्थान रखता है। इस काव्य का रचयिता जाति से मुसलमान होते हुए भी 
संस्कृत तथा प्राकृत फाव्यपरंपरा का पूरा जानकार दिखाई पड़ता है। परंपरागत 
फाव्यरूढ़ियों का जो प्रयोग संदेशरासक में मिलता है, वह इसका प्रमाण. है। 
अब्दुरृहमान १२वीं शती के उच्तराध में रहे होगे और संदेशरासक इसी काल की 
रचना मानी जा सकती है" | संदेशरासक की भाषा य्ञपि पूर्णतः परिनिष्ठित 
अपभ्रंश नहीं कही जा सकती, तथा यह उस काल की रचना है जब नव्य भाषाश्रों का 
उदय होने लग गया था, तथापि संदेशरासक की भाषा में नव्य भाषाश्रों का 
आदि रूप इतना स्पष्ट नहीं हुआ है। संदेशरासक की भाषा उस स्थिति का संकेत 
करती है जब्र उसमें आगे बढ़ने की लालसा तो है, पर रह रहकर पुरातन का 
' प्रेम उसे पीछे खींचे लिए जा रहा है| संदेशरासक फो हम मेघदूत के ढंग का 
! गीतिकाव्य कह सकते हैं। मेघदूत में प्रिया से वियुक्त यक्ष की विरहवेदना है, 
संदेशरासक में खंभाइच ( खंभात ) गए, प्रिय के विरह में दुर्बल एक प्रोषित- 
पतिका की टीस मरी करुण पुकार। एक में अचेतन मेघ संदेश का वाहक बनता 
है, दूसरे में राह चलते किसी पथिक से संदेश ले जाने की प्रार्थना की जाती है | 
संदेशरासक तीन प्रक्रमों में विभक्त है। प्रथम प्रक्रम में फविपरिचय तथा 
आत्मनिवेदन है, शेष दो ग्रक्रमों में संदेशरासक का वास्तविक कलेवर निबद्ध है । 
द्वितीय प्रक्रम में वियोगिनी नायिका खंभात जानेवाले मार्ग पर खड़ी होकर पति को 
सेंदेसा पहुँचाने के लिये कई पथिकों से प्रार्थना करती है।" फोई पथिक उसकी श्रोर 
ध्यान ही नहीं देता । आखिर एक दयाछू उसका संदेश सुनने फो राजी हो जाता 
है। द्वितीय प्रकम में नायिका अपने विरह का दुखड़ा सुनाती है। वह अपनी 
विरदृददशा का वर्णन फरते करते ही इतनी व्यथित हो जाती है फि संदेश नहीं फह 
पाती ओर पश्िक से प्राथना फरती है कि वह उसके प्रिय से उसकी विरद्यावस्था 
फा सारा वर्णन फर दे। फासदेव के बाणों से वह इतनी जजैर हो गईं दै कि 
संदेश कहा ह्वी नहीं जा सफता | “उससे इतना भर अवश्य फह देना फि उसके विरद 


+ संदेशयसक, सिंधी थैन अंपमाला, मुनि जिनविजय की अँगरेणी भमिका, १० १६। 
+२ बी, भमिका, ६० ६५॥ ' के 
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के फारण अंग टूव रहे हैं, श्रत्यधिक पीड़ा ओर दुःख उसे सताते हैं, रात में 


जागरण किया करती है ओर श्रालस्य के कारण मार्ग में चलने पर उसकी गति 
लड़खड़ाती है! ; 


कहि ण सवित्थरु सकक्‍कउ मयणाउहवहिय 

इथ अवत्थ अम्हारिय कंतह सिच कहिय । 

अंगभंगि णिरु अणरह् उज्जगउ णिसिहि 

विहरुंघछ गय भग्ग चलूतिहे आलसिहि ॥ ( ३. १०७ ) 


तीसरे प्रक्रम के श्रंतगंत घदऋतु वर्णन है। गओऔष्म के ताप फो सहन करने 
के बाद वर्षा ऋतु श्राती है, चारो दिशाओं में सघन अंधकार प्रसारित कर मेत्र 
गंभीर गर्जन फरता है| हाय, इस समय भी घृष्ट प्रिय न आया $ 


इम तबियड बहु गिंथु कह वि मद वोलियड 
पहिय पत्तु पुण पाउसु घिट्ठु ण पत्तु पिउ । 
धउदिसि धोरंधारु पवन्नउ गरुयमरु 
गयणि गुहिरु घुरहुर॒इ सरोसउ अंबुहरु ॥ ( ३. १३९ ) 
संदेश के समाप्त होते होते नायिका का प्रिय शआ्राता दिखाई देता है 
ओर विरह का विषादपूर्ण वातावरण हुं में बदल जाता है| _ 


१०, अपश्रृंश साहित्य की परंपरा 


( १) हिंदी को रिक्थ--अ्रपश्रंश भाषा ओर साहित्य हिंदी भाषा और 
साहित्य के साज्षात्‌ पूवंज हैं | इसलिये हिंदी फो इनका रिक्थ मिलना आवश्यक 
है। श्रपश्र श भाषा ने हिंदी के फलेवर फी रचना में पूरा योग दिया है। ठीक इसी 
तरह श्रपश्र'श साहित्य भी हिंदी साहित्य के विकास में कुछ योग देता अ्रवश्य देखा 
जाता है। किसी भी साहित्य की परंपरा को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, 
एफ विवेच्य विषयवाली परंपरा, दूसरी काव्य परिवेश की परंपरा । 


( श्र ) विषयगत--हम देख चुके हैं कि विषय की दृष्टि से भोटे तौर पर 
श्रपश्र'श भें हम तीन परंपरा मान सकते हैं। जैन पौराणिक विषय, <४ंगार तथा 
वीररस के भावात्मक चित्र और श्रध्यात्मिक या रहस्यवादी परंपरा, जिसका एक 
रूप बाह्याडंबर का विरोधवाला भी है। जैन पौराशिक विषयों फी परंपरा का निर्वाह 
हम हिंदी साहित्य में नहीं पाते । इसके दो कारश हैं, प्रथम तो बाद के जैन कवियों 
ने परिनिष्ठित अपभ्र 'श में ही काव्यरचना फरते रहना अपना आदर्श समझा, क्योकि 
श्रपभ्र'श उनके लिये धार्मिक और पूज्य भाषा थी और हिंदी में पौराणिक प्रबंध- 
काव्यों की रचना करना उन्होंने ठीक नहीं समझा | दूसरे इसका फारण यह भी हो 
सकता है कि हिंदी का विकास भक्तिकालीन श्रांदोलन से श्रधिक प्रभावित रहा है; जो 


जलरक की 
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ब्राह्मण धर्म का आंदोलन था और जिसका जैन कवियों पर प्रभाव नहीं पड़ा। 
दौसरे, हिंदी के प्रबंधकवियों ने भी, जिनमें राजकवि, सूफी या सगुण भक्त थे, इस 
परंपरा को नहीं श्रपनाया । 


( आ ) काव्य परिवेश--अ्रपश्र॑श में ब्राह्मण धर्म की परंपरा के प्रबंध फाव्य 
लिखे गए या नहीं, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, किंतु उपलब्ध सामग्री फी 
जितनी जानफारी मिलती है, उसके आधार पर यही फहा जा सकता है कि 
ऐसे प्रबंध काव्य नहीं लिखे गए थे | इसका फारण स्पष्ट है, संस्कृत ब्राह्यण धर्म की 
मान्य भाषा थी, ओर इस धर्म के पोषक जो कुछ लिखते थे, संस्कृत में ही लिखते 
थे। मुक्तफों की वीर तथा #ंगारवाली परंपरा का विकास अवश्य हुआ। 
वीररसात्मक मुक्तकों का विकास ग्राकृतपैंगलम्‌ के मुक्तक “बेलेडस” में मिलता है, 
जिसने उस फाल में लिखे गए. वीर प्रबंध फाव्यो फो भी प्रभावित किया है। »ंगारी 
मुक्तकों का पहला विकास हमें 'ढोला मारू रा दोहा! में मिलता है। बिहारी के 
दोहों पर अ्रपश्र'श फी #ंगारी मुक्तकों की परंपरा का सीधा प्रभाव नहीं दिखाई 
पड़ता | बिहारी पर यदि कोई अ्रपश्रंश प्रभाव माना जा सकता है तो वह 
छुंदोविधान का है। जहाँ तक बिहारी के भावपक्ष का प्रश्न है, उनमें ग्राथा- 
सप्तशती, श्रमरक, तथा ग्रोवर्धन की श्रार्याससशती की परंपरा अधिक दिखाई 
पड़ती है। अ्रपश्नंशवाली ंगारी परंपरा का शौयमिश्रित रूप यदि कहीं मिलेगा, 
तो वह डिंगल के दूहों में देखा जा सफता है और इसका श्रंतिम रूप हमें बहुत 
बाद में, सूयंमल्‍ल के “वीरसतसई” वाले दोहो में मिल सफता है। बौद्ध सिद्धों की 
काव्यपरंपरा फिर भी अ्रखंड रूप में बहती रही है । यह परंपरा नाथसिद्धों फी 
टूटी फूटी वाणियों से होती हुई कबीर और अन्य निमुंण संतों के काब्यों में 
फूल पड़ी है। पर फबीर में जो भक्त रूप दिखाई पड़ता है वह सिद्धो की 
परंपरा नहीं है । 


(३ ) अभिव्यंजना--अ्रपश्रंश की अभिव्यंजना शैली ने निससंदेह हिंदी फो 
नई परंपरा दी है। अपश्रंश में हमें कुछ कथानकरूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। 
णेमिणाहचरिउ, फरफंडुचरिड ओर भविसयत्तफहा में ऐसी कई फथानकरूद़ियाँ 
मिलती हैँ जिनका मूल उत्स लोकफथाश्रों में रदह्य है। करकंडुचरिउ में चित्रदशन 
या गुणभवण से प्रणयोदोध होता दै*। वहीं सुएवाली कथा फा प्रयोग दे; 
जो लोकफथाओ्ं फा विशिष्ट पात्र रहा है। सुए्वाली फथानकरूढ़ि तो हमें सुबंध 
फी वासवदत्ता और बाण फी फारदंचरी में भी मिलती है। इसी सुएवाली परंपरा 


$ देशिए--कंरंडुचरिठ, परिचोड ३॥ 
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फो प्रृथ्वीराजरासो और जायसी के पद्मावत में भी देखा जा सकता है। तीसरी “ 
रूढ़ि सिंहलद्वीप से संबद्ध है। धणयाल फी भविसयत्तकहा का द्वीप, जहा 
भविष्यदत्त फो सुंदरी पत्नी श्रोर अतुल संपत्ति मिलती है, तिलकद्वीप 
है, पर फरकंडुचरिउ में तो फरफंडु सिंहलद्वीप ही जाते हैं। वहाँ जाकर वे 
राजकुमारी रतिवेगा से विवाह करते हैं। जहाज से लौटकर आते समय ही नायक- 
नायिका फा वियोग हो जाता है" । फरफंड फो एक विद्याधरी उड़ा ले जाती है। 
जायसी के पद्मावत में भी रत्नसेन और पद्मावती का वियोग समुद्रयात्रा के समय ही 
होता है, यहाँ तूफान के कारण जहाज टूट जाता है। दोनों में अलौकिक शक्तियों 
की कृपा से नायक-नायिका फा मिलन होता है। इस विवेचन फा अश्रमिप्राय उन 
कथानफरूढ़ियों की श्रोर संकेत करना था, जो लोकसाहित्य से श्रपम्रंश और हिंदी 
साहित्य दोनों फो प्राप्त हुई हैं । 


जहाँ तक फविसमयोक्तियो, श्रप्रस्तुतों ओर अन्य वर्णनो फा प्रइन है, जैन प्रबंध 
काव्य संस्कृत फी ही परंपरा के पथिक हैं तथा हिंदी फी भी यह परंपरा सीधे संस्कृत 
से प्रास हुई है। श्रपश्रंश फी बोद्ध सिद्धांवाली परंपरा ने कुछ नए. प्रतीकों, नई 
वर्शनशेली फो जन्म॑ दिया है, और यह शैली हिंदी के निगुण संतों को परंपरागत 
दाय के रूप में अवश्य प्रास हुई है। श्रभिव्यंजना पक्ष फी दृष्टि से अ्रपश्रंश फी 
जो सबसे बढ़ी देन हिंदी फो प्रास हुई है वह उसकी छुंदःसंपत्ति है, अ्रतः 
अपभ्रंश के इस महत्वपूर्ण दाय पर कुछ विशेष विवेचन करना अप्रासंगिक 
न होगा | 


(है) छ॑ंद्‌ःसंपत्ति--संस्कृत प्रबंध काव्यो का अंगसंस्थान अपश्रंश प्रबंध फाव्यो 
के अंगसंस्थान से स्वथा भिन्न है। संस्कृत के महाकाव्य कई सर्गों में विभक्त होते 
हैं। प्रत्येक सर में प्रायः एक ही छुंद प्रयुक्त होता है, सग के अंत में छुंद बदलता है। 
कभी कभी कोई सर्ग अ्रनेक छुंदों का भी हो सकता है।* अ्रपश्रंश ने इस विधान में परि- 
वर्तन किया है। प्राकृत फा सेतुबंध महाकाव्य संस्कृत परंपरा फा ही निर्वाह करता देखा 
जाता है, वेसे प्राकृत के सर्ग “श्वास” कहलाते हैं। पर अ्पश्रंश के जैन प्रबंध- 
काव्य सर्गों में विभक्त नहीं होते । श्रालंकारिफों फा फहना है कि अपभ्रंश महाकाव्यों 
के सग॑ 'कडवक! फहलाते हैं ( सर्गाः कडवकामिधाः )। पर इस संबंध में एक 
प्रझन उठना संभव है। जैन अ्पश्रंश प्रबंध काव्यो फो देखने पर पता चलता है कि 


१ देखिए--करकंडुचरिउ, परिच्छेठ ७। 
२ देखिए--र० बं०, नवम सर्ग; किराताजुनीय, चतुर्थ सगे; शि० व०, चतुर्थ संग; नै० च०, 
द्वादश सगे। 
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) वे सवग्रथम संधियों में विभक्त होते हैं। महापुराणु, पठमचरिय, रिह्णेमिचरिउ, 
' भविसयत्तकहा आदि संधियों में ही विभक्त हैं। - करकंडुचरिउठ की संधियों इस नाम 
से न पुकारी जाकर 'परिच्छेठ” ( परिच्छेद ) कही गई हैं। प्रत्येक संधि पुनः कडवकों 
में ( तथाकथित सर्गों में ) विमक्त है। कडवफों फा छंद कमी कभी सारी संधि में 
एक ही होता है, कभी कमी बदल भी दिया जाता है। प्रत्येक कडवक के अंत में 
“बचा? पाया जाता है, जिसके लिये यह आवश्यक नहीं कि सदा यह “घत्ता! नामक 
छुंद में ही रचित हो । कोई फोई कवि कडवक के आरंभ में इसी तरह के किसी छांद 
का प्रयोग करता है। पुष्पदंत के महापुराण में कुछ स्थानो पर ऐसा प्रयोग देखा 
जा सकता है। पुष्पदंत के महापुराण के प्रथम खंड में चौथी से दसवीं संधि तक 
फवि ने कडवक के आरंभ में प्रत्येक संधि में क्रमशः ज॑ंमेटिया ( प्रत्येक चरण में 
८ मात्रा ); रचिता ( पूर्वाध तथा उत्तराध दोनों में २८ मात्रा )) मलयविलयसिया 
( प्रत्येक चरण में ८ मात्रा ), खंडय ( प्रत्येक चरण में १३ मात्रा ) ्रावली 
( प्रत्येक चरण में २० मात्रा ), हेला ( प्रत्येक अर्धाली में २९ मात्रा ), ढुवई 
( प्रत्येक अर्धाली में र८ मात्रा") का प्रयोग किया है, तब कडवक का विशिष्ट 
छुंद है, फिर घचा। पुष्यदंत में कडब॒क के खास छुंद के पदों की कोई निश्चित 
संख्या नहीं पाई जाती | महापुराण में कई संधियो में नौ अर्धालियों के कडवक 
हैं, कई में १०, ११, १२, या १३ अर्धालियों तक के कडवक हैं। कभी कभी तो 
एक ही संधि के अलग अलग फडवकों की अ्र्धालियो की संख्या मिनत्न २ होती है; 
जैसे, पुष्पदंत के हरिवंश की ८१वीं संधि के १५ वे कडव॒क में १० अ्र्धालियों ( २० 
चरणों ) फे बाद घता है, उसी संधि के १६वें कडवक में १२ अर्धालियों ( २४ 
चरणो ) के बाद घत्ता है। स्वयंभू ने प्रायः ८ अर्धालियों ( १६ चरणों ) फे बाद 
घत्ता फा प्रयोग किया है और इसी पद्धति का पालन उसके पुत्र त्रिभुवन ने किया है। 
अपभ्रंश के कडवर्कों फो सर्ग मानने में हमें एक आपत्ति है। महाकाव्य में सर्ग का 
ठीक वही महत्व है, जो नाटक में अंक का | नाठक का अंक कथा के किसी निश्चित | 
विंदु पर समाप्त होता है, कहीं भी समास नहीं किया जा सकता | वस्तुत: वह एफ 
अवांतर फार्य की परिसमातति की सूचना देता है। ठीक यही काम सर्ग करता है। 
इस दृष्टि से देखने पर अ्रपश्रंंश कवियों के कडबक इतने छोटे होते हैं कि वें इस 
शर्त फो पूरा नहीं कर पाते, जम्र कि संधि ( या परिच्छेउ ) में यह बात पाई जाती 
है। अतः संस्कृत के सरमो के साथ हम अ्रपश्रंश की संधियों फी ही तुलना फर 
सकते हैं, फडवर्कों फी नहीं। फडवकों के अंत में घत्ा देने फी प्रथा को देखकर 
इसे ही सर्य मानने फी धारणा चल पड़ी है, जो ठीक नहीं जँचती | वस्त॒तः घचा 
तो विश्नाम दे शोर पाठक को एक ही छुंद फो पढ़ने फी ऊब से बचाने फा नुस्खा | 
संभवतः झुछ लोग इसमें ग्रायफ फी सुविधा फो भी कारण मानें, जो घत्ता के द्वारा 
प्रभावोत्यादकृता का समा भाँध सकता है | 


३६१ अपभअंश [ खंड २४ अध्याय ३ ] 


अपभ्रंश की इस परंपरा को हम भक्तिकालीन सूफी प्रबंधों तथा तुलसी के 
सानस में देख सकते हैं। हम देखते हैं. कि पिछले दिनो प्रबंध काव्यो में चौपाई 
का कडवक बनाकर उसके बाद दोहे का घता देने की परंपरा चल पड़ी । इस 
परंपरा की लाग लपेट से “ढोला मारू रा दूहा! भी नहीं बच पाया ओर कुशल- 
लाभ ( १७वीं शती पूर्वा्ध ) ने 'ढोला मारू रा दूहा? में बीच बीच में चौपाई के 
कडवक डालकर इसे पूरे प्रबंध काव्य का रूप दे दिया। कुतबन, मंझन, 
जायसी, शेख नबी आदि सूफी कवियों ने चौपाई और दोहे का कडवक बनाया 
है। इसी पद्धति फो तुलसी ने भी अपनाया । जायसी तथा तुलसी के फडवको की 
अर्धालियों की संख्या में भेद है। जायसी ने प्रत्येक फडवक में ७ अ्र्धालियाँ 
रखी हैं, तुलसी ने प्रायः ८। बाद में जाकर नूर मुहम्मद ( १८५०-१६०० वि० ) 
नेतो शअ्रपनी अनुरागबाँसुरी में दोहे के स्थान पर “बरवै”? छुंद फा घता भी दिया 
है। इस संबंध में एक बात ओर कह दी जाय कि अ्रपश्रंश साहित्य में दोहे का 
घत्ता प्रायः नहीं मिलता, केवल जिनपञ्मसूरि के थूलिभदफाग़ु में ही उसका 
घत्ता मिलता है। दोहा वहाँ सुक्तक फाव्य फा छुंद रहा है, प्रबंध काव्य का नहीं । 
हिंदी साहित्य में आकर दोहे ने प्रबंध ओर मुक्तक दोनो क्षेत्रों में समान रूप से 
आधिपत्य जमा लिया जिसका एक रूप जायसी और तुलसी में है, दूसरा बिहारी 
आर मतिराम के दोहों में। दोहा डिंगल साहित्य में भी प्रविष्ट हुआ पर उसमें 
यह मुक्तकवाले रुप में प्रयुक्त होता रहा | 

दोहा अपभ्रंश का विशेष छुंद है। अपभ्रंश साहित्य के निजी व्यक्तित्व फो 
यह ठीक उसी तरह सामने ले आता है जैसे “गाहा? छुंद प्राकृत साहित्य के व्यक्तित्व 
कफो। हम देख चुके हैं कि संस्कृत के छुंद वरिंक इत हैं। मात्रिक छुंदो का 
प्रयोग सर्वप्रथम प्राकृत की देन है ओर इसके प्रभाव से संस्कृत छुंदोरचना भी 
अछूती नहीं रह सकी है। सात्रिक छुंदों का बीज लोकगीतों फी मात्रिक गेय 
प्रणाली में देखा जा सकता है। बसे तो खोज करने पर संस्कृत के वर्णिक दूत्तों का 
मूल भी मात्रिक इचो में ही मिलेगा, किंतु गणों के विधान ने संस्कृत के 
चत्तों फो वर्णों के शिकंजे में जकड़ दिया है। प्राकृत के मात्रिफ छुंदों में गणो 
की संख्या नियत नहीं है, गण या वर्ण जितने भी हों, मात्रा फी संख्या ठीफ 
बेठनी चाहिए। अ्रपश्रंश ने भी इस मात्रिक बच परंपरा फो अपनाया | पर अपश्रंश 
यहीं नहीं ठहरा । उसने देखा, छुंद को संगीत की रागिनी देने के लिये एक कमी 
है। यदि चरणो के अंत में तुक मिले, तो यह संगीत की तान छुँद में जान फ्ूँक 
दे। उसने कमी सम ( २, ४) ओर कमी विषम-सम (१, २) चरणों में तुक 
मिलाने फी पद्धति फो जन्म दिया। दोहा में यह ठुक सम (२, ४ ) चरणों में 
मिलता है, श्रडिल्ल जैसे छुंद में पहले-दूसरे, तथा तीसरे-चौथे चरणों में। 
छुंदोविधान का यह नया प्रयोग हमें भरत में ही मिल सकता है। भरत ने 

है हे 
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नाय्यशासत्र मे श्रवा का विवेचन करते समय श्रवा के कई भेदों का संकेत किया है। 
यहाँ पर हमें कुछ अ्रवा भेदों में तुक मिलती दिखाई पड़ती है"। अपभश्रृश छुंदो 
विधान का स्पष्ट रूप हमें कालिदास के विक्रमोबशीय में मिलता है। उपयुक्त .. 
मई जाण॒इ' * '***? आदि दोहा है, 'रे रे हंसा******? आदि पद्य अडिल्ल । यही 
७ नहीं, फालिदास में चच्चरी ( २० मात्रा ); पारणक ( १५ मात्रा ) तथा शशांकवदना 
( १० मात्रा ) छुंद भी मिलते हैं जिनका मूल लोकगीतो में ही हँढना होगा। 
अपमभ्रंश में पद्धडिया, द्विपदी, रोलउ, उल्लालउ, तथा राढउ,; छुप्पड ( या वच्धु ) 
जैसे मिश्रित छुंद भी चल पड़े हैं। अपभ्रंश फे दो ओर प्रसिद्ध छुंद हैं, एक घचा 
जो ६२ मात्रा का छुंद होता है, जिसमें हर अर्धाली में १०, ८, १३ मात्रा पर 
यति होती है, दूसरा रासा ( रासक ) या आहाणय छुंद, जिसके प्रत्येक चरण में 
२१ मात्रा होती है, और अंतिम मात्रा सदा लघु होती है। रासक काव्यों में 
भी प्रायः यही छुंद प्रयुक्त होता होगा । पर इस नियम की पूरी पाबंदी नहीं देखी 
जाती। अ्रपश्रंश में संस्कृत के वर्शिक इच्तो का प्रयोग बहुत फम मिलता है। 
संदेशरासक में मानिनी, नंदिनी तथा भ्रमरावलि का प्रयोग हुआ है* | शअ्रपश्र'श 
साहित्य में अपनी छुंदःपरंपरा का पालन करने की प्रद्ृत्ति इतनी अधिफ पाई जाती 
है कि प्राकृत के गाया फोटि के छुंद (गाहिनी, सिंहिनी, खंधक आदि) तथा संस्कृत 
चर्शिक इच बहुत कम मिलते हैं | 
नोदू सिद्ध कवियों ने श्रपश्र'श के विशिष्ट छुंद दोहा को तो चुना ही, पर 
उन्होने दोहा के उलटे सोरठा, पादाकुलक, अडिल्ल, द्विपदी, उल्लाला, रोला; 
आदि का भी प्रयोग किया है3 | इसके शअ्रतिरिक्त बोद्ध सिद्धों ने दूसरी छुंद।- 
परंपरा पदों की दी है। पदों की परंपरा का मूल लोकगीत ही हैं। साहित्य में पदों 
फा सर्वप्रथम प्रयोग फरनेवाले, जहाँ तक हमारी जानकारी है, बौद्ध सिद्ध ही हैं| 
« बौद्धों की इस छुंदःपरंपरा ने संस्कृत साहित्य को भी प्रभावित किया दो तो फोई 
आइचय नहीं | जयदेव के गीतगोविंद में इस प्रभाव फो हढा जा सफता है। बाद 
में तो यह परंपरा एक ओर विद्यापति, चंडीदास, तथा हिंदी के सूर आदि ऋष्ण- 
भक्त कवियों में आई, दूसरी ओर नाथसिद्धो के पदो से गुजरती कबीर के पदो में 
प्रफद हुई । 
हिंदी भाषा फी मूल प्रकृति फो समझने के लिये अश्रपश्ष'श मापा फी भापा- 
ज्ञानिक प्रकृति समझना अ्रत्यधिक आवश्यक है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से 


) पर 


खिए--भरन : ना० श्ा०, भ्रध्याय ३२, पृ० ३८८, ४०६ । 
सिए--मंदेशरासक, अगरेनी भूमिका, पृ० ७१। 
3 ले याद मिलीके, दोषकोश के छूंद तथा छूंद:परंपरा, ५० ६३-६६ । 


है। 
के 
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अ्पश्र'श हिंदी के जितनी समीप है, उतनी संस्कृत नहीं | यह दूसरी बात है कि 
प्रारंभिक हिंदी में हम संस्कृत तत्सम शब्दसंपचि की ओर हिंदी की उन्म्रुखेता 
देखते हैं जो वर्शरत्नाकर, फीर्तिलता आदि की भाषा में पाई जाती है और 
भक्तिकालीन हिंदी साहित्य में अत्यधिक बढ़ गई है। पर भाषा फा सच्चा स्वरूप 
तो उसकी पदरचनात्मक संघटना ( मॉरफॉलॉजिकल स्ट्रक्चर ) है, और हिंदी फी 
पदरचनात्मक संघटना, साथ ही ध्वनियों भी श्रपश्र'श का साक्षात्‌ विकास है। 
हिंदी साहित्य की विपुल धाराओ्रों में अपभ्रंश ने अपने भरनों फो श्राकर मिलाया 
है और इसकी साहित्य तरंगिणी फो जीवन दान दिया है। हिंदी साहित्य फी 
आधारमिति का अध्ययन फरने के लिये अपश्रंश साहित्य का भी कम महत्व नहीं 
है और उसकी ओर से आँख मूँद लेने पर हम हिंदी साहित्य का वेज्ञानिक 
सर्वेक्षण करने में समर न होगे । 


चतुर्थ अध्याय 
प्रारंभिक हिंदी 


१, भाषा का संक्रमण ओर विकास 


हेमचंद्र से लगमग सो वर्ष पूर्व से ही अ्रपश्र'श भाषा नवीन भूमिका में 
अवतरित होने की तैयारी कर रही थी । उसे अब बिलकुल नए रूप रंग में आना 
था, नई आवश्यकताओं के अनुरूप, नए. परिधान ओर नए, पात्र फा रूप घारण फर 
के। देमचंद्र के समय की बोलचाल की अ्रपश्र'श ठीक वही नहीं थी जो हमें शब्दा- 
नुशासन के श्रष्टम अध्याय के 'दूहों? में उपलब्ध होती है। उस समय की बोलचाल 
फी भाषा का व्यवहत रूप न लेकर हेमचंद्र ने अपश्रंश के परिनिष्ठित रूप फा ही 
व्याकरण उपस्थित फिया है। पर वैयाकरणों के बाँध बाँध देने पर भी जनभाषा फी 
स्वाभाविक निःसरणशीलता अपने लिये उचित परीवाह मार्ग हूँढ ही लेती है। 
उसे तो निरंतर बहते रहना है। परिवर्तनशीलता में, गति में ही उसका जीवन 
है। व्याकरण के नियमों फी संकी्ण सीमा में रहना उसकी स्वतंत्रता कमी सहन 
नहीं करती । उसे तो जनजीवन के साथ उत्तरोत्तर बढ़ते रहना है, गति फी 
स्थिरता उसका हनन कर देगी, नियमों फी चह्ारदीवारी में बँध कर वह भी 
प्त भाषा? हो जायगी, चाहे वैयाफरण उसे परिष्कृत ही क्‍यों न फरें। 
परिनिष्ठित अ्रपश्नंश फी स्थिति फो छोड़ देने पर वह आगे बढ़ी । उसने श्रपने फो 
' शाखा, प्रशाखा में विभक्त कर जनजीवन की भाषा-भूमि को उर्वर कर दिया, पर 
फिर भी वह बहती रही | उसने संस्कृत और प्राकृत की जटिल पावत्य पद्धति 
छोड़ी । अ्रपश्रंश में उसे स्वतंत्र समतल भूमि के कुछ कुछ दर्शन होने लगे पर 
उसके बाद तो उसे ऐसे चौरस मैदान में पहुँचना था जहाँ वक्र गति फी श्रपेत्षा 
सरल गति अधिक हो | 


संस्कृत की सुप्‌ तथा तिथ विभक्तियों प्राकृत में सरल हुई”, द्विवचन इतना 
घिसा फि उसका चिद्ध द्वी मिट गया श्र परस्मैपद-श्रात्मनेपद फा भेद जाता रह्दा | 
उच्चारण सीफय के फारण वैदिफ संस्कृत फी जटिल ध्वनियाँ प्राकृत के साँचे में 
टलकर बिलकुल नए रूप फी हो गई'| सोना वह्दी था, पर उसे गलाकर नया 
रूप दे दिया गया । चैदिफ संस्कृत के श्रनेफ लफार सिमटफर केवल वर्तमान; 
भविष्यत्‌ , श्राज्ञा, तथा विधि दी रह गए। भूत के लिये निष्ठा प्रत्यय के विफसित 
रुर्पो का प्रयोग चल पड़ा। श्रपश्रंश में श्राकर ध्यनियों में विशेष परिवर्तन नहीं 
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हुआ पर सुप्‌ तथा तिझ विभक्तियाँ बदलकर नए रुप में आई” और नपुंसक 
लिंग श्रपने भावी लोप के संकेत देने लगा | अ्रपश्नंश में नपुंसक लिंग था पर 
उसका प्रयोग कम होने लग गया था। इतना ही नहीं, अ्रपश्रंश ने ही 
वैदिक संस्कृत से चली श्राती हुईं सुप्‌ प्रत्ययो की परंपरा की भी पहली वार 
झकझोर डाला | यद्यपि उसने स्वयं उस परंपरा को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, 
फिर भी वह परसर्गों के प्रयोग के वें पदचिह्न छोड़ गई जिनपर चलकर उसकी 
अगली पीढ़ी ने सुप्‌ विभक्तियों के जुए को अपने फंघे से उतार फेंका और उन्मुक्त 
वातावरण फी सॉस ली | ठेठ प्रातिपदिक रूपों फा प्रयोग धड़ल्ले से चल पढ़ा 
आर उनके साथ ही परसर्गों फी संपति ऋद से ऋद्धतर होने लगी जो किन्हीं स॒प्‌ 
चिहों के अवशेप, क्रियाविशेषणीभूत श्रव्यय, संबंधनोधक अव्यय या संस्कृत के 
करमप्रवचनीय अ्रथवा उपसर्गों या श्रन्य नामशब्दों का श्राघार लेकर शआ्राने लगे | 
परसर्गों के प्रयोग और शुद्ध प्रातिपादिफ रूपों के प्रचलन के फारण नव्य भाषाओं 
की वाक्यरचना एक निश्चित पद्धति फो अपनाने के लिये बाध्य की गई, उसमें 
संस्कृत फी सी वाक्यरचनात्मक स्वतंत्रता नहीं रह सकी | 


२, प्रारंभिक हिंदी--अवहट्ट 


हेमचंद्रोचर फाल फी अ्रपश्रंश जिसे परिनिष्ठित अपश्रंश से अलग करने के 
लिये “अवहृद्द! नाम देनः अधिक ठीफ होगा, मोदे तौर पर ११वीं शती से विकसित | 
मानी जा सकती है। देमचंद्र के समय अपभ्रैश भी साहित्यिक भाषा हो चुकी थी। ' 
उस काल में उसमें साहित्यिक कृतियों का प्रचुर प्रथयन होने लग गया था जो 
बाद तक चलता रहा | देमचंद्र के द्वारा शब्दानुशासन में अ्रपश्रंश का व्याकरण 
निवद्ध करना* उसकी परिनिष्ठित प्रश्ति का ही द्योतक है। फथ्य भाषा अपना 
रूप बदलती रही और हिंदी साहित्य के मध्यकाल की विफसित दशा तक आने के” 
पहले उसे कई सीढ़ियाँ पार करनी पढ़ी होगी | इसी सोपानपरंपरा को हम प्रारंभिक 
हिंदी के नाम से पुफारते हूँ जिसके प्रारंभिक रूप फो “अवहद्द! भी फह्ा जा सकता 
है। यद्यपि सभी नव्य भारतीय आयभापाओं के आद्य रूप फा पता पूरी तरह नहीं 
चल पाया है तथापि कुछ ग्रंथों के प्रकाशन के फारण उस फाल की भाषपाशात्रीय 
फड़ी जोड़ दी गई है। बोद्धचर्यापदों तथा हेमचंद्र या प्रबंधचितामणि में उदाह्मत 
पत्मों ओर कबीर या विद्यापति के बीच की भाषावैज्ञानिक कड़ी का पता विद्वानों को 
पिछले १५-२० वर्षों से ही स्पष्ट रूप में लग पाया है । और यत्रपि इस दृष्टि से पश्चिमी 
गअवदृष्ट की स्थिति का संकेत करने के लिये हमारे पास 'प्राकृतर्पगलम? था किंतु 


१ देखिए--टैमचंद्र : शब्दानुशासन, ८« ४, १६८ से ८, ४. ४४८ तक । 


डँ 
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[ खेद है कि अभी तक भी 'प्राकृतपपैंगलम? का भाषावैज्ञानिक विश्लेषण उपस्थित नहीं -.. 
हो सका है। वैसे डा० चाहु्ज्या ने प्रातपंगलम्‌, की भाषा पर कुछ संकेत बंगला 
भाषा का उद्धव और विकास” नामक प्रबंध में दिया है। प्राकृतपेंगलम्‌ का उपयोग 
आद्य हिंदी की साहित्यिक प्रदृत्तियों का संकेत करने के लिये झ्ाचाय शुक्ल" तथा 
डा० हिवेदी३ ने अवश्य किया किंतु जो कुछ हुआ वह पथप्रदशंक होने पर भी 
पूर्ण नहीं फह्ा जा सकता | भाषावेज्ञानिक दृष्टि से प्रारंभिक हिंदी की झ्रद्य स्थिति 
का संकेत देने में प्राकृतपैं गलम्‌, उक्तिव्यक्तिप्रकरण, वरणरतनाकर तथा कीर्तिलताईं 
का अ्रत्यधिक महत्व है चारो ग्रंथों में भी उत्तिव्यक्तिप्रकरण का श्रधिक 
महत्व है जिसमें पूर्वी हिंदी के आद्य रूप फी प्रकृति का विशेष स्पष्ट रूप मिलता 
है | इस अंथ का महत्व इसलिये भी है कि यह अंथ तिथि की दृष्टि से इन चारो 
ग्रंथों में सबसे पुराना है। प्राकृतपैंगलम्‌ , पश्चिमी अ्रवहद्ध या आद्य पश्चिमी 


डा० चार्डर्ज्या : औ० डे० बें० लें०, भाग १। 
आचाये रामचंद्र शुक्ल : हि० सा० ३०, पृ० २४-२६। 
ड|० हजारीप्रसाद द्विवेदी : हि० सा० श्रा०, ९० ४४-४७ तथा हि० सा०, १० ७३ | 
प्राकृतपपैंगलम्‌ के रचयिता का पता नहीं। श्सका रचनाकाल ( संग्रहकाल ) भी अनिश्चित 
* है, संभवतः १४वीं शती का अंत या १५वीं शती का भारंभ है। डा० चार्ड्ज्या श्से 
: १५वीं शतती के अंत की रचना भानते हैं। प्राकृतपेंगलम्‌ में अनेक काल का आय पश्चिमी 
हिंदी रूप मिलता है। वर्णरत्नाकर का रचनाकाल चौद॒दवीं शती निश्चित है। श्सके 
रचयिता ज्योतिरीश्वर ठबकुर हैं । यह मंथ आच मैथिली का संकेत करता है। उत्तिव्यक्ति- 
प्रकरण गहडवाल राजा गोविंद्ंद्र ( ११७१-१२१२ वि० ) के सभापंडित दामोदर की 
रचना है जिसमें उत काल की कथ्य भाषा के द्वारा राजकुमारादि को संस्कृत सिखाने 
का ढंग अपनाया गया है। उत्तिव्यक्तिप्रकरय की भाषा आध अवधी ( या शाध कोसली, 
पुरानी श्रवधी-भोजपुरी ) है । कीर्तिलता विदापति का प्रसिद्ध अवदृद्ट चरितकाव्य है, 
जो विधापति के काल की सादित्यिक अवहृद्ट का संकेत करता दै। श्न सभी स्रंथों में 
उत्तिव्यक्तिपकरण छी एक ऐसा अंथ है जो कथ्य भाषा का रूप पूरी तरह देने में समर्थ ६ 
ओर वह भी १२वीं शती की कथ्य भापा का । प्राकृतपैंगलम्‌ के दो संस्करण प्रकाशित 
हुए ४, एक विष्लोबेका इंडिका में? प्रकाशित है, दूसरा 'पिंगलसूश्राणि” के नाम से 
ग० म० प॑० शिवददत्त दाधीच द्वारा संपादित। उत्तिन्यक्तिप्रकरण ढा० चाडर्ज्या 
को भापाशास्तीय भूमिका के साथ विं० सं० २०१० में सिंधी जैन अंगमाला 
( सं० ३६ ) में प्रकाशित छुआ दै, तो वर्णरत्नाकर वि० सं० १६६०८ में इन्दीं विद्वान 
के भाषाशाखीय श्राप्ताविक के साथ बिब्लोबेका इंडिका में संपादित हुआ दे। 
की पिता टा० बाबूसम सक्सेना के संपादन में नायरीप्रचारियी सभा से प्रकाशित हुई 


जिसका प्रथम संस्करण १६८६ वि० में छुपा था, दूसरा संस्करण भाषायैश्ञानिक 
भूमिका के साथ २०१० बि० में छपा 
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हिंदी का रूप देने में समथ है, तो शेप आशय पूर्वी हिंदी का | इन ग्रंथों का हिंदी 
फी श्राद्य प्रकृति के जानने के लिये ठीक वही महत्व है जो मराठी के श्राद्र रूप फो 
जानने के लिये 'ज्ञानेश्वरी” का या बंगला के आतद्र रूप को जानने के लिये चंडीदास के 
“्रीकृष्णुसंकीर्तन! का | इसके श्रतिरिक्त आ्राद्य पश्चिमी राजस्थानी के जैन हस्तलिखित 
ग्रंथ भी इस स्थिति का कुछ संकेत करते हैं, किंतु वे हिंदी के विकास के लिये फोई 
विशेष महत्व नहीं रखते | डा० तेस्सितोरी ने इन जेन ग्रंथों के आधार पर हमें जूनी 
गुजराती या पुरानी पश्चिमी राजस्थानी का भापाशास्त्रीय विवरण दिया था? | 


प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा में हमें शोरसेनी अवहृद्द या पूर्वी राजस्थानी, 
ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली के आदि रूप मिलते हैं। प्राकृतपैंगलम्‌ के एक दो 
छुंदो में कुछ पूरबी प्रयोगो के बीज देखकर इस शअ्राति में नहीं फेंसना चाहिए. कि 
प्राकृतपैंगलम्‌ पूर्वी हिंदी की प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसके दो कारण हैं; 
प्रथम तो प्राकृतपैंगलम्‌ की भाषा एक काल की नहीं है | यह ग्रंथ एक कवि की कृति 
न होकर संग्रह है | दूसरे, भापा का जो निर्बंध रूप हमें उक्तिव्यक्तिप्रकरण तथा 
वर्णुरत्नाकर के गद्य में दिखाई पड़ता है, वह 'प्राकृतपैंगलम? में छुंदोवद्ध होने के 
कारण नहीं मिलता। प्रथम दो ग्रंथ पूर्वी हिंदी की प्रकृति को जितना सामने रखते 
हैं उतना 'प्राकृतपंगलम? पश्चिमी हिंदी की श्राद्व प्रकृति को नहीं रख पाता | 
साथ ही यह भी माना जा सकता है कि बबर, जज्जल जैसे दो एक कवियो के 
पद्म, जिनकी भाषा में पूर्वी प्रदत्ति बताई जाती है, छुंदो के उदाहरण के रूप में 
उपन्यस्त करने के लिये संग्राहफ ने ले लिए हैं। प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा फो ध्यान से 
देखने पर पता चलेगा कि वहाँ फेवल श्राद्र हिंदी ही नहीं परिनिष्ठित प्राकत तथा 
परिनिष्ठित श्रपश्रंश फे भी पद्म मिलते हैं। प्राकतपेंगलम्‌ फी भाषा की प्रकृति के 
शध्ययन में हमें इन्हें नहीं लेना होगा । उदाहरण के लिये, सेतुबंध ( १. ६३) तथा 
कपूरमंजरी (जिसके चार पद्म प्राकृतपैंगलम्‌ में हैं ) तथा बाद के लिखे गए दो तीन। 
प्राकृत पद्म ( यथा, १, ६२ 'मुंचहि सुंदरि पाअ्ं! आदि गायिनी छुंद का उदाहरण ) 
परिनिष्ठित महाराष्ट्री प्राकृत फा संकेत करते हैं. जो भाषाशास्री के लिये विशेष महत्व 
के नहीं जान पढ़ते | इतना ही नहीं, प्राकृत॑ंगलम की भाषा में कई स्थान पर 
कत्रिमता के चिह् श्रधिक मिलते हैं, वर्णों की द(िल्व-प्रद्नत्ति, जो अ्रपश्रश में थी, 
बहुत पीछे तक कविता में चलती रही, यश्रपि कथ्य भाषा में दित्व वर्णवाले अक्षर 
के पूर्वर्ती स्वर फो दीध बनाकर उसे सरल कर दिया गया था। यह प्रद्नत्ति चंद 
की भाषा, रणमल्लछुंद की भाषा आदि में ही नहीं, रीतिकाल में भी थोड़ी बहुत 


१ डा० तेस्सितोरी : नोट्स आन ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी, ३० ४०, सन्‌ १६१४, १५. 
१६। (इसका हिंदी अनुवाद ना० प्र० सभा, काशी से प्रकाशित हो चुका है। ) 
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भूषण तथा सूदन की भाषा में देखी जा सकती है। राजस्थानी की ऋृनिस 
साहित्यिक मापा में तो यह इतनी घुसी कि डिंगल की खास विशेषताओं में यह 
भी एक विशेषता मानी जाने लगी | 


३, प्राचीन हिंदी पद्रचना 


सुप्‌ तथा तिछ रुपों में भी प्राकृतपपंगलम्‌ में कुछ पुराने प्रयोग मिलते हैं 
जो निश्चित रूप से ११वीं और १४वीं शती के बीच की कथ्य भाषा में रहे होगे। 
प्राकतपैगलम्‌ में कुछ ( यचपि बहुत कम ) नपुंसक रूप मिल जाते हैं 
यथा--मचाईं ( १. ८रे )) कुसुमाइं (१. ६० ) अ्रष्टाईं ( १. ८रे ) णामाई 
( १. ५३ ) जो कथ्य भाषा में छ॒प्त हो चुके थे। साथ ही कई छुंदों में एक साथ 
कहीं कुछ सुप्‌ विभक्तियाँ बची रह गई हैं, तो कुछ छप्त मी हो गई हैं। प्राकत- 
पैंगलम्‌ फी यह प्रकृति संक्रातिकालीन भाषा का संकेत अवश्य करती है। अरपश्रंश 
का (उ? विमक्तिचिह् प्राकृतपैंगलम्‌ में पाया जाता है। यद्यपि शुद्ध प्रातिपदिक रूप 
भी बहुत चल पड़े हैं पर ऐसा अनुमान होता है कि अकारांत प्रातिपदिक रूप 
स्व॒रांत उच्चरित होते ये; खड़ी बोली हिंदी की तरह हलंत नहीं। श्रपश्रश फा 
धवोडउ? प्राकृतपपैंगलम्‌ की भाषा में 'घोड” ( २, २०३ ) भी ,मिलता है। प्राकृत 
पेंगलम्‌ में कर्ता कारक एकवचन में तीन तरह के रूप मिलते हैं--( १) ओ्रो-रूप, 
(२) उ-रूप एवं (३) झृत्य रूप या शुद्ध प्रातिपदिक रूप | इनमें प्रथम प्राकृत रूप 
है ( यथा बुडढओ, इद्ध-कः ); दूसरा अपभ्रंश रूप ( यथा, हअगअबछ, हयगजबर्ल॑ 
१, ७२ ) तथा तीसरा रूप हमें प्रारंभिक पश्चिमी हिंदी की प्रकृति का संकेत देता है 
( यथा, जक्खण वीर हमीर चले, यस्मिन्‌ क्षुणे वीरो हमीरश्रलितः १, १४२ )। 
यहाँ यह संकेत फर देना अनावश्यक न होगा कि “चले? ( चलित;--चलिश्ो-- 
चलिउ--चलिअ--चला ) शुद्ध प्रातिपदिफ न होकर “चला? का तियंक्‌ रूप है 
जो आदरार्थ माना जा सकता है। यह “ए? प्राकृतपैंगलम्‌ की भाषा में करतों कारक 
वहुवचन फा चिह्न है ( दे० १, ११६ ) | कर्म एकवचन में झत्य रूप, उन्‍ूप 
तथा अनुस्वार ( पुरदहणुं १, १४६ ) रूप मिलते हैं। इनमें भी श्रंतिम दो रूप 
क्रमशः अ्रपश्रंश तथा प्राकृत के परिनिष्ठित प्रयोग हैं। कम वहुवचन में झूत्य रूप 
फा प्रयोग मिलता है और इस तरह प्राकृतपैंगलम्‌ में कर्मकारफ बहुवचन में भी 
झुद्ध प्रातिपदिक प्रयोग मिलते हैं--थण जहरण ८ स्तनों जधनान्‌ १. १४३ ) ! 
फरण एकबचन में शृत्य रूप के साथ अ्रपश्रंश फालीन ए, एं भी पाए जाते हैं 
तथा बहुदचन फा सुप्‌ चिह--हि ( गश्नहि तुरगहि १. १४५ ) है। संबंध में प्राकृत 
का “त्व! भी देखा जाता है पर इस फाल की भाषा फा सुप्‌ चिह्न 'ह? है। श्रधिकरण 
मं (१) ८ (लीवहरे १, ११६) तथा (२) झज्य रूप ( मदहि १. १२३; पद्म पश्न १० 
१३२ ) मिलते'हं। परसगगों में उठ ( सं ) ( १, ४२ ), सह २. १६९१ » उवरि 
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(१, ७२ ); महं ( मंहं ) (तणमंहँ, सिरमंहं) ( ६, ८६ ) ठिल्लिमहं ( १. ११७ ) 


- शणमहं ( १. १९० ), क ( गाइ क घिचा २. ९४ ) ( साथ ही इसका ज्जीलिंग रूप 


ना 


भी “जाकी पिश्चला--यस्य प्रिय २. ६८ )। फकए ( ठतुम्ह कए १. ७० ) प्रमुख हैं। 
प्राकृतपैंगलम में सर्वनाम रूपों के प्रयोग भी हिंदी के प्रारंभिक रूप की सूचना 
देते हैं । 

प्राकृतपैगलम्‌ के तिछ॑त रूपों में वर्तमान, भविष्यत्‌ , आज्ञा तथा विधि रूप 
मिलते हैं। श्राशारूप केवल मध्यम तथा अन्य पुरुष में ही मिलते हैं--देउ 
(१,१५४ ), सुमर (३, १२४ ) देऊक (२.५ ), तथा बहुवचन रूप फरेहु, 
फहेहु ( २, १९२ )। उत्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में आशा बहुवचन के हु? रूप 
नहीं मिलते, केवल एकवचन वाले “उ? रूप ही मिलते हँ--करउठ, फरु) | वर्ण 
रत्नाकर की भाषा में 'ह? रूप मिलते हँ--लेह, देह, तोरह' | प्राकृतपेंगलम्‌ 
के हु वाले रूप फा विकास वस्तुतः संस्कृत के आात्मनेपदी लोट रुपो के मध्यम- 
पुरुष एकवचन से माना जा सकता है | कुरुष्व-कुरुस्स-फरहु-- करेहु (हि ० रा०कर)| 
खड़ी बोली हिंदी का श्रो” रूप भी प्राकृतपंगलम्‌ की भाषा में देखा जा सकता 
है-- रक्खो ( १, १३६ )। इसके अतिरिक्त 'उ? फा लोप होकर श्राज्ञा में केवल 
धातु रूप भी चल पड़े हैं (२. १८० )। विधि में “ज्ज--इज्ज” वाले रूप ( फरिज्जइ 
१. ३६ ) मिलते हैं। वर्तमान के रूपों में एक खास विशेषता प्राकृतपैंगलम, की 
भाषा का संकेत देती है। प्राकृतपैंगलम्‌ फी भापा में श्रपश्रंश वर्तमानकालिफ 
तिद प्रत्ययों के अतिरिक्त कोरे शून्य रूप भी पाए जाते हैं जो श्रन्य पुरुष, उत्तम 
पुरुष तथा बहुवचन के साथ एक से हँ---बह ( १, १२७ ), बरस जल (१, १२६), 
सह ( मैं सहता हूँ, २. १९७), भम भमरा ( भौरे घूमते हैं )। उक्तिव्यक्ति- 
प्रकरण में अ्रन्य पुरुष एकवचन में 'करइ? प्रयोग कम मिलता है “कर! 
अधिक, जब कि वर्णरत्नाकर की भाषा में 'इ? बाले रूप श्रधिक मिलते 
हैं: | भविष्यत्‌ के प्रयोग में फोई नई बात नहीं पाई जाती, सभी में ह? 
या हि! वाले रूप मिलते हैं। प्राकृतपंगलम्‌ में (हि! वाले रूप मिलते हैं-- 
जाइहि ( २. १६२ ), उत्तिव्यक्ति में (ह” वाले--करिह ( ० ५८ )। भूतकाल 
में सभी परिनिष्ठित रूप चल पडे हैं, चलिश्र ( प्रा० पैं० १, ७२ ) पहिरिश्र ( प्रा० 
पै० १.८१), उड्डाविद्व (प्रा० पैं० १, १४८)। प्राकृतपैंगलम, के इन खूपी 
में प्राकृताभासत्व अधिक है, पु० हिंदी रूप चला, पहिरा, उडावा ( उडाया ) होना 


१ डा० चाहर्ज्या : उ० व्य० प्र०, भूमिका, $ ७४, १० ४८ | 
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चाहिए.। उत्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में यह प्रकृति स्पष्ट मिलती है। वहाँ गा, 
बढा, जैसे रूप मिलते हैं जिनके ख्लीलिंग में 'बढी” जैसे ईकारान्त रूप होते हैं। 
पुंलिंग में बहुवचन “ए? रूप ( गए, भए ) होते हैं, स्नीलिंग में अपरिवर्तित रहते 
हैँ* | वर्णुरत्नाकर के भूतकालिक रुपों में ये (3? रूप में मिलते हैं-पटिश्रा एक विथरु 
( २४ ब ), श्रोर इनके अ्रतिरिक्त “अल?” प्रत्यय॒ भी मिलता है, जो मेयिली फी 
निजी विशेषता है--भमर पृष्पोदेशे चलल ( २६ ब ), पथिकजने मार्गानुसंघान 
करल ( ३० अ ) राजधरम चलल ( १६ब )* | इस तरह के रूप विद्यापति में 
भी मिलते हैँ---करल माधव हमें अ्रकाज३ । यह -अल प्रत्यय वस्तुतः मध्यकालीन 
भारतीय झा प्रत्यय -ल का ही विकसित रूप है--गतः-गत-गद-गश्न+-अल्ल- 
इल्ल, गश्नलल ( गयलल ), गश्नइल्ल-गइलल-गेल । पश्चिमी हिंदी तथा पूर्वी हिंदी 
के आद्य रूपों के भाषावेज्ञानिक संस्थान पर विशेष विवेचन इतिहास के द्वितीय भाग 
का विपय है, अतः यहाँ इतना संकेत पर्यात्र है। 


इन भाषाओं की वाक्यरचना परसर्गों के प्रयोगों तथा प्रातिपदिक रूपी 
के विशेष प्रचलन से निश्चित सी हो चली है। प्राकृतपैंगलम्‌ में छुंदोबंधन के कारण 
वाक्यरचना में कुछ देर फेर मिलता है, पर उक्तिव्यक्तिप्रफरण तथा वर्शरत्नाकर की 
भाषा इसका संकेत देती है जो नव्य भाषाओं की आधुनिक वाक्यरचना फो 
स्पष्ट करते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर वाक्यरचना प्रायः कर्ता + फर्म + 
क्रिया है। - 

उत्तिव्यक्तिप्रकरण की भाषा में विदेशी शब॒द झधिक नहीं हैं| प्राकृत- 
पैंगलम्‌ में देशज तथा विदेशी शब्दो की गवेषणा फरने की आवश्यकता है" | 


यद्यपि प्रारंभिक हिंदी की साहित्यिक रचनाओं में खुमाणरासो, बीसलदेव- 

| रासो, चंद का प्ृथ्वीराजरासो, खुसरो फी मुरक्ियोँ, विद्यापति की कीर्तिलता तथा पद, 
, नाथविद्धों और रामानंद के नाम से प्रसिद्ध पद तथा रचनाएँ और कबीर के पद लिए 
* जा सकते है, पर इनमें केवल कीर्तिलता ही एक ऐसा ग्रंथ है, जिसकी भाषा हमें 
अविक्ृत रूप में मिली है। रासो काव्यो की भापा इतनी विकृत हो गईं है कि 


टा० चाह्र्ज्या : उ० न्य० प्र०, भूमिका, $ ७५ (२) (६ ), ९० ५६-६० । 

टा० चार्ज्या : व० २०, भूमिका, $ ४६ ( वी ), ए० ५५ । 

दा० मुभद्र का : विद्यापति, भूमिका, ए० श६८। 

देशिए--3० व्य०, भूमिका, $ ४८, प० २९-२३ | 

आशलपगलमन्‌ के शब्दकीश में कुछ नए शब्द ये है---पवखर (२, २०५), मण्दा 
(२. १०४ ) ( रा० मटययो > रोटी या मालपुश्रा ), खेद (२. १ १२), टीप्पर ( २. २७७ ) 
( ६० थेप, शिस्काण ), छोटो (२. १८८) ( दे० रा० छोडो, लकड़ी का ऊपरी छिलका), 
छल्ला (३, ६८) ( रा० छाल ) ( आ० पेंवग० पदधलल्‍ला-बाघ का चमढ़ा ) । 


दी माँ ऐड ही ## 
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उनके मूल रूप तक का पता नहीं चलता और कभी कभी तो इन ऋृतियों की प्रामा- 
णिकता पर संदेह होता है। खुसरो की मुरकियों भी अ्नाविल भाषास्वरूप लेकर 
नहीं आ सकी हैं। नाथसिद्ध, रामानंद ओर कबीर की भापा फो मौखिक परंपरा 
ने विकृत किया है तो विद्यापति के पदों में भी, उनका लोकगीतो के रूप में प्रचलन 
होने से, भाषासंबंधी परिवर्तन हो गया है? | कीर्तिलता की भाषा फो हम मेथिली 
“अवहद्द कहेंगे | विद्यापति के पदो की भाषा से इसकी भाषा में बहुत अंतर है। 
यह दूसरी बात हे कि फीर्तिलता में ही कई स्थानों पर फथ्य रूप के प्रयोग मिल 
जाते हैं पर फीर्तिलता फी भाषा कृत्रिम साहित्यिक रूप का प्रदशन विशेष करती है 
आर इस दृष्टि से वह उक्तिव्यक्ति फी भाषा से भी अ्रधिक कृत्रिम है जो विद्यापति से 
लगभग २००-२५० वर्ष पूर्व की कथ्य भाषा है । कीर्तिलता के कई पद्यमाग अ्रपश्रंश 
फी दिल्व-प्रत्ति से प्रभावित हैं, साथ ही उसका गद्ममाग कई स्थानों पर कृत्रिम तथा 
संस्कृत शेलीमय है । इतना होते हुए भी कीर्तिलता की भाषा कुछ फारणों से 
अत्यधिक महत्वपूर्ण है। फीर्तिलता में परसर्गों का प्रयोग प्राकृतपैंगलम्‌ की भाषा 
से श्रधिक मिलता है* | फीर्तिलता का महत्व शब्द्रकोश की दृष्टि से भी है। 
उक्तिव्यक्तिप्रफरण में विदेशी शब्द बहुत कम हैं, प्राकृतपैंगलम्‌ में अ्रधिक हैं, 
फिंठ॒ फीर्तिलता में उससे भी अधिक हैं। अरबी ओर फारसी के फई शब्द 
फीर्तिलता में पाए, जाते हैं जो तद्भव तथा तत्सम शब्दों की ही माँति प्रत्ययादि फा 
ग्रहण करते हैं3 

इनके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण प्रारंभिक भाषारूप का पता चला है 
जो पंद्रहवीं शती के बाद का होते हुए! भी पश्चिमी हिंदी को उस भाषा का आदि 
रूप है जो आज भारत फी राष्ट्रभाषा फा पद अलंकृत करती है | यह है दक्खिनी या 
दक्खिनी हिंदी । दक्खिनी हिंदी की भाषाप्रकृति तथा साहित्य का संकेत हम इसी 
श्रध्याय में उपसंहार के रूप में करेंगे । 

भाषारूप की इसी अ्रव्यवस्था के फारण चंद बरदाई का काव्य आज भी ' 
समस्या बना हुआ है; उसके आगे के प्रशनचिह्द फी पूरी तरह फोई नहीं सुलभा ! 
पाया है | कुछ लोग उसे “अवहद्द! की रचना मानते हैं कुछ डिंगल की या प्राचीन 
पश्चिमी राजस्थानी की, कुछ पिंगल की । ऐसा अनुमान होता है कि चंद बरदाई 


१ विधापति के पदों का प्रामाणिक संस्करण डा० सुभद्र भा ने थोंडे दिन पहले 
नेपाल की प्रति के भाधार पर प्रकाशित किया है। श्सके साथ भाषावैज्ञानिक भूमिका 
संलग्न है। विद्यापतिं के काल की कथ्यभाषा का रूप देने में यह संस्करण वेनीपुरी, 
मजूमदार, माथुर भ्रादि के संस्करणों की अ्रपेक्षा वैशा निक है । 

२ देखिए--कीतिलता, डा० सक्सेना की भूमिका, ४० ४३-४५। 

3 देखिए--वही, ए० २५-२६ । 
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( या चंद बलद्विय ) का काव्य पूर्वी राजस्थानी-अजभाषा (जो आरंभ में एक ही 
भाषा थी, दो नहीं ) की आद्य स्थिति में रहा होगा और उसकी भाषा उसके 
समय की कृत्रिस साहित्यिक भाषा थी, कथ्यमापा नहीं | सुनि जिनविजय जी फो मिले 
छुपय छुंद रासो के आरंभिक रूप का संकेत देने में समथ हैं, पर वे पश्चिमी 
राजस्थानी के रूप न होकर पूर्वी राजस्थानी ( व्रजमभाषा, पिंगल ) के रूप का संकेत 
देते हैं, इसे भूलना नहीं होगा । जिनविजय जी को मिले छुप्पयों की भाषा श्रपभ्रंश 
की विशेषता अधिक लिए है, जो साहित्यिक प्रद्॒चि का संकेत करती है--दे० एक्कु 
बाणु ( परवर्ती रूप, एक बाण )। डा० मेनारिया का यह मत कि चंद फी 
रचना जालसाजी है और ११वीं शती फी रचना न होकर १६वीं शती में भेवाढ़ 
में लिखी गई थी, ठीक नहीं जान पड़ता | हों, संप्रति उपलब्ध रासो के रूप में 
अनेक अंश प्रद्षित हैँ जो १६वीं शती के या ओर भी बाद के प्रक्षेप जान पड़ते 
हैं। डा० मेनारिया का मत इस अंश मे ठीक माना जा सकता हैं| पर इससे बहुत 
पहले ही चंद का काव्य किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान था जो साहित्य 
तथा भाषाविज्ञान के विद्यार्थियों के लिये अभी तक अंधकार का विषय बना है। 
नाथसिद्धो और कबीर की पयमेल भाषा दूसरी समस्या है। क्या नायसिद्धों श्रौर 
रासानंद की भाषा का रुच्चा रूप वही रहा होगा" जो आज हमें उपलब्ध होता 
है ? निःसंदेह नाथसिद्धों फी या रामानंद फी भाषा अविकृत नहीं है। यही बात 
फब्रीर पर लागू होती है। क्या कबीर ने अपनी रचना आद्य अवधी या आदर 
काशिका ( भोजपुरी ) में लिखी थी १ कबीर की प्राचीनतस प्रति फी भाषा पर भी, 
जिसका उपयोग डा० इश्यामसुंदरदास ने अपने संपादन में किया है, पंजाबी श्रोर 
राजस्थानी का कस प्रभाव नहीं मिलता' | मीरा फी भाषा भी इसी फोटि की है 
जिसके शुद्ध रूप का पता नहीं चलता | मीरा फी भाषा में गुजराती, पश्चिमी 
राजस्थानी तथा ब्रजभापा की प्रद्ृत्तियों का संमिश्रणु मिलता हे। यह तो निश्चित 
है कि मीरा फी भापा का आदि रूप गुजराती नहीं रहा होगा। मीरा फी भाषा 
फा आदि रूप पूर्वी राजस्थानी तथा ब्रजमापा का ही कोई वैमाषिक भेद था जिस- 
पर पश्चिमी राजस्थानी फा भी प्रभाव था ( भूलना न होगा, मीरा का जन्म पश्चिमी 
राजस्थानी भाषा-भापी प्रांत में हुआ था ), यह अनुमान सत्य से विशेष दूर नहीं 
जान पड़ता । फालनिर्धारण की वेश्ञानिफ दृष्टि से रामानंद, कबीर तथा मीरा फो 
पुरानी हिंदी में मानना ठीक नहीं होगा किंतु प्राचीन काव्यों की भापासंचंधी 


रामानंद की हिंदी कविता, स्व० डा० बह्य्वाल द्वारा संपादित, ना» प्र० सभा । 
तथा नायसिद्यों की बानी, संपादक दा० इजारीप्रसाद दिवेदी, ना० प्र० सभा । 
बाला मारू रा दूधा, न० प्र० समा, भूमिका, पृ० १३१--१३६ | 
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समस्या में इनकी भाषा भी जटिल प्रश्न बनी हुईं है, श्रतः यहाँ इसी दृष्टि से उसका 
उल्लेख कर दिया गया हैं। कालक्रम या साहित्यिक युग फी दृष्टि से थे तीनो 
कवि भक्तिकाल से संबंध रखते हैं। प्रारंभिक हिंदी का युग तो उसी दिन समाप्त 
हो जाता है जिस दिन रामानंद ने अवतार ग्रहण किया। यही कारण है कि 
रामानंद तथा कबीर के साहित्यिकत्व पर इस अध्याय में विवेचन नहीं किया जा 
रहा है; हॉ, यत्रतत्र संकेत मिल सकता है । 


४, प्रारंभिक हिंदी का साहित्य 


प्रारंभिक हिंदी के अंतर्गत हम उन रचनाथ्ो का समावेश करते हैं जो 
हिंदी साहित्य के झ्रादिकाल की रचनाएँ हैं। जहाँ तक हिंदी साहित्य के इस काल 
फे नामकरण फा प्रइन है, विद्वानों में परस्पर मतभेद पाया जाता है | अपने हिंदी 
साहित्य के इतिहास के प्रथम संस्करण के वक्तव्य में आ्राचाय रामचंद्र शुक्ल ने 
हिंदी के आदिकाल को “वीरगाथाकाल” नाम दिया है। उन्होंने बताया है कि 
उक्त काल फी उपलब्ध रचनाएँ दो तरह की है--प्रथम, अ्पश्रंश की रचनाएँ, 
दूसरी, देशभाषा की रचनाएं । इनमें अपश्रंश की रचनाएँ अधिकतर जैन धार्मिक 
ग्ंथ हैं, जिनमें जैन धर्मनिरूपण पाया जाता है तथा ये साहित्य कोटि में नहीं 
आती । केवल चार अपभ्रंश कृतियों ऐसी हैं जो साहित्यिक कोटि की हैं--- 
( १ ) विजयपालरासो, ( २ ) हम्मीररासो, ( ३ ) कीर्तिलता तथा (४) कीर्ति- 
पताका । इनके श्रतिरिक्त शुक्ल जी ने इस काल की देशभाषा की आठ काव्यकृतियों 
फा संकेत दिया है | इस प्रकार शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से शुक्ल जी १२ ग्रंथों.का समावेश 
हिंदी के आदिकालीन साहित्य में फरते हैँ तथा इस काल का नामकरण एवं लक्षण 
तदनुसार ही निबद्द करना चाहते हैँं। छुक्‍्ल जी का मत है फि इनमें से अंतिम 
दो तथा बीसलदेव रासो फो छोड़कर शेप सब गअंथ वीरगाथात्मक ही हैं। अ्रतः 
आदिकाल का नाम 'वीरगाथाकाल? ही रखा जा सकता है | 

इसी ग्रसंग में आचाय शुक्ल ने मिश्रबंधुओ छारा इस फाल के साहित्य 
में निर्दिष्ट १० पुस्तफो फी साहित्यिक कृतियाँ मानने का खंडन फिया हैं। वे बताते 
हैँ कि इन १० कृतियो में से कुछ तो जैनधम के तत्वनिरूपणु से संबद्ध हैं, कुछ 
बाद की रचनाएँ हैं, और कुछ इृतियाँ नोटिस मात्र हैं। इस प्रकार शुक्ल जी ने 
इस बात को पुष्ट किया है कि इस काल की श्रधिकांश कृतियों वीरगाथात्मक होने 
के कारण इसे वीरगाथाकाल कहना अधिक ठीक है, मिश्रबंधुओ की तरह फोरा _ 
अ्रादिकाल” कहना ठीक नहीं* | 


१ आचार रामचंद्र शुक्ल : हि० सा० ३०, प्र० स०, वक्तव्य, ए० ३-४ । 
३ वही, ४०५। 
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शुक्ल जी फा यह मत कि इस काल फी अधिकांश साहित्यिक इृतियाँ 
वीरगाथात्मक ही हैं, धीरे धीरे एकांगी प्रमाशित होता जा रहा है। इधर कई ऐसी 
जैन कृतियाँ उपलब्ध हो रही हैं जिन्हें शुक्ल जी के मतानुसार केवल धर्म निरूपण- 
संबंधी घोषित करना अन्याय होगा । यह माना जा सकता है कि जैन कवियों द्वारा 
लिखे गए, (रास), 'फाग? या अन्य प्रकार के काव्यों पर उनकी धार्मिक मान्यता का 
प्रभाव पाया जाता है किंतु उनमें साहित्यिकता का अभाव नहीं | डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी के शब्दों में--“धार्मिक प्रेरणा या आध्यात्मिक उपदेश होना फाव्यत्व का 
बाघक नहीं समभझा जाना चाहिए ।! 

शुक्ल जी के बाद हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल फो अश्रन्य विद्वानों ने 
भी नया नाम देने की चेष्टा की है। राहुल जी ने इसे 'सिद्ध-सामंत-युग” नास दिया 
है तथा इस युग में उन्होंने न केवल १०५० वि० सं० से लेकर १३७४ वि० सं० 
- तक फी कृतियों का ही समावेश किया है अ्रपितु वे अ्रपश्रंश फी इतियों का भी 
समावेश कर सिद्ध-सामंत-युग का विस्तार सरहपा से आरंभ कर राजशेखर सूरि तक 
मानते हैं। इस प्रकार राहुल जी ने ८१७ वि० सं० ( ७६० ई० ) से १३४७ वि० 
सं० ( १३०० ई० ) तक सिद्ध-सामंत-युग की अ्रवधि मानी है? | इस दृष्टि से राहुल 
जी की परिभाषा में वे सारी कृतियाँ समाविष्ट हो जाती हैं जिनका उल्लेख हम 
अपभ्रंशवाले अध्याय में कर चुके हैं। अपनी “हिंदी काव्यधारा? में राहुल जी 
ने इसी विशाल दृष्टिकोण से सरहपा, स्वयंभू, फरहपा, पुष्पदंत, जोइंडु, 
फनकामर, हेमचंद्र आदि को भी हिंदी के प्राचीन कवियो में माना है। चूँकि इस 
फाल में दो तरह फी विरोधी साहित्यिक प्रद्गत्तियों पाई जाती हैं* । एक ओर बौद्ध 
सिद्धो तथा जैन साधुओं का साहित्य है, दूसरी ओर सामंती वीररसात्मक या <ंगारी 
साहित्य है। इन्हीं दो विरोधी गुणो के कारण राहुल जी ने इसे सिद्ध-सामंत-युग 
नाम दिया है। 

डा० रामकुमार वर्मा ने श्रपने हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास” 
में इस फाल फो एक दूसरा नाम देने फी चेष्टा फी है--“चारण काल” | वर्मा जी 
फा यह नामकरण संभवतः इस अंत धारणा पर आश्रित है कि वीरगाथा क्ाव्यों के 
रचयिता प्रायः चारण थे। वस्तुतः वीरगाथा काव्यों के र्वयिता भद्े 
( ब्रद्मभट्ट ) ये, चारण नहीं । चंद, भट्ट केदार और जगनिक चारण न होकर 
भाट थे। चारण तथा भाट भिन्न भिन्न जातियों हैं | चारणों फी साहित्यिक 
कतियाँ, जो श्रायः डिंगल में उपलब्ध होती हैं ( पिंगल में बहुत कम ), १५वीं 


१ राहुल संस्त्यायन : दिंदी काव्यथारा, अवतरणिका, पृ० १। 


है बी : भवतरणिका, पएू० ४७-५० | 


श्७णज प्रारंभिक हिंदी [ खंड २: अध्याय ४ ] 


शती से पूव की नहीं हैं। चारण कवियों के डिंगल गीत इससे पुराने नहीं 
मिलते तथा राजस्थान के राजाओं के साथ चारणों फा गठबंधन १५वीं शी के 
पूर्व का नहीं है। फहना न होगा, चारण जाति सर्वप्रथम चौदहवीं शी के अंत में 
सिंध से राजस्थान की ओर आई थी । 


डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इस काल के नामकरण के प्रश्न को फिर से 
अपने “(हिंदी साहित्य का आदिफकाल” में उठाकर मिश्रबंधुओं द्वारा दिए. गए 
नाम--आदिफाल--के ही पक्ष में अपना मत दिया है। अपने प्रथम व्याख्यान मे 
डा० द्विवेदी ने ्राचार्य शुक्ल के मत का खंडन करते हुए बताया है कि शुक्ल जी 
द्वारा जिन १२ ग्रंथों के आधार पर इस काल को वीरगाथाकाल नाम दिया गया 
है, उनमें से कई पीछे की रचनाएँ हैं, कई नोटिस मात्र हैं और कई के संबंध 
में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि उनका मूल रूप क्‍या था" | श्रागे 
जाकर उन्होंने बताया है कि खुमाणरासो, विजयपालरासो तथा बीसलदेवरासो बहुत 
पीछे की रचनाएँ हैं।" हम्मीररासो, जयचंदप्रकाश, जयमयंकजसचंद्रिका, परमालरासो 
( आ्राल्हा का मूल रूप ) नोटिस मात्र हैं तथा प्रथ्वीराजरासो का वास्तविक मूल 
रूप क्या था इसका पता आ्राज भी नहीं चल सका है। शअ्रतः द्विवेदी जी के 
शब्दों में, (राजपूताने में प्राप्त कुछ काव्यप्रंथों के आधार पर इस काल का नामकरण 
उचित नहीं है ।?* 


आचाय शुक्ल ने वीरगाथाकाल के साहित्य में निम्नलिखित १२ कृतियो 
का समावेश किया है, जिनमे प्रथम चार फो वे अपश्रंंश की कृतियाँ मानते हैं, 
शेष ८ को देश्यमाषा की | श्रपने इतिहास के द्वितीय प्रकरण में उन्होंने विजयपाल- 
रासो फो छोड़कर शेष तीन श्रपश्रंंश कृतियों फा संकेत किया है तथा तृतीय एवं 
चतुर्थ प्रकरण में शेष ८ देश्यमाषा कृतियों का विवरण दिया है। ये 
कृतियाँ हैं 

(१ ) विजयपालरासो, (२) हम्मीररासो, (३) कीर्तिलता, (४) 
फीर्तिपताका, ( ५ ) खुमाणरासो, (६) बीसलदेवरासो, (७ ) एथ्वीराजरासो, (८) 
जयचंदप्रकाश, ( ६ ) जयमयंकजसचंद्रिका, (१० ) परमालरासो ( शअ्राल्हा का 
मूल रूप ), ( ११ ) खुसरो की पहेलियों आदि, ( १२ ) विद्यापति पदावली | 


इनके अ्रतिरिक्त प्राकृतमैंगलम्‌ के पद्म, नाथसिद्धों की रचनाएँ, ढोला मारू 
रा दोहा, तथा जेन कवियों फे रास, फाग आदि काव्य, उक्तिव्यक्तिप्रकरण एवं 


१ डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी : ६० सा० आ०, प्रथम व्याख्यान, ४० ११। 
२ बही, ए० १७। 
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वर्गरत्नाकर का समावेश भी इस काल की रचनाओं में किया जा सकता है, यद्यपि 
उत्तिव्यक्ति तथा वर्णुरत्नाकर शुद्ध साहित्यिक कृतियोँ नहीं हैं। श्रपने (हिंदी 
साहित्य” में डा० द्विवेदी ने अद्दृहदमाणु या अ्ब्दुरहमान के 'संदेशरासक” को भी 
हिंदी की प्रारंभिक इझृतियों में ही गिना है* | ऐसा जान पड़ता है, वे “संदेशरासक' 
जैसे सुंदर काव्य को हिंदी फी निधि स्वीकार करने का मोह संवरण नहीं कर सके | 
किंठु, जेसा कि हम पहले बता चुके हैं, कालक्रम की दृष्टि से हिंदी के आ्रादिकाल 
फी रवना होने पर भी संदेशरासक परिनिष्ठित अ्रपश्नंश के दी पदचिह्ों पर विशेषतः 
चलता दिखाई देता है। 


प्रारंभिक हिंदी फी उक्त कृतियाँ का साहित्यिक पर्यालोचन नीचे दिया 
पु 
जा रहा है ; 


(१ ) खुमानरासो--खुमानरासो का सर्वप्रथम संकेत शिवसिंहसरोज में 
मिलता दै। इसमें इसे किसी अज्ञातनामा भाठ की रचना माना गया है। आचार्य 
रामचंद्र शक्ल ने अपने इतिहास में बताया है कि चित्तौड़ में तीन खुमान (खुमाण) 
हो चुके हैं और खुमानरासो संभवतः दूसरे खुमाण ( राज्यकाल वि० सं० ८७०“ 
६००)से संबद्ध है। इसमें खुमाण तथा खलीफा अ्रलमायूँ (राज्यकाल बिं० सं० ८७०- 
८६०) के युद्ध का वर्णन है। खुमानरासो के रचयिता का नाम “दलपतविजय! 
है | प्रस्तुत खुमाणरासो की प्रति में, जो हमें श्राज उपलब्ध है, कितना अ्रंश पुराना 
है, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता | वैसे इस प्रति में महाराणा प्रतापसिंद 
त्क का वर्णन मिलने से इस निष्कर्ष पर पहुँचना अनुचित न होगा कि यह अंथ ; 
जिम रूप में आज उपलब्ध है, वह विक्रम की सत्रहवीं शती से प्राचीन नहीं दै* । 
साथ ही, दलपतविजय वास्तविक ग्रंथ फा स्वयिता था या परिशिष्टांश का, यह 
भी कहना कठिन है। डा० मोतीलाल मेनारिया ने अपने राजस्थानी भाषा श्रीर 
साहित्य! में इस बात का संकेत किया है कि खुमानरासो फी सरस्वती भंडार, उदयपुर, 
में सुरक्षित प्रति में राणा राजसिंह तक का वर्णन मिलता है जो महाराणा प्रतापसिंदद 
के भी दो पीढ़ी बाद के हैं। मेनारिया जी ने इस अंथ फो वीरगाथाकालीन मानने से 

इन्कार किया है तथा इसकी रचना विक्रम फी (८्वीं शती के पूर्वार्ध की मानी 
है। वे लिखते है : 

ये ( दलपत ) तपागच्छीय जैन साधु शांतिविजय के शिष्य थे | इनका श्रसली 
नाम दलपत था, पर दीक्षा के वाद बदलकर दौलतविजय रख दिया गया था | दिंदी 


दा० हिवेदी ; दिए सा०, ५० ७५ । 


हैं| 
£ ५ भकण ( 
“ईसा | | ष््क सा० 40०, पृ० ३३ | 


है ७७ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २ : अध्याय ४ ] 


के विद्वानों ने इन्हें मेवाड़ के रावल खुमाण ( सं० ८७० ) का समकालीन होना 
अनुमानित किया है जो गलत है। वास्तव में इनका रचनाकाल सं० १७३० से 
लेकर १७६० के मध्य तक है? |? 

इस प्रकार स्पष्ट है कि खुमानरासो, जिसे गलती से पुराने विद्वानों ने 
हिंदी साहित्य के श्रादिकाल की रचना मान लिया था, इस काल की रचना सिद्ध 
नहीं होता | 


(२ ) वीसलदेवरासो--बीसलदेवरासो नरपति नाल्‍्ह की रचना है। 
आचार झुक्ल ने इस अंथ के श्रधोलिखित निर्माणकाल का संकेत दिया हैं कि 
इसकी रचना विक्रम संवत्‌ १२१२ में हुई थी ः 

बारह से बहोत्तराँ मझरि । जेठ बढ़ी नवमी छुधचारि ।। 
नाल्‍ह रसायण आरंभइ। सारदा तूठी ब्रह्मकुमारिं ।। 


इस ग्रंथ में सर्वत्र वर्तमानकालिक क्रिया का प्रयोग मिलता है, अ्रतः इसके 
संपादक श्री सत्यजीवन वर्मा ने इसे बीसलदेव ( विग्रहराज चठ॒थ ) फा समसामयिक 
माना है| विग्रहराज चतुर्थ का समय विक्रम की तेरहवीं शती का प्रथम चरण 
( १२००-१२२५ वि० सं० ) हे । इस प्रकार भ्री वर्मा के मत से नरपति नाल्‍्ह का 
भी समय तेरहवीं शती का पूर्वा्ध हे* | प्रस्तुत काव्य में विग्रृदराज ( बीसलदेव ) 
तथा उसकी रानी राजमती की प्रण॒यगाथा है | इसमें चार खंड हैं | प्रथम खंड में 
मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से सॉमर के बीसलदेव का विवाह 
वर्णित है | द्वितीय खंड में बीसलदेव का राजमती से रूठफर उड़ीसा चला जाना 
तथा वहाँ एक वर्ष तक रहना वर्णित है। तृतीय खंड में राजमती का विरहवर्शन 
तथा बीसलदेव फा उड़ीसा से वापस लौठने का वर्णन है | चठुथ खंड में भोज का 
अपनी पुत्री राजमती को अपने घर लिवा जाना ओर बीसलदेव फा उसे फिर 
चितौड़ लौटा लाने फा प्रसंग पाया जाता है। इस विवरण से विग्रहराज 
चतुर्थ परमार राजा भोज फा समसामयिक सिद्ध होता है जो इतिहासविरुद्ध है, 
क्योंकि इन दोनों के राज्यकाल में लगभग १००-११० वर्ष का अंतर पढ़ता है। 
श्राचार्य शक्ल ने इस विरोध फो किसी तरह समाहित करने फी चेथ्टा की है। 
उनके मत से ऐसा हो सकता है कि धार के परमारों फी उपाधि ही भोज रही हो 
अथवा बीसलदेव की रानी परमारवंश फी होने के कारण उसे भोज की पुत्री मान 
लिया गया हो ।- ऐसा भी हो सकता है कि भोज का नाम बाद में कहीं पीछे न 


१ मेनारिया, रा० भा० सा०, ४० १०६ । 
२ बीसलदेवरासो, सत्यजीवन वर्मा द्वारा संपादित, १० ५-७ । 
९८ 
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मिलाया गया हो। आचार्य शुक्ल ने दो उद्धरण ऐसे दिए हैं जो राजमती (राजल) 
फो जैसलमेर के किसी परमार सरदार की कन्या होना भी सिद्ध कर-सकते हैं; 
“'जनमी गोरी व्‌ जैसलमेर, “गोरड़ी जैसलमेर की१ |? 

बीसलदेवरासो के रचनाकाल के विषय में भी विद्वानों में मतैक्य नहीं है । 
आचार्य शुक्ल इसे बीसलदेव का ही समसामयिक मानने के पक्ष में हैं। डा० 
.' गौरीशंकर हीराचंद ओका के मत से यह बीसलदेव की समसामयिक रचना तो 
नहीं है किंतु हम्मीर के समय की रचना अवश्य है* | इस प्रकार डा» श्रोश्ञा के 
मत से यह चौदहवों शती विक्रम की रचना जान पड़ती है। एक तीसरा मत डा० 
मोतीलाल मेनारिया का है। वें इसे प्राचीन हिंदी की प्रामाशिफ कृति मानने के 
विपक्ष में हैं। उनका फहना है फि पुस्तक फी सबसे प्राचीन प्रति वि० सं० १६६९ 
की है तथा ऐसा जान पड़ता है कि यह १५वीं शती विक्रम से पूर्व की रचना नहीं 
है | मेनारिया जी ने नरपति नाल्‍्ह फो गुजराती कवि नरपति से अभिन्न माना है। 
वे बीसलदेवरासो की भाषा में गुजराती से अत्यधिक साम्य पाफर इस बात से 
पूर्णतः सहमत हैं कि बीसलदेवरासो इसी गुजराती फवि नर॒पति फी रचना है। 
उनके मत से इसका रचनाफाल १५४५-६० विक्रम के आसपास माना जा सकता 
है3 | डा० हजारीप्रसाद हविवेदी का बीसलदेवरासो के विषय में कोई श्रपना 
निजी मत नहीं है, वे मेनारिया जी फी ही बात मानने के पक्त में हैं । 


बीसलदेवरासो की भाषा प्राचीन हिंदी फा वह रूप कही जा सकती है, 
जिसमें राजस्थानी विभाषा का पुर है। इसमें कई ऐसे प्रयोग पाए; जाते हैं णो 
राजस्थानी-गुजराती के अ्रपने प्रयोग हैं, यथा 'सूकई छे?, 'पाटणु थीं?, (भोज तणा', 
खंड खंडरा? | इसमें यत्रतत्न कई अरबी फारसी के शब्द भी मिलते हैं, जिनके 
विपय में शुक्ल जी का मत है कि “थे शब्द पीछे से मिले हुए. भी हो सकते हैं श्रौर 
फवि द्वारा व्यवद्यत भी ।? 


विपयवर्तु फी दृष्टि से बीसलदेवरासों प्रथ्वीराजरासो जैसी ऋृति नहीं है । 
प्थ्चीराजरासो शौर्य तथा #ंगार दोनों रसो फा भावप्रवण काव्य है, जबकि 
वीसलदेवरासो श्रामूलचूल #ंगार का फाव्य है। विग्रहराज चतुर्थ का जो रूप 
इनिद्ास में प्रसिद्ध है, वह रूप इस काव्य में नहीं मिलता। यहाँ बीसलदेव एक 
शंगारी नायक के रूप में चित्रित है। शास्त्रीय शब्दों में हम यह फह सकते हैं कि 
बीसलदेव का घीरोदात्तत्व यहाँ नहीं पाया जाता, काव्य में उसका घीरललितत्व दी 


भायाय॑ शुफ्ल : दवि० सा० इ०, पृ० ३५-३७। 
ढा० झा: राजपूताने का इतिहास, भूमिका, पृ० १६ । 
मेनारियां : रा० भा० सा०, १० ११६ | 
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परिस्फुट होता है। संमवतः इसीलिये '(रासो? शब्द का “वीररसात्मक काव्य? मात्र 
अथ समझकर आचाय शुक्ल ने बडे खेद के साथ कहा था “श्रतः इस छोटी सी 
पुस्तक फो बीसलदेव ऐसे वीर का 'रासो! कहना खठफता है" |? किंतु, जैसा कि 
हम आगे बताएँगे, रास या रासो शब्द का प्रयोग केवल वीररसात्मक काव्यों के 
लिये ही नहीं होता था ( यह दूसरी बात है कि बाद में यह भ्राति से इस श्रथ में 
रूढ़ माना जाने लगा हो )। रास या रासो ( रासक ) वस्तुतः किसी गेय काव्य फा 
वाचक है जो मघुर ( ललित ) या उद्धत किसी भी ढंग का हो सकता है। 
बीसलदेवरासो वस्तुतः संदेशरासक फी भोंति मधुर शेली फा 'रासो? ( रासक ) है 
जबकि प्रथ्वीराजरासो मधुर तथा उद्धत दोनो शेलियो का मिश्रित 'रासो? है। 


बीसलदेवरासो वस्तुतः एक प्रेमगीत है जो गाने के लिये रचा गया है। 
बीसलदेवरासो प्रमुखरूपेणु विरह या विप्रलंभ शंगार का काव्य है, यद्यपि इसमें 
आरंभ में बीसलदेव तथा राजमती के विंवाह एवं अंत में पुनर्मिलन के संयोगपरक 
चित्र भी हैं, तथापि काव्य का सच्चा सोंदर्य इसके विरहसंबंधी भावप्रवण स्थलो में 
ही है। एक बार राजमती के फट शब्दों फो सुनकर बीसलदेव रुष्ट हो जाता है 
ओर यहीं काव्य के विरहवर्णशन का बीज निन्षिप्त होता है। राजा अपने आपको 
समस्त भूपालो का शिरोमणि फहता है, राजमती इसे नहीं सह पाती तथा उससे 
फहती है कि उड़ीसा का राजा तुमसे भी अधिक समृद्धिशाली है। तेरे यहाँ 
जितनी नमक फी खान है उतनी उसके यहां हीरे फी खान है? ; 


गरिब न बोलो हो सांभस्थाराव । तो सरीखा घणा आर भ्रुव।छ ॥ 
ए उडीसा को धणी | वचन हमारदइ तू मानि ज्ञु मानि ॥ 
ज्यूं' थारह सांसर उग्गाहह । राजा उणि घरि उग्गहइ हीरा-खान ॥ 


बीसलदेव फो बुरा लगता है, वह राजमती फी कड़वी बात नहीं सुन सफता । 
यदि राजल कड़वी बात कहेगी तो वह उसे चित्त से उतार देगा। बात से बात 
नहीं छिप सकती । दावाग्नि से जले वृक्ष में फोपल फिर भी लग सकती है, पर जीम 
से जले हृदय में फिर अनुराग नहीं उत्पन्न होता : 


कडु॒वा बोल न बोलिस नारि। तू मो मेल्हसी चित्त बिसारि। 
जीस न जीस बिगोयनो । दुव का दाधा कुपली मेल्हइ ॥ 
जीभ का दाधा न पांगुरइ । नाल्‍्ह कहहू सुणजट्ट सब कोह ॥ 


और यहों फवि ने बडे सुंदर ढंग से दावाग्नि से दग्ध तथा जिह्मा (कठु वचन) 


१ शचाये शुक्ल : हिं० सा० ३०, १० ३६। 
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से दग्ध वस्तुओं का व्यतिरिक स्पष्ट किया है। स्वाभाविक रीति से नियोजित व्यतिरिक 
अलंकार का यह एक सुंदर निदर्शन है। 

फलतः कटद्टक्ति से दग्धह्ृदय बीसलदेव रानी फो छोड़कर उड़ीसा चला 
जाता है। पति के वियोग में प्रोषितपतिका राजमती की अवस्था अत्यंत शोचनीय 
है। राजमहल के अंतःपुर में बंदिनी की तरह दिन व्यतीत करती राजमती प्रिय के 
वियोग में अपनी परतंत्रता का और अधिक अनुभव करती है। काश, वह खतंत्र 
होती, भले ही वह पशु या पक्षी की योनि में ही क्‍यों न जनसती, भले ही वह धौरी 
गाय या फोयल ही क्यो न होती, उसे वन उपवन में विचरण फरने फी स्वच्छुंदवा 
तो होती 


घणइ न सिरजीय घउलीय गाइई । 
वनपंड काली कोइली ॥ 


राजमती के विरहवर्णान के प्रसंग में ही फवि ने एक बारहमासे फी योजना 
की है" | बारहमासा फार्तिकमास से आरंभ होकर आ्राश्विन में समाप्त होता है। 


इसमें विप्रलंम <ंगार फी उद्दीपनविभावगत प्रकृति का सुंदर चित्रण पाया 
जाता है; 


न 


घुरि असाढ़ घडुकया मेह । 

खलहलल्‍्या पल्या, बहि गई खेह ॥ 

अजी न जआसाढां बाहुड्या । 

कोइल कुररूइ अंब की डाल ॥ 

मोर टहूकई सिंखर थी । 

मात्ता-पइ्ंगल ज्युं पग देई ॥ 

सदी मतवांला ज्युं घलाई । 

तिणि घरी ओलगी कांई करेसत १ (३, १७ ) 
काव्य में विप्रलंभ शंगार के अ्रंतगंत नायिका की तत्तत्‌ मानसिक दशाश्रों 

तथा संचारी भावों की भी सुंदर योजना पाई जाती है $ 

जाज सखी सपनतर दीठ | 

राग चूरे राजा पढयंगे बईस । 

इसी हो झंझारो सह झंबीयो । 


$ आारदमासे की परंपरा एिंदी में सर्वप्रथम यदी परिलक्षित शेती है। पैसे, विनयचंद्रसरि इत॑ 
भेमिनायचउ्पर! ( रचनाफाद १३वाँ शती विक्रम ) में भी इसका समावेश पाया जातों 
६। भाग तो भायती के परमावृत में भी श्सकी योजना दै । 
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जो. हैं सोगीहई जाणती साँच ॥ 
हडि कर जातो राखती । 
जब जायुं जीव पडी गयो दाह ॥ ( ३. ४ ) 


प्रोषितपतिका राजमती फो स्वप्न में अपने प्रिय फी मूर्ति दिखाई देती है। 
उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे अनुराग से भरा प्रिय पलंग पर बैठा है। पर हाथ, 
वह तो स्वप्न था। यदि उसे यह भी पता होता कि पति का वियोग उसे इतना 
दुखद होगा तो क्या वह पति फो जाने देती । स्वप्न में तो प्रिय का मिलन उसे 
सुखद प्रतीत हुआ, किंतु जगने पर तो जैसे हृदय में ज्वाला लग गई | राजमती फी 
इस यक्ति में एक साथ ओत्सुक्य, चिंता, देन्य आदि संचारी भावों की व्यंजना 
पाई जाती है। 


( ३-४ ) जयचंद्रप्रकाश तथा जयमय॑कजसच॑द्रिका--ये दोनो ग्रंथ ४ 
उपलब्ध नहीं हैं । शुक्ल जी ने शिवसिंहसरोज के आधार पर इन्हें क्रमश) भट्ट- 
केदार तथा मघुकर फवि की रचनाएँ माना है तथा इनफा फाल संवत्‌ १९२४ तथा 
संवत्‌ १९४३ के बीच माना है। भद्टकेदार तथा मधुकर कवि दोनो फो वे जयचंद्र 
फा समसामयिक मानते हैं, परंतु टिप्पणी में इस बात का भी संकेत फरते हैं कि 
भद्दमणंत के श्राधार पर भद्दकेदार जयचंद के कवि न होकर शहाबुद्दीन गोरी के 
दरबारी कवि थे) । भट्टकेदार ने “जयघचंद्रप्रकाश” नामक महाफाव्य फी रचना फी थी 
जो आज उपलब्ध नहीं है। इस काव्य में कन्नौज के राजा जयचंद फा गुशणगान 
किया गया होगा | मघुकर भट्ट के नाम पर शुक्ल जी ने “जयमयंकजसचंद्रिका” 
नामक फाव्य का उल्लेख किया है जिसका विषय भी जयचंद से ही संबद्ध रहा 
होगा । द्विवेदी जी ने मधुकर भट्ट फो माधों भाट से अमिन्न माना है जो शहाबुद्दीन 
का राजकवि तथा विश्वासपात्र गुस्त्चर था। इस संबंध में द्विवेदी जी ने एक दूसरा 
भटद्ठभणंत उद्धृत किया है : 


१ भट्टभण॑त का आधार निम्नांकिंत कवित्त है जो शिवसिहसरोज में उद्धृत है 
प्रथम विधाता तें प्रगट भण बदीजन, 
पुनि प्रथुजज्ञ तें प्रकास सरसान है। 
माने सत सौनकन बांचक पुरान रहे, 
जस को बखाने महासुघ् सरसान है ॥ 
चंद चौहान के, केदार गोरी साद जू के, 
गंग अकबर के बखाने गन गान है। 
काव्य कैसे मांस भ्रजनास धन भांग्न को, 
लूटि धरे ताको खुरा खोजि मिटि जान हे ॥ 
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हिंदू हिंदुअं बचने रचने मेच्छाय मेच्छयं वचन । 
ज॑ ज॑ जेम समुज्ञ त॑ त॑ समुझाय माधव भदटं ॥ 
यह संभव है कि शहाबुद्दीन गोरी से कुछ भट्ट कवियों फा संबंध रहा हो, 
संभवतः ये कवि या तो महमूद से पहले के गजनी के हिंदू राजाओं के बंदीजनों के 
वंशज हों जिन्हें शहाबुद्दीन के समय तक संरक्षण मिलता रहा हो; अथवा ये जयचंद 
के कवि हों और इन्होने गोरी का भी संरक्षण प्रात्तकर लिया हो। कुछ भी हो, 
इतना अवश्य है कि रासो में भी इन दोनों कवियों का नाम मिलता है तथा चंद 
और मद्केदार के एक संवाद का भी उल्लेख एक स्थान पर पाया जाता है। 
इतना होते हुए. भी इन कवियो के अस्तित्व या नास्तित्व फा हमारे लिये फोई 
महत्व इसलिये नहीं है कि जब तक इनकी तत्तत्‌ फाव्यक्ृतियाँ उपलब्ध नहीं होतीं, 
तबतक इनके विषय मे कुछु भी कहना संभव नहीं । द्विवेदी जी के शब्दों में दोनों 


/ कृतियों नोटिस मात्र? हैं। 


(४ ) हम्मीररासो--शाह् धर का हम्मीररासो भी ऐसा ही नोटिस मात्र 
है। ये वही शाबइ्वधर माने जाते हैं जिनका आयुर्वेद का अँथ प्रसिद्ध है तथा इसके 
अतिरिक्त 'शाजह्नंघरपद्धति? के नाम से सुभाषित-पद्मसंग्रह भी उपलब्ध है। शिवर्सिह 
सरोज में लिखा है कि बंद के वंशज शाड्रधर ने हम्मीररासो श्रौर हम्मीरकावन्य 
की रचना फी थी। शुक्ल जी ने इसी फो आधार मानकर 'प्राकृतपैंगलम? में 
उपलब्ध हम्मीरविपयक पद्मो फो “हम्मीररासो? फा ही अंश घोषित किया है। वे 
लिखते हैं; प्राकृतपिंगलसूत्र” उलटते पलग्ते मुझे हम्मीर की चढ़ोई, वीरगाथा 
श्रादि के कई पद्म छुंदो के उदाहरणों में मिले | मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद 
असली “हम्मीररासो? के ही हैं? |! इस प्रकार शुक्ल जी के मत में हम्मीररासो 
इम्मीर की समसामय्रिक (विं० सं० १३५० के लगभग ) रचना रही होगी | 
थ्राकृतैंगलम! के जिन हम्मीरविषयक पत्मों को शुक्ल जी ने शाहधररचिंत 
दम्मीररासो! का अंश बताया है, उनमें एक पसिद्ध पद्म यह है; 


पिंघठ दिंढ सन्नाह, वाह उप्परि पवखर दुद्द । 

चंधु समदि रण घंसेड सामि हम्मीर चअण रूद् ॥ 
उच्डक णहपह भमउं, खग्ग रिंपु-सीसहि झह्लडऊं । 
पकखर पवखर पेस्लि पेह्लकि पच्चअ अप्फाल् ॥ 

इम्मीर कज्ज जज्जल भणद् कोहाणल मह मइ जरूर । 
सुलितान-सीस करवारू दइ्ट तज्जि कलेवर दिल चल ॥| 


| हा 
है, पियाद शेप ; 4६० से)० ४०, 79 २४५ | 
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( दृढ़ फत्रच पहन रू, वाहनों के ऊपर पक्खर डाल ढूँ, स्वामी हम्मीर फा 
वचन लेकर में बांधवों से विदा होकर रण में घुस, आकाश में उड़कर घूममूँ 
( भ्रथवा आकाश के तारों को घुमा दूँ ); शत्रु के सिर पर तलवार जढ़ दूँ , पक्खर- 
पक्खर को ठेल ठालकर में पव॑तों को हिला दूँ। जज्जल कहता है कि हम्मीर के 
काय के लिये में क्रोध से जल रहा हूँ । सुलतान के सिर पर तलवार जड़कर मैं 
शरीर छोड़कर स्वर्ग चला जाऊँ। ) 

इस पद्म के विषय में दो मत हैं। शुक्ल जी इसे “हम्मीररासो? का अंश 
मानकर शाहुधर की कृति घोषित करते हैं। इस प्रकार उनके मत से यह जजल 
नामक किसी वीर ( पात्रविशेष ) की उक्ति है। राहुल जी इसे जज्जल कवि की 
कृति मानते हैं तथा वे हम्मीरविपयर्क प्रायः समस्त पत्चों फो जज्जल की ही कृतियों 
कहते हैं? | वेसे राहुल जी ने इस बात का भी संकेत किया है कि “जिन कविताओं 
में जजल का नाम नहीं है, उनके बारे में संदेह है कि इसी कवि की ऋतियों हैं |? 
अ्रतः प्रथम तो इसी बात में संदेह है कि उक्त पद्म में जज्जल पात्र है या कवि। : 
यदि किसी तरह उसे पात्र की ही उक्ति मान भी लिया जाय तो भी यह शाद्भघर- 
रचित अनुपलब्ध “हम्मीररासो? फा ही उद्धरण है, यह कैसे सिद्ध होगा ९ 


शाड्रधर पद्धति में संस्कृत-देशभापा की खिचड़ी में रचित पद्म, शाबर मंत्र 
आदि अवश्य मिलते हैं। उदाहरण के लिये श्रीमल्‍ललदेव की प्रशंसा में रचित 
श्रीकंठ पंडित का निम्नलिखित पद्म लिया जा सकता है; 


नूर्न बादल छा खेह पसरी निःश्राण शब्दः खरः । 
शत्रु पाडि छुटालि तोढ़ि हनिरसों एवं भणन्युद्धटा: । 
झूठे गवंभरा मधालि सहसा रे कंत मेने कहे । 

कंठे पाग निवेश जाइ शरणं श्रीमल्‍लदेव॑ विभुम्‌ ॥ 


(६ ) बिजयपालरासों--नब्लसिंह की कृति विजयपालरासो भी इसी 
काल फी रचना मानी जाती है। मिश्रबंधुओं ने इसका समावेश शत्रादिकाल की 
फाव्यकृतियों में किया है। मिश्रत्धुओशं के मतानुसार नलल्सिंह ने विजयपालसिह 
तथा वंगराजा फी लड़ाई का वर्शन इस काव्य में किया है जो वि० सं० १०६३ में 
हुईं थी | नब्लसिंह फो मिश्रबंधुओ ने विजयपाल का समसामयिक नहीं माना है 
तथा इसका रचनाकाल वि० सं० ११५५ के लगभग माना है* | विजयपालरासो 
फा नायक विजयपाल संभवतः विश्वामित्रगोत्रीय गुहिलवंशीय राजा विजयपाल से 


१ देखिए--राइल : हिंदी काव्यधारा, ए० ४५२-४५५ । 
२ सिश्रवंधु विनोद, प्रथम भाग, प० २०७ । 
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मिन्न है, जिसने 'काई” नामक वीर को हराया था तथा जिसके प्रपौत्र विजयसिंह 
फा एक हिंदी शिलालेख दमोह से प्राप्त हुआ है। इस शिलालेख की भाषा उस 
काल फी प्राचीन हिंदी की पद्यशेली का अ्रनाविल रूप रखने में समर्थ है तथा.इस 
बात का संकेत फरती है. कि उस फाल के देशभाषा के कवियों ने श्रपश्रंश के मार्ग 
को नहीं छोड़ा था ५ 


विसमित्त गोत्त उत्तिम चरित विमर पवित्तो गाण । 

अरघड़ धड़णो संसिजय ह्ववडो भूवाण ॥ 

हृवडो पटि परिठियर्ड खत्तिय विज्जयपालु । 

जोगे काइड' रणि विजिणिउ तह सुअ भ्रुवण पाल ॥ 
>८ ० ३९ 


खेदिआ गुजर गौद्हद की अ अधिजं भारि। 
विजयसीह किंत संहलूहु पौरिस वह संसारि ॥ 

भु भुक देवह पञअ पणवि पञअडिअकित्त समच्च । 
विजयसीह दिढ़ चित्तु करि आरंभिअ सुख सच्च" ॥ 


श्रीमकृदेव-कृत विजयपालरासो फो हिंदी साहित्य के आ्रादिकाल की प्रामा- 
रिक कृति मानने में बाधा है। द्विवेदी जी के मतानुसार इसकी भाषा और शेली पर' 
विचार करने से मालूम होता है कि इसकी रचना बहुत बाद में हुई होगी*। 
“ शुक्ल जी ने विजयपालरासो फो अ्रपश्रश की शेली में रचित माना है, फिंठु यह मत 
ठीक नहीं जान पड़ता । विजयपालरासो फी शेली को भी देशभाषात्मक ही मानना 
ठीक होगा, वेंसे इसमें भी भापा का अनाविल रूप उपलब्ध नहीं होता । विजयपाल- 
रासो की काव्यशेली का एक नमूना यह है 


जुरे जुध यादव पंग मरद् गही कर त्तेग चढयो रणभद्द । 
हंकारिख जुद्ध दुह्द! दरू खूर, मनो गिरि सीर जलूथ्थरि पूर ॥ 
हली हिल हॉक बजी दुरू मद्धि, भई दिन ऊगत कूक प्रसिद्धि । 
परस्पर तोप घंहं विकराऊू, गजें सुर भुम्मि सरग्ग पताल ॥ 


(७) प्ृथ्वीराजरासो--इथ्वीराज चौहान के मित्र फवि चंदवरदाई फो 
हिंदी के मद्दाकवियों सें तिथिक्रम की दृष्टि से प्रथम स्थान दिया जाता है। इन्हीं 


) रा० एजारीप्रदाद दिवेदी : दिं० सा० इ०, पृ० २२ (ना० प्र० प०, भाग ६, 
अंफ ४ से उद्धृत ) । 

+ ट्िबेदी : ४० सा०, पृ० ५५। 
सम ही देफिए--मेनारिया : टिंगल में वीररस, ए० ३७ । 
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महाकवि चंद की रचना प्रथ्वीराजरासो है। महाकवि चंद ने पृथ्वीराज के ही राज्यकाल 

में श्रपने मित्र एवं आ्राअयदाता के विपय में श्रृंगारवीर रसपरक चरितकाब्य 

धृथ्वीराजरासो? की रचना की थी तथा पृथ्वीराज के गोरी द्वारा बंदी बनाकर । 
गजनी ले जाए जाने के बाद 'रासो” का शेपांश उसके पुत्र जल्हशु ने ठीक उसी: 
तरह पूरा किया था जैसे भूषण ने वाण की अधूरी कादंबरी के उत्तराध की रचना ' 
फी थी | इस विपय में निम्नलिखित पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं--- 


पुरतर जल्हण हत्थ दें चलि गज्जन नृुप-काज । 
३९ 44 ३ 


रघुनाथचरित हनुमंतकृत भूप भोज उद्धरिय जिमि । 
प्रथिराज सुजस कवि चंद कृत चंद-नंद उद्धरिय तिमि ॥ 

उपयुक्त भट्भणंत में अक्षरशः विश्वास फरनेवाले विद्वानों के अनुसार 
चंद पृथ्वीराज के समसामयिक (संवत्‌ १२२४-१२४६ के लगभग ) थे तथा 
उपलब्ध एथ्वीराजरासो इन्हीं की कृति है जिसका विस्तार 'सत सहस? ( एक लाख ) 
इलोफों का है। उपलब्ध एथ्वीराजरासों की घटनाओ, तिथियों और नामो की 
ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यालोचना करने पर कुछ विद्वानों ने इसकी प्रामाणिकता के 
विषय में शंका की है तथा इसे बहुत बाद का ( विक्रम की १६वीं-१७वीं शती का ) 
जाली ग्रंथ ठहराया है। एक तीसरा मत मध्यमार्ग का श्रनुसरण फरता हुआ इस 
निष्क्प पर पहुँचा है कि चंद नाम का कोई कवि प्रथ्वीराज का मित्र अवश्य रहा है 
तथा 'रासो? का मूल रूप उसकी कृति अवश्य है फिंठु उपलब्ध प्रथ्वीराजरासो 
पूरा का पूरा उसी फी कृति नहीं है, इसमें श्रधिकांश प्रक्षित है। तथापि इसमें 
चंद की वास्तविक कृति भी है, पर श्राज उसफो खोज निकालना फठिन हो गया है | 
हम इन तीनों मतों को संक्षेपतः यहाँ दे रहे हैं 
(अ्र ) प्रथम मत के माननेवालो में पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, रासो के 

लाहौर वाले संस्करण के संपादक पं० मथुराप्रसाद दीक्षित तथा डा० श्याम- 

सुंदरदास हैं जो रासो को पूर्णतः प्रामाणिक' मानते हैं। पंड्या जी ने तो 

रासो फो इतिहाससंसत सिद्ध करने के लिये, इसकी तिथियो की संग्रति 

बिठाने के लिये, “अनंद संवत्‌” की कल्पना की थी। दीकछ्ित जी के अ्रनुसार 

रासो की पद्मसंख्या केवल “सच सहस” सात हजार इलोक है तथा उन्होने 

ओरियंटल फालेज, लाहौर, की प्रति को रासो का प्रामाणिक रूप माना 

है। यह प्रति रासो का लघु रूपांतर है। रासो के ऐसे ही लघु रुपांतर 

और भी मिले हैं, इनकी एक प्रति श्रनूप संस्क्ृत पुस्तकालय बीकानेर में है । 

एक प्रति अगरचंद नाहठा जी के पास भी है। इनमें फोई भी प्रति १७वीं 

शताब्दी के पहले फी नहीं है। 

डह 


बा कात०> का. 
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(था ) रासो को स्वंथा जाली ग्ंथ माननेवालों में ढा० बूल्हर, डा० गौरीशंकर 


(६) 


हीराचंद रोका, मुंशी देवीप्रसाद तथा कविराज श्यासलदास हैं। ओमां 
जी के ही पदचिह्ों पर चलकर डा० मोतीलाल मेनारिया ने भी रासो फो 
जाली ग्रंथ घोषित किया है | ओमा जी के मतानुसार रासो में वर्शित नाम, 
घटनाएँ तथा संवत्‌ भाटो की फब्पनाएँ ( गपोड़ें ) हैं। उन्होने फाश्मीरी 
कवि जयानक रचित 'पृथ्वीराजविजय” काव्य तथा तत्कालीन शिलालिखों के 
आधार पर रासो की अप्रामाणिफता सिद्ध की है। एथ्वीराजविजय तथा 
शिलालेखों के अनुसार प्रथ्वीराज सोमेश्वर तथा कर्पूरदेवी के पुत्र थे तथा 
क्पूरदेवी चेद्राज फी पुत्री थी। रासो में प्रथ्वीराज को अनंदपाल फा 
दौहित्र बताया है। साथ ही पृथ्वीराज तथा गोरी के युद्धों की तिथि में भी 
प्रामाशिकता नहीं है। ओझा जी के मत का सारांश यह है कि 'कुछ सुनी 
सुनाई बातों के आधार पर उक्त बृहत्‌ काव्य की रचना फी गई है। यदि 
पथ्बीरानरासो पृथ्वीराज के समय में लिखा जाता तो इतनी बड़ी श्रशुद्धियों 
फा होना असंभव था । भाषा की दृष्टि से भी यह ग्रंथ प्राचीन नहीं प्रतीत 
होता। इसकी डिंगल भाषा में जो कहीं कहीं प्राचीनता का आभास होता 
है, वह तो डिंगल की विशेषता ही है। *“** वस्तुतः प्थ्वीराजरासो वि० 
सं० १६०० के आसपास लिखा गया है ।? | 
तीसरा मत वह है, जो रासो के कुछ ने कुछ अंश को उस काल की रचना 
मानता है। यद्यपि इस मत के माननेवाले विद्वानों में भी परस्पर भाषा 
संबंधी मतमेद पाया जाता है तथा इसके मूल रूप की वास्तविकता पर फोई 
भी विद्वान्‌ अंतिम रूप से कुछ नहीं फह सफा है। मुनि जिनविजय जी ने 
पुरातन-प्रबंध-संग्रह में चंद के नाम से ४ छुंद दिए हैं। इन छुप्पयों फी भाषा 
अपभ्रंश है तथा परिनिष्ठित अपभ्रंश के कुछ आगे की भापा-स्थिति का 


' संकेत देती है। इनके आधार पर मुनि जी ने इस मत का प्रफाशन किया दे 


फि ये मूल रासो के ही छुपय हैँ तथा इससे यह सिद्ध होता है कि मूल, 


, रासो अपश्रंश फी रचना है। इन चार छुप्ययों में से तीन छुप्पय तो वर्तमान 
'रासो में मिलते भी हैं। आजकल हिंदी के अधिकांश विद्वान इसी मत फो 


सानते ईं तथा उनके मत से रासो फी भाषा डिंगल या पिंगल न होकर 
अपक्रंश थी | इत प्रकार ये रासो फी मूल भाषा फो पश्चिमी श्रपश्रश का पर- 
चर्ती रूप मानते हैं। श्स संबंध में इतना फह दिया जाय कि रासो फी “श्रवदृद्ट! 
या धारंभिक हिंदी ठीफ वही रही होगी जिसका एक रूप हमें 'प्राकृतपैंगलम' 
फे उदाहरण फी भाषा में मिलता दै। इस प्रकार रासो प्राचीन पूर्वी 
राज्स्पानी ब्रजमापा (जो झारंभ में एक ही भाषा थी) का प्रंथ रहा 
होगा, मिठ्पर बाद में पश्चिमी राजस्थानी तथा डिंगल फा पर्यात् प्रभाव 
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पड़ने से उसका रूप विक्त हो गया दै। मुनि जी के द्वारा जिन छुप्पयो 
का प्रकाशन किया गया है उनकी भाषा का नमूना निम्नलिखित छुप्पय से 
मिल सकता है $ 

इक्कु बाणु पहुचीसु जु पईं कइंबासह मुक्क्ओ ॥ 

उर भिंतरी खड॒हडिउ घीर ककक्‍्खंतारिं खुक्कडठ ॥ 

बीअं करि संधीड भमइ सूमेसर नंदण । 

एहु सु गडि दाहिमओ खणइ खुददद सहंनरिवणु ॥॥ 

फुड छंडि न जाइ इहु लद्विभठ वारइ पछकठउ खल गुरूह । 

न जांणउ चंद्बरूद्विउ कि न वि छुट्दद इहफलह" ॥ 


इधर हाल में ही उदयपुर से फवि राव मोहनर्सिंह जी ने रासो का प्रथम 
खंड प्रकाशित किया है। इसमें इन्होने रासो को प्रामाणिक रचना माना है। 
इनके मतानुसार रासो पिंगल फी रचना है तथा इसमें रासो का प्रामाणिक अ्रश 
वही है जो कवित्त ( छुप्पय ), सा्क ( शादूंल विक्रीडित ), गाह्य ( गाथा ) तथा * 
दोहा छुंद में निब्रद्ध है। इस मत फी पुष्टि में फविराज जी ने रासो का यह 
पद्म उद्व्ृत किया है + 
छंद, प्रबंध कवित्त मति, साटक, गाह, दुहत्थ । 
लघु गुरु संडित खंडि यह पिंगल अमर भरत्थ ॥ 
फविराज जी ने यह भी बताया«है कि इन छुंदों से इतर छुंदो फो प्रक्षेप 
मानकर निकाल देने पर भी काव्य फी प्रबंधात्मकता में फोई विश्वृंखलता नहीं आती, 
साथ ही ऐतिहासिक दृष्टि से जितनी विरोधी बातें हैं वे भी इन्हीं प्रत्नित स्थलों में 
पाई जाती हैं* । 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी भी रासो के फतिपय अंश फो प्रामाणिक मानने 
के पक्तु में हैं। उन्होने विस्तृत विवेचन कर मुनि जी के मत फी संपुष्टि की है। 
हिवेदी जी ने श्रपने (हिंदी साहित्य का आदिकफाल? के तृतीय भर चतुर्थ व्याख्यान 
में रासो पर विस्तार से विचार किया है तथा रासों की इतिहासविरुद्धता के मसले 
को सुलझाने के लिये भारतीय चरितकाव्यपरंपरा का पर्यालोचन करते हुए, बताया 
है कि 'रासो चरितकाव्य है, इतिहासग्रंथ नहीं, अत सभी ऐतिहासिक कहे जानेवाले 


१ पुरातनप्रबंधर्ंग्रह, पद्ध सं०, २७५, २७६, २८७ पर इन छंप्पयों का संभद्द पाया 
जाता है। 

२ राजस्थान भारती (पत्रिका ) भाग १, अंक, २-३, १६४६, में 'ध्ध्वीराजरासों की ५४ 
प्रामाणिकता पर पुनर्विचार! नामक लेख । 
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काव्यो के समान इसमें भी इतिहास और फल्पना का तथ्य तथा ग़ल्प का मिभ्रण 
है | सभी ऐतिहासिक मानी जानेवाली रचनाओ्रों के समान, इसमें भी फाव्यगत और 
कथानकप्रथित रूढ़ियों का सहारा लिया गया हैं! 

द्विवेदी जी ने इससे भी श्रागे बढ़ कर पृथ्वीराजरासो के मूल रूप के विषय 
में कुछ कब्पनाओ का सद्यारा लिया है | उनके मत का सारांश यह है-- 


(१) ध्ृथ्वीराजरासो गेय 'रासक' काव्यशैली में निबद्ध था । 

(२) इसमें इतिहास और कल्पना का मिश्रण है। 

(३) रासो भी कीर्तिलता की भाँति संवाद रूप में निबद्ध रहा छोगा, 
यह संवाद कवि तथा कविध्रिया में तथा शुक शुकी में फल्पित किया 
गया है। साथ ही हो सकता है कि कीर्तिलता की तरह रासो में 
भी बीच बीच में वार्तापरक गद्य रहा हो | 


(४ ) रासो में कई कथानक रूढ़ियों फा व्यवहार हुआा है | दिवेदी जी ने 
२०-२१ फथानक-रूढ़ियों फी तालिका भी दी है। 


(५) मूल रासो के प्रामाणिक अंशों में निम्मलिखित अंश माने जा सफते 
हैं-.(१) आरंभिक अंश, (२) ईंछिनी विवाह, (३) शशिव्रता का 
गंधर्व विवाह, (४) तोमल पाहार द्वारा शहाबुद्दीन फा पकड़ा) 
(५) संयोगिता का जन्म, विवाह तथा इंछिनी आर संयोगिता फी. * 

: 'प्रतिदंद्धिता और समझौता ।*दिवेदी जी ने बताया है कि इन अंशों 
की भाषा तथा शैली बताती है कि यहाँ फवित्व का सहज प्रवाह है 
तथा वेडौल और वेमेल ढूँस ठाँस नहीं है? । 


इन्हीं काल्पनिक निष्कर्पों के आधार पर दिवेदी जी ने रासो फा एक संदिप्त 
संस्फरण भी संपादित किया है? जो मूल रासो के स्वरूप का कुछ श्राभास देता 
माना जा सकता है । 


पृथ्वीराजरासो श्रद्ध ऐतिहासिफ चरित काव्य है। प्राचीन तथाकथित ऐति- 
द्वासिफ संस्कृत चरितफान्यों फी भाँति 'रासो? भी छुद्ध ऐतिहासिक काव्य नहीं माना 
जाना चाहिए. हमने संस्कृत साहित्यवाले श्रध्याय में इस बात फा संकेत किया 
था फि बाण का दर्पचरित, विहण फा विक्रमांकदेवचरित तथा पद्मगुस का नवसाई* 
सांफचरित एज श्रन्य परवर्ती ऐतिहासिक काव्यों में तथ्यों की ओर फवि का ध्यान 


$ 8० दिपरी : दि० सा० आ०, १० ८६ | 
२ म्दी, ६० ४६-८६ | 


हु 5३१ धर्म दी न प टि 4 ध्यीरा ते ६ फि ः 
४१० दिनदी हारा संपादित संद्प्त पृथ्वीराजरासो', काशिका समिति, काशी, ६४४ 
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कम रहा है। कवि तो कव्पना का पुजारी है, श्रतः उसने ऐतिहासिक व्यक्तित्व फो 
भी कल्पना से अनुरंजित फरने की चेष्टा की दे | यही कारण है कि तथ्यों की श्रपेत्षा 
वहाँ संभावनाओं का श्रधिक प्रयोग पाया जाता है। फलतः इन कार्यों में तथ्य 
तथा फल्पना का मिश्रण पाया जाता है। 'रासो? भी इसी तरह ऐतिहासिक अंश 
तथा फविकल्पित अंश की मिश्रित उत्तति है। डा० दिवेदी ने अपने “हिंदी 
साहित्य फा आदिकाल” के तृतीय व्याख्यान में इस बात को पूरी तरह सिद्ध किया 
है कि 'रासो? फी परंपरा ठीक वही है, जो रुद्रट तथा हेमचंद्र के द्वारा 'कथा?--- 
साहित्य फी परंपरा बताई गई है? | संस्कृत तथा अपभ्रंश की कथा-आ्राख्यायिका 
शैली में ही 'रासो? की रचना हुईं है। 'रासो? की कथावस्तु की मिश्रित प्रकृति की 
दृष्टि से ही नहीं, अपितु इसके ढाँचे” की दृष्टि से भी यह फथा-शैली फा ही 
परिचय देता है। हढिवेदी जी ने विस्तार से बताया है कि प्राचीन साहित्य की , 
कथाएँ वक्‍तृ-भोतृ-पद्धति फो लेकर लिखी जाती थीं | इस पद्धति का संकेत हमें वृहत्कथा, | 
कारदंबरी; पंचतंत्र श्रादि संस्कृत रोमानी एवं नीतिपरक दोनों ढंग की फथाओ में ' 
मिलता है। यहाँ तक कि इस पद्धति का ही एक दूसरा रूप दंडी के दशकुमार- 
चरित में देखा जा सकता है जहाँ प्रथक्‌ प्थक्‌ कथाओ के वक्ता स्वयं तत्तत्‌ कथा 
के भिन्न भिन्न नायक हैं। इस पद्धति का प्रयोग बवेतालपंचविशति तथा शुकसप्तति 
किया गया है। 'रासो? भी इसी तरह की पद्धति में निबद्ध किया गया था। 
चंद के बाद विद्यापति ने फीर्तिलता फी कहानी फो भंग झंगी के संवाद रूप में 
निबद्ध किया था। रासो कवि तथा कविप्रिया एवं शुक्र तथा झुकी के संवाद के 
रूप में नियोजित किया गया है। हिवेदी जी ने 'रासो? के कई समयो से 
उद्धरण देकर इस मत की पुष्टि फी है, जहाँ झुक फथा फा वक्ता तथा शुक्ी श्रोता, 
के रूप पाई जाती है। इतना ही नहीं, संयोगिता के प्रसंग में तो शुक-श॒ुकी फथा 
के केवल वक्ता या श्रोता नहीं रह जाते, बल्कि पद्मावत के हीरामन सुए की तरह 
पृथ्वीराज तथा संयोगिता की प्रेमोत्पचि में सक्रिय सहयोग देते दिखाई पड़ते । 
इसी श्राधार फो लेकर हिवेदी जी ने 'रासो? के उन्हीं स्थलों की प्रामाणिकता 
अनुमित की है जिनमें शुकफ शुकी के वक्‍तृ-श्रोतृत्व का संकेत मिलता है। वे स्पष्ट 
कहते हें---“यह बात मेरे मन में समाई हुई है कि चंद फा मूल अंथ शुक-झुकी-संवाद 
के रूप में लिखा गया था और जितना अंश इस संवाद के रूप में है उतना ही | 
वास्तविफ है* |? डा० दहिवेंदी का यह मत केवल फल्पना कहकर उड़ा देने 


१ डा० दिवेदी : द्विं० सा० श्रा०, ए० ६५ ॥ 
२ बही, एृ० ६३। 
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योग्य नहीं है, बल्कि रासो के अनुशीलन फरनेवालों फो एक महत्वपूर्ण दीपस्तंभ का 
फाम दे सकता है | 

इतना ही नहीं, द्विवेदी जी का सत एक और अ्रभिनव विचार प्रकट 
करता है। श्रव तक हम रासो फो वीररस-प्रधान काव्य समझते थे, जिसका अ्रंगी 
रस वीर है, #ंगार केवल अंग रस के रूप में निबद्ध किया गया है। साथ ही 
रासो एक दुश्खांत काव्य है। टहिवेदी जी के मत से इन घारणाओ्रों में भी परिवर्तन 
करना होगा। वे इसे सुखांत फाव्य मानते हैं तथा संयोगिताहरण के बाद की 
प्रेमलीला के साथ काव्य की सुखमय परिसमाप्ति मानते हैं) | इस तरह तो 'रासो” 
का अंगी रस शंगार सिद्ध होता है श्रोर वीर रस अंग बन जाता है* । द्विवेदी जी 
ने इंलिनी, शशिव्रता तथा संयोगिता से संबद्ध प्रेमकथाओं फो रासो फा प्रामाणिक 
अंश माना है। रासो के प्रसिद्ध पद्मावती समय फो वे स्पष्टतः प्रक्षिप्त श्रृंश घोषित 
करते हूँ तथा इसे १६वीं शती के बाद का प्रक्षेप मानते हैं? । रासो की कथा में 
कई कथानकरूढ़ियों पाई जाती हैं जिनका कुछ संकेत द्विवेदी जी ने फिया है। 
इसकी प्रमुख फथानकरूढ़ि यह है कि शशिव्रता तथा संयोगिता दोनों को 
फवि ने मुनिशप्त अप्सराश्रों फा अवतार माना है। शशिव्रता चित्ररथा श्रप्सरा 
फा अश्रवतार है, संयोगिता मंजुधोषा अप्सरा फा। साथ ही फथानकरूढ़ियों के 
रूप में प्रथ्वीराज तथा शशिव्रता का समागम कराने में एक गंध सचेष्ट पाया 
जाता है जो हंस का रूप धारण कर दोनों के हृदय में प्रेमांकुर पल्‍लवित करता 
है । इसी तरह संयोगिता के साथ प्रथ्चीराज का समागम कराने में शुक तथा शुफी 
व्यस्त देखे जाते हैं। पुरानी कथाओं की तरह ये भी मानव की भाषा बोलनेवाले 
पक्ती हैं । 

'रासो? रसप्रवण अ्रलंकझत काव्य है। संस्कृत तथा अ्रपश्रंश फार्व्यों की 
फान्यपर॑परा फा चंद ने पूरी तरह प्रयोग किया है। »गार के विविध पात्रों फा 
चित्रण, युद्ध फी गंभीरता फा झालेखन तथा अ्रलंकारों फी रेखाभंगी फी 
योजना में चंद की तूलिका अतिपट है। इससे भी बढ़कर बात यह है कि शब्दों फो 
तोड़ मरोड़कर अपने भाव के अनुरूप नाद सौंदर्य की सृष्टि फरने में चंद श्रपना 
सानी नहीं रखता | व्याकरण या भापाशासत्र फी दृष्टि से चंद फी भापा भलेद्दी श्रश्ठ, 
कृत्रिम या विकृत घोषित की जाय, किंतु तचत्‌ भाव फा वहन फरनमे में वह इतनी 
सशक्त ए कि उस भाव की व्यंजना श्रन्य रीति से कराना अ्रसंभव जान पड़ता है | 


१ बरी पृ घद्ट-भ है | 
री, पृ७ ६७॥ 
| यही, पू० ७७। 
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इस दृष्टि से चंद का भाषा पर पूर्ण श्रधिकार माना जा सकता है। चंद फी काव्य- 
कला की उदाचता निम्नलिखित उदाहरण से व्यक्त की जा सकती है ; 


कुंजर उप्पर सिंघ सिंघ उप्पर दोय पव्चय | 
पच्वय उप्पर #ंग #्ंग उप्पर ससि सुम्भय । 
ससि उप्पर इक कीर कीर उप्पर झूग दिंदठी । 
स्ग उप्पर कोदंड संघ कंद्वप्प वयदठों ॥ 
अहि मयूर भमहि उप्परह हीर सरस हेसन जरयो | 
सुर भुवन छंडि कवि चंद कहि तिहि धोषे राजन परयो ॥ 
यहाँ संयोगिता के नखशिख का वर्णन है, जो »ंगार रस का आलंबन 
विभाव है। संयोगिता की गति ( चरणो ) से लेकर उसके केशपाश तक का, ततत्‌ 
अंग का वर्णन अध्यवसायमूला अतिशयोक्ति के द्वारा किया गया है। यहाँ गति, 
कटि, कुच आदि उपमेय्थों का प्रयोग न कर चमत्कार सृष्टि के लिये कुंजर, सिंघ, 
पब्वय ( पव॑त ) आदि तत्तत्‌ उपमानो का निगरणपरक प्रयोग किया गया है, श्रतः 
भेदे अमेदमूला अतिशयोक्ति ( रूपकातिशयोक्ति ) श्रलंकार पाया जाता है | 
शंगार रस के उद्दीपन के रूप में निम्नलिखित वसंतवर्शन उद्घृत किया 
जा सकता है ; ५ल्‍ 
भवरि अंब फुल्लिंग कर्दंव रमनी दिघ दीस॑ । 
भंवर भाव भुल्ले अमंत मकरंद बरीसं ॥ 
बहत बात उज्जलति मौर अति बिरह अगिनि किय । 
कुह कुहंत कलकंठ पत्र-रापस अति अग्गिय । 
पय छरिंग प्रानपति बीनवों नाह नेह मुझ चित घरहु | 
दिन-दिन अवद्धि जुब्बन घटय कंत वसंत न गम करहु ॥ 
चंद के अधोलिखित युद्ध व्णुन की वीर रस के उदाहरण के रूप में उपन्यस्त 
किया जा सकता है; 
म्चे हूकहूक॑ बहै सारधारं । चमकक्‍्के चमक्‍कें करारं करारं ॥ 
भभकक्‍के भभक्‍्के बहे रचधारं | सनक्के सनक्के बंहे वानभारं ॥ 
हबक्के हवक्के बहे सेल मेल । कुक कूक फूटी सुरत्तान ढालं ।॥ 
बकी जोगमाया सुर अप्पथान । यहे चद्द-पद्ध! उधद्द उलट ॥ 
- कुलटूठा धरे अप्प-अप्पं उहद्ठं । दुडक्क बजे सेन सेना सुघट्ट ॥ 
छुंद:प्रयोग की दृष्टि से चंद अपने पूर्व की समस्त छुंदःपरंपरा का प्रतिनिधित्व 
फरते हैं। वे एक ओर जहाँ श्लोक ( अनुष्ठुप्‌) तथा साठक ( शादूलविक्रीडित ); 
भुजंगप्रयात आदि वर्णिक इसों के द्वारा संस्कृत की वर्णिक छुंदःपरंपरा के वाहक हैं, 
वहाँ गाह्द के द्वारा प्राकृत परंपरा को भी अ्रक्षुएण बनाए हुए हैं। इसके साथ ही 


री 


्क्ग्री 
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दोहा तथा पद्धरी का प्रयोग अपश्रैश छुंद।परंपरा का संकेत करता है, तो रोला श्रौर 
उछाला के मिश्रण से बना छुपय एक नई देशभाषा की छुंद।परंपरा का संकेत करता 
है | चंद प्रायः इन सभी छुंदों के कुशल प्रयोक्ता हैं, पर जैसे कालिदास फा श्रपना 
विशिष्ट छुंद मंदाक्रांता रहा है, चंद की आत्मा छुप्पय में ही पूर्शातः प्रतिबिंबित जान 
पड़ती है। क्या श्ृंगार, क्‍या वीर दोनो रसों में चंद ने छुपय का सफल प्रयोग 
किया है। चंद फो इसीलिये “छुप्पयों का राजा? कहा जाता है। संभवतः रासो के 
मूलरूप में छुपयो फी संख्या सर्वाधिक रही होगी । 


(८) परमालरासो--शथ्वीराजरासो की भाँति ही जगनिक कवि रचित पर- 
मालरासो भी अ्रध॑प्रामाणिकफ रचना है| सुना जाता है कि कालिंजर के राजा परमाल 
(परमर्दिदेव) के यहाँ जगनिक नाम के एक भाट कवि थे | इन्हीं जगनिक ने महोवे के 
दो बीर युवको-आल्टा तथा ऊदल-के चरित्र पर एक वीरफाव्य फी रचना की थी | यह 


 वीरगाथात्मक फाव्य लोकगीत के रूप में प्रायः सारे उचरी भारत में लोकप्रिय हो 


गया। गाँवों में आज भी आल्हा समय समय पर वर्षा ऋतु में गाया जाता है। 
चाल्स इलियट ने लोकगीतो के आधार पर ही - “आल्हाखंड? फा संग्रह प्रकाशित 
किया था | जगनिक के मूल गंथ फा क्या रूप था, यह कहना कठिन है। श्राचाय 
शुक्ल ने तो इस काव्य को साहित्यिक प्रबंधपद्धति पर न लिखा मानते हुए फहा 
है : यदि यह अंथ साहित्यिक प्रबंधवद्धति पर लिखा गया होता तो कहीं न कहीं 
राजकीय पुस्तकालयों में इसकी कोई प्रति रक्षित मिलती?” | वस्तुतः आब्हा या 
परमालरासो की रचना गाने के लिये की गई थी | यह भी प्रशइन हो सकता है फि 
क्या जगनिफ परमाल के समसामयिक ( १२५० वि० सं० ) थे तथा क्‍या यह उन्हीं 
फी रचना है ? यदि ऐसा है तो जगनिक का काव्य बहुत दिनों तक बुंदेलखंड से 
बाहर प्रचार न पा सका होगा | अन्यथा यह बहुत बाद फी रचना है। अनुमान 
होता है कि गोस्वामी तुलसीदासजी को इस काव्य का पता न था क्योंकि 


यदि उन्हें इस फाव्यशली का पता होता तो वे इस शैली में भी रामफथा अ्रवश्य 
नित्रद्ध फरते 


परमालरासो या आबूहा की भाषा मूलरूप में बैसवाड़ी मानी जा सकती ऐ) 
क्योफि इसका मूल फेंद्र बेसवाड़ा ही है, वैसे गेय रूप में प्रचलित होने के फारण 
इसका फेवर बदलता गया है। फाब्य की भाषा तथा विषयवस्तु दोनों में परिवर्तन 
हे जाना श्रसंभव नहीं है। इसमें कई ऐसे विदेशी शब्द भी मिलते हैं जैसे बंदूक, 
फिशिन, फिरंगी श्रादि जो या तो बाद में इसफी भाषा में घुलमिल गए हैं या 


१ झाचूर्य शत; दिए सा० ३०, ए० ५११) 
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इसके बाद की रचना होने का संकेत करते हैं। श्राल्हा फी शैली श्रलंझृत या झुद्ध 
साहित्यिक नहीं कही जा सकती | इसमें “वीर” छुंद का प्रयोग हुआ है जो आव्हा 
छुंद के नाम से भी प्रसिद्ध है। 

(६-१०-११ ) विद्यापति ठककुर तथा उनकी तीन कृतियाँ--हिदी 
साहित्य के आदिकाल में श्रकेले विद्यापति ठक्कुर ही ऐसे कवि हैं जिनके विपय में 
हमें पूरी जानकारी है तथा जिनकी कृतियाँ प्रामाणिक रूप में हमें उपलब्ध होती 
हैं | विद्यापति की पदावली की भाषा की प्रामाणिकता के विपय में चाहे संदेह हो, 
किंठु वे विद्यापति की ही रचना हैं, इस अंश में उनकी प्रामाणिफता क्षुरुण नहीं 
होती | विद्यापति ठककुर मिथिला के बिसपी ग्राम के निवासी थे तथा हिंदी साहित्य 
के आादिफाल एवं भक्तिकाल फी संधि में उत्पन्न हुए ये। इनका जन्म विक्रम फी ) 
१४वीं शती के अंतिम दिनों में हुआ था तथा विक्रम फी १५वीं शी में : 
इनकी साहित्यिक रचनाएँ पलल्‍लवित हुई थीं। इस प्रकार यद्यपि इनका स्वनाकाल 
मोटे तौर पर आदिफाल की सीमा ( १००० वि० सं० १४०० वि० सं० ) से बाहर 
जा पड़ा है, तथापि विद्यापति आदिफाल की उत्पत्ति हैं तथा आदिफालीन 

फाव्यपरंपरा के लक्षण उनकी “कीर्तिलता? तथा “कीर्तिपताका? में स्पष्टटः परिलक्षित 
होते हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। “कीतिलता” तथा “कीर्तिपताका? विद्यापति ठक्कुर 
फी अवहृद्द रचनाएं हैं, पदावली उस फाल फी बोलचाल फी देशभाषा में लिखे 
गए पदो का संग्रह । फीर्तिलता तथा कीर्तिपताका दोनों ही कृतियों में विद्यापति 
ने अपने आश्रयदाता तिरहुत के राजा फीर्तिसिंह फी वीरता, उदारता, गुणग्राहिता 
आ्रादि फा वर्णन किया है। इन दोनों प्रैथों में अबतक केवल “कीर्तिलता? ही 
प्रकाश में आईं है। सर जा ग्रियसन ने विद्यापति फी इन दोनों रचनाओं का 
संकेत किया था, किंतु 'कीर्तिलता? फा सर्वप्रथम प्रकाशन म० म० हरप्रसाद शाज््री 
ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय फी एक प्रति के आधार पर किया | शाज्री जी ने 
नेपाल पुस्तकालय में 'कीर्तिपताका? की एक हस्तलिखित प्रति के होने का भी 
उल्लेख किया है? । कीर्तिलता फा एक संस्करण डा० बाबूराम सक्सेना के संपादन 
में वि० सं० १६८६ ( १६२६ ई० ) में नागरीप्रचारिणी सभा से प्रकाशित हुआ 
था जिसका द्वितीय संस्करण भी भाषानुवाद तथा भूमिकासहित वि० सं० २०१३ में 
निकल चुका है। 

'कीर्तिलता? ऐतिहासिक चरितकाव्यों फी शेली का फाव्य है जो तत्कालीन 
साहित्यिक शैली में लिखा गया है। जैसा कि हम देखते हैं, उस काल की साहित्यिक 


१ म० म० हरप्रसाद शाखी : नेपाल दरार लाझ्लेरी के तालपत्र तथा अन्य अंथों का 
घचीपन, १६०५ ई६०। 
पू० 
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शैली श्रपश्रंशाभास से श्नत्यधिफ प्रभावित थी। यही कारण है कि फीर्तिलता की 
शैली भी अपम्रंशात्मक है। चरितकाव्य होते हुए भी कीर्तिलता एक दृष्टि से 
अन्य तथाकथित ऐतिहासिक फाव्यों से भिन्न है। इसमें ऐतिहासिक तथ्यों या 
घटनाओं फो विकृत नहीं किया गया है प्र॒त्युत काव्य के नायक फीर्तिसिह का चरित 
स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है। इसके साथ ही उस काल के हिंदू-मुसलमान, 
सामंत और साधारण नागरिक, सैनिको आदि का वर्शुन यथाथ है। इसका फारण 
यह है कि कवि ने स्वयं देखे हुए, इच का ज्यों फा त्यों वर्णन किया है। वह 
इतिहास का फविदृष्ट जीवंत रूप है। इसलिये चरितकाव्य होते हुए भी फीर्तिलता 
में वे कथानकरूढ़ियोँ बहुत कम पाई जाती हैं जो तत्कालीन श्रन्य चरितकाव्यो में 
प्रचुरता से भरी पढ़ी हैं तथा उनमें तथ्य फी अपेक्षा फरपना की अतिरंजना का 
अधिक समावेश कर देती हैं | 


विद्यापति ने अपनी रचना की भाषा फो “अवहृद्द! कहा है" | फीत्तिलता की 
भाषा पूर्वी अवहृद्द कही जा सकती है। यत्नतन्र इसमें पुरानी मेथिली के भी चिह 
: पाए जाते हैं। कीर्तिलता की शैली बहुत कुछ वैसी ही है जैसी रासो की शैली 
रही होगी। आरंभ में भंग और #गी के संवाद द्वारा फवि ने फीर्तिसिंह के 
चरित का गान किया है* | कीर्तिलता चार पललवों में विभक्त काव्य है। फवि ने 
प्रत्येक पलव के आरंभ में भगी के प्रश्न तथा भाग के उत्तर का उपन्यास करते हुए 
कथा फा निर्वाह किया है। कीर्तिलता का विषय बड़ा संक्षित है। मलिक अ्रसलान 
नामक मुसलमान सामंत ने फाव्य के नायक के पिता का वध कर तिरहुत पर 
अधिकार जमा लिया। कीतिसिंह तथा वीरसिह्त असलान फो दंड देने के लिये 
जोनपुर के बादशाह इब्राहिमशाह के पास गए.। टछवितीय पक्॒व में जौनपुर नगर की 
समृद्धि फा वर्णन पाया जाता हैं। इसी पछव में जौनपुर के हिंदू मुसलमानों का 
रहन सहन भी वर्शित हे। तृतीय पकव में दोनों भाई बादशाह के पास पहुँचते हैं । 
बादशाह प्रसन्न होफर असलान को दंड देने के लिये एक सेना फीर्तितिंह तथा 
वीरसिंह के साथ फर देते हैं। चतुर्थ पल्ब में सेनाप्रयाण फा वर्णन है। बादशाह 
फी फौज असलान पर श्राक्रमण फरने जाती है। युद्ध होता है और फीर्तिसिंह 
असलान फा वध फर अपने पिता फा बदला चुफाते हैं। 


फीर्तिलता फा फाव्यसोंदर्य उदाच है। इसका अंगीरस वीर है। किंत॒ 


नबी 


सरकरभ याणी बहु ने भावह । पाउश्र रस को मम्म न पायर । 

दिल वन्नना सब सन भिट्ठा। त॑ं सैसन अंपिश अव्टा॥ ( प्रथम पललव ) । 
भूंगी पुच्टुइ मिंग सुन की समारहि सार । हे 
मानिनि जीवन मासकन्ों वीर पुरुस अवतार ॥ ( अ्रवम पहन ) | 


३९५ प्रारंसिक हिंदी [ खंढ २: अध्याय ४ ] 


दितीय पलव के नगर वर्णन में वेश्याओ के बाजार का वर्णन करते समय शंगार फा ४“ 
आभास भी पाया जाता है। वेद्याओं का वर्णन कवि फी रसिक प्रकृति का संकेत 
करता है तथा संस्कृत शंगारी काव्यपर॑परा से प्रमावित है| 


वेदयाओं का निम्नांकित गद्यमय वर्णुन इसका प्रमाण है $ 


तन्हि केस कुसुम चस, मान्यजनक छज्जावलंबित मुखचंद्रचंद्विका करी 
अघणोगति देखि अंधकार हस | नयनाँचल संचारो अलछता भंग, जन्ुु कज्जलूकल्लो 
लिनी करी वीचिविवर्ते बढ़ी बड़ी शफरी तरंग | अति सूक्ष्म सिंदूर रेखा निंदंते पाप, 
जतु पंचशर करो पहिंल प्रताप । ( द्वितीय पल्‍्छव, घ० ३६ )। 


नगर की सुंदरता तथा समृद्धि का एक वर्णन निम्नोक्त है; 


वक्रवार साकम चीध पपरि नीक नीक निरकेतना । 
अति बहुत भाँति विवद्द चद्ह्टिं भुलेओ बड्डेओ चेतना ॥ 
सोपान तोरण यंत्र जोलन जाल जालूओ पंडिआ | 
घव धवल हरघर सहस पेक्खिअ कनक्र करूझहि मंडिआ ॥ 
( द्वितीय पल्‍लव, छ० २६ ) 


फीर्तिलता के चतुर्थ पछव में वीररस का सुंदर परिपाक पाया जाता है | सेना 
प्रयाणु तथा युद्ध का वशुन बीर तथा बीभत्स की व्य॑ंजना करता है ; 


दुदूँ दिस पाखर ऊंट माँझ संग्राम भेट हो । 
खग्गे खग्गे संघलिआ फुछुग उप्फलद्ट अग्गि को ॥ 
अस्सवार असिधार तुरअ राउत सनो इुद्ह । 
देलक बज्ज निघात काअ कपयहु सनो फुट ॥ 
अरि ऊंजर पंजर सल्लि रह रुहिर धार गअ गगण भर | 
रा कित्तिसिंह को कज्ज रसें वीरसिंह संगाम कर ॥ 

( चतुर्थ पल्‍्छच, प्ू० १०४ ) 


फीतिलता में विद्यापति ने दोहा, गीतिका, छुप्पय, भ्रुज॑ंगप्रयात,-रड्ा, श्रादि 
छुँदों फा प्रयोग किया है। इसके साथ ही वार्तापरक गद्य भी पाया जाता 
है। फीर्तिलता के गद्य पर संस्कृत गद्य की समासांत शैली का प्रभाव परिलक्षित 
होता है। 

विद्यापति की पदावली का विपय प्रमुखतः राधाक्रष्णू, की प्रेमलीला है। 
यद्रपि विद्यापति के शिव एवं देवी की भक्ति से संबद्ध पद भी मिलते हैं, तथापि 
वे संख्या में कम हैं। कुछ पद शिवसिंद के वर्णन में भी हैं । विद्यापति भक्त कवि , 
हैं या शंगारी कवि, इस संबंध में विद्वानों में बड़ा मतभेद पाया जाता है। जहाँ 
तक विद्यापति के राधाकृष्णु-परक शंगारी पदों का प्रदइन है, इनमें विद्यापति फा 
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४ श्रृंगारी कवित्व ही आँफता नजर आता है; भक्त कवित्व नहीं। जयदेव की भाँति 


च्स्प्पत्स न 


विद्यापति भी कोरे श्ृंगारी कवि हैं तथा उन्हें सूर के समान कृष्णुभक्त कवि मानना 
आंति है। विद्यापति शिव के भक्त अ्रवश्य ये फिंठु उनका शिवभक्त रूप इस विषय में 
गौण है। जग्रदेव के गीतगोविंद से प्रभावित होकर ही विद्यापति ने राधाकृष्णुपरक 
अंगारी पदों फी रचना की है। संभव है, राजदरबार फा विलासी वातावरण भी 
इसमें सहायक हुआ हो । इस दृष्टि से विद्यापति फो हम उस परंपरा फा पहला कवि 


. कह सकते हैं जो रीतिकाल में निर्गल रूप में प्रवाहित हुई है। विद्यापति के शंगारी 


पदों में ऋष्णु एक उपपति के रूप में तथा राधा परकीया नायिका के रूप में चित्रित 
पाई जाती हैं। राघा फा नखशिख वर्णन, सद्य;स्नाता का- वर्णन आदि स्थलों में 
नायिका रूप आलंबन विभाव की सुंदर व्यंजना पाई जाती है। इसके अ्रतिरिक्त 
दूती-संप्रेषण, मान, ईष्यो, मिलन तथा रतिक्रीड़ा आदि संयोग *इंगार के तत्तत्‌ 
अंगों फा भी सुंदर रसमय परिपाक देखा जाता है। विद्यापति भी जयदेव फी भाँति 
मूलतः <ंगार के संयोग पक्त के ही कवि हैं तथा यत्रतत्र जो विप्रलंभ शँंगार के पद 
मिलते हैं, उनमें विद्यापति का फवित्व इतना प्रोढ़ नहीं कहा जा सकता | विप्रलंभ 
#ंगार के वर्णुन में विद्यापति ने प्रायः रूढ़ प्रणाली का ही श्रधिक आश्रय लिया है। 
शृंगार के उद्दीपन विभाव के रूप में विद्यापति ने वसंत, वर्षा आदि ऋतुश्नों का 
प्रकृतिवर्शन भी उपस्थित किया है फिंतु वह मी परवर्ती संस्कृत काव्यों की रूढ़ 
प्रणाली का ही अनुसरण फरता है। म० स० हरप्रसाद शास्त्री ने इसीलिये 
विद्यापति के पर्दो की आलोचना फरते समय कहा था फि विद्यापति के पदों में किसी 
नवीन मौलिकता का पता नहीं चलता । उन्होंने जयदेव फी ही भाँति पुराने संस्कृत 
कवियों के भाव, कल्पना, अलंकार एवं रुढ़ियों फो ज्यों का त्यों अ्रपना लिया 
है। इतना होने पर भी विद्यापति के पदों में एक बहुत बड़ी विशेषता है। जिस तरह 
जयदेव ने फाव्य और संगीत का समन्वय कर अपने फाव्य को एक नई जान दे दी 
है, वेंसे ही विद्यापति ने अपने पदों फो तचत्‌ रागरागिनी के श्राधार पर निबद्ध कर 
, उनके लिये विशाल क्षेत्र खोल दिया है। विद्यापति के पर्दों फी सबके बड़ी विशेषता 
यह दै फि वे जनता फी भाषा में लिखे गए. हैं, परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा में 
नहीं। यही कारण है फि विद्यापति के पद मिथिला में आज भी लोकगीतों के रूप 
में प्रचलित हैं । 


विद्यापति के पर्दों की रखप्रवशता तथा श्रलंफारगरिमा का संकेत निर्ने- 
लिखित पद से मिल सकता है ; 


सालसे कर्ण लोचन तोर, अमिये मातलरू चंद चकौर ॥१॥ 
निचल् भाँद्टे न ले (अ) बिसरास, रण जीनि धनु तेजरू (जनि) काम ॥॥॥। 
एरे राघे न कर रथा, उकुतिगुपुतत वेकत कथा ॥]३॥॥ 
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कुच सिरीफल सहज सिरी, केसु विकशित कनक गिरी ॥४॥ 
अकक बहल उघसु केस, हरि पलिछल कामे संदेस* ॥५॥ 


बि 


उपयुक्त पद में रतिचिहिता नायिका फा वर्णन है। इसके साथ ही 
रणु'' काम! में उद्पेन्षा तथा 'कुच"'*'गिरि! में उपमा अलंकार फा चमत्कार 
पाया जाता है। 


(१२ ) खुसरो--अ्रमीर खुसरो प्रसिद्ध मुसलमान फवि एवं विद्वान हो चुके 
हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी के समसामयिक थे | इस तरह खुसरो फा समय विक्रम 
की १४वीं शती फा उत्तराध माना जा सकता है। शुक्ल जी के मतानुसार इनका 
रचनाकाल वि० सं० १३४० से ११८१ तक रहा है। इनके कई दोहे, तुकबंदियाँ 
ओर पदेलियाँ मिलती हैं। इनकी रचनाओं में उस काल की दिल्ली की बोली का 
प्रयोग रहा होगा किंतु जिस रूप में वे झ्राज उपलब्ध हैं, उनकी भाषा इतनी प्राचीन 
नहीं मानी जा सकती | साथ ही खुसरो के नाम से उपलब्ध कृतियो में कई कृतियाँ 
बाद फी जान पड़ती हैं श्रोर आज यह फहना बहुत कठिन है कि इनमें खुसरो की 
वास्तविक फविताएँ फौन सी हैं। खुसरो की पहेलियों या तुकबंदियों के कुछ 
उदाहरण नीचे दिए जा रहे है जिनसे स्पष्ट है कि शुद्ध साहित्यिक दृष्टि से खुसरो 
की इन कविताओं को उदात्त फोटि फा नहीं माना जा सकता | खुसरो का वास्तविक 
लक्ष्य भी बोलचाल फी भाषा में ही कुछ चुभती हुई विनोदपूर्ण सूक्तियों फा निबंधन 
रहा होगा ; 

एक नार ने अचरज किया । साँप मारि पिंजड़े में दिया ॥ 
जो जो साँप तार को खाए । सूखे ताल साँप मर जाए ॥ 
( दियावबत्ती ) 

खुसरो की भावात्मक कविताओं में श्रवश्य कुछ उदाच फाव्यत्व का श्राभास 
मिलता है 

भोरा जोवना नवेररा भयो है गुकाल । कैसे गर दीनी घकस मोरी माल ॥ 

सूनी सेज डरावन छागे । बिरहा-अगिन मोहि डस डस जाय ॥ 


इनके अ्रतिरिक्त शुक्ल जी ने आ्रादिकाल? में श्रीधर कवि के 'रणमछछंद' 
का भी उल्लेख किया है जो संवत्‌ १४४५४ की रचना है। इस दृष्टि से इस काव्य 
का समावेश श्रादिफाल ( १०००-१४०० वि० सं०) के अंतर्गत करना 
श्रनुचित होगा | 


१ डा० सुभद्र भा द्वारा संपादित विधापति पदावली, पद सं० १६०, ४० १६० | 
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ऊपर हमने उन बारह कृतियों का पर्यालोचन किया जिनके आधार पर 
आचार्य शुक्ल ने अपने वीरगाथाकाल का प्रासाद खड़ा किया है। हम देख चुके 
हैं कि इनमें से केंचल विद्यापति की कृतियों को छोड़कर बाफी सभी कृतियों 
श्रप्रामाणिक या अरूप्रामाणिक हैं । इन कृतियों की प्रामाशिकता-अ्रप्रामाणिफता का 
प्रइन हिंदी साहित्य के इतिहास के लिये एक समस्या बना हुआ है। संभवतः 
इसीलिये डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी को ऑमलाकर यह कहना पड़ा था कि 
“इस प्रकार साहित्यिक फोटि में आनेवाले ये ग्रंथ बहुत संदिग्ध हैं। कुछ तो निश्चित 
रूप से परवर्ती हैं, कुछ के अस्तित्व फा ही ठिफाना नहीं और कुछ फा श्रस्तित्व 
केवल अनुमान से मान लिया गया है। आदिफाल के इतिहास-लेखकों ने इन 
ग्रंथों की ऐतिहासिकता के पक्ष-विपक्ष में बहुत सी व्यथ की दलीले पेश की हैं जो 
निरथंक ही नहीं हैं साहित्य के विद्यार्थी के ऊपर बोझ के समान हैं ओर शुद्ध 
साहित्यिक आलोचना की गति को रुद्ध फरने का काय करती हैं! ।१ 
जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं इन कृतियों से इतर कई कृतियाँ ऐसी हैं, 
जो इस काल की प्रामाशिक रचनाएँ मानी जानी चाहिएँ। इन इतियो में एक 
शोर जैन कवियों के चच री, रास तथा फाग काव्य हैं, दूसरी ओर प्राकृतपंगलम्‌ के 
फुटकर मुक्तक पद्य। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी भी ऋृतियाँ हैं जो भाषा की दृष्टि से 
चाहे प्रामाणिक न भी हों, विषय की दृष्टि से निःसंदेह प्रामाशिक हैं। इनमें एक श्रोर 
ढोला मारू रा दोहा की रंगारी काव्यपरंपरा है, दूसरी ओर नाथसिद्धों की 
काव्यपरंपरा । इनके अतिरिक्त प्रारंभिक हिंदी के गद्य फा स्वरूप जानने के लिये 
हम उक्तिव्यक्तिप्रफरणु, वर्शरत्नाकर तथा श्री अ्गरच॑द नाहटा द्वारा सकेतित जैन 
लेखकों के गद्य को ले सकते हैं। 


५, जेन काव्य 


हिंदी साहित्य के आदिकाल फी फई जैन काव्यकृतियाँ क्रमशः प्रकाश में 
आती जा रही हैं। यद्यपि ये ऋतियाँ जैन धर्मोपदेश फी प्रद्नत्ति से संवलित हैं तथापि 
यह तथ्य इनके फाव्यत्व को क्षुरण नहीं करता | इस फाल में दो प्रकार फी जैन 
फाव्यकृतियाँ पाई जाती ईं--कुछ ऐसी हैं जो परिनिष्टित श्रपश्रंश में लिखी गई हैं 
ओर अन्य ऐसी जिनमें यद्यपि श्रपश्रंशाभास पाया जाता है तथापि कवि ने देश- 
भाषा के समीप की काव्यशीली अ्रपनाई है। इस काल में लिखे गए पुराणों एवं 
सरितफान्यों की शेली प्रायः झुद्ध परिनिष्ठित अपकभ्रंश है; फिंतु चचरी, रास तथा 
काम कार्ब्यों फी मापा में इस परिनिष्ठितता फी पांदी नहीं पाई जाती | इसका कारण 


3 डा० इदारीत्रस्ताद द्विवेदी : दिं० पा पृ७ १५-५६ | 
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यह जान पड़ता है कि जैन मंदिरों या उपासकों में श्रावकों के गाने के लिये 
जिन काव्यों फा निबंधन किया जाता था उनकी भाषा यथासंभव जनता की भापा के 
समीप रखी जाती थी। यह दूसरी बात है कि पद्मबद्ध' होने के कारण उससमें 
कत्रिमता का आ जाना स्वाभाविक था | चर्चरी, रास तथा फागु काव्य आवकों के 
गाने के लिये ही निबद्ध किए. जाते थे। ये जैन काव्य पश्चिमी अवहद् में लिखे 
गए हैं तथा हिंदी, राजस्थानी एवं गुजराती तीनों भाषाओं के श्रादि रूप की 
कृतियाँ कहे जा सकते हैं। इन इृतियों को हम अपम्रंश तथा हिंदी की संधिगत 
कृतियों कह सकते हैं | यही फारण है कि इनका समावेश जहाँ एक ओर अपश्र॑श 
के साहित्य में किया जा सकता है, वहाँ दूसरी ओर ये प्रारंभिक हिंदी की कृतियाँ 
भी मानी जा सकती हैं। इनमें प्राचीनतम काव्य शालिभद्र सूरि का बाहुबलिरास है, 
जिसका संकेत हम अ्रपश्रंशवाले अध्याय के अंतिम अंश में कर चुके हैं. । रास फाव्यो 
की पर॑परा के प्रतिनिधि रूप में हम कई अ्रप्रकाशित रास फाव्यो फा नाम ले सफते 
हैं, यथा, जंबुस्वामिरास ( रचनाकाल वि० सं० १२६६ ), रेवंतगिरिरास 
(वि० सं० ११८८ ) फछूलीरास (वि० सं० ११६३ ), गौतमरास (वि० सं० 
१४१२ ) आदि । इन रास काव्यो की भाषा प्रारंभिक हिंदी है। उदाहरण के 
लिये जंबुस्वामिरास फा निम्नलिखित पद्चन देखिए ; 


जंबुदीव भरह खित्ति तिहिं नयर पहाणउ । 
राजगूह नामेण नयर पहुवि वक्‍्खाणउ ॥ 
राज करद्ट सेणिय नरिंद नरवरहं हु सारो। 
तासु तणह पुत्त बुद्धिमंत मंति अभयकुमारों ॥ 


रास काव्यों में जैन पुराणों या चरितकफाव्यों फी किसी कथा फो आधार 

बनाया जाता है । इन्हें हम प्रबंध काव्य भी कह सकते हैं | रास फाव्यों के अतिरिक्त 
प्रबंध फाव्यों में चरित्र तथा संधि नामक कृतियाँ भी मिलती हैं। चरितकाव्यों में 
अधिकतर निषष्ठिशलाफा पुरुषों में से किसी उदात्त पुरुष का या किसी अन्य 
जैन महापुरुष, शुरु आदि फा चरित वर्शित किया जाता है। संधिकाव्यों में अन्य 
प्रकार फी कथा होती है जिसका लक्ष्य फिसी धार्मिक सिद्धांत का उपदेश देना 
होता है। चरित्र-संधि-फाव्यो तथा रास-फागु-काव्यो में शेलीगत भेद स्पष्ट है। 
एक तो चरित्र-संधि-फाव्य पाझ्य काव्य जान पड़ते हैं और रास-फागु-काव्य गेय 
हैं। यह भी संभव है फि रास काव्यों में आर॑भ में रासक! छुंद का प्रचुर प्रयोग 
होता हो, धीरे धीरे श्रन्य छुंद भी चल पड़े हो ओर बाद में 'रासक? छुंद का 
प्रयोग भी गौण हो गया हो | दूसरे इनमें भापागत भेद मी जान पड़ता है जो 
तत्कालीन दोनों प्रकार की रचनाओं की तुलना से व्यक्त हो सकता है। इस फाल 
के जैन चरितकाव्यों में पठमसिरिचरिउ ( रचनाकाल संभवतः ११०० वि० सं० ); 
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जंबुचरित्र ( १५६६ वि० सं० ), सुकोशलचरित्र (१३०२ वि० सं० ); वयरस्वामि- 
चरित्र ( १३१६ वि० सं० ), गौतमस्वामिचरित्र ( १३४८ वि० सं० ) का पता 
चलता है | संपिकाव्यों में मदनरेखासंधि (वि० सं० १२६७ ) तथा नमंदासुंदरीसंधि 
( १३२८ वि० सं० ) का पता चलता है। रास-फागु-फाव्यों की अ्रपेक्ञा इनफी 
शैली किस प्रकार परिनिष्ठित अपभ्रंश की ओर पीछे देखती है, इसका प्रमाण इन 
उद्धरणों के रूप में दिया जा सकता है जो उपरिनिर्दिष्ट जंबुस्वामिरास के भी बाद 
की रचनाएँ है ; 


तेरहुरुतरबरिसे सिरिवीरजिणिंदमोक्खकछाणे । 
कल्लाण कुणह सया पढंत ग्ुणंताण भव्चाण ॥ 

( सुकोशलूचरित्र ) 
सोहग्गमहानिहिणो सिरिवयरसासिणों चरिय॑ । 
तेरहसोलछ॒त्तरणु रइयं सुहकारणं जयड ॥ 

( चयरस्वामिचरित्र ) 
बारहसत्ताणउए बरिंसे आसो असुदुछठ्ठीए । 
सिरिसंघपत्थणाए एवं लिहिय॑ सुयामिहियं ॥ 

( मदनरेखासंधि ) 
तेरसय अडवीसे वरिसे सिरिजिणपहुपसाएण । 
एसा संधी चिहिया जिणिंद्वयणाजुसारेण ॥ 

( नमदासुंद्रीसंधि ) 


इस भाषाशेली का विवेचन फरने से पता चलता है फि ध्वन्यात्मफ तथा 
पदरचनात्मक दोनों दृष्टियों से यह भाषा विक्रम की १श्वीं-१४वीं शती फी नहीं 
बल्कि परिनिष्ठित श्रपश्नंश है, जब्रफि रास या फागु कार्यों फी भाषा इससे कहीं 
विफछित भाषा मालूम होती है। 


इस फाल की फागु-काव्य-कृतियों में दो ऋृतियोँ विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं-- 
* जिनपञ्मदूरि कृत* थूलिमदफागु ( १५५७ वि० ) तथा राजशेखरसूरिकृत नेमिनाय- 
फागु ( १३७० वि० सं० )। संभवतः इनके अतिरिक्त और फागु-कार्व्यों फी रचना 
भी हुईं होगी | थूलिभदफागु अवतक प्रास फागु काव्यो में सबसे प्राचीन है, वैसे 
इससे भी लगभग ५० वर्ष प्राचीन एक और फागु काव्य फी प्रति जैसलमेर के 


१ यूलिमएफामु का रननाकाल राहुल जी के मतानुसतार १९०० ६० ( १२५७ वि० सं०) 
जन की [] 4 
के लगभग ६ हबकि अध्यचंद्र शर्मा ने इसे १४वीं शाती के उत्तराध की रचना माना 


द 5 दे०--न!० प्र० पत्रिका, यर्ष ५६ ४ अंक रे » में शर्मा नी का लेख--सिरगूलिमइ फाय 
प्रयांशिचन । 


४०१ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २ : अध्याय ४ ] 


जैन भांडार में बताई जाती है जिसका नाम है “जिनचंद्रसूरिफाग” | फाग 
काव्यों फी परंपरा संस्कृत में नहीं मिलती और इनका प्रचलन सबसे पहले हिंदी के 
आदिकाल में ही हुआ है | ऐसा जान पढ़ता है, वसंत ऋतु भें गाए जानेवाले लोफ- 
गीतों से इन काव्यो की रचनाशेली फो प्रेरणा मिली है, ठीक वैसे ही जैसे रास काव्यो 
को लोकद्॒त्यमिश्रित लोकगीतों से प्रेरणा मिली जान पड़ती है। इतना ही नहीं, 
फाशु काव्य की एक और विशेषता है जो उसके काव्यमय रूप में पाई जाती है। यह 
है फागु काव्य में अलंकृत शेली का प्रयोग । फागु काव्य वस्तुतः अनुप्रास तथा 
यमकबंध वाली शैली में निबद्ध पाए जाते हैं, किंतु यह विशेषता फागुफाव्य का 
लक्षण नहीं है। हम देखते हैं कि थूलिमदफाणश तथा नेमिनाथफागु में इस अनु- 
प्रास-यमफ-बंध का मोह नहीं पाया जाता | वस्तुतः फाशु 'काव्यो में वसंतवर्णन की 
प्रधानता होती है। “उनमें फिसी कथा फा आश्रय लेने के फारण ध्रबंधात्मकता 
भी होती है। ये काव्य वस्तुतः खंड काव्य की फोटि के इतिबृत्तात्मक गेय फाव्य कहे 
जा सकते हैं | जिस तरह संस्कृत काव्य सर्गों में विभक्त होते हैं तथा अ्रपश्रंश काव्य 
संधियो में वेसे ही कई फाशु काव्यों का विभाजन “भासों? में पाया जाता है। किंतु 
भासो का होना आवश्यक नहीं है। थूलिभद्दुफागु ७ भासो में निबद्ध है तो 
नेमिनाथफागु में ऐसा विभाजन नहीं पाया जाता | 


थूलिभद्दफागु में मुनि स्थूलभद्र (थूलिभद्द) फी चारित्रिक उदात्तता की कथा 
वर्णित है कि किस प्रकार फोशा वेश्या उन्हें वश में करने के लिये अनेक प्रयत्न 
फरती है, पर वे अग्ल रहते हैं। इस प्रकार शंगार, नखशिखवर्णन, उद्दीपक-प्रकृति- 
बर्णन के परिपाश्व को लेकर ब्रह्मचर्य तथा चारिन्रिक संयम फी विजयपताका 
फहराना ही हरिभद्रसूरि फा लक्ष्य है। फाव्य का समस्त अंगारवर्शुन शांत रस में 
पर्यवसित हो जाता है। काव्य में फोशा वेश्या के नखशिख का वर्णन मनोहर 
बन पढ़ा है $ 


मयण-खग्ग जिम छहलहंत जसु वेणीदंडो 4 

सरलूड तररूड इयामरूउ रोमावलिदंडो ॥ 

तुंग पयोहर उल्लसइ सिंगार थपक्का । 

कुसुमबाणि निय अमिय-ऊंंभ किरथापणि मुक्का ॥- 
काजल अंजिविं नयणजुय, सिरि संथउ फाडेई | 
बोरियावडि कंचुलिय पुण उरमंडलि ताडेईं ॥ (४१०) 


(फोशा फी काली वेणी कामदेव के श्याम खड॒ग की तरह“लहलहा रही थी | 
उसकी सरल तरल इ्यामल रोमावलि सुशोमित हो रही थी। उच्चुग पयोधर ऐसे 
उल्लसित हो रहे थे जैसे शंगार ( रूपी पुष्षों ) के स्‍्तवक हो अ्रथवा मानो कामदेव 
ने अ्रपने अमृत के दो घड़ों फो रख दिया हो। दोनों नेत्नों में काजल ऑजकर, 

११ 
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विर में माँग निकालकर, ललाट में बोरिया तथा पद्दी ( राखडी तथा पड्टी ) देकर 
उसने वक्तःस्थल में फंचुकी धारण की । ) 


इस पद्मांश में श्ृंगाररस के आलंबन विभाव का सुंदर वर्शन किया गया है। 
बेणी फी फामदेव के खड॒ग के समान बताकर उपमा तथा तुंग पयोधरों फो फामदेव के 
अमृतकुंभ बताकर उद्पेतज्षा अलंकार की रुचिर योजना फी गई है। थूलिभदफागु 
का प्रकृतिवर्णन सुंदर है तथा नादसौंदय का वहन करता है। शंगार फी उद्दीपक 
प्रकृति के रूप में निम्नोक्त वर्षाय्णन फो उपन्यस्त किया जा सकता है; 


झिरमिर झिरमिर झिरमिर ए मेहा वरिसंति । 

खलहर खलहल खलहर एु वाइला वहंति | 

झबझब झबझव झबसझब ए बीज्ुलिय झबक्कद । 

थरहर थरहर थरहर ए, विरहिनि मन कंपइ । 

महुर गंभीर सरेण मेह जिमि जिमि गाजंते । 

पंच बाण नियकुसुमबाण तिम तिसम साजते | 

जिम जिम केतकि सहमहंत्त परिमल वियसावइह । 

तिम तिस कामिय घरण लागि निज्र रसमणि मनावह ॥ (४६-०७) 


( ये बादल मिरमिर मिरमिर बरस रहे हैं। ये नाछठे खलखल शब्द फरते 
वह रहे हैं। विजली झवझब झबझब चमक रही है और विरहिणी फा मन थरदर 
थरहर फॉँप रहा है। ज्यों ज्यों वादल मधुर गंभीर स्वर में गर्जना करता है, त्वोँ त्यों 
कामदेव अपने वाणों फो सजा रहा है। ज्यों ज्यों केतकी विफसित होकर अपनी 
सुगंध फो दिग्दिगंत में फैलाती है त्यों त्यों फामी जन अपनी रमणियों के चरणों में 
गिर-गिरकर उन्हें मना रहे हैं। ) 


राजशेखरसूरिकृत नेमिनाथफागु भी फाव्यसौंदर्य की दृष्टि से मनोहर काव्य 
है। इसमें नेमिनाथ तथा राजमती की फथा निबद्ध है। काव्य में राजमती 
के नखशिख वर्णन तथा #ंगार सज्ञा का रुचिर उपन्यास किया गया है 
साथ ही उत्तराध॑ में राजमती फा विरहवर्णन भी अत्यधिफ मार्मिक है। इस काव्य 
फा हऋंगार भी शांत रस में ही पर्यवसित होकर तीर्थफर नेमिनाथ की चारिनिक 
निष्ठा तथा संयम फी व्यंजना में सहायक दोता है। काव्य फी शैली का संकेत 
राजमती फी हंगार-सजा के निम्नलिखित वर्णन से दिया जा सकता है: 


तरतिय कज्जऊ रेह नयणि मुंइकमलि तंबोलो । 
नागोदुर कंदलट कंठ अनुहर विरोलो | 

मरगद जादर कंचुयठ फुद फुस्लह माझा । 
करहं ककण-सणिवलछय चूढ़ खढ़कावय बाला ॥ 


५०३ प्रारंभिक हिंदी [ खंड २४ अध्याय ४ ] 


रुणुझुणु रुणुप्ुणु रुणछुणु एं कढडि धाधरियाली | 
रिमश्लित्रि रिमपझिमि रिमशिस एूँ पय नेठर जुयाली ॥ 
नहि आलत्तड बलवलूड सेअंसुअ-किमिंसि । 
अंखडियाली रायमई प्रिउ जोअद्ट मनरसि ॥ 


( उसने श्राँखों में कजल की रेखा दी श्रोर मुख में तांबूल लिया, उसके 
कंठ में तदनुरूप नागोदर फंठला ( ह्वार ) सुशोमित हो रह्य था। रेशमी जरी के 
बस्त तथा कंचुकी पहन, फूलों की माला धारण फर वह बाला राजमती द्वाथों में 
मणि के कड़े, कंकण तथा चूड़े को खड़का रही थी । उसकी कमर में करपनी कण- 
भंणायित द्वो रही थी तथा दोनों परों में नू पुर ऑँकृत हो रहे थे । उसके नर्खों फी 
इवेत फांति से मिश्रित श्रालक्तक जगमगा रहा था | इस प्रकार सज-धजकर राजमती 
मन में रस लिए ( अनुरागपूर्वक ) श्रोखों से श्रपने प्रिय की वाद देख रही थी | ) 


फाग़ु काव्यों की परंपरा बाद में भी चलती रही है तथा हमें वाद की कृतियों 
में इलराजकृत स्थूलिभमद्रफाग ( १४०६ वि० ), राजकृत तक विरह-देसातुरी-फाग- 
वसंत तथा राजहपकृत नेमिफाग ( विक्रम फी १७वों शती ) का पता चलता है । 
यह परंपरा गुजराती के प्राचीन साहित्य में पाई जाती है | रास फाव्यों की परंपरा भी 
गुजराती में श्रक्षुएण बनी रही है तथा १४०० वि० सं० के बाद फी कई रासकृतियोँ 
गुजराती में पाई जाती हैं; यथा, गोतमरास, विद्याविलासरास, दशाणुंभद्वरास, 
वस्तुपाल-तेजपालरास, श्रेणिकरास, पेथडुरास, संधपति-समरसिंहरास, सागरदचरास, 
ग्रादि। रास काव्यों फी यह परंपरा ही हिंदी की श्रादिकालीन कृति बीसलदेवरासो, 
पृथ्वीराजरासों, परमालरासो में मानी जा सकती है, इसका संकेत हम आगे “रासो? 
शब्द की व्युत्पत्ि पर विचार करते समय करेंगे | 


६. मुक्तक कविताएँ 


प्रारंभिक हिंदी की मुक्तक कविताओं का एक संकलन हमें प्राकृतपैंगलम्‌ में ' 
मिलता है | इसमें जनल, बब्बर, विद्याधर, हरित्रक्ष आदि फवियों की रचनाएँ हूँ | 
इनमें कई पत्मों में रचयिता का नाम मिलता है, कई में नहीं | ये दूसरी कोटि फी 
रचनाएँ किनकी हैं, यह फहना कठिन है, इनमें से कई को राहुल जी ने उपयुक्त चार 
कवियों फी ही मानकर संकलित किया है। कालक्रम की दृष्टि से इनमें बब्भर सबसे 
पुराने हैं जो कलचुरिनरेश कर्ण के राजकवि ( ११०७ वि० सं० के लगभग ) थे | 
बब्बर के नाम से कुछ पद्म प्राकृतपैंगलम्‌ में है, यथा : 
चल गुज्जर कुंजर तेज्जि मही । तठुअ बब्बर जीवण अज्जु णही । 
जद कुम्पिणआ कण्ण-णरेंद्वरा । रण को हरि को हर वजूहरा ॥ 
( दे गुर्जरेश, हाथी फो छोड़कर जमीन पर भग; श्राज तेरा जीवन नहीं दे । 
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यदि राजा कर्ण कुपित हो जाय तो युद्ध में विष्णु कौन हैं, शिव तथा इंद्र भी 
फोन हैं १) 

इनके बाद फालक्रम की दृष्टि से विद्याधर आते हैं जो फाशीनरेश जयचंद 
गहड़वाल ( १२५० वि० ) के महामंत्री थे। इनकी कई फुटकर कविताएँ भी वहीं 
पाई जाती हैं। निम्नलिखित पद्म मुख्य है, जिसमें विद्याधर ने फाशिराज की 
प्रशंसा फी है 


भूअ भंजिअ वंगा भग्गु कलिंगा, तेलंगा रण भुक्कि चले । 
मरहद॒ठा ढिदुठा रग्गिय कदठा, सोरदट्ठा भअ पाञ पछे ॥ 
घंपारण कंपा पच्वअ झंपा, ओोत्था ओत्थी जीवहरे । 
कासीसर राआ किअउ पआणा, विज्ञाहर भण मंतिवरे ॥ 


( विद्याधर मंत्रिवर कहते हैं कि जब फाशीश्वर ने युद्ध के लिये प्रस्थान किया 
तो बंगाल का राजा भय से आतंकित हो गया, कर्लिंगराज भग गया; तेलंगराज 
युद्ध छोड़कर 'वला गया, मरहठे कष्ट से युक्त दिखाई देने लगे, सोरठ ( गुजरात ) 
के राजा भय से पेरों पर गिर पड़े, चंपारन का राजा काँपने लगा तथा पवेत 
में जा छिपा । ) 

इनके अतिरिक्त अ्रन्य फवियों फी भी रचनाएँ प्राकृतपैंगलम्‌ में संगहीत हैं। 
विषय की दृष्टि से 'प्राकृतपैगलम? में संगहीत मुक्तफ फविताएँ सर्वप्रथम दो तरह की 
मानी जा सकती हैं--भक्तिमय स्तुतियाँ, तथा इतर | स्तुतिपरक मुक्तकों में विष्णु, 
' शिव, शक्ति तथा दशावतार फी स्त॒ुतियाँ हैं। इतर मुक्तकों में एक और श्रपिक 

संख्या राजप्रशस्तिपरक मुक्तकों की है, दूसरी ओर *गारमय मुक्तकों की जिनके 
अंगरूप में ही ऋतुवर्णन से संबद्ध मुक्तक प्यों फो लिया जा सकता है। इनके 
अतिरिक्त कुछ नीतिपरक सूक्तिमुक्तक भी पाए जाते हैं। वर्णनशैली की दृष्टि से इन- 
पर संस्कृत साहित्य के स्तोत्रकाब्य, राजप्रशस्तिकाव्य तथा &्ृँगारी एवं नीतिसंव॑धी 
मुक्तर्फों फा प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। 

इसी फाल की रचना 'ढोला मारू रा दोहा? नामक प्रसिद्ध प्रेमगाथात्मक 
लोकगीत है । यद्यपि इसकी भाषा लोकगीत के रुप में प्रचलित होने के फारण परि- 
वर्तित रूप में मिलती दे तथापि यह विपयवस्तु फी दृष्टि से हिंदी साहित्य के आादि- 
फाल फी रचना है। इसफा रचनाफाल विक्रम की १३वथीं-१४वीं शती माना जा 
सकता ६। ढोला मारू रा दोद्य प्रेमगाथा दोते हुए. भी मुक्तक फाव्य के विशेष 
सर्मीप हैं तथा मूलतः ढोला द्वारा परित्यक्त मारणी फा विरहगीत दें । 
दोला तथा मारवणी से संत्रद्ध इस विरहगीत में फई कथाओं की ऊपर से 
जोटुफर इसे प्रच॑ंध फाव्य फा रुप देने फी कई परवर्ती छेखफों ने चेश भी 
हैं। एस प्रफार का प्रथम प्रयत्न जैतलमेर-निवासी वाचक  कुशलक्षाम 


हा] 


तक धबथ 
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द्वारा १७वीं शी के पूर्वार्थ में किया गया था। कुशललाम ने चौपाइयों में 
श्राख्यान फा निबंधन कर 'ढोला मारू दोहा? को बीच बीच में ऐसा सजा दिया है 
कि वह एक प्रबंध काव्य वन गया है। 'ढोला मारू? से संबद्ध दोहे राजस्थान तथा 
पश्चिमी प्रदेश में विशेष प्रचलित रहे होंगे। कबीर की साखियों में कई दोहे 
“८टोला मारू? से संबद्ध दोहों_के ही, उलये.जान पढ़ते हैं? । लोकगीतों की शेली 
में निबंद्ध होने के कारण 'ढोला मारू रा दोहा”? सरल होते हुए भी अ्रत्यधिक 
मार्मिक एवं प्रभावोत्यादक है। मारवणी के विरह से संबद्ध दोहे श्रत्यधिक भावगर्भित 
हैं। इनके श्रतिरिक्त ऋठ॒वर्णन, विशेषतशः पावस का वर्णन, नखशिखवर्णन तथा 
संयोग के चित्र भी सुंदर बन पड़े हैं। 'ढोला मारू रा दोद्दा! की फलात्मकता का 
दिदमात्र संकेत निम्नाकित दोहों से मिल सकता है: 

जिणि देसे सज्नण वसइ तिणि दिसि बज्जह वाउ ।' 

उआंं छगे भो रूग्गसी, ऊही छाख पसाड ॥ (७४ ) 

बीजुलियाँ चहला रहलि आभमइ आभद् च्यारि । 

कद रे मिंछ॒ठ॑ छी सज्जना लाँवी वाह पसारि ॥ (४५ ) 

पावस मास, विदेस(प्रिय, घरि तरुणी कुछ सुध्य । 

सारंग सिखर निसद्‌ करि सरइस कोमलमुध्य ॥ ( १७४ ) 


नखशिख वर्णन तथा संग्रोग »ंगार का "एक नमूना यह है! 
गति गयंद्र, जंघ केलि ग्रभ, केहरि जिस कहि रूंक | 
हीर उसण, विद्वम अधर, मारू अकुटि सर्यक ॥ (४५४) 
कंठ विलगी मारुवी करि कंचूचा दूर । 
चकची मनि आणंद हुचउ, किरण पसारथा सूर ॥ (५५७१) 
यहाँ ढोला जैसे लोकगीत में श्रलंकारों का रमणीय विधान देखा जा सकता 
है। प्रथम पद्म में परंपरागत उपमानों फा प्रयोग कर मारवणी के तचत्‌ श्रंग के 
सौंदर्य फी व्यंजना फी गई है। प्रथम पद्म में उपमालंकार है | द्वितीय पद्म में प्रतिव- 
स्तृूपमा फा चमत्कार पाया जाता है, जहाँ मारवणी तथा चकवबी के “आनंदित होनेः 
रूप समान धर्म फा प्थक्‌ ध्रथक्‌ वा््यों में उपादान फिया गया है । 


७, नाथपंथी साहित्य 


इस काल की फई नाथपंथी रचनाएँ भी उपलब्ध हैं | स्वय॑ गोरखनाथ के 
द्वी नाम से ४० पुस्तकें प्रचलित हैँ जिनका संकेत डा० पीतांबरदत बढ़थ्वाल ने 


९ ढोला मारू रा दोदा, भूमिका, १० १३२-१३४, ना० ग्र० सभा, सं० २०११ । 


ना खा 


बजा 
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किया है | इस काल के नाथतिद्धों के साहित्य में प्राचीनतम साहित्यिक व्यक्ति 
गोरखनाथ का है। गोरखनाथ के फाल के विषय में विद्वानों में बड़ा मतभेद है। ' 
ये मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य ये । राहुल जी के मतानुसार इनका समय वि० सं० ६०२ , 


, ( ८४५ ई० ) के श्रासपास माना जा सकता है। इस प्रकार गोरखनाथ विक्रम की 
' १०वीं शी में रहे होगे" । आचाय शुक्ल फो राहुल जी के मत में संदेह है तथा 


वे स्पष्ट फहते हैं; “अतः गोरखनाथ का समय निश्चित रूप से विक्रम फी १०पीं 
शताब्दी मानते नहीं बनता* ।? आचार्य शक्ल संभवतः गोरखनाथ फो विक्रम फी 
१३वीं शर्ती में मानते हैं। डा० इजारीप्रसाद द्विवेदी गोरखनाथ का समय विक्रम 
फी ११वीं शती मानते हैं5 | द्विवेदी जी गोरखनाथ के नाम से प्रसिद्ध रचनाश्रों के 
विषय में यह मत प्रकट फरते हैं कि चाहे ये कृतियाँ ठीक इसी रूप में उस समय 
फी न हों, परंतु श्नमें भी प्राचीनता के प्रमाण विद्यमान हैं, जिससे कह्य जा सफता 
है कि संभवतः इनफा मूलोद्‌भव ११वीं शती ही में हुआ हो* | 


नाथपंथ फी सैद्धांतिक मान्यताओं का संकेत करना यहाँ श्रप्रासंगिक होगा । 


हमें यहाँ इतना जान लेना चाहिए कि श्रपश्रंश साहित्य में बौद्ध सिद्धों की जो 


साहित्यिक परंपरा पाई जाती है उसी फी क्रमिक धारा नाथपंथी सिद्धों का साहित्य 
है। इनके साहित्य में जहाँ एक ओर उलटवॉसियों की शैली में रहस्यात्मक साधना 
फी व्यंजना पाई जाती है, वहाँ दूसरी ओर साधारण जनता की बोली में 
पंडितों का पाखंड, ढोंग, जातिप्रथा, रूढ़िवादिता आ्रादि की कठठु झालोचना भी 
है। गोरखनाथ फी कविता के कुछ नमूने नीचे दिए, जाते हैं जो विषय की 
हृष्टि से आदिफालीन हिंदी सिद्धकाव्य का संकेत करते हैं। जहाँ तक इनकी भाषा 
फा प्रइन है, वह इस रूप में तो १५वीं शी से पुरानी नहीं जान पढ़ती | 
( १ ) सिष्टि-उत्पती बेली प्रकास, मूछ न थी, चढ़ी आकास | 
उरध गौढ़ कियो विसतर, जाणने जोसी करे विचार ॥ (११९१) 
(३ ) दृष्टि अम्ने दृष्टि छकाइवा सुरति छुकाइबा कारन । 
नासिका अग्रे पवन छुकाइबा, तब रखि गया पद्‌ निर्वार्न ॥ (२०७५) 
(३ ) अवृभि यूझि ले हो पंढिता अकथ कथिले कद्ाणी । 
सीस नवावत सतगुरु मिलिया जागत रैण विहाणी ॥ (७२२२२) 


3 राहुल : दिदी कासय्यथारा , १० १५६ | 

+ आचाय शुस्त : दिं० सा० ३०, पृ० १४ | 
3 शा दिवेदी ८ ना० सुं०, (० १०२। 

४ वही, ६० १०२। 
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गोरखनाथ की रचनाओ्रों का एक :र्ंग्रह ढा० बद़्थ्वाल ने हिंदी साहित्य 
संमेलनन, प्रयाग से सं० १६६६ में प्रकाशित किया था | डा० बड़श्वाल ने गोरच- 
नाथ की 'सबदी को सबसे अधिक प्रामाणिक रचना माना द। गोरखनाथ की एक 
अन्य रचना गोरखबोधः भी विशेष प्रसिद्ध हें तथा अधिक परिचित अंग दे | 
गोरखनाथ के नाम से उपलब्ध ४० हिंदी रचनाओं में ढा० वदथ्वाल ने १४ 
रचनाओं फो निःसंदेह प्राचीन माना है। नाथ साधुओं की परंपरा से इमें गोरखनाशथ 
के अतिरिक्त अन्य प्राचीन नाथसिद्धों की फ़ुबकर स्वनाओं का भी पता चलता दे | 
इनकी प्रामाणिकता के विषय में भी निश्रयपूर्वकक कोई बात कदना असंमव ह। 
फ्रब्रीर से पूच के इन नायसिद्धों में जिनकी रचनाओं का पता चलता ह; उल्लेखनीय 
व्यक्तित्व ये हैं--चौरंगीनाथ, योपीचंद, चुणकरनाथ; मरयरी तथा जलूंत्रीपाव । 
नाथसिद्धों के इन फुटकर पत्रों का संग्रह डा: द्विवेदी के संपादकत्त में नायसिद्ों 
की बानी? के नाम से प्रकाशित हो रहा हैं | 

जहाँ तक नाथसिद्धों की इन क्ृतियों की साहित्यिक महतच्चा का प्रश्न हैं, 
शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल में इनका संग्रह करने में श्रदश्ि दिखाई 
है। वे कहते हैँ “उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों , 
झीर दशाओं से कोई संबंध नहीं | वे सांप्रदायिक शिक्षामात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य 
की कोटि में नहीं थ्रा सकतीं | उन रचनाओं की परंपरा को इस काव्य या साहित्य 
की कोई धारा नहीं कद सकते" |? ढा० दिवेंदी ने इन रचनाओं को महत्वपूर्ण 
बताया है। वे कहते हूँ ; “इस काल में साहित्यिक क्षेत्र को वथासंमव व्यापक बना- 
फर देखना चाहिए.।। यहाँ तक कि इस काल में उत्पन्न महात्माओं अआ्रोर कवियों के 
नाम पर चलनेवाली ओर परवर्ती काल में निरंतर प्रक्षेप से स्क्रीत दोती रहनेवाली 
पुस्तकों का भी यदि घेबपूतरंक परीक्षण किया जाय तो कुछ न कुछ उपयोगी बात 
खवदय दाय लगेगी |***इस काल की कोई मी रचना अ्रवज्ञा ओर उपेक्षा का पात्र 
नहीं हो सकती । साहित्य की दृष्टि से, भापरा की दृष्टि से था सामाजिक गति की 
दृष्टि से उसमें किसी न किसी महत्वपूर्ण तथ्य के मिल जाने की संभावना होती 
द्दी दे (१९ 


८, हिंदी गद्य का उन्मेष 


हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण करने पर इमें पता चलता हैं कि दिंदी गन्न- 
साहित्य फा विकास बहुत बाद की घटना है। आधुनिक काल के पृत्र जो ऋुछ 


१ श्राचार्य शुक्ल : दिं० सा० इ०, ५० २१। 
२ 9 द्विवेदी : दिं० सा० श्रा०, १० २४-२४ | 
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गद्यरूप फा पता चलता है, वह ब्रजभाषा का वार्तापरक, टीकापरक या एक आघ 
“ शुद्ध साहित्यिक कृति का गद्य है। यह गद्य साहित्य भी हमारे लिये महत्वपूर्ण वस्तु 
है | हिंदी के आदिकाल में गद्य की क्या दशा थी, इसका हमें कुछ भी पता न था, 
धर उक्तिव्यक्तिपकरण तथा वर्शरत्नाकर के प्रकाशन से प्राचीन हिंदी गद्य फा कुछ 
आमास मिलता है, साथ ही तेस्सितोरी के 'नोट्स आन ओएड वेस्टन राजस्थानी 
के परिशिष्ट तथा नाहठा जी के दारा निर्दिष्ट जेन ग्रद्म साहित्य" में भी 
इसका एक स्वरूप देखा जा सकता है। इस प्रकार हमें एक ओर उक्तिव्यक्ति तथा 
वर्णुसत्नाकर में पूर्वी हिंदी के गद्य का नमूना मिलता है तो दूसरी ओर जैन गय में 
पश्चिमी हिंदी के गद्य का नमूना । विद्यापति की फीर्तिलता में भी हमें गयांश मिलते 
हैं, पर जैसा कि हम बता चुके हैं, वह संस्कृत गद्य से पूर्णतः प्रभावित शैली का 
होने के कारण तत्कालीन हिंदी गद्य का वास्तविक स्वरूप नहीं प्रकट करता | हम 
यहाँ तीनों प्रकार के ग का थोड़ा थोड़ा अंश उद्धृत कर रहे हैं : 


(१) जस जस धऊ्ठ बाठ, तस तस पापु घाट ।"*“याकर धम्म उसस, ताकर 
पापु ओरुस ।"*“जब पूछ पाउ पखाल; तब पितरन्हु सर्यु देखाल | जेत 
जेत परा धनु चोराभ, तेत तेत आपण पूनु हरावी, जम जेंम मा पूतुहि 
चुठाछ, तेम तेम दूजणकर हिंआ जारू। ( उक्तिव्यक्तिप्रकरण, 
घृ० ३३, रेढ ) | 

(२) कागजरक भीति तेल सिचलि आइसनि रात्रि पछेयांकां वेगे काजरक 
मॉँट फुजल आइसन मेघ निविर माँसल अंधकार देपु मेघपूरित आकाश 
भर गेल अछ विद्युल्लताक तरंग तें पथदिशज्ञान होंते अछ लोचनक 
व्यापार निप्फल हाइतें छ ।( चर्णरत्नाकर, पू० १६ ) | 


(३) ( परिचसी हिंदी-राजस्थानी गद्य का निदुर्शन ) 
तुरुमिणी नगरीईं दत्त श्राह्मणि महुन्तद् राज्य आपणइ वसि करी आमिल 
जितशन्रुराजा काठी आपणद्र राज्य अधिषप्ठिजं । धर्म्म नी डुद्धिईँ धणा 
सागर सजिया । एक पारदत्त ना साउछा कालिकाचार्य खुरु भाणेज राजा 
भगी तीणई नगरी भाविया | मामउ भगी दत्त गुरु कन्हद्र गिउ । याग 
नु फल पूछवा छागु | ( त्तेस्सितोरी द्वारा परिशिष्ठ ७ में धर्मदासकृत 
उपदेशमाला, गाथा ३०५७ की सोमसुंदरसूरिकृत टीका से ) | 


3 अगरचेंद्र नाइथ : वोरयायाकाल का दीन सादित्य, ना० प्र० प०, वर्ष ४६, भंक 8, विं? 
6 हुए 


४०५९ प्रारंसिक हिंदी [ खंड २ ४ अध्याय ४ ] 


€, दक्खिनी हिंदी या खड़ी वोली का प्रारंभिक रूप 


अमीर खुसरो ने अपनी हिंदी रचनाओं में जिस भाषाशैली को अपनाया 
था वह दिल्‍ली के आसपास की वोली--खड़ी वोली का प्राचीनतम रूप--मानी 
जाती है। खुसरो के बाद खड़ी बोली का ग्राचीनतम रूप हमें दक्खिनी शिया 
राज्यों में लिखे गए दक्खिनी हिंदी के साहित्य में मिलता हैं। विक्रम की १४वीं 
शती के उत्तराध तथा १५वीं शती के पूर्वांध॑में उचतरी भारत से कई मुसलमान 
दक्षिण ( दक्खिन ) में जाकर बस गए।। ये अपने साथ दिल्‍ली के आसपास की 
बोली ले गए थे। धीरे धीरे यह दक््खिन के मुसलमानों की अ्रपनी “नवान” हो 
गई ओर इसमें साहित्यस्चना भी होने लगी। इस भाषा का जो भी साहित्य हमें 
उपलब्ध होता है, वह कुछ अरबी फारसी शब्दों की छॉक के अ्रतिरिक्त व्याकरण 
तथा शब्दकोश दोनों दृष्टियों से हिंदी का ही साहित्य है। अंतर केवल यह है कि 
इनके लिये देवनागरी लिपि के स्थान पर फारसी लिपि का प्रयोग किया गया है। 
उदूँ साहित्य के इतिहासलेखक इन्हीं को उ्दू की प्राचीनतम कृतियोँ मानते हैं | यह 
तथ्य इस बात को सिद्ध करता है कि उदू वस्तुतः अलग न होकर मूलतः हिंदी ही 
रही जो धीरे धीरे धार्मिक संकीणंता के कारण अपनी वास्तविकता से दूर इब्ती 
गई। दविखनी हिंदी के साहित्य का हिंदी साहित्य के इतिहास में कई दृष्टियों से. 
बड़ा महत्व हैं | पहले तो यह भारत की राष्ट्रभापा--खड़ी बोली हिंदी--की प्राचीनतम 
साहित्यिक निधि का संकेत करता है, दूसरी ओर इसमें पद्म ही नहीं प्राचीन 
गद्यसाहित्य भी उपलब्ध होता है; तीसरे इस साहित्य का इसलिये भी महल्त हें 
कि इसके लेखक सभी मुसलमान हैं, तथा उनकी ये कृतियाँ इस बात का प्रमाण हैं 
कि उदू का उदय बहुत बाद की चीज है। विपय्र की दृष्टि से ये साहित्यिक ऋृतियाँ 
या तो इस्लाम धम के प्रचार से संबद्ध हैं या कथासाहित्य हैं। तसब्बुफ 
( सूफी मत ) से संबद्ध पद्म साहित्य में मसनवियों की प्रधानता है। दक्खिनी का 
अधिकांश साहित्य सूफ़ी मत से प्रभावित है | 

दक्खिनी हिंदी के सर्वप्रथम लेखक ख्वाजा वंदानवाज गेसूद्वराज 
सैयद मुहम्मद हुसेनी ( १३७५ वि० सं०---१४७६ वि० सं० ) माने जाते हैं जो एक 
प्रसिद्ध फकीर थे | इनकी छोटी छोटी गद्यकृतियाँ मिलती हैं जिनमें इस्लाम धर्म के 
प्रचार की चेष्टा पाई जाती है। दक्खिनी का सर्वप्रथम कवि निजामी 
( १४१७ वि० सं० ) था । इसने कदम राव व पदम? नामक मसनवी की रचना 
की थी | इसकी भाषा शुद्ध हिंदी ही है, जिसमें अरबी फारसीपन बहुत कम है । 
जैसा कि 'दकिन में उदूं? के लेखक श्री नसीरद्दीन हाशिमी लिखते है--- हस्त रवाज 
कदीम इसमें अरबी और फारसी के बजाय हिंदी अ्रल्फाज ज्यादा हैं |? प्रस्तुत 
पुस्तक अ्रमी अ्रप्रकाशित है । इसके बाद तो दक्खिनी हिंदी में कई मसनवियों 

पर: 


हिंदी साहित्य का छहत्‌ इतिहास ३१० 


लिखी गई', जिनके लेखकों में वजही, गवासी, इब्न निशाती प्रसिद्ध हैं। इनकी 
कृतियाँ क्रशः कुतुबमुश्तरी, सेफुल्लमरूक, बबदीउज्जमाल, तथा फूलबन हैं | 
ये तीनों हिंदी शैली में लिखी प्रेमकथाएँ हैं तथा इन सभी फा रचनाकाल विक्रम 
फी १७वीं शती रहा है। इनके बाद भी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल तथा रीतिकाल 
की कई मुसलमान कवियों की दक्खिनी हिंदी की रचनाएँ मिलती हैं जिनकी भापा 
हिंदीपन लिए है तथा जिन्होंने न केवल फारसी शेली पर मसनवी, गजल, रुबाई, 
मर्सिया आदि ही लिखे हैं बल्कि भारतीय परंपरा के अनुसार नायिकावरशुंन तथा 
ऋतुवर्णन पर रचनाएँ की हैं और भारतीय छुंद!परंपरा को भी अपनाया है। 
डा० सक्सेना के शब्दों में (( इन मुसलमान लेखको ने ) भाषा में बहुत हृद तक 
भारतीयता निभाई और भावों में भी कुछु हद तक देशीपन कायम रखा! ।* 


१०, परंपरा और प्रगति 


प्रारंभिक हिंदी का साहित्य उस काल का साहित्य है, जब भारतीय 
जनजीवन संक्रांतिकाल से गुजर रहा था। यही कारण है, इस काल का साहित्य 
भी संक्रांतिफालीन लक्षणों से युक्त है। हर्षवर्धन फी मृत्यु के पश्चात्‌ समस्त उत्तरी 
भारत--विशेषतः मध्यदेश--कई छोटे छोटे राज्यों में बँठ गया था | इन राज्यों के 
राजा परस्पर लड़ा करते थे। शौर्य और विलासिता इनके जीवन के श्रंग थे, 
यही कारण है कि इस फाल के एक फोटि के साहित्य में सामंती शौर्य श्रोर 
विलासिता की प्रचुर ब्यंजना पाई जाती है। यह वह काल है जब हिंदू सामंतवाद 
धीरे धीरे मरणासन्न स्थिति की ओर बढ़ रहा था ओर एफ नया विदेशी सामंतवाद 
भारत की भूमि पर उदित हो रहा था। इस साम॑ंती रंग में रँगे हुए साहित्य से 
इतर साहित्य ऐसा भी है जो उस काल फी सामान्य जनजीवन की वैचारिक क्रांति 
फा वहन फरता है। बौद्ध तथा जैन धरम ने, प्रमुखतः बौद्ध धम ने, जिस वेचारिक 
' क्राति फो जन्म दिया था उसी फा एक रूप हम बौद्ध सिद्धों के अ्रपश्रैश साहित्य में 
देख चुके हेँ। यह साहित्य वस्तुतः सामान्य जनता का सामंती समाज के प्रति 
अंदोलन व्यक्त फरता है। अ्रपश्रंश साहित्य फी यह धारा श्रागे भी चलती 
रट्ती ऐ जो नाथसिद्धों के साहित्य में देखी जा सकती है। इन दोनों साहित्यिक 
धाराञ्नों में हम दो विरोधी बातें पाते हैं | एक धारा परंपरा, रूढ़ियां श्नोर 
गतानुगतिफकता फी पाबंदी फरती है। यही कारण है कि यह धारा श्रपनी 
साहितिफ पेरणा के लिये संस्कृत, प्राकृत या अ्रपश्रंश के राजस्तुतिपरक बीरगायाशों; 
“अगारी फाब्यी या नीति संबंधी रचनाश्रों फा मुँद जोइती हैं। इनका विषय भी इस्दीं 


॥ हाल सतमेना ; दविगनी दिदी, ए० ६१ ॥ 


४११ प्रारंभिक हिंदी [ खंढ २: अध्याय ४ ] 


तक सीमित रहा है। दूसरी धारा परंपरा, रूढ़ियो ओर गतानुगतिकताओ को 
छोड़कर चलनेवाली है । इस धारा के कवियों ने बौद्ध सिद्धो द्वारा खोदकर, उर्वर 
बनाई हुईं नई साहित्यिक भूमि में बीज डाले हैं । इन्होने धार्मिक रूढ़ियों, बाह्या- 
डंबरों आदि का खंडन किया है, जातिप्रथा फी कठु आलोचना की है। इसके साथ 
ही भगवसद्पेम की निरछुल व्यंजना भी इस धारा फी प्रमुख विशेषता हैं। संभवत 
इसीलिये शुबल जी ने इस काल को 'अ्रनिर्दिष्ट लोकप्रद्ंचि! का युग तथा डा० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी ने “स्वतोव्याघातो? का युग कह है| 


(१) दो धाराएँ---अ्रपनी (हिंदी साहित्य की भूमिका” में द्विवेदी जी 
ने आदिकाल की इन दोनो धाराश्रों का संकेत करते हुए लिखा है: 
हिंदी में दो प्रकार की मिन्न जातियों फी दो चीजें अपशभ्रंश से विकसित हुई हैं ; 
(१) पश्चिमी अ्रपश्रंंश से राजस्तुति, ऐहिकतामूलफ शूंगारी काव्य, नीति 
विपयक फुटकल रचनाएं श्रोर लोकप्रचलित कथानक | (२) पूर्वी अपश्रंश 
निगुनिया संतों की शाञह्ननिरपेकज्ष उग्र विचारधारा, झाड़फटकार, अ्रक्खड़पन, 
सहजश्ूत्य की साधना, योगपद्धति ओर भक्तिमूलक रचनाएँ ।* आदिकाल से 


भारतीय जीवन में इस प्रकार की दो धाराएँ--रूढ़िवादी तथा रुढ़िविरोधी धाराएँ--- 


बहती मिलती हैं। कुछ विद्वान्‌ इन दो धाराशों फो दो जातियो--आ्रार्य तथा * 


आयंतर--( कुछ के मत में ज्रात्य ) की प्रतिनिधि विचारधाराएँ मानते हैं, किंठ॒ 
यह समीचीन नहीं है। बस्तुतः ये दोनो एक ही जाति की दो प्रद्ृतियो तथा स्तरों 
फी विचारसरशियों हैं। रूढ़िवादी धारा सामंतवादी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, 
रूढ़िविरोधी धारा जनसामान्य की ख्तंत्र भावना की प्रतीक है | 


(२) काव्यशेलियाँ--अ्रपश्नंश में हम तीन प्रकार की काव्यशेलियाँ 
देख चुके हैँ--( १) प्रबंध काव्यो की शेली, (२ ) मुक्तफ काव्यो की शैली तथा 
(३ ) गीतों की शेली | इन्हीं फो क्रमशः पद्धडियाबंध, दोहाबंध तथा गेयपदबंध 
भी फहा जाता है। प्रबंध काव्यो फी शेली फो पदडडडियाबंध इसलिये कहा 
जाता है कि ये प्रायः पद्धडिया या पद्धरी छुंद के कडव्कों में निबद्ध होते थे 
जिनमें प्रत्येक कडवक के बाद घत्ता का प्रयोग किया जाता था। धोरे धीरे प्रबंध 
काव्यो में इस नियम की शिथिलता पाई जाने लगी कि उसका छुंद पद्धरी 
दही हो, वह १६ मात्रा का फोई भी छुंद, अडिल्ला या पद्धरी में से फोई एक, 


१ छ्विवेदी : द्विं० सा० भू०, १० २६ । 


ह..] 


हिंदी साहित्य का बृहव्‌ इतिहास डेप, 


हो सकता था | एृथ्वीराजरासो, कीर्तिलता आदि चरितकाव्य होने के कारण यद्यपि 
इसी पडडियाबंध के वाहक कहे जा सकते हैं तथापि इन्होने इस छुंद/पद्धति को 
बहुत कम अपनाया है। प्रबंधकोटि की आदियुगीन रचनाओं में रासो प्रमुख है 
और तथाकथित ऐतिहासिक चरितकाव्य होने के कारण इसमें प्रायः उन सभी कथानफ- 
रूढ़ियो का प्रयोग पाया जाता है जो लोककथासाहित्य की विशेषता रही हैं । 
वृहत्कथा जैसे प्राकृत कथासाहित्य में तथा संस्कृत के गद्यकाव्थों में हम इन कथानक- 
रूढ़ियो का प्रचुर प्रयोग देखते हैं। वहीं से ये अपश्रंश चरितकाव्यो में झा गई हैं। 
करकंडुचरिंउ आदि की आलोचना फरते समय हम इन रूढ़ियों फा संकेत कर चुके 
हैं| एथ्वीराजरासो इन रूढ़ियो से अत्यधिक समृद्ध है। अपश्रंश से आई हुई ये ही 
कथानकरूढ़ियाँ भक्तिकालीन सूफी प्रेमाख्यानकाव्यो में भी प्रचुर रूप में पाई जाती 
हैँ । आदिकालीन प्रबंध काव्यों फी परंपरा का गौण रूप से सूफी प्रेमाख्यान कार्यों पर 
भले ही प्रभाव पड़ा हो किंतु कोई विशेष नहीं जान पड़ता | इसी तरह गोस्वामी 
तुलसीदास के 'मानस? फो भी इनकी अविषच्छिन्न परंपरा में रखना ठीक नहीं होगा | 
बस्‍्तुतः जैता कि हम अ्रनुपद में ही संकेत करेंगे मक्तिकाल का साहित्य हमारे लिये 
इतने नवीन रूप में प्रकट होता है कि वह आदिकाल से विच्छिन्न सा जान पड़ता 
है। पद्धरीबंध फा जो रूप हमें आदिकाल में मिलता है वह भक्तिकाल में नहीं 
पाया जाता । यहाँ चौपाई तथा दोहे के कडवक का प्रयोग हुआ हैं। चौपाई तथा 
दोहे के कडवक का प्रबंध फाव्य के लिये प्रयोग भक्तिकालीन प्रबंध फाव्यों की ही 
विशेषता है। बेसे चौपाई छुंद फा प्रयोग अपभ्रंश में सरह ने किया था तथा दोहा 
तो अ्रपश्रंश मुक्तक काव्य का प्रमुख वाहन रहा है। 
अपभ्रंश मुक्तक काव्यों की परंपरा का संकेत हम कर चुके हैं। हिंदी के 
' आादिकाल में इनकी परंपरा शंगारी मुक्तको, राजप्रशस्तिपरक मुक्तर्फों तथा नीति 
एवं भक्तिपरक मुक्तकों के रूप में पाई जाती है। इनके अ्रतिरिक्त मुक्तफ फाव्य फी दी 
एक परंपरा निगुशप्रधान तथा धार्मिक उपदेशमूलक फुटकल पत्मों की है। अ्रपृ्न॑श 
में भुक्तक काव्यों का प्रधान प्रतीक दोहा रहा है। वीररसपरक तथा <ंगाररसपरक 
दो फा पता दमचंद्राचाय के व्याफरणु में उद्घृत अ्पभ्रंश दोहों से लगता दे । 
यहीं अपश्चेश के नौतिपरफ मुक्तफों का भी पता चलता है। दूसरी ओर बौद्ध सिद्धों 
के दाह हू) श्रादिफाल फी द्िंदी मुक्तक रचनाओं में दोहा के श्रतिरिक्त श्रन्य छंदीं 
थ भी तत्तद्विययक्र फुटकर रचनाएँ मिलती हैं, जैसे प्राकृतपैंगलम्‌ के मुक्तक प्चों में, 
पकाषि दोष्टा इस काल का भी अमुख छुंद रहा ऐ। इसका शंगारी मक्तक रूप हम 
टला भार रा दोटा में पाते हैं। इस फाल में दोहा का प्रवेश प्रबंध फाव्य में मी 
लेगा था। एृथ्वीगजरासो में चंद ने दोहा छुंद का प्रयोग फिया है। इस प्रफार 
फंफादान दिंदी साहित्य को दोटा प्रबंध काव्य तथा मुक्तफ फाव्य दोनों खोलें से 
पे है। श्मझ्ा प्रबंधकान्यगत प्रयोग हम जायसी शआादि सूफी कवियों के ता 
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फाव्यों में तथा तुलसी के रामचरितमानस में देख सकते हैं | दोहा छुंद फा मुक्तकगत 
प्रयोग हमें ब्रिहारी, मतिराम, रसलीन, मुबारक अली आदि के <ंगारी मुक्तफो में 
तथा रहीम, तुलसी, इंद आदि के नीतिपरक मुक्तकों में मिलता है। दोहे फा 
वीररसविषयफ प्रयोग डिंगल साहित्य में प्रचलित रहा है तथा बॉकीदास एवं 
सूप्रमल् में उसे देखा जा सकता है। बोद्ध सिद्धों की परंपरा से दोहे फा प्रयोग 
नार्थेसिंदों फो मिला जान पड़ता हैं। आदिकफाल के नाथसिद्धो ने भी दोहे का प्रचुर 
प्रयोग किया होगा | वहीं से यह परंपरा फबीर, दादू आदि ज्ञानाश्रयी धारा के 
निगुंश संतो फो मिली है। 

अपभ्रंश में मुक्तको की एक अलग शेली गेयपदबंधो की है जिसका पहला 
रूप बौद्ध.सिद्धों के अपभ्रंश पदों में मिलता है। इसी परंपरा के दो रूप हमें 
आदिकाल में मिलते हैं एक ओर विद्यापति के पद, दूसरी ओर गोरखनाथ आदि 
नाथपंथियों के पद । भक्तिफाल में भी पदो की यह परंपरा श्रक्षुरण बनी रही है 
जिसको सगुण एवं निर्गुण दोनो धाराओं के कवियो ने समान रूप से अपनाया है| 
तुलसी, सूर आदि रामभक्त एवं कृष्णभक्त कवियों ने पदो का प्रयोग किया है| 
इधर फबीर, रैदास, दादू आदि संतो ने भी इस शैली फो चुना है। 

इनके अतिरिक्त 'रासकः, 'फागु? जैसे गीतिनाव्यो की शेली भी आदिकाल 


में पाई जाती हैं, पर इसकी परंपरा हिंदी में नहीं मिलती। “रासक! शैली फा , 


सर्वप्रथम फाव्य अपभ्रृंश का 'संदेशरासकः है। इसी परंपरा में जैन रासक या 
रासकाव्य आते हैं। हिंदी के वीरगाथाकालीन 'रासो” काव्यों के संबंध में “रासो? 
शब्द ने विद्वानो का ध्यान अपनी ओर विशेषतः श्राकृष्ट किया है। इस शब्द 
फी अनेक व्युत्तियों की गईं हैं। इन शअ्रप्रासंगिक व्युत्पत्तियो फी मीमांसा 
में जाना यहाँ श्रनावश्यक होगा। यहाँ इस संबंध में नवीन एवं संप्रति 
प्रामाणिक मानी जानेवाली व्युत्पत्ति का ही संकेत कर देना पर्याप्त होगा। 
इस भत के अनुसार 'रासो? शब्द वस्तुतः ठीक उसी शअ्रथ में प्रयुक्त हुआ है, जिस 
अथ में 'रासक! या रास” शब्दो का प्रयोग 'संदेशरासक? तथा अ्रन्य जेन रासकाव्यो 
में पाया जाता है। इस प्रकार इस शब्द का संबंध हम संस्कृत के १८ उपरूपको की 


तालिका में निर्दिष्ट 'रासकः तथा “'रासिका? से जोड़ सकते हैं। 'रासकः वस्तुतः ' 


हल्लीश, श्रीगदित श्रादि की तरह दुत्यप्रधान गीतिनाव्य हैं। इसका मूल उद्गम 
शुद्ध साहित्यिक न होकर लोकत्ृत्य से संबंध रखता है। इस तरह इस शब्द का 
संबंध कृष्ण ओर गोपिफाओं के 'रास” से भी जोड़ा जा सकता है। श्रीमद्भागवत 
में ही इस उत्य के लिये 'रास” शब्द का प्रयोग पाया जाता है१। श्रादिकाल 


१ कर्णोत्पलालकविटककपोलवक्‍्त्रधमश्रियो वलयनू पुरधोषवायेः । 
गोप्यश्सम भगवता ननृतुः स्वकेशस्रस्तल्नजो अमरगायफरासगोप्स्याम्‌ ॥ (भागवत, दशम स्वॉप) 
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में 'रासः काव्य की तीन प्रकार की शैलियाँ पाई जाती हैं--( १) लास्य या 
मृदुल रास, ( २) उद्धतें रास तथा ( ३ ) मिश्रित रांस । प्रथम *ंगाररसपरक होते 
हैं, द्वितीय वीररसपरक, तृतीय अ्ंगारवीरमिश्रित । संदेशरासक तथा बवीसलदेवरासो 
एवं अधिकतर जैन रासकाव्यों फो हम कोमल शैली के रासकाव्य मानते हैं। 
वाहुबलिरास, जो जैन रासकाव्य है, फोरी उद्धत शैली का रास है, जिसमें भरत तथा 
चाहुबलि ( तीर्बेकर ऋषम के दो पुत्री ) का बुद्ध वर्शित है। एथ्वीराजरासो मिश्रित 
शैली का 'रासः काव्य है। कहना न होगा, संस्कृत रास! या 'रासकः शब्द से ही एक 
ओर जैन कार्यों का 'रास? शब्द बना है, दूसरी ओर रासक > रासभ्र >रासउ 2 रासो 
के क्रम से 'रासो? शब्द निष्यन्न हुआ है। 'रासक? का गीतिनाय्यों से संबंध जोड़ने से 
कुछ श्रांति भी फेल गई है। कुछ विद्वान 'संदेशरासक' को हिंदी फा प्राचीनृतम, 
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( पहला ) नाटक मान बैठे हैं। ऐसा मत-प्रकाशन वैचारिक अपरिपक्वता का ययोतक, 
 है। बस्तुतः इस श्रांत धारणा का आधार संदेशरासक के ४३वें पद्य की 'कह बहुरुवि 
शिवद्धऊ रासड भासियइ? इस पंक्ति के 'रासठ भासियई! का डा० भायाणी 
द्वारा प्रस्तुत अँगरेजी अनुवाद है, जिसका आशय है--“(इस सामोर नगर में) 
रासक बहुरूपियो के द्वारा अ्रमिनीत होता है?। संस्कृत टीकाकार धासियद का 
संस्कृत रूपांतर 'भाष्यते! लिखता है, जो स्पष्टतः 'रासक पढ़ा जाता है? इस मत षी 
पुष्टि फरता है। उपयुक्त हिंदी लेखकों की श्रांत धारणा भायाणी जी के 
श्रंगरेजी अ्रनुवाद के फारण है। वस्त॒तः भाड़ों के द्वारा नौटंकियों में गाए जानेवाछे 
गीतो के लिये 'रासक' शब्द प्रयुक्त हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे बनारस की कजली | 
फजली फो हम “नाटक? का रूप मान सके तो 'रासक! भी नाठक कहा जा सकता है। 
'ंदेशरासक' न तो नाटक ही है, न नाटकपरंपरा फा फिंचिन्सात्र मी वाहक फेंहा हें 
सकता है। इस विवेचन से हमारा तालये उस मत फी अ्रवेशञानिकता सिद्ध करना 
है जो हिंदी नाटकों फा उद्गम खोजते खोजते हिंदी के श्रादिकाल तक जा पहुंचता 
£। यह दूसरी बात है कि आदिफालीन गीतिनास्यों फो गोण रूप से श्राज के 
लोफनाव्य--भंडैती, नौटंकी आदि--से जोड़ा जा सकता दे पर यह दिंदी पी 
सादित्यिक नाटफपरंपरा के लिये श्रप्रासंगिक जान पड़ता है | 
. दिंदी सादिस् के श्रादिकाल से भक्तिकाल की श्रोर बढ़ते द्वी हमें पता चलता 
४ कि लसे हम किसी नई भापा फा नया साहित्य अ्रथवा नई परंपरा का सादिल 
पदने जा रटे है। ऐसा जान पढ़ता दे कि अपम्रंश फी फाब्यपरंपरा दिंदी सारिस फे 
पादिफाल में भी चलती रही है और उसकी पूर्ण परिसमातति फी सूचना दर्मे भर्त्ति- 
ऊन के आविगांव से मिलती दे। वस्त॒ुतः अ्रपश्रंश सादित्य का मात्रात्मके परिवर्तन 
'पाव्यालीन साटित् में मिलता है जब फि भक्तिफालीन साहित्य में श्राफर उसमें 
पूर्णतः गुणात्मक एस्वितन हो गया है । स्वेत्थम हम भाषा फो दी छे लें। प्राइम 
हवा हापभ्श में तत्तग शब्दों फा प्रयोग नहीं के बरावर पाया जाता है । खादियारोीं 
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में संस्कृत शब्दों का प्रचार बढ़ चला है। तद्भव शब्दों के साथ ही साथ तत्सम 
तथा अद्धंतत्सम रूप अधिक पाए जाते हैं। भक्तिकाल में आकर तत्सम शब्दों का 
प्रयोग और अधिक बढ़ गया है। विद्वानों ने इस प्रवृत्ति का मूल फारण वैष्णव. 
एवं भागवत धर्म के प्रचार, तथा भक्ति के आंदोलन में दँढ़ा है । विषय की दृष्टि से 
भक्तिफाल में जो राम तथा कृष्णुसंबंधी काव्यपरंपरा पाई जाती है उसे जैन अ्पश्रंश 
राम-कृष्णु-काव्यों की परंपरा में रखना अ्रवैज्ञानिक होगा। वस्तुतः यह परंपरा 
भक्तिफाल की परिस्थितियो की श्रपनी उपज है। तुलसी या दूसरे रामभक्त कवियों 
की परंपरा पर वाल्मीकि रामायण, अ्रध्यात्म रामायण या राम संबंधी संस्कृत नाटकों का 
प्रभाव है, तो कष्णभक्त कवियों पर श्रीमदूभागवत तथा गरीतगोविंद की परंपरा का | 
आदिकाल में विद्यापति का ही एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसकी शंगारीपद परंपरा फा 
प्रभाव कृष्णभक्त कवियों पर पाया जाता है। नाथसिद्धों के फुठकर पतद्मो की निरु- 
निया “बानी” वाली परंपरा फबीर तथा अ्रन्य निगुण संतों के फाव्यो में देखी जा 
सकती है, किंतु कबीर फो पूर्णतः उसी परंपरा की उत्पत्ति नहीं कहा जा सकता | 
कबीर में हठयोग, सहजयोग, रूढ़िवाद का खंडन आदि उस परंपरा फी देन भले ही 
हो, उनकी कविताओं में कबीर की अ्रपनी विशेषता है जो भक्तिकाल की ही परि- 
स्थितियों फी देन है। यह है फब्वीर का भावयोग, कबीर फा भक्तरूप | भूलना न 
होगा; बौद्ध सिद्ध या नाथसिद्धों फो हम भक्त नहीं कह सकते | हिंदी साहित्य में 
भक्तिकाल के आविर्भाव के फारणों में प्रमुख कारण वेष्णव धर्म एवं पाचरात्र 

संप्रदाय के सिद्धांतों का प्रचार है। शंकराचाय के 'ब्रह्मविवतंवाद? के विरोध में जो 

भक्तिसंबंधी आंदोलन दक्षिण में आरंभ में रामानुज, मध्य या निंबाक के द्वारा 

तथा बाद में उत्तरी भारत में भी गौडीय वेष्णुव तथा वक्लभाचार्य के द्वारा विकसित 

किया गया उसी की लद्दर उत्तरी भारत में फेल गई । उसने उत्तरी भारत की उरवर 

साहित्यिक भूमि में सूखे पड़े फमलबीजो को फिर अंकुरित किया झ्ौर भक्तिकाल 

का साहित्यसरोबर अनेक शतदलों से मंडित हो समस्त भावी साहित्य को सौंदयप्रेम 

फी प्रेरणा देता सहृदयो के मानस को सुरभि से भरने लगा | 


तृतीय खंड 
धार्मिक तथा दाशनिक आधार और परंपरा 


लेखक 
पंडित बलदेव उपाध्याय 


प्रथम अध्याय 
वैदिक धर्म 


१, अर्थ ओर महत्त्व 


भारतीय साहित्य के इतिहास में वेदों का स्थान गौरवपूर्ण है। श्रुति फी 
आधारशिला पर भारतीय संस्कृति का प्रासाद प्रतिछित है। प्रातिभ ज्ञान के सहारे 
मंत्रद्रश ऋषियों के द्वारा अनुभूत ग्राध्यात्मिक तत्वों की विशाल राशि फा ही नाम 
वेद! है। वेंद का मौलिक तातलय॑ अश्रध्यात्मशात्र की समस्याओं फा सुलभाना है। 
सायण के शब्दों में वेद का वेदत्व यही है कि वह प्रत्यज्ञ अथवा अनुमान के द्वारा 
अगम्य अथवा अवोध्य तत्वों का सुगमता से बोध कराता है। वेद का प्रामार्य 
यही है कि वह प्रत्यज्ञ अथवा अनुमान के द्वारा जिस वस्तु फा ज्ञान न हो सके 
उसका भी ज्ञान कराता है ; 


प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यरतूपायों न बुध्यते । 
एन विदन्ति वेदेन तस्माद, वेद्स्थ वेदता" ॥ 


भारतीय विचार, भावना, विश्वास शोर उसको अ्रभिव्यक्त करनेवाले साहित्य 
फो भली भाँति समभने के लिये वेद एक मोलिक साधन हैं। मनु के कथनानुसार 
बेद पितृगणु, देवता तथा मनुष्यो का सनातन, सवदा विद्यमान रहनेवाला चक्षु 
है*। लोकिक वस्तुओं के साक्षात्कार के लिये जिस प्रकार नेत्र फी उपयोगिता हे, 
उसी प्रकार अलौकिक तत्वों के रहस्य जानने के लिये वेद की प्रकृष्ट उपयोगिता है । 
इष्प्राप्ति तथा अ्निष्टनिवारण के अलोफिफ उपाय फो बतलानेवाला एकमात्र पथ 
वेद ही है। ज्योतिशेम याग के संपादन से स्वर्ग की प्रासि होती है और इसलिये 
वह ग्राह्म है। कलंज-भक्षण से अनिष्ट की उपलब्धि होती है, अतएव वह परिहाय 
है। इसका ज्ञान सहखों तकी और श्रनुमानों की सहायता से भी नहीं हो सकता | , 
प्रबल तक के बल पर विपक्षियों फी युक्तियों फो छिलन्न मिन्न कर देनेवाले तककुशल 
आचार्यों के सामने यदि स्वल्प वेदविरोध की छाया भी दृष्टिगोचर होती है तो 
उनका मस्तक स्वतः नत हो जाता है। हम ईश्वरविरोध भी सहन कर सकते हैं, 


१ तैत्तिरीय संहिता का भाष्योपोद्घात, पृष्ठ २। ( आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथमाला, पूना ) 
२ पितृदेवमनुध्यायां वेदअचुः सनातनम्‌ ॥ 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास ३२० 


, परंतु वेद का आंशिक विरोध मी मुख्य भारतीय परंपरा के लिये श्रसह्म है। 
धआस्तिकता? की स्पष्ट पहिचान है वेंद फी सत्यता तथा प्रामाणिकता में अ्रखंड 
विश्वास | वेद का निंदक ही 'नास्तिक' कहलाता है; नास्तिको वेद्निन्दक+ । 
विद्वान के लिये 'स्वाध्याय? ( वेद के अध्ययन ) की महा का रहस्य इस तत्तत में 
अंतर्निहित है | 

इस धर्मभूमि भारत में जितने धर्म फालांतर में उत्तन्न हुए, विकसित हुए 

तथा आज भी वर्तमान हैं, उनका मूल खोत वेद से ही प्रवाहित होता है। वेद 

ज्ञान के वे मानसरोवर है जहाँ से शान फी अजल धाराएँ उत्तन्न होकर अनेक मार्गों 
ते विभिन्न रुपो में प्रवाहित होती रहती हैं। आयो की प्राचीनतम सामाजिक, श्रार्थिक 
एवं राजनीतिक दशा फा ज्ञान हमें वेद की सहायता से ही हो सकता है। उनका 
धार्मिक तथा दार्शनिक महत्त्व सर्वतोभावेन महनीय तथा अ्रक्षुण्ण है। उपनिष्दों में 

भारत के समस्त आस्तिक तथा नास्तिक दर्शनों के तत्त्वो फी उपलब्धि बीजरूपेण 

होती है। वेदांत के नाना मतों--अद्वैत, दैत; विशिष्टद्वैत, ह्वैताह्नैत आ्रदि--के मूल 

रूप तथा विकास फो समभने के लिये उपनिषदों का ज्ञान नितांत अपेक्षित है । वेद 

से बढ़कर प्राचीनतम अंथ फी उपलब्धि अ्रमी तक नहीं हुई है। अतः भारत 


के धार्मिक सिद्धांतों के उदय तथा विकास की समीक्षा के लिये वेद ही प्राचीनतम 
साधन हैं । 


२, धर्ममावना का विकास 


वैदिक आर्य ओजस्वी तथा आशावादी प्राणी थे। वें प्रकृति फी विचित्र 
लीलाओ फो आनंद एवं श्राश्वर्य भरी दृष्टि से देखते थे और उनफी ओर उनका सो" 
भाविफ आकर्षण था। प्रात/फाल प्राची में फिरणजालों को छिंटकाकर भूमितल फो 
फांचनरंजित बनानेवाला अप्निमय सूर्स का बिंव तथा रजनी में रजतरश्मियों फो बिखेर- 
कर जगतीतल फो शीतलता के समुद्र में गोता लगानेवाले सुधाकर का विंव कित 
मानव के दृदय में फौतुक तथा विस्मय फो जन्म नहीं देते १ प्राचीन श्रार्यों के दृदय 
पर इनफा नवीनतस गदरा प्रभाव था । वैदिक आर्यों ने प्रकृति फी इन लीलाश्ों 
को सीधे तौर पर समभाने के लिये नाना देवताओं की फल्पनाएँ की हैं। उन 
देवताओं के खनुग्रद से जगत्‌ फा समस्त फार्यजात संचालित दोता दे तथा भिन्न 


$ मे रभू० २१११ ६ निष्यसागर प्रेस, बंदई ) 
भ् य्‌ का हे रे भर ई मच दर हम ह। हा लक “5 कक ः *+ 2 
गुल € मै इमां धथिदों विर्तेग पूर्रा ठदय लोक नयति, परिमिस्तावर्त छयति, भूत मे 


कल्प भू ये वें विधानइरए: स्वाध्यायमपीते । तरमात स्वाध्यायों5प्येतस्यः ॥ र्िंट और 
380 ६ अच्चत अंयमारा, देशी ) 


४२१ घेदिक धर्म [ खंड ३४ भ्रध्याय १ ] 


मिन्न प्राकृतिक घटनाएँ इन्हीं के फारण संघटित होती हैँ। पाश्चात्य विद्वानों फी 
मान्यता के अनुसार ये देवता भीतिक जगत्‌ के प्राकृतिक दृश्यों के अधिष्ठाता हैं 
श्रर्थात्‌ भौतिक घटनाओं फी उपपत्ति के लिये ही आया ने देवता की कल्पना फो 

ऋग्वेद में नाना देवों की सचा होने के फारण विद्वान तत्कालीन धर्म फो बहुदेववाद 
( पॉलीभीज्म ) के नाम से पुकारते हैं। कालांतर में धार्मिक भावना का विकास 
होने पर आ्रायों ने इन बहुदेवो के श्रधिपति या प्रधान की खोज प्रारंभ की | डा० 
मैक्समुलर के अनुसार स्तुतिकाल में प्रत्येक वैदिक देवता सबसे बड़ा, सबका ला 
तथा जगत्‌ का नियामक माना जाता है जिससे अ्रन्य समग्र देवों की उत्पत्ति होती 
है। इस विशिष्टता के फारण वे वैदिक घर को 'हेनोथीज्म” नाम देते हैं। एक 
स्थायी देवविशेष की फल्पना आगे चलकर फी गई जो “प्रजापति? या पुरुष” नाम 
से अमिहित किया जाता था। धर के इस विकसित रूप का श्रमिधान है एकेश्वरवाद 
( मोनोथीज्म ) जो और आगे चलकर सर्वेश्वरवाद (पेन्थीज्म ) के रूप में 
परिणुत हो गया | पुरुषसूक्त ( ऋग्वेद १०६० ) इसी सर्वेश्वर्बाद का प्रतिपादक 
प्रधान सूक्त है; पुरुष एवेद॑ सर्व यद्‌ भूत॑ यज्च भव्यम्‌' । और इसी फारण 
दशतयी के यूक्तों में यह अ्रपेक्ञाइत अर्वाचीन माना जाता है। इससे भी ऊँची 
कल्पना अक्वेतवाद ( मोनीज्म ) की हुई जो “एक सह्विप्राः बहुधा वदन्ति! आदि 


सूक्तियों से स्पष्ट है। 


पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा उद्भावित वैदिक धर्म के विकास की यह एक 
पद्धति है, परंठु भारतीय विचारकों की दृष्टि से यह पूर्शमावेन मान्यता नहीं रखती | 
यास्क तथा शौनक फी संमति में इस जगत्‌ के मूल में एक ही महत्त्वशालिनी शक्ति 


क्क्टी लक ल४ 


होते हैँ श्रौर उसी श्रात्मा फी नाना प्रकार से स्ठुति की जाती है 


माहाभाग्याद देवताया। एक एव आत्मा बहुधा स्तूयते । 
एकस्यात्मनी 5न्‍्ये देवाः प्रत्यंगानि सदन्ति * । 


स्वव्यापी सर्वात्मक ब्रह्मयसचा (कारण सच्ता ) फार्यवर्गों में अनुप्रविष्ट 

होकर सवबंत्र भिन्न मिन्न आकारों में परिलक्षित हो रही है? | ऐतरेय आरण्यक के 
न 9७५. ९ 

अनुसार एक ही महती सता की उपासना ऋग्वेदी लोग 'डक्‍्थ” में, श्रध्वयु लोग 


१ पुरुषसूक्त, मंत्र २। ( ऋ० वे० १०६०।२ स्वाध्याय मण्डल, शंध ) 
२ निरुक्त, ७४।८,६ ( वेंकरेश्वर प्रेंस, बंबई ) 
3 बृददद्वेवता, अ्रध्याय १, श्लोक ६१, ६५ | ( द्वारवर्ड औरियंटल सीरीज, द्वारवर्ड 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ४२२ 


अग्नि! में तथा सामवेदी लोग 'महाज्त” नासक याग में किया करते हैं? । ऋग्वेद 
का प्रचुर प्रमाण इसी सिद्धांत का पोषक है। 
ऋग्वेद की दृष्टि में देवगण अविनश्वर शक्तिसात्र हैं। वे आतस्थिवांसः 

: ( स्थिर रहनेवाले ), अ्रनंतासः ( अनंत ), अजिरास;, उरवः, विश्वतस्परि ( संसार से 
ऊपर रहनेवाले ) कहे गए हैं* । देवों का महत्‌ सामर्थ्य एक ही है--महदू देवा- 
नामसुरत्वमेकपू | देवताओं के त्रिविधरूप फा वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। उनका 
जो रूप हमारे नेत्रों के सामने आता है, वह उनका स्थूल रूप या आधिभौतिफ रूप 
होता है। जो रूप भौतिक इंद्वियों से अ्रग्राह्म तथा अतीत है, वह उनका गूढ़ 
सूक्ष्म रूप या आधिदेविक रूप है। इन दोनो से अतिरिक्त उनका एक तृतीय रूप-- 
आध्यात्मिक रूप--भी मंत्रों में प्रतिपादित है। सर्य के ये तीनों रूप एफ ही मंत्र में 
उत्‌ , उचर तथा उत्तम रूप से क्रमशः वर्णित हैं : 

उदू वर्य तमसस्परि ज्योतिः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 

देव॑ देवन्ना सूर्यममगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌र ॥ 


“ऋत? फी दाशनिक कल्पना भी इस सिद्धांत को पुष्ट करती है। 'ऋत” का 
अर्थ है सत्य, अविनाशी सचा । सृष्टि के आदि में “ऋत? ही सर्वप्रथम उत्तन्न हुश्रा | 
विश्व में सुन्यवस्था, प्रतिष्ठा, नियमन का फारणभूत तत्व 'ऋत' ही है। सोम ऋत 
के द्वारा उत्तन्न तथा वर्धित होता है| सूर्य ऋत का ही विस्तार करता है तथा 
नदियों इसी ऋत फो वहन करती हैं* | ऋत फा मूलभूत श्र दे फारणसता) 
सत्पभूत ब्रह्म । ऋग्वेद के इस सुप्रसिद्ध मंत्र में मूल सचा की एफता तथा देवताओं 
फी उसकी नानात्मक अभिव्यक्ति का तथ्य बड़े सुंदर तथा स्पष्ट शब्दों में वर्णित दे । 

इन्द्र सि्न॑ वरुणमग्निमाहु- 
रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद., विप्रा चहुधा वदन्ति 
अरिन यम सातरिश्वानसाहुः ॥ 

निष्फर्ष यह ऐ कि ऋग्वेद इस विश्व के नियामक अ्रतुपम शक्तिसंपन्न निर्यता 

के एकात्व से परिचित दे तथा वह विभिन्न देवों फो उसी फी नाना शक्तियों फा 


+ ९० ० शाशइा१२। ( चानंदाथम, पूता ) 
३ «6 चू० शा४७)२ 
$ मद, १॥२०।१७ । 
४ घी, शारब्टा८ ॥ 


४ जुदी, ११०४१५१४ | 
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प्रतिनिधि बताता है। वैदिक धर्म तथा देवताबाद अक्वेत तत्व के ऊपर आश्रित हैं। 
नाना में एकता की, भिन्नता में अ्भिन्नता की कल्पना आपष॑ चक्षुःसंपत्न वैदिक 
ऋषियो की महती देन है। दाशंनिक जगत्‌ में “ब्रह्म! की संज्ञा से जो अ्रद्गेत तत्व 
प्रतिपादित है, धार्मिक जगत्‌ में “पुरुष”, 'हिरण्यगर्म?, (प्रजापतिः, 'उन्लछिष्ट), 'स्कम्म 
आदि नाना अभिधानो से वही तत्त्व वर्णित है। देवगण उसी मूलभूत अद्वेततत्त्व 
परमात्मा की नाना शक्तियों के अ्रभिव्यंजक रूप हैं । 
३. देवमंडल 

वैदिक देवमंडल में विविध देवताओं का समावेश है। उनका वर्गीकरण कई 
प्रकार से किया गया है। स्थानमेद से त्रिविध लोक के निवासी देवो के तीन प्रकार 
हैं--( १ ) ग्रस्थानीय, (२ ) अंतरिक्ष॒स्थानीय, (३) प्रथिवीस्थानीय । च्र॒स्‍्थानीय 
देवो में वरुण, पूंपा, मित्र; सविता, सूर्य, विष्णु, अ्रश्चिन्‌ तथा उषा मुख्य हैं। 
अंतरिक्ष॒स्थानीय देवो में इंद्र, अपा नपात्‌ , प्जन्य तथा रुद्र की मुख्यता है तथा 
पृथिवीस्थानीय देवो में अग्नि, बृहस्पति तथा सोम प्रधान हैं। इन देवों में वरुण 
नितात उदाच, जगत्‌ के नंतिक नियंता के रूप में प्रतिष्ठित हैं। इंद्र दस्युओ्रो' के 
विजेता पराक्रमशाली आर्यों के बलिष्ठ तथा ओ्ोजिष्ठ देवता हैं जिंनकी स्व॒ति में 
सबसे भ्रधिक यूक्तों फी सचा उनके प्राधान्य तथा महत्व की परिचायिका है। 
“अग्नि? का स्थान इंद्र से ही किंचिनत्यून है | सबसे अधिक कमनीय स्व॒तियों, जिनमें 
सौदयभावना तथा सौकुमाये कल्पना फा स्निग्ध मिश्रण है, उषा देवी के विषय में 
प्रस्तुत की गई हैं। लोकिक व्यवहार तथा जीवननिर्वाह का संपादक प्रकाशमय 
धरम? याशिक वेदिक समाज का सान्‍्य देव है। वह प्राणियो का सबसे अधिक 
हितकारक देवता है जिसकी अनुकंपा तथा प्रसाद से ही प्राणी दिन प्रति दिन घन, 
पुत्र; पौत्र आदि संपत्ति को प्राप्त करता है। इंद्र वीर योद्धाओ फो समरांगण में 
विजय प्रदान करनेवाला तथा शन्रुओ फो पव॑त की गुफाओ में खदेड़नेवाला 
बलिष्ठ देव है* | इंद्र का प्रधान अख्त्र वज् है जिसकी सहायता से वह शंबर, ब्ृत्र 
आदि अनेक दानवो को मार भगाता है तथा शत्रुओ के दुर्गबद्ध पुरो को छिन्न मिन्न 
कर डालता है ( पुरंदर )। उसका सबसे अधिक महत््तशाली शौय बृत्र ( इुर्मिक्ष 
तथा अकाल का दानव ) की पराजय है। इंद्र अपने वज्र से दत्र ( अथवा श्रहि- 
सप॑ ) फो, जो जल फो स्वतः व्याप्त कर उसे गिरने तथा बहने से रोकता है, ध्वस्त 
कर देता है ( श्रप्सुजित्‌-जल में विजयी )। उसके बुरे प्रभावो से नदियों का प्रवाह 


१ क्० वे०, १।१६४।४६ । 
२ यो दासं वर्णमधरं गरुहाकः । ऋ० वे० २१२॥४ । 
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रुफ गया था। सप्तसिंधु प्रदेश की सातों नदियों की जलधारा रुक गई थी, परंतु 
वृत्र फा वध होने पर वे धाराएँ बह निकलती हैं। सूर्य का उदय होता है। प्रकाश 
की रश्मियाँ जगत फो प्रसन्न फर देती हैं। इंद्र-इत्र के युद्ध फा वर्णन वीररस का , 
उसादक है जो नितांत सुंदर प्रतिमा के सहारे वर्णित है। चृत्र अवर्षण का असुर है 
तथा इंद्र वृष्टि के देवता हैं। 

युस्थान सौर देवताओं में पूषा, मित्र, सूर्य तथा सविता सूर्य के ही नाना 
गुणों के प्रतिनिधि देव हैं। गायत्री मंत्र के देवता यही सविता हैं जिनसे श्रपनी 
बुद्धि को शोभन कार्यों में प्रेरणा देने फी प्रार्थना संध्यावंदन के समय नित्य की 
जाती है। विष्णु श्राकाशगामी सतत क्रियाशील सूर्य के ही प्रतीक हैं। “उरुगाय' 
तथा “उरुक्रम” शब्दों से मंडित विष्णु ने त्तीन ही डग्गों में इस विशाल विश्व फो 
माप डाला है ( एको विममे त्रिमिरित्‌ पदेमि।१ )$ विष्णु के तीन डरगों 
( त्रिविक्रम ) का संबंध तीनो लोकों से क्रमशः है | इसीलिये विष्णु के उच्चतम लोक 
में शीभ्रगामिनी भूरिशंग गायों ( किरणों ) का निवास है जहाँ मधु का उत्स (निर्भर) 
भक्तों की कामना पूरा फरता हुआ लहराता है* | विष्णु के इस वेदिक रूप के 
अनुरूप ही उनके वासनावतार की कल्पना पुराणों ने फी है। वामन के लिये “त्रिवि- 
क्रम), 'उरुगाय! तथा 'उरुक्रम? शब्दों का प्रयोग इसी स्वारस्य से है। भक्तिमंथों में 
'ोलोक? की मंजुल कल्पना का आधार भी स्पष्टटःः वैदिफ है। पूपन्‌ देव भूले 
भटकों फो राह लगाते हैं। उनका रथ बकरों के द्वारा खींचा जाता है जिन्हें चलाने 
के लिये उनके हाथ में चाबुक रहता है। वह मृत प्राणियों को पितरों के पास ले 
जाते हैं। त्रज ( चरागाह ) में जानेवाले पशुओं के वे प्रधान रक्षक हैँ तथा इधर 
उघर भूल जानेवाली गायों को घर में सकुशल लाने फी प्रार्थना इसीलिये उनसे की - 
जाती है। मित्र मानवसमाज का हितसाधन फरते हैं | बरुण फा उदाच रूप विश्व के 
नेतिक नियामक के स्वरूप फा चरम उत्कप है। वह विश्वतश्रक्षु! ( सर्वत्र दृष्टि रखने- 
वाला ), घृततत्त ( नियमों फा धर्ता ), सुक्रनु ( शोमन फर्मा का निष्पादफ ) तथा 
सपम्राद्‌ ( सम्यफ प्रफाशनशील तथा शासफ ) है। सर्वशञता से मंडित वरुण 
अंतरिक्ष में उड़नेवाले पक्तियों तथा समुद्र में चलनेवाली नावों के मार्ग फो भली 
भाँति जानता है। वह प्राणिमात्र के शुभाशुभ फर्मों फा द्रष्ट तथा तचत्‌ फलों का 
दाता माना सया है। वह सर्पशों ( यूर्य फिरणों तथा गुप्तचरों ) से सदा पिस 
रहता ई जो प्राणियों के दृदय में भी किए गए फार्यों फी सूचना देते रहते हैं। वरुण 


$ ऋु० १० ११४४३ । 
* गाजी वबारस्युस्मसि गमए्य 
बह गांवों सूश्टिया अयवास: ॥ पर० मे० १॥ श्भ्डा4 | 
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फा यह महनीय उदाच रूप अवांतर काल में सिमिटकर केवल उसके “जलदेवता? 
के रूप में शेप रह गया । 

रुद्र त्रिदेवों में अ्रन्यतम देव होने से पुराणों में सातिशय श्रद्धा तथा 
आदरणीय उपासना का पात्र है। उसके वेदिक रूप के विपय में आलोचकों में 
गहरा मतभेद है*। अनेक आलोचक रुद्र (शिव ) की मूलतः द्रविड देवता 
मानते हैं जिसे आर्यो ने अपने देवमंडल में पीछे अहण कर लिया। परंतु वेदिक ग्ंथो 
फी आलोचना से यह पुष्ट तथा प्रमाशित नहीं होता | रुद्र श्रग्नि के ही वस्तुतः * 
प्रतीक हैं | रुद्र के ज्योतिर्लिंग की फल्पना, जलधारी के बीच उनकी स्थापना, जल से 
अभिषेक, शिवभक्तो के भस्मधारण फी प्रथा ये सब्र तथ्य इसी प्रतीक के पोषक हैं | 
ऋग्वेद, ग्रथव॑३ तथा शतपथ * में इस एकीकरण फा स्पष्ट उलछेख है। अग्नि 
अपनी धोरा तनु से संसार फा संहार करने में समर्थ तथा वही अपनी अघोरा 
तनु से संसार के पालन में प्रद्नतच होता है। संहारकारिणी विद्युत्‌ भूतल पर 
प्रभूत जल के वर्षण का फारण बनती है। उसी प्रकार उग्ररुप के हेतु जो देव “रुद्रः 
हैं, वही जगत्‌ के मंगलसाधन के फारणु 'शिव” हैं। रुद्र-शिव फी अभिन्नता फी 
प्रथम सूचना ऋग्वेद" में ही उपलब्ध होती है। इस प्रकार रुद्र शिव फो आय 
वैदिक देवता मानना ही सर्वथा उचित है। 


वैदिक देवियो में 'उपा! की कल्पना बड़ी ही मनोहारिणी है। नतंकी के 
समान चमफीले वर्नतरों से सजित, आलोकपुंज से आ्राज्गतत उषा जब प्राची क्षितिज पर 
उदय होती है तब वह रजनी के घोर अंधकार फो सिले हुए वस्र के समान दूर 
फेक देती है। वह हिरण्यवर्णा है जिसके सौवर्ण रथ फो लाल रंगवाले बलशाली 
घोड़े ( फिरणे ) खींचकर आकाश में लाते हैं। वह प्राचीन होकर भी नित्य नूतन 
है श्रोर इसीलिये 'पुराणी युवतिः” शब्द का प्रयोग उषा के लिये होता है। 


इन प्रधान देवों के अतिरिक्त फालांतर में मन्यु; श्रद्धा आदि अमूर्त गुणों फी 
प्रतीकरूपिणी नवीन देवताओं की भी कल्पना की गई है तथा प्राचीन देवो के रूपो 
में भी यथास्थान परिवतेन लक्षित होते हैं* । 


१ देखिए--बलदेव उपाध्याय : धर्म और दर्शन, ४० १७--२१। (शारदा मंदिर, काशी ) 
२ त्वमग्ने रुद्रो | ऋ० बे० २।१॥६। 
3 तस्मै रुद्राय नमो अरत्वग्नये। अ० वे० ज८३१। 
४ शअ्रग्निय रुद्रः। श० ब्रा० ३॥१३। 
७ ऋ० वे० २३३॥७। 
६ वैदिक देवमंडल के विस्तृत स्वरूपवर्णन के निमित्त द्रष्वव्य--बलदेव उपाध्याय ४ वैदिक ५.८ 
साहित्य और संस्कृति, एृ० ४८४-५२० । 
पड 
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४. पूजापद्धति 


(१) प्राथेना--सबसे सरल और प्राचीन पूजापद्धति प्रार्थना थी जो सबके 
लिये सुलम थी। वेदों के सूक्त और उनके मंत्र वास्तव में प्राथनाओं के ही संग्रह 
हैं। यूक्ति, स्तुति, स्तवन, आशंसा आदि से देवताओं फो प्रसन्न किया जाता था ओर 
" पार्थिव सुखों की प्राप्ति की आशा उनसे की जाती थी । 


(२) यज्ञ-यज्ञ वेदिक धमं का प्रतीक है। अग्नि में नाना देवताओं के 
उद्देश्य से हविष्य श्रथवा सोमरस फा हवन “यकज्ञ' के नाम से अभिहित किया जाता 
है। ब्राह्मण ग्रंथों में यशसंस्था का प्राधान्य है। वेदिक आये अमि के उपासक ये। 
, अश्नि के मुख्यतया दो प्रकार हैं*-..(१) स्मार्तात्ि, जिसका स्थापन प्रत्येक गहस्थ 

अर्थात्‌ विवाहित व्यक्ति के लिये नितांत आवश्यक है, जिसमें ग्ह्माप्नि में क्रियमाण 
यज्ञ 'पाकयज्ञ” के नाम से अमिहित होता है; (२) श्रौतापक्‍्नि, जिसमें भ्रौत यज्ञों का 
“विधान होता है। इसके भी चार श्रवांतर प्रकार हैं--गाहंपत्य, श्राहवनीय, 
, दक्षिणामि तथा समभ्याि | स्माते तथा शत कर्मों की संमिलित गणना इक्कीस 
मानी जाती है--सात पाकयज्ञ, सात हवियंश, सात सोमसंस्था। “अग्त्याधान! 
करनेवाला व्यक्ति ही इन यशो के संपादन का अधिकारी होता है। श्रम्रि के आधान 
का पतच्चीस के ऊपर तथा चालीस वर्ष से पूर्व वयवाले सपत्नीक व्यक्ति को अधिकार 
है तथा स्थापन के अनंतर यावजीवन अ्रम्मि की उपासना करते रहना अनिवार्य 
होता है। अग्निहोत्न प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल अ्रमि की उपासना है जिसमें 
मुख्यतः गोदुग्ध की तथा गोणुतः यवागु, तंडुल, दधि तथा घछुत की श्राहुति दी 
जाती है। दशेपौर्णमास याग क्रमशः प्रति अमावस्या तथा प्रति पूर्णिमा को संपा- * 
दित होता है। आम्रायण इष्टि नवीन उसन्न द्रव्यों, जैसे धान और जब, से शरद्‌ 
और वसंत में विहित है। चातुमोस्य प्रति चार मासों में अनुछ्ठेय विशिष्ट याग फी 
संज्ञा है। निरूढपशु प्रतिवत्सर वर्षा ऋतु में विहित है जिसमें छाग ( बकरा ) के 
हृदय, वक्ष, यकत्‌ आदि नाना अंगों का होम इंद्रामी, सूर्य अथवा प्रजापति के 
उद्देश्य से अ्रप्मि में विहित है। सौन्रामणिण भी पश्ुयाग का ही एक प्रकारांतर है 
जिसमें अश्विनी, सरस्वती तथा इंद्र के निमिच् अज, मेष तथा दृषभ फी बलि का 
क्रमशः विधान है। “सौन्रामणयां सुराग्रहः? सौच्रामणी याग में सुरा का पीना 


एकांत नियम नहीं है। आपस्तंब श्रौत सूत्र ( १६२२३ ) के अनुसार हुग्धपान भी 
वेकल्पिक नियम है | 


१ द्रषव्य--वही, पृ० ५२१-५२८। 


४२७ वैदिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय १ ] 


सोमयाग वेदिक श्रार्यों में ही नहीं प्रत्युत पारसी लोगो में भी बहुशः 
प्रचलित याग है जिसमें सोम ( अवस्ता 'हञ्लोम! ) के रस को चुलाकर अमर में 
हवन का विधान है। 'मूंजवान! नामक पर्वत के ऊपर उगनेवाली सोमलता को 
पत्थरों से कूटफर, पवित्र से द्रोणकलश में छानकर तथा गोदुग्ध मिलाकर नाना 
देवताओ के उद्देश्य से श्रप्मि में प्रक्षेपष का विधान इस याग की विशेषता है। इसके 
सात प्रकारो में “अप्रिश्टोम” ही प्रकृतियाग है। “यज्ञायज्ञा वो अ्रग्नये! (साम सं० ३५) 
ऋष्‌ पर सामगान से समाप्ति इस याग के नामकरण का फारण है । यह पॉच दिनों 
में समाप्त होता है जिनमें बारह 'शस्नो” का प्रयोग होता है। उक्थ्य, पोडशी तथा 
अतिरात्र फो पूर्वयाग से संमिलित कर 'ज्योतिष्टोम” के नाम से पुकारते हैं। 
अत्यप्रिष्टोम, आप्तोयोम तथा वाजपेय भी पूर्वोक्त ज्योतिष्टोमो में आवापोद्दाप से 
निष्न्न नवीन संस्थाएँ हैं। सोम का “त्रिषवण” होता है श्रर्थात्‌ तीन बार प्रातः, 
मध्यंदिन तथा साय उसका रस चुलाया जाता है। सवनकर्म की ही श्रपर 
संज्ञा 'सुत्या? है। 

इन यागों के अतिरिक्त “गवामयन?, 'वाजपेय?, (राजसूथ” तथा धअश्वमेघ” ' ' 
नामक यशों का भी विधान मिन्न भिन्न अधिकारियों के उपयोग के लिये फिया गया 
है। ये समस्त यज्ञ दीघरफालव्यापी होते हैं। 'राजसूथ” यज्ञ का अधिकारी श्रमिषिक्त 
क्षत्रिय राजा ही होता है। ब्राह्मण तथा वेश्य फा इसमें श्रधिकार नहीं होता। 
अश्वमेध” सोमयाग फा ही एक प्रकार है परंतु अ्रश्व के सवनीय पशु होने के कारण 
यह इस विशिष्ट नाम से पुकारा जाता है। इसका अधिकारी श्रमिषिक्त सावभीम 
राजा ही होता है। यह भी दीघकालव्यापी यज्ञ होता है जिसमें एक विशिष्ट प्रफार 
का अश्व एक सौ अन्य श्रश्वो के संग में चार सौ रक्षियो की संरक्षता में विभिन्न 
दिशाओ के प्रांतों से निर्विन्न लौय आता था, तब उसके अंगी फा श्रम में हवन 
फिया जाता था | यह यज्ञसंस्था संहिताकाल में विद्यमान थी; परंतु इसका परिबृंहित 
रुप ब्राह्मण युग की निजी विशिष्टता थी १ | 


(३ ) मंदिर और मूर्तिपूजा का अभ्ांच--वैदिकफाल में मंदिरों और 
मूर्तिपूजा का प्रायः श्रमाव था। मनुष्य प्राकृतिक श्रोर श्राध्यात्मिक शक्तियों का 
साक्षात्‌ दर्शन ओर अनुभव करता था, श्रतः उसे मूर्ति जैछ्े प्रतीक श्रौर उसके 
संस्थान मंदिर की आवश्यकता न थी। संभवतः देवताओं फी दारनिर्मित प्रति- 
कृतियों यज्ञीय अवसरो पर बनती थीं । 


१ यशसंस्था के विशेष ज्ञान के लिये पठनीय ग्रंथ--म० म० वियाधर अशिद्षेत्री रचित 'कातीय॑ ' 
श्रौत सत्र? की सरलावत्ति की भूमिका, 7० ४२-७५, ( काशी )। चिन्नस्वामी रचित 
यज्ञप्रकाश” ( कलकत्ता )। रामेंद्रसु दर त्रिवेदी रचित “यज्ञकथा? ( बेंगला, कलकत्ता )। - 
शआर्य विद्यासधाकर ( मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर )। 
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(४) शिश्नपूजा (१)--यह पूजा पद्धति भी वेदिक श्रार्यों में प्रचलित न 
थी। उनके शत्रुओं के विशेषणों में (शिश्नदेवा!ः (शिक्ष ८ पुरुषेंदिय फो देवता 
माननेवाले ) भी कहा गया है। परंतु इसका दूसरा श्रेथ कामुक! भी है। परवर्ती 
लिंगपूजा शिवनपूजा से भिन्न है ओर इसका विकास आगे चलकर हुआ | 


४, नीति | 
वैदिक समाज में चतुबंण्य की संगठित व्यवस्था थी। वैदिक यज्ञ का संपादक 


आर निर्वाहक होने के फारण ब्राह्मण चारों वर्णों में अ्ग्रतम था। वेद शात्र का 
अध्येता ब्राह्मण “मनुष्यदेव” के महनीय अमभिधान से मंडित था" | ब्राह्मण फा बल 
उसके मुख में, भाषण में, वाक्शक्ति सें ही माना जाता था, क्योंकि उसकी सृक्टि 
विराट पुरुष के मुख से हुई थी* । ऐसे अ्रनूचान ब्राह्मण के वश में क्षत्रिय के रहने 
पर ही राष्ट्र का मंगल तथा वीर पुरुषों का उदय माना जाता था । च्षृत्रिय राष्ट्र का 
रक्तुक, वेश्य उसका वधक तथा झ्ूद्र उसका सेवक समझा जाता था। फलतः उस 
युग में सामाजिक सहयोग, पारस्परिक सहानुभूति तथा अंतरंग सामंजस्य के ऊपर 
समाज व्यवस्थित था । नेतिक जीवन के ऊपर सर्वत्र आग्रह था| सत्यमाषण, शोमन, 
सदाचार, विशुद्ध व्यवहार समाज का मेरदंड था। तांड्य ब्राह्मण में अ्रसत्य भाषण 
वाणी का छिद्र माना गया है श्रर्थात्‌ जिस प्रकार छेद के भीतर से सब वस्तुएं 
गिर जाती हैं, उसी प्रकार अद्वतभाषी की वाणी में से उसका सब सार गिर जाता 
है। शतपथ के अनुसार सत्य का भाषण श्रम फा घृत से अ्मिषेक है श्रर्थात्‌ 
उद्दीस करना है। अद्ृत जलते हुए अभि पर जल का अभिषेक है? | श्रद्धात्या 
सत्य ही उत्तम सिथुन हैं, जिसकी सहायता से यजमान स्वर्ग लोक फो जीतने में 
+ सेसथ होता है। समाज में दान तथा आतिथ्य फी प्रतिष्ठा थी। जो मनुष्य न देवों 
,“ को; न पितरों फो और न अतिथियों को दान से तृप्त फरता है, वह “अनद्धा' 
( अबत ) कहलाता है* | सायंकाल में आए, हुए अतिथि का किसी प्रकार निराकरण 


) ये बआह्यणाः शुभ्रुवांसोधनूचानास्त मनुष्यदेवा: । श० ज्रा० २श२॥६ | 

+ तस्माद्‌ ब्राह्मणों सुखेन वीर्य करीति । सुखतो दि सृष्ट: | त्तां० ब्रा० ६११६ । 

3 तद्‌ यत्र जह्यणः क्षर्त्र वशमेतिं तद्‌ राष्ट्र' समृद्ध तदू वीरबदाह्ञास्मिन्‌ू वीरो जायते। 
ऐ० ब्रा० ८६ । 

४ तदू वाचश्छिद्रं यदनृतम्‌ | तां० त्रा० ८६१२ ( चौखंभा संस्कृत सीरीज, काशी ) 

5 शण० ओभआा० २२२१६ | 

$ ऐ० जरा० ७१० ( श्रानंदाअम, पूना ) 

७ बही, ७६ 


नस 
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न करना चाहिए । आतिथ्य ( श्रतिथि सत्कार ) यज्ञ का शिर भाना जाता था 
और इसीलिये श्रतिथि का पूजन यश के मस्तक के पूजन के समान पवित्र तथा 
शोभन माना जाता था $ 


शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यद, आतिथ्यम' ॥ 


'पुस्नी' शब्द भी समाज में स्त्री के महत्त्वपूर्ण स्थान का फिंचित्‌ परिचय देता 
है। पत्नी शरीर का आधा भाग मानी जाती थी” और इसीलिये पत्नी से विहीन 
पुरुष यज्ञ फरने का फथमपि अधिकारी नहीं होता था5 | यज्ञ में यजमान फी 
सहधर्मचारिणी होने के फारण ही पत्नी का पत्नीत्व है। पति पत्नी का संबंध केवल 
भोतिक न होकर धार्मिक तथा श्ाध्यात्मिक था | ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र की भव्य 
प्रशंसा समाज में बीर संतान फा मूत्यांफन फरने में पर्यात्त मानी जा सकती है। पुत्र 
श्रत्मा से जन्म लेनेवाला स्वयं श्रात्मा ही होता है। वह अन्न से भरी वह नौका है 
जो इस संसृत्सिरित्‌ फो पार फरने मे नितांत समर्थ होती है। “ज्योति पुत्र: परमे 
व्योमन?, 'नापुत्रस्य लोकोडरस्तिं? आदि श्रुतिवाक्य पुत्र के सामाजिक मूल्य की कल्पना 
के फतिपय निदर्शन मात्र हैं" | नारी का परम धर्म पातिव्रत धर्म का पालन था | 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो स्त्री एक की होती हुई दूसरे के साथ संगति करती है 
वह वरुण संबंधी ( वरुण्य पाप ) फाये को फरती है अर्थात्‌ नितांत पाप का भाजन 
बनती है* | वेदिफ फाल में समाज के लिये जो सदाचार का श्रादर्श स्थापित किया 
गया, उसी का प्रामाण्य भारतीय समाज ने अपने आचरण में माना तथा हमारे 
धर्म शाज्रो एवं स्मृतिग्नंथो में उसी का विश्लेषण तथा परिवर्धन भिन्न भिन्न समयी में 
नाना रूपों में किया गया | 


६. ओपनिपद तत्त्वक्ञान 


छुंदस और वेदिक संहिताओं का तत्वज्ञान उपनिषदों में श्रधिक स्पष्ट और 
विकसित हुआ । अतः उपनिषद प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत प्रथम प्रस्थान के रूप में 
यहीत फी गई” । उपनिषद्‌ फा शाब्दिक अथ है ( उप+नि+सद्‌ ) रहस्यशञान के 


१ तस्मादाहुन सायमतिथिरपरुष्यः | ऐ० ब्र० ५॥३० । 

२ ऐ० आ० १॥१५। 

3 श्था अर्धों वा एप श्रात्मनः यत्‌ पत्नी । ऐै० ब्रा० ३३३॥५ ( आनंदाश्रम, पूना ) 

४ श्यज्ञो वा एप यदपत्नीकः । तै० ज्ञा० २२२६ । 

५ द्रएव्य--४० ज्रा०, सप्तम पत्चिका, तृतीय अध्याय । 

६ वरुण्यं वा एतत्‌ स्लरी करोति यदन्यरय सती अम्येन चरति । वरुणो वा एतं गृह्माति यः 
पाप्मना गृद्दीतो सवति | ( श० ज्रा० १२७७॥२।२७ ) 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्दास ४३० 


* लिये गुरु के पास बैठना । किंतु 'उपनिषद्‌? का मुख्य श्रथ है श्रध्यात्म विद्या जो 
ब्रह्म फी प्राप्ति करा देती है ( गति ) तथा जिसके अनुशीलन से अ्रविद्या का नाश 

: ( विशरण ) और गर्भवासादि दुःखड्ंदों फा सर्वदा शिथिलीकरण ( श्रवसादन ) 
सिद्ध हो जाता है। तदनंतर अध्यात्म के प्रतिपादक ग्रंथों के लिये भी इसका 
व्यवहार होता है" । 


भारत के श्रध्यात्म शास्त्रों की मूल मित्ति, दृढ़ श्राधारशिला, होने फा गौरव 
इन्हीं उपनिषदों फो प्राप्त है। मारतवर्ष की धार्मिक तथा दाशनिक चिंताधाराएँ 
यहीं से प्रवाहित होकर सर्वत्र आप्लाबित होती हैं ।, उपनिषदों का केवल इतना ही 
महत्त्व नहीं है, पश्चिम के महान्‌ तत्ववेत्ताओं के ऊपर भी इसका प्रभाव अक्षुण्ण 
' रहा है। प्राचीन यूनानी दाशंनिक पाइथेगोरस, मध्ययुगी दर्शन निश्रो-प्लेटो- 
« ! निज्म तथा जमन तत्त्ववेत्ता शोपेनहावेर के सिद्धांतों पर उपनिषदों फी श्रमिट छाप 
तथा व्यापक प्रभाव की मान्यता सर्वत्र अंगीकृत है। कुरान में जिस गुह्य पुस्तक 
, ( किताबे मकनून ) का उल्लेख किया गया है वह दाराशिकोह फी व्याख्या के 
अनुसार उपनिषद्‌ ही है* । पश्चिमी विद्वानों का यह श्राग्रह कि शानकांड का प्रथम 
उदय फर्मकांड के विरोध में उपनिषदों में ही सर्वप्रथम हुआ दुराग्रहमात्र है। 
उपनिषदों के मूल सोत का पता स्त्रय॑ उन्हीं के प्रमाण पर संहिता में मिलता है। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ ( २५ ) मधुविद्या के सांगोपांग विवेचन के अनंतर स्वयं 
मधुविद्या को दष्यड आथर्णव ऋषि के द्वारा उद्भावित बतलाती है तथा ऋग्वेद के 
मंत्रों को उद्घृत फरती है? | द्वेतवाद का प्रधान उद्बोधक मंत्र “द्वा सुपर्णा सयुजा 
सखायाएं? ऋग्वेद तथा अथवंबेद में उमयत्र प्रार्त होता है। संहिता के मंत्रों में 
उद्भावित तत्त्वज्ञान का ही विकसित रूप उपनिषदों का वेभव है। भारतीय तत्वशान 
फी विकासधारा के प्रवाह फा यही निश्चित तथा सुव्यवस्थित क्रम है। ऋग्वेद के 
_ पुरुष सूक्त (१०६० ), अदिति सूक्त ( ११६ ) तथा हिरण्यगर्भ सूक्त (१०१२१) 
ओर अथर्ववेद के स्कंम सूक्त ( १० फांड, ७-८ सूक्त ) तथा उच्छिष्ट यूक्त ( ११६ ) 
संहिताओं में उन्मीलित तत्तचितन के फतिपय संकेतमात्र हैं। 
ऋग्वेद का नासदीय सूक्त ( १०१२६ ) अपनी आध्यात्मिक चिंतना के 
- कारण नितांत गौखवपूर्ण सूक्त है। सृष्टि के आदिकाल की मीमांसा करता हुआ यह 


3 द्रष्टव्य---कठ तथा तैत्तिरीय उपनिषदों के शांकर भाष्य का उपोद्घात । (श्रानंदाश्रम, पूना) 

+ द्रष्टव्य--दाराशिकोह रचित “रिसाल-ए-हकनुमा? नामक फारसी संथ का श्रीशचंद्र व 
द्वारा श्रेंगेरेजी अनुवाद ( थियोसाफिकल सोसाइटी, काशी ) 

3 ऋ० वे० १॥१११६॥१२ |, 


४ मुं० उ० ३३१; ऋ० वे० ११६४।२० तथा अ० वे० ६8६२० | 


४३१ वैदिक धर्म [ खंड ३: अध्याय १ ] 


ऋषि श्रद्वेत तत्त के निर्धारण में समर्थ होता है । उस समय नतो मृत्यु थी, न 
अमरत्व था, उस समय रात्रि तथा दिनका अभी पाथक्य नहीं था। उस समय 
केवल एफ ही था जो वायु के त्रिना भी अपने सामथथ्यं से सॉस ले रहा था और 
उससे श्रतिरिक्त श्रन्य फोई वस्तु थी ही नहीं 


न झत्युरासीत्‌ अमृत न तहिं* 
न रातज्या अंछह आसीत्‌ प्रकेतः । 
आनीदु॒वातं॑ स्वधया तदेक 
तस्माद्धान्यन्न प्रः किंचनास" ॥ 


यह है नितात उदातच एकत्व धारणा तदेकम्‌ ( वह एक ) और भारतीय 
दर्शन का यही मूल मंत्र है जिससे आज भी भारतीय संस्कृति अनुस्यूत, अनुप्राणित 
तथा परिपोपित है। इसी अमिन्नता तथा तात्तिक एकता फा पल्वीकरणु उपनिषर्दों 
का प्रधान विषय है। 


(१) ब्रह्म--उपनिषदों में श्रापाततः विरोधी सिद्धांतों का भी दर्शन स्थान 
स्थान पर होता है, परंठु उनकी यथार्थ मीमासा हमें एक ही तथ्य पर पहुँचाती है-- 
ब्रह्म तथा आत्मा फा अभिन्नत्व | उपनिपदों में परमतत्त्व “ब्रह्म? के व्यापक अ्रभिधान 
से संकेतित है जिसके दो रूप हैं ; सविशेष अ्रथवा सगुण रूप (अपर ब्रह्म), निर्विशेष 
अथवा निगुंण रूप ( परत्रह्म )। इन दोनो में निर्विशेष ब्रह्म ही श्रेष्ठ माना जाता 
है। निर्विशेष ब्रह्म वह है जिसे किसी विशेषण अथवा लक्षण से लक्षित नहीं किया 
जा सकता | सविशेष भाव में गुण, चिह्न, लक्षण तथा विशेषणों की सच्चा विद्यमान 
रहती है। सविशेष ब्रह्म सर्वकर्मा, सर्वकामः, सर्वगंधः तथा सर्वरसः आदि शब्दों के 
द्वारा पुछिंग में ही वर्णित किया जाता है। इसके विपरीत निर्विशेष ब्रह्म अ्रस्थूलम्‌, 
अनणु, अ्रहस्वम्‌, श्रदीबम्‌ श्रादि नपुंसक पदों के द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है* | 
सगुण तथा निगुंण, सोपाधि तथा निरुपाधि आ्रादि शब्द एक ही ब्रह्मतत्त्व के निर्देशक 
हैं। ब्रह्म, सत्य, ज्ञान तथा अनंत रूप है? | वह विज्ञान तथा आनंद रूप है | 
छांदोग्य उपनिषद्‌ केवल एक ही 'तजलान? शब्द से उसके तटस्थ लक्षण का प्रति- 
पादन फरता है। यह जगत्‌ उस ब्रह्म से उत्तन्न होता है ( तज ); उसी में लीन 


3 ऋ० बे० १०१२६ । 

२ संति उभयलिंगाः श्रुतयो अ्षव्रिषया: । सर्वकर्माथाः सविशेष लिंगाः, अस्थूलमनणु इत्येव- 
मादाश्व निर्विरोप लिंगा:। शांकरभाष्य ( निर्णयसागर प्रेस, वंवरई ) 

3 सत्य शानमनंत अद्य । पै० उ० २॥१ ( शआनंदाश्रम, पूना ) 

४ विज्ञानमानदं ब्रह्म । बगृ० उ० ३॥६।२८। 


हिंदी साहित्य का छृहत्‌ इतिहास.._' ४३१२ 


होता है (तल) तथा उसी के फारण स्थितिकाल में प्राण धारण करता है* | (तदन) 
तैतिरीय उपनिषद्‌ इसी सिद्धांत का प्रतिपादन सुंदर शब्दों में करता है*। निगुण 
ब्रह्म का निर्देश निषेधमुखेन ही किया जा सकता है, भावमुखेन नहीं | इसी रूप फी 
परिचायिका श्रुति है? : 


स एव नेति नेति आत्मा । अयात आदेशो भवर्ति ' नेति नेति । नश्मेतस्मात्‌ 
अन्यत्‌ परमस्ति । 


पतेति नेतिः ( यह नहीं, यह नहीं ) ही परब्रह्म का यथार्थ परिचय है। वह 
देश, काल तथा निमित्त रूपी उपाधियों से विरहित होने के कारण निरुपाधि 
कहलाता है। केनोपनिषद्‌ ( १३ ) में इस निष्प्रपंच ब्रह्म का बड़ा ही हृदयंगम रूप 
वर्णित है। ब्रह्म इस सृष्टि का समभावेन उपादान तथा निमित फारण दोनो ही है | 


(२) आत्मा--सांडक्य उपनिषद्‌ में आत्मा का झुदधू रूप “तुरीय' के नाम 
से विख्यात है। जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुसि उसी आत्मा की विभिन्न अवस्थाएँ हैं। 
इन दशाओं से एथक्‌ तथा अंतरंग दशा शुद्ध आत्मा की “तुरीय” दशा है जिसमें 
आत्मा अद्ृष्ट, अग्राह्म, अव्यवहाये, अचितनीय; अव्यपदेश्य ( नामरहित ), प्रप॑चो- 
पशम, शांत, शिव अद्वेत कहलाता है । ओऔकार की तुरीय अरधमात्रा झुद्ध आत्मा 
की इसी दशा की परिचायिका है। शुद्ध! आत्सा तथा ब्रह्म में वस्तुतः अमिन्नता है। 
जो मनुष्य इस जगत्‌ में अ्रनेकत्व को देखता है वह मृत्यु के अनंतर खत्यु को प्राप्त 
करता है* | इस जगत्‌ में सवंत्र व्यापक इस एकता का अनुभव करनेवाला व्यक्ति 
अपने ज्ञान के बल पर “सद्योमुक्ति! को एक ही जीवन में प्राप्त कर सकता है । 


आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति ही उपनिषदों का चरम लक्ष्य है* | “ऋते 
ज्ञानान्न मुक्ति (ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती ) भारतीय तत्तशान का 
डिंडिसनाद है। “स्व? रूप फा बिना साक्षात्कार किए शास्त्र का फोरा मंथन (चर्वित 
चर्वेण ) व्यथ है। श्राचाय शंकर ने शुष्क ज्ञान की निंदा बड़े ही स्मरणीय शब्दों 
में फी है। वागवेखरी, शब्दझ्री (शब्दों की झड़ी ) शास्त्र तथा विज्ञान फा 


3 तजलानिति शांत उपासीत | छां० उ० ३१४६ | 
२ त्तै० उ० ३॥१॥ 
3 बरृ० उ० ४४४॥२२। 
४ माण्डूक्य उपनिपद्‌। 
+ सृत्यो; स सृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति । कठ० ४११। 
६ तमेव्‌ विदित्वा ति मृत्युमेति 
नान्‍्यः पंथा विद्यतेड्यनाय ॥ शवे० उ० श८ | 


४१३ वैदिक धर्म [ खंड रे : अध्याय १ ] 


कौशल, विद्वानों की वैंदुषी सब भुक्ति के साधन हैं, मुक्ति के नहीं* | परमतत्त्व के 
शान के अभाव में शास्त्र फा अध्ययन निष्फल होता है। अतः उपनिषदों ने 
ध्यानयोग तथा तत्वज्ञान के बल पर परमतत्त्व फी उपलब्धि फो ही जीवन का 
ध्येय माना है। 

(३ ) उपासना--ओंकार की उपासना का इसी प्रसंग में विशेष महत्त्व 
वर्णित है। “ओकारः स्वयं परमतत्त्व का अक्षुस्मय विग्रह है जिसका निरंतर ध्यान 
करने से निगूढ़ देव फा भी दशन फिया जा सकता है* | वास्तव में श्रानंद की प्राप्ति 
उस “भूमा” के दर्शन में ही है। आत्मा की अपरोक्ष अनुभूति फरनेवाला जीव 
श्रपने आत्मा से प्रेम करता है ( आत्मरतिः ), अपने आत्मा से क्रीड़ा करता है 
(आत्मक्रीड:), अ्रपने आत्मा के संग का अनुभव करता है (आत्ममिथुनः) तथा अपने 
आत्मा में निरतिशय आनंद प्राप्त करता है (ञ्रात्मानंद; )। स्वोपलब्धि का तालये 
ही है श्रपने विशुद्ध आनंदमय रूप में अखंड विहार । उपनिषदों में इस आजंद्रदशा 
की तुलना भौतिक जगत में प्रिया-प्रियतम के मिलन से फी गई है» | प्रिया से' 
आलिंगन किएँ जाने पर पुरुष न तो किसी बाहरी वस्तु फो जानता है, न भीतरी 
फो । उसी प्रकार प्राज्ञ झ्रात्मा से संपरिस्वक्त पुरुष न बाह्य फो जानता है, न अंतर 
फो | वही उसका आप्तकाम, आत्मकाम तथा अकाम रूप होता है। उस समय 
वाणी फा व्यापार बंद हो जाता है। केवल 'शिवः केवलोडहम? की अपूर्वे उपलब्धि 
होती है। यह स्थिति स्वानुभूत्येक-गम्य है, अपनी ही अनुभूति यथाथ निरूपक है | 
परानुभूति तो उसकी फीकी झलक है। यही अ्रपरोक्षानभूति वेदिक तत््वशञान का 
हृदय है तथा भारतीय रहस्यवाद का मूल मंत्र है। ओपनिषद तत्त्वज्ञान फा यही 
चूड़ात सिद्धांत है। 


७, हिंदी साहित्य में वेदिक परंपरा 


वेदिक धर्म तथा वैदिक दर्शन के सिद्धातों की परंपरा का निर्वाह करने का 
प्रयास हिंदी साहित्य में भी फिया गया है। मध्ययुग में भक्ति साहित्य के उदयकाल 
में यह परंपरा अवश्यमेव प्रच्छुन्न लगती है, परंतु वीरगाथाकाल के रासो ग्रंथों तथा 
मध्ययुगीन प्रबंध काव्यों में, विशेषत। रामकथा तथा महाभारत कथा से संबद्ध काव्यो 
में, इस परंपरा की कॉकी स्पष्ट दिखाई पड़ती है। 


१ बागपैखरी शब्दकरी शाख-विशान-कौशलम । 
वैदुष्य॑ विदुषां तद्गत्‌ भुक्तये न तु मुक्तये ॥ विवेक चूड़ामणि ( पूना )। 
२ श्वे० 3०, ११४। 
3 ब्रु० 3०, ४३३२१ । 
पैर, 


॥।] 


जज 
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वीरगाथाकाल के अनेक रासो अंथों में अबुद पवत के शिखर पर एक विशिष्ट 
' थागविधान फा बिस्तृत विवरण उपलब्ध होता है जिससे राजपूर्तों के विशिष्ट कुलों 
: की उतपत्ि बतलाई जाती है। ये राजपूत लोग “अग्निवंशीय” नाम से इतिहास ग्रंथों 
में उल्लिखित किए जाते हैं । इस यज्ञ के ऐतिहासिक महत्त्व के विषय में मान्य 
विद्वानों में पर्यात मतभेद है। कोई इसे अनायों के आर्यीकरण का प्रतीक मानता 
है, तो फोई सू्ंवंशी तथा चंद्रवंशी ऋ्षत्रियों से एथक्‌ राजपूतवंशों फी एकात्मक सत्ता 
तथा उत्त्ति का आध्यात्मिक प्रयास मानता है। फारण के विषय में मतभेद भले 
ही हो, परंतु वैदिक यशविधान फी परंपरा का यह पूर्ण निर्वाह आआइचयंजनक 
' नहीं है। हम्मीररासो के आरंभ में ही अबुंद पर्वत ( आधुनिक आबू पहाड़ ) के 
शिखर पर यज्ञ का विस्तृत वर्णन मिलता है जिसमें यज्ञ की सामग्री, ऋषियों का 
* विवरण, यज्ञ की प्रक्रिया का विधान आदि विषयों का रोचक वर्णन है। इसी 
प्रकार प्रथ्वीराजरासो के भी ४८वें तथा ४९वें समयों में राजा जयचंद के द्वारा 
विहित राजसूय यश का विस्तृत वर्शन उपलब्ध होता है*। मंत्री ने राजा फो 
बहुत ही समझाया कि इस कलियुग में श्र॒जुन तथा भीम के समान प्रतापी राजाओं 
का सर्वथा अभाव है और इसलिये राजसूय का विधान सर्वथा वज्य है परंतु 
जयचंद ने इन शब्दों पर कान नहीं दिया। राजाओं फो निमंत्रण दिया गया तथा 
यज्ञ फा आरंभ बड़े ही उत्साह तथा उल्लास के साथ फिया.गया। यह यश सोलह 
दिनों में समाप्त होने को था। इसका आरंभ हुआ था माघ कृष्ण पंचमी को ओ्रोर 
केवल आठ ही दिन बीते थे कि बाडकाराय की मृत्यु के कारण रंग में भंग 
हो गया*। इस अवसर पर कन्नौज नगर (जयचंद फी राजधानी ) की 
शोभा तथा सजावट का बड़ा ही चमत्कारी वर्णन रासो में मिलता है?। इस 
* अधघटित अमंगल की घटना के फारण यज्ञ का विध्वंस होता है ओर प्वथ्वीराज से 
; पर नियोतन की भावना का वह उग्र रूप दृष्टिगोचर होता है जो हिंदू साम्राज्य के 
लिये जबनिका-पतन है | 
राजसूथ तथा अश्वसेध का विधान मूर्धाभिषिक्त सम्राों के लिये मान्य तथा 
उपादेय बतलाया गया है। ऐतरेय ब्राह्मण (ससम पंचिका ) तथा शतपथ ब्राह्मण में 
इन यश्ञो का सांगोपांग विधान ही निर्णीत नहीं हुआ है, प्रत्युत उन विशिष्ट 
सम्रा्ों के नाम तथा काम का भी पूरा विवरण यहाँ मिलता है जिन्होंने इन यागों 


जबनकीडन कान निलकम- अगला 


* द्रष्टन्य--एथ्व्रीराज रासो के ४८२वें तथा ४8वें समय, विशेषतः पृष्ठ १९६३३, १२६७ तथा 
४४ १३३१, १३३३ ( नायरीप्रचारिणी सभा का संस्करण, भाग ३, सन्‌ १६०७ ) | 
* जग्य उजाये अद्ग दिन | भ्रद्ठ रहे दिन अग्ग । 


तैरसि माघह पुच्व पृष । खुंदर पुकारद जग्य ॥ पृथ्वीराज रासो, ४६ समय, प्रथम दूह्या ॥ 
3 रासो, १० १३६१-२३३२। 
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का विधिवत्‌ संपादन कर एकछत्र साम्राज्य भोगने का विरल गौख प्राप्त किया था | 
ब्राह्मणवंशी पुष्यमित्र दो बार श्रश्वमेघध यश्ञ का संपादन कर वेदिकत्व के अपने 
प्रकृष्ट अमिमान का परिचय देता है तथा जयचंद का यह रासोनिर्दिषप्ट राजसूय भी 
इसी परंपरा फी एक शंखला है । 


रामायण फी फथा में यज्ञ फा दो बार प्रसंग आता है--एफक बार बालकांड 
में 'पुत्रेष्टि' यज्ञ के श्रवसर पर तथा लंफाविजय के श्रन॑तर 'रामाश्वमेध” के अवसर 
पर | रामकथा के विषय में लिखित हिंदी प्रबंध काव्यों में इन दोनों यशो फा 
वर्णुन यथास्थान उपलब्ध होता है, फिसी में कम और फिसी में अधिक। पृत्रेष्टि 
यज्ञ फा वर्णन खतंत्र काव्य के रूप में नहीं मिलता, परंतु राम्माश्वमेघ हिंदी फवियो 
के लिये नितांत रोचक विषय रहा है श्र इसीलिये इस विषय में अ्रनेक स्वतंत्र 
फाव्यों फी रचनाएँ दोहा चौपाई शेली में उपलब्ध होती हैं। इनमें प्राचीनतम 
रामाश्वमेध है मस्तराम विरचित। फविवर भस्तराम का व्यक्तित्व तथा क्वित्व 
आलोचकी की दृष्टि से भ्रभमी तक इसीलिये ओमल है कि उन्होंने खोज-विवरणिका"* 
फो छोड़ अ्रभी तक हिंदी साहित्य के किसी इतिह॑स के पृष्ठों में पदापण नहीं किया 
है। ये मस्तराम जी अपने फो गोसाई” तुलसीदास का शिष्य बतलाते हैं जिनकी 
आशा पाफर ही उन्होंने इस 'रामाश्वमेष” की रचना रामचरितमानस की शेली पर 
की ओर श्रपने गुरु के अनेक छुंदों को श्रपने प्रथ में संमिलित कर उसे गौरवशाली 
बनाया | ग्रंथ फा निर्माणकाल उल्लिखित नहीं है, परंतु पूर्वोक्त विवरण की 
सत्यता में श्रश्नद्धा फरने फा फारण भी हमें दृष्टिगोचर नहीं होता । 


केशवदास का रामाश्रमेध वर्णन कल्पक्रम से इसके श्रनंतर आता है। राम- 
चंद्रिफा के तीन प्रफाशों ( सग, ३५-३८ प्रकाश ) में इस श्रश्वमेध का विस्तृत वर्णन 
नाना छुंदों में रोचक ढंग से किया गया दे । केशवदास संस्कृत साहित्य के प्रकृष्ट 
पंडित थे। फलतः उन्होंने यहाँ श्रश्व के स्वरूप तथा गुण का, साथ में रक्षक 
चतुरंगिणी सेना फा तथा लव कुश के युद्ध श्रादि विषयों का साहित्यिक विवरण 
प्रस्तुत कर अपनी साहित्यममंशता तथा पांडित्य फा सुंदर परिचय दिया है। इनके 
अतिरिक्त जिन कवियो ने इस विषय को स्वतंत्र फाव्य के रूप में बॉधा है उनका 


4 द्रष्टव्य--हिंदी भैथीं को खोज, १५वीं खौज-विवरणिका, न० १४१ ॥ 
२ तुलसो शुरु विमल कर आग्या सिस्यद्धि दीन । 
मस्तराम श्रस नाम तिहि यथासुद्धि समकीन । 
तुलसीदास कर प्ररेऊ, ताते कद्दा बुझाय । 
भूल चूक सज्जन सकल, सोधि लेडु मिटाय ॥ पूर्वोक्त विवरण में उद्धृत । 
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रचनाकाल के साथ निर्देशमात्र ही पर्याप्त होगा) । १. महुअरिदास ( रचनाकाल 
सं० १८३२-३६ ); २, मोहनदासः (२० का० सं० १८३९ ), ३. हरिसहाय गिरि 
( र० फा० सं० १८५६ ) ४, नाथगुलाम त्रिपाठी ( २० का० सं० १८६२ ), १. 
जन हरिदेव ( र० फा० सं० १६१६ » ६. गंगाप्रसाद माथुर ( समय अज्ञात ); 
७. गुरुदीन ( समय अज्ञात ) | 
महाभारत की कथा से संबद्ध जेमिनीय अगश्वमेघ का विषय तो रामाश्रमेध 
की अपेक्षा हिंदी कवियों के लिये बड़ा द्वी रोचक तथा लोकप्रिय रहा है। इसका 
वर्णन महामारत के आश्वमेघिक पव तथा स्वतंत्र जैमिनि पुराण में विस्तार के साथ 
मिलता है। अहिंदी कवियों के लिये मी यह विषय कम रोचक नहीं रहा है*, परंतु 
हिंदी में इस विषय पर निबद्ध खतंत्र प्रबंधकाव्यों की रचना सबसे झधिक है। 
इनमें प्राचीनतम 'जेमिनि अश्वमेघ” को पुरुषोत्तमदास कवि ने १४५८ विक्रमी में 
दोहा चौपाइयों की शैली में रचा जो रामचरितमानस से भी ७३ वर्ष पूर्व लिखा 
गया । ये कवि अ्रयोध्या के पास ही किसी ग्राम के निवासी थे | ग्रंथ की श्रनुष्दुप 
संख्या ३८४० है जो इसके विस्तार का परिचायक है। रतिमान फवि फालपी के 
पास इटौरा के निवासी थे तथा प्रणाम पंथानुयायी किसी परशुराम के शिष्य थे | 
इनका जैमिनि पुराण सं० १६८८ ( १६३१ ई० ) की रचना है। पूरन कवि का 
जैमिनि के (२० का० १६७६ ) भी विस्तार में काफी बड़ा तथा साहित्यिक दृष्टि 
रोचक हे। 


अश्वमेध संबंधी प्रैथों की सूची 
क्र० सं० ग्रंथ ग्रंथकार _ २० काल '. लि० काल 
१. जैमिनि अश्वमेध. पुरुषोत्तमदास सं० १५४५८ वि० १८१२ वि० 
२, जैमिनि पुराण परमंदास , सं० १६४६ वि०._ १७६३ बि० 
३, जैमिनि पुराण रतिमान सं० १६६८ वि० १८८४४ वि० 
४. जैमिनि पुराण पूरन कवि सं० १६७६ वि० १६०० वि० 
५, जैमिनि पुराण सेवादास सं० १७०० बि०. १८५१ वि० 


) इन श्रप्रकाशित ग्रंथों का विवरण मिन्न भिन्न खोज विधर्यों में मिलता है और वहीँ से ये 
यहाँ संग्रद्दीत हैं । 

* कन्नढ़ साहित्य के महाकवि लक्ष्मीश ( १७वीं शत्ती का उत्तराध ) का "जैमिनि भारत! 
कर्णायक प्रांत में सबसे प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय काव्य है, ठीक तुशसीदास के 'रामचरित 
मानस? के समान | द्रष्टव्य--बलदेव उपाध्याय : 'भागवत संप्रदाय नामक सँथ, १० ४२ 
४३॥ ( नागरीग्रचारियी सभा, काशी, सं० २०१० ) 


श्र. वैदिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय १ ] 


६. जेमिनि अश्वमेषव सुवंशराय सं० १७४६ वि० १७८२ वि० 
७. जेमिनि फथा केशवराय सं० १७५३ वि० श्८भ८ वि० 
८ जैमिनि पुराण जगतमणि सं० १७५४ वि० पे 
६. जैमिनि अश्वमेधष. रामपुरी ... सं० १७५४४ वि० ३ 
१०, जैमिनि अश्वमेघध. भगवानदास “निरंजनी? सं० १७५५ वि० की 
११, जेमिनि पुराण प्राननाथ सं० १७४७ वि. १६४२ वबि० 
१२. जैमिनि पुराण पीतांबर स॑ं० १८०१ वि. १८२६ वि० 
१३. जैमिनि पुराण रामप्रसाद सं० १८०५ वि० १८८५ वि० 
१४. जेसिनि पुराण सरयूराम पंडित सं० १८०५वि०. #... 
१५, जेमिनि अश्रमेध. कूर कवि सं० १८०७ वि० १६२६ वि० 
१६, जैमिनि अश्वमेष. खंडन कवि सं० १८१६ वि०.. १८७७ वि० 
१७, जैमिनि पुराण नंदलाल हिना १८८२ वि० 
१८, जैमिनि पुराण प्रेमदास बन 


जैमिनि अश्वमेध के विषय में प्रणीत इन फाव्यों की आलोचना इस बेदिक 
विषय की लोकप्रियता का पर्याप्त परिचायक है। कालक्रम से अ्रश्वमेध के श्रव्यवह्ार्य 
होने पर भी इतने अंथो की निर्मिति वेदिक परंपरा के निर्वाह का सुंदर संकेत मानी 
जा सकती है। 

वर्तमान हिंदी साहित्य फा सर्वश्रेष्ठ छायावादी महाकाव्य 'कामायनी” 
आधुनिक फाल में बेदिक परंपरा के निर्वाह फा सर्वोत्तम दृष्ांत है। इसके प्रणेता 
महाकवि जयशंकर “प्रसाद! ने शतपथ आदि अनेक ब्राह्मणों तथा भागवत श्रादि 
पुराणों में वर्शिंत जलप्लावन, मनु के द्वारा यागविधान तथा तदनंतर उत्पन्न सृष्टि 
फा बड़ा ही प्रतिमासंपन्न सरस विवरण प्रस्तुत किया है। 

उपनिषदो के सिद्धांतों की महत्ता की ओर भी मध्ययुगीन कवियों, संतों तथा 
गंथकारों फा ध्यान आइृष्ट हुआ था । ऊपर उपनिपदों के प्रथम भाषातंर फा उल्लेख 
किया गया है जिसे दाराशिकोह ने फाशी के पंडितों तथा संन्यासियों फी सहायता 
से सं० १७१४ वि० (१६५७ ई०) में विश्वुद्ध फारसी भाषा में किया था | इसमें ४० 
उपनिषदो के श्रचुवाद 'सिर ए अ्फबर (महान रहस्य)के नाम से प्रकाशित हुए ये* | 
इसी फारसी श्रनुवाद फा गद्यात्मक श्रनुवाद पुरानी ब्रजमिश्रित हिंदी में सं० १७७६ 
( १७२० ई० ) में 'उपुनिपद्‌ भाष्य” के नाम से किया गया | लेखक के नाम का 


७ व हवस री (२४ 


१ विशेष के लिये द्रष्टभ्य--बलदेव उपाध्याय : वैदिक साहित्य और संस्कृति, १० २५१-५९। ' 


बम 


लि जज 
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प्रयत्न इ्लाघनीय है। लेखक ने स्वयं लिखा है कि दारा शिकफोह के १७१२ सं* में 
रखिंत उपनिषदों के 'यामनी भाषा? अनुवाद फा यह हिंदी रूपांतर है जो दिल्ली में 
किया गया था। इसका रचनाकाल फारसी अनुवाद से ६४ वर्ष अ्नंतर है" | 
चरणशदासी संप्रदाय के मूल प्रवतक चरशुदास ( १७६० सं०-१८३८ सं० ) का 
ध्यान भी उपनिषदों की ओर विशेष आ्राकृष्ट हुआ था । उनके संतमत में योग विद्या 
का महनीय स्थान होने के कारण उनका योगविषयक उपनिषदों की श्रोर श्राकषण 
होना बोधगम्य है। उन्होंने पाँच योग उपनिषदों--हंसनाद, तेजोबिंदु, योगशिला, 
सर्वोपनिषद्‌ तथा तत््वयोग--क्का पद्मयानुवाद सरल हिंदी में किया* | पद्म साफ तथा 


सरल हैं और मूल ग्रंथों के समझने में सहायक हैं। उपनिषदों के श्रन्य श्रनुवाद 
भी मिलते हैं। 


यह स्वल्प समीक्षा इस निष्कर्ष पर पहुँचाती है कि वेदिक कर्मकांड तंथा 
. तत्वज्ञान के मूल विषयों फी ओर से हिंदी फवि पराहसुख नहीं थे । इन विषयों फी 
परंपरा हिंदी साहित्य में जागरूक है। 


+ द्रष्टव्य--हिंदी खौन विवरण, सन्‌ १६०१, झ० ३३ । 
२ विशेष वर्णन के लिये द्रष्टव्य--हिंदी खोज विवरण, वर्ष १६०३ ई०१॥ 


द्वितीय अध्याय 
जैन धर्म 


१. उदय 


कृतिपय विद्वानों की धारणा है कि करमंप्रधान बेदिक संस्कृति के 
समानांतर रूप से निव्नत्तिमार्गी श्रमण संस्कृति फी धारा प्रवाहित हुई थी। 
मध्ययुगीन जैनपुराणों में इसकी पर्यात्त चर्चा है। भ्रमण संस्कृति की आधार 
शिला अहिंसा, तपस्या, योंगचर्या आदि धार्मिक आचारो पर अत्यधिक 
आग्रह माना जाता है। इस संस्कृति फा प्राचीनतम संदेशवाहक जैन धर्म 
तथा जैन दर्शन है। इस धर्म के उदय के विषय में भी मतभेद के लिये स्थान 
है। जैन परंपरा के श्रनुसार आद्य तीर्थंकर ऋषमदेव ही इस मत के संस्थापक 
हैं। श्रीमद्भागवत में इनका चरित्र तथा उदाच उपदेश संकलित है जिसे जैन 
धर्म के मूल उपदेशी फा आधार माना जा सकता है। ऐतिहासिक अ्नुशीलन 
के आधार पर इस धम का उदय विक्रम पूव अ्रष्टम शतक अवश्यमेव माना जा 
सकता है जब अंतिम तीथंकर से पूर्ववर्ती तीथंकर पाश्चनाथ का आआविर्भावकाल 
श्रंगीकृत किया जाता है। उपनिषद्‌ युग के पीछे की शताब्दियो में वेदिक कर्मकांड 
तथा ज्ञानकांड के प्रति तीव्र विरोध की भावना जाग्रत हुई | दाशंनिक क्षेत्र में संदेह- 
वाद फा इतना प्रबल साम्राज्य स्थापित हो गया कि इस काल में उत्पन्न नाना मतो 
का अपना फोई निश्चित सिद्धांत न होकर वितंडावाद ( परमत का खंडन ) ही जीवन 
फा उद्देश्य था। उस युग की तीत्र प्रद्नत्ि 'अक्रियावाद! की थी जिसके अनुसार न 
तो फोई कर्म है, न तो फोई क्रिया है ओर न फोई प्रयत्न है" । इसके उत्तर में जैन 
धर्म ने 'क्रियावाद का जोर से समर्थन किया ओर यह घोषणा की कि कर्म, उत्थान 
( उद्योग ), बल तथा वीय॑ सबकी सच्चा है*। इस प्रकार दाशंनिक अव्यवस्था के 
भीतर व्यवस्था की तथा धार्मिक संदेहवाद के भीतर श्रद्धा की प्रक्ृष्ट प्रतिष्ठा करने के 
फारणु जैन तथा बौद्ध घर्म जनता के प्रियपात्र बने, परंतु अ्रन्य मत युक्तिविहीन*: 
तथा तकरहित होने के कारण अकाल में ही फालकवलित हो गए,। 


१ नत्थि कर्म्म नत्यि किरियं, नत्थि विरियं । 
२ अत्तथि उत्थानेति वा कमेति वा, बलेति वा, विरियेति वा 
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२, ज्ञानमीमांसा $ अनेकांतवाद 


जैन दर्शन का मेरुदंड है अनेकांतवाद अथवा सप्तमंगीनय | किसी भी 

पदार्थ को यथार्थतः समझने के लिये अनेक दृष्टियों की आवश्यकता होती है। प्रत्येक 

पदार्थ की सापेक्षिकी सत्ता होती है अर्थात्‌ किसी अपेक्षा से ही उसे 'सत्‌? कद्द सकते 

हैं, परंतु वही उसका एकांत रूप नहीं है। क्योंकि श्रन्य की अ्रपेज्ञा से उसे 'असत्‌” 

भी मानना पड़ता है। गेरे हाथ की लेखनी लेखनी की अपेक्षा से श्रवश्य विद्यमान 

है, परंतु मसीपात्र की अपेक्षा से वह उसी काल में “असत्‌” है। अतः जैनियों 

) की दृष्टि में दृष्टिमेद ही पदार्थों की सत्ता तथा असप्ता का मूल पाथकक्‍्य हेतु है। 

* फलतः फोई भी वस्तुतः एकांततः सत्य नहीं है। संसार में जो कुछ “है”, वह फिसी 
* अपेक्षा से “नहीं? भी है। सर्वथा सत्‌ अथवा स्वथा असत्‌ फोई वस्ठ नहीं है । 


जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक परामर्श से पहिले उसे सीमित तथा सापेक्ष 
बनाने के विचार से “स्यात्‌” विशेषणु का जोड़ना आवश्यक होता है। 'स्थात्‌ 
( कर्थंचित्‌, किसी अपेक्षा से ) शब्द अस धाठु के विधि लिंग का तिडंतप्रतिरुपक 
अव्यय है। पुरोवर्ती घट के विषय में हमारा परामर्श 'स्यादस्ति! ( फर्थंचित्‌ विद्यमान 
है ) ही हो सकता है, क्योंकि वर्तमान फाल तथा देश की दृष्टि से विद्यमान रहने पर 
भी यह सत्ता त्रेकालिक नहीं, अ्रपि तु सापेक्षिफी है। प्रत्येक देश में, प्रत्येक काल 
में या प्रत्येक दशा में हमारा घठशान एकाकार नहीं हो सकता । पट की दंष्टि 
से घट की सता अविद्यमान है। “सप्तमंगी नय”ः इसी अनेकांतवाद का विस्पष्ट 
परिचायक है। 


भट न 
धसप्तमंगी नय? के सात रुप होते हैं 


« स्थात्‌ अस्ति--कर्थंचित्‌ है। 

« स्थान्नास्तिःकर्थंचित्‌ नहीं है । 

* स्थादस्ति च नास्ति च-कर्थचित्‌ है और कथंचित्‌ नहीं है। 
 स्थाद्‌ अवक्तव्यम-कर्थंचित्‌ वर्शुनातीत है। 

" स्थादस्ति च अवक्तव्यं च ( प्रथम तथा चतुर्थ का मिश्रण ) | 

" स्थान्नास्ति च अवक्तव्यं च ( द्वितीय तथा चतुर्थ का मिश्रण ) | 


" स्थादस्ति च नास्ति चः अवक्तव्यं च ( तृतीय तथा चहुर्थ का 
सिश्रण )। 
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ह किसी भी पदार्थ के विषय में ये सातों भंग यथार्थ हैं. तथा प्रत्येक पदार्थ को 
अनेकांतिक सिद्ध कर रहे हैं। अनैकांतिक तत्व न संदेहवाद का नाम है और नें 


४४१ जैन धर्म [ खंड ३ ४ अध्याय २] 


श्रनिश्चयवाद का श्रमिधान, प्रत्युत सापेक्षवाद का ही नामांतर है जो आधुनिक 
विज्ञान के द्वारा भी समर्थित हो रहा है । 


३. तत्तवमीमांसा 

वस्तु श्रनंतधर्मात्मक होती है* | किसी मनुष्य के स्वरूपज्ञान के लिये उसके 
देश, काल, जाति, जन्म, धर्म, वर्ण, समाज आदि फा ही ज्ञान अपेक्षित नहीं है, 
प्रत्युत उन निषेधात्मक धर्मों का भी शान आवश्यक है जो उसे अन्य तत्सहश 
वस्तुओं से पथक्‌ किया करते हैं। इनमें सत्तात्मक धर्मों का नाम है स्वपयोय तथा 
निषेधात्मक धर्मों का अमिधान है परपयोग । प्रत्येक वस्तु स्वपर्याय तथा परपर्याय का 
समुच्चयमात्र होती है। 'देवदत्त” के विषय में इतना ही शान पर्यास नहीं है कि वह 
भारतवासी, गौर वर्ण, हिंवू तथा ब्राह्मण कुलोलन्न है ( स्वपर्याय ), प्रत्युत वह न 
यूरोपियन है, न चीनी, न श्रेत और न पीत, इन निषेषात्मक गुणों फी भी जानकारी 
विशेष जरूरी है। इसी प्रसंग में “द्रव्य” की भी जैन कल्पना जान लेनी चाहिए । 
दृब्य त्रयात्मफ होता है। वह उत्पाद ( उत्पत्ति ) लय (विनाश ) तथा ध्ौव्य 
( भ्रुवता, निश्चितता ) से सतत संवलित होता है। सोने के घड़े को फोड़कर मुकुट 
बनाने के दृष्टांत पर विचार फीजिए. | मुकुट की उत्त्ति, घड़े का नाश तथा दोनों 
दशाओं में सुवर्ण की स्थिति नितांत स्पष्ट है जिससे मुकुठ पहनने के इच्छुक राजपुत्र 
फो हु, सुवर्ण घट चाहनेवाली राजपुत्नी फो शोक तथा केवल सोना चाहनेवाले 
राजा फो उदासीनता ( माध्यस्थ्य ) होना स्वाभाविक है। आचार्य सामंतभद्र का 
यह दृष्ांत बड़ा ही रोचक तथा बोधक है ; 


घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पाद-स्थितिष्वयम्‌ । 
शोक-प्रमोद-माध्यर्थ्य॑ जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ 


इस प्रकार प्रत्येक पदाथ के दो अंश होते हं--शाश्वत अंश तथा अशाश्वत 
अंश । शाश्रत अंश के कारण वस्तु प्रोव्यात्मक ( नित्य ) होती है तथा “अशाश्वत 
अंश के कारण वस्तु उत्पाद-व्ययात्मक ( उत्पत्ति विनाशशाली श्रर्थात्‌ अनित्य ) 
होती है। श्रपरिणामशील धर्म का नाम है 'गुण”ः तथा देशकाल अन्य परिणाम 


१ द्रष्टन्य--बलदेव उपाध्याय : भारतीय दर्शन, ए० १७२-१७३ । ( शारदा मंदिर, काशी ) 
२ अन॑तधर्मात्मकमेव तत्तम्‌। 
3 उत्पादव्ययभौव्ययुक्त सत्‌ । तत्त्वार्थसून्न (२६ । ( रामचंद्र जैन शाख्तमाला, बंबई ) 
४ आप्तमीमांसा १, श्लोक ५६। ( आगमोदय समिति, सूरत ) 
घ६ 
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शाली धर्म का नाम है 'पर्यायः | शुश तथा पर्याय से विशिष्ट वस्तु को (द्रव्य! . कहते 
हैं) | इस प्रकार गुणदृष्टि से द्रव्य नित्य होता है ओर पर्याय दृष्टि से अनित्य | 


दृव्य के दो प्रधान भेद होते हैं--( १ ) एकदेशव्यापी ( “काल! ही ऐसा 
एकमान्र द्रव्य है) तथा ( २) बहुप्रदेशव्यापी ।- काल फो छोड़कर जगत्‌ के समस्त 
द्रव्यों में विस्तार उपलब्ध होता है और इसलिये उनकी संज्ञा है अस्तिकाय। श्रस्ति 
( सत्ताशील ) तथा काय ( शरीखत्‌ विस्तारशाली* )। ऐसे अस्तिकायों की संख्या 
५ है--( १) जीव, (२) पुदूगल, (३) आकाश, (४) धर्म तथा 
(५) अधम । - 


(१) जीव--चैतन्य जीव फा विशिष्ट लक्षण है । प्रत्येक जीव श्रनंत ज्ञान, 
अनंत दर्शन तथा श्रनंत सामथ्य॑ आंदि गुणों से संपन्न माना जाता है, परंतु 
अआवरणीय कर्मो के कारण इन स्वाभाविक धर्मों का उदय जीवों में होता नहीं। 
नित्य होने पर भी जीव परिणामशील है। जीव शरीर से भिन्न होता है ओर उसकी 
सत्ता का प्रबल प्रमाण चेतन्य की उपलब्धि है। आत्मा को विश्वु माननेवाले 
वेदांतियों तथा अणु माननेवाले वेष्ण्वो के उभय अंतों को छोड़फर मध्यममार्गी 
जैन दर्शन जीव फो मध्यम-परिमाणु-विशिष्ट मानता है अर्थात्‌ जीव शरीरावच्छित्न 
होता है। जितनी बड़ी देह उतना बड़ा जीव | प्रदीप के समान वह संकोच तथा 
विकाशशाली होता है। वह कर्ता, भोक्ता, स्वप्रकाइय तथा प्रकाशक होता है। 
वह स्वयं अनंत है3 | 

(२) पुदूगल--पुद्गल उन द्वव्यों की संज्ञा है जो प्रचयरूप से शरीर का 
निष्यादन करनेवाले होते हैं और प्रचय का नाश होने पर स्वतः छिल्न मिन्न हो जाते 
हैं। अतण्व “पुदूगल” की निरुक्ति यथार्थ है; पूरयंति गलंति चर ( अ्रर्थात्‌ किसी 
फो पूर्ण कर देता है और पश्चात्‌ स्वयं गल जाता है )। रूप, रस, गंध तथा स्पश 
गुणो को धारण फरनेवाला चेतनाहीन मूत॑ पदार्थ “पुदूगल” कहलाता है। जैन 
दशन धथ्बी, जल, तेज तथा वायु के परमाणुओं में फोई भी भेद नहीं मानता ।' मैद 


केवल परिणमन में है। अतः नेयायिकों के समान प्रथ्वी आदि महाभूत चार पदार्थ 
न होकर एक ही द्वव्य होते हैं* | 


१ गुण पर्यायवद द्रव्यम्‌ | तत्वार्थ सूत्र ५४३७। 
* संति जदो तनेरे अस्थीति भणति जिणवरा जम्हा । 
काया श्व बहुदेसा तम्हा काया च अत्थिकाया य। द्र॒व्यसंग्रह, गाथा २५। 
3 द्रषटव्य--तत्त्वार्थ सूत्न, ५१६ । 
४ स्वेदर्शन संग्रह : जैन धर्म का वर्णन । ( आनंदाश्रम, पूना ) 
ह; तच्चार्थ सून्न, (२३, ५२४ | 
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(३) आकाश--इसकी सत्ता आनुमानिक है श्रर्थात्‌ जीव, पुदूगल आदि 
बहुप्रदेशब्यापी द्रव्यो के विस्तार की सिद्धि के लिये प्रदेश पर्यायवाले “आकाश” की 
सत्ता मानना न्यायसंगत है। आकाश के द्विविध भेदों में लोकाकाश में द्वव्यों की 
स्थिति है तथा अलोकाकाश लोक से उपरितन प्रदेश की संज्ञा है। 

(४ ) धमे--जीव तथा पुदूगल की गति में सहायता देनेवाले द्रव्यविशेष 
की संज्ञा 'वर्” है। धम जीव को गति प्रदान करने में स्वयं असमर्थ है, परंतु उसकी 
गति के लिये सहायता मात्र प्रदान करता है, ठीक जल के समान, जो मछली को 
गति में प्रेरणा न देकर केवल सहायता देता है। 

(४ ) अधर्म--स्थिति का तत्त्व श्रधम है। इस तत्त्व के अभाव में जीवों 
में केवल निरंतर गति ही विद्यमान रहती है। जिस प्रकार श्रांत पथिक के ठहरने के 
लिये इच्चो की छाया सहायक होती है, उसी भॉति श्रधम जीव की स्थिति के लिये 
सहायक द्रव्य है| 

(६) काल--वर्तना ( स्थिति ), परिणाम ( पक जाना ); क्रिया; परत्व 
( ज्येठ्ठता ) तथा अपरत्व ( फनिष्ठता ) इन पाँच वस्तुओ की उपपत्ति के लिये काल 
फी सिद्धि अनुमान से व्यवहार के निमिच मानी जाती है। फाल फा विस्तार नहीं 
होता इसलिये वह पूर्वोक्त पॉचो “अस्तिकाय! द्वव्यो से मित्र होता है। 

इनके अतिरिक्त सप्विध पदार्थों का भी वर्गीकरण जैन मत में मिलता है। 
आखव, बंध, संवर, निजरा तथा मोक्ष पूर्ववर्शित जीव तथा अजीव पदार्थों के साथ 
मिलकर संख्या में सात होते हैं। जैन मत में आत्मा के प्रदेशों में जब फंपन होता 
है, तब पुदूगल ( भूत चतुष्टयय ) फा परमाणुपुंज आक्ृष्ट होकर आत्मा के साथ 
मिल जाता है। इसी से 'कर्म' फहते हैं। जीवो के साथ कम के संबंध को आखव 
फहते हैं। बंध तो स्पष्टतः क्मजन्य बंधन है। आगे आनेवाले कर्मा का मार्ग 
सर्वथा बंद कर देना 'संवर” माना जाता है। साधक के लिये संबर के अ्रनंतर 
(निजरा? की आवश्यकता होती है जिसके द्वारा संपादित तथा संचित कर्मो को इतना 
निर्वीय तथा क्ञीण बना दिया जाता है जिससे वे फल के लिये जागरूक नहीं होते । 
समस्त कर्मा के क्षय फा ही अभिषधान सीक्ष है" | मुक्त जीवों में “अनंत चतुष्टय!, 
अनंत ज्ञान, अनंत वीये, अन॑त श्रद्धा तथा श्रन॑त शाति फी उत्पत्ति स्वतःसंपन्न हो 
जाती है तथा वे जीव समाज के मंगलसाधन में निरंतर लगे रहते हैं । 


७, आचार मीमसांसा 


जैन धर्म का मुख्य प्रतिपाद्य विषय “आचार मीमांसा” है। मोक्ष के तरिविध साधनों 
में सम्यगू दर्शन (जैन दर्शन के सिद्धांतों में गहरी श्रद्धा) सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र 


१ बन्व हेत्वभाव निर्जरास्याम्‌। कृत्स्नकर्मज्यों मोक्षः । तत्त्वार्थ सूत्र १०२३। 
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त्रिरत्न के नाम से प्रख्यात है। सम्यक्‌ चरित्र की आराधना से ही मानव क्लेशों से 
तथा अशोभन कर्मों से नितांत पाथक्‍्य प्राप्त कर छेता है। 'केवली”ः इस घ्म का 
अंतिम पर्यवसान है। आवक तथा यति की देनंदिनी चर्या का विधान घड़े विस्तार 
के साथ धर्मग्रथों में किया गया है तथा उनका पालन भी उतने ही आग्रह तथा 
श्रद्धा के साथ आज भी आवश्यक समझा जाता है| पाश्वनाथ ने पहले चार महात्रतों-- 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय तथा अपरिग्रह--का उपदेश किया था। चौबीस तीर्थंकर 
महावीर ने इनके साथ ब्रह्मचरय भी जोड़ दिया । जैन धर्म में ये ही पंच महात्रत 
कहलाते हैं। “अहिंसा? तो जैनाचार का प्राणु है तथा अन्य सदाचार के नियम 
' उसी को केंद्रित कर जागरूक होते हैं। आज भारत में जैनधर्म एक सजीव प्रबल धर्म 
, है जिसके अनुयायियों में धर्म, आचार तथा नेष्ठिफ जीवन के प्रति नैसर्गिक श्रद्धा है। 
व्रतों तथा तीर्थों के द्वारा यह धर्म जनता के ऊपर अ्रपना प्रभूत प्रभाव बनाए हुए है। 


४, देवमंडल $ पूजापद्धति 


जैन धर्म में मंदिर तथा मूर्ति का बड़ा महत्त्व है। इनके निर्माण में जैन 
कला फा उत्कष दृष्टिगोचर होता है। जैन धर्म के चौबीसों तीथंकर--अश्रादिनाथ 
(ऋषभनाथ) से लेकर महावीर स्वामी तक--उपासना के विषय हैं | जैनियों में शक्ति- 
पूजा का भी प्रचलन है। धर्मध्यान के अंतर्गत पदस्थ! नामक ध्यान में हिंदुओं के . 
पदचक्रवेध फी पद्धति के अनुसार वर्णमग्नी देवता का चिंतन किया जाता दै* । जैन 
, मंत्रों में प्रणय ( ऊंकार ), माया ( हीं ) आदि बीज अक्षर शाक्त तंत्रों के अनुरूप 
) ही होते हैं। केवल सुख्य देवतारूप में “अरिहंताणम?” यह जैन पंचाक्षरी ली गई है। 
“बतांबर मत में प्रत्येक तीथंकर की शासन देवता चक्रेश्वरी, अजितबला, डुरितारी 
' कालिका; महाकाली आदि मानी जाती है। जैन कविगण शाक्त संप्रदाय के 
'सारस्वत कल्प! को मानते हैं और रोहिणी, प्रशत्ति, श“ंखला आदि सरस्वती के 
पोडश विद्याव्यूइ फी मान्यता जैन धर्म में है*। फलतः शक्ति की उपासना 
जैन धरम में अभीष्ठ है। लक्ष्मीधर ने तांत्रिक दिगंबरो फी गणना कापालिकों के 
साथ फी है3। 
६. हिंदी साहित्य में जेन परंपरा 


हिंदी साहित्य में जैन कवियों तथा छेखकों ने अपना व्यक्तित्व तथा प्रभाव 
अक्षुरण रखा है। अपभ्रंश साहित्य का विकास तथा संवर्धन तो जैन लेखकों की ही 


3 द्रषवब्य--देमचंद्र : योगशाख्र, ७ तथा प्रकाश । 
3 कल्याण, शक्‍्त्यंक, पृष्ठ ५४४-५४६॥ 


3 सौंदयलहरी की व्याख्या : श्लोक ३१। (मैसूर ओरियंग्ल सीरीज, बंगलोर सै, 
| प्रकाशित ) गा 
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बहुमूल्य देन है | बहुत से जैन पंडितों ने उच्च फोटि के दाशनिक ग्र॑र्थों फा हिंदी गद्य 
में अनुवाद प्रस्तुत किया है। प्राचीन जैन कवियों ने 'रासा? नामक फाव्यों की सृष्टि 
की है जिनमें तीरथंकरों तथा तत्कालीन अन्य मान्य संतों का आध्यात्मिक जीवन- 
चरित बड़े ही उत्साह से जनता को शिक्षा देने के उद्देश्य से लिखा गया है। श्री 
महेंद्रसूरि के शिष्य धमसूरि फा “जंबूस्वामी रासा? इस प्रकार के काव्य का प्राचीन 
उदाहरण है ( रचनाकाल सं० १२६६ )। श्री अंबदेव कृत 'संघपति समरा रास? भी 
इस फोटि के चरितकाव्य का नमूना है। जैन कवियों की कविता में आध्यात्मिक 
तत्त्वों का विवेचन है जिसमें शांत रस का पूर्ण वेभव उपलब्ध होता है । १७वों तथा 
श्८्वीं शती के कवियों ने स्वतंत्र रूप से उपदेशप्रद कथानकी तथा जैन-सिद्धांत-मंडित 
काव्यों का प्रणशयन कर जैन तत्वों फो कविता के रोचक माध्यम के द्वारा जनता के 
हृदय तक पहुँचाने फा श्लाघनीय प्रयत्न किया है। पद्यवद्ध आध्यात्मिक फथानको के 
लिखने में जैन कवि निःसंदेह सिद्धहस्त हैं। दोहा चोपाईवाली काव्य पद्धति का 
उपयोग जैन काव्यों में विशेषतः मिलता है। जैन कवियो में बनारसीदास (१७वीं श्ती ' 
विक्रमी ) तथा भेया भगवतीदास ( १८वीं शती विक्रमी ) प्रतिमाशाली आध्यात्मिक 
कवि थे जिन्होंने जनता के हृदय फो अध्यात्म की ओर आकृष्ट करने के लिये सुंदर, 
सरस तथा सुबोध काव्यों का निर्माण किया है। जैन काव्य प्रांगण की यह समुज्वल 
निर्मलता और पवित्रता उसके आलोक को लोक के लिये स्वास्थ्यकर और विवेक- 
वर्धक सिद्ध करती आई है" | जैन कवि की यह कविता भाषा तथा भाव दोनों 
दृष्टियो से निःसंदेह श्लाध्य है ; 


राग उदे जय अँध भय, सहजें सन छोगन छाज गूँवाई । 
सीस बिना नर सीख रहे, विसनादिक सेवन की सुघराई । 
तापर और रचें रस काव्य, कहा कहिए तिनकी निठुराई । 
अंध असूझन की अँखियान में, झोंकत हैं रज रामदुद्ाई ॥ 


१ झैन कवियों की दिंदी कविता के लिये द्रष्व्य--नाथूराम प्रेमी : जै० सा० ३०, बंबई, 
१६३१७। कामताप्रसाद जैन : द्विंदी जैन साहित्य, काशी, १६३७ । 


तृतीय अध्याय 


बौद्ध धर्म 


१. उदय 


ऐतिहासिक गवेषणा बौद्ध धर्म फो जैन धर्म की परवर्तिनी चिंताधारा के रूप 
में प्रमाणित करती है। बौद्ध “निकायो” में अंतिम जैन तीर्थंकर नाटपुत्त ( महावीर 
स्वामी ) के नाम, सिद्धांत तथा मृत्यु फा स्पष्ट उल्लेख और जैन “अंगों? में बुद्ध धर्म 
फा विस्पष्ट अनुल्लेख इस ऐतिहासिक तथ्य की आधारशिला है। इस धम के 
संस्थापक भगवान्‌ बुद्ध संसार की एक दिव्य विभूति थे तथा अपने युग की परिस्थिति 
के अनुरूप उन्होने जिस धर्म का चक्रप्रवतंन किया वह इतना सजीव, इतना 
व्यावहारिक तथा इतना मंगलमय है कि उसकी शीतल छाया में करोड़ों प्राणी आज 
भी मवसंताप से मुक्ति पाते हैं, अपने जीवन फो फल्याणमय बनाते हैं तथा मानव- 
जीवन की कृतकत्यता प्राप्त करते हैं । इसके दो रूप इतिहास के प्रृष्ठों पर अंकित हैं-- 
शुद्ध धार्मिक रूप, जिसमें आध्यात्मिक अंथियो को बिना खोले हुए. जीवननिर्वाह 
तथा व्यवहार के निमिच आचार का सरल प्रदिपादन है तथा दाशनिक रूप, जिसमें 
प्रकांड बौद्ध पंडितो ने बुद्ध के आचारप्रधान उपदेशों की आध्यात्मिक व्याख्या कर 
शुद्ध तक के बल पर तत्वों का गंभीर अन्वेषण किया है। ड़ 


२, आचारसीमांसा 


जैन तथा बौद्ध धर्म वैदिक कर्मकांड के परिजृंहदण के प्रति आचारमार्ग की 
प्रतिक्रियाएं हैं। यज्ञयाग उपासना के प्रतीकात्मक रूप हैं जिनका उपयोग अ्रध्यात्म 
मार्ग के पथिको का उपादेय संबल था, परंतु अंतरंग, तत्त्वज्ञान के हास और बहिर॑ग 
दृष्टि के विस्तार के फारण उनका शुद्ध प्रतीक रूप साधकों से दूर हृटता गया ओर 
उनके स्थान पर बच गया केवल विधिविधानो का एफ विराट विषम स्तूप, जिसके 
भीतर प्रवेश करना साधारण जीव के लिये एक दुरूह व्यापार था | युग के भौतिक 
तथा संदेहवादी वातावरण ने इस ग्रवृत्ति फो और भी अग्रसर किया | “वैदिकी हिंसा 
, हिंसा न भवति! सिद्धांत के उम्र विरोध का लोकप्रिय रूप था जैन तथा बौद्ध धर्म का 
उद्यतथा अभ्युद्य, उत्तत्ति तथा विकास | ये दोनों धर्म मूलतः आचारप्रधान ये | 
सानवसमाज के शियिल तथा विश्ंखल आचरण फो सुधारना तथा व्यवद्वार श्रौर 


शा 


४४७ बौद्ध धर्म [ खंड ३ : अध्याय ३ ] 


अध्यात्म उभय दृष्टियों से स्वस्थ तथा जागरूक समाज का निर्माण फरना दोनो का 
यही भौतिक ध्येय तथा लक्ष्य था | 


इस संसार में दुःख की सत्ता इतनी व्यापक, इतनी प्रभावशाली, इतनी 

वास्तव है कि उसका अपलाप कोई भी धर्मोपदेशक ओर चिंतक कर ही नहीं 

सकता । दुःख की सचा सिद्ध होने पर उसके उदय, निषेध तथा निरोधक मार्ग 

की मीमांसा प्रत्येक तत्वचितक का कतंव्य होता है। तथागत ने विषयासक्ति के एक 
अंत तथा विषयप्रह्मण के दूसरे अंत की नितांत दुष्ट बतलाकर दोनों के बीच में 
प्रवाहित होनेवाले मार्ग मध्यममार्ग को ही मानवों का कल्याणुताधक बतलाया है। 

बुद्ध धर्म के 'मध्यम मार्ग” का रहस्य इसी गंभीर तत्त्व पर आश्रित है। गोतम ने 

एक और विशाल साम्राज्य, अद्टट वैभव तथा वेयक्तिक सोख्य फो लात मारा तथा 

दूसरी ओर घोर तपस्या, शारीरिक क्लेशदायक साधना को तिलाजलि दी तथा 

दोनो के मध्यस्थ मार्ग का उपदेश अपने उदात्त प्रवचनों के द्वारा किया। बुद्ध के 

द्वारा उनन्‍्मीलित तत्व सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक्‌ वचन, सम्यक कर्मोत, 

सम्यक्‌ आजीव ( जीविका ); सम्यक्‌ व्यायाम ( उद्योग ), सम्यक्‌ स्मृति तथा सम्यक्‌ 
समाधि तथागत शिक्षा की अ्रष्टदी है। इन आठो फा संक्षेप इस आचारमार्गी 
सूत्र में फिया गया है | 


सबव्ब पापसस अकरणं कुसरूस्य उपसम्पदा । 
सचित्त परियोदपन एतं बुद्धान सासन॑ । 


समस्त पापों का न करना, पुण्य का संचय तथा अपने चिच की परिशुद्धि 
( पर्यवदापन ) बुद्ध का यही अनुशासन है। तत्त्वज्ञान विपयक प्रशइनो के उच्तर देने 
में बुद्ध का मोनावलंबन उनके तहिषयक जश्ञानाभाव का सूचक न होकर उन प्रश्नो 
की व्यथंता का परिचायक्र है। आग लगे घर में रहनेवाले व्यक्ति का फाम आग 
बुकाना ही होता है, आग लगने के कारण और प्रकार का हँढ़ना नहीं। फलतः 
क्लेशबहुल संसार के प्राणी को आचारमा्ग फा अनुशीलन फर अपना परम 
कल्याण संपादन करने की आवश्यकता है। उस दुःख के फारणो फी तात्तिक समीक्षा 
करना तथा अ्राध्यात्मिक रहस्यों की छानब्रीन फरना उसके लिये नितात अनुपयुक्त, 
एकदम व्यर्थ तथा बिल्कुल वेकाम है। इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध की शिक्षा फी 
एकमात्र दिशा है चित्त परिशोधन की तथा सम्यक्‌ आचरण फी | आरंभिक आचार- 
प्रधान बौद्ध धर्म की यही शिक्षा आधारशिला है। 


३, हीनयान का दाशंनिक तथ्य 


बुद्ध की इन आचारप्रधान शिक्षाओं के आ्राधार रूप दो दाशशनिक तथ्य 
विशेष रूप से विचारणीय हैं--( १) नेरात्यवाद (संघातवाद ) तथा (२) 


- हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास है “ ४४८ 


परिणामवाद (संतानवाद)। बुद्ध की मान्यता से सकल दुष्कर्मों, पार्पों तथा दुष्पवत्तियों 
के मूल में उपनिषदो का आत्मवाद है जिसके अनुसार शरीर, मन तथा इंद्रियों से . 
पृथक: आत्मरूपी स्वतंत्र सत्ता स्वीकृत की जाती है। तथागत आत्मा के ख्तंत्र 
अस्तित्व के प्रबल विरोधी हैं तथा वे आत्मा फो प्रत्यक्गोचर मानस प्रवृत्तियों का, 
आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के समान, पुंज या संघात मात्र मानते हैं। पंचस्क्धों के 

' अतिरिक्त बौद्ध मत में आत्मा नामक कोई प्थक्‌ ख्तंत्र तत्त नहीं है। पंच स्कंधो 

के अंतर्गत रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार तथा विज्ञान की गणना है | “रूप” से तातय 
पृथ्वी, जल, तेज तथा वायु रूप चतुर्भत तथा तजन्य शरीर से है। भूत तथा मौतिक 
पदार्थ ( शरीर ) फो “रूप”, किसी वस्तु के साक्षात्कार फो 'संज्ञाग, तजन्ये -सुल, 
दुःख तथा उदासीनता के भाव फो 'वेदना?, अतीत अनुभव के द्वारा उत्पाथ श्र 
स्मृति के फारणभूत सूक्ष्म मानसिक प्रवृत्ति को 'संस्कार?, तथा चैतन्य को “विज्ञॉन' 
के नाम से पुकारते हैं। व्यक्ति के इन्हीं पंच स्फंधों का संघात होने से .यह सिद्धांत 
संघातवाद या नेरात्म्यवाद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है। जिस प्रफार रस्सी, लगाम, 
चाबुफ, दंड आदि अवयवों के संघात से पृथक रथ” नामक पदार्थ असिद्ध" है, उसी 
प्रकार इन संघातो से व्यतिरिक्त “आत्मा? नामक द्रव्य असिद्ध है। निपिव्कों के 
अनुसार आत्मा तथा जगत्‌ अनित्य है। इनका कालिक संबंध दो ऋण तक भी 
नहीं रहता । बुद्धमत में इस विश्व में परिशास ही सत्य है, परंतु इस परिणाम के 
भीतर विद्यमान फिसी परिणामी पदार्थ फा अस्तित्व सत्य नहीं है। परिणामशाली 
जगत्‌ में एकत्व तथा अभिन्नता का आभास उसी प्रकार प्रतीत होता है, जिस प्रकार 
दीपशिखा तथा जलप्रवाह में | दीपक में ऋण क्षण भर में एक लो निकलकर श्रस्त 
हो जाती है ओर दूसरी लौ के उत्पन्न होने का कारण बनती है, तथापि दीपशिखा 
के प्रभापुंज में एकत्व की हानि नहीं होती । जलग्रवाह में भी प्रतिक्षण पुराने जल 
का गमन तथा नवीन जल का आगमन होता रहता है. परंतु सामान्य दृष्टि इस 
पार्थक्य तथा परिणाम का अनुभव नहीं करती । ये ही दोनों सिद्धांत-नेरात्म्यवाद 
तथा पारिणामवादू---तथागत की आचारशिक्षा के आधार तत्त्व हैं | परिणामवाद बुहुू 
की दाशनिक जगत्‌ फो एक बहुमूल्य देन है जिसके अनुरूप ही 'परिणामवाद? के 
व्याख्याता यूनानी हिरेक्लिटस तथा फ्रेंच तत्त्वश बर्गसों ने पश्चिमी जग में 
बिपुल कीर्ति अजित की है। 


४, बौद्ध धर्म का सांप्रदायिक विकास 
बुद्ध के निर्वाण के सौ वर्षों के भीतर द्वितीय संग्ीति (३२६ वि० पू० ) में 


) द्रष्टव्य मिलिंद प्रश्न, हिंदी अनुवाद, ५० ३०-३३। ( महावोधि सोसाइटी, सारनाथ ) 
दीघनिकाय, पोट्ठपाद सुत्त, पृ० ७३ । 


9 | 


४४५९ बौद्ध धर्म [ खंड ३ ४ अध्याय ३ ] 


वात्सीपुत्रीय (वजिपुत्रीय ) मिक्खुओं ने आचार तथा अध्यात्म के कतिपय 
महत्त्वपूर्ण सिद्धांतों के विरोध में अपना विद्रोही भांडा ऊँचा किया | तभी से इस 
मत में दो वादों का जन्म हुआ--स्थविरवादी ( थेरवादी ) जो प्राचीन विनयो में 
रंचक मात्र भी संशोधन के प्रतिकूल ये तथा महासंधिक ( कठोर नियमों में 
देशकालानुसार परिवर्तन तथा संशोधनवादी )। इसी संग्रीति के लगभग सौ वर्ष 
बाद अठारह संप्रदाय छोटी छोटी आचारसंबंधी बातों को छेकर उठ खड़े हुए. जो 
“निकाय! के नाम से प्रसिद्ध हैं? | अ्रद्ठकथा के अनुसार महासंधिर्कों के श्रवांतर 
निकार्यों के नाम ये हैँ--गोकुलिक, एकव्यावहारिक; प्रशपिवादी, बाहुलिक तथा , 
चेत्यवादी | स्थविरवादी निकायों- फी संशाएँ निम्नलिखित थीं--महीशासक 
( श्रवातर निकाय सर्वास्तिवादी, काश्यपीय, सांक्रांतिक, सौत्रांतिक तथा घरगुप्तिक ) 
तथा इजिपुत्रक या वात्सीपुत्नीय ( श्रवांतर निकाय धर्मोच्रीय, भद्रयाणिक, पाएणा- 
गरिक तथा साम्मितीय )। अ्रशोक के काल के श्रन॑तर इनमें अन्य श्रनेक अवांतर 
मेद नवीन सिद्धांतों के रूप में उत्पन्न हो गए। इनमें से प्राचीनता के पक्षपाती 
थेरवाद फो ही दीनयान के नाम से पुकारते हैं तथा महासंघिकों से ही अवांतर 
परिवर्तनों के वाद सहायान फा उदय संपन्न हुआ | महासंधिक*, सर्वास्तिवादी, 
साम्मितीय 3 तथा वेपुल्यवादियों* के विशिष्ट सिद्धांतों का ब्राह्मण दाशनिको द्वारा 
उल्लेख तथा खंडन उनकी महत्ता के पर्याप्त सूचक हैं | 

बौद्ध अंथों में निर्दिष्ट त्रिविध यान फा परिचय पूर्वोक्त संप्रदायो के कई 
सिद्धांतों के संकेत के लिये पर्याप्त होगा । यान तीन हैं तथा प्रत्येक यान में जीव- 
न्मुक्ति या बोधि की कल्पना एक दूसरे से नितांत विलक्षण है । 

( १ ) श्रावकयान के अनुसार श्रावकत्रोधि का आदर्श 'हीनयान” फो अ्रमीष्ट 
है। 'आ्रवक? का श्रथ है बुद्ध के पास धर्म सीखनेवाला व्यक्ति | वह स्वावलंबन 
से अष्टागिक मार्ग फा यथावत्‌ श्रनुसरण फर रागद्वेषमयी विपयवागुरा से मुक्ति 
पा सकता है। श्रावक के अ्रवस्थाचतुष्टय में अहंत? ही सर्वश्रेष्ठ दशा है जिसमें 


१ श्राचार्य वसुमित्र ने अपने 'अषप्टादश निकाय शास्त्र! में श्न निकायों का विस्तृत विवरण 
दिया है जो आचार्य भव्य, दीपवंस तथा महावत्यु को भ्रद्वकथा (व्याख्या) में निर्दिष्ट 
वर्यनों से अनेक अंश में मिन्न हैं। श्नके मत्तों का निर्देश महावत्यु की अद्वकथा में विस्तार 
से है। द्रष्टव्य--महद्दावत्यु के अँगरेजी अनुवाद की भूमिका, पाली टेक्स्ट सोसाइटी स०, 
लंदन । 

२ भद्दासंधिकों के विशिष्ट मत के लिये द्रष्टव्य--बलदेव उपाध्याय : वोौ० द० मी०, नवीन 
संस्करण, पृ० १००-१०२ ( चौखंभा विद्याभवन, काशी ) 

3 द्रष्टव्यू--वही, ए० १०३-१०४ | 

४ द्रष्टव्य--वदी । 

पूछ 
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साधक अपने पराक्रम तथा तपश्साधना से निर्वाण? प्राप्त कर दुश्खों से मुक्त 
हो जाता है। 


(२) प्रत्येक बुद्ध, द्वितीय यान का आदर्श है। जिस व्यक्ति को बिना गुर 
के उपदेश से, स्वस्फुरणा से ही, बुद्धल्ल लाभ हो जाता है उसे कहते हैं 'प्रत्येक 
बुद्ध! | वह हंद्वमय जगत्‌ से प्रथक्‌ हटकर निजन स्थान में एकांतवास करता 
हुआ विमुक्ति सुख का स्वयं अनुभव करता अ्रवश्य है, परंठ उसे दूसरे फा उद्धार 
करने की शक्ति नहीं रहती । 


(३ ) बोघिसत्त्व तृतीय यान महायान का चरम लक्ष्य होता है। बोषिसत्त . 
फा महायानी आदश्श बड़ा ही ऊँचा, उदाच तथा गौरवशाली होता है। महामंत्री 
तथा महाकरुणा से संपन्न बोधिसक्त्व दया का इतना बड़ा अवतार होता है कि इस 
विश्व में चींटी से लेकर हाथी तक एक भी प्राणी के दुःखी होने तक वह श्रपनी मुक्ति 
चाहता ही नहीं | उसका लक्ष्य बहुत ही बढ़ा होता है। अपनी दया तथा मध्य- 
स्‍्थता के कारण मुच्यमान जीवों के हृदय में हिलोरें मारनेवालछे 'आनंद में ही 
वह अपने सुख फा अनुभव करता है। रसहीन शुष्क मोक्ष की उसे तनिक भी चिंता 
नहीं रहती" | 


४. महायान की धार्मिक विशिष्टता 


पूर्वोकेखित बोधिसत्तयान फी ही अपर संज्ञा है सहायान | इसकी उदात्त , 
आदर्श भावना, व्यापक महाकरुणा तथा साधना की भक्तिप्रवण॒ता के परिचय के 
लिये उसकी प्रमुख विशिष्टता फा ज्ञान नितांत श्रावश्यक है । 


( १) बोधिसत्त्व का उच्चतस आद्श--अरहंत्‌ तथा बोधिसत्त का श्रादश 
परस्पर नितात मिन्न; स्वतंत्र तथा विस्पष्ट है। अपने ही क्लेशसमुत्चय का विनाश, 
स्वार्थमयी निर्वाण की उपलब्धि तथा विश्व की मंगलभावना से एकदम ओऔदासीन्य 
श्रहत्‌ के प्रमुख परिचायक गुण हैं, परंतु चोधिसत्त्व का जीवन ही परोपफार, प्राणियों 
के दुःखोपशमन की वेदी पर अपिंत रहता है। अहंत्‌ में बुद्धत्व का परिणमन कदापि 
नहीं हो सकता; क्योंकि बुद्धत्व गुरुत्व का प्रतीक है। शास्ता ( मार्गदशक गुरू ) 


४४ १ एवं सर्वमिद् कृत्वा यन्‍्मया साधित॑ शुभम्‌ । 
तेन स्यां सर्वंसत्त्वानां सर्वदुःखप्रशांतिक्ृत ॥ 
मुच्यमानेषु स्वेपु ये ते प्रामोघसागराः ( 


तैरेव ननु पर्याप्त मोक्ेनारसिकेन किम ॥ बोधिचर्या रच्बेद (बंगाल 
एशियाटिक सोसाश्टो, कलकत्ता ) | चेयवितार, ठुतीय प्रिच्चे 


४७१ बौद्ध धर्म [ खंड ३: अध्याय है ] 


होने के लिये प्रज्ञा के उदय के साथ साथ महाकरुणा का उदय नितांत अपेद्धित है | 
यह मोलिक तत्व वोधिठत्व फा जीवनाधायफ है। स्वार्थपरायण अंत में महाकरणा 
के उदय का श्रमाव ही उनके शास्ता होने में महान्‌ बाघक होता है। बोधिसत्त्व में 
ही पॉचो पारमिताओं ( पूर्णताओं ) का उदय होना भी एक महती विशिष्टता है। 
दान, शील, कांति; वीय तथा प्रज्ञा पारमिता" का सर्वोत्कर्प रूप से आविर्भाव 
बोधिसत््व फो बुद्ध की ओर अग्रसर करने का मुख्य फारण बनता है । 

(२) त्रिकाय की कल्पना--निर्माणकाय, संभोगकाय तथा धर्मकाय--इस 
त्रिकाय की कल्पना मद्ययान की श्राध्यात्मिकता तथा उदात्तता का एक विशिष्ट 
चिह् है। शिल्प, जन्म, महाबोधि तथा निर्वाण फी शिक्षा देकर जगत्‌ के कल्याणार्थ 
निर्मित फाय ही निर्माशकाय* का अमिषान प्राप्त करता है। यह श्रनंत होता है | 
संभोगकाय निर्माणकाय की श्रपेक्षा नितांत सूक्ष्म होता है ओर इन तीनों में सूक्ष्मतम 
घर्मकाय सब बुद्धों के लिये एकरूप, सूक्ष्म उभय कार्यों से संबद्ध, संभोग तथा 
विभ्रुता फा फारण रूप होने से शब्दतः श्रनिवंचनीय तथा स्वर्यवेद्य होता है | 
द्वीनयान अंतिम दोनों फायों फो जानता -ही नहीं है। ब्राह्मण दर्शन के तारतम्य 
पर धर्मकाय ब्रह्म का, संभोगकाय ईश्वर का तथा निर्माणुकाय श्रवतार विग्रह का 
प्रतिनिधि माना जा सकता है। 


(३ ) निर्वाण की कल्पना--हीनयानी निर्वाण क्लेशावरण के अपनयन से 
ही सिद्ध होता है, परंतु मह्ययानी निर्वाणु शेयावरण के भी श्रपनथन पर आश्रित 
रहता है। प्रथम यदि केवल दुःखाभाव रूप है तो दूसरा निःसंदेह आनंद रूप है। 
निर्वाण श्रद्वेतरूप है जिममें ज्ञाता शेय, विपय विपयी, विधि निषेध का छोत कथमपि 
विद्यमान नहीं रहता | 


(४) भक्ति की प्रयोजनीयता--हीनयान बिल्कुल ज्ञानप्रधान मार्ग है 
जिसका चरम लक्ष्य श्रशंगिक मार्ग का विधिवत्‌ परिशीलन तथा अ्रनुगमन है | परंतु 
मदहायान निर्वाण की उपलब्धि में भक्ति की प्रयोजनीयता तथा उपादेयता को प्रमुख 
स्थान देता है। लोफोचर पुरुप होने से बुद्ध की भक्ति ही श्रव एकमात्र साधिका 
अंगीकृत फी गई। मद्ायान फाल में बौद्धकला के अ्रभ्युद्य का रहस्य इसी भक्तिवाद 
के प्रचुर प्रचार के भीतर अंतर्निद्दित है । 


$ द्रव्य--प्रज्ञा पारमिता तथा वौधिचर्यावतार में वौषिसत्त का चर्याविधान | 

२ द्रष्॑व्य--अ्रसंग-मद्दायानवन्नालंकार, ६।६४ ( पेरिस से प्रकाशित ) 

3 निर्वाय के लिये द्रष्टन्य---ठा० नलिनाक्षदत्त : ऐसपेव्ट्स भॉँवू महायान वबुद्धिज्म, ५० 
१५९-२०४ ( कलकत्ता ); रेरवात्स्की : सेंट्रल कॉन्सेप्शन श्रॉव्‌ निर्वाण; वलदेव उपाध्याथ : 
बौ० द० भी ०, १० १४३-१५७ | 
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(४) दशमभूमि की कल्पना--हीनयान अहत्‌ पद की प्राप्ति तक केवल 
भूमिचतुष्टय का ही पोषक है, परंतु महायान मुदिता, विमला, प्रभाकरी, अ्रचिष्म॑ती, 
सुदुर्जया, अभिमुक्ति, दूर॑गमा, अचला, साधमती तथा धर्ममेघ--इन दशभूमियों की 
विशिष्ट कल्पना, उनका वैलक्षुणय तथा आध्यात्मिकता भारतीय धर्म तथा दशन के 
विकास में विशेष अध्ययन की वस्तु है। 


६. बौद्ध धर्म के दाशेनिक संप्रदाय 


तल्वचिंतन की विविध धाराश्रों में चार धाराएँ मुख्य मानी गई हैं। सत्ता 
फी मीमांसा फरने के लिये चार संप्रदायों ने अपने विशिष्ट मतों का प्रतिपादन फिया 
है। वैभाषिक बाह्मार्थ प्रत्यज्वाद का समर्थक है, क्‍योंकि उसकी दृष्टि में बाह्मा् 
प्रत्यक्षरूपेणु सत्य हैं। सौत्रांतिक बाह्यार्थानुमेयवाद का प्रतिपादक है, क्योंकि यह 
हमारे मानस पटल पर अंकित चित्रों के आधार पर ही उन्हें अंफित करनेवाले बाह्य 
अर्थों फी सत्ता मानता है, प्रत्यक्षरूप से नहीं । योगाचार विज्ञान ( मन में उतन्न 
होनेवाले विचार ) को ही एकमात्र सत्ता मानकर “विज्ञानवाद! के श्रन्वर्थ नाम से 
प्रसिद्ध है, पर॑तु सत्तापरीक्षा का अवसान होता है माध्यमिक में जो विज्ञान को 
प्रमाणतः ध्वस्त कर शल्य” को ही श्रद्वेत सता सिद्ध फरता है। इन चारों मतों का 
स्पष्ट परिचायक यह पद्य इस प्रसंग में विशेष उल्लेखनीय है ; 


मुख्यो माध्यसिको विततंसमखिलं शून्यस्य मेने जगत, 
योगाचार सते हिं स॑ंति मतयस्तासां विवर्तो3ंखिलः । 
अर्थोस्ति क्षणिकस्वसावनुमितो बुद्ध येति सौन्रांतिकः 
प्रत्यक्ष क्षणभंगुरं व सकले वेसाषिको भाषते? ॥ 


इन चारों में वेभाषिक फा संबंध हीनयान से तथा श्रन्य तीनों का संबंध 
महायान से अद्ययवज्ञ ने माना है| तत्त्वसमीक्षा की दृष्टि से वैभाषिक एक छोर पर है; 
तो योगाचार माध्यमिक दूसरी छोर पर । सौत्रांतिक दोनों फी मेलक शंखला है। 


(१) वेभाषिक ( थाह्मार्थप्रत्यक्षवाद )--बैमाषिकों के अनुसार यह 
नानात्मक जगत्‌ वस्तुतः सत्य है और इसकी स्वतंत्र सा का अनुभव हमें प्रत्यक्ष 
शान के ही सहारे होता है। ये भौतिक ( बाह्य ) तथा मानसिक ( आम्यंतर ) 
दोनों जगतों को परस्पर निरपेक्ष तथा खतंत्र सत्ता मानते हैं। ये प्रत्येक सचात्मक 
पदार्थ फो “घर! नाम से पुकारते हैं जो सालव ( मल सहित ) तथा अ्रनाखव 
( सल रहित, अतणएव विश्वुद्ध ) भेद से दो प्रकार का होता है। हेठु तथा प्रत्यय से 


3 मानमैयोदय में उद्धृत पद्य ( श्रव्यार संस्करण )। 
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जनित होने के फारण साखव पदार्थ ( या संस्कृत”! धर्म * ) क्षणिक माने जाते ह 
श्रौर संख्या में ७२ प्रकार के अंगीकृत हैं| श्रनालव (अ्रथवा अ्रसंस्क्ृत धर्म ) केवल 
तीन नहीं हं---आकाश, प्रतिसंख्या निरोध तथा अ्रप्रतिसंखया निरोध। वेभापिकों 
के अनुसार निर्वाणु धातु भी दो प्रकार का होता है--सोपधिशेप तथा निरुपधि शेप | 
शआ्राखव के क्षीण होने पर श्रह॑तों की दशा फा नाम है--सोपधिशप निर्वाण, परंतु 
शरीरपात होने पर समस्त उपाधियों के श्रभाव में जो निर्वाण सिद्ध होता है उसका 
नाम “निरुपधिशेष” निर्वाण है। 'वेभाषिकः नामकरण फनिष्क के द्वारा आहूत 
चतुर्थ बौद्ध संगीति के आचार्यों द्वारा लिखित भाष्यप्रंथों ( विभाषा ) में पूर्ण आस्था 
तथा मान्यता के फारण है। 


(२) सौत्रांतिक ( वाह्याथीनुमेयवाद )-यह मत वैभापिकों के 
सिद्धांतों की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न हुआ जिसके आद्र आचाय कुमारलात 
(या कुमारलब्ध ) आ्राचार्य नागार्जुन के समकालीन उपदेशक ये। ये तथागत के 
सच्चे उपदेशों फी उपलब्ध अ्रमिधम्म या विभाषा के भीतर न पाकर पिटकसुच के 
सूत्रों में ही प्रात्त करते हैं| इनके नामकरण फा यही रहस्य है | 


(३) योगाचार ( विज्ञानवाद )--योगाचार शअ्रथवा विज्ञानवाद फी 
उत्पत्ति माध्यमिकों के झत्यवाद फी प्रतिक्रिया के रूप में हुई है। बाह्याथं की सचा 
फा अनुमान शान के द्वारा ही होता है। झ्तः इस संप्रदाय के अ्रनुसार ज्ञान, 
विज्ञान, चित ही वास्तव सत्ता है। जगत्‌ के पदार्थ भी वस्तुतः मायामरीचिका के 
समान निःस्वभाव तथा स्वप्न के सदश निरुपाख्य हैं | विज्ञान फो ही एकमात्र सत्ता 
मानने के फारण यह संप्रदाय दाशनिक जगत्‌ में (विज्ञानवाद! के नाम से तथा योग 
श्रौर श्राचार पर विशेष आग्रह के कारण “योगाचार” की संज्ञा से विख्यात है। 
विज्ञान वस्तुतः अद्वेत रूप है, परंठु अवस्थामेद से वह श्राठ प्रकार फा होता है 
निनमें “आलय विज्ञान! शीप॑स्थानीय होता है। यही विशञान सब धर्मों का कारण 
द्ोता है जिनमें कारण रूप से अ्रनुस्यूत होने के हेतु यह आलय” कहा जाता है | 
इसी से जगत्‌ के समस्त धर्म ( पदार्थ ) उत्पन्न होते हैं तथा इसी में लीन हो जाते 
हैं ( श्रालय ८ लय होने का स्थान )। “श्रालय विज्ञान! फी कल्पना आत्मा! फी 
कल्पना के सहश होने से बौद्धों के तीत्र प्रतिवादों का विषय बनी हुई है । 


१ सर्वर््मा दि आालीना विज्ञाने तैपु तत्तथा । 
अन्योन्यफलभावेन देतु भावेन सर्बठा ॥ स्थिरमति : मध्यांतविभाग, ३० २८ ( कलकेता 
संस्कृत सीरीज ) 
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योगाचार मत में सत्ता दो प्रकार की होती है--व्यावह्रिक तथा पारमार्थिक | 
प्रथम सत्ता के दो अवांतर भेद होते हैं परिकल्पित सा तथा परतंत्र सत्ता | रज्जु में 
सर्प का आरोप होता है। इसमें सप की भ्रांति का ज्ञान परिकल्पित सचा का ओर 
रज्जु की सत्ता परतंत्र सत्ता फा उदाहरण है। पारमार्थिक सता इन दोनों से भिन्न 
अथच त्रिफाल में एकाफार रहनेवाली होती है जिसे योगाचार मत “परिनिष्पन्न!. 
सत्ता की संज्ञा देता है। साधनापक्ष में यह संप्रदाय योग तथा आचार का सुम- 
घिक पक्षपाती है | 


(४ ) माध्यमिक ( शून्यवाद )--आज््यवाद बोद्ध तत्वसमीक्षा का चरम 
उत्कर्ष माना जाता है। अन्य” के यथाथ स्वरूप के विषय में विपुल विभिन्नता के 
फारण भी यह एक जटिल सिद्धांत बन गया है। किसी भी पदार्थ का स्वरुप निर्णय 
करने में चार ही फोटियों का प्रयोग किया जा सकता है--अ्रस्ति ( है ), नारति 
( नहीं है ), तदुभय॑ ( अस्ति और नास्ति ) तथा नोभय॑ ( न श्रस्ति, न च नास्ति ) 
परंतु परमतत्त्व फा निर्णय इन फोटियों की सहायता से कथमपि- नहीं किया जा 
सकता" | वह मनोवाणी से अ्रगोचर होने के फारण निंतरां अ्रनिवंचनीय है। इसी 
अनिर्वचनीयता के कारण ही “झत्य” का प्रयोग परमार्थ के लिये किया जाता है। 
मध्यम प्रतिपदा के उपासफ साध्यमिकों की दृष्टि में वस्तु न तो ऐकांतिक सत्‌ दे श्रोर 
न ऐकांतिक असत्‌, प्रत्युत उसका स्वरूप सत्‌ और असत्‌ दोनों के मध्य विंदु पर ही 
निर्णीत हो सकता है जो शूत्य रूप ही होगा* | शून्य! अभाव से नितांत भिन्न है| 
अमाव की कल्पना सापेक्ष कल्पना है, परंतु झत्य निरपेक्ष परम तत्व का सूचक है। 
यह झृत्य ही अ्रपरोक्ष श्रद्धेत तत्व है। यह समस्त नानात्मक प्रपंच झत्य फा ही 
विवर्त ( अतात्विक अन्यथा प्रथा ) माना जाता है। 


साध्यमिक आचार्य नागाजुन के अनुसार सत्य दो प्रकार का होता है पार- 
सार्थिक तथा सांदतिक | संदति ( साया अथवा अ्रविद्या ) का कार्यभूत होने से 
जगत्‌ की सत्ता सांइतिक या व्यावह्यरिक है। अनुत्पन्न, अनिरुद्ध, श्रनुच्छेद, 
अशाश्वत आदि निषेघपरक विशेषणों से वर्शित तथा बुद्धगोचर झूत्य ही पास्मार्थिक 


3 न सनू नासन्‌ सदसन्न चाप्यनुभयात्मकम्‌ । 
चतुप्कोदि-विनिमुक्त तत्त॑ माध्यमिका विदुः॥ माध्यमिक कारिका, १७ ( लेनिनपमराड, 


स्स) 
* अस्तीति नास्तीति उसे पि भन्ता 


शुद्धी अशुद्धीति श्मे पि भ्रन्ता । 
तस्मादुने अन्त विवर्ज॑यित्वा 


मध्ये द्वि स्थान प्रकरोति पंडित: ॥ समाधिराज | 
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सत्य है | वस्तु का अकृत्रिम रूप ही परमाथ है जिसके ज्ञान से संद्रतिजन्य समस्त 
क्लेशों फा अपहरण संपन्न हो जाता है। परमाथथ है धमनेरात्म्य अर्थात्‌ सब धर्मो 
( पदार्थों ) की निःस्वभावता | झन्यता, तथता ( तथा का भाव, वैसा ही होना ), 
भूत कोटि ( अंत्य अवसान ); और धमंधात (वस्तुओं की समग्रता ) इसी के 
.पर्याय हैं | परमार्थ सत्य न तो वाक्‌ का विषय है और न चित्त का गोचर है, प्रत्युत 
वह प्रत्यात्मवेदनीय तत्व है। नागाजुन के शब्द में झत्यता फा परिनिष्ठित रूप यह हैः 
अपर-प्रत्यय॑ं शांत प्रप॑चैरप्रपंचितम्‌ । 
निर्विकल्पमनानार्थमेतत्‌ तत््वस्य लक्षणम्‌ ॥ 
इस प्रकार शल्य तत्व परम भावरूप तत्व है, श्रभावरूप नहीं। उसका 
अभावात्मक रूप मानकर उसकी समीक्षा करनेवाले तत्त्ववेचा स्वयं शअ्रश्नांत नहीं 
माने जा सकते" | 


इस प्रकार महायान संप्रदाय ने निरीश्वरवादी निद्वत्तिप्रधान हीनयान फी 
कायापलद कर उसे प्रद्ृत्तिप्रधान तथा भक्तिभावान्वित बनाकर मानवों के कल्याण 
फा मार्ग प्रशस्त बनाया | हीनयान शुष्कज्ञानमूलक निवृत्तिप्रधान मार्ग है, परंतु 
मद्दायान भक्तिमूलक प्रद्नत्तिप्रधान पंथ है । आगे चलकर महायान में मंत्रतंत्नो के 
विधान ने इस धर्म का पर्याप्त रूपांतर कर डाला । भोट ग्रंथों के अनुसार 'धान्यकटक! 
तथा “श्रीपवंत? के प्रांत में महायान का यह तात्रिक रूप संपन्न हुआ | 


मंत्रयान > वज़यान > सहजयान > कालचक्रयान यही तात्रिक बौद्ध धर्म के 
विकास की क्रमिक शृंखला है. जिसका प्रचार, प्रसार तथा प्रभाव तिब्बत जैसे देशों 
में श्राज भी विद्यमान है | 


७, वज्यानी साधना 


वज््यान फी तात्रिफ उपासना फो यथार्थतः समझने से उसके उदाच रूप का 
परिचय प्रत्येक झआलोचक फो हो सकता है। झल़्यवादियों का झृज्य तत्त्व ही 
वज््यानियों फा “वजन? तत्त्व है| वज्र, दृढ़, सार, फभी शीर्ण न होनेवाला, अच्छेद्र, 
अमेद्य, अदाही तथा अ्रविनाशी होने के कारणु ही झूल्यता का प्रतीक माना गया 
है? । यह शून्य 'निरात्मा? है श्रर्थात्‌ देवी रूप है जिसके गाढ़ आलिंगन में बोधि- 


१ साध्यमिक कारिका १८६ । 
२ शुन्यवाद के विशेष विवरण क्रे लिये द्रृष्टव्य--बौ० द० मी०, १० २६६, ११३ । 
3 .दृ्ड सारमसौशी र्य॑म्‌ अच्छेचामेचलक्षणम्‌ । 
अ्रदादि अविनाशि च शुन्यता बज़मुच्यते ॥ वज़शेखर : अद्ययवजञ्र संग्रह, ४० २३ । 
( गास्रकवाड ओरियंदल सीरीज, बड़ौदा ) 


ज् 
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चित सदा बद्ध रहता है तथा यह युगल मिलन सब फाल के लिये सुख तथा आनंद 
उत्पन्न करता है। इस प्रकार 'झून्यता” तथा “करुणा” का वचज्र्यानी प्रतीक 'प्रश्ाः 


६ तथा “उपाय अ्रथवा पद्म तथा वज्र माना जाता है जिनके युगल मिलन की फत्पना 
' शैवों के शिवशक्ति के मिलन के समान ही की गईं है। वज््यानी हठयोग के एकांत 


उपासक हैं। फलतः प्राण और अपान की समता, इडा तथा पिंगला की समता, 
पूरक और रेचफ फा समभाव (कुंमक), सुघुम्ना के छवार का उन्मोचन एक ही पदार्थ 
के विभिन्न अमिधान हैं। सुषुम्ना के मार्ग को ही मध्यम मार्ग, झल्य पदवी अ्रथवा 
ब्रह्मगादी कहते हैं। सूथ ओर चंद्र फो यदि पुरुष तथा प्रकृति का प्रतीक मान लें तो 
इम कह सकते हैं कि प्रकृति पुरुष के आलिंगन बिना मध्य मार्ग का उद्घाटन होता... 
ही नहीं । इड़ा तथा पिंगला का समीकरण करने से कुंडलिनी शक्ति जाम्रमत होती 
है। जब षदटचक्र फा मेदन कर आज्ञाचक्र के ऊपर साधक फी स्थिति होती है, तब 


है कुंडलिनी शनेः शने; ऊपर चढ़कर सहखार चक्र में स्थित परम शिव के साथ 


आलिंगन में बद्ध हो जाती है। इसी दशा का नाम “युगल रूप! है। इसी आ्रानंदमयी 
दशा का नाम है सहजदशा जिसके निर्वाण, महासुख, सुखराज, महामुद्गा साक्षा- 
त्कार आदि अनेक अन्वर्थक अमिधान हैं। इस दशा में वायु का निरोध हो जाने से 
मन भी स्वयमेव निरुद्ध हो जाता है और मन के स्वमावतः लय हो जाने से इस 
दशा का सहजिया संकेत है उन्मनीभाव | इस समय साधक अपने निजस्वभाव 
अर्थात्‌ अपने सच्चे रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यही है आनंद का अ्गाध वारिषि 
अर्थात्‌ महासुख जो प्रत्येक साधक के लिये अंतवर्ती होने से 'सहज” नाम से 
संकेतित होता है | 


८. अवधूती मागे 


वज्ध गुरु की कृपा से ही साधक फो सध्यममागे का दुलभ आश्रय प्रात 
होता है। तांत्रिक संकेत के अनुसार ललना, चंद्र तथा प्रज्ञा वामशक्ति के थोतक 
तथा रसना, सर और उपाय दक्षिण शक्ति के बोधक हैं | इन दोनों के बीच में 
चलनेवाली शक्ति की संज्ञा है “अवधूती” ( पापों का अनायास अवधूनन करने- 
वाली ) तांत्रिक साधन के फलरूप उमय शक्तियों की विशुुद्धि होने पर ही “अवधूती' 
मार्ग का उन्मीलन होता है जो अंत में झन्यमय श्रद्देतमार्ग का प्रतीक है। महासुख 
की प्राप्ति का यही एकमात्र सा है। सहजमार्ग रागमार्ग है, प्रवृत्तिमार्ग है, वेराग्य 
या निदृत्ति मार्ग नहीं | राग फी विचित्र महिमा है | राग से ही बंधन होता है और 
राग से ही मुक्ति होती है। शुद्धाश॒द्ध राग फा रूप ही इस विषम- परिणाम फा 
प्रापक होता है। चित्र को निर्विषय बनाना ही साधना का चरम लक्ष्य है। 
विषयासक्त चित्त बंधन फा हेतु उसी प्रकार होता है जैसे निर्विषय चित्त मोद 


बे 3 .। 
४०७ बोद्ध धम [ खंड ३ ४ अध्याय ३ ] 


फा | इसीलिये महासुख की उपलब्धि के लिये झुद्ध विषयरस के सेवन की कथा 
श्नों में निर्दिष्ट हैः | 
सहजिया ग्रंथों में शक्ति की विशुद्धि या मलिनता के कारणु उसके तीन रूपों 

का परिचय कराया जाता है--अवधूती, चांडाली तथा बंगाली (या डोंबी )। 
श्रंबधूती में द्वेत का, चांडाली में द्वेताह्वेत फा तथा बंगाली में अद्वेतमाव फा निवास 
रहता है। सिद्धाचार्यों का ऋजु वाट" ( ऋजु वत्म-्सीधा मार्ग ) यही है जिसमें 
साधक वाम तथा दक्षिण के ठेढ़े माग फो छोड़कर मध्य मार्ग से प्रस्थान करता है? | 
इस मार्ग के अ्रवलंबन से श्रंतिम क्षण में रागाम्मि आप से आप शांत हो जाती है 
जिससे उत्पन्न आनंद फा नाम है विरमानंद । यही सर्वोच्च दशा साधना की है 
जिसमें मन तथा वायु की, चंद्र तथा सूर्य की गति स्तंभित हो जाती है और साधक 
अह्देत आनंद में प्रतिष्ठित हो जाता है । इस महासुख की प्राप्ति का संकेतमंत्र एवं” 
है जो सहजिया संप्रदाय फा एक अतीव गंभीर झ्राध्यात्मिक रहस्य है | 
६. देवमंडल 

बौद्धघम में देवमंडल का उदय वज््यान फी महती देन है। हीनयान में 
बुद्ध के मानव तथा ऐतिहासिक रूप के ऊपर विशेष आग्रह होने से तथा निवृत्ति 
की प्रधानता होने से देवों की कल्पना फा अवसर ही प्राप्त नहीं था। महायान के 
भक्तिप्रधान तथा प्रद्नत्तिपरायण होने के हेतु बुद्ध की देवरूप में कल्पना अवश्य 
हुई, परंतु श्रन्य देवों के विफास फा सर्वथा अ्रमाव था। फालक्रम से ताब्रिक 
बौद्ध धर्म अर्थात्‌ वज़यान और सहजयान के उदय के साथ साथ बौद्ध देवमंडली 
का विस्तृत विकास संभव हुआ | उपासक की “भावना? के अनुरूप ही झज््य तत्त्व की 
श्रभिव्यक्ति नाना रझुपों में होती है। तांत्रिक बौद्ध धर्म में प्रधान देवता पॉच हैं 
जो पंचध्यानी बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हैं श्रोर जो पंच स्कंधों के ह्वी मूर्त प्रतीक 
माने जाते हँं। इन पॉँचों के नाम हैं--अ्रक्षोम्य, वेरोचन, श्रमिताभ, रत्नसंभव 
तथा श्रमोघसिद्धि | चक्रपूजा में इनकी विशिष्ट दिशाएँ, मुद्रा, वर्ण तथा वाहन 


१ “आजु भुसुक्‌ बंगाली भश्ली? भुठुक पाद की श्स नितांत प्रसिद्ध उक्ति का तात्पय श्सी 
शक्तिसिद्धि से हे, उनके वंगदेशीय वंगाली छोने से नहीं दे । 

२ शजु रे जजू छाड़िे ना ले रे वंक । 
निश्रद्दि बोहिया जाहु रे लॉक ॥ सरदपाद । 


3 एप मार्गवरः ओ्रेछो महायान-मद्दोदयः॥ , 
येन यूय॑ गमिष्यन्तो भविष्यथ तथागता:॥ तंत्रवचन । 


४ द्रष्टव्य--गोपीनाथ कविराज जी का श्रनुशीलन । वलदेव उपाध्याय : बौ० द० मी०, 
पृ० ३७९॥२॥ 
पृष 


हिंदी साहित्य का बरृह्दत्‌ इतिहास " पर 


स्थायी रूप से निर्णीत हैं. जिनकी सहायता से उनके विशिष्ट नाम तथा रूप फा भी 
परिचय मिल सकता है; 


सं० 'ध्यानी बुद्ध दिशा मुद्रा वर्ण वाहन 
१ अक्षोम्य पूव भूस्रश नील हस्तीं 
२ वेरोचन मध्य धर्मचक्क उज्ज्वल सर्प 

३ अमिताभ पश्चिम समाधि. लाल मयूर 

| रत्नसंभव दक्षिण वरद पीत अडवे 

षू्‌ अमोघसिद्धि उत्तर अभय हरित गरुड़ 


इन्हीं ध्यानी बुद्धों से देवता के पाँच कुल क्रमशः उत्पन्न होते हैं--(१) द्वेष, 
(२) मोह, (३) राग, (४) चिंतामणि, (४) समय | इन कुलों में श्रनेक देवता 
अंतर्भुक्त होते हैं जो 'कुलेश” ( कुल के स्वामी ) मूल देव के समान ही दिशा, मुद्रा, 
आदि धारण फरते हैं। यह 'गुह्मससाजः तंत्र फी मान्यता के अनुरूप है। “निणन्न 
योगावली? में इन विषयों में बहुत ही उपयोगी तथ्यों फा उपादेय संकलन किया गया 
है। उदाहरणा् “धमंधातु वागीश्वर! स॑डल में पूर्व दिशा स्थित देवों के कुलेश 
अक्षोम्य! हैं, दक्षिण दिशावाले देवों के कुलेश 'रत्नसंभव, पश्चिम दिशावाले देवों 
के कुछेश “अमिताभ” तथा उत्तर दिशावाले देवों के कुलेश “अमोधसिद्धि? हैं। इसी 
प्रकार श्रवांतर दिशाओं में स्थित देवों के भी कुलेश, वर्ण आदि के वर्णन मिलते हैं| 
१०, हिंदी साहित्य में बौद्ध परंपरा 

हिंदी साहित्य में प्राचीन बौछू धर्म की परंपरा की उपलब्धि समय के 
विपयेय के कारण स्वतः असिद्ध है। इसीलिये यहा न हीनयानी तथ्यों फी कह्दी 
झलक है और न महायानी सिद्धांतों की | वज्यान का उद्भव तथा विकास, उदय 
तथा अम्युदय हिंदी के उदय फा समकालीन माना जाता है और इसीलिये हिंदी 
फी प्राचीनतम कविता की भव्य झाँकी हमें सिद्धों के दोड़े तथा गीतिकाव्यों में पूर्ण 
रूप से मिलती है। चौरासी सिद्धों की लंबी परंपरा अष्टम शतक से आरंभ फर 
द/दश शतक तक फेली हुईं है, परंतु इन सिद्धों में सहजयानी सिद्धों के साथ 
नाथपंथी सिद्धों का भी गंगाजमुनी मेल आध्यात्मिफ पारखियों की समन्वयबुद्धि 
का सूचक है । सहजयानी सिद्धों की जो फविता मूल रूप में कम, परंद तिब्बती 
तंजूर में तिव्जती रूप में विशेष रूप से उपलब्ध होती है वह प्राचीन हिंदी काव्य तथा 
अपभ्रृंश के बीच की एक आवश्यक *४ंखला है जिसको पकड़कर हम हिंदी साहित्य 
के आदिस युग के रूप तथा संपत्ति का भरपूर आमास पाते हैं। तथ्य यह है कि 
हिंदी काव्य का प्राचीनतम रूप हमें इन पहुँचे हुए सिद्धों की लोकप्रिय 
ग्रीतिकाओं में मिलता है जिसका प्रणयन लोकहृदय के श्रावर्जन को दंषटि में 
रखकर किया गया है | जनता फा हृदय अपनी बोली में लिखे गए. काव्यों ऐे शी 


घण९ यौद्ध धर्मं [ खंड ३ : अध्याय ३ | 


पिघरलता है। उनका आवजन तथा श्राकर्षणु जनता की सहज बोली ही पर्याप्त रूप 
में फरती है। इसी हेतु सिद्धों ने श्रपने उच्च तांत्रिक सिद्धांतों फो जनता फी बोली 
में परिचित घरेलू दृष्ांत। उपमा तथा रूपक की सद्यायता से अ्रभिव्यक्त फरने का 
सफल प्रयक्ञ किया दे | 

सहजयानी सिद्धों की काव्यभापा की पहचान के विंपय में विद्वानों में पर्यास 
मतभेद है। महामहोपाध्याय पं० हरप्रसाद शास्त्री ने इन फाव्यों फो बौद्ध गान 
थ्रो दोहा? नाम से ही प्रकाशित नहीं किया था; प्रत्युत उनकी दृष्टि में ] 
इनकी भाषा प्राचीन बंगला ही है" | परंतु इनकी तात्विक समीक्षा इसे प्राचीन 
हिंदी ( या मागधी ) का निःसंदिग्य रूप मानने के लिये आलोचकों फो बाध्य फरती 
है* | दोहा छुंद बंगभाषा की प्रकृति के ही विरुद्ध नहीं है, प्रत्युत वह हिंदी फा 
अपना चिर अ्रभ्यस्त छुंद है। तथ्य तो यह दे फि सिद्धों फी फाव्यमाषा उस युग 
की भापा है जन्र प्रांतीय बोलियों ने प्राचीन सावभीम मागध अ्रपश्र॑श से प्रथक्क 
होकर अपने संकीण रूप को प्रास नहीं किया था| फिर भी उनकी भाषा में श्रघि- 
फांश शब्दरूप उन फाव्यों फो हिंदी के पास पहुँचाते हैं। सिद्धों का गढ़ था बिद्दार 
प्रांत--मगध प्रदेश, जहाँ फी बोली में उन्होंने अपने द्ृदय के श्राध्यात्मिक उद्गारों 
फो प्रकट किया । इसीलिये सिद्धों के काव्यों में इम हिंदी काव्य की प्राचीनतम 
भलक पाते ईं। 

प्राचीनतम सिद्धों की गुरुशिष्य परंपरा--- 

सरोजवज् 
( प्रसिद्ध आफ ) 


| 
शबरपा सिद्ध नागाजुन 


ल्ड्पा फरणरीपा (या आयदेव ) 





दारिकपा डँगीपा 


| | 
सहजयोगिनी चिंता वज्रब॑दापाद 


१ द्रष्व्य--हरप्रसाद शास्त्री : “बौद्ध गान भ्रो दोहा? ( बंगला अंध ), भूमिका। वंग्रीय 
साहित्य परिपद्‌ द्वारा प्रकाशित, द्वितीय संस्करण, कलकत्ता । 

२ राहुल सांकृत्यायन : पुरातत्व निबंधावली, शंडियन प्रेस, प्रयाग, सन्‌ १६१७, 
पृ० १६०-२०४ | 
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इन सिद्धों में प्राचीनतम पुरुष सरोजवज् ही हैं जो पूव दिशा में फिसी राशी 
नामफ नगर में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए । किसी बाण बनानेवाली कन्या फो 
भहामुद्रा” बनाने के फारण ही ये सरहपाद? ( शर> बाण ) के नाम से विख्यात 
हुए। पालवंशी नरेश धर्मपाल ( ७६० ई०--८०६ ई० ) के समकालीन होने से 
इनका समय आठवीं शती का मध्यकाल है। इनके प्रथम शिष्य के शिष्य लूइपा 
घमपाल के कायस्थ ( छेखक ) थे। सिद्धाचार्यों की सूची में इनकी प्रथम गणना 
इनके आध्यात्मिक गौरव फी परिचायिका मानी जा सकती है। छूइपा के दोनों 
शिष्यों में दारिकपा उत्कल के राजा तथा डेंगीपा उन्हीं के महामात्य थे जो अ्रपने 
अतुल वैभव फो लात मारकर आध्यात्मिक पंथ के पथिक बने तथा इस नाम से 
प्रसिद हुए । सरोजवज्र के द्वितीय शिष्य सिद्ध नाग्राजुन को हमें झत्यवाद के 
प्रतिष्ठाता माध्यमिक नागाजुन से प्थक्‌ करना होगा । दोनों फी विभिन्नता मानने 
में सिद्धांतों का पारथक्य ही फारण नहीं है, प्रत्युत समय का विपयय भी । इनके शिष्य 
कशरीपा भी माध्यमिक आर्यदेव से स्वथा विभिन्न व्यक्ति हैं। दारिफपाद के दो 
शिष्य हुए. जिनमें सहजयोगिनी चिंता शिष्या थीं तथा वज्रघंदापाद शिष्यों में प्रधान 
थे। नवीं शती के मध्यकाल में 'कश्हपा? (यां कृष्णपाद ) एक प्रसिद्ध ऐिद्ध 
हुए. जो महाराज देवपाल ( ८०६-८४६ ई० ) के समसामयिक कर्णाटकदेशीय 
| मिक्षु थे । इन सब महनीय सिद्धों ने मागधी भाषा में श्रपने काव्यों फा प्रणुयन 
' किया। चौरासी सिद्धों में कवित्त और विद्या, दोनों दृष्टियों से ये सबसे बड़े 
',सिद्धों में से हैं। इनके सात शिष्यों तथा शिष्याओं की चौरासी सिद्धों में 
स्थान-प्राप्ति भी इनकी श्राध्यात्मिक महनीयता का संकेत फरती है। इस विशाल 
गीतिसाहित्य का गंभीर अ्रनुशीलन " अ्रमी अपेक्षित है । 


एफ दो उदाहरण ही पर्यास होगा | सरहपाद के दो प्रख्यात दोहों के भाषा 
तथा भावगत सौंदय को परखिए $ 


जह सन पवन न संघरइ, रचि शशि नाह पवेश। 
तहि वट चित्त विसाम करु, सरहे कहिअ उवेश || ' 
घोरे न्‍यारें चंद्रमणि जिमि उज्जोअ करेह । 
परम महासुद्द एकुकणे, दुरिभआ अदेष हरेइ ॥ 


सिद्ध भूसुकु की यह गीति दार्शनिक तत्त्व फी प्रौढ़ परिचायिका है-- 


) इन सिद्धों की कविता तथा उनके उदाइरण के लिये द्रषवन्थ--राहुल सांकृत्यायन : पुरातत 
निर्वंधावली, १० १६०-२०१। 


४६१ 


बौद्ध धर्म [ खंड हे: अध्याय ३ | 


अघराति भर कमल विकसड । 
बतिस जोइणी तसु अंग उद्लासिड ॥ 
कमलिनी कमर बहद पणाले | 
'भूसुक! भणद भद्द बृक्षिज मेले 
सहजानंद मद्दासुख छोले ॥ 


चत॒र्थ अध्याय 
दशन 
१, प्रस्ताविक 


भारतवर्ष स्वभाव से ही विचारप्रधान देश है। अन्य देशो से इसकी तुलना 
इस विषय में नहीं फी जा सकती | पश्चिमी देशों में जीवनसंग्राम इतना भीषण है 
तथा व्यावहारिक जीवन की समस्याएँ इतनी उलभी हुई हैं कि वहाँ के निवासियों 
का जीवन इन्हीं के सुलझाने में व्यतीत हुआ करता है श्रौर आध्यात्मिक तत्तों की 
छानबीन करना उनके जीवन की आकस्मिक घटनाएँ हैं। परंतु प्रकृति ने इस भारत- 
' भूमि को जीवन की समग्र आवश्यक सामग्रियों से परिपूर्ण बनाकर यहाँ के निवासियों 
को ऐहिक चिंता से मुक्त कर पारलोकिक चिंतन की ओर स्वतः श्रग्मसर फर रखा 
है। इसलिये भारतवासी निसर्गतः विचारप्रधान होते हैं। श्रध्यात्मविद्या श्रर्थात्‌ 
दश्शनशास्त्र भारत की समग्र विद्याओं में श्रेष्ठ समझी जाती है। इसीलिये मुंडक 
उपनिषद्‌ ब्रह्मविद्या को सब विद्याओं की प्रतिष्ठा ( सर्व-विद्या-प्रतिष्ठा ) मानता" है 
तथा श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण अ्रध्यात्म विद्या फो अपनी विभूतियों में श्रन्यतम 
मानते हैं* । अर्थशास्त्र के कर्ता फौटिल्य फी दृष्टि में आन्वीक्षिकी विद्या ( दर्शन 
शास्त्र ) सब विषयों को प्रकाशित करने के फारण द्यीपक-स्थानीय है तथा सब फर्मो 
के अनुष्ठान फा उपाय है और सब धर्मों का आश्रय है३ | तथ्य यह है कि दुर्शन- 
शासत्र फो जो महत्ता तथा ख्तंत्रता इस भारतवर्ष में प्राप्त हुई दै वैसी इसे श्रन्य 
किसी भी देश में प्राप्त नहीं हुई । ह 


(१) दशेन की महत्ता--भारतवर्ष में दर्शन का महत्त्व बहुत ही श्रधिक 
है। यदद हमारे जीवन की प्रतिदिन की घटनाओं के साथ घनिष्ठ संबंध रखता दै। 
पाश्चात्य देशों में भी तत््तश्ञान की छानबीन प्राचीन काल से होती श्राई है, परंठ 
उसका उद्देश्य कुछ दूसरा ही रहा है। (फिलासफी? शब्द का अर्थ ही दै--विधा 


) मुंडक उपनिषद्‌ , (१ ( निर्णय सागर संस्करण ) 
+ भ्रध्यात्मविधा वियानाम---गीता १०१२ 
3 प्रदीपः सवंविद्यानाभुपायः सर्वकर्मंयास्‌ । 
आश्रयः सर्वेर्मार्या शबदान्वीक्षिकी मता ॥ श्रर्भशास्तर ११२ 


१६३ दु्शन [ खंड ३ ; अध्याय ४] 


का अनुराग ( फिल > प्रेम, सोफिया विद्या ) | प्लेटो ( अफलावून ) के अनुसार 
फिलासफी का उदय आश्रयभरी घटनाओं फी व्याख्या में होता हैं ( फिलासफी 
विगिन्स इन बंढर )| विश्व के भीतर आश्रय से पूर्ण नाना घटनाएँ प्रतिदिन 
हमारा ध्यान आराकृष्ट करती हैं ओर इन्हीं क्री यथावत्‌ आलोचना के लिये 
पश्चिमी तत्वज्ञान का आरंगम होता दे। अतएव पश्चिमी जगत्‌ में तक्तत्ञान 
विदजनों के मनोविनोद का साधन मात्र है, परंठ मारतवर्प में इसका मृन्य 
नितांत व्यावहारिक है| मारत में तत्तज्ञान का आरंम एक बढ़ी महत्त्वपूर्ण समस्या को 
सुलझाने के लिये होता है और वह समस्या है त्रिविध ताप से संतत्त जनता के 
क्लेशो की शात्व॑ंतिक निद्रति। दिन प्रतिदिन दुश्खों की एक विशाल राशि प्राणियों 
फो सतत व्याकुल ओर वेचन बनाए. रहती है । इससे छठकारा पाने के उपायों को 
बतलाना तत््वन्ञान का मुख्य उद्देश्य है। इसीलिये दर्शन का धर्म के साथ भारत 
भूमि पर इतना घनिष्ट मेल मिलाप ह। विचार तथा आचार का गंमीर संपक 
भारतवर्ष में सदेव दृष्टिगोचर होता दे | दाशनिक विचार की आधारशिला के बिना 
धर्म की सचा अग्रतिष्टित हे ओर धार्मिक आचार के ठप में कार्यानिदित किए बिना 
दर्शन की स्थिति निप्फल है। इस प्रकार धम्म के साथ सामंजस्य रखना भारतीय 
दर्शन की महती विशिष्टता है। पश्चिमी लगत्‌ में ईसाई धर्म तया तचन्नान के बीच 
जो विपम कट्ठता वर्तमान रही है वह मारतवर्प में कमी नहीं रही । यहाँ दो तो घम 
तथा दशन दोनों के बीच मंजुल सामरस्यव विद्यमान रहा द ओर आज भी दे । 

(२) मुख्य संप्रदाय--मारतीय दशन की जेन तथा बौद्ध विचारधारा 
का संच्तषित परिचय पहले दिया जा चुका हैँं। यहाँ पढदशन के विचार्रों का संक्षेप में 
विवरण प्रस्तुत किया जा रहा हे। भारतीय दशन की आत्तिक धारा के अंतगत छु: 
दशनों को मुख्यता प्राप्त है जिनके नाम ह--( १ ) न्याय, ( २ ) वैशेपिक, (३ ) 
सांख्य, ( ४ ) योग, ( ५ ) कर्ममीमांसा तथा ( ६ ) वेदांत | अधिकारीमेद से इन 
दर्शनों की मिन्नता है, परंतु कतिपय ऐसे सामान्य सिद्धांत हूँ जिन्हें प्रत्वेक दर्शन 
समानमभावेन स्वीकार करता है तथा अपने विचारों के लिये उन्हें आधारपीठ मानता 
है| इन दशशनों के उदय का संबंध उपनिपदों के अन॑त्तर प्रचलित युग के साथ है । 
उपनिपत्कालीन तत्तज्ञान का महनीय मंत्र हैं “तत्वमसि? महावाक्य | इस वाक्य 
के द्वारा ऋषि लोग डंके की चोट प्रतिपादित करते हैँ कि त्वम्‌ (७ जीव ) तया तत्त्‌ 
( >्श्रक्म ) पदार्थों में नितांत एकता हैं | इस महावाक््य की मीमांसा करने के लिये 
अवांतर दशनों की उत्तचि हुई । कुछ दाशनिक लोग कहने लगे कि जीव तथा 
जगत्‌ ( पुरुष तथा प्रकृति ) के परस्पर विभिन्न गुर्णों को न जानने से संसार है और 

प्रकृति-पुरुष के स्वरूप को मली मॉति जानने पर दी तत्‌ ओर ल्म की एकता सिद्ध 
हो सकती है | इस ज्ञान का नाम है--सम्यकस्याति ( >विवेक ज्ञान या सांख्य ) | 
इस प्रकार सांख्य दर्शन का उदय सर्वप्रथम हुआ ओर उसके पुरस्क्ता कपिल- 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास भ३४ 


मुनि इसीलिये “आदि विद्वान? के नाम से दशन अंथों में अभिह्ित किए गए हैं।* 
यह तो हुआ अलौकिक साक्षात्कार, परंतु इतने से काय की सिद्धि न होते देखकर 
व्यावहारिक साक्षात्कार की श्रावश्यकता प्रतीत हुई और इसके लिये योग का 
उदय हुआ । 'सांख्य योग” एक ही तात्तिक विचारधारा के दो रूप होते हैं-- 
सिद्धांतपक्ष का नाम है सांख्य और व्यवहारपक्ष का नाम है योग । अन्य दाशनिकों 
ने जीव और जगत्‌ के गुणों ( विशेष ) की छानबीन करना आवश्यक समभा | इस 
प्रकार आत्मा और अनात्मा के गुणों फी विवेचना करने से “वेशेषिफ' दर्शन फी 
उत्पत्ति हुईं। ज्ञान फी प्रासति के लिये तक की भी एक निश्चित प्रणाली की आ्ाव- 
श्यकता होती है और इसकी पूर्ति करने के लिये “न्याय दशन? का उदय हुआ | परंतु 

न्याय में तक के ऊपर इतना आग्रह है कि विचारकों फो यह धारणा जमाते देर न 

लगी कि केवल शुष्फ तक की सहायता से आत्मतत्व फा साक्षात्कार हो नहीं सकता। 

अतः विचारकों ने श्रुति की ओर अपनी दृष्टि फेरी तथा प्रथमतः वेदिक कर्मकांड फी 

विवेचना आरंभ कर दी जिसका फल हुआ कममीमांसा का उदय । परंतु मानवों 

की आध्यात्मिक भावना केवल कर्म के अनुष्ठान से तृत न हो सकी और इसीलिये 

वेदों के श्ञानकांड की भी मीमांसा होने लगी जिससे वेदांत का जन्म हुआ । इस 

प्रकार ततक्त्वमसि महावाक्य फी यथार्थ व्याख्या करने के लिपे षड्‌दर्शनों की उत्तत्ति 

उक्त क्रम से निष्पन्न हुई । 


(३ ) सामान्य सिद्धांत--इन प्रसिद्ध पडद॒शनों में श्रापाततः मेद मे 
ही प्रतीत हो, परंतु इनके भीतर कतिपय मान्य सिद्धांतों को स्वीकार करने में एफ 
ऐकमत्य उपलब्ध होता दे जिसका संक्षेप रूप से यहाँ निदंश किया जाता है + 


( क ) नेतिक व्यवस्था में विश्वास--भारतीय दर्शन आशावादी है। 
क्रांतदर्शी ऋषियों ने खोज निकाला था कि इस आपाततः अ्रव्यवस्थित प्रतीत 
होनेवाले जगत्‌ के भीतर व्यवस्था फा पूर्ण साम्राज्य है। वेदिक ऋषियों ने इस 

' अपरिवर्तनशील नैतिक व्यवस्था फो 'ऋत? की संशा दी है। इस जगत्‌ में सबसे 
पहले उत्न्न होनेवाला तत्व यही 'ऋत” है और ऋग्वेद के एक प्रसिद्ध मंत्र में 
सत्य के उदय से पहिले “ऋत? की उत्पत्ति का निर्देश है? | भारतीय दाशंनिकों ने 
“ऋत!? के सिद्धांत को भिन्न भिन्न रूपों में अपनाया है। न्‍्याय-बैशेषिक में “श्रदृष्ट' 


) ऋषि प्रयृत कपिलम? ( स्वेत्ताशवतर उप० ५,२ ) में कपिल शब्द कपिल मुनि का वाचक 
सर्वत्र स्वीक्षत नहीं किया जाता। परंतु व्यास भाष्य में परमर्षिं कपिल “आदि विद्वान! की 
उपाधि से संडित हैं। द्रष्टव्य--व्यासभाष्य? ( आनंदाश्रम संस्करण, पूना ), चत्र २४ 

+ कऋतं च सत्य॑ चामीद्धात्तपसोध्ष्यनायवत--ऋग्वेद १०११६०१। ह 


४६७ दर्शन [ खंड ३ ४ अध्याय ४ ] 


की तथा फर्ममीमांसा में अपूव” की दाशनिक कल्पना फा आधारभूत तत्त्व 
यही 'ऋत? है। 

( ख ) कर्म सिद्धांत--जगत्‌ की नेतिक सुव्यवस्था का मूल कारण कर्म का 
सिद्धांत है। वर्तमान दशा के लिये हम स्वर्य उत्तरदायी हैं। जो कुछ कर्म हम 
फरते हैं उसका फल अ्वश्यमेव हमें भोगना पड़ता है। कर्म तथा फल-दोनों का 
काय-फारण-संबंध अफास्य रूप से निश्चित है। फर्मसिद्धांत का यही तात्यय है कि 
इस विश्व में यहच्छा के लिये कोई स्थान नहीं है और न हमें श्रपनी वर्तमान दशा 
के लिये किसी दूसरे पर दोषारोपण करना है । 


(ग) बंधन का कारणु--संसार के समस्त बंधनों का एकमान्र कारण 
है--अविद्या | श्रविद्या से ही इस जगत में प्राशिमात्र का जन्म मरण हुआ करता 
है। शअ्रविद्या के रूप के विषय में दाशनिकों में मतभेद नहीं है। योगसूत्रों के 
अनुसार अनित्य, अशुचि, दुःख तथा अनात्मा फो क्रमशः नित्य, शुचि, सुख तथा 
आत्मा मान बैठना अविद्या है" । यह अविद्ा ही अन्य समस्त क्लेशो श्रस्मिता, 
राग, द्ष तथा श्रमिनिवेश फा फारण है | 

(घ ) मोक्ष--धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष--मानव के लिये चार पुरुषार्थ 
होते हैं जिसकी प्राप्ति के लिये मनुष्य सवंदा प्रयत्नशील रहता है। इन पुरुषार्थों में 
अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष जिसकी सत्ता में प्रत्येक दर्शन फो विश्वास है। मोक्ष नितांत 
दूरस्थ आदर्श नहीं है जो इस जन्म में साध्य न हो सके । मानव जीवन का लक्ष्य 
परोक्ष में दुःख फी निवृत्ति न होकर जीते जी इसी देह में उस आदर्श फो सिद्ध 
फरने में है। जीवन्मुक्ति फा आदर्श उपनिषदों फी बहुमूल्य देन है जिसे अद्वेत 
वेदात पूर्णतया समानता है। फठोपनिषद्‌ ने स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादित किया है 
कि जब हृदय में रहनेवाली समग्र फामनाओं का नाश हो जाता है, तब मनुष्य 
असरत्व को प्राप्त करता है और यहीं ( अ्रर्थात्‌ इसी शरीर में ) उसे ब्रह्म की उप- 
लब्धि हो जाती है*। वेष्णव दशनों को “जीवन्सुक्ति' को छोड़कर “विदेहसुक्ति? में 
आस्था है, तथापि उनके मत में भी ज्ञानी ऐसी उन्नत स्थिति पर पहुँच जाता है 
जिसमें जीवन का उद्देश्य ही साधारण फोटि से ऊपर उठकर उन्नत परमार्थ फोटि 
तक पहुँच जाता है| 


१ अनित्याशुचिदु-खानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविधा 
>योगसन्न २५ ( आनंदाअम पूना ) 
२ यदा सर्वे विमुच्यन्ते कामा छ्ार्य हृदि स्थिताः । 
तदा मत्योंडमृतो भवत्यत् बरह्या समश्नुते ॥ 
न कठ उपनिषद्‌ २११४ 
है 
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(ढः) मोक्ष का उपाय--भारतीय दर्शन का चरम सिद्धांत है-- 
ऋते ज्ञानान्न मुक्ति; अर्थात्‌ ज्ञान के बिना मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती । ज्ञान ही 
मुक्ति का एकमात्र चस्स साधन है। जब अविदा ही बंधन का मूल फारण है, तब 
उसकी यथार्थ निदृत्ति विद्या या ज्ञान के अभाव में दूसरे साधन से हो नहीं सकती । 
इसलिये मोक्ष के इस उपाय में षड्दर्शनों की एकवाक्यता है। परंतु शुष्क ज्ञान से 
यह लक्ष्य प्रास नहीं हो सकता। ज्ञान को अपने व्यवहार में लाने की परम आव- 
इयफता होती है। इसलिये भारतीय दशन फी प्रत्येक धारा में आचार की मीमांता 
प्रमुख स्थान रखती है। श्रवण तथा मनन के श्रनंतर निदिध्यासन आत्मसाधना 
का प्रमुख साधन है। श्रेय-सार्ग वास्तव में परम मंगल साधन करने का रास्ता है, 
परंतु इसपर चलने के लिये आत्मसंयम तथा चिष्तशुद्धि की नितांत आवश्यकता 
होती है। फलतः योग के अष्टविध अंगों का उपयोग प्रत्येक भारतीय दर्शन 
फरता है। 


इस प्रकार अ्रधिकारी भेद से इन दर्शनों में भेद होना स्वाभाविक है, परंतु 
पूर्वोक्त निर्दिष्ट सिद्धांतों के मानने में ये छुद्टों दर्शन एकमत हैं। इसलिये हम फह 
सकते हैं कि इन दार्शनिक सांप्रदायों में एकता है, मिन्नता नहीं । इसमें सामरस्य 
है, विरोध नहीं। अपनी दृष्टि से परम तत्त्व फा सुंदर विवेचन फरने के कारण ये 
दर्शन एक दूसरे के पूरक हैं । 


५. (च) कार्य-कारण की मीमांसा--कार्यकारण के संबंध फो लेकर इन 
दर्शनों का विशिष्ट विभाग प्रस्तुत किया जाता है। कतिपय दशनों के अनुसार कीर्य॑ 
कारण से भिन्न एफ स्वतंत्र सचा है। कारणव्यापार के द्वारा कार्य उत्न्न किया 
जाता है जो उसके जीवन में एक नई स्थिति का सूचक होता है। परमाणुओं से 
ही जगत्‌ की उत्पत्ति होती है जिसमें ईश्वर की इच्छा प्रबल मानी जाती है। इस 
सिद्धांत का नाम है आरंभवाद जिसके अनुसार कार्य कारण की श्रपेक्षा वस्ठ॒तः 
नवीन पदार्थ होता है । इस सिद्धांत के माननेंवाले दर्शन हैं- न्याय, वैशेषिफ तथा 
कममीमांसा | अन्य दशनों के अनुसार कार्य फारणशव्यापार से पहिले द्दी कारण 
में विद्यमान रहता है। वह कारण में अव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है और कारण 
व्यापार के द्वारा वही अव्यक्त रूप व्यक्त बनाया जाता है। घड़ा मिट्टी में स्वतः 
विद्यमान रहता है, परंतु वह श्रव्यक्त रूप में ही रहता है। कुम्हार श्रपने साधन तगा 
व्यापार से मिट्टी में अ्रव्यक्त घड़े को व्यक्त बना देता है। इस सिद्धात का नाम 
है परिणामवाद्‌ और सांख्य तथा योग एवं रामानुज आदि वैष्णवदर्शनों का 
यही मान्य सत है। कार्य फारण के संबंध में एक तीसरा मत दै जिंसके श्रत॒सार 
फारण ही वस्तुतः सत्य है और कार्य उसकी काल्पनिक तथा असत्य श्रमिव्यक्ति दे! 
इस जगत का कारुणुरूप ब्रह्म ही एकमात्र सत्य पदाथ है तथा उससे उतन्न यह 


४६७ दर्शन [ खंड ३ : अध्याय ४ ] 


जगत्‌ एकदम मिथ्या है तथा माया के द्वारा निर्मित होने से नितांत माय्रिफ है। 
इस मत का नाम है--विवुर्तवाद और अरद्वैतवाद फा यह विशिष्ट मत है। परिणाम 
अतात्विक परिवर्तन फो विवर्त कहते हैं। दही दूध फा विकार है, परंतु सर्प रज्जु का 
विवर्त है, क्योकि दूध श्र दही की सत्ता एक प्रफार फी है, परंतु रज्जु और सर्प 
की सत्ता भिन्न प्रफार फी है। सर्प की सत्ता फाल्पनिक" है, परंतु रज्जु फी सत्ता 
वास्तविक है। “विवर्त फो ही “अध्यास? कहते हैं । 

इस सामान्य परिचय के अ्रन॑तर पददशनों का श्रलग अ्रलग संज्षिप्त विवरण 
यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है 


२, पडद्शन परिचय 


(१ ) न्याय दर्शन--त्याय दर्शन के प्रवर्तक महाष गौतम हैं जिनके 
सूत्री के ऊपर लिखा वात्स्थायन ने भाष्य, उद्योतफकर ने लिखा भाष्य पर वातिक, 
वाचस्पति ने वार्तिक पर तात्पय टीफ़ा तथा उदयनाचार्य ने तात्पर्य टीका पर तात्पय- 
परिशुद्धि लिखकर न्याय दर्शन के मौलिक सिद्धांतो का बड़ा ही प्रामाणिक प्राजल 
तथा पांडित्यपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया । न्याय वस्तुवादी दशन है जो पदार्थों के 
शान के लिये चार प्रकार के प्रमाणों को प्रस्तुत करता है। ये प्रमाण हैं--प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमान तथा शब्द । पदार्थों के साक्षात्‌ या अपरोक्ष ज्ञान फो प्रत्यक्ष 
कहते हैं जिसकी उत्पत्ति पदार्थ तथा शानेंद्रिय के संयोग से होती है। प्रत्यज्ञ शान 
दो प्रकार फा होता है--बाह्म तथा अ्रंतर | बाहरी शानेद्रियों ( जैसे कान, नाक, 
आँख अ्रादि ) से उत्पन्न प्रत्यक्ष बाह्य फहलाता है तथा केवल ( अ्रंतरिंद्रिय ) मन 
के संयोग द्वारा उत्पन्न प्रत्यक्ष आंतर या मानस प्रत्यज्ञ फहलाता है। श्रनुमान 
किसी ऐसे लिंग या साधन के शान पर निर्भर रहता है, जिसके श्रनुमित धस्तु 
( साध्य ) का एक नियत संबंध रहता है। साधन ६ लिंग या हेतु ) तथा साध्य 
( श्रनुमान फी जानेवाली वस्तु ) के इस नियम संबंध फो व्याप्ति कहते हैं जैसे धूम 
का श्रग्नि के साथ संबंध । इसी व्याप्तिज्ञान के ऊपर अनुमान की सत्यता निर्भर 
रहती है| श्रनुमान में फम से फम तीन वाक्य होते हैं ओर अ्रधिक से श्रधिक तीन 
पद होते हैं. बिन्‍्हें पक्ष, साध्य श्रोर हेतु फहते हैं। हेतु (लिंग ) उसे कहते हैं 
जिसकी सहायता से अ्रनुभान किया जाता है। पक्ष वह है जिसमें लिंग का श्रस्तित्व 


१ सतत्त्वतौबन्यथों प्रथा विकार इव्युदीरितः। 
अ्रतत्वतो धन्‍्यथा प्रथा विवते शत्युदाइतः ॥ 
बेदान्ततागर ( निर्ययसागर ), पृ० ८ 


बन. -+> >> कब 


केमनन-न 
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मालूम है और साध्य का श्रस्तित्व सिद्ध करना है। साध्य वह है जिसका अ्रस्तित् 
पक्ष में सिद्ध फरना होता है। उदाहरण के लिये अनुमान की इस प्रणाली 
पर ध्यान दीजिये-- 


यह पर्वत वह्निमान्‌ दे ( प्रतिज्ञावाक्य ) 
क्योंकि यह धघूमवान्‌ है ( हेतु वाक्य ) 


जो धूमवान्‌ होता है वह वहिमान्‌ होता हे ( उदाहरण वाक्य ) 


इस अनुमान वाक्यों में पव॑त पक्ष” है, वहि 'साध्य -है तथा धूम 'साधन! 
( लिंग या हेतु ) है। 


संज्ञा ( नाम ) तथा संज्ञी ( नामी ) के संबंधशान को उपमान फहते हैं 
और यह झाधारित रहता है साहश्यश्ञान के ऊपर । उदाहरणार्थ यदि हम जानते 
हैं कि गवय? ( नील गाय ) नामक पश्षु गाय के समान होता है, तो जंगल में 
जाने पर गो के समान किसी पश्चविशेष को प्रथम बार देखते ही हम जान लेते 
हैं कि यही पशु 'गवयः नामधारी है। गवय में गौ की समानता देखते ही हम 
जान लेते हैं कि यही पश्च गवय! पद का वाच्य है। फलतः यह शान उपमान 
कहलाता है। 


आप्त ( प्रामाणिक ) पुरुषों के फथन से किसी अज्ञात पदार्थ के विषय में 
जो हमारा ज्ञान होता है वह “शब्द! कहलाता है। किसी ऐतिहासिक व्यक्ति के 
जीवन तथा फार्यकलाप का ज्ञान हमें प्रामाणिक लेखकों फे कथन पर होता है 
तथा कर्म और फर्मफल के संबंध, आत्मा के अ्रस्तित्व आदि विषयों का शान विद' 
के द्वारा होता है। अतः ये शब्द प्रमाण फे अंतर्गत हैं। नैयायिकों के अ्रनुसार इन्हीं 
चार्रों प्रमाणो के अंतगंत इतर प्रमाणों का भी सन्निवेश श्रमीष्ट है। 


आत्मा--को सांसारिक वंधनों से मुक्त करना न्याय फो उसी प्रकार श्रमी दे 
जिस प्रकार अन्य दशनों फो । श्रात्मा, शरीर, इंद्रिय तथा मन इन तीनों से मित्र तथा 
प्थक्‌ है। शरीर पृथ्वी जल तेज आदि भूतों की समष्टि से निर्मित एक भौतिक पदाय 
है। मन सूक्ष्म, नित्य तथा श्रणु है। चक्षु प्राण श्रादि बहिरिद्विय है, परंठ मन अतः 
रिंद्रिय (भीतरी इंद्रिय) है और वह आत्मा के लिये सुख तथा दु/ख के अनुभव उसन्न 
करने का साधन है। जब आत्मा फा मन के साथ संपर्क होतो है, तब उसमें चतन्य 
फा संचार होता है। चेतन्य आत्मा फा आगंतुफ गुण है जो मने के साथ संयोग 
होने पर होता है श्रोर जो इसीलिये मुक्त दशा में आत्मा में विद्यमान नहीं रहता | 
मन के साथ संयोग का नाश होते ही वह नष्ट हो जाता है'। श्रात्मा नित्य विश 
तथा अनेक है। इसके विपरीत मन सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा अणु है| श्राध्मा कर्म 
स्वाधीन है। वही अपने किए गए कर्मों के फलों फो मोगता दे। मिंथ्या शर्त) 
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रागद्वेष तथा मोह से प्रेरित होने पर जीव नाना प्रवृत्तियों में उलझा रहता है और 
तत््वज्ञान होने पर ही झआात्मा श्रपवर्ग को प्राप्त करता है। अपवर्ग फा अथ है मुक्ति 
या मोक्ष । श्रन्य दाशनिफो के विपरीत नेयायिकों की दृष्टि में अपवर्ग आनंदमय नहीं 
होता । कारण यह है कि आनंद या सुख की भावना दुःख के बिना हो नहीं सकती। 
फलत; सुखमयी दशा में भी दुःख की सत्ता वर्तमान रहती है। इसीलिये न्यायदर्शन 
मोक्ष में दुःख के समान सुख का भी नितांत अभाव मानता है। चेतन्य भी आत्मा 
फा आगंठ॒क गुण ठहरा और फलतः मोक्ष दशा में चेतन्य की भी सचा नहीं रहती। 


न्यायद्शन परमात्मा या ईश्वर का अस्तित्व अनेफ युक्तियों के सहारे सिद्ध 
फरता है। उदयनाचार्य की “न्यायकुसुमांजलि! ईश्वरसिद्धि के विषय में नितांत 
प्रौढ़ तथा पाडित्यपूर्श प्रतिपादन मानी जाती है। विश्व के समग्र मनुष्य, पशु, पक्षी, 
नदी, समुद्र आदि पदार्थ अवयवों या अंशो से युक्त हैं । ( सावयव ) तथा साथ ही 
साथ श्रवांतर परिमाण से मंडित हैं| संसार के ये पदाथ परमाणुश्रो में विभाजित हो 
सकते हैं। परमाणु पदार्थों के सूक्ष्मतम श्रंश हैं जिनसे सूक्ष्म पदार्थ की फल्पना मानी 
नहीं जा सफती | इन परमाणुओं से ही वे समग्र पदार्थ निर्मित हैं। इनका निर्माता 
फोन हो सकता है ? मनुष्य फी बुद्धि तथा शक्ति सीमित है और इसलिये वह 
परमाणुओं का संमिश्रण नहीं कर सकता जिससे भौतिक पदार्था की उत्पत्ति हो सके | 
फलतः इस विश्व का निर्माता फोई चेतन आत्मा है जो सब, सबंशक्तिमान्‌ तथा 
संसार की नेतिक व्यवस्था फा संरक्षफ है। और वही ईश्वर है। ईश्वर ने इस विश्व फी 
रचना परमाणु, फाल, दिकू; आकाश तथा मन आदि उपादानों से अपने किसी 
लक्ष्य फी पूर्ति के लिये नहीं प्र॒त्युत प्राणियों के कल्याण के लिये की है। मनुष्य कर्म 
करने के लिये स्वतंत्र है। वह अच्छा या बुरा फर्म कर सकता है ओर तदनुसार सुख 
या दुःख भोगता है। परंतु ईश्वर फी दया तथा मार्गप्रदर्शन से मनुष्य अपनी 
आत्मा तथा विश्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है ओर इस प्रकार वह अपने क्लेशों से 
मुक्ति पा सकता है। न्यायदर्शन फा यही संक्षिप्त सिद्धात है। 


(२) वैशेषिक दर्शन--वैशेषिक दर्शन न्यायदर्शन के साथ श्रनेक सिद्धांतो 
में समानता रखने के कारण 'समानतंत्र” माना जाता है | इसमें सत्य की जो मीमांसा 
है वह भौतिक विज्ञान की दृष्टि को सामने रखकर की गई है। न्यायद्शन का 
प्रधान लक्ष्य श्रंतजंगत्‌ तथा ज्ञान की मीमासा है, वेशेषिक का मुख्य तात्पय 
बाह्य जगत्‌ की विस्तृत समीक्षा है। वेशेषिफ दर्शन बड़ा पुराना दशन है 
इसके प्रवर्तक महर्षि कणाद हैं जिनके सूत्र न्यायसूत्र से प्राचीन माने जाते हैं । 
वैशेषिकों पर बौद्धों की बड़ी आस्था तथा श्रद्धा थी। प्राचीन वेशेषिक लोग किसी 

, समय प्रत्यक्ष तथा श्रनुमान दो ही प्रमाण मानते थे। इसी कारण ये लोग आधे 
'बौद्ध ( अर्द्ध वैनाशिक ) माने गए हैं। वेशेषिक अंथकारो में प्रशुस्तपाद भाष्यकार 
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के नाम से अ्भिहित किए जाते हैं जिनके वैशेषिक भाष्य_ 'पदायधर्मसंग्रह” 

'पर कालांतर में बढ़ी प्रौढ़ टीफाओं का निर्मोण हुआ जिनसे व्योमशिवाचार्य 
'की व्योमवती!, उदयनाचार्य की 'किरणावली” तथा श्रीधर की न्यायकंदली, 
'विशेष प्रख्यात तथा प्रोढ़ व्याख्याएँ हैं। विश्वनाथ न्यायपंचानन ( १७वीं शी ) 
की कृति 'मुक्तावली? तो इस दर्शन की नितांत लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध रचना 
मानी जाती है। 

वेशेषिक दर्शन विश्व की समस्त वस्तुश्रों फो सात पदार्थों के श्रंतरगंत विभक्त 
फरता है| इन पदार्थों के नाम हैं--( १ ) द्रव्य, ( २ ) गुण, ( ३ ) कर्म, (४) 
सामान्य, ( ५ ) विशेष, ( ६ ) समवाय तथा (७ ) अभाव । 

(१ ) द्रव्य--गुण तथा कम के आश्रयभूत पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य 
किसी भी काये का उपादान कारण होता है जिससे नई वस्तुएँ बनाई और गढ़ी जाती 
हैं ओर साथ ही साथ उसमें गुण तथा क्रिया भी रहती है । द्रव्य नौ प्रकार का होता 
है--धथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्‌ , आत्मा और मन | इनमें प्रथम 
पाँच महाभूत कहलाते हैं जिनके गुण क्रमशः हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द | 
पृथ्वी, जल; तेज, वायु--ये चारों भूत चार प्रकारों के परमाणुओं से बने होते हैं । 
परमाणु फी वेशेषिक धारणा तथा कल्पना वैज्ञानिकों के समान है | परमाणु पदार्थों के 
सूक्ष्मतम अवयव हैं जिनका न विभाजन हो सकता है और न नाश। ये नित्य हैं। 
इन्हीं नित्य परमाणुओं से सृष्टिब्यापार होता है। दो परमाणुओं के योग से बनते हैं 
दृयणुक और तीन द॒यणुकों से योग से बनते हैं ज्यणुक या ऋ्रसरेणु और इसी प्रकार 
सूक्ष्म से स्थूल सृष्टि का निर्माण होता है। आ्राकाश, फाल तथा दिक्‌ एफ एक रें, 
नित्य हैं और विश्व हैं। मन नित्य है परंतु यह विभु न होकर अणु है। मन 
श्रंतरिंद्रिय है जो संकल्प आदि मानसिक क्रियाओं फा सहायक होता है। परमाणु 
के समान अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण मन से एकसाथ एफ ही अनुभूति हो सकती 
है। किसी वस्तु के प्रत्यक्षज्ञान के लिये आत्मा, इंद्रिय तथा विषय ही पर्यातत साधन 
नहीं है, परंतु मन की भी सहायता सर्वदा अ्रपेक्षित रहती है। आत्मा तथा मन का 
संयोग होने पर हमें किसी वस्तु का, जैसे बगीचे में गुलाब का, शान होता है, 
परंतु यदि हमारा मन दूसरी ओर लगा रहता है तो सुंदर गुलाब हमारे सामने पढ़ी 
ही रह जाता है, उसका हमें तनिक भी शान नहीं होता | फलतः प्रत्येक शान का 
साधन होने के कारण मन फी सचा सिद्ध होती है । 

आत्मा--श्रात्मा शरीर, इंद्रिय तथा मन से भिन्न तथा स्वतंत्र एक एथक 
द्रव्य है। वेशेपिकों ने इसकी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिये श्रनेक युक्तियोँ 
दिखलाई हैं जिनमें से कतिपय नीचे दी जाती हूँ; 

( क ) श्वासप्रश्नास से शरीर फूलता तथा संकुचित द्योता दै। जैपे 
लोदार की भाथी का फूलना और संकुचित होना माथी फूँकनेवाले प्राणी के व्यापार 


४७१ दुशन [ खंड ३ : अध्याय ४ ] 


से होता है, वेसे ही शरीर के ये व्यापार किसी चेतन पदाथ के द्वारा ही संपन्न होते हैं 
( प्राणायाम )। 

(ख ) शरीर में घाव लगता है और फिर वह भर जाता है। यह शरीर के 
भीतर स्थित आत्मा के द्वारा ही हो सकता है, जैसे घर भें रहनेवाला घर की मरम्मत 
करता है ( जीवन )। 


(ग ) जैसे बालक अपनी इच्छा से गोली या गेंद इधर उघर फॉफता है वेसे 
ही आत्मा भी अपनी इच्छा के अनुसार मन फो इधर उधर दोड़ाया करता है। 
फलत! मनोगति शआ्रात्मा के अस्तित्व फी साधिका है ( मनोगति )। 


(घ ) मीठे आम को देखकर मुँह में पानी भर आता है। उसका फारण 
क्या है ? रूपविशेष के साथ रसविशेष का अनुभव पहले हो चुका है और उसी फा 
स्मरण वर्तमान दशा में हो रहा है। अनुभव तथा स्मरण फा आश्रय एफ ही होना 
चाहिए,। सब इंद्रियो का अधिष्ठाता एक ही चेतन है और वही आत्मा है| 

यह श्रात्मा एक न होकर अनेक है, इसका प्रधान कारण है--व्यवस्था | 
जगत्‌ के प्राणियों पर दृष्टिपात करने से पद पद पर हमें भिन्नता मिलती है। फोई 
सुखी है तो फोई दुखी । कोई धनी है तो कोई गरीब | इससे सिद्ध होता है कि प्रति 
शरीर में आत्मा भिन्न है| ; 


(२) ग़ुण--गुण वह पदाथथ है जो किसी द्वव्य में रहता है परंतु स्वयं 
उसमें कोई गुण नहीं रहता | गुण में न कोई गुण रहता है और न कोई कर्म | 
द्रव्य निरपेक्ष है परंतु गुण फो द्रव्य की अपेक्षा रहती है। कुल गुणों फी संख्या २४ 
है--रूप, रस, गंध, स्पश, संख्या; परिमाण, प्थकत्व, संयोग, विभाग | (१० ) परत्व, 
श्रपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, छोप, प्रयल, गुरुत्व, द्वत्व, ( २० ) स्नेह, 
संस्कार, शब्द, धर्म और अधरम । धर्म आत्मा का गुण है जिसके द्वारा फर्ता फो 
सुख, प्रिय वस्तु तथा मोक्ष फी प्राप्ति होती है। वही गुण धर्म है। यह अतीद्विय 
है। अंतःफकरण फी शुद्धता तथा पवित्र संस्कारों के द्वारा यह उत्पन्न होता है तथा 
- अंतिम सुख भोग लेने पर यह समाप्त हो जाता है। अधम धर्म फा विरोधी गुण है 
जो कर्ता फो अहित तथा दुःख की प्राप्ति फरानेवाला होता है। श्रन्य गुण भी भिन्न 
भिन्न द्वरव्यों में एक साथ अथवा अलग श्रलग रहते हैं । 


(३) कमें--गुण के समान ही कम द्रव्य में आश्रित रहनेवाला पदा्थ 
है। फर्म गुण से भी भिन्न होता है। गुण द्रव्य का सिद्ध धर्म है अ्रर्थात्‌ वह श्रपने 


१ द्रष्व्य--वैशेषिक सज्न, ३२४ तथा इसपर प्रशस्तपादभाष्य । (चौखंभा संस्कृत सीरीज, 
काशी ) 
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स्वरूप को प्राप्त कर चुका है, परंतु कम अभी सिद्धावस्था में होता है। कर्म की वृत्ति 
मूर्त द्रव्यों में ही रहती है। अल्प परिमाणुवाले द्वव्य मूत॑ कहलाते हैं। ये पॉच 
हैँ-.धथ्वी, जल, तेज, वायु तथा मन | फर्म की बच्ति इन्हीं पाँचों द्रव्यों में होती 
है। फर्म पाँच प्रकार का होता है--उत्क्षेपण ( ऊपर फेकना ), अ्रपक्षेपण ( नीचे 
फेंकना ), आकुंचन ( सिफोड़ना ); प्रसारण ( फेलाना ) तथा गमन ( जाना )। 


(४) सामान्य--स्रयं एक होते हुए भी अ्रनेक वस्तुओं में समवाय संबंध 
से रहनेवाला पदार्थ सामान्य कहलाता है। इसी का दूसरा नाम है जाति; जैसे 
गोत्व तथा मनुष्यत्व | गौ तथा मनुष्य अनेक हैं, परंतु उनमें रहनेवाली जाति 
एक ही है और वह नित्य है। इस प्रकार सामान्य नित्य, एक तथा अनेक में 
अनुगत ( अर्थात्‌ समवाय संबंध से संबद्ध ) रहता है। सभी गायों में एक समानता 
है जिसके कारण उन सबों फी एक जाति होती है तथा उन्हें अन्य जातियों से पृथक 
समझा जाता है। इस सामान्य को 'गोत्व” कहते हैं जो न तो गाय के जन्म लेने पर ' 
उत्पन्न होता है और न जो गाय के नष्ट होने पर नष्ट होता है। अ्रतः गोत्व नित्य 
है। व्यापकता की दृष्टि से सामान्य तीन प्रकार का होता है--(१) पर सामान्य-- 
सबसे अ्रधिक व्यक्तियों में रहनेवाली जाति ( जिसका दूसरा नाम 'सत्ता? है ) (२) 
“अपर सामान्यः--सबसे कम व्यक्तियों में रहनेवाली जाति, जैसे गोत्व, मनुष्यत्त 
आदि, (३) परापर सासान्य--दोनों के बीच में रहनेवाली जाति जैसे द्रव्यत 
सामान्य जो सत्ता? की अपेक्षा छोटा है, परंतु गोत्व तथा मनुष्यत्व आदि जातियों 
की अपेक्षा फहीं बढ़ा है। अ्रतः द्रव्यत्व पर भी है तथा अपर भी । ह 

(४ ) विशेष--नित्य द्ब्यों में पार्थक्य के मूल फारण फो “विशेष? फहते हैं । 
मिन्न भिन्न व्यक्तियों के एक श्रेणी में बद्ध होने फा फारण यदि “सामान्य! है तो ठीक 
इसके विपरीत एक श्रेणी के समान गुणवाले व्यक्तियों के पारस्परिक भेद फो सिद्ध 
करनेंवाला पदार्थ (विशेष” है। एक ही जाति के दो घड़ों में परस्पर भेद उनके 
अवयर्वों फो लेकर होता है। दोनों घड़ों के टुकड़े करते जाइए, । ये टुकड़े श्रापस में 
भिन्न होते जाएँगे] विश्लेषण करते करते हम परमाणुओं तक जा पहुँचते हैं । पढ़ें 
के परमाणु तो एक ही प्रकार के होते हैं। ऐसी दशा में क तथा ख घड़ों के 
परमाणु एक समान होने के कारण दोनों में भेद क्योंकर होता दे? इसका 
उत्तर है---“विशेष? के कारण । परमाणुओं में विशेष नामक पदार्थ रहता है जो उन्हें 
समान परमाणुओं से अलग करता है | इस प्रकार विशेष फी स्थिति सावयव पदा 
में न होकर निरवयव परमाणुओं में होती है। विशेष? नित्य द्वव्यों के ऊपर रहता दे | 

“विशेष? की कल्पना मानने के कारण ही यह दर्शन 'वैशेषिकः के नाम से प्रतिद्ध है | 


'ग-अंगी ( हि ) समवाय--स्थायी या नित्य संबंध को “समवाय” कहते हे। 
अंग-अ्ंगी भें, गुण-गुणवान्‌ में, क्रिया-क्रियावान्‌ में, जाति-्व्यक्ति में पा 
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विशेष नित्य द्वव्यों में जो नित्य संबंध रहता है वही 'समवाय” कहलाता है। वस्त्र 
का अस्तित्व उसके धागों में है क्योंकि धागो के बिना वस्त्र रह नहीं सकता | इसी 
प्रकार गुलाब की लालिमा गुलाब के फूल को, लेखनक्रिया लेखक को, मनुष्यत्व- 
जाति मनुष्य व्यक्तियो फो तथा “विशेष” आत्मा और परमाणु आदि नित्य द्रव्यो फो 
छोड़कर श्रलग एक क्षण के लिये भी दिक नहीं सकता | इस प्रफार ये पदाथ 
सवंदा संलम रहते हैं। ऐसे “अयुत सिद्ध” पदार्थों में रहनेवाला संबंध 'समवाय? 
कहलाता है | 

(७ ) अभाव--पूर्वोक्त छुह्ों पदार्थ भावात्मक होते हैं। अभाव अंतिम 
पदार्थ है। “यहाँ फोई सप नहीं है?, “यह फूल लाल नहीं है?, 'शुद्धजल में गंध नहीं 
होतीः--ये वाक्य क्रमशः सप, लालरंग, और गंध का उपयुक्त स्थानों में अभाव 
प्रकट करते हैं। अभाव मुख्यतया दो प्रकार फा होता है--( क ) संसर्गाभाव तथा 
(ख) श्रन्योन्याभाव | संसर्गाभाव तीन प्रकार का होता है--( १ ) प्रागभाव, ( २ ) 
प्रध्यंसाभाव तथा ( ३ ) श्रत्य॑तामाव | संसर्गाभाव दो वस्तुओं में होनेवाले संसरग या 
संबंध का श्रभाव है अर्थात्‌ कोई वस्तु अन्य वस्तु में विद्यमान नहीं है। किसी वस्तु 
की उत्पत्ति के पहले उपादान में जो उसका अभाव रहता है उसे प्रागभाव कहते हैं। 
कुंमकार द्वारा बरतन बनाने के पहले मिद्दी में बरतन फा श्रभाव रहता है--यही 
है प्रागमाव फा दृष्टांत । किसी वस्तु का ध्वंस हो जाने के बाद उस वस्तु का जो 
अभाव हो जाता है उसे प्रध्वंसाभाव कहते हैं, जेसे घड़ा फूट जाने के बाद उसके 
टुकड़ों में घड़े का अभाव । दो वस्तुओं में भूत, वर्तमान तथा भविष्य अर्थात्‌ सदा 
के लिये जो संबंध का अभाव होता है उसे श्रत्यंताभाव फहते हैं, जैसे वायु में रूप का 
अभाव | जब दो वस्तुओ में पारस्परिक भेद रहता है तब उसे “अन्योन्याभाव? 
कहते हैं, जैसे घट और पट दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। फलतः घट पट नहीं है और 
न पट ही घट है। एक करा दूसरा न होने का नाम 'अन्योन्याभाव? है। 

ईश्वर तथा मोक्ष के विषय में वैशेषिफों की धारणा न्‍्यायदशन के समान ही 
है। वैशेषिफों फी श्राचारमीमांसा नेयायिफो के सिद्धातों से बहुत दूर नहीं जाती | 
वैशेषिक दर्शन के प्रथम सूत्र से ही पता चलता है कि धर्म फी व्याख्या करना महर्षि 
फरणाद फा प्रधान लक्ष्य है" 

यतोडभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धि: स धर्म 


किरणावली तथा उपस्कार के व्याख्यान के अ्रनुसार अभ्युदय फा अथ है 
तत्वशञान तथा निःश्रेयस ( परम कल्याण ) से तात्मय है मोक्ष । अतः धर्म वही है 


१ वैशेषिक सन्त ५१२ ( गुजराती प्रेस, बंबई ) 
६० 
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जिसके द्वारा तत््वशञान और मोक्षु की उपलब्धि हो या तत््ज्ञानपूवंक भोद् की प्राप्त 
हो। धर्म के साधक कर्म दो प्रकार के होते हं--सामान्य और विशेष | सामान्य 
कर्मों में अ्रहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय श्रादि की गणना है। विशेष धर्मा में वर्णाश्रम ' 
के फर्म संमिलित हैं। वेशेषिकों का आग्रह निष्काम कर्मों के ऊपर है| निष्फाम 
कम फा आचरण तत््वज्ञान की उत्त्ति करता हुआ मोछ की सिद्धि परपरया फराता 
है। इस प्रकार वेशेषिक आचारमीमांसा की यह 'क्रमिफ शंखला है: निष्काम 
कर्म >सत्त्वशुद्धि > तत््वशान का उदय>> मिथ्या ज्ञान की निवत्ति > मोक्ष की प्रातति। 
इस प्रकार मोक्ष के उदय के प्रति तत्त्वशान साज्षात्कारण है परंतु निष्काम कम 
परंपराकारण है । जाति, विशेष , तथा परमाणु के समीक्षण में वेशेषिफों के 
बेशानिक दृष्टिकोण का साक्षात्कार हमें होता है। न्याय तथा वैशेषिक के द्वारा 
मीमांसित तथ्यों फो ग्रहणु कर ही हम दाशनिक तत्वर्चितन में अग्रसर हो सकते हैं। 
अतः आरंभवादी दृष्टिफोण से इन दोनों दर्शनों की विशेष उपयोगिता है। 
(३ ) सांख्यद्शेन--सांख्यदर्शन द्वतवादी दर्शन है। इसके _प्रवर्तक 
कपिल मुनि माने जाते हैँ । इसके मान्य तथ्यों का संकेत हमें.उपनिषदों में मिलता 
है, विशेषकर कठोपनिषत्‌ तथा श्रेताश्वतर॒ उपनिषद्‌ में | सांख्यदशन फा मूल ग्रंथ 
सांख्यसूत्र है जो कपिल मुनि की रचना माना जाता है, परंतु यह उतना प्राचीन नहीं 
माना जाता | फपिल के साज्षात्‌ शिष्य आसंरि थे जिनके शिष्य पंचशिख ने पहष्टितंत्र 
नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह महत्त्वपूर्ण अंथ आजकल उपलब्ध नहीं है, परंतु 
इसके वरण्य विषयों का परिचय हमें अनेक ग्रंथों में मिलता है। पंचशिख के श्रनंतर 
शिष्यपरंपरा से यह दर्शन ईश्वरक्षष्ण ( विक्रमी तृतीय शती ) फो प्रास हुआ किन्‍्होंने 
सांख्य के सिद्धांतों फा सारांश अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ सांख्यकारिका में दिया है। इस 
ग्रंथ में केवल ७० फारिकाएँ: हैं जिनमें इस दर्शन के समस्त सिद्धांत बड़े ही संक्षेप 
में परंतु वेशद्य के साथ प्रस्तुत किए. गए हैं। इसपर अनेक प्रख्यात थीकाएँ हैं 
जिनमें माठर की दृत्ति, गौडपादाचार्य का भाष्य, वाचस्पति मिश्र की तत्वफौमुदी 
तथा अज्ञातनासा आचाये की युक्तिदीपिका अत्यंत प्रौढ़ तथा प्रसिद्ध हैं। इस 
 सांख्यकारिका का व्याख्या के साथ अनुवाद चीनी भाषा में परमार्थ ने छुठी शती 
: में किया था जिसमें इस ग्रंथ का नाम 'हिर्शयसप्ततिः या 'सुवर्ण सप्तति! बतलाया 
गया है। सांख्याचार्य विंध्यवासी के विलक्षण सिद्धांत इधर उघर बिखरे मिलते हैं 
, समग्र अंथ का परिचय नहीं चलता। विज्ञानमिक्षु सांख्यदर्शन के इतिहात 
में एक महनीय आचार्य माने जाते हैं. जिन्होंने सांख्यसूचरों पर सांख्यप्रवचन भाष्य/ 
व्यासभाष्य पर योगवार्तिक तथा ब्रह्मसूत्रों पर विज्ञानामृत भाष्य लिखकर संंख़्य का 
। नैदांत के साथ मंचुल समन्वय उपस्थित फरने का इलाघनीय प्रयत्न किया है । विशान- 
. मिक्षु काशी में १६वीं शत्ती के प्रथमार्ध में विद्यमान ये और उस युग कै एक 
प्रख्यात संन्यासी थे; न कि बौद्ध, जैसा इनके नाम से भ्रम होने की संभावना दै | 
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पुरुष--सांख्यद्शन के अश्रनुसार दो मौलिक तत्त्व हैं--पुरुष और 
प्रकृति | पुरुष श्र प्रकृति श्रपने श्रपने अस्तित्व के लिये परस्पर निरपेक्ष हैं। इन 
दोनों में पुरुष चेतन तत्त्व है और प्रकृति जड़ तत्व | चेतन्य पुरुष फा गुण नहीं 
है, बल्कि उसका स्वरूप ही है। पुरुष शरीर, इंद्रिय ओर मन से भिन्न है। 
वह श्रसंग है ओर नित्य दै। संसार में जितने परिवर्तन श्र व्यापार होते रहते 
हैं उन सबको पुरुष अलग से देखता है श्रोर इसीलिये वह द्रष्ट तथा उदासीन 
कहा जाता है | वह स्वयं कोई कार्य नहीं करता | वह तटर्थ रूप से रहता हुआ 
केवल द्रष्टा और साक्षी बना रहता है। प्रकृति की परिधि से बाहर होने के फारण 
पुरुष न सुख भोगता है और न दुःख | उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं 
उत्पन्न होता । परिवर्तन तो प्रकृति के कार्यों में होता है। सच तो यह है कि पुरुष 
( चितिशक्ति ) फो छोड़कर संसार के सब भाव प्रतिक्षण में परिणामशाली हैं। वही 
एक ऐसा है जो इस परिणाम के चकर के बाहर है, इसलिये वह नित्य -कूटस्थ 
माना जाता है। 


जिस प्रकार संसार के पदार्थो--जैसे कुर्सी, टेबुल, पलँग श्रादि उपादेथ 
वस्तुश्लों--का भोक्ता मनुष्य होता है, उसी प्रकार प्रकृति के परिणामों के उपभोग के 
लिये किसी उपभोक्ता की श्रावश्यकता बनी रहती है। यह उपभोक्ता पुरुष ही है। 
पुरुष प्रति शरीर में भिन्न भिन्न होता है। वह एफ नहीं, अनेक होता है। पुरुष की 
अ्रनेकता फो सिद्ध करनेवाली बहुत सी युक्तियों हैं। भिन्न भिन्न व्यक्तियों के जनन- 
मरण में, ज्ञान तथा क्रिया में बड़ा श्रंतर होता है। एक ही समय में नाना प्रकार 
के जीव पाए. जाते हैं। फोई प्राणी सुख से जीवन बिताता है तो उसी समय श्रन्य 
प्राणी दुःखों के मारे कषटमय जीवन बिताता है। फिसी का देहांत हो जाता है तो 
उसी समय श्रन्य प्राणी जीवित रहते हैं। प्रद्धत्ति फी भिन्नता तथा स्वभाव का पाथक्य 
इस बात फा प्रमाण है कि पुरुष एक न होकर अनेक हैं | इस प्रकार पुरुषबहुत्व 
का सिद्धांत सांख्य का श्रपना विशिष्ट मत है | 


प्रकृति--प्रकृति एक नित्य श्रौर जड़ वस्तु है। यह स्वदा परिवर्तनशील 
है। इस संसार का यह मूल कारण है ओर इसलिये यह 'मूल प्रकृति? भी कही 
जाती है। सत्तत, रज, तथा तम--ये तीन प्रकृति के उपादान या गुण कहलाते हैं। 
ये तीनों स्वयं द्रव्य रूप हैं इसलिये उनका 'गुण” नाम एक विशेष श्रथ में 
प्रयुक्त होता है। जिस प्रकार फोई तिगुनी रस्सी तीन डोरियो की बनी हुईं होती है, 
उसी तरह प्रकृति भी इन तीन मौलिक उपादानों से बनी हुई है। इसीलिये इन 
तीनों गुणों फी साम्यावस्था फो प्रकृति कहते हैं। प्रकृति में तीन गुणों की सत्ता 
मानने के लिये यथेष्ट युक्तियाँ हैं। संसार के पदार्थों पर दृष्टिपात फरने से स्पष्ट 
प्रतीत होता है,कि प्रत्येक वस्तु में सत्व, रज तथा तम गुणों का मिश्रण सर्वंदा 
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वर्तमान रहता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ सुख, दुःख तथा मोह का जनक है। 
उदाहरणाथ पेड़ से एक मीठा आम गिरता है जिसे पाने के लिये दो लड़के दोड़ 
पड़ते हैं। आम पानेवाले को तो आनंद आता है परंतु न पानेवाले को उसी श्राम 
से दुःख होता है ओर इसे देखनेवाले एक तीसरे लड़के को केवल उदासीनता होती 
है--न सुख श्रोर न दुःख । एक ही आम ने तीन विभिन्न व्यक्तियों में तीन प्रकार 
फी प्रतिक्रिया की । इसी प्रकार संगीत सबको एक समान आनंदित नहीं फरता | 
वह रसिक फो तो आनंद देता है परंतु बीमार फो फष्ट पहुँचाता है ओर अ्रन्य व्यक्ति 
कफो न सुख देता है न दुःख | तात्यय यह है कि जगत्‌ के समस्त पदार्थ त्रिगुणा- 
त्मक होते हैं। सांख्य के अनुसार जो कुछ कार्य में विद्यमान रहता है वह कारण में 
भी अव्यक्त रूप में वर्तमान रहता है। कार्य तथा फारण का नितांत घनिष्ठ,संबंध 
होता है। फलतः फार्य में सत्त, रज तथा तम का अस्तित्व इसका प्रबल प्रमाण है 
कि प्रकृति में मी इन गुणों फा अस्तित्व भ्रवश्यमेव रहता है। 


सांख्यदर्शन का फार्यकारण के संबंध में एक विशिष्ट मत है। सांख्य काय 
तथा कारण को वस्तुतः एक मानता है। फारय कारण फा विकसित रूप है। कारण 
व्यापार होने से पूर्व ही मिद्ठी में घड़ा तथा डोरे में कपड़ा वर्तमान है | अंतर इतना 
ही है कि तंतुओं में वस्त्र अव्यक्त रूप से रहता है और तुरी वेमा आदि साधनों 
से तंत॒ुवाय उस वस्त्र को प्रकट कर दिखलाता है। दूध में यदि दही पहले ही 
वर्तमान नहीं होता तो लाख उद्योग करने पर भी वह पैदा नहीं किया जा सकता | 
सांख्य के इस सिद्धांत का नाम है--सत्कायेवाद ( अर्थात्‌ कारण में कार्य की सत्ता 
फा सिद्धांत ) | इस सिद्धांत के अनुसार सांसारिक वस्तुओं के मूल फारण--प्रकृति या 
प्रधान--में सुख, दुःख तथा विषाद के कारण अवश्य होंगे। सुख, दुशख तथा 
विपाद फा कारण क्रमशः सत्त्व, रज, तथा तम है। इसलिये प्रकृति में इन तीनों 
गुणों की समभावेन स्थिति अनिवार्य है। सत्तत लघु तथा प्रकाशक होता है, रज 
चंचल तथा उपष्टंभक होता है ओर तम अचल तथा आ्रावरणुकारी होता दे । 


सष्टिक्म--पुरुष के संभोग से प्रकृति सृष्टि का आरंभ फरती है। प्रकृति 
आरंभ में साम्यावस्था में वर्तमान रहती है, परंतु पुरुष का संयोग दोते द्वी यह 
साम्यावस्था भग्न हो जाती है और गुणों में क्ञोम उत्पन्न हो जाता है। कोई गुण 
अधिक हो जाता है तो फोई कम | इस प्रकार जगत्‌ की सृष्टि श्रारंभ होती है। 
प्रथमतः प्रकृति से ( १) 'महततत्त्ः की उत्तत्ति होती है जो इस विश्व के जमने के 
लिये महान्‌ अंकुर के समान है । महत्‌ तो स्वयं जड़ ही है, परंठु पुरुष का चेतन्य 
पड़ने से वह चेतन प्रतीत होता है। फलतः प्रकृति सुप्त अवस्था से मानो जात 
अवस्था में चली आती है और साथ ही साथ चिंतन का भी आरंभ होता दै। 
इसीलिये महतूतत्त्व फो बुद्धि भी फहते हैँ। बुद्धि का रूपांतर ( ३) श्र्दकार मे 
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होता है। अहंकार से तात्पर्य है श्रभिमान से जिसके संयोग से आत्मा फर्ता न होते 
हुए भी अपने को कर्ता मानने लगता है। अहंकार में जब सत्त्व गुण की प्रधानता 
होती है तब उससे पॉच ज्ञानेंद्रियों, पाँच कर्मद्रियों, तथा मन की सृष्टि होती है। मन 
उभयेद्विय माना जाता है, क्योकि वह ज्ञान तथा कर्म इंद्रियोँ, दोनों फा चालक 
होता है। अ्रहंफार में जब्र रज फी प्रबलता होती है तब पंचतन्मात्रौं--शब्द, स्पशं, 
रूप, रस तथा गंध--की सृष्टि होती है। इन्हीं तन्मात्रों से पंचमहाभूत--आरफाश, 
वायु, तेज, जल तथा प्रथ्वी--की सष्टि क्रमशः होती है। इस प्रकार सांख्य में सब्र 
मिलाकर २५ तत्व हैं जिनका वर्गीकरण इस प्रकार है : 


स्वरूप संख्या नाम 
प्रकृति १ प्रकृति, प्रधान या श्रव्यक्त । 
प्रकृति-विकृृति ७ महतूतत्व, श्रहकार, तन्मात्र (५ ) 
विकृति १६ झानेद्विय (५ ), फर्मेद्रिय (५ ); 
मन तथा महाभूत ( ५ ) 
न प्रकृति--न विक्ृति १ पुरुष 
२५, 


प्रकृति? का श्रथ है वह पदार्थ जो जगत्‌ के प्रत्येक पदार्थ का फारण तो है 
परंतु उसका फोई फारण नहीं है। “प्रकृति-विक्ृति? फा श्रर्थ यह है कि ये पदार्थ 
स्वयं उत्पन्न हुए हैं और श्रन्य पदार्थों के उत्पादक भी हैं। 'विक्ृृति! का श्रथ है 
परिणाम अर्थात्‌ ये १६ पदाथ अपने अपने फारणों के केवल परिणाम हैं तथा स्वयं 
किसी ऐसे परिणाम के फारण नहीं हैं जिनका स्वरूप इनसे भिन्न हो। ये चोबीस 
प्राकृतिक हैं | परंतु पुरुष न तो किसी का कारण है और न किसी का परिणाम ही 
ओर इसीलिये वह अलग ख्वतंत्र है | वह न प्रकृति है और न विकृति । 


कैवल्य--पुरुष वस्तुतः अ्रसंग, निरफेक्ष तथा अमर है, परंतु वह अपने श्रापको 
प्रकृति तथा प्राकृतिक परिणामों से मिन्न नहीं मानता । शरीर, इंद्रिय तथा मन से 
वस्त॒ुत+ मिन्न होने पर भी वह अपने फो मिन्न नहीं समझता | इसी अविवेक के फारण 
हमारे नाना प्रकार के दुःखों का उद्भव होता है। यदि हमारा शरीर रोग से ग्रस्त 
हो जाता है, तो हम अपने फो रोगी समभते हैं। यदि हमारे मन में सुख या दुःख 
विद्यमान रहते हैं, तो हम अपने फो सुखी या दु/खी मानते हैं। इस प्रकार शरीर 
तथा मन के धर्मों का प्रभाव हमारी आत्मा के ऊपर पड़ता है श्रविवेक के फारण । 
परंतु ज्योंही हमारी श्रात्मा में विवेक का उदय हो जाता है और हम अ्रपने फो 
शरीरादिफों से मिन्न समझने लगते हैं त्योही हमारे दुःख का अंत हो जाता है। 
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तब पुरुष फा संसार के किसी पदाथ से अनुराग नहीं होता और वह केवल द्रष्टा या 
साक्कीमात्र रह जाता है। इसी का नाम है कैबल्य या मुक्ति श्रौर यह जीवित रहते 
भी संभव होती है। परंतु ध्यान देने की बात है कि विवेक मात्र से आत्मशान 
पूर्शतया संपन्न नहीं हो जाता, परंतु उसके लिये योगशाम्र में निर्दिष्ट आध्यात्मिक 
अभ्यास फी भी आवश्यकता होती है। विवेक ज्ञान होने पर हम पुरुष को विशुद्ध 
चैतन्य तथा देश-काल, काये-फारण आदि से प्रथक्‌ समझने लगते हैं। प्रकृति के 
प्रपंचों से ए्थथक्‌ होने पर पुरुषों फो सब दुः्खों से मोक्ष प्राप्त हो जाता है और यही 
जीवन्मुक्ति फी दशा है | 


सांख्यदर्शन निरीश्वरवादी है। उपनिषत्‌ तथा पुराणों के युग में भी सांख्य, 
का अस्तित्व था, एवं वह उस समय ईश्वर की सत्ता मानता था परंतु सांख्यसत्रों के 
उपदेशों पर आश्रित सांख्य ईश्वर फो प्रमाणुतः सिद्ध नहीं मानता । जगत्‌ की सृष्टि 
के लिये प्रकृति स्वयं एकमात्र कारण है। सांख्य मत में फारण तथा परिणाम वस्तुतः 
अभिन्न होते हैं क्योंकि फारण ही परिणाम के रूप में परिणत हो जाता है। यदि 
ईश्वर फो फारण माना जायगा तो वह भी परिणामी तथा परिवर्तनशील होने लगेगा 
जो उसके स्वभाव के नितांत विरुद्ध है। फलतः ईश्वर की सचा सिद्ध नहीं होगी। 
परंतु विज्ञानमिक्ठु का सत इससे मिन्न है। 'सांख्यसूत्र! के 'सांख्यप्रवचन भाष्य! में 
उनका स्पष्ट मत है कि ईश्वर प्रकृति का खष्टा नहीं है, प्रत्युत द्रष्टा मात्र है। इस 
प्रकार वे सांख्य फो अन्य सेश्वर दर्शनों की कोटि में लाने का उद्योग करते हैं, परंठ 

अन्य सांख्याचायों को यह मत अभीष्ट नहीं है | 


(४ ) योगद्शेन--योगदर्शन के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हैं। उनके पत्र 
चार अध्यायों में विभक्त हैँ तथा अन्य दश्शनसूत्रों की अपेक्षा संख्या में नितांत 
सत्य हैं । इन सत्नों के ऊपर व्यासभाष्य नामक एक प्रख्यात प्रौढ़ भाष्य है जिसके 
रवयिता व्यास प्रसिद्ध महर्षि व्यासदेव से फोई मिन्न व्यक्ति हैं। योगदशन की तत्व- 
मीमांसा सांख्य के समान ही है। योग भी २५ तत्वों फो मानता है, परंतु सांख्य 
से विपरीत यह ईश्वर को भी एक नवीन तत्त्व के रुप में पूर्शतया श्रंगीकार करता 
है। सांख्य के अनुसार विवेकज्ञान मोक्षप्राप्ति का प्रमुख साधन है, परंठ इसकी 
उपलब्धि योगाभ्यास के द्वारा ही हो सकती है और इसी योगाम्यास का वर्णन 
योगदशन करता है। फलतः योग सांख्य का पूरक है और इसीलिये ये दोनों 
एकांततंत्र के रूप में स्वीकृत किए जाते हैं । 


योगदशन चंचल मन फो वश में करने के उपायों का वैज्ञानिक वर्णन करता 
है। आधुनिक मनोविज्ञान के विषयों का यहाँ विशेष ऊहापोह किया गया मिलता 
है। योग फा श्र है--चित्तदृत्तियों का निरोध, रोकना, वश में फरना | योगशथित्त- 
पृत्तिनिरो धई--योग फा यह सुप्रसिद्ध लक्षण है। 
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चिच की पाँच प्रकार की भूमियाँ हैं 

(१) मूढ़--इस सूमि में चि्व तमोगुण की अधिकता के कारण विवेक से 
शून्य रहता है और इसलिये अपने कार्य तथा अ्रकार्य का निर्णय नहीं फर सकता | 
(२) क्षिप्त--इस भूमि में चित्त सांसारिक विपयों में आसक्त बना 
रहता है | ह 

(३ ) विक्षिप्त--इस भूमि में चित्त सत्व की अ्रधिकता के कारण झुख के 
साधन शब्दादि विषयों में प्रद्नत रहता है। छ्षित्त दशा में रजोगुण की अधिकता 
रहती है और इसलिये चिच कभी स्थिर नहीं हो सकता | परंतु विज्षित दशा में 
चिच कभी कभी स्थिरता को प्राप्त कर लेता है। “क्षि्॑त के पहले रखा गया “वि! 
उपसग इसी विशिष्टता फो सूचित करता है। इन तीनों दशाओं में चित्त समाधि के 
लिये उपयुक्त नहीं होता | 

(४ ) एकाग्र--अश्रंतिम दोनों भूमियों में चिच्च समाधि के लिये अनुकूल 
होता है| बाहरी बत्तियों के रोक देने पर जब चित्त एक ही विषय में एकाकार वृत्ति 
धारण करता है तब उसे 'एकाग्र” कहते हैँ । यहाँ चिच किसी एक विशिष्ट विषय के 
चिंतन में केंद्रीभूत रहता है| 

(४ ) निरुद्ध--यहाँ चिंतन फा ही अंत हो जाता है। सत्र बत्तियों तथा 
संस्कारों के लय हो जाने पर चित्त 'निरुद/ दशा में उपनीत होता है। पूर्वभूमि के 
समान यह भूमि भी समाधि के अनुकूल होती है । 

योगांग--योगाम्यास के श्राठ अंग होते हैं जो योग में उपयोगी होने से 
थोगांग के नाम से पुकारे जाते हैं। इनके नाम हैँ---यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्र्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि | हिंसा, असत्य, स्तेय ( चोरी ) व्यमिचार 
तथा परिग्रह ( विपयों का अजन तथा रक्षुण ) से मन को नियंत्रित करने का नाम 
(१) यम” है। शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय ( वेद का अध्ययन ) तथा ईश्वर- 
प्रशिधान ( ईश्वर में भक्तिपूवक कार्यों फा समपंण ) इन आचारों के श्रभ्यास 
का नाम है--( २) नियम | स्थिर तथा सुख देनेवाले बैठने के प्रकार फो अथवा 
आनंदप्रद शारीरिक स्थिति फो (३) “आसन!” कहते हैं। नियंत्रित रुप से श्वास के 
ग्रहण, धारण तथा त्याग फो ( ४ ) 'प्राणायाम” कहते हैं । बाहरी वायु के ग्रहण 
अर्थात्‌ श्वास के ग्रहण फो पूरक? कहते हैं, श्वास के कतिपय क्षणों तक धारण रहने . 
फो कुंभक फहते हैं. तथा धारण किए गए. श्वास फो धीरे धीरे छोड़ने को रेचक 
कहते हैं। इन तीनों में समय का नियमन रहता है। इंद्रियों को विपयों से हटाने 
का नाम (५) 'प्रत्याहार! (या (इंद्वियसंयम” ) है। “प्रत्याहार! का व्युत्पत्ति- 
लम्य श्रथ है--प्रति ८ प्रतिकूल, श्राह्यार 5 बृत्ति | बाहरी बचिवाली इंद्वियों को 
बाहरी विषयों से खींचफर अंतर्मुख्ती बनाना 'प्रत्याहार' है। शरीर के भीतर फी 
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जैसे हृदयकमल, नासिफका का अग्र भाग- आदि या बाहर की किसी वस्तु पर 
चिच फो लगाना (६) “घारणा! कहलाता है। किसी वस्तु का सुदृढ़ या 
अविराम चिंतन ध्यान कहलाता है अर्थात्‌ देशविशेष में ध्येय वस्तु फा ज्ञान 
जन्न एकाकार प्रवाहित होता है और उसे दबाने के लिये फोई दूसरा शान 
उपस्थित नहीं होता, तब उसे (७) ध्यान कहते हैं । (५) समाधि 
चित फी वह दशा है जब ध्यानशील चित्त ध्येय वस्तु के चिंतन में तल्लीन 
होकर अ्रात्मविस्मत हो जाता है। “समाधि? का व्युपत्तिलम्य अर्थ है-- 
विक्षेपों फो हटाकर चित्त का एकाग्र होना जहाँ ध्यान ध्येय वस्तु से मिलकर 
अपने स्वरूप से शून्य हो जाता है। समाधि दो प्रकार की होती है--( १) 
संप्रशात तथा (२) असंप्रशात। जब चित्त ध्येय विषय में पूर्णतया तन्मय 
हो जाता है जिससे चित्त को उस विषय फा पूर्ण तथा स्पष्ट ज्ञान होता है तब 
इसे 'संप्रशातः के नाम से पुकारते हैं। इसे ही सबीज समाधि कहते हें, 
क्योंकि इस अवस्था सें चित्त को समाहित वा एकाग्र होने के लिये फोई न कोई 
बीज या आलंबन बना रहता है। असंप्रश्ञात इससे आगे की दशा होती है जिसमें 
मन की सभी क्रियाश्रों का लोप हो जाता है तथा उसकी सब वृत्तियाँ निरुद्ध या बंद 
हो जाती हैं। प्रथम प्रकार की समाधि में ध्येय वस्तु का शान बना रहता है, परंतु 
असंप्रज्ञात समाधि में ध्येय, ध्याता तथा ध्यान के एकाकार होने से ध्येय वस्तु 
( ध्यान किया जानेवाला पदाथ ) का प्रथक्‌ मान नहीं होता। इसी कारण इसे 
निर्बीज समाधि भी कहते हैं क्योकि यह बीज या आलंबन से रहित होती है। 
अंतिम तीन योगांगो का नाम संयम? है। इन आठों साधनों के अभ्यास से चित्त 
की वृत्तियाँ निरुद्ध हो जाती हैं तथा आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। यही योग 
फा अंतिम लक्ष्य है । 


नै 


योग में इश्वर--योगदरशन ईश्वर की सचा मानता है। योग में ईश्वर की 
' महती आवश्यकता है। योग के अनुसार चित की एकाग्रता के लिये तथा श्रात्म- 
' शान के हेठ “ईश्वर” ही ध्यान का सर्वोत्तम विषय है। जो पुरुष क्लेश; कम, विपाक 
( कमफल ) तथा आशय ( विपाक के अनुरूप संस्कार का उदय ) से शल्य रहता 
वह ईश्वर कहलाता है? | ऐश्वर्य तथा ज्ञान की जो पराकाष्टा है वही ईश्वर है| 
ईश्वर की सिद्धि में योग का तक यह है ; 


( फ् ) जहाँ तारतम्य होता है वहाँ सर्वोच्च का होना नितांत श्रावश्यक होता 
है। शान में न्यूनाधिक्य है। अनेक शास्त्रों के वेचा व्यक्ति की अपेक्षा एक शास्त्र के 


3 क्लेश-कर्म-विपाकाशयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर: । योगसत्र शर४ तथा यहाँ का व्योतः 
भाष्य देखिए । 
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अम्यासी पुरुष का ज्ञान अवश्य ही न्यून होता है। अतः पूर्ण शान तथा सर्वज्ञता 
का होना अनिवाय है। जो पूर्ण शञानी या स्व॑ज्ञ है वही ईश्वर है। 

(ख ) प्रकृति तथा पुरुष का संयोग एवं वियोग सिद्ध करने के लिये ईश्वर 
की आवश्यकता है। प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से सृष्टि एवं वियोग से प्रलय 
होता है। यह संयोग वियोग होता क्योंकर है? यह स्वाभाविक नहीं हो सकता। 
ऐसे पुरुषविशेष की सत्ता आवश्यक है जो पुरुष के अ्रनुसार प्रकृति--पुरुष के 
संयोग और वियोग फी स्थापना करता है। फलतः वही ईश्वर है । 

(ग) ईश्वर के प्रशिधान ( भक्ति या फमफल-त्याग ) से क्लेश क्षीण हो 
जाते हैं तथा समाधि फी सिद्धि सुगमता से हो जाती है । 

इस प्रकार ईश्वर का योगशाञ्त्र में मौलिक उपयोग है। ईश्वर की कृपा से 
हमें आत्मसाक्षात्कार होता है जिससे हमारे क्लेश फा सवंथा नाश हो जाता है। 

(४) मीमांसाद्शेन--मीमांसा तथा वेदांतदशनों में वेद के ही 
सिद्धांतों फा पुंखानुपुंख विवेचन है। वेद के दो कांड हैं--( १) कर्मफांडः तथा 
(२ ) ज्ञानकांड जिनमें संहिता तथा ब्राह्मणों में प्रतिपादित होने के कारण कमफांड 
का निर्देश प्रथमतः किया गया है। उपनिषदों में शानकांड का प्रतिपादन है जो 
फर्मकांड के अनंतर आता है। कर्मकांड का प्रतिपादक होने के फारण ही यह दर्शन 
कर्ममीमांसा, पू्वेमीमांसा या केवल मीमांसा के नाम से प्रख्यात है तथा शानकांड 
फी विवेचना के कारण वेदांत उत्तरमीमांसा के नाम से प्रसिद्ध है । 

मीमांसादशन के दो प्रधान विषय हैँं--( क ) वेदिक कर्मफांड की विधियों 
में जो परस्पर विरोध दिखलाई पड़ते हैं उनके परिहार के लिये व्याख्यापद्धति का 
आविष्कार फरना | ( ख ) फर्मकांड के आधारभूत सिद्धांतों को युक्ति तथा तक के 
द्वारा व्यवस्थित तथा प्रतिष्ठित करना | मीमांसादर्शन में दोनों विषयों फा वर्णन 
बड़े विस्तार के साथ किया गया है। फर्मकांड के फतिपय मान्य सिद्धांतों का प्रति- 
पादन मीमांसा दर्शन इस प्रकार फरता है ;--- 

कर्माकांड का आधार वेद है। मीमांसा के श्रनुसार धर्म का लक्षण यही 
है---वोदनालक्षणोडथों धमेः* । “चोदना” के द्वारा लक्षित अथ घर कहलाता 
है। “चोदना? का अथ है वेद फा विधिवाक्य | अतएव वेद के विधिवाक्यों के 
द्वारा जिस अमिलषित वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है वही 'घम? है। फर्म- 
मीमांसा फा मुख्य उद्देश्य यह है कि प्राणी वेद के द्वारा प्रतिपादित अ्रभीष्रमाधक 


१ समाधिसिद्धिरीश्वतअणिपानात्‌ । योगसत्र २४५ 
* मीमांसासन्न ११२ ( आनंदाश्रम संस्कृत माला, पूना ) 
६१ 
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कार्यों में लगे ओर अपना वास्तव फल्याण संपादन करे। यज्ञ यागादि में किसी 
देवताविशेष ( जैसे इंद्र, वरुण, विष्णु आदि ) को लक्ष्य करके आहुति दी जाती 
है। मीमांसा के मत में देवता संप्रदानकारक-सूचक पदमात्र हैं।.- इससे बढ़फर 
उनकी स्थिति नहीं है। देवता मंत्रात्मक होते हैं और देवताओं फी सत्ता उन 
मंत्रों को छोड़कर अलग नहीं होती जिनके द्वारा उनके लिये होम का विधान 
किया जाता है। 


वेद प्रतिपादित कम तीन प्रकार के होते हैं ४ 


( फ ) काम्य--फिसी फामनाविशेष के लिये करणीय फर्म जैसे; “खग- 
फामो यजेत? अर्थात्‌ स्वग की फामना फरनेवाला व्यक्ति यज्ञ का संपादन फरे। यहाँ 
“यज्ञ” कम फाम्य फहलाएगा । 


( ख ) निषिद्ध--अनथर्थ उत्मादन होने से न करने योग्य फर्म । जैसे 'कलंजं 
न भक्त्येत्‌! ( 5 विषदग्ध श्र के द्वारा मारे गए, पश्चु का मांस नहीं खाना 
चाहिए. )। यहाँ कलंज का भक्षण निषिद्ध कम है। । 


( ग ) नित्य--अ्रहेतुक करणीय कर्म । जैसे संध्यावंदन नित्य फर्म है। 
नित्य कर्मों के संपादन से सद्य। फल भले न हों, पर॑तु उनके न फरने से कर्ता फो 
प्रत्यवाय होता है। इसी के समान विशेष अ्रवसरों पर किए. जानेवाले कर्म नेमित्तिक 
फहलाते हैं; जैसे भ्राद्ध आदि | 


इन कर्मों में काम्य तथा नित्य फा संपादन फरना हमारा परम फर्त॑व्य है 
तथा उसी प्रकार निषिद्ध का वजन भी । इस प्रकार वेदविहित कर्मों का श्रनुष्ठान 
तथा निषिद्ध फर्मो का त्याग धर्म कहलाता है। 


विचारणीय प्रश्न है कि वैदिक कर्म का अ्रनुष्ठान फिसलिये करना चाहिए | 
सामान्य रीति से हम फह सकते हैं कि किसी विशेष कामना फी सिद्धि के लिये ही 
इन कर्मों का पालन किया जाता है। परंतु मीमांसा का मान्य सिद्धांत यह है कि वेद- 
विहित कर्मों का अनुष्ठान किसी फल फी आशा से कभी न करना चाहिए, प्रत्युत 
हक का आदेश समझकर ही करना चाहिए। ऋषियों के प्रातिम चक्षु के द्वारा 
इृष्ट वेदिक मंत्रों में प्रतिपादित धरम हमारे परम कल्याण के लिये ही होता है। श्रतः 
निष्काम भावना से कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए--मीमांसा का यही उद्देश्य दै | 
नित्य कर्मा के निष्फास आचरण से पूर्वार्जित कर्मों का नाश हो जाता है श्रौर 
देहांत होने पर मुक्ति मिलती है। प्राचीन मीमांसा के अनुसार स्वर्ग तथा मुक्ति में 
अंतर नहीं है। उसके अनुसार स्वर्ग या विशुद्ध सुख की प्राप्ति ही परम पुरुषार्थ या 
मोक्ष है। परंतु आगे चलकर मोक्ष का पाथक्य स्वर्ग से कर दिया गया दे श्रौर 
मोक्ष से केवल जन्मनाश तथा इुश्ल का अंत समझा जाने लगा है । 


४८३ ह दर्शन [ स्ंढ ३ : अध्याय ४] 


अपूर्न का सिद्धांत--विचारणीय प्रश्न यह है कि फर्मों के द्वारा फल 
का उत्पादन किस प्रकार होता है। कर्म करते ही उसके फल फी प्राप्ति 
नहीं होती, प्रत्युत कालांतर में होती दै। तब फलफाल में कम का नाश 
हो गया रहता है। श्रवएव फल उत्तन्न क्योंकर होता है? मीमांसा शक्ति फो 
एक स्वतंत्र द्रव्य के रूप में मानती है। उसका उत्तर है फि “अपू्वे” के द्वारा ही 
कर फल का जनक होता है। प्रत्येक फर्म में अ्रपू (> पुण्य तथा अ्रपुण्य ) 
उत्पन्न फरने फी शक्ति रहती है। कर्म से होता है अपूर्व और अपूर्व से होता है 
फल | फर्म > अ्पूर्व > फमंफल । अतः अपूर्च कर्म तथा फल के बीच की दशा का 
योतक है। इसीलिये शंकराचार्य ने श्रपूर्व फो कर्म फी सूक्ष्म उत्तरावस्था या फल की 
पूर्वावस्था माना है। अपूर्व की यह फल्पना मीमांसकों की फर्मविषयक मौलिक 
कल्पना मानी जाती है। शंकराचार्य का स्पष्ट कथन है कि बिना फिसी श्रपूर्व फो 
पैदा किए. इस समय नष्ट होनेवाला कर्म फालांतर में फल देने में समर्थ नहीं हो 
सकता | श्रतः फर्म की जो सूक्ष्म उत्तर भ्रवस्था है या फल की पूर्व श्रवस्था है वही 
अपूर्य फहलाती है* | 


वेद की अपीरुपेयता--धम के लिये वेद का प्रामाण्य है, परंतु वेद के * 


प्रामाण्य के लिये युक्ति फोन सी है ? मीमांसा के श्रनुसार वेद स्वतःप्रमाण है। 
मीमांसा के मत में वेद मनुष्यरचित कृति नहीं है, प्रत्युत वेद नित्य, स्वयंभूत तथा 
अपौर्षेय है। ऋषियों के प्रातिम चक्ु के द्वारा उद्भावित तथ्यों या अनुभूतियों 
की महनीय राशि फा नाम ही वेद है। वेद की प्रामाणिकता के विषय में न्याय तथा 
मीमांसा में गहरा मतभेद है। न्याय वेद फो परत; प्रमाण मानता है, परंतु मीमांसा 
वेद फो स्वतः प्रमाण मानती है। इसे सिद्ध करने के लिये मीमांसकों ने बड़ी प्रोढ़ 
युक्तियाँ प्रदर्शित फी हैं। वेद, फी नित्यता का सबसे पक्का प्रमाण है शब्द की 
नित्यता का सिद्धांत। शब्द स्वयं नित्य होता है। फानो में सुनाई पड़नेवाली 
ध्वनि श्रनित्य है, वह केवल शब्द के स्वरूप फी सूचिका है। उचारण के द्वारा शब्द 
की उत्पत्ति नहीं होती, प्रत्युत उसके रूप फा आरविर्भाव होता है। श्रतणव उच्चारण 
के ऊपर अवलंबित न होने से शब्द नित्य है। शब्द फा श्र्थ के साथ संबंध भी 
स्वाभाविक तथा नित्य है। वेद नित्य शब्दों का समूह है श्रोर इसलिये वेद भी 
नित्य है। वेद मनुष्य की रचना नहीं है। फलतः वह निर्दोष है । वेद ईश्वर फी भी 
रचना नहीं है, क्योकि मीमांसा के मत में ईश्वर की सत्ता ही श्रसिद्ध है। फलतः 
बेद अपौरुषेय है, नित्य है तथा स्वतः प्रमाण है। इसलिये वेद-प्रतिपादित घ्म फी 
प्रामाणिकता के लिये हमें श्रन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं रहती | 


१ द्रष्टव्य-अद्वायत्र ३२४० पर शांकरमाष्य । 


ग 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास ३४८४ 


प्रमाण मीमांसा--सीमांसा की दो प्रधान शाखाएँ हैं। एक के प्रवर्तक का ., 
नाम है--प्रभाकर ( गुरु मत ) तथा दूसरी धारा के प्रवर्तक की संशा है--कुमारिल 
( भट्ट मत ) प्रभाकर के मत में पाँच प्रमाण होते हँ--प्रत्यक्ष, श्रनुमान, उपमान, 
शब्द तथा अर्थापत्ति। इनमें प्रथम चार न्यायदशन के समान ही होते हैं। 
मीमांसकों की उपमान-कल्पना नेयायिफों से किसी अंश में मिन्न है। जब हम किसी 
विरोधात्मक विषय फी व्याख्या ठीक नहीं कर सकते, तब हम अथोपत्ति फा सहारा 
लेते हैं। यदि फोई व्यक्ति दिन में भोजन न करे ओर साथ ही मोटा होता 
जाय तो हमें मानना होगा कि वह रात में भोजन अवश्य करता है। यदि फोई 
मनुष्य जीवित हो ओर घर में नहीं दिखलाई पड़ता, तो अर्थापत्ि के द्वारा हमें 
मानना पड़ता है कि वह कहीं अन्यत्र है। कुमारिल अनुपलब्धि नामक षष्ठ प्रमाण 
भी मानते हैं। अ्रभाव का ज्ञान हमें अनुपलब्धि के द्वारा होता है। हमारी इंद्वियाँ 
भावात्मक पदार्थों फो ही बतला सकती है, अ्रभाव फो नहीं । श्रमाव तो नेत्रों के 
द्वारा कथमपि देखा नहीं जा सकता क्योंकि वह स्वर्य अमावरूप ठहरा। श्रताः 
अमाव फो बतलाने के लिये अनुपत्नव्धि फी स्वतंत्र सत्ता है। किसी घर में प्रवेश 
फरने पर इधर उधर देखकर यदि हम कहें कि वहाँ वस्खाभाव है, तो यह प्रत्यक्षशान 
नहीं है। प्रत्यक्षज्ञान विषय का इंद्रियों से संयोग होने पर ही होता है। यहाँ विषय 
ही नहीं है। फलतः प्रत्यक्षज्ञान यहाँ हो नहीं सकता | “अनुपलब्धि? से तालय॑ दै 
नहीं मिलने से । यदि बच्न होता, तो वह प्राप्त होता । परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। 
फलत; इस घर में वस्त्र का अ्रभाव प्रमाशित होता है| 

भीमांसा बाह्मतत्तावादी है। वह भौतिक जगत्‌ की सत्यता मानती है श्रौर 
इसके अतिरिक्त आत्माओं के अस्तित्व फो भी मानती है। फिंठ वह जगत्‌ के लक 
ईश्वर फो नहीं मानती | मीमांसा कर्म की महनीय शक्ति फो स्वीकार फरती है । 
सांसारिक वस्तुओं का निर्माण आत्मा के पूर्वार्जित कर्मों के अनुसार भौतिक त्लतों 
से होता है। ईश्वर की आवश्यकता है न जगत्‌ फी सृष्टि के लिये और न 
के फल देने के लिये। ईश्वर न जगत्‌ का खश है और न फर्म के फलों फा दाता | 
फकमफलो फा संपादन तो “अपूब! के द्वारा होता है। उसके लिये ईश्वर की आव- 
श्यकता नहीं | नव्यमीमांसक लोग ईश्वर की सता फो प्रमाणों से सिद्ध मानते हैं । 
परंतु कम की महती प्रतिष्ठा करनेवाली मीमांसा वस्त॒ुतः निरीश्वरवादी ही है । 


हिंदी में दशेनों का प्रभाव--प्रसिद्ध पद्दर्शनों में से प्रथम पाँच दर्शनों के 
ठिद्धांतों का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है। वेदांत फा परिचय श्रागे दिया 
जायगा। इन दर्शनों फी विचारधारा का प्रभाव हिंदी साहित्य के ऊपर फम नहीं 
पढ़ा दे--विशेषतः सांख्य, योग तथा फर्ममीमांसा का। फर्ममीमांसा ने वेद के 
स्वरूप के विषय में जो विचारधारा प्रवाहित फी उसका व्यापक प्रमाव भारतीय 


८५ द्शंन [ खंड ३ : अध्याय ४ ] 
धर्म के अनुयायियों पर पड़ा। हिंदी साहित्य के लेखक तथा कविगण भी 
उसी विचारपद्धति के अनुयायी तथा समर्थक हैं। वैदिक फर्मकांड में पूर्ण आस्था 
तथा श्रट्टट श्रद्धा का विकास हम हिंदी के प्राचीन प्रबंधकाव्यों में पाते हैं। वेदिक 
कर्मकांड का यथावत्‌ पालन धर्म का विमल आदर्श है और उस फर्मकांड फा हास 
अधम की वृद्धि का गूढ़ संकेत है। ठलसीदास ने रामचरितमानस में स्पष्टतः 


दिखलाया है कि जब रावण ऋषियो के तपश्चरण में विन्न डालने लगा तथा उसने , 


यज्ञयागादिफों के अनुष्ठान में विषम संकट उपस्थित कर दिया, तब सर्वंसहा होने पर 
भी पृथ्वी व्याकुल हो उठी और अपने च्राता तथा संरक्षफ की खोज में शेषशायी 
भगवान्‌ के पास देवताओं के छझुंड के साथ प्रार्थना करने के लिये. गईं। वेद 
सवज्ञ, सवंशक्तिमान्‌ तथा जगन्नियंता भगवान्‌ फी वाणी है जिसका स्वतः प्रामाण्य 
है| इस तथ्य फो हिंदी के कवियों ने पूर्णतया अ्रपनाया है। थे ईश्वर के अ्रस्तित्व के 
विषय में नेयायिकों की विचारधारा से पूर्णतया अवगत भले ही न हों, परंतु ईश्वर 
इस विश्व फा खष्टा, नियंता, पालनकर्ता तथा संहर्ता है--इस नेयायिक तथ्य फो 
वे भली भाँति जानते हैं और अवसर आने पर इसका रुचिर उपयोग करने से 
वे कभी नहीं चूकते । 

हिंदी के संत कवियों के ऊपर योगदर्शन फा प्रभाव बहुत ही अ्रधिक तथा 
व्यापक है| संत सत में हठयोग का विशेष तथा महत्त्वपूर्ण स्थान है। पातंजल योग 
राजयोग का प्रतिपादन करता है। अनेक योगसंबंधी उपनिषदों में हठयोग की 
प्रक्रिया, पद्धति तथा सिद्धांतों का स्पष्ट वर्शन हठयोग फी प्राचीनता का सूचक है । 
कबीर का योगमार्ग राजयोग और हठयोग का मंजुल समन्वय उपस्थित करता है। 
बहुत संभव है कि संत कवियों के योगमार्ग में अनेक तथ्य उनके वेयक्तिक अनुभूति 
के ऊपर भी आश्रित हों, परंठु भारतीय दर्शन फा योगप्रवाह हिंदी साहित्य के 
आध्यात्मिक काव्यों के ऊपर अपना व्यापक प्रभाव डालने में समथ हुआ है। इस 
तथ्य का कथमपि अपलाप नहीं किया जा सकता | इस प्रकार इन दश्शनों का 
व्यापक प्रभाव हिंदी साहित्य फो समृद्ध बनानेवाले कवियों के ऊपर विशेष रूप से 
पड़ा है--यह सिद्धांत उदाहरणों से भी पुष्ट कर दिखलाया जा सफता है, पर्रतु 
स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिखलाया जा रहा है। 


शा 


पंचम अध्याय 
पौराणिक धर्म 


१. महत्त्व 


भारतीय संस्कृति के प्रचार तथा प्रसार में पुराणों का महत्त्व सवंमान्य है। 
हिंदू धम का विस्तृत विकास, भारत तथा भारतेतर प्रदेशों में उसका व्यापक प्रसार 
तथा लोकप्रियता का रहस्य पुराणों के गंभीर, सर्वोगीण धार्मिक विवेचन के ऊपर 
आश्रित है। एक समय था जब पुराणों के गंभीर तथ्यों की श्रवहेलना तथा तिर- 
स्कार आलोचकों का प्रिय विषय था, परंतु आधुनिक गवेषणा ने उनके सिद्धांतों 
को स्पष्ट करने का तथा उनकी सहर्घता सिद्ध करने का अमूल्य कार्य किया है। 
प्राचीन लक्षण के अ्रनुसार 'पंचलक्षण पुराण” के अंतर्गत सगग॑ ( जगत्‌ की सृष्टि ) 
प्रतिसर्ग ( सृष्टि का विस्तार, लोप तथा पुनःसृष्टि ), वंश ( राजाओं फी वंशावली ); 
मन्वंतर ( मिन्न मित्र मनुओँ के समय में संपन्न महनीय घटनाएँ ), तथा वंशाजु- 
चरित ( अत्यंत गौरवपूर्ण राजवंशों का विस्तृत वर्णन )--ये पाँच विषय वर्णित 
हैं'। परंतु यह केवल उपलक्षणमात्र हैं। पुराणों फो यदि ज्ञान-विज्ञान का, परम 
तथा इतिहास का “विश्वकोश” या 'ज्ञानफोश” नाम दिया जाय, तो बहुत ही 
अन्वर्थक होगा | े 

इतिहास की भारतीय कल्पना राजनीतिक तथा घटनावश्न-परक पाश्चात्य 
घारणा से नितांत मिन्न तथा खतंत्र है। पश्चिमी जगत्‌ में कुछ समय पहले तक इतिं- 
हास विशेषकर राजनीतिक तथा सामाजिक संघर्षों, घटनाओं तथा तिथिक्रम का एक 
समुच्चयमात्र समझा जाता था परंतु भारतवर्षीय परंपरा के श्रनुसार वह पुरुषाथ- 
चतुष्टय के उपदेशों से संवलित पूर्वइ्चच फथाओं का वर्णन है* जिसमें केवल 
राजाओं का ही चरित्र चित्रित नहीं है, प्रत्युत विद्बत्ता के जाज्वल्यमान प्रतिनिधि 


१ सर्गश्ष प्रतिसर्गश्न वंशों मन्वन्तरारि च । 
वंशानुचरितं चैव पुराण पंचलक्षणम्‌ ॥ 

२ धर्मायकाममोक्षाणामुपदेशसमन्वितम्‌ । 
पूव॑वृत्त-कथायुक्तमितिद्ा सं प्रचचते ॥ म० भा० 
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महर्पियो का चरित्र तथा भविष्य में होनेवाली श्रदूभुत बातें श्र धम का भी वर्णन 
मार्मिकता के साथ किया जाता है* | 


इतिहास फी यह धारणा “पुराण” का मेरुदंड है। किसी भी मानव समाज 
फा इतिहास तत्र तक श्रपूर्ण ही रहता है, जब तक उसकी कहानी सृष्टि के आरंभ से 
लेकर वतमान काल तक क्रमबद्ध रूप में वर्शित न हो | पंचलक्षण पुराण का यही 
आदश है कि वह सृष्टि से आरंभ कर प्रलय तक की फथा तथा मध्यफालीन 
मन्वंतरों तथा महनीय राजवंशों के उत्थान-पतन की कथा को धार्मिक एरष्ठभूमि 
का श्राश्रय लेकर निबरद्ध करता है। आधुनिक फाल में सुप्रसिद्ध विचारशील विद्वान 
एच० जी० वेल्स ने अपने “इतिहास की रूपरेखा? ( श्राउठलाइन आफ हिस्ट्री ) 
नामक श्रेंगरेजी ग्रंथ में इसी पौराणिक प्रणाली का मानवसमाज के इतिहास प्रण॒यन 
में अनुसरण कर विशेष गौरव प्राप्त किया है। 


२, आंति 


पुराणों की वर्णनशेली का श्रश्ञान भी उनके प्रति अ्रनेक श्रात धारणाओ 
का बीज बना हुआ है। भारतीय शा्रों में वस्तुकथन के तीन प्रकार मिलते हैं जिन्हें 
आलंकारिक रूप में स्वमावकथन, रूपफकथन तथा अतिशयोक्ति-कथन के नाम से 
पुफार सकते हैं। स्वभावकथन वेशानिको का वर्शन प्रफार है। रूपकफथन बेदिक 
उक्तियों का मूलाधार है जहाँ सूथ फी सप्तरंगी रश्मियाँ श्रश्व के रूप में कल्पित फी 
जाती हैं। श्रतिशयोक्ति पौराशिक शेली फा विशिष्ट आभूषण है जिसमें वस्तुओं के 
विस्तार तथा प्रसार का फमनीय वैभव विराजता है। इंद्र दत्र का जो युद्ध ऋग्वेद में 
रूपक शेली से मेघ तथा अवर्पण के परस्पर संघ के प्रतीक रूप में अनेकशः वर्णित 
हैः वही पुराणो में एक विशाल भूमिपाल के निजी शत्रु के घनघोर संग्राम के रूप , 
में अ्रतिशयोक्ति पद्धति से उपन्यस्त है? | घटना तथा तात्पय एक ही है, परंतु कथन 
के प्रफारों में मिन्नता है। इस शैली के वेशिष्य्य फो ध्यान में रखकर पुराणो फी 
मीमांसा प्राचीन इतिहास तथा समाजशासत्र, धरम तथा तत््वज्ञान के महनीय 
सिद्धातों फी उद्भावना में निःसंदेह समथ होगी | 


१ श्ार्यादिवहुव्याख्यानं देवपिंचरिताश्रयम्‌ । 
इतिद्वासमित्ति प्रोक्त॑ भविष्यादूभुतथमंभाक्‌ ॥ 
--वि० पु० की श्रीधरी में उद्धृत । ( वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई ) 
२ द्र॒ष्टव्य--ऋ० वे०, २१२॥११-१२ 
3 द्रष्व्य--भाग० पु०, स्कप ६, अ० १२ 
(गीता प्रेस, गो रखपुर ) 
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३, पुराण तथा वेद 


वैदिक तत्तों के उन्‍्मीलन के निमित्त ही अवांतर युग में पुराणों का 
: आविभाव हुआ । वैदिक भाषा समझने की और वेदिक मंत्रों के तात्पयय फो दृदयंगम 
करने की योग्यता दीक्षा और उपनयन से विशिष्ट संस्कारों के ऊपर आश्रित रहती : 
है। फलतः उनसे वंचित समाज के ज्ञानवर्धन तथा धमप्रवणता के लिये महर्षि 
: वेदव्यास और उनके शिष्य-प्शिष्यों ने वेदरूपिणी सरस्वती को सामान्य जनता के 
/ पास पहुँचाने के लिये पुराणों का प्रणयन तथा प्रचारण किया । पुराणों ने श्रपनी 
सरल देववाणी के बल पर भारत तथा भारतेतर हीप-द्वीपांतरों में और देशा- 
देशांतरों में सनातन बैंदिक विचारधारा, कमंघारा और भावघारा फो प्रवाहित 
किया | पुराणों का प्रधान गौरव यह है कि वेंद ने जिस - परम तत्त्व फो ऋषियों 
के भी इंद्रिय, मन और बुद्धि से अगम्य देश में रख दिया था; पुराणों ने उसे 
सर्वसाधारण की इंद्विय, मन और बुद्धि के समीप लाफर रख द्विया है। वेदों के 
सत्य शानम्‌ अनन्त ब्रह्म ने पुराणों में सौंदयमूर्ति तथा पतितपावन भगवान्‌ के रूप 
में अपने फो प्रकाशित किया है। वेदों ने घोषणा फी है--जह्म सब अकार के नाम, 
' रूप तथा भावों से परे है। पुराण कहते हैं--भगवान्‌ सर्वनामी, सर्वरूपी तथा 
, सर्वभावमय है। वेद कहते हैं--एक॑ सद्ठिप्रा बहुधा चदन्ति। पुराण कहते हैं--- 
_एक॑ सतत प्रेम्णा बहुधा भवति। विभिन्न रूपों और नामों में, विचित्र शक्ति; सामथ्य 
तथा सौंदर्य को प्रकटकर जगत्‌ में रमनेवाले भगवान्‌ फी ललित लीलाओओं का 
प्रदर्शन पुराणों का वेशिष्य्य है। इस प्रकार पुराणों ने सर्वातीत ब्रह्म को सबके 
बीच में लाकर, मनुष्य के भीतर देवत्व के बोध फो; मानवता के भीतर भगवा 
की अनुभूति फो, जाग्रत कर सनातन धर्म फो लोकप्रिय धर्म बनाने में नितांत खुल 
फार्य किया है। हे 


. वेद और पुराण की इस मौलिक एकता से अपरिचित व्यक्ति ही वेदिक 
तथा पौराणिक जैंसे विभिन्न धर्मों की चर्चा फरता है और दोनों में श्राभासमान 
पार्थक्य फो महत्त्व प्रदान करता है। वेद में श्रद्धा तथा पुराण में आस्थाहदीन व्यक्ति 
हिंदुत्व के तथ्य से नितांत अनभिज्ञ है। वेद के ही महनीय तत्वों के बोधगम्य भाषा 
में सरल रीति से अभिव्यंजक ग्थों का ही नाम “पुराण? है। पुराणों में भगवान, के 
प्रति अखंड अनुराग फा, परा अनुरक्ति का, भूयसी भक्ति का विशाल साम्राज्य है 
परंतु यह घटना फर्म तथा ज्ञान की उद्‌गमस्थली श्रुति से पुराणों फी मौलिक एकतीं 
सिद्ध फरने में व्यापक नहीं बन सकती । वेद जिस प्रकार फर्मकांद तथा शानफीर्ड 
का उद्वोधक अंथ है, उसी प्रकार वह भक्तितत््व के रहस्यों का भी उद्घाटन करता 
है। मंत्रों फी अंतरंग परीक्षा से फोई भी निष्पक्ष आलोचकफ इस निष्कर्ष पर पहुँचे 
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बिना नहीं रह सकता है कि भक्ति का सिद्धांत वेदिक है* | ऋग्वेद के मंत्रों में और 
उपनिषदों में भक्ति के सामान्य रूप का ही संकेत न होकर उसके प्रख्यात नवधा 
प्रफारों का संशयहीन निर्देश हैः | ऋग्वेद का एक महनीय ऋषि दीघंतमा औचश्य 
भगवान्‌ विष्णु की स्तुति तथा नामस्मरण का संकेत करता है3, तो दूसरे मंत्र में वही 
भगवान्‌ के श्रवण, फीतन ओर समपंणु फो साधक के जीवन का लक्ष्य बतला रहा 
है* | कठोपनिषद्‌ स्पष्ट शब्दों में प्रसाद या अनुग्रह् तत्व फा संकेत फरता हुआ कह 
रहा है कि यह आत्मा न प्रवचन से लम्य है, न भेधाशक्ति से और न अधिक 
श्रवण तथा अ्रध्ययन से, प्रत्युत यह श्रात्मा उसी साधक के द्वारा लभ्य होता है जिसके ' 
प्रति वह अपने स्वरूप की अभिव्यक्ति करता है"। वेष्णव धर्म का मूलाधारभूत 
'प्रसाद! ( दया, अनुग्रह ) तत््वत* उपनिषदो में नितांत स्पष्ट शब्दों में अपनी 
अभिव्यक्ति पाता है? | “प्रपत्ति! ( शरणागति ) ही साधक फो भगवान्‌ के पास 
पहुँचाने में नियमतः जागरूक होती है--यह भक्ति का तत्त्व श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ में 
विशदतया प्रतिपादित है* | भक्तिशास्त्र में गुरु भगवत्स्वरूप ही अ्रंगीकृत किया जाता 
है ओर इसीलिये उसकी कृपा के बिना भक्त उसी प्रकार संसार समुद्र में पढ़कर सैकड़ों 
क्लेशो से व्याकुल रहता है जिस प्रकार जहाज से व्यापार फरनेवाला बनिया ( पोत- 
वणिक्‌ ) मल्लाह के बिना समुद्र में नाना प्रकार के दुःख पाता है* | श्रीमद्भागवतत 
फी उपनिषदों की रहस्यभूता वेदस्त॒ति में निबद्ध यह उक्ति निःसंदेह श्रुतिमूलक है*" | 
इस प्रकार श्रनुरागात्मिका भक्ति तथा शरणागतिभूता प्रपत्ति, भगवज्नाम फा फीतन; 
स्मरण तथा मनन, गुरु की उपादेयता--श्रादि भक्तिशास्रीय तथ्यों का मंत्रों तथा 


१ द्रष्टय--बलदेव उपाध्याय : भागवत संप्रदाय, ए० ६३-७५ ( ना० प्र० सभा, काशी ) 
२ द्रष्टव्य--'भक्तिः प्रमेया श्रुतिभ्यःः ( शासिडिल्य भक्तियत्र १२६ ) पर नारायण तीर्थ की 
'भक्तिचन्द्रिका', ए० ७७-८२ ( सररवती भवन भंथमाला, काशी ) 
3 ऋ० वे० १।१५६। ३ 
४ बह्दी ११५६॥२ 
७ कठोपनिपद्‌ १२२३ 
६ पोषण तदनुगहः । --भागवत २१०४ 
७ तमक्रतुः पश्यति वीतशोको 
धात॒ः प्रसादान्महिमानमात्मनः । --कठ० १२२० 
4 यो जह्याणं विदधाति पूर्व यो वेदांश्व प्रदियोति तस्मै । 
त॑ ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमछुवें शरणमहं प्रपधे ॥ --श्वे० उ० ६१८ 
3 भा० पु० १०८ण ३३ 
१० गुरुतत्व की प्रतिपादक श्रुतियों के लिये द्रष्टव्य--छां० 3० ६११४।२, कढ० १४२६, 
मुण्डक १२१२ 
घर 
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उपनिषदों में विशद उल्लेख भक्ति के वेदिकत्व फा स्पष्ट आधार अंगीकृत किया जा 
सकता है। इस परंपरा के भीतर अंतर्भक्त होने के फारण पुराणों का, धार्मिक 
पंथा वैदिक धर्म फा ही विशिष्ट परिस्थिति में एक विकसित मार्ग है। 
४, देवमंडल 

पुराणों में प्रतिष्ठित देवमंडली में पंचदेव फी उपासना मुख्य है। इन 
, पंचदेवों में विष्णु, शिव, शक्ति; गश॒पति तथा सूर्य फी गणना सर्वत्र मान्य है। 
लेखक की दृष्टि में ये पाँचों दी वेदिफ मंत्रों में निर्दिश तथा बहुशः प्रशंसित वैदिक 
देवता हैं, परंतु इस युग में इन्हें जो प्रतिष्ठा तथा सत्कार प्राप्त है वह वेदिक युग में 
नगर्य द्वी था । 

पौराणिक धर फा पीठस्थान अव॒तार॒वाद है। भश्रीमद्‌भगवद्गीता के विख्यात 
शब्दों में श्रीकृष्ण ने अपने श्रवतार फा फारणु धम फी संस्थापना तथा अधम का 
विनाश बतलाया है। जगत्‌ में विद्यमान नेतिक तथा धार्मिक व्यवस्था श्रनेतिकता 
तथा अधघम के प्रबल आक्रमण के कारण जब छिन्न मिन्न हो जाती है तथा आलोफ 
के स्थान पर अंधकार का, ऋत के स्थान पर श्रद्वत फा, धर्म के स्थान पर अधम फा 
साम्राज्य इस ब्रह्मांड में विराजने लगता है तब फरुणा-वरुणालय भगवान्‌ फी शक्ति 
इस भूतल पर अवतीण होती है | श्रवरोह तथा आरोह, उत्तार तथा चढ़ाव--इन 
उभयविद्य क्रियाप्रतिक्रिया फी संपन्नता होने पर ही अवतार फी चरिता्थंता होती 
है। भक्तों की श्रातिं के विनाश के लिये भगवतशक्ति का श्रवतरण इस भूतल 
पर अवश्यमेव होता है, परंतु साथ ही साथ मानवता फा ईश्वर तत्व में उत्तरण 
( ऊध्वेगमन ) भी होता है। भागवत फी स्पष्ट" उक्ति है कि यदि भगवान श्रपने 
पूणु वेभव तथा विलास के साथ इस भूतल पर श्रवतीर्ण नहीं होते, तो श्रत्प जीव 
उनके विलक्षण सौंदय, माधुयं, गांभीयं; औदार्य, फारश्य आदि नाना दिव्य गुणों 
फा शान ही किस प्रकार प्राप्त करता १ इसीलिये भगवान्‌ फी अ्रभिव्यक्ति प्राणियों-- 
स्थावर तथा जंगम जीवों--के निःश्रेयल या लीलानंद के निमिच होती है। कृष्ण का 
अवतार होने पर ही भगवान्‌ की निखिल लोकातिशायिनी रूपमाधुरी का परिचय 
जीव फो प्राप्त हुआ था 

यह अवतारवाद पौराणिक धर्म का मान्य आधार तत्त्व है। वेद में भी 
विष्णु के अनेक अवतारों की सूचनाएँ स्थान स्थान पर उपलब्ध होती हैं। मत्त्या- 


) नृखां निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिमंगवतो नृप । 
अव्ययस्याप्रमेयस्य निगुंणस्य गरुणात्मनः ॥ 


“>अस[० ए०, १०२६९१४ 
+ भा० पु० १०२१४० 
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व॒तार का स्पष्ट निदेश शतपथ ब्राक्षण के जलप्लावन फी कथा में किया गया है* | 
ब्राद्मण ग्ंथों में सृष्टि की श्रारंभिक दशा में प्रजापति द्वारा जल के ऊपर कूम रूप 
घारण फरने का संकेत हे* | विष्णु के वराह्द रूप धारण फरने की फथा से तैत्तिरीय 
संहिता३ तथा शतपथ ब्राह्मण ही नहीं, प्रत्युत ऋग्वेद* भी परिचय रखता है। 
तैत्तिरीय संहिता१ में विस्तृतरूपेण वर्णित वामन फी कथा ऋग्वेद में स्पष्टतः निर्दिष्ट 
है? । फलतः श्रवताखाद फा तथ्य वेदमूलक द्वी है । 


(१) विष्पु--विष्णु फी मद्दत्ता फा विकास ब्राह्मणयुग से होता हुशथा 
पुराणों में श्रपनी चरम सीमा पर है| पुराणों की स्पष्ट उक्ति है-- 


हरि रेघ जगत्‌ जगदेव हरि: । 
हरितो ज़गतो नहिं मिन्नतनुः ॥ 


हरि और जगत में रंचकमात्र भी भेद नहीं है। यह विशाल विश्व उस 
ऐश्वयंशाली विष्णु की द्वी शक्तियों फी नाना श्रभिव्यक्ति है। भगवान्‌ विष्णु के 
श्रवतारों फी इयचा नहीं। भागवत के फथनानुसार जिस प्रकार न सूखनेवाले सरोवर 
से हजारों कुल्याएँ ( छोटी नदियाँ ) निकलती हैं, उसी प्रकार उस सत्त्वनिधि हरि 
से असंख्यों श्रवतारों फा उदय होता है। तथापि श्रधिकतम संख्या श्रवतारों फी 
२४ है: तथा न्यूनतम संख्या १० है। श्राज की गणना के श्रनुसार मत्स्य, कच्छ॒ुप, 
वराह, नर्तिह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध तथा फंस्की की दशावतारों 
में प्रतिष्ठा' है, परंतु प्राचीन ग्रंथों में, जेसे महाभारत के प्राचीन भागों में, बुद्ध, का 
नाम न होकर हंसावतार फा ही निश्नोत निर्देश उपलब्ध होता है। “ऋष्णस्तु 
भगवान्‌ स्वयम! १ * उक्ति के श्रनुसार भगवत्ता के साक्षात्‌ प्रतिनिधि होने के हेतु 


१ श० ओआ० शदा१।१ 

२ बद्दी ७५१५ जैमिनीय ब्राद्याय ३२७२ ( नागपुर ) 

3 तै० सं० ७१५१ 

४ शु० आ० १४१२११ 

७ ऋ० वे० ८।७७।१० 

६ तै० सं० २११३१ 

७ ऋक० १॥१५४।१ 

< शअवतारा घसख्येया हरेः सत्वनिपेद्धिजाः । 

यथा5विदा सिनः कुल्याः सरसः स्यु सदत्तशः ॥ 

--भा० पु० १३२६ 

$ द्रष्टन्य---भा० पु० १३॥६-२५, २।७।१-४५ 

१० द्रष्टन्य--भा० पु० १॥३।२८ 


हिंदी साहित्य का इृद्त्‌ इतिहास 0९२... 


श्रीकृष्ण की गणना पूर्वोक्त दश श्रवतारों में नहीं फी जाती। उनके साथ बलराम! 
की गणना अंगीकंत कर दश संख्या की पूर्ति पुराणों में फी गई है* । 


(२) शिव--शिव-दद्ग के वैदिक देवता .होने का यथेष्ट प्रमाण पिछले 
प्रकरणों में किया गया दै। विष्णु के अनंतर शिव की भूयसी महत्ता पुराणों में, 
विशेषतः शैव पुराणों में, उपलब्ध होती दै। शिवपुराण के अनुसार शिव प्रकृति 
तथा पुरुष दोनों से परे एक परम तत्त्व है* | शिव की इच्छाशक्ति कार्य में दो रूप 
से कार्य फरती है--मूल प्रकृति तथा दैवी प्रकृति जिनमें प्रथमा गीता के शब्दों में 
अपराप्रकृति तथा द्वितीया परा प्रकृति के रूप में णहीत की गईं है। शिव तिदेवों से 
प्रथक्‌ तथा स्वतंत्र है3। जगत्‌ के विशिष्ट कार्यों के निमित्त ब्रह्मा, विष्णु तथा 
रुद्र का आविभाव शिव से ही होता दै। महेश्वर तो अनंत फोटि ब्रह्मांड के नायक 
हैं। गुणत्रय से अतीत भगवान्‌ शिव चार व्यूहों में विभक्त हैं-.ब्रक्मा, काल, रुऋई 
आर विष्णु* । शिव सबसे परे, परात्‌ पर, नित्य निष्कल, परमेश्वर हैं जिनके आधार 
के ऊपर ही यह जगत भासित होता है। शिवलिंग चिन्मय होता है, स्थूल नहीं | 
शिवलिंग शिवन नहीं, ज्योतिर्लिंग तथा ज्ञान का प्रतीक है | वैदिक काल में रुद्रयाग 
में प्रज्बलित श्रमिशिखा ही आगे चलकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुई । 
पुराणों में शिव फी पंचमूर्ति तथा अष्टमूर्ति का उल्लेख बहुशः मिलता है। वायवीय 
संहिता ( चतुर्थ श्रध्याय ) के अ्रनुसार (१) इैशानमूर्ति साक्षाव्‌ प्रकृतिमोक्ता 
क्षेत्र पुरुष में अधिष्ठित रहती है, (२) तत्पुरुष मूर्ति त्रिगुणमयी प्रकृति में 
अधिष्ठित है, ( ३ ) घोर मूर्ति धर्मादे अरशंगर्सयुक्त बुद्धि में अवस्थित रहती है; 
(४ ) वामदेव मूर्ति अहंकार की तथा (५ ) सथ्ोजात मूर्ति मन की अधिशत्री 
है। आठ मूर्तियों फी बहुल प्रसिद्धि कालिदास के काव्यप्रंथों में भी मिलती दै | 
शिव फी श्रधनारीश्वर मूर्ति शिव तथा शक्ति के मंजुल सामरस्य फी प्रतिपादिका है 
तथा नट्राज मूर्ति भगवान्‌ शंकर के तांडव दृत्य का प्रदर्शन करती हुई संष्टि तल 
की उद्भाविका है। पशुपति की प्राप्ति के निमिच 'पाशुपत योग?" नामक एक 
विशिष्ट योगविधि है जिसके तथ्यों में पातंजल योग से पार्थक्य दृष्टिगोचर होता है । 


4 द्रष्टन्य--जयदेव : गीतगोविंद, प्रथम सर्ग । 
२ वायवीय संहिता, २८३३ (वेंक॑टेश्वर प्रेस, बंबई ) 
3 सुष्टिस्थितिलयाख्येपु कमसुन्रिषु द्रेतुताम्‌। 
प्रभुत्वेन सदतेपां प्रसीदति महेश्वरः ॥ --वा० सं०, अ०, २ 
४ द्रशव्य--शिवपुराण में एतेत्‌ प्रकरण । (वेंकंटेश्वर प्रेस, वंवई ) 
७ ट्रव्य--शिवपुराण की सनत्कुमार संद्दिता, अ० ५६-५८ ( वही ) 
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वेदों में रुद्वविषयक सूक्त प्रायः सभी संहिताओं में उपलब्ध होते हैं। 
ऋग्वेद के तीन सक्तो ( १॥११४, २३३३, ७।४६ ) में रुद्र की ही प्रशस्त स्व॒ति 
मिलती है। यजुबँद तथा अथव॑वेद में रुद्र का स्थान वैदिक देवमंडली में अपेक्षा- 
कृत अधिक महत््वशाली है। माध्यंदिन संहिता के १६वें अध्याय ( रुद्राध्याय ) में 
रुद्र के लिये शिव; गिरीश, पशुपति, नीलग्रीव; शितिकंठ, भव, शव, महादेव आदि 
नामो का प्रयोग अपना वैशिष्य्य प्रकट कर रहा है। यही रुद्राध्याय तेत्तिरीय संहिता 
( कांड ४, प्रपाठक ५ और ७ ) में प्रायः उन्हीं शब्दों में उपलब्ध होता है। 
अथरववेद ( ११२) में रुद्रदेव की स्तुति के प्रसंग में महादेव ( ९७७७ ), भव तथा 
पशुपति अभिधान का प्रयोग रुद्र की मह्चा फा स्पष्ट द्रोतफ है। मार्कडेय पुराण 
तथा विष्णुपुराण की उपपत्ति शतपथ ब्राह्मण ( ६।१।३।७-१६ ) तथा शांखायन 
ब्राह्यण ( ६।१॥१-६ ) में वर्शित बृत्त से नितांत अभिन्नता रखती है। 


(३ ) गणुपति-गणपति के यथाथ रूप के विषय में विद्वानों में गहरा 
मतभेद है। पाश्चात्य समीक्षको तथा तदनुयायी भारतीय पंडितों की दृष्टि में गणपति ४ 
द्रविड़ जाति के फोई विशिष्ट देवता थे जिन्हें आयो ने उपयोगी समभकर अपनी 
देवमंडली के भीतर अंतऊ्ुक्त कर लिया | परंतु प्रस्तुत लेखक फी दृष्टि में यह मत 
नितांत भ्रांत तथा अ्रप्रामाणिक है। वेदो में श्रनेकशः उल्लिखित “तरह्मण॒स्पति! ही 
गणपति के वैदिक प्रतिनिधि हैं। ब्रह्मण॒स्पति के अनेक मंत्रों में गणपति” शब्द 
विशेषण रूप से प्रयुक्त हुआ है* जो आगे चलफर विशेष्य के रूप में गहीत फर 
लिया गया है। वेद के श्रनेक मंत्रों में* 'महाहस्ती?, 'एकद॑त? वक्रतुंड तथा दंती 
शब्दो के द्वारा निर्दिष्ट देवता गणपति से अभिन्न ही प्रतीत होते हैं । 


गणपति के प्रचारक 'मोद्गल पुराण”? के अनुसार “ग? अक्षर मनोवाणी- 
मय सकल दृश्यादश्य विश्व का तथा 'णः अक्षर मनोवाणीविहीन रूप फा बोधक है 
अर उसके पति होने से गणेश सवंतोमहान्‌ देव हैं? | गणपति के नाना रूपो-- 


१ गयानां त्वा गणपति हृवामहे, कवि कंवीनासुपमरश्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्टराजं ब्रद्मययां बरद्मय॒स्पत आ नः खण्वन्नू तिभिः सीद सादनम्‌ ॥ 
का० वे० २२३१, तै० सं० २११४३ 
२ आतून इन्द्र चुभन्त॑ चित्र ग्राम संग्रभाय महाहस्ती दक्षिणेन । 
“-अ० पय८प११, साम० १६७, ७२८ 
एकदनन्‍्ताय विद्यहे वक्॒तुण्डाय धीमदि दन्नी दुन्ती प्रचोदयात ॥ 
+ते० आ० ( आनंदाअम, पूना ) 
3 गणपति के आध्यात्मिक रहस्य के लिये द्रष्टन्य--बलदेव उपाध्याय : धर्म भर दरान, 
पृ० २३-२८ (शारदा मंदिर, काशी ) 
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महागणपति, ऊध्बे गणपति, पिंगल गणपति आदि--की तांत्रिक उपासना से गाण- 
पत्य पुराण भरा पड़ा है। प्राचीन काल में “गाणुपत्य/ नामक एफ खतंत्र धार्मिक 
संप्रदाय ही था जिसका कुछ आमास वर्तमानकाल में महाराष्ट्र में प्रचलित गशपंति- 
महोत्सव में मिल सकता है। 

आया ने अपने नवीन उपनिवेशों में सवंन्न गणेश के पूजन का प्रचार 
किया । तचत्‌ देशों में गणपति का नाम तथा पूजासत्कार इस 'कथन का स्पष्ट प्रमाण 
है | गशपति का तमिल में नाम है 'पिल्लेयर”, भोट भाषा में 'सोग्स दाग”, बरमी 
भाषा में “महा पियेन्नेः, मंगोलियन में 'त्वोत्वारून खागान!, फंबोज भाषा में 
ध्राह केनीज', चीनी भाषा में 'कुआन-शी-तियेन”, जापानी भाषा में 'कार्गी तेन! | 
बौद्ध देशों में गणपति का प्रचार बुद्ध धर्म के संग तथा प्रभाव से ही संपन्न हुश्रा 
क्योकि महायान की तांत्रिक पूजा में 'वज्धातः और “गर्म धातु! के रूप में विनायक् 
की पूजा फा विपुल प्रचार दृष्टिगोचर होता है। इन सब के मूल गणपति की 
उपासना पूर्णतया वैदिक है* 


(४ ) सूर्य--सौर देवताओं में सूर्य जगत्‌ू---जंगम 'जीवों तथा तस्थुष 
स्थावर जीवों के आत्मा माने गए हैं। सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्व' । प्रत्यक्ष 
देवता के रूप में सूर्य की उपासना आयेधर्म का एक महनीय अ्र॑ंग है प्रत्येक द्विज 
प्रातः तथा सायंकाल गायत्री मंत्र के जप द्वारा सूर्य से ही श्रपनी बुद्धि फो शुभ 
अनुष्ठानों में प्रेरित करने की प्राथना किया फरता है। पौराणिक युग में सू्यपूजा में 
शकदेशीय पूजापद्धति फा मिश्रण पुराणों के श्राधार पर निर्दिष्ट किया गया है। 
कृष्णु के पुत्र सांत फो कुष्ठ रोग से गरुढ़ ने शाकद्वीपीय ब्राह्मणों को शककह्वीप से 
लाकर सूर्यपूजा के द्वारा किस प्रकार मुक्ति प्रदान की । यह घटना गरणड़ पुराण में 
तथा अन्यत्र भी श्रनेकत्र उलिखित है। 


(४ ) शक्ति--ऊपर वर्णित देवताओं के समान शक्ति की उपासना के 
बीज वैदिक मंत्रसंहिताओं में उपलब्ध होते हैं। ऋग्वेद के दशम मंडल का एक पूरा 
सूक्त ही शक्ति की उपासना का बोधक माना जाता है? | यह सूक्त 'देवीसूक्त के 
नाम से तांत्रिकों में प्रद्यात है। महर्षि अंभण की ब्रह्मवादिनी दुद्दिता का नाम 
वाक्‌र था। उससे देवी के साथ श्रम्िन्नता प्राप्त कर ली थी श्रौर उसी के उदूगार 
इस युक्त में मिलते हैं। वह फहती है--मैं संपूर्ण जगत्‌ की अ्रधीश्वरी हैँ। श्रपने 


१ विशेष द्रष्टव्य--ए० गेट्टी कृत 'गणेश” नामक श्रेंगरेजी अंथ, भावसफोर्ड, १६३६ तभी 
ओ संपूर्यानंद : गणेश” ( काशी वियापीठ, काशी )। 
+ छ्ा० बे० १११५३ 


3 ऋ० बे० १०१२५ यक्त । 


४९७ पौराणिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ७५ ] 


उपासको को धन की प्राप्ति फरानेवाली, साक्षात्कार करने योग्य परत्रह्म फो अपने से 
अभिन्न रूप में जाननेवाली तया पूजनीय देवताओं में प्रधान हूँ। मैं प्रपंच रूप से 
अनेक भावों में स्थित हूँ । संपूर्ण भूतो में मेरा प्रवेश है। अनेक स्थानों में रहनेवाले 
देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं; 


अईं राष्ट्री-संगमनी वसूनां 

चिकितुपी प्रथमा यज्ञियानाम्‌ | 
तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्ा 

भूरिस्थान्नां भूर्यावेशयन्तीस्‌" ॥ * 


यह मंत्र स्पष्टरूप से देवी की अद्वेतता सिद्ध कर रहा है। जगत्‌ के उद्भव, 
पालन तथा संहार का काय शक्ति फी ही लीला फा विलास है। शक्ति का तत्त्व 
नितांत व्यापक है। वह प्रथ्वी तथा आकाश दोनो से परे है--परो दिवा पर एना 
पथिव्या । उपनिषदों में मी शक्ति की भावना विकसित रूप में दृष्टिगोचर होती है। 
केन उपनिषद्‌ में उमा हैमवती श्ञान फी अधिष्ठात्री देवी हैं और उनका प्रादुर्भाव 
देवताओं फो यह शिक्षा देने के लिये होता है कि अपनी तुच्छु शक्ति के ऊपर उन्हें 
कभी गये तथा अमिमान नहीं करना चाहिए, क्योकि स्वशक्तिमान्‌ परबव्रह्म की ही 
शक्ति के वे प्रतीकमात्र हैँ। उसी निय॑ता के शासन में रहकर ही वे अपनी शक्ति 
का प्रदर्शन करते हैं, श्रन्यथा नहीं । शाक्ति फी उपासना के द्योतक अनेक उपनिषद्‌ भी 
मिलते हैं जिनमें अनेक फी प्राचीनता संदेहरहित है। 


रामायण तथा महाभारत में शक्तिपूजा फा अनेक अवसरों पर विस्तृत वर्णन 
है। पुराणों में शक्तिपूजा के प्रचारक अनेक ख्तंत्र पुराण भी हैं। मार्कडेय 
पुराण में वर्णित दुर्गासप्तशती शक्ति की उपासना का एक महनीय ग्रंथ है. जिसका 
प्रचार श्राज भी हमारे बीच उसी व्यापकता के साथ है। दुर्गासप्तशती में शक्ति के 
तीन रूप वर्णित हैं--( १) महाकाली ( प्रथम अध्याय )) ( २) महालक्ष्मी 
(२ श्रध्याय से लेकर ४ अध्याय ) तथा ( ३) महासरस्वती (४ श्रध्याय--१ ३ 
अध्याय )। इन तीनों रूपो में शक्ति का चरित्र वर्णित है। इस पुराण के अनुसार 
देवी ही सब प्राणियों में शक्ति, दया, शाति, ज्ञाति, ठुष्टि; बुद्धि तथा माता आदि 
नाना रूपों में विराजमान हैं। शक्ति ही एथ्वीरूप से जगत्‌ फी आधारस्थानीया है। 
जलरूप से स्थित होकर वह संपूर्ण विश्व फो तृप्त करती है। वही बलसंपन्न वेष्णवी 
शक्ति है। इस विश्व की फारणभूता परा माया वही है। बंधन की तथा मोक्ष की 


१ ऋ० वे० १०।१२५॥३ 
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वह कारण है | संपूर्ण विद्याएँ उसी की स्वरूप हैं। जगत्‌-की समस्त ख्त्रियाँ उसी की 
मूर्तियाँ हैं। जगत्‌ में वही एकमात्र व्यापक है तथा परा वाणी वही है*। सट्टतः 
यह पूर्ण अद्वैत भावना है और वह अद्वेत तत्त्व शक्ति से अमिन्न है। 


४. पूजनपद्धति 


(१) समवेत--उपरिवर्णित देवताओं का यथाशक्ति श्रद्धापूवक भक्ति- 
प्रवणु हृदय से पोडश उपचारों के द्वारा पूजाविधान पौराणिक धर्म फा मुख्य अंग 
है। सामान्यतः पुराण किसी एक ही देवता फी उपासना प्राधान्य रूप से बतलाता 
है, परंतु वह किसी अन्य देवता के साथ संघर्ष अथवा विरोध का पक्षपाती कथमपि 
नहीं होता । पुराणों की धार्मिक सहिष्णुता के ऊपर ही हिंदू धर्म फी धार्मिक 
समन्वयभावना फा महान्‌ प्रासाद प्रतिष्ठित है। वेष्णव पुराण शिव का विरोधी है 
तथा शैव पुराण विष्णु का, यह कथन नितांत अ्रांत; निराधार और प्रमाणशत्य है। 
पुराणों का तात्यय ही समन्वयमावना में है। शिव तथा विष्णु एक ही परम तत्त के 
नाना अभिषान हैं| फलतः उन दोनों फी अमिन्नता में ही पुराणों फी आस्था है। 
भक्त की किसी एक देव में भक्तिनिष्ठा फा आग्रहीं पुराण अन्य देव के साथ 
विरोध फी भावना फो कभी प्रश्रय दे सकता है? बृहज्नारदीय जैसा वैष्णव पुराण 

दोनों की अभिन्नता की घोषणा उच्च स्वर से कर रहा है ; 


'शिव एव हरिः साक्षाद हरिरेव शिव: स्वयम्‌। 
हयोरन्तरदग याति नरकान्‌ कोटिशः खलऊ; ॥! 


वर्णाश्रम धर्म पर पुराणों फा आग्रह होना नेसर्गिक है, क्योकि वर्शधम तथा 
आश्रमधम फी पूर सान्‍्यता भारतीय समाज का आधार है। भक्ति के तताथ 
सदाचार पर सभी पुराणों फा आग्रह है। धर्म का मुख्य लक्षण श्राचार ही दै* | 
चरित्र ही संतों की कसौटी है। मनुस्मृति का यही परिनिष्ठित मत है कि मानवों के लिये 
पिता तथा पितामहो के द्वारा अनुष्ठित पंथा फा आश्रय नितरां श्रेयस्कर होता है? | 
आचारहीनं न पुनन्ति चेदा? यह उक्ति भारतीय धर्म में आचारहीनता के प्रश्रय 
का सवंथा वारण करती है। अखिल-रसामृत-मूर्ति भगवान्‌ के प्रति गाढ़ श्रनुराग के 


+ दुर्गातप्तशरती ११४-६ 

* आचारलछणो धर्म: सन्तश्नारित्रलक्षणा: । 
साधूनां च यथादृत्तमेतद्‌ आचारलक्षणम्‌ ॥ 

3 येनास्य पितरो याता येच याता पितामहाः । 
तेन यायात॒ सतां मार्गम्‌ । ( मनु० ) 


४५९७ पौराणिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ५ ] 


साथ देनंदिन कार्यों का पूर्णतया निर्वाह तथा सदाचार का एकांतनिष्ठा से पालन 
भारतीय धर्म में मणिकांचन योग का एफ नमूना है । 


(२) मूर्तिपूजा--विविध देवताओं की मूर्तियों का पूजन पौराणिक धर्म 
की एक विशेषता है। स्वंसाधारण के लिये धार्मिक तथा दाशंनिक विषयों फो सुबोध 
बनाने में विग्रह तथा मूर्ति की उपयोगिता पर पुराण बहुत बल देते हैं। मंदिरों 
तथा मूर्तियों का निर्माण, स्थापना और पूजन पौराणिक धर्म में बहुत ही 
विस्तृत हुए । 


(३) तीर्थयात्रा--तीर्थयात्रा पौराशिक धर्म का एक मान्य अंग है। ती्थों 
फी कल्पना धार्मिक होने के अ्रतिरिक्त राष्ट्रीय ऐक्य की भी प्रतिपादिका है। भारतवर्ष के 
चारों फोनों में बिखरे हुए ये पवित्र तीर्थ इस तथ्य के प्रबल साक्षी हैं कि भारत की 
राष्ट्रीय श्रखंडता में पुराणों का श्रट्टट विश्वास है। भागवत, विष्णु पुराण आदि . 
अनेफ पुराणों में भारतभूमि फी भूयसी प्रशंसा भारतीयों के हृदय फी उलसित करने- 
वाली राष्ट्रीय एकता फा प्रतीक है। फर्मभूमि भारत में जन्म लेने के लिये स्वर्ग में 
अनुपम सौख्य भोगनेवाले देवता भी लालायित रहते हैं*, मानवों की तो फथा ही 
न्यारी है। नाना अ्रवतारों की उदयस्थली तथा लीलाभूमि होने के कारण ही तीर्थों 
का 'तीय॑त्व” है। नदियों की धार्मिफ महा भी इसी प्रसंग में अनुसंघेय है। ऋग्वेद . 
के नदी सूक्त (१०७५ ) में नदियों में अ्रग्रगएण्य सिंघु की स्तुति के समान ही 
पुराणों में गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, महानदी, नमंदा श्रादि नदियों के विषय 
में केवल स्तुतिपपक उल्लास ही नहीं है, प्रत्युत इनका भोगोलिक वर्णुन इतने 
विस्तार के साथ दिया गया है कि आज के सुलभ यातायात के युग में भी यह कम 
आश्रर्यकारी नहीं है। तीर्थों की महिमा का-सूत्रपात तो महाभारत में ही दृष्टिगोचर 
होता है परंतु पुराणों का यह प्रधान विषय है । स्फंदपुराण के नाना खंडों 
में भारत के पवित्र भूमिखंडों या नगरों फा भौगोलिक विवरण श्राज भी अपनी 
उपयोगिता से वंचित नहीं है । इस पुराण फा “काशी खंड” आधुनिक गवेषणा तथा 
श्रनुसंधान के लिये भी प्रचुर सामग्री से मंडित होने के कारण विशेष भमहत्त्वशाली, 
उपयोगी तथा उपादेय है। पुराणों में भारत के उत्तराखंड से लेकर सुदूर दक्षिण 
तक, तथा आसाम से लेकर बिलोचिस्तान तक मिन्न भिन्न तीर्थों की पुण्यमयी यात्रा 
का तचत्‌ उपास्य देवता फी पूजा के साथ वर्णन भारतीय धर्म की व्यापकता; 
सावभौमता तथा विशालता का एक जाज्वल्यमान प्रतीक है। 


१ भाग० पु०, पंचम स्कंघ । 
धरे 


१ 
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(४) ब्त--त्रत तथा उपवास का अ्रद्टूठ संबंध है। फर्मसामान्य के श्रर्थ 
में ्तः शब्द का प्रयोग बहुत ही प्राचीन है। पौराणिक अथ में भी ज्रत का प्रयोग 
“अमे त्रतपते त्रत॑ चरिष्यामि” जैसे वेदिक मंत्रों में उपलब्ध होता है। व्रत का प्रधान 
उद्देश्य आत्मशुद्धि तथा परमात्मचिंतन है। वेदोदित स्वकीय कर्म के अनुसार ही 
ब्रतों*" की चर्या पुराणों में सवंत्र मान्य है| त्रिविध बतों में नित्यत्रत हमारे लिये 
नितांत आवश्यक होता है; जैसे एकादशी फा विष्णुव्रत तथा शिवरात्रि का शिवत्रत | 
नैमित्तिक अत फिसी निमित्त ( फारण या अवसर ) फो लेकर प्रज्नत्त होता है जैसे 
चांद्रायण व्रत । फामनाविशेष फी सिद्धि के लिये प्रयुक्त फाम्य ब्रतों की महती 
संख्या है। जतो का संबंध ऋतुपरिवर्तेन से भी विशेष रूप से होता है, यथा वसंत- 
पंचमी और होली । रामनवमी, जन्माष्टमी, परशुराम जयंती आदि व्रत भगवान्‌ फी 
किसी सहनीय विभूति अथवा श्रवतार से संबंध रखने के कारण ऐतिहासिक मह् 
से विशेषतः मंदित हैं। मार्सों के साथ भी विशिष्ट देवों फी पूजाअर्चा का अपूव् 
संबंध पुराणों में प्रतिपादित है। वैशाख, कार्तिक तथा आग्रह्ययण विष्णु की श्रर्चा 
के लिये उपयुक्त माने जाते हैं। श्रावण का सोमवार भगवान्‌ शंकर फा मान्य अत 
है। व्रत मानव की आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग में एक उपादेय संवल है जो दौरा 
तथा भ्रद्धा के साथ उसे “सत्य” फी उपलब्धि करा देता है ६ 


च्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाउप्नोति दृक्षिणास्‌ | 
श्रद्धां दुक्षिणयाउप्नोति श्रद्धथा सस्यमाप्यते ॥ 


ब्रत के दिन किया गया उपवास शारीरिक शुद्धि का ही कारण न होकर 
मानसिक शुद्धि फा भी प्रधान हेतु होता है। इष्ट देवता का चिंतन करते हुए. उसमें 
तन्‍्मयी भाव होना “उपवास? ( उप समीपे वासः ) का वास्तविक तात्पय दै* 


पुराण सशुण उपासना जा प्रतिपादक है। फलत+ भावमयी मूर्तियों के तथा 
विशाल कलात्मक संदिरो के निर्माण फी ओर भी उसफा ध्यान आइष्ट हुआ है 
मध्ययुगीय मंदिरकला के अनुशीलन की प्रचुर सामग्री पुराणों में बिखरी पड़ी दै। 
नाना प्रकार के समाजोपयोगी पुण्य कम--कुआँ या तालाब खोदवाना, धमंशाला 
बनवाना, भगवान्‌ के मंदिर का निर्माण, पूजा का विधिविधान श्रादि नाना कार्यों: 


१ वेदोदितं स्व कर्म नित्य॑ कुर्यादतन्द्रितः । 
तद्धि कुब॑नू यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ म० स्वृ० 
२ ज़्तों के लिये विशेष द्रष्टन्य--गौरीशंकर उपाध्याय : 'चतचंद्विका? । 
( १६५२, शारदामंदिर, काशी ) 


४५९४ पौराणिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ५ ] 


का ( जिसके लिये “पूत? शब्द का व्यवद्वार किया जाता है ) विधान भी इस घम के 
श्रंतर्गंत माना जाता है। 

तथ्य यह है कि आजकल के हिंदू समाज के संचालन तथा नियमन, पूजा 
तथा उपासना, आचरण तथा व्यवहार का विधान पुराणों के श्रनुसार ही होता है। 
पुराणों से छुनकर आया हुआ वेदिक धर्म ही वर्तमान फाल फा हिंदू धम है। 


६, हिंदी साहित्य में पौराणिक विषय 


हिंदी साहित्य के मध्ययुग से ही श्रास्तिक जनता फी धार्मिक आवश्यकता 
फी पूर्ति के निमिच पुराण से संबद्ध विषयों का वर्णन बहुशः उपलब्ध होता है। व्रत 
तथा तीथ के विषय फो लेकर हिंदी कवियों ने नितांत सरल भाषा में, दोहा चौपाई 
की शेली में, श्रनेक ग्रंथों फी रचना फी दै। इन ग्रंथों का मूल्य विशेषतः साहित्यिक 
न होकर धार्मिक है। इनमें फोमल फला फी उपासना का भाव नहीं मिलेगा, परंतु 
सामान्य जनता के छ्ृदय तक पहुँचनेवाले सरल भावों फी अभिव्यक्ति श्रवश्यमेव 
विद्यमान है। अ्रपिकांश अंथ श्रमी तक अ्रप्रकाशित रूप में ही मिलते हैँ जिनमें 
फृतिपय मान्य ग्रंथों का ही परिचय यहा दिया जाता दे ; 

ब्रतों में एकादशी की महिसा सर्वातिशायिनी है। वैष्णव बरतों में एकादशी .- 
फा गोरव अतुलनीय है जिसका परिचय इस विषय पर निबद्ध नाना काव्यप्रंथों फी 
प्राप्ति से मिलता है। रसिकदास" का एकादशी माहात्म्य ऐसे प्र॑थों में प्राचीनतम 
प्रतीत होता है, क्योकि इसके हस्तलेख का काल १७७६ वि० ( १७२२ ई० ) है | 
“एकादशी माहात्यय! के अन्य रचयिताओो में कतोनंद्‌ ( रचनाफाल सं० १८३२ ), 
कृष्णुदास ( लि० का० सं० १८५० ), प्रवीनराय ( २० का० सं० श्ष्८१ ), 
मननदास ( लि० फा० सं० श्यू८४ ) हैं। इन म्रँथों में दोह् तथा चौपाई छुंदों में 
लेखको ने प्रायः चौबभीसों एकादशी फी कथा, फल तथा माहात्म्य का विशद्‌ विवरण 
प्रस्सबुत फिया है। रंगनाथ के “तमुष्टि! ( लि० फा० सं० १६०२) में तथा 
महेशदत्त त्रिपाठी के “ता भाषा! में श्रन्य त्रतों फा भी उपादेय वर्णन क्रमशः 
पद्म तथा गद्य में किया गया है। 

मासमाहात्य्य के प्रसंग में कार्तिक माहात्म्यः तथा पवेशाख माहात्म्य” के 
विषय में श्रनेक फाव्यों फी दोहा चोपाइयों में उपलब्धि होती है। भगवानदास 
निरंजनी फा तथा रामऋृष्णु फा “कार्तिक माहात्म्य! प्रायः समकालीन हैं, क्योकि 
इन्होंने १७४२ वि० (१६८५ ६० ) में एक द्वी समय इसकी रचना की है। वसंतराम 


१ इन ग्रंथकारों के विशेष भंथविवरण के लिये द्रष्टन्य--हस्तलिखित दिंदी पुस्तकों के खोज 
विवरण ( नागरोभ्रचा रियी सभा, काशी ) 
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का कार्तिक माहात्म्य अपेक्षाकृत नवीन है (रचनाकाल सं० १६२५ वि०-१८६८ ई०)। 
यह एफ विस्तृत अंथ है जिसका विस्तार बाईस सो इलोकों तक है। रामदास 
का 'तीर्थमाहात््ः ( रचनाकाल १८३६ ई० ) भी अपने विषय का उपादेय 
ग्रंथ है। आजफल प्रायः मूल संस्कृत ग्रंथों का हिंदी में गद्यात्मक श्रनुवाद ही 
बहुलता से उपलब्ध होता है, परंतु भारतेंदु के फाल तक ऐसे विषयों को पद में 
बाँधने की प्रथा थी। भारतेंदु ने गद्यपथय दोनों में श्रनेक मास्सों फा-विशेषतः 
कार्तिक, अगहन, वैशाख का--वर्शुन प्रस्तुत कर लोकरुचि का श्रनुवततन किया है। 
भारतेंदु हरिश्नंद्र का 'कार्तिक स्नान! .( रचनाफाल सं० १८३६८०१८८२ ई० ) बड़ा 
ही रुचिर तथा प्रतिमासंपन्न लघुकाव्य है जिसमें कार्तिक सास के बरतों तथा 
उत्सवों फा बड़ा ही सरल वर्णन मिलता है। दीवाली की शोभा का यह वर्णन 
देखिए: 


आज्ु तरनि-तनया निकट परम परमभा प्रगट, 
ब्रज बधुन मिंलि रची दीपमाला । 
जोति जारू जगमगत दृष्टि थिर नहिं गत, 
छूट छबि को परत अति बिसाला । 
खड़ी नवऊू बनिता बनी घारि दिसि, 
उबि-सनी हँसहिं ग्रावहिं विविध ख्यालऊा। 
निरखि सखी “हरीचंद' अति चकित सी हे, 
कहत “जयति राधे!, 'जयति नेदछाला? ॥ 


हरिश्रंद्र का दूसरा ग्रंथ 'वेशाख माहात्म्य” संवत्‌ १६२६ ( १८७२ ई० ) फी 
रचना है जिसमें वेशाख मास के महत्त्वपूर्ण उत्सवों तथा ब्रतों का विवरण दोहों 
में दिया गया है |" 


आधुनिक युग में महत्त्वपूण पुराणों के श्रनुवाद हिंदी गय में श्रनेफ स्थानों 
से प्रफाशित हुए हैं। इन पुराणों में गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित भ्रीमद्भागवत 
तथा विष्णुपुराण के श्रनुवाद श्रत्यंत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय हैं | 


) भारतेंदु के ये दोनों मंथ प्रकाशित हं। द्रष्टव्य--भारतेंदु अंधाचली, भाय २, पृष्ठ ७७-९७, 
नागरीप्रचारियी सभा, काशी, सं० १६१११ 


पे अध्याय 


तांत्रिक धर्म 


१, भारतीय धर्म में स्थान 


भारतीय संस्कृति निगमागममूलक है। निगम ( नेसर्मिक श्रथवा प्रातिम 
सहज साक्षात्‌ ज्ञान) तथा आगम ( तक पर आधारित अ्रथवा नियोजित ज्ञान ) 
उसकी स्थिति के लिये व्ते आधारस्तंभ हैं जिनमें (निगम? वेद का सूचक है तथा 
आगम' तंत्र का द्योतक है | तंत्रो की साधनापद्धति नितांत रहस्यमयी तथा गूढ़ है। 
इसीलिये उनके प्रति जनसामान्य की उपेक्षा बनी हुई है। परंतु वस्तुतः ऐसी धारणा 
अशानमूलक होने से नितांत भश्रांत तथा निराधार है। तंत्रों के दार्शनिक विचार 
उतने ही उदाच तथा प्रांजल हैँ जितने षडदशनों के तथा उनकी साधनापद्धति 
मूलतः उतनी ही पवित्र श्रोर उपादेय है जितनी वेदों की | “तंत्र! शब्द का व्यापक 
अर्थ शास्र, सिद्धांत तथा श्रनुष्ठान है* | उनके 'आ्रागम” कहलाने का भी यही कारण 
है कि उनके अ्रनुशीलन से अ्रभ्युदय ( लौकिफ कल्याण ) तथा निःश्रेयस ( मोक्ष ) 
के उपाय बुद्धि में आरूढ़ होते हैं* । परंठु संकीण रूप में “तंत्र! फा एक विशिष्ट 
अथ है। वाराही तंत्र के श्रनुसार सृष्टि, प्रलय, देवताचन, सर्वसाधन, पुरश्ररण, 
पटकर्म ( शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्देषण, उच्चाटन और मारण ) (तंत्र! के 
प्रधान विषय हैं । 

तंत्रों के भी दो प्रफार हैं---वेदानुकूल तथा वेदबाह्य; वेदबाह्य तंत्रों के ऊपर: 
बोद्ध प्रभाव तिब्बत तथा भूठान.की ओर से माना जाता है जिसका विशेष उम्र रूप 
वामाचार पूजा में दिखलाई पड़ता है। अधिकांश तंत्र वेदसंमत हैं तथा उनकी 
प्रामाशिकता--साधना तथा साध्य की दृष्टि से--अ्रक्षुर्ण है। तंत्र की प्रामाणिकता के 
विषय में दो मत हँ---भास्कर राय और राघव की संमति में भ्रुत्यनुगत होने से तंत्रों 
का परत/प्रामाण्य है, परंतु श्रीकंठाचार्य के मत में श्रति के समान ही इनका 


१ तनीति विपुलानर्थान्‌ तत्न-मन्त्र-समन्वितानू । 
न्रायं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यभिधीयते ॥ 

२ शआगच्छन्ति बुड्धिमारोहन्ति यस्माद्‌ अश्युदय निष्भेयतौपाया: स आगमः । --वाचस्पति : 
तखववैशारदी ( बंबई संस्कृत सीरीज, पूना ) 
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फा कार्तिक माहात्म्य अपेक्षाकृत नवीन है (रचनाकाल सं० १६२४ वि०-१८र६८ ई०)। 
यह एक विस्तृत अंथ है जिसका विस्तार बाईस सौ इलोकों तक है। रासदास 
फा '्तीर्थमाहात्यः ( रचनाफाल १८३६९ ई०) भी अपने विषय फा उपादेय 
ग्रंथ है। आजकल प्रायः मूल संस्कृत ग्रैथों का हिंदी में गद्यात्मक श्रनुवाद ही 
बहुलता से उपलब्ध द्ोता है, परंठ भारतेंदु के फाल तक ऐसे विषयों को पद में 
बॉधने की प्रथा थी। भारतेंदु ने गद्यपच दोनों में श्रनेक मार्सों का-विशेषतः 
फार्तिक, अगहन, वैशाख फा--वर्शन प्रस्तुत कर लोकरुचि का श्रनुवतन किया है | 
भारतेंदु हरिश्वंद्र का 'कार्तिक स्नान! ( रचनाकाल सं० १८३६८(१८८२ ई० ) बढ़ा 
ही रुचिर तथा प्रतिमासंपत्न लघुकाव्य है जिसमें कार्तिक मास के अरतों तथा 
उत्सवों का बढ़ा ही सरल वर्णन मिलता है। दीवाली की शोभा का यह वर्णन 
देखिए-.- 


आजु तरनि-तनया निकट परम परमा प्रगट, 
ब्रज बधुन मिलि रची दीपमाला । 

जोति जाल जगमगत दृष्टि थिर नहिं रूगत, 
छूट छवि को परत अति बिसाला । 

खड़ी नवरू वनिता बनी घारि दिसि, 

छवि-सनी हँसहिं गावहिं विविध ख्यारा। 

निरखि सखी “हरीचंद” अति चकित सी हू, 
कदत “जयति राघे!, “'जयति नेदुलाला? ॥ 


हरिश्रृंद्र फा दूसरा अंथ 'वेशाख माहात्म्य! संवत्‌ १६२६ ( १८७२ ई० ) की 
रचना है जिसमें वेशाख मास के महत्त्वपूर्ण उत्सवों तथा ब्रतों का विवरण दोहों 
में दिया गया है।* 


श्राधुनिफ युग में महत्त्वपूर्ण पुराणों के श्रनुवाद हिंदी गद्य में श्रनेक स्थानों 
से प्रफाशित हुए है। इन पुराणों में गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद्भागवत 
तथा विष्णुपुराण के अनुवाद शअ्रत्यंत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय हैं| 


* भारतेद के ये दोनों अंप प्रकाशित है। द्र्व्य--भारतेंदु ग्वावली, भाग २, (४ ७७-६७, 
गागरीमचारियी सना, कासी, सं० १६६१।॥ 


पष्ठ अध्याय 
तांत्रिक धर्म 


१, भारतीय धर्म में स्थान 


भारतीय संस्कृति निगमागममूलफ है। निगम ( नेसर्गिक श्रथवा प्रातिम 
सहज साज्षात्‌ ज्ञान) तथा आगम ( तक पर आ्राधारित श्रथवा नियोजित ज्ञान ) 
उसकी स्थिति के लिये द्से आधारस्त॑भ हैं जिनमें (निगम? वेद फा सूचक है तथा 
आगम' तंत्र फा ओतफ है | तंत्रो फी साधनापद्धति नितांत रहस्यमयी तथा गूढ़ है। 
इसीलिये उनके प्रति जनसामान्य की उपेक्षा बनी हुईं है। परंतु बस्तुतः ऐसी धारणा 
अजानमूलक होने से नितांत भ्रांत तथा निराधार है। तंत्रों के दाशनिक विचार 
उतने ही उदाच तथा प्रांजल हैं जितने षडदशनों के तथा उनकी साधनापद्धति 
मूलतः उतनी ही पवित्र और उपादेय है जितनी वेदों की | “तंत्र” शब्द का व्यापक 
अर्थ शास्र; सिद्धांत तथा श्रनुष्ठान है* | उनके “झ्रागम? फहलाने फा भी यही कारण 
है कि उनके श्रनुशीलन से अम्युदय ( लौकिक कल्याण ) तथा निःश्रेयस ( मोक्ष ) 
के उपाय बुद्धि में आरूढ़ होते हैं* । परंतु संकीण रूप में “तंत्र” का एक विशिष्ट 
श्रथ दै। वाराही तंत्र के श्रनुसार सृष्टि, प्रलय, देवता्वन, सर्वसाधन, पुरश्वरण, 
पटकर्म ( शाति, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण, उच्चाटन और मारण ) (तंत्र! के 
प्रधान विषय हैं । 
...तंत्रों के भी दो प्रकार हैं--वेंदानुकूल तथा वेदबाह्म; वेदबाह्य तंत्रों के ऊपर! 
बौद्ध प्रभाव तिब्जत तथा भूटान की ओर से स्ाना जाता है जिसफा विशेष उम्र रूप 


वामाचार पूजा में दिखलाई पड़ता है। अधिकांश तंत्र वेदसंमत हैं तथा उनकी' 


प्रामाणिकता--साधना तथा साध्य फी दृष्टि से--अ्रक्षुण्ण है। तंत्र की प्रामाणिकता के 
विषय में दो मत हैं--भास्कर राय और राघव फी संमति में भ्रुत्यनुगत होने से तंत्रों 
फा परत/प्रामाण्य है, परंतु श्रीकंठाचार्य के मत में श्रुति के समान ही इनका 


१ तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त-मन्त्र-समन्वितानू । 
न्वाय॑ च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यमिधीयते ॥ 

२ शआगच्छन्ति बुद्धिमारोइन्ति यस्मादू अभ्युदय निष्भेयसीपाया: स झागमः । --वाचस्पति : 
तत्ववैशारदी ( बंबई संस्कृत सौरीज, पूना ) 


ह् 
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का कार्तिक माहात्य अपेक्षाकृत नवीन है (रचनाकाल सं० १६२४ वि०>१८६८ ई०)। 
यह एक विस्तृत ग्रंथ है जिसका विस्तार बाईस सो इलोकों तक है। रामदास 
का तीर्थमाहात्म्शः ( रचनाफाल १८३६ ई० ) भी अपने विषय का उपादेय 
ग्रंथ है। आजकल प्रायः मूल संस्कृत ग्रैथों फा हिंदी में गद्यात्मक श्रनुवाद ही 
बहुलता से उपलब्ध होता है, परंतु भारतेंदु के काल तक ऐसे विषयों फो पद में 
बाँधने की प्रथा थी। भारतेंदु ने गद्यप्य दोनों में श्रनेक मा्सों फा-विशेषतः 
कार्तिक, अगहन, वैशाख का--वर्शन प्रस्तुत कर लोकरुचि का श्रनुवतन किया दे | 
भारतेंदु हरिश्नंद्र का 'कार्तिक स्नान! ( रचनाकाल सं० १८३६८१८८२ ई० ) बड़ा 
ही रुचिर तथा प्रतिभासंपन्न लघुकाव्य है जिसमें फार्तिक मास के ब्रतों तथा 
उत्सवों का बड़ा ही सरल वर्शन मिलता है। दीवाली की शोमा का यह वर्णन 
देखिए--- 


आजु तरनि-तनया निकट परम परमा प्रगट, 
ब्रज बधुन मिंलि रची दीपमाला । 

हि जोति जार जगमगत दृष्टि थिर नहिं रूगत, 
छूट छबि को परत अति बिसालछा । 

खड़ी नवर बनिता बनी चारि दिसि, 

छबि-सनी हँसहिं गावहिं विविध ख्याका। 

निरखि सखी “हरीचंद” अति चकित सी हो, 
कहत “जयति राधे?, “जयति नंद्राला? ॥ 


हरिश्रंद्र फा दूसरा ग्रंथ “'वशाख भाहात््य” संवत्‌ १६२६ ( १८७२ ईं० ) फी 
रचना है जिसमें बेशाख मास के महत्त्वपूर्ण उत्सवों तथा व्रतोँ का विवरण दोहों 
में दिया गया है।" 


आधुनिक युग में महत्त्वपूर्ण पुराणों के श्रनुवाद हिंदी गद्य में अ्रनेफ स्थानों 
- से प्रकाशित हुए हैं। इन पुराणों में गीताप्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित श्रीमद्भागवत 
तथा विष्णुपुराण के अनुवाद श्रत्य॑त प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय हैं । 


) भारतेंदु के ये दोनों पंथ प्रकाशित हैं। द्वष्टन्य--भारतेंदु अंधावली, भाग २, पृष्ठ ७७-६७, 
नागरीभचारिणी सभा, काशी, सं० १६६१॥ 


पष्ठ अध्याय 


तांत्रिक धर्म 
१, भारतीय धम में स्थान 


भारतीय संस्कृति निगमागममूलफ है। निगम ( नेसर्मिक श्रथवा प्रातिभ 
सहज साक्षात्‌ ज्ञान) तथा आगम ( तक पर आधारित श्रथवा नियोजित ज्ञान ) 
उसकी स्थिति के लिये दे आधारस्तंभ हैं जिनमें (निगम! वेद फा सूचक है तथा 
आयम' तंत्र का द्ोतफ है | तंत्रों की साधनापद्धति नितांत रहस्यमयी तथा गूढ़ है। 
इसीलिये उनके प्रति जनसामान्य की उपेक्षा बनी हुईं है। परंतु बस्तुतः ऐसी धारणा 
अज्ञानमूलक होने से नितांत भ्रांत तथा निराधार है। तंत्रों के दाशनिक विचार 
उतने ही उदाच तथा प्रांजल हैं जितने षडदशनों के तथा उनकी साधनापद्धति 
मूलतः उतनी ही पवित्र ओर उपादेय है जितनी वेदों की । “तंत्र! शब्द का व्यापक 
अथ शास्त्र, सिद्धांत तथा श्रनुष्ठान है* | उनके “आगम?” कहलाने का भी यही कारण 
है कि उनके श्रनुशीलन से अ्रभ्युदय ( लौकिफक कल्याण ) तथा निःश्रेयत ( मोक्ष ) 
के उपाय बुद्धि में श्रारूढ़ होते हैं" | परंतु संकीणु रुप में “तंत्रर फा एक विशिष्ट 
श्रथ है। वाराही तंत्र के अनुसार सृष्टि, प्रलय, देवताच॑न, सर्वसाधन, पुरश्चरण, 
पटक ( शांति, वशीकरण, स्तंभन, विद्देषण, उच्चाटन और मारण ) (तंत्र! के 
प्रधान विषय हैं | 
ह तंत्रों के भी दो प्रफार हैं--वेदानुकूल तथा वेदबाह्य; वेदबाह्य तंत्रों के ऊपर! 
बौद्ध प्रभाव तिब्बत तथा, भूटान. की ओर से माना जाता है जिसका विशेष उम्र रूप 
वामाचार पूजा में दिखलाई पड़ता है। अधिकांश तंत्र वेदसंमत हैं तथा उनकी 
प्रामाशिकता--साधना तथा साध्य फी दृष्टि से--श्रक्षुण्ण है। तंत्र फी प्रामाणिकता के 
विषय में दो मत हैं--भास्कर राय और राघव की संमति में भ्रुत्यनुगत होने से तंत्रों 
का परतःप्रामाण्य है, परंतु श्रीकंठाचायं के मत में श्रुति के समान ही इनका 


१ तनोति विपुलानर्थान्‌ तल्व-मन्त्र-समन्वितानू । 
त्रायं च कुरुते यस्मात्‌ तन्त्रमित्यमिधीयते ॥ 

२ आगच्छन्ति बुद्धिमारोइन्ति यस्माद्‌ अभ्युदय निष्श्रेयतोपायाः स भागमः | --वाचस्पति : 
तत्ववैशारदी ( बंबई संस्कृत सीरीज, पूना ) 
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स्वताप्रामाण्य है। कुल्कक भट्ट ने मनुस्मति ( २१) फी व्याख्या में हारीत 
ऋषि का एक वाक्य उद्धृत किया है ( भ्रुतिश्व द्विविधा वेदिकी तांत्रिकी च ), जो 
तंत्र फो वेद के समकक्ष ही स्वतःप्रमाण बतलाता है। भ्रीफंठाचार्य ने भी तंत्र का 
वेदतुल्य अ्रक्षुर्णु प्रामास्य माना है" | इस प्रकार तंत्रों का विशेष प्रामाण्य भारतीय 
धर्म के तिद्धांतों के विकास में माना जाता है। 


२, जीवनदशेन 


जीवन के प्रति तंत्र फी एक विशिष्ट दृष्टि है। तंत्र मानव की संपूर्णता तथा 
समग्रता का पक्षपाती है। संसार के प्रप॑चों में पड़नेवाला मानव श्रपनी इनी गिनी 
शक्तियों के विकास में ही कृतकार्य होता है। उसफा चेतन मन फतिपय विचारों 
तथा आबचार्रों फो सुलझाने में ही व्यस्त रहता है। उसके अचेतन श्रथवा उपचेतन 
मन में अ्रगाध, अपरिसीमित तथा श्रनुद्बुद्ध विचारधारा पड़ी हुई चेतन मन के 
स्तर पर आने के लिये अपने अवसर की प्रतीक्षा किया फरती है। उन सबको 
उद्बुद्ध कर चेतन के स्तर पर लाने से ही मानव की समग्रता सिद्ध हो सकती दै। 
मनुष्य स्वमावतः युगलरूप है। न पुरुष नारी (या शक्ति या मुद्रा ) के बिना 
पूणुता पा सकता है और न नारी पुरुष के बिना | इन दोनों का सामंजस्य आध्या- 
त्मिक विकास की पूर्णंता के लिये तंत्रों को अभीष्ट है। तांचिक भाषा में इसका नाम 
है---थुगनद्ध ( अर्थात्‌ संयोजन, ऐक्य )। तांत्रिक पूजा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर 
आश्रित है ओर इसीलिये इस युग में वह बहुत ही समर्थ, उपादेय और उपयोगी 
मानी जाती है। 


३. तंत्रभेद्‌ 


भारतवष के तीनों धर्मों में तांत्रिफ आचार तथा पूजन का प्रयलन है। 
जैनियोँ में तंत्रों का प्रचार श्रपेज्ञाकृत स्वल्प है, परंतु उसफी सत्ता अ्रवश्य है। बौद्ध 
तंत्र का--वज़्यान फा--संक्षित परिचय भी उसकी व्यापकता फा सूचक है। ब्राह्मण 
तंत्र उपास्य देवता के भेद से तीन प्रकार के हैं ; 

*/ (१) वैष्णव आगम--पांचरात्र, वेखानस या भागवत 

(२) शव आ्रागम--पाशुपत, सिद्धांती भेद से नाना प्रकार 

( ३ ) शाक्त आगम--त्रिपुरा तथा फौल | 

दाशनिक सिद्धांतों में भेद होने से भी श्रागमों में द्वैत प्रधान, दैताहद्षैत तथा 
अद्वैत भेद किए. जा सकते हैं। रामानुज पांचरात्र तंत्र फो विशिशक्वत का प्रतिपादक 


) वेदांतसन्न--ओकंठभाष्य, २११५४ ( वंगलोर से प्रकाशित ) 
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मानते हैं| शेव आगमो में तीनों मतों की उपलब्धि होती है। पाशुपत तथा सिद्धांती 
स्पष्ट ॥; देतवादी है, वीर शेव द्वताह्वेती है तथा प्रत्यमिश्ञा पूर्णतः अद्वेतवादी है। 
शाक्त आगम में केवल अद्वैत मत की ही विस्तृत व्याख्या है। होत फो तो फहीं भी 
अवकाश नहीं है| इन तंत्रों का इसी क्रम से संक्षेप में वर्शन किया जा रहा है; 


पांचरात्र आगम में विष्णु की भक्ति का प्रधानतया वर्णन है। अतः शआरंभ 
में इस विषय के ऐतिहासिक पक्ष का सामान्य वर्णन पूर्वपीठिका के रूप में 
किया जा रहा है ; 


(१) पांचरात्र आगम 


(अर ) विषएुभक्ति की प्राचीनता-व्याकरण शात्त्र के प्राचीन ग्रंथ-- 
महाभाष्य एवं अष्टाध्यायी तथा प्राचीन शिलालेखों के श्रनुशीलन से विष्णुभक्ति 
की प्राचीनता के निःसंदिग्ध प्रमाण उपलब्ध होते हैं। पतंजलि ( वि० पू० द्वितीय 
शतक ) ने अपने सहाभाष्य में विष्णु के नाना अवतारों के आधार पर रचित 
'कंसनध” तथा 'बलिबंधन” नामक नाठकों फा उल्लेख ही नहीं किया है, प्रत्युत 
भागवत? के सहश एक 'शेव भागवत? नामक शैव संप्रदाय का भी उल्लेख किया 
है? । घोसूँडी ( चित्तौड़गढ़ ) के समीपस्थ “नगरी? के पास के शिलालेख ( ई० पू० 
प्रथम शती ) में फंकवंशी राजा सवेतात के द्वारा निर्मित भगवान्‌ संकर्षण तथा 
वासुदेव के उपासनासंदिर के लिये “पूजा-शिला-प्राकार! का स्पष्ट उल्लेख है। 
महाक्षत्रप शोडाश (ई० पू० ८०--ई० पू० ४७ ) के समफालीन मथुरा शिलालेख 
का कहना है कि वसु नामक व्यक्ति ने सहास्थान ( जन्सस्थान ) में भगवान्‌ वासुदेव 
के एक चतुःशाला मंदिर, तोरण तथा वेदिका की स्थापना की थी। वेसनगर के 
शिलालेख ( २०० ई० पू० ) में यवन 'हेलियोडोरा” के द्वारा देवाधिदेव वासुदेव की 
प्रतिष्ठा में गरुड़स्तंभ के निर्माणु का निर्देश इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि उस 
युग में भागवत घर फी महती प्रतिष्ठा थी जिसमें विदेशी धर्मावलंबियो फो भी 
वेष्णव धम में दीक्षित होने का अधिकार प्राप्त था। पाणिनि (वि० पू० छुगी 
शती ) का निर्देश प्राचीनतम है। पाणिनि ने “वासुदेवाजुनाम्यां चुन! ( ४।३।६८ ) 
सूत्र से वासुदेव फी भक्ति करनेवाले व्यक्ति के अथ में बुन्‌ प्रत्यय का विधान किया 
है। इस सूत्र के आधार पर वासुदेव की भक्ति फरनेवाला पुरुष ( वासुदेवः भक्ति- 
रस्य ) वासुदेषक' कहलाता है| इस सूत्र के महाभाष्य से नितांत स्कुट है कि यहाँ 


१ झा: शुल दंडाजिनास्यां ठकठनौ ( पा० शरा७६ ) पर महाभाष्य ( निर्णयसागर, बंवई ) 
२ इस विष्णु गायत्री में विष्णु की एकता नारायण तथा वासुदेव के साथ संपन्न की गई है। 
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पाणिनि का वासुदेव” शब्द से लक्ष्य यादववंशी किसी क्षत्रिय से न होकर भगवान्‌ 
से ही है। फलतः पाणिनि के समय में 'वासुदेव” भगवान्‌ विष्णु का ही अ्रपर पर्याय 
माना जाता था तथा उसकी भक्ति का प्रचार जनता में था। इन अफास्थ प्रमाणों 
से हम यही निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विष्णु की भक्ति का उद्गम भारतवर्ष में 
पाणिनि ( वि० पू० प्वीं शती ) से भी प्राचीन है। अ्रतः क्राइस्ट की कतिपय 
जीवनघटनाओं का कृष्णचरित्र में ग्रामास पाकर तथा श्रीमदूभगवद्‌गीता के सिद्धांतों 
पर बाइबिल की समानता उपलब्ध कर क्ृष्णुमक्ति का उद्गम ईसा के जन्म की 
अवांतरवर्तिनी घटना मानना नितात युक्तिविहीन, प्रमाणुरहित तथा इतिहास- 
विरुद्ध ठिद्धांत है। भागवत संप्रदाय के उपास्य देव 'वासुदेव” का नाम पाणिनि से 
भी पहिले तेत्तिरिय आरण्यक ( प्रपाठक १० ) में विष्णु गायत्री के प्रसंग 
में आया है; 

नारायणाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि 

तंत्रो विष्णुः प्रचोद्यात्‌ ॥ 


वेष्णुव आगम का प्रचलित रूप आज “पांचरात्र? में उपलब्ध होता है, परंतु 
उसका प्राचीन रूप 'विखानस” के नाम से कभी विख्यात था। वेखानस पांचरात्र फी 
अपेक्षा निःसंदेह प्राचीनतर है, परंतु श्री रामान॒ुजाचाय के प्रबल उद्योग तथा प्रकृष्ट 
प्रयास के फारण यद्यपि पांचरात्र का उत्कर्ष दक्षिण भारत में स्वीकृत कर लिया 
गया, तथापि श्राज भी वेखानस फी पूजापद्धति का प्रचार “तिरुपति? आदि कतिपय 
मान्य मंदिरों में विद्यमान है। बेखानस आगम का विशाल साहित्य आज छुप्तप्राय 
है, केवल मरीचिप्रोक्त 'वेखानस आगम?”'* श्राज इस प्राचीन तंत्र का विशिष्ट 
प्रतिनिधि अंथ है। वेखानसों फा संबंध कृष्ण यजुवंद की ओखेय शाखा” के साथ 
है ओर इसीलिये अप्पय दीक्षित इसे विशुद्ध वेदिक तथा इसके सिद्धांतों को सर्वथा 
वेदानुकूल मानते हैं। परंतु पांचरात्रों के वेदिकत्व के विषय में प्राचीन शआ्राचायों में 
ऐकमत्य नहीं है। “नयी साख्यं योगः पशुपति मत॑ वेष्णुवमिति!* के अनुसार वेष्ण॒व 
मत्तत्रयी से मिन्न तथा प्रथक्‌ सिद्ध होता है, परंतु भ्रीवेष्णव आ्राचार्यों की संमति में 
पांचरात्र मत में वेद से किंचिन्मात्र भी विरोध नहीं है3 | 


( आ ) अथे--पांचरात्र! शब्द की व्याख्या के विषय में शआ्राचार्यों में 
नाना मत मिलते हैं। नारद की संमति में परम तत्त्व, मुक्ति, युक्ति, योग तथा 


१ अनंत्शयन संथमाला ( ग्ं० सं० १२१ ) में प्रकाशित । 

* महिम्नस्तोत्र, श्लोक ५। हे 

3 द्रष्टव्य---बामुनाचाये ४ “आगम प्रामाण्य? ( बूंदावन ); वेदांत देशिक £ 'पांचरावरचा; 
भद्यरक वेदोचम ४ 'तंत्रशुद/ नामक अंय ( अनंत्शयन अंथमाला में प्रकाशित ) 
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विषय ( संसार )--इन पाँच पदार्थों के शान का प्रतिपादक होने के कारण यह 
नामकरण है ; 
रात्रं च ज्ञानवचन ज्ञान पंचविध स्पतम" । 


महाभारत के अ्रनुसार चारों वेदों तथा सांख्ययोग का समावेश होने के 
फारण* ओर “विष्णु संहिता? के अनुसार पंच महाभूत अ्रथवा पंच विषयों फा प्रतिपा- 
दक होने के फारण अथवा उसके सामने पाँच अ्रन्य शास््रो के रात्रि के समान मलिन 
पड़ जाने के फारणु3 अथवा शांडिल्य, औपगायन, मौजायन, फोशिफ तथा भारद्वाज 
नामक पॉच ऋषियों द्वारा उपदिष्ट तथा प्रचारित होने के फारणु इस आगम फा 
नाम ांचरात्र' माना जाता हे। नामनिरुक्ति की इस विभिन्नता से हम इस 
परिणाम पर पहुँचते हैं कि “पांचरात्र! शब्द फी उत्पत्ति किसी सुदूर प्राचीनफाल में 
हुईं थी जिसकी परंपरा किसी फारण से अवांतर फाल में धूमिल हो गई। 


(३ ) वेदमूलकता--पांचरात्र” फा संबंध शतपथ ब्राह्मण ( १३॥६।१ ) में 
वर्शित 'पा्चरात्र सत्र' के साथ भी स्थापित फिया गया है। नारायण ने समग्र 
प्राणियों के ऊपर आधिपत्य प्राप्त करने के लिये इस तंत्र का विधान किया था। 
पांचरात्र आचार बेंदिक आचार के ऊपर आश्रित है। इसीलिये महामारत फा फहना 
है कि चित्रशिखंडी नामक सप्तर्षियों ने वेदों का निष्कर्ष निकालकर इस नवीन 
शास्त्र फा प्रणयन फिया । राजा उपरिचर वसु ने बृहस्पति से पांचरात्र आगम का 
अध्ययन कर स्वयं वैदिक यज्ञ किया था जिसमें पश्ु के स्थान पर यव-तिल फी बलि 
दी गई थी" | अ्रतः यशीय हिंसा के विषय में पांचरात्र सांख्ययोग का ही समकक्ष है, 
क्योंकि इन दोनों मतों में यश में पशुहिंसा अ्रमान्य थी । पांचरात्र में वेदिक याग फा 
आचरण तथा विधान सवंथा मान्य था, इसकी सूचना हमें एक बात से और मिलती 
है। श्वेतद्वीप में नारद मुनि फो इस तंत्र की शिक्षा देनेवाले भगवान्‌ नारायण के 
हाथों में वेदि, फर्ंडड, श॒श्र मणि, कुश, अ्रजिन ( म्ग चर्म ), दंडकाष्ठ तथा 
ज्वलित हुताशन के होने का उल्लेख मिलता है* जिससे पांचरातियों की वेदिक 
यशयागो में पूर्ण आ्रास्था प्रतीत होती है। 


१ ज्ञारद पांचरात १४५॥५२। ( कलकत्ता ) 
२ शांतिपवे ३३६॥११-१२ । 
3 पाझतंत्र, श्लोक १। 
४ ईश्वरसंहिता, अध्याय २१। 
७ म० भा०, शां० प०, अध्याय ३३५। 
६ बही । 
घ््ड 
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(ई ) एकायन [शाखा--पांचरात्र 'एकायन विद्या? का प्रतिपादक तंत्र 
माना जाता है। 'एकायन' फा अथ है--( मोक्ष प्राप्ति का ) एक अयन, केवल 
मार्ग, सर्वश्रेष्ठ साधन" । छांदोग्य उपनिषद्‌ में भूमाविद्या के प्रसंग में नारद द्वारा 
अधीत विद्याओं के प्रसंग में 'एकायन” का स्पष्ट उल्लेख अ्रवंश्य मिलता है, परंतु 
व्याख्याकारों फी व्याख्यायें इस विषय में एफरूप नहीं हैं3 । ध्यान देने की बात 
है कि पांचरात्र तंत्र के महनीय श्राचार्य नारद इस उपनिषद्‌ में एकायन विद्या के 
साथ विशेष रूपेश संबद्ध दिखलाई पड़ते हैं| इस संबंध-विशेष के कारण 'एकायन 
विद्या? फा अर्थ भक्तिमार्गीय तंत्र मानना ही उचित प्रतीत होता है। नागेश नामक 
एफ अर्वाचीन ग्रंथकार फी सम्मति में शुक्ल यजुवंदीय फाश्व शाखा फी ही श्रपरसंज्ञा 
“एकायन शाखा” है । प्रपत्तिशास्र में निष्णात औपगायन तथा फौशिफक ऋषियों के 
फाण्वशाखाध्यायी होने से भी यही तथ्य पुष्ट तथा समर्पित होता हैं" | उत्तलाचाये 
( दशम शतक ) ने “पांचरात्र श्रुति! तथा “पांचरात्र उपनिषद्‌! से जो अनेक उद्धरण 
अपनी 'स्पन्द-प्रदीपिका? में दिये हैं', उनका भी संबंध 'एकायन शाखा? से संभवततः 
प्रतीत होता है। उत्पुल के इन निःसंदिग्ध निदेशों से दशम शती तक इन ग्रंथों के 
अख्तित्व का अनुमान हम भुली भोंति कर सकते हैं। पांचरात्रों फा प्राचीनतम सिद्धांत- 
वर्णन महाभारत के “नारायणीय उपाख्यान! ( शांतिपव, अध्याय ३३४-३४१ ) 
में उपलब्ध होता है, परंतु श॒ुप्तकाल में भागवत धर्म के उदयकाल में पांचरात्र 
विषयक संहिताश्रों का निर्माण प्रचुरता के साथ हुआ | इस पांचरात्र साहित्य की 
लोकप्रियता फा परिचय इसी घटना से लग सकता है कि इसमें ' लगभग दो सो 
संहिताओं का नम़निदेश आज भी पाया जाता है, यद्यपि अहिबुद्धन्य संहिता, ईश्वर 
संहिता, जयाख्य संहिता-आदि ,लगमग एक दजन से अधिक संहिताओ को प्रकाशित 
होने फा अभी तक सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है । 


(७ु ) साध्य तत्त्व--न्रह्म-पांचरात्र में ब्रह्म के उमय भाव--सगुणण तथा 
निगुण--समभावेन स्वीकृत किए; गए हैं। परबह्म अद्वितीय, दुःखरहित, निरवेय तथा 


पद 
१ मोौक्षायनाय वै पन्‍्या एतदन्यो न-विद्यते । 
त्त्मादेकायनं नाम प्रवदन्ति मनी षिणः॥ 
२ छान्दोग्य उपनिषद्‌ ( सप्तम प्रपाठक, प्रथमखंड, द्वितीय अंश ) 
3 शंकराचार्य के मत में 'एकायन” -- नीतिशाख्र, रंगरामानुज की संमति में एकायसरः 
एकायन शाखा - पांचरात्र तन्‍न्र । ( द्रष्टव्य तत्तद्‌ भाष्य )। 


४ “काण्वशाखा महिमसंग्रह” नामक दस्तलिखित अंधथ में। द्रष्टव्य--मद्रास गवर्नमैंट श्रोरियंटल 
लाइब्रेरी कैटेलाग, प० ३२६६ । 


५ जयाख्य संहिता ११०६। 
६ रपन्द भ्रदीपिका, ५० २ तथा पु० ४० ( विजयनगरम्‌ संस्कृत सीरीज, काशी ) 


णु०७ तांञ्निक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ६ ] 


निर्विकार है। बिना तरंगो के अध्षुब्ध प्रशांत महाणंव के समान ब्रह्म प्रशांत तथा 
महाविशाल है। वह प्राइत गुणों के स्पर्श से हीन है, परंतु अ्रप्राकृत गुणों का 
निकेतन है | वह इदंता ( स्वरूप ), ईहक्ता ( समानता ) तथा इयचा (परिमाण)-- 
इन तीनों व्यवच्छेदक पदार्थों से वह अवच्छिन्न नहीं होता | षड्गुणी से मंडित होने के 
कारण वह “भगवान? है, समस्त भूतवासी होने के कारण 'वासुदेव” तथा समस्त 
आत्माओ में श्रेष्ठ होने के कारण परमात्मा? फहलाता है" एवं नर समूहों (नार) की 
अंतिम गति (अ्रयन) होने से उसे डी 'नारायण” के नाम से पुकारते हैं । वह निगुंण 
होकर भी सगुण है। उसके श्रप्राकृत गुणों की इयचा नहीं है, तथापि वह छु;* 
गुणों--शान, शक्ति, ऐ.श्वर्य, बल, वीय तथा तेज--का मुख्यतया जगत्‌ के उत्पादन 
तथा शिक्षण व्यापार के लिये आधार माना जाता है। ये छुह्लों गुण उसके शरीर- 
स्थानीय है ओर इसीलिये नारायण 'घाडगुण्य विग्नह? की संज्ञा से मंडित हैं । 


भगवान्‌ फी शक्ति का सामान्य नाम (लक्ष्मी? है। भगवान्‌ तथा लक्ष्मी में--- 
शक्तिमान्‌ तथा शक्ति में--परस्पर श्रह्गैत संबंध प्रतीत होता है, परंतु दोनों में वस्तुतः 
अद्वेत नहीं है। प्रलय दशा में प्रपंच के विलय होने पर लक्ष्मी तथा नारायण का 
नितांत ऐक्य नहीं होता । उस समय में भी नारायण तथा नारायणी शक्ति “मानो! 
( वस्तुतः नहीं ) एकत्व धारण किए हुए रहते हैं? । धर्म ओर पधर्मी, घंद्र और 
चँंद्रिका आदि के समान शक्ति ओर शक्तिमान्‌ में अविनाभाव? संबंध श्रवश्यमेव 
स्वीकृत किया गया हे, परंतु मूल में भेद रहता ही है । 


(ऊ ) सृष्टि ततक््वत--मगवान्‌ जगत्‌ के परम मंगल के लिये स्वतः चार 
रूपों फी सृष्टि फरते हैं--व्यूह, विभव, अचोवतार तथा अंतयामी । पूर्वकथित गुणों 
में से दो दो गुणो का प्राधान्य होने पर तीन व्यूहों फीं सृष्टि होती है। संक्षण में 
रहता है ज्ञान तथा बल फा आधिक्य, प्रद्य॒म्न में ऐश्वय तथा वीये फा एवं अनिरुद्ध 
में शक्ति तथा तेज का। इन व्यूहों के कार्य पथक्‌ विभक्त रहते हैं। संकषंण का 
काय है जगत्‌ फी सृष्टि ओर ऐकातिक ( पांचरात्र ) माग का उपदेश । प्रद्युम्न का 
फाय है तन्मागंसंमत क्रिया फी शिक्षा तथा अनिरुद्ध फा काय है क्रियाफल-- 
मोक्षतत्व फा शिक्षण । वासुदेव को संमिलित फर ये “चतुव्यूह? के नाम से वेदिक 
संप्रदाय में प्रख्यात हैं। ये चारो भगवान्‌ के ही रूप हैं, परंतु शंकराचाय के 


१ द्ृष्टव्य--अहधिदुध्न्य संहिता, अध्याय २, श्लोक २२-२५ । ( अड्यार, मद्रास ) 
२ इनके अर्थ तथा स्वरूप के लिये द्वष्टव्य--वही, श्लोक ५५०६२ 

तथा पं० बलदेव उपाध्याय : भा० द०, ए० ५३०-३१ ( शारदा मंदिर, काशी ) 
3 व्यापकावति संश्लेषादेक॑ तत्वतसिव स्थितो । --अद्वि० सं० ४७८ 
४ देवाच्छक्तिमतो भिन्ना ब्रद्मण/्न परमे४िनः । --वही ३२५२७ 


दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास ५०८ 


उल्लेखानुसार वासुदेव से उत्पच्िक्रम यह है--वासुदेव ( ब्रह्म )--संफर्षश 
( जीव )--प्रयुम्न ( मन )--अ्रनिरुद्ध ( अ्रहंकार )। शंकरनिर्दि.्ट) यह प्रख्यात 
पांचरात्रीय सिद्धांत अनेक संहिताओं में उपलब्ध नहीं है, परंतु महाभारत के 
नारायणीय उपाख्यान में, जो इस विषय का प्राचीनतम प्रमाण ग्रंथ माना जाता है, 
श्रवश्यमेव विद्यमान है? | “विभव” का श्रर्थ है अ्रवतार। श्रर्चावतार से तात्पय 
भगवान्‌ की प्रस्तरादि मूर्तियों से है तथा सब प्राणियों के दृत्पुंडरीक में निवासी 
नियामक भगवान्‌ फा रूप श्रंतर्यामी के नाम से व्यवह्यत होता है। पूर्वनिर्दिष्ट चारों 
तत्वों फी सृष्टि 'शुद्ध सृष्टि! कहलाती है, इनके अतिरिक्त जगत्‌ की औरजऊूष्टि 'शुद्घेतर 
सृष्टि” कहलाती है जो सांख्यों के प्रचलित मत से विशेष मिलती है। 


जीव--भगवान्‌ में मुख्यतया पाँच शक्तियों फा निवास रहता है३--उत्पत्ति, 
स्थिति, विनाश, निग्रहशक्ति (>माया, श्रविद्या श्रादि नामधारिणी तिरोधान 
शक्ति ) ओर अनुग्रह शक्ति (८ कृपा शक्ति )। जीव भगवान्‌ के समान ही स्वमावतः 
सवंशक्तिशाली, व्यापक और सर्वज्ञ होता है, परंतु सष्टिफाल में भगवान्‌ की तिरो- 
धान शक्ति जीव के विश्ुत्व, शक्तिमत्व और सर्वशत्व का तिरोधान कर देती है जिससे 
जीव क्रमशः अरणु, किंचित्कर तथा फिंचिज्ञाता बन जाता है। इन्हें. ही मल” के 
नास से पुकारते हैं। जीवों की दीन दीन दशा के साक्षात्कार से भगवान्‌ के हृदये. 
में अनुग्रह शक्ति! का स्वतः आविर्भाव होता है जिसे आगम शाख्र में 'शक्तिपात” 
कहते हैं । 


(ए ) साधन सार्ग--वैष्णव को चाहिए. कि वह भगवान्‌ फी उपासना में 
अपने समय फो निरंतर लगावे। इस उपासना विधान की संशा है--पंचफाल'' जो 
क्रमशः अमिगमन ( श्रमियुख होना ), उपादान ( पूजा सामग्री का संग्रह ), इज्या 
( पूजा ), अ्रध्याय ( वेष्णव ग्रंथों फा मनन ) तथा योग ( श्रश्ंग योग ) के नाम 
से प्रसिद्ध हैं। इसके साथ ही प्रपत्ति या शरणागति ( >नन्‍्यास ) साधना का उत्कृष्ट 
साधन है। शरणागति फा शास्त्रीय विभाजन ६ रूपों में है"-..( १ ) आनुकूल्य फा 
संकल्प, ( २) प्रातिकूल्य का वर्जन, (३ ) रक्षा का पूर्ण विश्वास, ( ४ ) भगवान्‌ 
फो रक्षफ मानना, ( ५ ) आत्मसमपंण तथा (६) कार्पए्य ( श्रत्यंत दीनता )। 


) ब्रह्ययत्न २२४२-४५ पर शांकर भाष्य । ( निर्णय सागर, बंबई ) 
+ द्र॑व्य---म० भा०, शां० प०, अ्र० ३३६॥४०-४२। 

3 अद्दि० सं० १४॥१३-१४। 

ड जयाख्य संद्दिता २०६५-७५ । 

५ अद्दि० सं० १७३१। 


७५०९ तांग्रिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ६ | 


इस उपासना के बल पर “ब्रक्मभावापत्ति? होना ही मोक्ष है" | पांचराज जीव तथा 
रे ढ़ विवर्त 

ब्रह्ष के एकत्व का पक्षपाती दशन है, परंतु वह वाद फो न मानकर “परिणाम 

बाद? का पक्तपाती है। 


शैव तंत्र--शिव के वैदिक देवता होने का प्रमाण वैदिक देवताओं 
के वर्णनप्रसंग में पूर्व ही उपन्यस्त किया जा चुका है। शिव के तांत्रिफ रूप का 
संकेत हमें वेदिक साहित्य में भी मिलता है। श्रर्थवशिरस्‌ उपनिषद्‌ में पशु, पाश, 
पाशुपत ब्रत आदि तंत्र के पारिमाषिफ शब्दों की उपलब्धि सर्वप्रथम होती है जिससे 
पाशुपत सिद्धांत फी प्राचीनता स्वतः सिद्ध होती है। महाभारत तथा पुराणों में शेव 
संप्रदायों के नाम तथा सिद्धांत का बहुश। विवरण उपलब्ध होता है। नामों के 
विषय में एकरूपता नहीं मिलती | सामान्यतः माहेश्वर संप्रदाय चार रुपों में विभक्त 
है--शेव; पाशुपत, कालामुख तथा कापाल्िफ | इन्हीं मर्तों के मूल अंथों को शैवागम 
के नाम से पुकारते हैं। भगवान्‌ शंकर ने अपने भक्तो के उद्धार के लिये पॉच मु्खों 
से र८ तंत्रों का आविर्भाव किया" | इनमें कामिक आगम प्रथम तथा वाठुल 
आगम अ्रंतिम है। इनमें १० तंत्र द्वेतमूलक हैं तथा १८ तंत्र द्वेताह्वेत प्रधान हैं 
जिनकी शिक्षा भिन्न मिन्न श्रधिकारियो फो दी गई। इन आगमो के अनेक अंगभूत 
आागम भी हैं जो 'उपागभ” के नाम से प्रख्यात हैं। 'कामिक” का उपागम 'मृगगेंद्र” 
तंत्र नारायण कंठ की इचि और अघोर शिवाचाय फी दीपिका के साथ प्रकाशित है। 


फालामुख तथा फापालिक शैवों का संप्रदाय उच्छिन्नप्राय है। उनकी 
क्रियाओं फी भीषणुता तथा रौद्रता इसका कारण प्रतीत होती है। 'मालतीमाधव?३ : 
तथा “शंकर दिग्विजय? ४ के अध्ययन से फापालिफो की “श्रीपवंत? पर स्थिति, महा- 
मांस विक्रय आदि जधन्य कम, शंकराचार्य के हाथों इनके अ्रध्यक्ष के पराजय की 
घटना का परिचय हमें मिलता है। परंतु इनका सिद्धांत श्राज छप्तप्राय है। श्राज 
शव तंत्र के मानवीय पाँच संप्रदायों के सिद्धांतों के संक्षिप्त वर्णन से ही संतोप करना 
है। इन संप्रदायों के नाम हैं--( १) शैव सिद्धांत, (२) पाश्ुपत, (३ ) वीर 
शैव, ( ४ ) रसेश्वर तथा (५ ) प्रत्यमिज्ञा । 


3 जयाख्य सं० ४१२१, ११३१॥ 
+ इनके नाम के लिये द्वष्ट्य--वलदेव उपाध्याय : भा० द०, ४० ५५०-५१॥। 
_3 द्रष्टव्य--मालतीमाधव! का अंक ६, ( बाबे संस्कृत सीरीज, पूना ) 
४ द्रष्टन्य--शंकर दिग्विजय का लेखक द्वारा अनुवाद, ४० ४८६-६२ | 
( प्रकाशक--भवणनाथ ज्ञानमंदिर, दरिद्धार ) 
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(१) शैव सिद्धांत--इस मत का प्रचार दक्षिण भारत के तमिलनाड़ प्रांत 
में है तथा इस मत के मौलिक सिद्धांत ग्रंथ “तमिल? भाषा में भी उपलब्ध होते हैं। 
यह सिद्धांतः मत के नाम से प्रख्यात संप्रदाय दाशनिक दृष्टि से द्वेतवादी है। इंसके 
अनुसार तीन रत्न माने जाते हैं--शिव, शक्ति तथा बिंदु | शुद्ध जगत्‌ के कर्ता शिव 
है, करण शक्ति है तथा उपादान बिंदु है। 'सिद्धांती! का यह बिंदु तक्त पांचरात्रों 
के “विशुद्ध सत््वः के समकक्ष है। यही बिंदु शुद्ध ब्रह्म, कुंडलिनी, विद्या शक्ति के 
नाम से अ्रमिदित होता हुआ योग्यरूप में परिणत होकर शुद्ध जगत्‌ की सृष्टि करता 
है। इसी का अपर श्रमिधान “महामाया? है। शिव की दो शक्तियाँ होती हैं--- 
समवायिनी और परिग्रहरूपा | समवायिनी शक्ति चिद्दूपा, निर्विकारा तथा श्रप- 
रिशामिनी है जो 'शक्तितत्व” की श्राख्या से मंडित है। परिग्रहशक्ति अ्रचेतन तथा 
परिणशामशालिनी है जो “बिंदु” के नाम से प्रख्यात है। बिंदु भी शुद्ध श्रोर अ्रशुद्ध 
मेद से दो प्रकार का होता है। शुद्ध बिंदु ८ महामाया और अशुर्ू/ बिंदु ८ माया | 
दोनों में अंतर यही है कि ये दोनों मिन्न मिन्न जगरतों के उपादान फारण माने जाते 
हैं। महामाया उपादान कारण दै सात्तिक जगत्‌ का, तो माया उपादान फारण है 
प्राकृत जगत्‌ फा । जन्र शिव अ्रपनी समवायिनी शक्ति से बिंदु का श्राघात करते हैं, 
तब उसमें क्षोम उत्पन्न होता है ओर शुद्ध जगत्‌ की सृष्टि होती है। माया के छोभ ' 
से प्राकृत जगत्‌ की सृष्टि होती है। 


( अर ) पति--शैव सिद्धांत के अनुसार तीन ही मुख्य पदार्थ होते हैं-- 
(१) पति ७ शिव, ( २) पश्च > जीव, ( ३ ) पाश 5 मल, कर्म आदि। “पति! से 
अभिप्राय है शिव से | शिव परम ऐज्वय से संपन्न, स्वतंत्र तथा सर्वज्ञ होता है। शिव 
नित्यमुक्त है। शिव में स्वमावसिद्ध नित्यनिमल निरतिशय अ्रथशान और क्रिया- 
शक्ति का समुचय रहता है। उनका कर्मफल रूप शरीर नहीं है, उनफा शरीर शक्ति 
( मंत्र ) रूप है। पंचमंत्र तनु शिव का “ईशान! मंत्र मस्तक है, “तत्पुरुष” मुख है, 
घोर! दृदय, “कामदेव” गुह्य अ्रंग तथा 'सद्योजात” उनका पाद है। शिव इन पाँच 
कृत्यों का साक्षात्‌ फर्ता है--सष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह | शिव की 
दो श्रवस्थाएँ होती हैँ--लयावस्था तथा भोगावस्था | जिस समय शक्ति समस्त 
व्यापारों को समाप्त कर स्वरूप मात्र में अ्रवस्थान करती है, तब यह होती है लया- 
वस्था । जिस समय शक्ति उन्हेष को प्राप्त कर बिंदु फो फार्य उत्पादन की ओर 
अग्रसर फरती है और फार्य का उत्पादन फर शिव के ज्ञान और क्रिया में अ्भिवृद्धि 
फरती है, तब शिव फी भोगावस्था होती है। 


( आ ) पशु--अ्रणु, परिच्छिन्न, सीमित शक्ति से समन्वित, क्षेत्रश् जीव को 
ही पशु! फहते हैं। जीव सांख्य पुरुष के समान 'अकर्ता? नहीं है, क्योंकि पाशों के 
दूर होने पर, शिव रूप होने पर, उसमें निरतिशय शानशक्ति और क्रियाशक्ति का 
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उदय होता है। श्रतः वह कर्ता? माना जाता है। पश्ठ तीन प्रकार के होते हैं--- 
विज्ञानाकल; प्रलयाकल तथा सकल | यह भेद मलों के तारतम्य के फारण होता 
है। जिन पशुओ्रों में विज्ञान, योग तथा सन्‍्यास से अथवा भोगमात्र से फम क्षीण हो 
जाते हैं तथा शरीरबंध की उत्पत्ति नहीं होती उन्हें (विज्ञानाकल” कहते हैं। इनमें 
केवल आशुवमल अवशिष्ट रहता है। प्रलयाकल जीव में प्रलय॒ दशा में शरीरपात 
होने से 'मायीय” मल नहीं रहता, परंतु आणव मल तथा फामंण मल की सत्ता 
बनी रहती है। सफल? जीवों में तीनों मलॉँ फा अस्तित्व विद्यमान रहता है। 
विज्ञानाकल पशु भी समाप्कछष तथा अश्रसमाप्तकह॒ष के भेद से दो प्रकार का 
होता है। जब्र इन जीवों का मल परिपक्व हो जाता है तब परम शिव अपनी 
अनुग्रह शक्ति से इन्हें 'विद्येश्वरः पद प्रदान फरते हैं जो संख्या में आठ हँ---अ्रनंत, 
सूक्ष्म, शिवोत्तम, एक नेत्र, एकरुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीफंठ तथा शिखंडी । श्रपक्बमल वाले 
जीवों को शिव दया से “मंत्र' का रूप देते हैं जो संख्या में सात फोटि हैं और विद्या- 
तत्त्व के निवासी हैं। प्रलयाफल जीवों में यही दोनों भेद होते हैं जिनमें पक्वमल 
वाले इन जीवों फो शिव मुक्ति प्रदान करते हैं ओर दूसरे इस संसार फी नाना 
योनियों में भ्रमण किया करते हैं । सकल जीवों में भी पक्वमल वाले जीवो फो शिव 
अपने शक्तिपात से “मंत्रेश्वरः पद प्रदान करते हैं. और दूसरे प्रकार के जीव संसार में 
नाना विषयों का भोग किया करते हैं । 


(३ ) पाश--पाश” का अथ है बंधन जिसके द्वारा शिवरूप होने पर भी 
जीव फो पशुत्व की प्राप्ति होती है। ये चार प्रफार के होते हैँं--मल, कम; माया 
तथा रोधशक्ति। जो जीव फी स्वाभाविक ज्ञान-क्रिया-शक्ति को तिरोहित करता है 
उसका नाम है--मल ( या आणुव मल, अरणुता-परिच्छिन्नता ) । फलार्थी जीवों के 
द्वारा क्रियमाण, बीज-अंकुर न्याय से अ्रनादि, कार्यफलाप का नाम है कर्म (८ धर्म 
या अधम ) | प्रलयफाल में जीवों को श्रपने में लीन फरनेवाली तथा सृष्टिफाल में 
उन्हें. उत्पन्न करनेवाली 'माया? कहलाती है। रोधशक्ति के द्वारा शिव जीवो के 
स्वरूप फा तिरोधान फरते हैं और इसीलिये वह पाश रूप मानी जाती है। 


(३ ) साधन सार्ग--जीव वस्त॒ुतः शिव रूप ही है, परंतु पूर्वोक्त पाशों के 
कारण वह श्रपने फो बंधन में पाता है। मलों के दूर करने का उपाय न तो शान है 
आर न फर्म, अपितु “क्रिया? के द्वारा ही उसका अपसारण होता है| सलों का पाक 
होना नितांत आवश्यक होता है। सलापसारण का एकमात्र साधन है परम शिव 
की अनुग्रह-शक्ति जो 'शक्तिपात? के नाम से तंत्रों में श्रमिहित की गई है। इसी का 
व्यावहारिक रूप है दीक्षा । शिव ही आचार्य के रूप में शिष्य फो दीक्षा प्रदान 
फरते हैं तथा जगत्‌ के प्रपंचों से उसको मुक्ति दिलाते हैं। तांत्रिफी मुक्ति की 
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विलक्षणता यही है कि उसमें ज्ञानशक्ति के साथ क्रियाशक्ति का उदय स्वतः 
आविभूंत हो जाता है। 


(२) पाशुपत सत--पाझुपत मत का मुख्य क्षेत्र राजस्थान तथा गुजरात 
रहा है। इसका दूसरा नाम नकुलीश पाशुपत भी है। इस मत के ऐतिहासिक 
संस्थापक कोई नकुलीश या लकुलीश नामक आचाय थे जो शंकर के अठारह 
श्रवतारों में आरा अवतार माने जाते हैं। इनकी मूर्तियाँ मी मिलती हैं जिनके बाएँ 
हाथ में लगुड या दंड रहता है तथा दाहिने हाथ में बीजपूर का फल तथा मस्तक 
केशों से ढका रहता है। लकुलीश का समय प्रथम शताब्दी के आ्रासपास स्वीकार 
किया जाता है" | सामान्य दृष्टि से 'पाशुपत” 'शेव? के पर्यायवाची माने जाते हैं, 
परंतु वस्त॒ुतः दोनों में भेद सीलिये गुशरत्न ने नेयायिकों फो 'शेवः तथा 
वैशेषिकों फो 'पाशुपत? माना है। पाशुप्तों का साहित्य आज अधूरा और अ्रपूर् 
मिलता है। सवदशनसंग्रह में नकुलीश पाशुपत के नाम से; भासवस्व (अ्रष्टम शी) 
की 'गणुकारिका” में तथा महेश्वररचित “पाशुपतसूत्र' में इस मत का प्रामाणिक 
विवरण इनके सिद्धांतो के ज्ञान के लिये एकमात्र साधन है। 

पाशुपतों फी दाशनिक दृष्टि द्वेतवादी है। इसके अनुसार पाँच पदार्थ स्ख्य 
माने गए हैं--फाय, कारण, योग, विधि ओर दुःखांत । 


(अ ) कारये--कार्य उसे कहते हैं जिसमें स्वातंत्रय शक्ति न हो । यह ती | 
प्रकार का होता है--विद्या, कला ओर पश्ु । जीव ओर जड़ दोनों का अंतर्भाव काय 
के भीतर होता है। विद्या जीव का गुण है जो दो प्रकार की है--चोध और अ्रबोध | 
वोधस्वभाव विद्या का ही नाम चित्त है तथा जीव फो पश्चत्व की प्राप्ति कराने 
वाली धर्माधम से मुक्त विद्या अबोधरूपा है। चेतन के अधीन स्वयं श्रचेतन पदाथ 
फा नाम कल्ला है। “कला? दो प्रकार की होती है--फार्य तथा कफारणरूपा | कार्य- 
रूपा कला में एथिवी आदि पाँचों तत्वों तथा गंधादि उनके विषयों का समावेश 
होता है। कारणुरूुपा कला में त्रयोदश इंद्वियो का अंतर्भाव होता है। पाशों के द्वारा 
बंधन पानेवाले पशु” जीव के प्रतीक हैँ जो शरीर-इंद्रिय से संबद्ध होने पर 'सांजन! 
तथा शरीर-इंद्रिय से विरहित होने पर “निरंजन” कहलाता है | 


( आ ) कारण--कारण का अथ है इस विश्व की सृष्टि श्रादि कार्यों फा 
निर्वाहक-तत्त्व परमेश्वर या महेश्वर | महेश्वर अपरिमित श्ञानशक्ति से जीवों फा 
प्रत्यक्ष करते हैं और अपरिमित प्रभ्रुशक्ति से जीवों का पालन फरते हैं। अतः शान- 
शक्ति तथा प्रभ्रुशक्ति से समन्वित परम ऐश्र्य से युक्त महेश्वर ही (पति! नाम से 


१ द्रष्टन्य--वलदेव उपाध्याय, भा० द०, पृ० ५४६४-४० | 


७५१३ तांब्रिक धर्म [ खंड ३४ अध्याय ६ ] 


श्रभिद्ठित किए. गए, हैं | वह परम स्वतंत्र, ऐश्वयवान्‌, आद्य, एक तथा कर्ता है। उसी 
फी इच्छाशक्ति से जीवों फो इष्ट, अ्निष्ट, शरीर, विषय तथा इंद्वियों की प्राप्ति हुआ 
करती है | इसलिये वह ख्वतंत्र कर्ता कहलाता है जिसमें स्वातंत्र्य शक्ति तथा फर्ृत्व 
शक्ति का पूर्ण सामंजस्य रहता है--स्वतंत्रः कर्ता* | वह अपनी क्रीड़ा या लीला के 
लिये जगत का आविर्भाव और तिरोभाव किया फरता है। इसी कारण वह “देव? 
तथा निरपेक्ष होने से 'सावफामिफ? फहा जाता है| 


(३ ) योग--चित्त के द्वारा आत्मा तथा ईश्वर के संबंध फो “योग? कहते 
हैं। यह दो प्रकार फा होता है--( १ ) क्रियात्मक (& जप, तप, ध्यान आदि ), 
(२ ) क्रियोपरम ( ८ क्रिया की निद्वत्ति )। इस दूसरे प्रकार के श्रंतगंत भगवान्‌ में 
एकातिफी भक्ति, ज्ञान तथा शरणागति की गणना फी जाती है। पाशुपत योग फा 
विस्तृत वर्णन शेवपुराणों में उपलब्ध होता है। पातंजल योग का फल कैबल्य फी 
प्राप्ति होता है, परंतु पाशपत योग फा फल दुःख फी निद्गत्ति के साथ साथ परम 
ऐ्वय फा लाभ भी होता है। उनमें ओर भी भेद होता है । 


( ह ) विधि--महेश्वर की प्राप्ति करनेवाला साधक-व्यापार विधि फी संज्ञा 
पाता है। यह दो प्रकार का होता दे--मुख्य तथा गौण | मुख्य विधि ( चर्या ) 
के दो मुख्य भेद हँ--ब्रत तथा द्वार। भस्मस्नान, भस्मशयन, जप, उपहार तथा 
प्रद्षिणा--ये पंचविध व्रत कहलाते हैं। उपहार श्रथवा नियम छु; प्रकार फा होता 
है--हसित, गीत, सत्य, हुडुडुकार, नमस्कार और जप्य जिनमें साधक फो शिव की 
पूजा के समय क्रमशः हँसना, गाना, नाचना, बैल के समान शब्द करना, नमस्कार 
तथा जप फा अनुष्ठान फरना पड़ता है । द्वार के छु प्रकार हैं--( १) क्राथन--असुप्त 
पुरुष को सुप्त पुरुष के समान चिह्न धारण फरना । ( २ ) स्पंदन ८ शरीर के अंगों 
का फंपन, ( ३ ) मंदन + लेंगड़ाते हुए. चलना, (४ ) शंगारण ८ फामिनी फो 
देखकर फामुक के समान चेष्टा, (५ ) अवितत्करण - अविवेकी के समान निंदित 
कर्मो का श्राचरण, ( ६ ) श्रवितदूभापणु ८ अनगल ऊटपटाँग बोलना । ये सब त्रत 
और द्वार प्रधानविधि के अंतर्गत हैं। गौण विधि में अ्नुस्नान, भैक्ष्य, उच्छिष्ट, 
निर्माल्य धारण आदि चर्या के अ्रनुग्राहक फर्मा फी गणुना की जाती है । 


(उ ) दुश्खांत--दुःखात” का अथ है दुःखों की अत्यंत निम्नत्तिरुपा 
मुक्ति । पाँच प्रकार के दोषों ( श्रर्थात्‌ मलो ) के द्वारा पद्यु सदा बंधन में पड़ा रहता 
है जिनके नाम हैं--( १ ) मिथ्या ज्ञान, (२) अधम, ( ३ ) सक्तिहेतु (विषयो में 


१ पाशुपत सत्र श् । ( अनंतशयन संस्कृत स्ंथमाला, निवेद्रम्‌ ) 
डे 
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आसक्ति का कारण विषयों से संपक, (४ ) च्युति ( रुद्गतत्व से चित्त का च्युत 
होना ), ( ५ ) पशुत्व ( अव्पश्त्व श्रादि पशुत्व के उत्तादक धर्म )। ऊपर वर्शित 
योग ( आंतरिक साधना ) और विधि ( बाहरी साधना ) के द्वारा मन का सवंधा 
उपनयन किया जाता है। मोहछ्नलाभ में पंचविध उपायों में “प्रपत्ति! अंतिम साधन 
है। प्रपत्ति के द्वारा शिव का चित्त साधकों के प्रति दयाद्र हो जाता है और तत्र 
उनके अनुग्रह के कारण जीव को मुक्ति प्राप्त होती है । 


दु/खांत के दो प्रकार होते हैं--( १) अनात्मक श्रर्थात्‌ दुःखो की 
केवल निवृत्ति, (२) सात्मक जिसमें परमैश्वय का लाम होता है तथा 
ज्ञानक्रिया शक्ति का उदय संपन्न होता है। मुक्त पुरुषो को विलक्षण शक्ति 
उत्पन्न हो जाती है जिससे उन्हें पॉच प्रकार की ज्ञानशक्ति का लाभ हो 
जाता है--दर्शन! ( सूक्ष्म, व्यवहित तथा विप्रकृष्ट पदार्थों का ज्ञान ), “श्रवण! 
( सवविध शब्दों का ज्ञान ), मनन! (समस्त चिंतित विषयों की सिद्धि ), 
(विज्ञास! ( समग्र शास्त्रों का शब्दतः और अर्थतः ज्ञान ) और स्वशत्व ( समग्र 
पदार्थों का पूर्ण ज्ञान )। क्रियाशक्ति भी मुक्त पुरुषों में अदूशुत रूप से पैदा 
होती है। श्रन्य मतो से इस मत में अनेक विलक्षणताएँ स्वतः सिद्ध हैं। पाशुपत 
योग के फल का संकेत ऊपर किया जा चुफा है। अन्य दर्शनों में (विधि! का फल 
होता है पुनरावृत्ति के सहित स्वर्ग, परंतु पाशुपत विधि का फल है पुनरादृत्ति 
से रहित सामीप्य आदि | पाझुपत मुक्ति परमैश्व्य की उपलब्धि रूप है। इस प्रकार 
पाशुपत मत का अपना वेशिष्य्य स्पष्ट, विशद्‌ तथा सुबोध है। 


बा 


-' (३) वीर शैत्र भत--वीर शैव? लोग लिगायत या जंगस के नाम से 
विख्यात हैं। यद्यपि इस मत के आद्य प्रचारक एक ब्राह्मण थे, तथापि ये लोग बर्णु- 
व्यवस्था को नहीं मानते श्रौर शिवलिंग फो चॉदी के संपुठ में रखकर हर समय 
अपने गले में लग्काएं रहते हैं। इनकी मान्यता है कि पाँच महापुरुषो ने इस 
प्राचीन धर्म का भिन्न भिन्न समयो में उपदेश दिया जिनके नाम हैं--रेणुकाचाय, 
दारुकाचार्य, एकोरामाचाये, पंडिताराध्य और विश्वाराध्य | ये शिव के विशिष्ट लिंग 
से आविभूत हुए थे तथा रंभापुरी ( मैसूर ), उज्जैन, ऊखीमठ ( केदारनाथ ), 
श्रीशैल और काशी में क्रमशः अपने विशिष्ट तिंहासनों की प्रतिष्ठा की थी। काशी मे 
जंगमवाढ़ी मुहक्ला जंगर्मों के ही नाम से प्रसिद्ध है जहों इनका एक प्रधान पीठ 
( विश्वाराध्य-महासंस्थान ) आज भी जागरूक तथा क्रियाशील है। भ्रीपति 
( १०६० ई० ) ने ब्रह्मसूज्ों के ऊपर 'श्रीकरभाष्य” लिखकर इस मत फो उपनिष- 
न्मूलक सिद्ध किया है। इसके आदिप्रचारक का नाम वसव है। ये फलचुरी नरेश 
विजल के मंत्री थे और इन्होने श्रपने राजनीतिक श्रधिकार का सदुपयोग इस मत के 
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प्रचुर प्रचार के द्वारा किया | वसव को वीर शेत्र लोग अपने मत का आदिप्रचारक 
नहीं मानते, ग्रत्युत उपद इणकर्ता दी मानते हैं | 

वीर शे्ों के द्वारा लिखित एक साहित्य दे जो संस्कृत में न्यून परंतु कन्नढ़! 
भाषा में बहुत दी अधिक दे | कन्नड भाषा के भध्ययुग में वीर शेंवी साहित्य का' 
विपुल प्रचार था ओर इनके द्वारा कन्नढ़ साहित्य की विशेष उन्नति हुई* | श्री शिव- 
योगी शिवाचाय का सिद्धांत शिखामणि? इस मत के सिद्धांत तथा साधना का 
परिचायक एक माननीय संस्कृत ग्रंथ है| 


(अर ) सिद्धांत--बीर शव का दार्शनिक मत शक्तिविशिशद्वंत है। शक्ति- 
विशिष्ट जीव तथा शक्तिविशिष्ट शिव--इन दोनो का सामरस्य श्रर्थात्‌ एकाकार हे । 
शंकर का अद्वेत ज्ञानप्रधान है; पर॑ंठु यह मत करममप्रधान है । यह निष्काम कम का 
मार्ग प्रदर्शित करता है और इसीलिये इसे वीर धर्म था वीर मार्ग के नाम 
से पुकारते हं। 


( आ ) शिव--परम तत्व एकमात्र शिव है जो पूर्ण अहंता रूप तथा पूर्ण 
स्वातंत्य रूप है । उसका पारिमाप्रिक अमिधान “स्थल? है। इस नामकरण की 
साथकता भी है। यह चराचर जगत्‌ शिव में स्थित रहता है (स्थ ) तथा अश्रंत में 
शिव में लय प्राप्त करता है (ल* )। इसीलिये वह्द परमशिव “स्थल” के नाम से 
प्रस्थात होता है । जब परम शिव में उपास्थ और उपासक रुप से क्रीड़ा करने फी 
इच्छा उत्पन्न होती है, तब्र उनके सामरस्य फा विभेद हो जाता है और “स्थल?” के 
द्विविध रुप हो जाते हैं. जिनमें एक को “अंगस्थल” और दूसरे फो “लिंगस्थल? कहते 
हैं | 'लिंगस्थल? उपास्य और शिव रूप हूं तथा “अंग्रस्थल? उपासक तथा जीव है | 
शक्ति के भी इसी प्रकार दो रूप हो जाते हैं। लिंग (शिव ) फी शक्ति का नाम्र 
“कला? है और अंग ( जीव ) की शक्ति का नाम भक्ति! हैं। कलाशक्ति के द्वारा 
जगत्‌ परम शिव से उत्तन्न होता दे ( प्रद्नत्चि ) तथा भक्तिशक्ति के द्वारा जगत्‌ शिव 
के साथ एकीकृत होता है ( निरचि 9) | कला के द्वारा जीव शिव से उत्पन्न होता है 
आर भक्ति के द्वारा वद्द शिव के साथ एकाकार हो जाता है | 


(३ ) लिंग-लिंग के तीन रूप होते हँ---( १ ) भावलिंग, ( २) प्राण- 
लिंग श्रीर ( ३ ) इृश्लिंग | इनमें प्रथम प्रकार फलाविद्दीन,; सत्‌ रूप, फाल तथा 


4 द्रकय--राश्स : दिस्टी शराफ्‌ कनारीज लिट्रेचर | 
(देरिटेज श्राफ्‌ ईडिया सीरीज, कलकत्ता ) 
२ स्थीयते लीयते यत्र जगदेतत चराचरम्‌ | 
तदू ब्रद्व स्थल मत्युक्त॑ स्थलतत्वविशारदेः ॥ 
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दिक से अपरिच्छिन्न तथा परात्पर है। प्राणलिंग फलाविहीन तथा कलायुक्त दोनों 
होता है। प्रथम फा साक्षात्कार भ्रद्धा के द्वारा होता है, तो इसका अवगमन बुद्धि 
के द्वारा । इश्लिंग कलायुक्त है और घचक्षु के द्वारा इसका दर्शन होता है। 
थे तीनों क्रशः सत्‌, चित्‌ तथा आनंदरूप होते हैं। भावलिंग परमतत्त है। 
प्राणलिंग उसका सूक्ष्म और इश्टलिंग स्थूल रूप है। 


(६ ) अंगस्थल्ष--अ्ंगस्थल अर्थात्‌ जीव के भी तीन प्रकार होते हैं--- 


( १) योगांग--जीव शिव से योग श्र्थात्‌ एकीमाव प्राप्त कर आनंद की 
प्राप्ति करता है सुघुस्ति-चेतन्य के समान | 


(२ ) भोगांग--जीव शिव के साथ ही साथ आनंद का उपभोग करता 
है। स्वप्न चेतन्य के समान दशा | सूक्ष्म शरीर तुल्य । 


(३) त्यागांग--संसार फो क्षुणमंगुर तथा अनित्य मानकर उसका त्याग। 
स्थूल शरीर तथा जाग्रत चैतन्य के समान । 


वेदांत के शब्दों में ये तीनों क्रशः कारणरूप प्राज्ञ, सूक्ष्म रू तेजस तथा 
स्थूलरूप विश्व के प्रतीक तथा प्रतिनिधि हैं। जीव शिव का अंशरूप है। जीव तथा 
शिव का पारमार्थिक सेदामेद है वह्ति तथा वहिफर्णों के समान। परम शिव से 
उत्पन्न जगत्‌ भी मिथ्या नहीं, सत्य ही है। 


शिव की इपा से ही जीव फो मुक्ति का लाभ होता है। गुरु के द्वारा दीक्षा 
फा कार्य वीर शवों में एक आवश्यक पस्तु माना जाता है। गुरू अपने शिष्य को 
पंचाह्षर मंत्र ( ऊं नमः शिवाय ) का उपदेश देता है तथा यज्ञोपवीत के स्थान पर 
शिवलिंग धारण फरने का भी उपदेश फरता है। दीक्षा प्राप्त कर लेने पर जीव 
शिव रूप बन जाता है। शिव के साथ तादात्म्य प्राप्त होने पर जीव मुक्त हो 
जाता है। “वीर” शब्द के प्रथम खंड “वी? का अर्थ है. जीव तथा शिव की ऐक्य- 
वोधिका विद्या एवं द्वितीय खंड फा श्रर्थ है '२”> रमण फरनेवाला। शअ्रतः “वीर 
शेव? का यथार्थ है--जीव तथा शिव फी एकता में रमण फरनेवाला व्यक्ति" । यह 
मत रामानुज के सिद्धांत के अधिक पास है। शक्तिविशिष्ट शिव ही परम तत्त्व है । 


१ वी शब्देनोच्यते विधा शिवजीवैधबोधिका । 
तस्यां रमन्ते ये शैवा वीरशैवारतु ते स्वृताः ॥ 

२ विशेष के लिये द्रष्टव्य--- 
काशीनाथ शास्त्री : शक्तिविशिष्ठाद्वैत सिद्धांत । ( जंगमवाड़ी, काशी ) 
बलदेव उपाध्याय : भा० द०, पृ० ५७०-५७८ | 


७१७ तांत्रिक घ्म [ खंड ३ ४ अध्याय ६ ] 


(४) रसेश्वर दर्शन--इस मत में जीवन्मुक्ति ही वास्तव मुक्ति है और 
उसकी प्राप्ति का एकमात्र साधन है स्थिर या दिव्य देह की प्राप्ति | मुक्ति ज्ञान के द्वारा 
प्राप्य है और ज्ञान योग के अभ्यास से; और यह तभी संभव है जब नाना प्रकार फी 
सहज व्याधियों से मुक्त होकर देह स्थिर या वज्रमय हो जाय | इस सिद्धांत का नाम 
है--पिंडस्थैय (या शरीर फी स्थिरता ) | शरीर फो स्थिर, दृढ़ तथा व्याधिविरहित 
बनाने के लौकिक उपायो में 'पारद! (पारा ) के भस्म फा सेवन सर्वोत्तम है। 
भारतीय चिकित्साशास्त्र में पारद भस्म फी महिमा अ्रतुलनीय है। सांसारिक दुःखों 
से मुक्ति देने तथा उस पार पहुँचा देने के कारण ही “पारद! के नाम फी ( पार? 
देनेवाला ) साथकता है। वैद्यक के अनुसार 'पारद? की शक्ति विलक्षण होती है। 
पारद भगवान्‌ शंकर का वीय माना जाता है तथा श्रश्नक पावंती का रज | इन दोनों 
के योग से उत्पन्न भस्म प्राणियों के शरीर फो दिव्य बनाने में सवंथा समथ होता 
है। इसमें आाश्वरय ही क्‍या है? इसके साथ प्राणवायु का नियमन भी सर्वथा 
उपकारी होता है। इसलिये हठयोग के साथ साथ पारदभस्म के सेवन से दिव्य देह 
फी प्रासि प्राचीन फाल में सुनी जाती है। 


धारद! का ही नाम 'रस' है और यही “रस” ईश्वर माना जाता है इस 
दर्शन में | स्वेदन, मदन आदि अ्रठारह संस्कारों के द्वारा पारद सिद्ध किया जाता है 
ओर इस सिद्ध रस के द्वारा जरा तथा मरण का भय सदा के लिये छूट जाता है | 
भर्तृहरि ने इसी तथ्य फी ओर इस प्रख्यात पद्म में संकेत किया है 


जयन्ति ते सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः । 
नास्ति येपां यशः काये जरामरणजं भयमस््‌ ॥ 


पारद भस्म फी यही पहचान दै कि तॉबा पर रगड़ते ही वह सोना बन 
जाता है। यह बाहरी परीक्षा है। उसका सेवन करने से शरीर के परमाणु बदलकर 
नित्य तथा दृढ़ बन जाते हैं। इस मत में साधना फा क्रमिक विकास है--पारद 
भस्म के प्रयोग से दिव्य शरीर बनाना--योगास्यास करना--तथा आत्मा का इसी 
शरीर में दर्शन। रस फो ईश्वर मानने के फारण ही यह मत 'रसेश्वर! के नाम से 
श्रभिह्ित किया गया है। इस मत में 'जीवन्मुक्ति” ही वास्तव मुक्ति है। तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ का यह महनीय मंत्र" इस दर्शन की श्राधारशिला है-- 


रसो थे सः | रस॑ छोवाय॑ लब्धा55ननन्‍दी भवति । 


इस दर्शन फा भी एक साहित्य था जो प्राचीन काल में बहुत प्रसिद्ध था। 


१ जै० उ० २७१ । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ७५१८ 


बौद्ध आचार्य नागाजुन ने 'रसरज्ञाकरः लिखकर रसतत््व की बड़ी सुंदर मीमांसा 
की है। उन्हें रत सिद्ध था और इसीलिये वे (सिद्ध नागाजुन! के नाम से विख्यात 
थे। गोविंद भगवत्पाद ने '(रसहृदय” नामक ग्रंथ में रसशासत्र का हृदय खोलफर रख 
दिया है। यह ग्रंथ फिरातदेश के राजा मदनरथ के आग्रह पर संमवतः हिमालय के 
किसी प्रदेश में लिखा गया था। “रसरत्समुच्य तेरहवीं शती का अत्यंत महत्त्वपूर्ण 
ग्रंथ है। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय ( श्लोक २-७ ) में प्राचीनकाल के रससिद्धि के 
विशेषज्ञ २७ व्यक्तियों के नाम दिए गए. हैं जिनमें नागाजुन तथां गोविंद के अतिरिक्त 
चंद्रसेन, लंकेश, विशारद, मांडव्य, भास्कर, सुरानंद आदि के नाम उल्िखित हैं। 
इसके लेखक वाग्भट प्रख्यात वाग्मट से मिन्न व्यक्ति हैं। रसशास्र फा विशाल 
साहित्य धीरे धीरे प्रकाश में आ रहा है। इनका आयुर्वेदिक मूल्य के अ्रतिरिक्त 
दाशंनिक महत्व मी कम नहों है। 'सर्वदशनसंग्रह? में रसेश्वरदर्शन का संक्षित 
परिचय मूल तिद्धांतों की जानकारी के लिये पर्यात्त है। 


(५) प्रत्मभिज्ञा द्शन--काश्मीर में प्रचलित शिवाह्वैत सिद्धांत फो प्रत्य- 
मिज्ञा, स्पंद अथवा निक दश्शन के नाम से पुफारते हैं | स्पंद तथा त्रिक एक ही दर्शन 
की दो भिन्न मिन्न शाखाएँ हैं जिनमें आध्यात्मिक तत्वों का एक समान विवरण 
उपलब्ध होता है। “त्रिक' नामकरण के अनेक कारण हैं। ६२ आगमों में सिद्धा, 
नामक तथा मालिनी इन तीन आगमसो के प्रधानतया उपजीव्य होने के फारण 
अथवा पशु, पति तथा पाश इन त्रिविध विषयो की व्याख्या के हेतु यह दर्शन “त्रिक! 
नाम से पुकारा जाता है। इस दर्शन फी दाशनिक दृष्टि पूर्ण अद्वेतवादी है तथा 
साधना-मार्ग में मक्ति तथा ज्ञान के पूर्ण सामंजस्य का यह पक्तपाती है। इस दर्शन 
के आधारपीठ केवल ७७ सूत्र हैं जिन्हें भगवान भ्रीकंठ के स्वप्नादेश से आचाय॑ 
बसुगुप्त ( ८०० ई० के आसपास ) ने महादेव गिरि के एक विशाल शिलाखंड पर 
उद्दंकित पाया तथा उद्धार फिया। वसुगुप्त के दो पद्शिष्य हुए--कल्लट तथा 
सोमनंद जिनमें प्रथम ने स्पंद्सिद्धांत का प्रचार किया तथा दूसरे ने प्रत्यभिज्ञा 
( या त्रिक ) मत का प्रसार किया 'शिवदृष्टि' नामक अँथ में | सोमानंद के शिष्य 
हुए उत्पल्लाचाये जिनकी (ईश्वर-प्रत्यमिज्ञा-कारिका? परपक्ष फा खंडन फर अद्देत का 
मंडन करनेवाला संप्रदाय का मननशात्त्र है। उत्पल के प्रशिष्य तथा लक्ष्मण गुप्त 
के शिष्य परममाहेश्वर आचार्य अमिनवशुप्त इस संप्रदाय के शंकराचार्य हैं जिनके 
प्रोढ़ प्रतिधादन; दार्शनिक विश्लेषण तथा साधनापरक मीमांसन के फारण यह 
दर्शन अपने पूर्ण वैभव तथा उन्नति पर चढ़ा हुआ है। अमिनवगुप्त ( ६५० ई०- 
१००० ई० ) के प्रौढ़तम ग्रंथ हैं--ईश्वरप्रत्यभिज्ञाविमशिणी ( उत्पल के ग्रंथ की 
व्याख्या ), तंच्रालोफ (तंत्र के दार्शनिक तथा उपासनापरक तथ्यों फा विशाल 
विवेचन )। इनके शिष्य क्षेमराज (६७५ ई०-१०२५ ई० ) ने प्राचीन तंत्रों 


७१९ ह तांब्निक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ६ ] 


फी सुलभ व्याख्या तथा शुरु के मान्य ग्रंथों पर भाष्य तथा पप्रत्यभिज्ञाहद्य”ः आदि 
मोलिक ग्ंथो का निर्माण कर इसे अत्यंत विस्तृत तथा व्यापक बनाया" | 


(अर ) परम तत्त्व--त्रिक दर्शन तथा शक्ति दर्शन की आध्यात्मिक दृष्टि 
अद्वेतवाद की है क्योकि दोनो के मत में एक ही अ्रद्यय परमेश्वर परम तत्त्व है जो 
शिव तथा शक्ति का, काम्मेश्वर तथा फामेश्वरी का सामरस्य रूप है। यह आत्मा 
चेतन्य-रूप है तथा स्वयं निर्विकार रूप से जगत्‌ के समस्त पदार्थों में अनुस्यूत है। 
चेतन्य, परा संवित्‌, अनुत्तर, परसेश्वर, स्पंद्‌ तथा परम शिव--ये सब उस परम 
तत्व के मिन्न भिन्न अमिधान हैं। परमेश्वर के दो भाव होते हैँ---विश्वात्मक” तथा 
“विश्वोचीणु? | विश्वात्मक रूप से वह जगत के प्रत्येक वस्तु में व्यापक रहता है, परंतु 
व्यापक होकर भी वह अपने “विश्वोच्ीणं' रूप से सब पदार्थों फा अतिक्रमण करता 
है* | परम शिव इस विश्व का उनमीलन स्वर्य करते हैं। वह परम स्वतंत्र हैं। 
अतएव अपनी स्वातंत््य शक्ति से संपन्न होकर परम शिव स्वेच्छुया स्वभित्ति में अर्थात्‌ 
अपने ही आधार में जगत्‌ फा उनन्‍्मीलन करते हैं? । जगत्‌ फी उत्पत्ति नहीं होती, 
प्रत्युत पूवेस्थित जगत्‌ फा केवल प्रकटीकरण होता है । आचाय वसुगुप्त द्वारा शिव 
तत्त्व का यह प्रतिपादन नितांत प्रसिद्ध तथा विशद है--- 

निरुपादान-संभारसभित्तावेव तन्‍्वते । 
जगत्‌-चित्र॑ नमस्तस्मे कलाइलाध्याय शूलिने ॥ 

लोकिक चित्रकार सामग्री के बल पर भिचि के ऊपर ही चित्र को बनाता है, 
परंतु परम शिव एक विलक्षण चित्रकार है जो बिना किसी सामग्री के ही ओर भिचि 
( आधार ) के बिना ही इस विशाल जगत्‌ रूपी चित्र फी रचना करता है। स्वातंत्रय 
शक्ति या इच्छा शक्ति ही इस विद्ञास का फारण है। परमेश्वर की पॉच ही शक्तियाँ 


मुख्य मानी जाती हँ--चित्‌ , आनंद, इच्छा, ज्ञान तथा क्रिया । इन शक्तियो की 
विस्तृत व्याख्या तंत्रग्रंथो में दी गई है | 


( आ ) जगत के साथ संबंध--परमेश्वर तथा जग्रत्‌ का संबंध दर्पण- 
बिंत्रवत्‌ माना गया है। जिस प्रकार निमल दपण में ग्राम, नगर आदि प्रतिबिंबित 
होने पर उससे अभिन्न होने पर भी दर्पण से ओर परस्पर भी भिन्न प्रतीत होते हैं, 


१ द्रपष्टव्य--चैट्जी : काश्मीर शैविजम ( शँ० ) ( श्रीनगर, काश्मीर ) 
वलदेव उपाध्याय : भा० द०, ए० ५५३-५५। 

२ प्रत्यभिज्ञाहदय--सूज्न ३। ( काश्मीर शैव ग्रंथभाला, शीनयर ) 

3 स्वेच्छया स्वभित्तौ विश्वमुन्मीलयति । --प्रत्यमिज्ञाहदय, सून्न २। 

४ अभिनव गुप्त : तंत्रसार, आहिक १। ( श्रीनगर ) 


हिंदी साहित्य का बृद्दव इतिदास ज२० 


उसी प्रकार परमेश्वर में प्रतिबिंबित यह विश्व अमिन्न होने पर भी घटपटादि रूप से 
भिन्न अवभासित होता है? | देत भावना कल्पित है। अत भावना वास्तव है। 
यह आभास या श्रतित्रिंब तत्व मानने के कारण ही त्रिक दर्शन की दाशंनिक दृष्टि 
आभासवाद के नाम से विख्यात है। यह विश्व चिन्मयी शक्ति का स्फुरण है। अतः 
यह कथमपि असत्य नहीं हो सकता | परिणामवाद में वस्तु फा स्वरूप तिरोहित 
होकर अन्य रूप धारण फरता है, परंतु इस दर्शन के अनुसार तो शिव के प्रकाश 
के तिरोघान से यह जगत्‌ ही अंधा हो जायगा। फलतः न यहाँ परिणामवाद 
अंगीकृत है और न विवतंवाद, प्रत्युत स्वातंत्यवाद या आमभासचाद ही केवल 
मान्य सिद्धांत है| 


(इ ) छत्तीस तत्त्त--शैव तथा शक्ति तंत्रों के अनुसार ३६ तत्त हैं जो 
तीन भागो में विभक्त होते हैं-- 


तर्व संख्या नाम 


( क ) शिवतत्त्व (२ )-- (१) शिव, ( २) शक्ति । 
(ख) विद्यातत्वत. (३)- (३) सदाशिव, ( ४ ) ईश्वर, (५) 
शुद्ध विद्या | 


(ग )आत्मतत्व. (३१)-- (६) माया, (७) फला, (८) 

विद्या, (६ ) राग; (१० ) काल; 

तत्व रे६ (११) नियति, (१२) पुरुष, 
(१३ ) प्रकृति, (१४) बुद्धि, (१४) 
अहंकार, ( १६ ) मन, ( १७-२१ ) 
पंच जझानेद्रिय, ( २२-२६ ) पंच 
फर्मेद्रिय, ( २७-३१ ) पंच विषय 
तथा ( ३२-३६ ) पंच महाभूत | 


परमेश्वर के हृदय में विश्वसृष्टि की इच्छा उत्पन्न होते ही उसके दो रूप हो 
जाते हैं---शिवरूप तथा शक्तिरूप | शिव प्रकाशरूप है तथा शक्ति विमर्शरूपा 
है। “विमश” का अर्थ है--पूर्ण अकृषत्रिम अ्रहं की स्फूर्ति । अहमंश आहक शिव है 
तथा आह्य इदमंश शक्ति है। जिस प्रकार बिना दर्पण के मुख का प्रत्यक्ष नहीं होता, 
उसी प्रकार बिना विमश के प्रकाश के रूप की सिद्धि नहीं होती । मधु में मिठास तो 
है, परंतु वह स्वयं अपने मिठास का स्वाद नहीं ले सकता | उसी प्रकार शक्ति के 





3 अभिनव गुप्त : परमारयतारकारिका १२, १३। ( श्रीनगर ) 
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बिना शिव फो अपने प्रकाशस्वरूप फा ज्ञान नहीं होता। इस प्रकार शिव में 
चेतनता का ज्ञान शक्ति के कारण होता है । शक्ति ( बीज “इ? ) के बिना शिव शव 
ही है। आचार्य शंकर का फथन इस विषय में यथार्थ है* | शिव तथा शक्ति फा 
परस्पर संबंध श्रविनाभाव का है अर्थात्‌ न तो शिव शक्ति से विरहित रह सकते 
हैं और न शक्ति शिव से । चंद्र ओर चंद्रिका के समान दोनों में किंचिन्मात्र भी 
अंतर नहीं होता ५ 

न शिवेन विना देवी न देव्या च घविना शिवः । 

नानयोरन्तरं किंचिंत्‌ चन्द्र चनिद्रकयोरिव ॥ 


शिव-शक्ति के अंतर उन्मेष को सदाशिव तथा बाह्य उन्मेष को ईश्वर फहते 
हैं। सदाशिव दशा में प्रमा फा अहमंश इदमंश फो श्राच्छादित कर वतंमान रहता 
हैं। ईश्वर दशा में “अहं? इृदं ( जगत्‌ ) का अनुभव आत्मा के अभिन्न रूप में 
ग्रहणु करता है। “सद्‌ विद्या? ज्ञान की वह दशा है जिसमें अहं ( विषयी ) तथा 
इद ( विषय ) फा पूर्ण सामानाधिकरण्य रहता है अर्थात्‌ दोनो फी स्थिति समान- 
रूपेण रहती है। अब साया का कार्य आरंभ होता है जो अ्रहं तथा इद को प्थक्‌ 
पृथक कर देती है। अ्रहमंश हो जाता है पुरुष तथा इदमंश होती है प्रकृति | माया 
शिव फी पुरुष रूप में परिणति के निमित्त पॉच उपाधियों (या कंचुकों ) की 
सृष्टि करती है । 


(ई ) पंचकंचुक--जीव के स्कतृत्व फो संकुचित करनेवाला तत्व कला 
है जिसके कारण वह फिंचित्‌ फतृत्व फी शक्ति से युक्त होता है। स्शता फा 
संकोचक तत्त्व विद्या है. तथा नित्य तृप्तित्त गुण का संफोचक तत्त्व राग है जिसके 
कारण जीव विषयो से प्रेम करने लगता है। नित्यत्व फो संकुचित करनेवाला तत्त्व 
काल? तथा जीव की ख्वातंत्रय शक्ति फो संकुचित करनेवाला तत्त्व “नियति' 
( नियमन हेतु ) होता है। जीव के स्वाभाविक सर्वशत्वादि गुणो फा आवरण फरने 
के फारण इन पाँचों की तांत्रिकी संज्ञा 'कंचुकः है। ये ही एकादश तत्त्व सांख्यो के 
२५ तस्तों के ऊपर तंत्रों में सूक्ष्म तत्व के रूप में स्वीकृत किए गए हैं। श्रंतिम पचीस 
तत्तो का विकाशक्रम सांख्यों के ही अनुरूप है। 


( उ ) साधनसार्ग--पअत्यमिशा का साधनमार्ग एक विशिष्ट उपासना मार्ग है 
जिसमें भक्ति तथा ज्ञान का पूर्ण सामंजस्य माना जाता है। शंकर के अ्रह्नेतवाद फी 
चरम दशा में शान का ही पूर्ण साम्राज्य विराजता है और वहा भक्ति का स्थान 
नहीं रहता । भक्ति छतवाद पर प्रतिष्ठित रहती है, परंतु यह साधनरूपा अशानमूलक 


१ सोंदय॑लहरी, श्लोक १। ( अड्यार, मद्रास ) 
६६ 
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भक्ति होत्ती है। जीव वस्तुतः शिव है। उसमें नित्यसिद्ध शान तथा भक्ति की सत्ता 
है, परंतु व्यवहार दशा में उसके ऊपर आवरण पड़ा रहता है । उसी आवरण के 
भंग से मोक्ष या (चिदानंदलाभ? का उदय होता है। 

इस मोक्ष की सिद्धि के उपायों के विषय में स्पंद तथा प्रत्यमिशा की दृष्टि में 

पार्थक्य है| स्पंद के अनुसार उपायत्रयी के द्वारा आनंदलाम होता है जिसके अंतर्गत 
तीन उपाय मान्य हैं : । 

(१ ) क्रियोपाय ( आणवोपाय--मंत्र, तंत्रादि क्रिया ) 

( २ ) ज्ञानोपाय ( शाक्तोपाय--हैत ज्ञान की अद्वेत शान में परिणति ) 

( ३ ) शाक्तोपाय ( इच्छोपाय--इच्छामात्र से परम तत्त्व का शान । 
जिस प्रकार किसी जौहरी फो रतन फो देखते ही उसके 
मूल्य का ज्ञान सद्य; हो जाता है, उसी प्रफार विचारों 
के एकीकरण (अ्नुसंधि ) के ब्रिना केवल इच्छामात्र से 
परम तत्त्व फा ज्ञान विशिष्ट साधकों फो हो जाता है" | ) 

प्रत्यभिशा के अनुसार ये तीनों साधन अफिंचित्कर है। परम तत्व का साक्षा- 

त्कार प्रत्यभिज्ञा” के द्वारा ही हो सकता है, 'प्रत्यभिश्ञा” का अथ है ज्ञात वस्तु फो 
फिर से जानना या पहचानना और यह गुरु के द्वारा दी गई दीक्षा? के 
द्वारा होता है। 

दीक्षा का श्र है पशुबंधन या श्रश्ञान फा क्षणण या नाश कर सत्यशान 

फी प्राप्ति कराना" । तत्त्वश गुरु के एक शब्द से ही यह तत्त्व स्फुरित हो जाता है। 
इस तत्त्व के परिचय के लिये कामिनी का दृष्ांत बड़ा ही सुंदर तथा सटीक है। फोई 
सुंदरी मदनलेख, प्रेमपत्र तथा दूती के भेजने से आए हुए तथा समीप में खड़े 
होनेवाले प्रियतम फी पाकर भी आनंदित नहीं होती परंतु दूती के वचन या लक्ष॒णों 
के द्वारा उसे पहचानकर आनंद लाभ फरती है। साधक फी भी ठीक यही दशा 
होती है। आशणव, शाक्त तथा शांभव उपायों से आत्मचैतन्य का स्फुरण होने पर 
भी “अहं महेश्वरः? यह अद्वेत ज्ञान वह तभी प्राप्त करता है जन्न गुरु के उपदेशों से 
शिव फो ठीक ठीफ पहचान लेता है। शझ्तः “्रत्यभिज्षा' ही शिवत्व लाभ फा 
प्रधान साधन है? ; 


) यथा विरफुरितदृशामनुसन्धि विनाप्यलम्‌ | 
भाति भावः स्फुटस्तद्वत्‌ केषामपि शिवात्मता । 
“तंनालोक १११८६ ( काश्मीर सीरीज, श्रीनगर ) 
* दौयते शानसदभावः क्षीयते पशुवन्धना । 
दान-क्षपय-संयुक्ता दीक्षा तेनेह कीर्तिता ॥ --तैन्नालोक १८० 
3 द्रष्टन्य--ईश्वर प्रत्यमिश[ ४२६ ॥ ( काश्मीर सीरीज, श्रीनगर ) 
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तैस्तैरप्युपपाचितैरुपनतस्तन्व्याः स्थितो<प्यन्तिके 
कान्‍्तो छोकसमान एवमपरिज्ञातों न रन्तुं यथा 

लोकस्मैच तथा नवेक्षितगुणः स्वात्मापि विश्वेश्वरो 
भैवाल॑ निजवेभवाय तदिय॑ तत्परत्यभिन्नोदिता । 


(७) ब्रह्माद्केत तथा इश्वराहयवाद--श्राचार्य शंकर द्वारा प्रचारित 
अह्लेतवाद तथा प्रत्यभिज्ञासंमत ईश्वराद्ययवाद मूलतः श्रद्वयवादी होने पर भी ठीक 
एक ही प्रकार के नहीं हैं। 'माया” के स्वरूप को लेकर दोनों में गंभीर मतभेद है। 
अजश्ान के प्रथम आविरमाव फी मीमांसा श्रद्षेत वेदांत में उतनी रचिकर तथा संतोष- 
प्रद नहीं है। प्रत्यमिज्ञा फी समीक्षा अन्य रूप ग्रहण करती है। यहाँ माया की 
प्रतत्ति आकस्मिक नहीं है। वह तो शअ्रात्मा का ख्ातंत्र्यमूलक--अपनी इच्छा से 
पेरिणहीत रूप है। परम ख्वतंत्र परमेश्वर जन श्रपने स्वरूप की ढक देता है, तब 
भी उसका आवरण॒हीन रूप अच्युत भाव से विद्यमान रहता है सूर्य के समान | इस 
प्रकार माया ईश्वर की स्वातंत््य शक्ति का विज'भण मात्र है। शंकर वेदांत में ब्रह्म में 
अतृत्व का श्रभाव रहता है परंतु आगममत में यह त्रुटि नहीं रहती | परमेश्वर के 
लिये ज्ञान और क्रिया एक समान होते हैं। उसकी क्रिया ही ज्ञान है तथा कतृभाव 
होने से ज्ञान ही क्रिया है। इस आगम-मार्ग में शञान तथा भक्ति का सामंजस्य 
होता है, इसका संकेत हम पहले भी फर आए हैं। शांकर मत में भक्ति दछेतमूलक 
होती है और चरम दशा में ज्ञान के साथ उसकी स्थिति नहीं रहती, परंतु प्रत्यमिशञा 
के अनुसार श्रक्केत शान का उदय होने पर ही निर्व्याज अहेतुकी भक्ति फा उदय संपन्न 
होता है। श्रीमद्भागवत फी भी यही दृष्टि है*। नरहरि का यह फथन सुंदर तथा 
युक्तियुक्त है कि शान से पूर्व दवेत मोह उत्पन्न फरता है, परंतु मनीषा से इगन उत्पन्न 
होने पर भक्ति के लिये कल्पित द्वैत श्रद्षेत से भी सुंदर होता है* । दंपती के मिलने 
के समय जीव तथा शिव फा यह संयोग परमानंद दायफ 'सामरस्य”ः कहलाता है 
आर तांत्रिक साधन फा यही चरम श्रवसान होता है। 


(८) शाक्त तंत्र 
( अर ) ध्येय--शक्तिपूजा के विषय में विशेष जानकारी न होने से साधारण 
जनता को फोन कहे शिक्षितों में उसके विषय में नामा प्रकार की श्रातियों फेली हुई 


१ आत्माराम दि मुनयो निर्मन्था अ्रप्युरुक्रमे । 
कुर्वन्त्यद्दैतुकीं भक्तिमित्थभूतगुयों हरि: ॥ --भा० पु० 
२ नरहरि--ओधसार, ४० २००-२०१॥। 
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हैं। शाक्तधर्म का ध्येय जीवात्मा की परमात्मा के साथ अभेदसिद्धि है। यह अद्वेत- 

वाद का साधनमार्ग है। सच्चा शाक्त अपने फो शक्ति के साथ सदा अभिन्न, 
* शोकहीन, सचिदानंद रूप तथा नित्य; मुक्त स्वमाववाला मानता है। शक्ति का 
तत्व पूर्ण वेदिक है। ऋग्वेद के वागांगणी सूक्त ( १०१२५ ) में जिस शक्तितत्त्त 
फा संकेत है, शाक्त तंत्र उसी के भाष्य माने जा सकते हैं | 


( आ ) भाव तथा आचार--शाक्त मत में तीन भाव तथा सात आचार 
हैं। पशुभाव, वीरमाव तथा दिव्यमाव--ये तीन भाव हैं तथा वेदाचार, वेष्णवाचार, 
शैवाचार, दक्षिणाचार, वामाचार, सिद्धांताचार तथा फौलाचार--ये पूर्वोक्त तीन 
भावों से संबद्ध सात आचार हैं। “भाव? मानस अवस्था है तथा “आचार” बाहरी 
आचरण है। भावों में साधक दवत से अद्वेत में प्रतिष्ठित होता है। पश्नु बद्धजीव का 
प्रतीक होने से तदीय भाव होत भावापन्न पुरुष का चोतक है | जो व्यक्ति श्रज्ञान रज्जु 
के फागने में कुछ मात्रा में भी कृतकार्य होता है वह 'बीर! कहलाता है। जो साधक 
वीरभाव फी पुष्टि से छत भाव के दूरीकरण में समथ होता है तथा इष्ट देवता की 
सचा में अपनी सत्ता को डुबाकर अद्वेतानंद का आस्वादन फरता है वह दिव्य 
फहलाता है। आचारो का वर्गीकरण इस प्रकार है : 


आचार भाव 
... वेद, वेष्णुव, शेव तथा दक्षिण आचार पद्मु माव 
वास, सिद्धांत वीर भाव 
फोल' दिव्य भाव 


पक्का अद्वेतवादी साधक 'कौल” कहलाता है जो कर्दंस और चंदन में, शत्रु 
तथा पुत्र में फांचन तथा तृणु में तनिक भी भेदबुद्धि नहीं रखता* | 


(६ ) संप्रदाय--फोल मार्ग के अनेक संप्रदाय हैं। श्री विद्या के उपासको 
का एक अन्य आचार है जो समयाचार के नाम से प्रतिद्ध है। (समय? का अ्र्थ है 
दृदयाकाश में चक्रकीर भावना कर पूजा का विधान और इसीलिये “समयाचारः में 
अंतर्याग ( अंतःपूजा ) फी ही प्रधानता रहती है। फौलमार्गी तथा समयाचारी के 


3 आह देवी न चान्योस्ति बरहवाह न शोकभाकू । 
सच्चिदानन्दरूपो 5६ नित्य-मुक्त स्वभाववान्‌ ॥ 
२ कदमे चन्दने भिन्न पुत्रे शन्नौ तथा प्रिये । 
, श्मशाने भवने देवि तथेव कांचने तुणे। 
न भेदो यस्य देवेशि स कौलः परिकीत्तितः ॥ 


-भावचूडामणि तंत्र । ( कलकत्ता ) 


ज२ण तांब्रिक धर्म [ खंड ३ : अध्याय ६] 


सिद्धांतों में परस्पर महान्‌ संघ है तथा वे एफ दूसरे फी निंदा फरते हैं। तथ्य यह है 
कि शाक्त पूजाविधान गुरुसुखेफगम्य है। सामान्य रीति से यह दुर्बोध तथा 
अगम्य है । उसके प्रतीको तथा संकेतों का रहस्य संप्रदाय फी परंपरा में प्रवेश करने 
पर ही शञात हो सकता है। एक उदाहरण पर्यात्त होगा 


( है ) पंचमकार--फौल मार्ग में पंचमकार की उपासना का विशिष्ट विधान 
है। ये मद्र, मांस, मत्स्य, मुद्रा तथा मैथुन हैं जो मकार से आरंभ होने के फारण 
(पंच? मफार के नाम से प्रख्यात हैं। ये साकेतिक शब्द हैं जिनका अ्रथ नितांत गूढ़ 
तथा रहस्यमय है। ये भोतिक पदार्थों के ग्रोतत न होकर आंतर भावों के सूचक 
हैं । “भधु? का अथ है सहखदल कमल से क्षरित होनेवाली सुधा। “मांस” का 
संकेत शान से पाप तथा पुण्य के नाश तथा हनन से हे। शरीरस्थ इडा तथा 
पिंगला ( साकेतिक नाम--गंगा और यमुना ) में प्रवाहित होनेवाले श्वास तथा 
प्रश्नास का ही नाम है मत्स्य | असत्‌ संग के त्याग का नाम है मुद्रा (या मुद्रण ) । 
मेथुन का अ्रथ है सहखार में स्थित शिव का तथा कुंडलिनी शक्ति फा योग अथवा 
सुषुम्णा नाड़ी में प्राणवायु का मिलन जो अ्रसीम आनंद का जनक होता है। 
तामस साधक इन वस्तुश्नों के भीतिक रूपों को उपयोग में लाकर क्षणिफ सिद्धि 
अवश्य प्राप्त फरता है, परंतु तांत्रिक पूजा का तात्परय यह नहीं है। तंत्र का अधिकारी 
उच्च कोटि का जितेंद्रिय साधक होता है जिसके लिये मद्य मांस फा सेवन नितांत हेय, 
गहंणीय तथा वज्य होता है। 


(3) मुख्य पीठ--शाक्त तंत्रों का विपुल साहित्य है जो श्रमी तक प्राय; 
प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रायः ६४ तंत्रों का उल्लेख लक्ष्मीधर ने सौंदयलहरी के “ 
भाष्य ( पद्य ३१ ) में किया है। शाक्त पूजा के तीन केंद्र हैं---काश्मीर, कांची तथा * 
कामाख्या | इनमें प्रथम दोनों स्थान झ्राज भी “श्री विद्या? के प्रख्यात केद्र हैं 
तथा फामाख्या ( श्रासाम ) फौल मत का प्रधान पीठ है। फामाख्या भौगोलिक 
दृष्टि से भारत तथा भोट दोनों से संबद्ध, है। फलतः यहाँ तिब्बती ( या बौद्ध ) तंत्रो 
फा प्रभाव पड़ने से पूजा में उग्रता आना स्वाभाविक ही है। इन शाक्त तंत्रो का 
संबंध अथववेद के 'सोमाग्य कांड के साथ माना जाता है, परंतु अन्य वेदों से 
संबद्ध उपनिषद्‌ भी तंत्र में मान्य तथा उपजीव्य हैं। इनमें प्रधान शाक्त उपनिषद्‌ 

ह---कील, त्रिपुरा महोपनिषद्‌, भावना उप०, बहबुच, श्ररुणोपनिषत्‌, अ्रह्ेत 
भावना, फालिका और तारोपनिषद्‌ । इनमें प्रथम तीन उपनिषदों का भाष्य भास्कर 
राय ( १७वीं शती ) ने किया है; त्रिपुरा तथा भावना उपनिषद्‌ का भाष्य अ्रप्पय 


१ द्रव्य-- लेखक का भा० द०, ५० ५२०-२१ जद्दों मूल श्लोकों का उद्धरण तथा तत्वों का 
विस्तृत समीक्षण है । 


्ॉः 
च् 


द्विदी साहित्य का बुंहत्‌ इतिहास ५२६ 


दीक्षित ने ( १६वीं शती* )। इस प्रकार शाक्त सिद्धांतों का मूल उपनिषदों में ही 
विद्यमान है जिसका परिबूंदण तंत्रों में किया गया है। 


(ऊ ) सिद्धांत--शाक्त दर्शन तथा प्रत्यमिशादर्शन में--त्रिपुरा तथा त्रिफ 
सिद्धांत में--सिद्धांततः बहुत अधिक साम्य है। दोनों समभावेन श्रद्देत के ही 
प्रतिपादक हैं| पूरववर्शित छुचीस तत्व दोनों फो ही समानरूपेण मान्य हैं। इनसे 
परे जो कुछ है वह तत्त्वातीत माना जाता है | संसार इन्हीं छत्तीस तत्त्वों की समष्टि है। 
तत््वातीत से ही तत्वों फा उदय होता है। इस प्रफार वह परम वस्तु साथ ही साथ 
तत्वातीत अर्थात्‌ विश्वोत्तीर्ण है तथा विश्वात्मक भी है। 'सदाशिव” से लेकर 'क्षिति” 
पर्यत ३४ तत्व “विश्व” कहलाते हैं। जिस तत्त्व फा यह विश्व उन्मेष मात्र है वह 
तत्व 'शक्ति! कहलाता है। इस शक्ति के साथ शिव सदा मीलित रहते हैं। शिव 
तथा शक्ति--ये श्रवस्था के सूचक नाम हैं। शक्ति ही अंतर्सुख होने पर (शिव? है | 
( अ्ंतर्लीन विमर्श: ) तथा शिव ही बहिसख होने पर “शक्ति? हैं। अ्रंतमृंख तथा 
बहिसुंख भाव दोनो ही सनातन हैं। शिवतत्त्व में शक्तिभाव गौण तथा शिवभाव 
प्रधान होता है। शक्तितत्व में शक्ति भाव प्रधान और शिवभाव गोण रहता है| 
तत्वातीत दशा इन दोनो से भिन्न होती है जहाँ न शिव फी प्रधानता है, न शक्ति 
की, प्रत्युत वह दोनों फी साम्यावस्था है। यह शिवशक्ति का सामरस्य है। इसे शेव 
लोग परम शिव? के नाम से पुकारते हैं ओर शाक्त लोग (पराशक्ति? के नाम से | 
तत्व एक ही है। भेद केवल नाम का है तथा साधक की दृष्टि से है। शाक्त मत 
में शिव पराशक्ति से उत्पन्न होकर जगत्‌ फा सर्जन करते हैं । 


वह परम तत्त्व पूर्ण अखंड सौंदय्य फा निकेतन है। जगत्‌ में जितना सौंदय 
है वह उस पूर्ण सौंदर्य के कण मात्र का विफास तथा विलास है। वह पूर्ण सौंदर्य 
ही अकेला न रह सकने के फारण जगत्‌ में खंड सौंदर्यमय बनफर विकसित होता 
है। सचमुच भगवान्‌ अपने ही रूप फो देखकर आप ही मुग्ध हैं। “श्री चैतन्य 
चरितामृत” का यह कथन यथार्थ है कि अपने ही रूप फो देखफर कृष्णु के मन 


में चमत्कार उत्पन्न होता है और उसका आलिंगन फरने फी इच्छा मन में 
उतन्न होती है-- 


रूप हेरि आपनार ऋृष्णेर छागे चमत्कार। 
आलिंगिते मने उठे काम ॥ 


यह चत्मफार ही पूर्णाहंता चमत्कार है। काम या प्रेम इसी का प्रकाश है। 
शिव-शक्ति के मिलन का प्रयोजक और कार्यस्वरूप यही आदिरिस या शंगार रस 


3 तांत्रिक टेबस्ट! नामक अंथमाला में प्रकाशित, संख्या ११, कलकत्ता । 


७२७ तांत्रिक धर्म [ खंढ ३ : खध्याय ६ ] 


है। प्रत्यमिज्ञा दर्शन का शिव तथा शक्ति तत्व ही त्रिपुरा (शाक्त ) सिद्धांत में 
फाम्मेश्वर तथा कामेश्वरी हैं तथा गीडीय वैष्णव मत में श्रीकृष्ण और राधा हैं। दोनों 
अमिन्न तत्व हैं। इसे ही शाक्त मत में सुंदरी या त्रिपुरासुंदरी के नाम से अ्रमिद्धित 
किया जाता है। श्री शंकराचाय ने 'सॉद्यंलहरी” में इसी के अलौकिक सौंदर्य का 
बणुन किया है | 

सुंदरी के उपासक उसकी उपासना चंद्ररूप में करते हैं। चंद्र की पोडश 
कलाएँ हैं और संमिलित रुप से इनका “नित्या पोडशिका? के नाम से वर्शन 
मिलता है| पहली पंद्रह कलाओं का उदय-अ्रस्त, व्रद्धि-हास होता है, परंतु पोडशी 
कला नित्य होने से “अमृत कला?” कहलाती है। वेबाकरण लोग इसी फी 
पर्यंती? वाणी के नाम से उपासना फरते हैं। यही पोडशी महात्रिपुरसुंदरी ही 
(ललिता? है, “श्री विद्या? है; सौंदर्य तथा आ्रानंद का परम धाम है। गौडीय वैष्णव 
मत में श्रीकृष्ण ही वह परम तत््व हैं और उनके सदाकिशोर रूप ( पोडश वर्षीय ) 
में ध्यान का यही रहस्य है। “ललिता? जिस प्रकार कमी पुरुपरूपा है और कमी 
स्रीरूपा, कृष्ण भी उसी प्रकार उमय रुप में आ्राविभृत होते हैं--पुरुष रूप में तथा 
मोहिनी रूप में | इस प्रकार त्रिपुरा, त्रिक तथा वैष्णव मर्तों का मौलिक साइब्य हैं | 


४, हिंदी साहित्य में तांत्रिक धर्म 

गत प्रूष्ठों में तांत्रिक धर्म की एक संक्तित रूपरेखा खींची गई है जो उसके 
सांस्कृतिक महत्त्व तथा आध्यात्मिक मूल फा अंकन करने में समर्थ होगी | दिंदी 
साहित्य का एक विशिष्ट संप्रदाय तंत्रों फी पूजापढति तथा आचारविचार के द्वारा 
विदेप रुप से प्रभावित तथा अनुगद्दीत है; उसका नाम है नाथ संप्रदाय | हृठयोग- 
प्रदीपिका, सिद्ध-सिद्धांत-पद्धति, फिद्ध-सिद्धांत-संग्रह, गोरक्षुपद्धति, गोरखबानी 
आदि अनेक मान्य सांप्रदायिक अँथ संस्कृत तथा हिंदी में नित्रद्ध हैँ | संस्कृत में ग्रंशों 
की संख्या श्रपेज्ञाऊत अधिक होना स्वाभाविक है, परंतु हिंदी में भी इस मत के 
प्रीढ़ तथा प्रामाणिक अंय इधर प्रकाशित हो रहे हैं | इस्तलिखित रुप में तो अंगों 
की काफी संख्या श्रमी अपने प्रकाशन तथा अ्नुशीलन की वाट जोह रही हे | 


इस संप्रदाय के आ्राद्य संस्थापक परंपरा के श्रनुसार भगवान्‌ शिव दहँ जो सत्र 
नाथों के प्रथम अआदिनाथ” के नाम से विख्यात हैं? | इससे स्पष्ट है कि नाथ 
संप्रदाय शेव मत की द्दी एक परवर्ती शाखा है। सिद्धमत, सिद्धमाग, योगमार्ग, 
थोगसंप्रदाय, श्रवधूतमत, अ्वधूतसंप्रदाय आदि विविध नामों से इस मत की 


१ बविन्देम देवतां वाचमसत्तामात्मनः कलाम । ---3० रा० ११ ( काशी ) 
२ हृत्योगप्रदीषिका की बक्षानंदी टीका, श्लोक १-५ ( वेकटेशर प्रेस, दंवई ) 
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९ 


पर्याप्त ख्याति उपलब्ध होती है। इस मत का मुख्य धर्म योगामभ्यास है 
इसलिये योगमार्ग आदि नामों की सार्थकता है। इस मत के मान्य आचाय सिद्धों 
के नाम से विख्यात हैं और इसीलिये इसका 'सिद्धमत” से प्रख्यात होना स्वाभाविक 
है | इस मत में यौगिक क्रियाओं की प्रधानता हो जाने से भावानुगा भक्ति से इसका 
मेल टूट गया । गोस्वामी ठुलसीदास ने भी अपने ग्रंथों में इस मत के प्रचार तथा 
भक्तिहीन योग की ओर स्पष्ट संकेत किया है। गोसाईं जी फा यह दृढ़ विश्वास था 
कि गोरखनाथ ने योग फो जगाकर भक्ति फो दूर फर दिया था" | 

नाथमत के ऐतिहासिक प्रचारकों तथा प्रतिष्ठापकों में मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, 
जलंधरनाथ तथा कृष्णुपाद ( फानुपा )--इस आचाय॑े चतुष्टयी की मान्यता विशेष 
है और यह उचित ही है। मत्स्येंद्र तथा जालंधर गुरुभाई ये। मस्स्येद्रनाथ का 
जन्म “चंद्रगिरि! नामक स्थान में हुआ था जो कामाख्या ( आसाम ) के निकटवर्ती 
माना जाता है। अमिनवगुस्त ( ११वीं शती ) के द्वारा (तंत्रालोक' में नमस्कृत तथा 
संकेतित 'मच्छुंदविभु' मत्स्येद्रनाथ से अभिन्न ही प्रतीत होते हैं। 'कौल-ज्ञान- 
विनिर्णय' के अनुसार मत्स्येद्र फौल मार्ग के आद्य प्रवर्तक स्वीकृत किए गए हैं । 
तंत्रालोक के व्याख्याकार इन्हें सकल कुलशास्र का अवतारक मानते हैं। इनका 
आविर्भावकाल नवम शतक का मध्य भाग था। जालंधरनाथ के वेयक्तिक जीवन फा 
वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है, परंतु उनमें घटनाओं का इतना वैषम्य है कि हम 
यथार्थ निर्णय पर नहीं पहुँच पाते । कहीं ये मत्स्येंद्र के गुर और कहीं ये गुरुभाई 
बतलाए, गए हैं। कृष्णपाद इन्हीं के मान्य शिष्य थे। इन गुरु-शिष्य का मत कापा- 
लिक मत के सिद्धांतों के बहुत ही समीपवर्ती माना जाता है। 


गोरखनाथ मध्ययुग के एक विशिष्ट महापुरुष थे जिन्होंने अपने गुरू मत्स्येद्र 
के द्वारा प्रचारित कौल मार्ग की चुटियों को दूर कर उसे विज्युद्ध रूप में परिणत 
किया । गोरखनाथ हठयोग के महनीय आचाये थे जो अपनी हटविद्या के 
बल पर मझूत्यु पर भी विजय प्राप्त कर अपने आध्यात्मिक मार्ग के प्रचार तथा उपदेश 
में आज भी संलंग्न हैं--ऐसी धारणा “हठयोगग्रदीपिफाः के रचयिता की है। 
इनके उपदेशों में योग तथा शैव तंत्रो का पूर्ण सामंजस्य प्रस्तुत किया गया है | 
ब्रह्मड* की उतत्ति के सिद्धांत शुद्ध तांत्रिक हैं। तंत्रों में छुत्तीस तत्त्तों से विश्व फी 


१ गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग । 
निगम नियोग ते सो केलि ही छरो सो हे ॥ 
-कवितावली, उत्तरकांड ( ना० प्र० सभा, काशी ) 
२ द्रष्टन्य--इजारीप्रसाद द्विवेदी : नाथ संप्रदाय, १० १०३-११२।॥ 
( हिंदुस्तानी एकेडमी, प्रयाग, १६५० ) 


७२५९ तांन्रिक धर्म [ खंड ३ ४ अध्याय ६ ] 


सृष्टि का जो वर्णन किया गया है उसका अनुसरण यहाँ भी है | तंत्रों के अनुसार ही 
गोरखनाथ भी शिव +फो रूपातीत, गुणातीत, झत्यरूप तथा निरालंब-स्वरूप 
मानते हैं। रसेश्वरद्शन के सिद्धांतों के अनुसार इस मार्ग के अनुयायी भी पारद 
के प्रयोग से शरीर फो दृढ़, दिव्य तथा जरा-मरणु-रहित बनाने के पक्षपाती थे, 
क्योकि ऐसी ही दशा में दठयोग ( प्राशधारणा ) का पूर्ण निर्वाह हो सकता है | 
इस प्रकार नाथ संप्रदाय का सिद्धांत शेव तंत्र तथा हठयोग के मिश्रणु का परिणुत 
फल है। 

गोरखनाथ की लिखी ४० छोटी मोटी हिंदी पुस्तकों का परिचय हिंदी के 
विद्वानों फो है बिनमें सबदी, पद, प्राण; संकली, नरवैवोध श्रादि १३ ग्रंथों का 
एकत्र प्रकाशन डा० पीतांबरदत बड़थ्वाल ने गोरखबानी” के नाम से किया है| इन 
अंथों का अनुशीलन मध्ययुगीय संतो की बानियों का मर्म खोलने के लिये नितांत 
आवश्यक है? | इस प्रकार नाथपंथी सिद्धों के माध्यम द्वारा शैव तंत्र तथा योग के 
अनेक मान्य सिद्धांत संतों तक पहुँचने में ऋृतकाय हुए. हैं । इस संक्षिप्त विवेचन से 
हम फह सकते हैं कि हिंदू तंत्रों का आदरणीय विचार तथा सिद्धांत हिंदी के संत 
साहित्य में बहुशः णहीत, श्राइत तथा सत्कृत होकर अ्ध्यात्ममार्ग के साधकों का 
विशेष उपकार करता आया है। 


3 गोरखनाथ के हिंदी में दिए गए उपदेशों के लिये देखिए--नाथ संप्रदाय?, पृू० १८२-१८७॥ 
६७ . 


सप्तम अध्याय 
वेदांत 


' १ भारतीय दर्शन का चरम विकास 


वेदांत दर्शन भारतीय अ्रध्यात्मशासत्र फा चरम विकास माना जाता है। 
“ववेदांतः शब्द फा अर्थ है वेंद का अँत या सिद्धांत और इस विशिष्ट श्रथ में इसका 
प्रयोग अनेक उपनिषदों में भी पाया जाता है*। भ्रुति के रहस्यभूत सिद्धांतों का प्रति- 
पादक होने के कारण “उपनिषद्‌? के लिये ही “वेदांत? का प्रयोग होता है। कालांतर 
में उपनिषदों के सिद्धातो में आपाततः प्रतीयमान विरोधों के परिहार तथा तथ्यों फी 
एकवाक्यता के निमित बादरायण व्यास ने “बक्मसूत्रः का निर्माण किया जो उप- 
निषन्मूलक होने के कारण “वेदांतसूत्र' के नाम से भी अमिहित होता है। भ्रीमद्‌- 
भगवद्‌गीता उपनिषदों का सार प्रस्तुत करती है। ये तीनों ग्रंथ---उपनिषद्‌, बह्मसूत्र 
तथा गीता--प्रस्थानत्रयी के नाम से प्रसिद्ध हैं । इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित तत्त्वज्ञान 
वचेदांत' कहलाता है | 


२, संप्रदाय भेद 


इन तीनों के मौलिक उपदेश तथा शिक्षण के विषय में भारतीय दाशंनिफों 
में एकवाक्यता नहीं है। ब्रह्मसूतच्र के ऊपर लगभग दस भाष्य" प्रकाशित तथा 
प्रचलित हैं जिनमें नवीन दृष्टिकोश से उनके अर्थ की व्याख्या की गईं है। इनमें 
प्राचीनतम भाष्य के रचयिता आचार्य शंकर हैं जिनका “शारीरक भाष्य? अ्रद्वेत 
वेदांत का नितांत प्रौढ़, प्रांजल तथा प्रामाणिक विवरण प्रस्तुत करता है। वेदांत के 
छः मुख्य पक्ष हैं जिनके प्रतिपादन की एफ दीघ परंपरा आज भी जागरूक है। इन 
; प्बों फी अन्वर्थक संशाएँ हैँ--( १) अद्वेत, (२) विशिष्ठाहैत, ( ३ ) दैताहवैत, 
' (४) शुद्धाद्वेत, (५) देत ( ६ ) अचित्य भेदामेद | ब्रह्म तथा जीव के परस्पर 
संबंध का पाथक्य ही इन विभिन्न पक्षों के नामकरण का हेतु है। इस परिच्छेद में 
इसी क्रम से इन मर्तों का संक्षिप्त उपन्यास किया जा रहा है | 


* वेदान्ते परम॑ गुहम्‌ ( स्वेता० उप० ६२२ ), वेदान्तविशञान सुनिश्चितार्थाः (मुण्डक ३॥२॥६ ) 


* इन भाष्यों के नाम, समय तथा सिर्धांत के लिये देखिए--बलदेव उपाध्याय : भा० द०, 
पृ० ४०१-४०२ | 


७३१ वेदांत [ खंड ३ ४ अध्याय ७ ] 
३. अद्वेत वेदांत 


श्रद्वेत वेदांत के प्रधान प्रतिष्ठापकों में आचार्य गौडपाद तथा आचार्य शंफर 
मुख्य हैं। इस दर्शन का एक विशाल साहित्य है जो मौलिकता तथा विद्धत्ता फी 
दृष्टि से नितांत महनीय तथा माननीय है । 


(१ ) ब्रह्म--इस विश्व में एक निर्विकल्पषक, निरुपाधि तथा निर्विकार सत्ता 
विद्यमान है जिसे ब्रह्म! कहते हैं। श्रुति में ब्रह्म के दोनो रूपो--संगुण तथा निगगुश-- 
का विवरण पर्याप्त रूप से मिलता है। शंफराचायय के मत में सगुण ब्रह्म ( या ईश्वर; 
अपर ब्रह्म ) जगत्‌ के समान ही मायासंवलित होने से मायिक है, परंत निगुंण ब्रह्म 
पारमार्थिक है। ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य ( तैति० उप० 
२११ ) तथा विज्ञानमानन्द॑ ब्रह्म ( बृहू० उप० ३॥६।२९८ ) | ब्रह्म 'सत्य? है श्रर्थात्‌ 
त्रिकाल में अ्रवाधित एक रूप से रहनेवाला है। वह शानरूप है। वह फिसी से 
प्रविभक्त नहीं हो सकता, अतएव “अनंत” है। श्रनंत होने से ब्रह्म ज्ञानरूप ही है, 
शान फा फर्ता नहीं | वह सत्‌ ( सत्ता )) चित्‌ ( ज्ञान ) तथा आनंद रूप ( सचिदा- 
नंद ) है | ब्रह्म का यही स्वरूप लक्षण अर्थात्‌ यथार्थ लक्षण है। यही ब्रह्म माया से 
आइत होने पर सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म या इश्वर के नाम से श्रमिहित होता है तथा 
इस जगत्‌ फी उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण होता है। वह सर्वकाम तथा 
स्वश्ञ है। फलतः सृष्टिव्यापार लीलामात्र है क्योकि आप्तकाम फी जिस प्रकार 
फोई स्पृह्य नहीं होती, उसी प्रकार सर्वकाम का इस खष्टिव्यापार में कोई भी प्रयोजन 
नहीं है*। न्यायशास्र ईश्वर फो जगत्‌ फा केवल निमिच कारण मानता है, परंतु 
अद्वेत वेदांत में वह एक ही साथ उपादान तथा निमिच दोनों फारणो फा रूप है । 
उपनिषदों में मकडे का दृष्टांत इस तत्त्व की पुष्टि में दिया जाता है। जिस प्रकार 
मकड़ा ( छूता ) अपने में ही स्वयं अपने आप तंतुश्रो फो तनता हुआ जाल बुन 
डालता है, ईश्वर भी ठीक इसी प्रफार अपने में ही अपने श्राप जगत्‌ की सृष्टि 
करता है। 

ब्रह्ममीमांसा के विषय में शंकर तथा रामानुज का मत नितांत एथफ्‌ है। 
शंकर के अनुसार ब्रह्म सजातीय, विजातीय, स्वगत--इस तीन मेदों से रहित होता 
है, परंतु रामानुज के मत में ईश्वर प्रथम दोनो भेदो से रहित होने पर भी स्वगत 
भेद से झत्य नहीं रहता। ईश्वर चिदचिद्विशिष्ट होता है। इसलिये उसका चिदंश 
श्रचिदंश से स्वभावतः मित्र होता है। शंकर मत में इस विशिष्टता फी कल्पना न होने 
से वह स्वग॒त भेद से भी शल्य रहता है। 


१ ब्रह्मसत्र १५३२-३२ पर शांकर भाष्य देखिए । ( निर्णय सागर, बंबई ) 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ७१२ ' 


(२) माया--निगुंश या निर्विशेष ब्रह्म की सशुण या सविशेष ब्रह्ष में 
परिणुति का प्रधान बीज है--साया । अ्रप्नि की प्रथकू न रहनेवाली ( श्रप्रथग्भूता ) 
दाहिफा शक्ति के श्रनुरूप ही माया ब्रह्म फी अप्रथग्भूता शक्ति है।. त्रिगुणात्मिका 
माया श्ञानविरोधी भावरूप पदार्थ है। वेदांत में माया 'अनिवंचनीय” शब्द के द्वारा 
व्यवहृवत होती है। माया फो न 'सत्‌? कह सकते हैं श्र न 'असत्‌?। यदि वह 
'सत्‌? होती तो कभी बाधित नहीं होती । वह सवंदा प्रतीत होती है श्रौर इसलिये 
असत्‌? भी नहीं कही जा सकती । (सत्‌ चेत्‌ न बाध्येत; “असत्‌? चेतू न प्रतीयेत) | 
दोनों से विलक्षण होने के कारण ही वह “अनिवंचनीय” कहलाती है। उसकी दो 
शक्तियाँ मुख्य हैं--आवरण शक्ति और विध्लेप शक्ति | इन्हीं शक्तियों के द्वारा 
माया वस्तुभूत ब्रह्म में उसके वास्तव रूप फो आइत कर जगत्‌ फी प्रतीति फा उदय 
फरा देती है। आवरण शक्ति वस्तु के सच्चे रूप फो ढक देती है ओर विश्षेप शक्ति 
वस्तु में अवस्तु की उत्पन्न कर देती है--ठीक जादू के समान | इसी माया फी उपाधि 
से युक्त ब्रह्द जगत्‌ का निमित्त कारण होता है और उपाधि पक्ष ( माया ) फी दृष्टि 
से वही उपादान फारण होता है | इस प्रकार एफ ही में दोनो फारणों फी सत्ता 
विद्यमान रहती है। 


(३) जीव--अंत;फरण से अवन्छिज्न चेतन्‍्य “जीव” फहलाता है। यह 
जीव ब्रह्म के समान ही अ्रद्वेत है, दो नहीं है। इसे अन्य दाशंनिक श्रणु परिमाण 
वाला मानते हैं, परंतु अरद्वेत मत में जीव ब्रह्म के समान ही विभ्ु है तथा नाना न 
होकर एक है। श्रत्यंत सूक्ष्म होने के फारण ही वह “अणु? कहलाता है, किसी 
परिमाण फी दृष्टि से नहीं | आत्मचेतन्य जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुसि त्रिविध अवस्थाओ्ं 
में तथा अन्नमय, मनोमय, प्राणशमय, विज्ञानमय तथा आनंदमय--इन पंचफोषों में 
उपलब्ध होता है, परंतु आत्मा का शुद्ध चेतन्य इन सब से परे है अर्थात्‌ वह 
अवस्था त्रयातीत तथा पंचफोषातिरिक्त है। जीव तथा ब्रह्म का संबंध तो श्रद्देत रूप 
ही है, परंतु दोनों के परस्पर संबंध फो समझाने के लिये अद्वेतवादियों ने अनेक मतों 
फी उद्भावना फी है जिसमें बिंबप्रतिबिंबवाद मुख्य है। 


(४) अध्यास--अज्ञान के कारण ही शुद्ध चैतन्य श्रपनी विश्युद्धता से 
च्युत होकर श्रत्पज्ञ जीव के रूप में परिणत होता है तथा संसार के बंध फा श्रनुभव 
करता है। “शान? से ही इस बंध की निद्गत्ति होती है। अध्यास (तलदार्थ में श्रतद्‌ 
पदार्थ का आरोप ) से ही संसार है और ज्ञान द्वारा श्रध्यासनिव्वत्ति पर मोक्ष 
संपत्त दोता है। कार्य-कारणु-संबंध के विषय में अ्रद्वेत वेदांत विचर्तवादी है। 


) रामाहुज तथा शंकर के मतभेद के लिये द्रषटव्य--वलदेव उपाध्याय : भा० सं०, (० २११० 
२१६। ( नागरीप्रचारिणी सभा, काशी ) 


णझ्३े चेदाँत [ खंड ३ ६ अध्याय ७ ] 
रामानुज श्रादि आचार्थों की दृष्टि में परिणामवाद फा राज्य है, परंतु अद्वेतियों के 
अनुसार विवर्त का | तात्त्विक परिवर्तन ( जैसे दूध से दही का ) विकार फहलाता है 
तथा शअ्रतात्विक परिवर्तन ( जैसे रज्जु में सप का ) विवर्त की संशा पाता है? । जीव 
वस्तुतः ब्रह्म रूप ही है। “तत्वमसि” महा वाक्य का तो यही तालय॑ है। मुक्ति अशेष 
अआनंदमयी दशा की संशा है। अदोत ज्ञान होने पर जीव अपनी उपाधियों ये मुक्त 
होफर सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर देता है। इसकी अचार मीमांसा नितांत युक्तियुक्त, 
व्यावहारिक तथा उपादेय है | 


(४ ) हिंदी साहित्य में परिणति--इस वेदांत मत का प्रभाव हिंदी के 
मान्य कवियों के ऊपर विशेष रूप से लक्षित होता है--विशेषकर गोस्वामी ठुलसी- 
दास में । तुलसीदास के दाशनिक मत की समीक्षा इधर कई मान्य आ्आलोचकों ने 
की है, परंतु उनमें मतैक्य दृष्टिगोचर नहीं होता । कुछ लोग उन्हें विशिष्द्वेतवादी 
मानते हैं, फोई हतवादी, तो फतिपय अद्वेतवादी | तुलसीदास के मत में ज्ञान 
तथा भक्ति का विमल सामरस्य है ओर यही उनकी विशिष्टता है। श्रह्वेत वेदांत 
शान के द्वारा ही मुक्ति फा पुरस्कर्ता है। वह भक्ति फो अपनी साधना में ऊँचा 
स्थान नहीं देता, परंतु यहीं विरोध होने से तुलसीदास विशिष्टह्नेत की ओर झुकते 
माने जाते हैं। तथ्य यह है कि परमार्थ दृष्टि से--शुद्ध ज्ञान की दृष्टि से--श्रद्नेत मत 
गोस्वामी जी फो मान्य है, परंतु भक्ति के व्यावहारिक सिद्धांत के अनुसार मेल करके 
चलना वे श्रच्छा समझते हैं । इस प्रकार अद्वेत ज्ञान के साथ भक्ति का व्यावहारिक 
संमेलन तुलसीदास फा दाशनिक मत है और इस मत के लिये वे “श्रीमद्भागवत? 
के ही पूर्ण अनुयायी हैं। भागवत फा मौलिक तत्तत* नैष्कस्ये तथा अच्युत भक्ति 
फा मधुर मिलन ठुलसीदास फो -पूर्शंतया स्वीकृत है। इसलिये गोस्वामी जी श्रद्वेत 
वेदांत के ही पूर्ण समर्थक थे३ | अन्य अनेक्र कवियों ने वेदांत के मतवाद फो अपनी 
फंविता में आ्राश्रय दिया है। बिहारी ने इस प्रसिद्ध' दोहे में वेदांत के प्रतिबिंबवाद 
का ग्रहण किया है; 


में समुझो निरधार यह जग काँचौ काँच लो 
एके रूप अपार, प्रतिबिंबित रखियत जहाँ। 


१ सत्वतोध्न्यथा प्रथा विकार श्त्युदीरितः । 
श्रतत्तततो बन्‍्यथा प्रथा विवते इत्युदाहइतः ॥ --वेदान्तसार । ( निर्णय सागर, बंबई ) 

२ लैष्कम्यमप्यचुत भाववजितं न शोभते शानमलं निरं॑जनम्‌ | --भा० सं० १॥२ 

3 द्रष्टव्य--बलदेवप्रसाद मिश्र : तुलसीदर्शन, ४० २०५-२१३ । (प्रकाशक, दिंदी साहित्य 
संमेलन, प्रयाग )। विजयानंद त्रिपागे : कल्याण, जुलाई, १६३७ । 


हिंदी साहित्य का छृद्त्‌ इतिहास ५३४ 


४. विशिष्टाह्ेत मत 


(१) मायावाद का विरोध--मायावाद के प्रबल विरोधी तथा वैष्णव धर्म 
के उन्नायक वेदांत मतो में विशिष्द्ेत सिद्धांत नितांत प्राचीन माना जाता है। 
श्री रामानुजाचार्य फा वेदांतसूत्रों का विशिष्ट सिद्धांत ग्रंथ है। नाथमुनि ( रंगनाथ 
मुनि, ८२४ ई०-६२४ ई० ), यामुनाचार्य ( विख्यात नाम आलवंदार ) तथा 
रामानुजाचाय ( १०३७ ई०-१११७ ई० ) इस वेदांत के त्रिम्ुनि हैं, परंतु इस 
बेदांतमत फी एफ दीघ परंपरा स्वीकृत की गई है जिसके अंतर्गत बोधायन, टंक, 
ट्रमिड, गुहृदेव, क्रर्दि तथा भारुचि जैसे वेदांताचाय पूर्वरामानुज युग के प्रतिनिधि 
आचार्य माने जाते हैं ओर इन्हीं के व्याख्याग्रंथों के आधार पर भ्रीमाष्य फा 
विशाल प्रासाद प्रतिष्ठित माना जाता है। इस मत का उदय दक्षिण भारत में, 
विशेषतः तमिल देश में हुआ जहाँ से यह मत उत्तर भारत में प्रचलित तथा 
प्रसारित हुआ । | 


(२ ) उदय--पूर्व निर्दिष्ट त्रिमुनि के आविर्भाव से पहिले ही तमिल देश में 
भगवद्भक्ति के प्रचारक “आलवार? संतों का उदय हो चुका था। आलवार' 
तमिल भाषा का शब्द है जिसका अ्रर्थ है श्रध्यात्म ज्ञान के समुद्र में गोता 
लगानेवाला व्यक्ति | इन तमिल देशीय बेष्ण॒व संतों में बारह आलवार मुख्य माने 
जाते हैं जिनका आविभांव काल ५वीं शती से १०वीं शती तक का सुदीर्घ काल 
प्रायः स्वीकृत किया जाता है । तमिल काव्यों के द्वारा द्रविड देश में भक्तिगंगा को 
बहानेवाले इन आलवारों में सरो योगी ( पोयगै श्रलवार ), भूतयोगी ( भूतत्ताल- 
वार ), तथा महत्‌ योगी ( पेयालवार ) श्रत्य॑त प्राचीन युग के समकालीन संत हैं" । 
शठकोपाचार्य ( परांकुश मुनि या नम्मालवार ) के तमिलकाव्य ( विशेषतः 'तिरुवाय 
मोलि? ) अपने साहित्यिक सौंदय तथा आध्यात्मिक गांमीय॑ के फारण “द्रविड' 
उपनिषद्‌” के नाम से प्रसिद्ध हैं तथा देववाणी में आचायों के हाथों श्रनूदित होने 
फा उन्हें महात्म्य ओर गौरव प्राप्त है। इन संतों में कुलशेखर जैसे राजा, गोदा 
( श्रांडाल ) जैसी स्त्री एवं परकाल ( नीलन्‌, तरु मंगेआ्ा अलवार ) जैसे डाकू भी 
संमिलित थे* | 

निष्कर्ष यह है कि आलवारों के भक्तिरसपूरित काव्यो के बहुल प्रचार 
के कारण भक्तिस्निग्य तमिल देश में विशिष्टद्देित मत का तसुवर रूढ़मूल होकर 


* आलवारों के जीवनचरित के लिये द्रष्टन्य--कल्याण?, संत अंक, प० ४०४-४१६। 

* द्वादश आलवारों का पराशरभट्ट कृत यह नामसूचक पथ श्रीमैष्णवों में नितांत प्रख्यात है: 
भूत सरश्ष मददाहय भइनाथ, श्री मक्तिसार कुलशेखर योगिवाहान्‌ । 
भक्ताभिरेयु-परकाल-वर्तीद््‌ मिश्रान्‌, श्रीमत्‌ परांकुशमुर्ति प्रणतो5र्मि नित्यम्‌ ॥ 


जु३५ चेदांत [ खंड ३ ४: अध्याय ७ ] 


समस्त भारत में भ्रपनी शाखा प्रशाखा का विस्तार करने में कृतकाय हो सका | 
रामानुज के लगभग डेढ़ सौ वर्षों के भीतर ही श्री वेष्णुवों में दो स्वतंत्र मत खड़े 
हो गए. जिनके तमिल नाम “टेकले? तथा “वड़कले? हैं। इनमें अठारह सिद्धांतगत 
पार्थक्य थे जिनमें 'प्रपत्ति? के विपय में गहरा मतभेद था। तमिल वेद के पतक्ष- 
पाती 'टेकले? मत के अनुसार प्रपचि के लिये जीव फो कर्म करने की आवश्यकता ही 
नहीं होती, प्रत्युत भगवान्‌ श्रीहरि शरणागत जीवों का उद्धार स्वयमेव कर देते हैं, 
परंतु कमकांड फा आस्थापूर्श “वड़कलें? मत प्रपचि के लिये कर्मों के अनुष्ठान फो 
परमावश्यक मानता है। प्रपत्ति तत्त्व के दृष्टांत के निमित प्रथम संप्रदाय 'मार्जार- 
किशोर? के तथा द्वितीय संप्रदाय “कपिकिशोर? के व्यवहार फो मान्यता देता है। 
मार्जारकिशोर ( बिल्ली का बच्चा ) अपने कर्मा के अभाव में स्वतः अपनी जननी के 
स्नेह का भाजन बनता है, परंतु कपिकिशोर को शरणापतन्न होने पर भी माता फो 
जोरो से पकड़ने की आवश्यकता बनी ही रहती है। “श्रीवचनभूपण” में प्रपत्ति के 
व्याख्याता लोकाचाय ( ११वीं शती ) प्रथम मत के तथा अनेक ग्रंथों के लेखक 
वेदांतदेशिक ह्वितीय मत के संस्थापक हैं। 


(३ ) तत्त्वत्रय 


(अर ) चित्‌ू--रामानुज के अनुसार पदार्थ तीन हैं--चित्‌, अ्रचित्‌ तथा 
ईश्वर । चित्‌ से श्रभिप्राय है भोक्ता जीव से, अचित्‌ का जगत्‌ से तथा ईश्वर फा 
सर्वोतर्यामी से है। यह कल्पना श्रेताश्वतर उपनिषद्‌ के भोक्ता, भोग्य तथा प्रेरित ब्रह्म 
के आधार पर प्रतिष्ठित है"। चित्‌ देह-इंद्रिय-मन-प्राण-बुद्धि से विलक्षण, 
अजड़, आनंदरूप, नित्य, अणु, श्रव्यक्त, अचित्य, ज्ञानाअय है | जीव के अणुत्व 
के ऊपर समस्त वेष्णुव दर्शन का आग्रह है। जीव की उत्काति ( शरीर से निर्गमन ) 
तथा परिमाण फा श्रुति अंथो में उल्लेख उसके अणुत्व का प्रमापक है। फठ के 
अनुसार शरीर के मध्य में निवास फरनेवाला आत्मा अंगुष्ठमात्रा हे3, जो श्रेताश्वतर 
के प्रमाण पर बाल के श्रग्रमाग का दश सहर्ततम अंश हैः | जीव नियग्म है 
तथा ईश्वर नियामक है। जीव में एक विशेष गुण शेपषत्व विद्यमान रहता है श्रर्थात्‌ 
वह अपने कार्यकलापों के लिये ईश्वर पर सर्वतोभावेन अवलंबित रहता है। जीव फर्म 
फरने में स्वतंत्र अवश्य है, परंतु बिना ईश्वर फी सहायता के वह कर्म कर नहीं 


१ भोक्ता भोग्य॑ प्रेरितारं च मत्वा । 
सर्व प्रौक्तं त्रिविध॑ ब्रह्म एतत ॥ --श्वे० 3० १॥१२ ( चौखंभा संस्कृत सीरीज, काशी ) 
२ तत्वत्रय १० ५। 
3 शअ्रंगुष्ठमात्र: पुरुषोमध्यश्रात्मनि तिष्तति ॥ ---कठ० । 
४ श्वे० उ०। 
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सकता । क्षेत्र में जैठा बीज बोया जायगा, वेसा ही फल उत्तन्न होगा, परंतु सब बीजों 
फो मेष की अपेक्षा बनी रहती है। ठीक इसी प्रकार जीवों फो भी ईश्वर की अपेक्षा 
रहती है। ईश्वर को 'फर्माध्यक्ष! कहने का यही स्वारस्थ है। अ्रद्वेतवाद फी जीव- 
कल्पना से इसका पाथक्य नितांत स्पष्ट है। अद्वेती आत्मा को एक तथा विश्व मानते 
हैं। इसके विपरीत विशिष्टाह्वेती जीव को अनंत, एक दूसरे से एकांत मिन्न तथा 
अणु मानते हैं । 


( आ ) इंश्वर - विशिष्टद्नत मत में जीव और जगत्‌ वस्व॒तः नित्य तथा 
स्वतंत्र पदाथ हैं परंतु ये दोनों ईश्वर के अधीन रहते हैं। ईश्वर अ्रपने अंतर्यामी रूप 
से समस्त विश्व में--जीव तथा जड़ के अंतस्तल में--विराजमान रहता है। रामानुज 
मत में जगत में निगुश वस्तु की कल्पना एकदस असंभव है और इसीलिये ईश्वर 
सगुणु ही हो सकता है, निगुंण नहीं। ईश्वर संख्यातीत दिव्य गुणों का आधार है। 
वह प्राकृत रुण॒रहित, कल्याण गुण-गुणाकर, अनंत श्ानानंद स्वरूप, ज्ञान शक्ति 
आदि कल्याण गुण-विभूषित है। वह जगत्‌ का उपादान फारण भी है तथा निमित्त 
फारण भी । चित्‌ ( चेतन जीव, गीता फी परा प्रकृति ) तथा अचित्‌ ( जड़ प्रकृति, 
गीता की अपरा प्रकृति) से विशिष्ट ईश्वर जगत्‌ फा उपादान फारण होता है, संकल्प- 
विशिष्ट ईश्वर निमिच फारण हैं। वह संवेश्वर, सबशेषी, कर्मों से आराध्य, सकल 
कर्मों का फलदाता तथा सर्वाघार है। यह सारा जगत्‌ उसका शरीर है। वह जीवों 
का श्रंतर्यामी तथा स्वामी है। 

भक्तों के अनुरोध से वह पॉच मूर्तियाँ धारण फरता है--अ्रर्चा, विभव, व्यूह, 
सूक्ष्म तथा अंतर्यामी । ये पाँचों ईश्वर के क्रमशः उत्कषशील रूप हैं। शास्त्रीय दृष्टि 
से स्थापित देवमूर्ति ईश्वर का “अर्चावतार” है। “विभव”? से तात्यय मत्स्य, फच्छुप 
आदि चौत्रीस अवतारों से है। वब्यूह? के अंतर्गत वासुदेव, संकषण, प्रद्यम्त तथा 
शनिरुद्ध इन चतुब्यूहों की सचा मानी जाती है। 'सूक्ष्म' से अभिप्राय परबक्म से है 
और “अंतर्यामी” का प्रत्येक शरीर में वर्तमान छिव्यभाव से | 

इश्वर तथा चिदचित्‌ के परस्पर संबंध की मीमांसा रामानुज मत में नाना 
प्रकार से फी गई है। ईश्वर प्रकारी है तथा चिदचित्‌ प्रफार हैं| रामानुज सत्कार्यवाद 
के समथक तत्त्वज्ञ हैं जिनकी दृष्टि में जीव तथा जगत्‌ के रूप में परिणाम होने पर भी 
ईश्वर में ( श्रुति फी मान्यता के अनुसार ) किसी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न 
होता। प्रकारी उपादान होता है तथा प्रकार उपादेय ( अथवा उपादान फारण 
का फाय )। इन दोनो में आत्मा तथा शरीर जैसा संबंध है* श्र्थात्‌ चित्‌ और 


१ सर्च परमपुरुषेय सर्वात्मना स्वाें नियाम्यं धार्य तच्छेषतैकस्वरूपमिति सर्व चेतनाचेतन 
तत्त्य चरीरम्‌ । --औभाष्य, ( २। शह सूत्र । ( मद्रास ) 
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अचित्‌ ईश्वर के शरीर हैं जो आ्रात्म के समान समस्त जगत्‌ में अ्रंतर्यामी रूप से 
विद्यमान रहता है। दोनों फा पाथक्य शेष-शेषी-संबंध के द्वारा भी समझाया जा 
सकता है। शोषी का श्रर्थ है. मुख्य तथा शेष फा श्रथ है सहकारी, तदधीन या 
परतंत्र | ईश्वर स्वतंत्र सचाधारी होने से 'शेषी” तथा अन्य दोनों पदाथ तदधीन होने 
के फारण “शेष? पद वाच्य होते हैँं। प्रकार तथा प्रकारी “अप्ृयक्‌ सिद्ध! पदाथ हैं 
श्र्थात्‌ उनकी प्थक्‌ सत्ता कभी सिद्ध नहीं होती, क्‍योंकि उन दोनों फा विच्छेद 
सर्वथा असंभव है। ब्रह्म ( विशेष्य ) का जीव तथा जगत्‌ ( विशेषणों ) से पथक्‌ 
वर्णन नहीं किया जा सकता। “निगुंण? ब्रह्मविषयक श्रुतियों का तात्पय यही है कि 
ब्रह्म समस्त हेय गुणों से शल्य है। “एकमेवा द्वितीयम? श्रुति का तात्पय॑ अब्याकृत 
ब्रह्म से है. जिसमें प्रलयकाल में जीव ओर जगत्‌ सम रूप धारण कर निवास फरते 
हैं। 'विशिष्टद्ेश नामकरण फा भी यही स्वारस्य है कि जड़ तथा चेतन से विशिष्ट 
ईश्वर की श्रद्वेतता है*, क्योंकि ईश्वर इन दोनों शरीरस्थानीय गुणों से कभी विरह्धित 
नहीं हो सकता | 

जीव ईश्वर का श्रंश माना जाता है, परंतु इससे ईश्वर में खंडभाव की फल्पना 

नहीं उत्तन्न होती | ब्रह्म जगत्‌ फा उपादान तथा निमित्त फारण दोनों है। ब्रह्म 
अखंड है। अतः “अंश” का श्रथ स्थान घेरनेवाला टुकड़ा? नहीं है, परंतु जैसे 
प्रकाश सूर्य का अंश है और गुण गुणी फा, वैसे ही जीव भी ईश्वर अंश है| 

(३ ) अचित्‌--इससे श्रमिप्राय जड़ प्रकृति से है। लोकाचार्य के मत में 

अचित्‌ तत्त्व के तीन भेद होते हँ--- 

( फ ) सत्तव शून्य ८ फाल । फाल प्रकृति से प्रथक्‌ माना गया है, परंतु 
त्रह्म से वह अलग नहीं है। काल की ख्वतंत्र सचा 
है तथा प्रकृति के समान वह भी परिणामशील 
पदार्थ है। घंटा, मिनट, क्षण, पल आदि उसके 
परिणाम हैं। 

(ख ) मिश्र सत्त्व ८ प्रकृति, माया फा या अ्रविधा | तम तथा रजसू का 
मिश्रणु होने से यह तत्त्व प्राकृतिक परिणाम का या 
सृष्टि का फारण होता है। 

( ग॒ ) शुद्ध सक्तव ८ नित्य विभूति, त्रिपाद्दिभूति* | इस तत्त्व की कल्पना 

रामानुज दशन फा वैशिष्ट्य है। इस द्वव्य में श्रन्य 
गुणो का रंचक मात्र भी मिश्रण नहीं है। यह नित्य; 


१ द्रष्टन्य--वेदान्ततत्त्वसार । ( मद्रास ) 
२ द्र०--स्वदर्शन सं०, रामानुज दर्शन का वर्णन, ए० ४४ ( आनंदाश्षम सं० ) 
ध््द 
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जशञानानंद का जनक, निरवधि तेजोरूप द्रव्य विशेष है 
«जिससे इंश्वर, नित्य पुरुषों तथा मुक्त पुरुषों के शरीर 
फा तथा स्वर्गांदि का निर्माण होता है। आत्मा बिना 
शरीर के किसी भी अवस्था में अग्रवस्थित नहीं रह 
सकता | अतः मुक्तावस्था में भी जीवों फो इसी शुद्ध 
सत्त्व से निर्मित शरीर की प्राप्ति होती है। शुद्ध' सत्त 
. को लोकाचाय जड़ मानते हैं, परंतु वेंकटनाथ श्रादि 
आचाय इसे चेतन पदार्थ मानते हैं। इसके मूल में 

उनकी विभिन्न सांप्रदायिक कब्पनाएँ हैँ । 


(४ ) पदार्थ विभाग--ऊपर का विभाजन “तत््वत्रय” के आधार पर किया 
गया है। वेदांतदेशिक के अ्रनुसार पदाथ विभाजन फी पद्धति इससे भिन्न है । तत््त 
के दो प्रकार होते हैं--द्रव्य श्रोर अ्रद्वव्य | द्रव्य के अ्रंतगंत जड़ और अजड़ का 
विभाजन होता है | प्रकृति तथा काल भेद से जड़ का द्वेविध्य तथा प्रत्यक्‌ ( चेतन ) 
ओर पराक्‌ मेद से अजड़ का द्विध्य होता है। प्रत्यक्‌ ( चेतन ) के भीतर 
इंश्वर तथा जीव की गणना है तथा पराफ्‌ के भीतर नित्यविभूति तथा धर्मभूत शान 
फी गणना है| पदार्थ-विभाग-बोधक तालिका से यह विषय स्पष्ट हो जायगा + 
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(४ ) साधन तत्त्व--श्रीवेष्णव मत में भगवान्‌ फी दास्य भक्ति ही जीवन 
के चरम लक्ष्य फी प्राप्ति में सवंथा समर्थ मानी गई है परंतु भक्ति फा उदय होने के 
लिये साधक फो स्वकर्मों के श्रनुष्ठान से हृदय फो शुद्ध कर लेने की आवश्यकता 
होती है। भगवान्‌ कां प्रीतिपू्वंक ध्यान करना ही भक्ति है ( स्नेहपूर्वमनुध्यान॑ 
भक्ति! )। “भगवत्‌ कैंकर्य:-- भगवान्‌ का दास्य--से ही जीवो फो भगवत्सान्निध्य 
प्राप्त होता है जिससे वह उनकी चिरसेवा से आनंद का भागी बनता है। भक्ति फा 
चरम श्रवसान 'प्रपत्ति! में होता है। “प्रपत्ति? का श्रर्थ है आत्मसमपंण | प्रपति 
के तीन आकार या विशेषण हँ--( १ ) अ्रनन्यशेषत्व ( भगवान्‌ का ही दास 
होना ) (२) अ्रनन्य साधनत्व ( एकमात्र भगवान्‌ को ही तत्प्राप्ति में उपाय 
मानना ), ( ३ ) अ्रनन्य भोग्यत्व ( अ्रपने फी भगवान्‌ के द्वारा ही योग्य मानना ) । 
प्रपति भी मुक्ति में साक्षात्‌ रूप से कारण नहीं होती । प्रपत्ति भगवान्‌ की कृपा फो 
जाग्रत फरती है और वही कृपा जीव के मुक्ति पाने में फारण बनती है। फलतः 
भगवदनुग्रह फी सिद्धि के लिये उपासना फी श्रावश्यकता होती है। गुरु भक्त 
तथा भगवान्‌ फी कड़ी फो जोड़नेवाली ंखला है। वह माध्यम का कार्य फरता 
है। सीता को राम के पास पहुँचाने फा फार्य मारुतनंदन फा ही होता है, उसी 
प्रकार जीव फो भगवान्‌ के पास पहुँचाने का काम गुरु का ही है। रामानुज मत में 
मुक्ति फी भावना अ्रन्य दर्शनों फी अपेक्षा मिन्न तथा ख्तंत्र है। न्याय-वेशेषिक तथा 
मोमांसा मत में मोक्ष दशा में ज्ञान तथा श्रानंद फी सचा नहीं रहती । रामानुज 
मत में उस दशा में शरीर, ज्ञान तथा आनंद सबकी सत्ता रहती है, परंतु मुक्तों का 
शरीर प्राकृत तत्व फी रचना न होफर नित्य विभूतिः का कार्य होता है। इस 
अप्राकृत शरीर से संपन्न होनेवाला जीव नित्यकाल तक भगवान्‌ फी सेवा तथा 
सान्रिध्य का आनंद उठाता है। ग्राजकल भारतीय समाज रामानुज मत की ही 
विचारधारा फा अ्रम्यासी है जिसमें कर्म के साथ ज्ञान फा श्रौर भक्ति के साथ प्रपत्ति 
का मधुर सामरस्य होता है। 


(६ ) हिंदी साहित्य में परिणति--रामानुज के सिद्धांतों का प्रभाव हिंदी 
साहित्य पर श्री रामानंद स्वामी के द्वारा विशेष रूप से पड़ा है। 'रामाचनपद्धति?' 
फी गुरुपरंपरा के अ्रनुसार रामानंद स्वामी फा आविर्भावकाल रामानुज फी १४वीं 
पीढ़ी में होने के कारण १५वीं शती का उत्तराध माना जाता है। रामावत 
संप्रदाय के मूल प्रवर्तक श्री रामानंद जी का दाशनिक सिद्धांत कतिपय लघु 
परिवर्तनों के साथ विशिशक्वेत द्दी था। वेष्णुवमताब्जभास्कर! के निःसंदिग्ध 


१ श्री वैष्णवमताब्जभारकर के साथ प्रकाशित ( संपादक बलभद्गदास, प्रकाशक श्री स्वामी 
रामकृष्णा नंद जी, जयपुर )। 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिद्दास ५४० 


प्रामाण्य पर स्वामी जी के विशिष्द्देती मत का पूर्ण परिचय हमें मिलता है* | अंतर 
इतना है कि भ्रीवैष्णवों के द्वादशाक्षर मंत्र के स्थान पर रामानंदी ( वेरागी ) 
वैष्णवों फो रामषडक्षर मंत्र ( ऊं रां रामाय नमः ) ही श्रमीष्ठ है* । ध्यान विधान 
भी तत्त्वत्रय का ही प्रतीक है। सीता तथा लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र के ध्यान- 
विधान में सीता प्रकृतिस्थानीय ( श्रचित्‌ 9), लक्ष्मण चित्‌ स्थानीय तथा राम ईश्वर- 
स्थानीय हैं प्राप्य वस्तु का निर्देश, साधन तत्त्व का वर्णन रामानंदी संप्रदाय में भ्री 
वैष्ण॒वों के ही अनुरूप है। गुरु के उपदेश से इष्टदेव के चरणों में फर्मो फा न्यास, 
मृत्य के श्रनंतर श्रर्चिरादि मार्ग से गसन, प्रकृतिमंडल की सीमा पर स्थित “विरजा? 
नदी फा पार जाना तथा वेकुंठरूपी भी अयोध्या में श्री रामचंद्र का फैंकय3-रामा- 
नंदी वेष्णवों के ये समस्त तथ्य सामान्य परिवर्तनों के साथ भरीवेष्ण॒वों से ही ण्हीत 
हैं। उत्तरी भारत में रामानंदी वेष्णुवों के द्वारा विरचित विशाल साहित्य के भीतर 
रामानुज दर्शन का प्रभाव श्रालोचकों की सूक्ष्म दृष्टि में श्रवश्यमेव लक्षित होता है। 


५, हेताहोत मत 


वेदांत इतिहास में यह मत नितांत प्राचीन है। इसके श्रनुसार ब्रह्म तथा 
जीव का संबंध व्यवहारदशा में दोत श्रर्थात्‌ मेद है, परंतु परमार्थद्शा में वह अ्रद्वेत 
अर्थात्‌ अभिन्न है। निबाक इस भत के प्रधान व्याख्याता माने जाते हैं, परंतु उनसे 
भी प्राचीन आचार्यों का संबंध इस सिद्धांत से मिलता है। ब्रह्मसूत्र के कर्ता बादरायण 
से भी पूर्व आचारय श्रोडुलोमि तथा आ्श्मरथ्य भेदामेदवादी ये। श्रोडुलोमि के मत 
में जीव ब्रह्म का भेदामेद अवस्था--विशेष से जन्य है । संसार दशा में दोनों में 
मिन्नता हैं, क्योंकि जीव नाना है और ब्रह्म एक; परंतु मुक्त दशा में दोनों में 
अमिन्नता ही विराजती है, क्योंकि उस समय दोनों चेतन्यरूप हैं। श्राश्मस्थ्य के 
मत में इस भेदाभेद फा फारण कुछ मित्र ही है। फारण रूप से जीव तथा ब्रह्म फी 
एकता है परंतु फार्यरूप में भेद है, सुबर्श कुंडल के समान | फारण रूप से सुवर्ण 
एक ही पदाथ है परंतु फार्यरूप में कुंडल, फठक आदि से वह भिन्न 
प्रतीत होता है" । 


+ द्रषव्य---वलदेव उपाध्याय : भा० सं०, १० २५३६-६६ ( काशी, सं० २०१० ) 


* » वैध्ययमताब्जभारकर, श्लोक १० ( जयपुर से प्रकाशित ) 
3 »  वददी, श्लोक ६५ तथा श८७॥ 
४ ,,  अध्यायन्न शडा२१। 


+५ द्रए्न्य--अह्ययत्र ११४२० । 


५४१ वेदांत - [ स्ंड ३ : अध्याय ७ ] 


शंकराचार्य से पूबवर्ती आचायों में भत्‌ प्रपंच भी इसी सिद्धांत के पोषक 
थे) | शंकरोत्तर युग में आ्राचाय भास्कर तथा रामानुज के गुरु यादवप्रफाश भेदाभेद- 
वादी मत के प्रधान उन्नायक ये । भास्कर ( अ्रष्टम शतक ) के मत में ब्रह्म की दो 
शक्तियाँ होती हैं--भोग्य शक्ति जो श्राकाश श्रादि श्रचेतन जगत्‌ रूप में परिणत 
होती है तथा भोक्तशक्ति जो चेतन जीव में विद्यमान रहती है। भास्कर ब्रह्म फो 
परिणामी मानते हैं परंतु इस परिणाम से ब्रह्म के स्वमाव भें फिसी प्रकार फी च्युति 
नहीं होती | श्रच्युत स्वभाव वाले श्राफाश से वायु के उदय के समान ही ब्रह्म से 
जगत्‌ की उत्पत्ति होती है* | यादवप्रफाश रामानुज के गुरु माने जाते हैं. जिससे 
उनका समय ११वें शतक फा श्रैतिम भाग प्रतीत होता है। 


द्वताह्नेत मत की इसी परंपरा में निंबाक का प्रसिद्ध मत श्राता है। रामानुज 
के समान ही इनके मतानुसार भी तीन ही तत्व होते हँ--चित्‌, श्रचित्‌ तथा 
ईश्वर | जीव तथा जगत्‌ ईश्वर के ऊपर सदा आशित रहते हैं श्रीर इस दृष्टि से वे 
ईश्वर से अभिन्न हैं ( अ्रद्वेत )। परंतु स्वरूप फी दृष्टि से जीव तथा जगत्‌ ईश्वर से 
एकदम भिन्न हैं ( ह्वेत )। इन दोनों मतों में समन्वय उपस्थित करने के फारण ही 
निंबाक द्वेताद्ेत के श्रनुयायी हैं। तत््वत्रय फे समर्थक होने पर भी रामानुज श्र 
निंबाफ में मूलतः भेद है। रामानुज का श्ग्रह श्रद्वेत की ओर श्रधिक है परंतु 
निंबाफ द्वेत भर श्रद्वेत दोनों फो समान मह्व प्रदान फरते हैं। 


(१) तत्त्वन्नय 


( अर ) चित्‌ पदार्थ--चित्‌ तत्व जीव है। जीव शानस्वरूप है फिंतु वह 
शान फा आश्रय ( श्रर्थात्‌ कर्ता ) भी है। जीव ,एक ह्वी समय में शान-स्वरूप तथा 
शानाभ्रय उसी प्रकार है जिस प्रफार सूर्य प्रफाशमय है तथा प्रकाश का आश्रय भी 
है। इस प्रकार शान धमं-धर्मिभाव से भिन्न माना जाता है, एकरूप नहीं। जीव 
कर्ता है सांसारिक दशा में तथा मुक्त दशा में भी। शंकर जीव का कतृत्व मुक्त दशा 
में नहीं मानते, परंतु निंबाफ इस विषय में उनसे सहमत नहीं हैं। श्रुति ही इसफा 
प्रमाण है। 'कुव॑न्नेवेह फर्माणि जिजीवेच्छुतं समा;? ( कर्मों फो करता हुश्रा पुरुष शत 
वर्षों तक जीने फी इच्छा फरे--ईशावास्य उप० ) आदि भ्रुतिवाक्य जीव फो संसार 
दशा में कर्ता बतलाते हैं, उसी प्रकार 'मुमुक्ष॒त्र क्ञोपासीत” “शांत उपासीत! आदि 


१ द्ृष्टव्य--म्ू० उ० के शंकरभाध्य में इनके मत का बहुशः खंडन ( २११५, १४४१, १४९, 
घभू।३३० )। 
२ द्ृष्टव्य--बलदेव उपाध्याय : भा० द०, ए० ४८८-४६९०। 


द्विंदी साहित्य का दृद्देव इतिहास . ., ७५४२ 


श्रुतिवाक्य मुक्तदशा में जीव के कठूंत्वामिव्यंजक हैं' | जीव ज्ञाता तथा कर्ताही 
नहीं, प्रत्युत भोक्ता भी है, परंतु वह इन सब बातों के लिये ईश्वर पर आश्रित रहता 
है। वह निम्यत्व उसका एक व्यावर्तक शुश है। ईश्वर नियंता है, जीव नियम्य 
है। यह जीव का गुण मुक्त दशा में भी विद्यमान रहता है। परिमाण में जीव अगर 
तथा नाना है। हरि अ्रंशी है और जीव उसका अंश है। यहाँ “अंश” का श्रथ 
अवयव या विभाग नहीं है, प्रत्युत शक्ति रूप! है*। सर्वशक्तिमान्‌ होने से हरि 
अंशी तथा उसका शक्तिरुप होने से जीव अंश है। श्रन॑तशक्तिमान्‌ हरि अ्रपनी 
श्रनंत शक्तियों के द्वारा अपने को अभिव्यक्त किया करते हैं ओर यह शक्ति ही जीव- 
रूपा है| इसीलिये जीव के ऊपर “अ्रंश” होने की बात घटित होती है । 


जीव मुख्यतया दो प्रकार का होता है--मुक्त तथा बद्ध | मुक्तों में भी दो 
प्रकार होते हैं--( १) नित्यम॒ुक्त ( भगवान्‌ के पाषद वग ) तथा (२) मुक्त 
( साधना के द्वारा मुक्ति प्राप्त ) | बद्ध जीव भी मुमुक्षु तथा बुभुक्षु भेद से दो प्रफार 
के होते हैं जिनमें पहिला वर्ग मुक्ति का इच्छुक होता है, परंतु दूसरा वर्ग भोग का 
ही केवल अमिलाघुक होता है। जीव के अज्ञान के दूरीकरण में मगवान्‌ की कृपा 
ही मुख्य हेतु है । 


( आा ) अ्रचितू तत्त्व--चेतनाहीन पदार्थ जो तीन प्रकार का 
माना गया है-- 


( क ) प्राकृत--महत्तत्व से लेकर महाभूत तक प्रकृति से जन्य पदार्थ | यह 
भेद सांख्यों के समान ही है, परंतु-यहाँ प्रकृति स्वतंत्र न 
होकर ईश्वर के अधीन होती है। 


( ख ) अप्राकृत--प्रकृति के राज्य से बहिभूत जगत्‌ जैसे भगवान फा लोक 
आदि | यह रामानुजों के “त्रिपाद विभूति! के समान 
है जो 'परमे व्योमत! “परम पद! आदि नामों से श्रुति, 
में उक्त है| 


( ग ) काल्न--जगत्‌ के समस्त परिणामों का जनफ अचेतन तत्त्व | जयत्‌ 
फा नियामक होने पर फाल ईश्वर के लिये नियम्य दै। 
स्वरूपतः नित्य होने पर भी कार्यतः अनित्य है। 


3 द्रष्टन्य--अद्यासन्न २३२२ पर “पारिजात सौरभ? ( चौखंभा, काशी ) 
+ शंशों दि शक्तिरुपो ग्राक्षः । ब० सू० २३४२ पर 'कौरतुभ? । 


५४ हे चेदांत [ खंड ३: अध्याय ७ ] 


(३ ) इंश्वर--रामानुज के समान ही सगुण ब्रह्म ईश्वर के नाम से अ्रमिहित 
किया गया है। यह समस्त दोषों से रहित होता है तथा ज्ञान, बल आदि अ्रशेष 
कल्याणगु णों का निधान होता है*। इस संसार में जो कुछ भी दृष्टिमोचर है 
श्रथवा श्रुतिगोचर है उसके भीतर तथा बाहर सत्र व्यास होकर नारायण का 
निवास है* | ईश्वर चित्‌ तथा अचित्‌ का नियामक तत्त्व है अर्थात्‌ वह स्वथा 
सखतंत्र है तथा जीव-जगत्‌ परतंत्र होकर स्वंदा उसके अधीन निवास करते हैं। 
अल्पक्ष तथा अ्रणुपरिमाण जीव स्श तथा विभुु हरि से सवंथा भिन्न है, परंतु वक्त 
से पत्र, प्रदीप से प्रभा, गुणी से गुण तथा प्राण से इंद्रिय के समान न तो जीव 
की प्थक्‌ स्थिति रहती है और न एथक्‌ प्रद्धत्ति ही । अतएव जीच ब्रह्म से अमिन्न 
भी रहता है। 

निंवाक ईश्वर फो भ्रीकृष्णचंद्र के रूप में मानते हैं। भ्रीकृष्ण के चरणार- 
विंद फा आश्रय छोड़कर जीव के लिये कोई गति नहीं है। युगल उपासना में 
राधारानी फी उपासना पर आग्रह है। सहर्खों सखियों से सेविता तथा भक्तो की 
सफल फामनाओं की दाजत्री वृषभानुनंदिनी भगवान्‌ के वाम श्रंग में विराजमान 
रहती हैं। श्रीकृष्ण तथा भ्री का संबंध अ्रविनाभाव का सूचक है। वेदों में “भी? के 
दो रूपों का वर्णन है--श्री तथा लक्ष्मी | इनमें श्री का आविर्भाव इंदावन लीला 
में 'राघा? के रूप में तथा लक्ष्मी फा आविभांव “रक्मिणी? के रूप में माना जाता 
है। राधा तथा कृष्ण में “ऋक-परिशिष्ट” अमेद का प्रतिपादन करता है और दोनो में 
भेद देखनेवाले साधक फो मुक्ति फा निषेष करता है| निंबाक मत फा स्पष्ट 
प्रतिपादन है कि राधा श्रीकृष्ण फी स्वकीया थी | अ्रवतारलीला में उनका श्रीकृष्ण 
के साथ विवाह फा वर्शुन ब्रह्म वैवुत तथा गे संहिता आदि मान्य अ्ंर्थों में किया 
गया है। राधा के लिये “कुमारिका? शब्द का प्रयोग अविवाहितासूचक न होकर 
अवस्थासूचक है। कुमारी पद किशोरावस्था का सूचक है जो उपासना के लिये 
सर्वथा उचित मानी गई है" | इस प्रफार कृष्णाशभ्रयी वेष्णुव संप्रदायों में निंबाक 
संप्रदाय निःसंहेह प्राचीनतम है | राधाकृष्णु फी भक्ति से ही जीव को मोक्ष फी प्राप्ति 
होती है। रामानुज मत के समान यह भक्ति ध्यान या उपासनारूप नहीं है, प्रत्युत 


१ दशश्लोकी, श्लोक ८। ( वृन्दावन ) 
* दशश्लोकी, श्लोक ५। 
3 श्रीश्ष ते लक्ष्मीश्व पत्न्यावदोरात्रे । --पुरुष युक्त । 
४ राधया सहितो देवो माधवेन व राधिका । 
योडनयोमेंदं पश्यति स संसतेमुक्तो न भवति ॥ 
--ऋकू परिशिष्ट । ( स्वाध्याय मंडल, औध ) 
७ द्रष्टव्य--बलदेव उपाध्याय ४ भा० सं०, एृ० ३४४-१५० । 
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अनुराग या प्रेमर्पा है। जितने साधन हैं वे भगवान्‌ की इृपाप्रासि के सहायक 
होते हैं। भगवान फी कृपा से ही जीव का परस फल्याण होता है। भक्ति से भगवान्‌ 
का साह्तात्कार होता है--यही मुक्ति है जो शरीर दशा में संभव नहीं। इस प्रकार 
अन्य वैष्ण॒वों के समान ही इस मत में भी “जीवन्मुक्ति? मान्य नहीं है। 


(२) हिंदी साहित्य सें निंबाक्की काउ्य--हिंदी साहित्य के मध्ययुग में 
निम्बार्की कवियों ने त्जमाषा के माध्यम से अपना अपूर्व फाव्यफोशल प्रदर्शित किया 
है। आरंभ में इस संप्रदाय के आचार्यों ने देववाणी के द्वारा ही अपने भावों तथा 
विचारों फो प्रकट किया था परंतु मध्ययुग में इन आचारयों ने समय की पुकार सुनी 
ओर जन साधारण के हृदय तक अपने भक्तिस्निग्ध भावों फो पहुँचाने के लिये 
इन्होंने ब्रजमाषा के द्वारा अपनी फोमल भावनाएँ अ्रमिव्यक्त कीं। अ्रष्टछाप के 
चकाचौंध के फारण झाधुनिक आलोचकों ने निबार्कीय कवियों की विशिष्टता की 
आर से अपनी आँखें मीच ली हैं | परंतु यदि वे अपने फो उनके प्रभाव से उन्समुक्त 
कर अपनी आँखें खोलने का प्रयत्न फरेंगे तो उन्हें इन फवियों के जोहर जरूर 
खुलेंगे, यह मेरी निश्नोत धारणा है। 


निंबाफ मत के कवियों के काव्यों में दाशनिक सिद्धांत फा प्रतिपादन श्रपेक्षा- 
इत न्‍्यून है परंतु साधनासंबंधी सिद्धांत बड़ी ही सुंदरता तथा प्रामाणिकता के 
साथ उनके काव्यों में श्रपनी अ्रभिव्यक्ति पा रहे हैं। राधाकृष्णु की निकुंज लीला 
( फर्णिका लीला ) तथा त्रज लीला ( श्रावरण लीला )--इन उमयविध लीलाश्रों 
की सेवा संप्रदाय फो स्वीकृत है। युगल उपासना फा तत्त्व वैदिक है। यजुबेद के 
( अऋ० ३११८ ) में आह्ादिनी शक्तिरूपा “श्री जीः और ऐश्वर्य शक्तिरूपा “लक्ष्मी 
जी? इन दोनों देवियों के साथ पुरुषोच्तम भगवान फी उपासना फा स्पष्ट निर्देश इस 
तत्व के वेदिक तत्व का स्पष्ट परिचायक है। राधा की भी त्रजलीला फी अ्रपेत्षा 
निकुंजलीला गोप्य, रहस्यमय तथा निखिल-रस-संदोह मानी जाती है" | फलतः 
निंबार्की कवि फा आदर्श यही निकुंजलीला होती है। उघर वह्लम संप्रदाय में कृष्ण 
की बाललीला पर सातिशय श्राग्रह्ठ है। साधना-गत दृष्टिमेद होने से दोनों मतों के 
कवियों की कल्पना तथा रचना में पार्थंक्य होना स्वाभाविक है। निंबाक कवि राधा 
कृष्ण की ललित शंगारीलीला का एकसान्र उपासक है तो वाल्लम फवि बालकृष्ण 
की माधुरी पर रीभता है। इसीलिये जहाँ वाल्लम कवि के काव्य में वात्सल्य रस फा वर्णन, 
वालकृष्ण की फोमल लीलाशओ्रों फी श्रभिव्यंजना, गोप गोपियों के साथ नैसर्गिक 
सख्य की भावना अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ लक्षित होती है, वहाँ निंवार्की कवि का 


+ द्रष्टन्य--बलदेव उपाध्याय : भा० सं० ( लीला तत्त्व ) ए० ६४६-६५६ | 
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राधाकृष्ण की अष्टयाम सेवा का वर्णन और निकुंजलीला का मधुमय विन्यास हिंदी 
साहित्य में एकदम बेजोड़ है। इंदावन तथा उसके परिफर--यमुना, फर्दंब, ग्वालबाल 
अआदि--की रसमयी स्निग्धता का पूर्ण प्रतीक है निद्रार्कीय फवियों फा फाव्य। हिंदी 
के सुपरिचित अनेक कवि जैसे बिहारी, घनानंद, रसिक गोविंद, रसखान आदि 
निंबाक मतानुयायी वेष्णुव फवि हैं। इनके श्रतिरिक्त भीभट्ट, हरिव्यास देव, रूप 
रसिक देव, इंदावन देव, गोविंद देव, नागरीदास जी तथा शीतलदास जी आदि 
अनेक भक्त फवियों ने अपने कमनीय फाव्यों के द्वारा त्रजमाधुरी का सर्वस्व प्रस्तुत 
किया है। इन कवियों में शीमद् का ज्ुगलसतक तथा हरिव्यास जी का 'महा- 
बानी? तो निंबाकीय हिंदी साहित्य के अनुपम रत्न हैं। जुगलसतक श्रल्पकाय होकर 
भी महाध्य है," परंतु 'महाबानी” तो परिमाण तथा काव्य सौंदय दोनों में ब्रजभाषा 
का सचमुच <ंगार ही हे* । 

कतिपय उदाहरणों से पूर्वोक्त कथन की प्रामाणिकता तथा व्यापकता सिद्ध 
फरने फा यहाँ प्रयत्न फिया जा रहा है 5 


स्वामी हरिदास जी ( रचनाकाल १४८० विक्रमी के आसपास ) 
काहू को बस नाहिं तुम्हारी कृपा ते 
सब होय भ्री बिहारी विहारिणी । 
और सिध्या प्रप॑च कादे को भाषिये 
सो तो है हारिन ॥ 
जाहि तुमसों हिंत तासों तुम हित करो 
सब सुख कारिन। 
श्री हरिदास के स्वामी श्यामा 
कंज बिहारी प्राणन के आराधिन ॥ 
इस पद में स्वामी हरिदास जी ने मत के मौलिफ तत्त्व फा प्रतिपादन फिया 
है कि भगवत्‌प्राप्ति भगवान्‌ के ही अनुग्रहैकलम्य होती है श्रर्थात्‌ भगवान्‌ की कृपा 
ही इस जगत्‌ के सब कार्यों फी सिद्धि में जागरूक रहती है। उसे छोड़कर श्रन्य 
फोई भी पदाथ फार्यसाधक नहीं होता । 


स्वामी श्री विहारिणी देव जी ( र० फा० १६४० विक्रमी ) 
प्रभु जू हो तेरा तू मेरा। 


१ द्रष्टन्य--बलदेव उपाध्याय के प्राकवन के साथ झंथ का प्रामाणिक संस्करण, इंदावन, 
सं० २००६ । 

२ लिंवार्क साहित्य के लिये द्रष्टव्य--(क) विद्यारीशरय जी द्वारा संकलित “निंबाक माधुरी”, 
बूंदावन सं० १६६७, (ख ) बलदेव उपाध्याय ; 'सागवत संप्रदाय” ४० २३३२-३४ | . 
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राजी खसम कहा करे काजी; छोक बकौ बहुतेरा ॥१॥ 
हों तू एक अनेक गने शुन, दोष न किसहूँ केरा। 
जलूतरंग लौ सहज समागम, निर्मल सॉँझ सबेरा ॥२॥। 
कोइ स्वामी कोह साहब सेवक, कोइ चाकर कोइ चेरा। 
बिना मसत्व एकत्व न ऐसा जग में भक्त घनेरा ॥३॥ 
तन सन प्रान प्रान सौं सन्मुख, अब न फिरे सन फेरा । 
धपपिहारिदास”' हरिदास नाम निज्ञ, प्रेस निबेरा झेरा ॥४॥ 


इस पद में निंबार् मत के मूल दाशनिक सिद्धांतों का, जीव तथा ईश के परस्पर 
संबंध आदि का वर्णन बड़ी ही प्रौढ़ता से किया गया है। जीव अनेक हैं, परंतु ईश 
एक | छैताह्षेत के एकानेक की मीमासा जलतरंग के सुंदर दृशंत के द्वारा भली भाँति 
फी गई है। जल एक ही होता है, परंतु उसमें कारणवश नाना तरंगें उठकर उसे 
आंदोलित किया करती हैं। जल के समान ही ईश एक अद्ेत रूप-है, परंतु तरंग 
के तुल्य जीव अनंत होते हैं। बंध की निव्तत्ति का एकमात्र साधन प्रेमा भक्ति ही है। 
इस पद के अंतिम शब्द 'प्रेम निबेरा मेरा? इसी मूल तत्त्व के द्योतक हैं । 


श्री परशुराम देवाचाये ( २० क० १७वीं शती वि० ) 
हरि भीतम सों प्रेस को नित नेस न छूटे । 
में जतन जतन करे भ्रीति सौं बाँध्यो सुन खूंटे ॥१॥ 
अति नीके करि जो रूग्यों सो नेह न तूंटे । 
चित बसि चिंताहरनि के सुबछु करें न विछूटे ॥२॥ 
परम चेन संगल निधान अचवत न-अखूंटे । 
ता अमी सिंछुसंगति सदा मिंलि कें रस घूटे ॥३॥ 
हरिद्सन सदा सुख को निवास जस जरमरि जो जूटे । 
कंचन गिरि भीतर बसे सु पाषाण न छूटे ॥४॥ 
अति सनेह हरि पीच सौं मन समिल्‍योौ न फूंटे । 
परसा प्रश्चु आनंदकंद तजि को करि कूड़े ॥५॥ 


इस पद में निंवार्कीय साधना के मोलिक तथ्यों का प्रतिपादन कर भरी परशु- 
राम देव ने अपने मत का वेशिष्टय दिखलाया है। इसमें कांत भावना की भक्ति फा 
निदर्शन तथा सविशेष सगुण ब्रह्म का स्पष्ट प्रतिपादन है। हरिसदन को सुख का 
निधान मानना मुक्त पुरुषों की सवंदुःखनिवृत्तियूवंक निरतिशय सुखप्रासि फा भव्य 
प्रतीक है। भगवान्‌ को अम्ृतसागर फी उपमा देकर कवि ने श्रीहरि के आनंदसंदोह 
फा पूर्ण संकेत किया है। हरि प्रीतम से मिला हुआ मन कमी नहीं फूटता, यह फथन 
मुक्ति फी नित्यता का स्पष्ट परिचायक है। फलतः इस पद का रहस्य उद्धाठन 
निंवार्कीय साधना पद्धति के परिचय के बिना नहीं हो सकता । 


ण्‌४७ वेदांत [ खंड ३: अध्याय ७ ] 


श्री भट्ट जी ( रचनाफकाल १७ वीं शती ) 


संतो सेव्य हमारे श्री पियप्यारे छंदा विपिन विछासी । 
नंदनेंद्न बृषभानु न॑ंदिनी चरण अनन्य उपासी ॥ 
मत्त प्रणय वश सदा एक रस विविध निरक॒ज निवासी । 
जै श्रीभद्ट जुगल वंशी वट, सेवत मूरति सब सुखरासी ॥ 


इस पद में निंबार्कीय मत के सेव्य तत्व का विशद प्रतिपादन है। नंदनंदन 
तथा दृषभानुन॑दिनी की प्रेमरस में विभोर रहस्यमय निकुंज लीला ही साधकों फी 
उपासना का चरम अवसान है। युगल तत्त्व की उपासना का यह संकेत निंबा्फ 
मत के सेवातत्त्व का भव्य प्रतीक है । 


६, शुद्धाह्ेत मत 


उपनिपदों के ऊपर आधारित इस मत फा विपुल साहित्य आ्राज भी उपलब्ध 
है। इसके मुख्य प्रव्तक विष्णुस्वामी थे ओर इसके मध्ययुगी प्रतिनिधि थे वक्लमा- 
चार्य जिन्होंने विष्णुस्वामी की उच्छिन्न गद्दी पर आरूढ़ होकर उनके सिद्धांत का 
प्रचार फिया । भारत के आध्यात्मिक इतिहास में विषतुस्वासी एक विचित्र पहेली 
हूँ जिनके चरित, काल तथा मत के रहस्यों फा उद्घाटन आज भी गंभीर अध्ययन फी 
अपेक्षा रखता है। 


वल्लमाचाय ( १५३५ वि०-१४८७ वि० ) का दाशनिक मतवाद शुद्धाह्वेत 
तथा भक्तिमार्ग पुष्टिसागे के नाम से अभिहित किया जाता है। दंदावन की पुर्य- 
भूमि में पनपनेवाला यह दूसरा वेष्श॒व संप्रदाय ( रुद्र संप्रदाय ) है जिसने उत्तर 
भारत, राजस्थान ओर गुजरात को ऋष्णभक्ति फी घारा से आप्यायित तथा 
आप्लावित कर दिया है। मध्यथुगी हिंदी साहित्य के ऊपर तो इस मत फा बहुत ही 
विशेष प्रभाव पड़ा था | “अष्टछाप” के ललित काव्यो फा दाशनिक दृष्टिफोश शुद्धा- 
हवती तथा व्यावहारिक दृष्टि पुष्टिमार्गीय है। इत मत फी सुंदर उपासना से प्रभावित 
अष्टसखा कवियों के काव्य त्जमाषा साहित्य फी अनमोल निधि हैं। वल्लमाचार्य 
फा पुष्टिसंप्रदाय वेष्णव संप्रदायों में साहित्य निर्माण की, व्यापक प्रचार फी तथा 
वेष्णुवता की दृष्टि से अनुपम है। आचाय प्रस्थानत्रयी--उपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र तथा 
भगवद्गीता--को ही अपने मत के लिये उपजीव्य नहीं मानते, प्रत्युत श्रीमद्भागवत 
( समाधि भाषा व्यासस्य ) फो भी उसी प्रकार उपादेय तथा प्रामाणिक मानते हैं । 
इसीलिये इस मत के ज्ञान के लिये आचाये रचित अणुभाष्य ( वेदांतसूत्र का 
भाष्य ) के समान भागवत की सार्मिक टीका 'सुबोधिनी? भी नितांत विद्वत्तापूर्ण, 
प्रामाणिक तथा प्रौढ़ है क्योकि जीवन की साथकता के ये तीन ही सूत्र हैं, वल्लम 
फा आशभ्रयण,; सुबोधिनी फा दर्शन तथा राधिफाधीश फा आराधन + 


हिंदी साहित्य का छृद्दव्‌ इतिहास ७४८ 


नाश्रितो वछ॒भाधीशो न च दृष्टा सुबोधिनी | 
नाराधि राधिकानाथो, दूथा तज्जन्म भूततले ॥ 


(१ ) सिद्धांत 


( अर) शुद्धत्व--अ्रद्धैत मत से अपनी मिन्नता तथा विशिष्टता दिखलाने के 
लिये वक्लम ने अपने सिद्धांत के नाम में अद्वेत से पहिले “शुद्ध विशेषण देना आवश्यक 
समझा | अत मत में शंकराचार्य ने माया से शबलित ब्रह्म को जगत्‌ का कारण 
माना है, परंतु इस मत में माया से निर्लिप्त, माया संबंध से विरहित, अतएव 'झुद्ध” 
ब्रह्म जगत्‌ का फारण माना गया है? | ब्रह्म ही की एकमात्र सत्ता इस विश्व में 
जागरूक है और उसी के परिणाम होने से जीव तथा जगत्‌ फी भी सत्ता है | 


शंकर ब्रह्म के दो रूप मानकर भी सगुश रूप फो हीन तथा निगुंण रूप को 
श्रेष्ठ स्वीकार फरते हैं, परंतु वक्म ने दोनों रूपों फो सत्य माना है। ब्रह्म होता है 
विरुद्ध धर्मों का आश्रय और इसीलिये एक काल में ही वह समुण तथा निगुंण 
दोनों रूपी को धारण कर सकता है। वह वस्त॒ुतः ईश्वर है अर्थात्‌ फठंम्‌ अकठम , ' 
अन्यथा कर्ठुम्‌ में पूर्णतया समर्थ है। श्रीकृष्ण ही वह परब्रह्म हैं। उनका शरीर 
सच्िदानंदमय है। जब वह अपनी श्रन॑त शक्तियों के द्वारा अ्रपनी श्रात्मा में आंतर 
रमणु किया करता है, तब वह “आत्मारास” कहलाता है। और जब बाह्य रमण 
की अमिलापा से अ्रपनी शक्तियों की बाह्य श्रमिव्यक्ति करता है, तब वह पुरुषोत्तम 
संज्ञा पाता है। इस नाम फो वक्ूभ ने गीता ( १३॥१८ )* के श्राघार पर ब्रह्म के 
सर्वोच्च रूप में महणु किया है। । 


श्रीकृष्ण अपनी अनंत शक्तियोँ से वेष्टित होकर “व्यापी बेकुंठ” में नित्य 
लीला किया फरते हैं जो इसीलिये लोकों में सर्वोच्च तथा सर्वश्रेष्ठ तोफ है। विष्णु के 
'वेकुंठः लोक के ऊपर इस लोक की स्थिति है तथा “गोलोक” भी इस व्यापी 
चैकुंठ का एक अंशमात्र है। शक्तिमान्‌ श्रीकृष्ण अपनी अन॑त शक्तियों फो वश में 
फरके इस नित्य दूंदावन में अ्रजल विराजते हैं। इनमें भ्री, पुष्टि, गिरा; फांति आदि 
वारद शक्तियों मुख्य हैं। लीला के लिये जब भगवान्‌ इस भूतल पर लीला परिकर 
के साथ अ्रवतीण होते हैं, तब व्यापी बेकुंठ गोकुल के रूप में तथा द्वादश शक्तियाँ 


१ माया सम्बन्ध रहितं शुद्धमित्युच्यते बुधैः । 
कार्यकारणरूपं द्वि शुद्ध ब्रह्म न मायिकम्‌ ॥ 
--शुद्धाद्देद मातंड, श्लोक २८। ( चौखंभा, काशी ) 
+ थरमाव क्षरमतीतो 5इमचरादपि चोत्तमः । 
अतो$रिम लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोस्तममः ॥ --गीता १५। श्८। 


७४५९ चेदांत [ खंड ३ ४ अध्याय ७] 


श्री स्वामिनी, घंद्रावली, राधा, यमुना श्रादि श्राधिदेविक रूप में प्रकठ होती हैं। 
भगवान्‌ के साथ रसकल्लोल का सद्य।; आस्वादन करने के निमिच ही वेदिक ऋषाएँ 
गोपिकाएँ के रूप में अवतीर्ण हुई हैं | इंदावन-विहार नित्य विहार है। आचाय की 
मान्यता" है कि श्रीकृष्ण तज फो छोड़कर एक डग भी कहीं बाहर नहीं जाते और 
आचार के प्रमुख शिष्य सूरदास जी ने भी गोपिन मंडल मध्य विराजत निस दिन 
करत विहार? के द्वारा श्रीकृष्ण के त्रजविद्दार को नित्य लीला का ही अ्रंग माना है | 


( आ ) ब्रह्म--ब्रह्म के तीन प्रकारों में आधिभोतिक रूप जगत्‌ है, अआध्या- 
त्मिक रूप अक्षर ब्रह्म है तथा आधिदेविफ रूप परब्रह्म या पुरुषोत्तम है। श्रक्षुर ब्क्ष 
तथा पुरुषोत्तम में सिद्धांतहृष्थ्या महान अंतर है। अ्रक्षर ब्रह्म शानेकगम्प है-- 
शान ही एकमात्र साधन है, परंतु पुरुषोत्तम फी प्राप्ति 'अनन्या भक्ति? के द्वारा ही 
सिद्ध होती है। गीता का “पुरुष; स पर; पा भकत्या लम्यस्वनन्यया? (गीता ८।२२) 
वाक्य ही वल्लम के सिद्धांत फा पीठस्थानीय है। सारांश यह है कि शानमार्मियों फो 
केवल अक्षर ब्रह्म फी ही प्राप्ति होती है। भगवतूप्रात्ति तो भक्तिसार्गीय उपासकों 
फो ही सिद्ध होती है। 


(४ ) जगत्‌--वलमाचार्य “अविक्ृत परिणामवाद? के सिद्धांत फो मानते हैं 
जिसके श्रनुसार सचिदानंद ब्रह्म ही अ्रविकृत भाव से जगत्‌ में परिणत हो जाता है-- 
ठीक सुबर्ण के समान । कुंडल के रूप में परिशत सुबर्ण मे फोई भी विफार लक्षित 
नहीं होता । जगत्‌ फी उत्पत्ति न होकर आविभाव होता है। “जगत्‌? “संसार! से 
नितात भिन्न होता है। भगवान्‌ के सदंश ( सत्‌-अश ) से उत्पन्न पदार्थ 'जगत! है 
परंतु श्रविद्या के फारण जीव के द्वारा फल्पित पदार्थ 'संसारः है। फलत; ब्रह्म तथा 
जीव के समान जगत्‌ नित्य है, पर॑तु संसार अ्रनित्य है। अविद्या फी फल्पना 
होने पर संसार की सत्ता और ज्ञान के उदय होने से संसार का नाश आचाय को 
- अभिमत है। 

(३ ) जीव--अश्रम्मि से स्फुलिंग के समान ब्रह्न से जीव का “्युच्चरण? 
( अर्थात्‌ आविर्माव, उत्पत्ति नहीं ) होता है। जीव ब्रह्म के समान ही नित्य है। 
जाता, ज्ञान रूप तथा अ्रणु है। सचिदानंद के अ्रविकृत सदंश से जैसे जड़ का निगमन 
होता है, उसी प्रकार श्रविकृत चिदंश से जीव का निगमन होता है। 

(२) साधन तत्त्व--साधन मार्ग में वक्लमाचार्य 'पुष्टमाग? के प्रवर्तक हैं। 
पुष्टि भीमद्भागवत का एफ पारिसाषिक शब्द है" जिसका अर्थ दै--अनुग्रह, 


$ बूंदाव॑न परिष्यज्य पादमेर्क॑ न गच्छृति । 
२ पोषण तदनुम॒हद--भागवत २१०४४ । 


हिंदी साहित्य का बद्दत्‌ इतिहास ज्‌५७ 


भगवान की कृपा । वेद और शाज््र के द्वारा प्रतिपादित शान तथा कर्म का मार्ग 
मर्यादा मार्ग कहलाता है, परंतु भक्ति का मार्ग, जो साक्षात्‌ पुरुषोत्तम के मुखारविद 
से प्रतिपादित है पुष्टिसार्ग है। भक्ति के भी दो प्रकार होते हैं---मयौदा- 
भक्ति, बाह्म साधन ( जैसे भजन, पूजन, अचन आदि ) से उत्पन्न होती है, परंतु 
पुष्टिमक्ति साधन-निरपेक्ष होफर भगवान्‌ के अनुग्रहमात्र से स्वतः आविभूत होती 
है। लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के सकल कार्य लीला विजु'मित होते हैं। भगवान्‌ का 
अवतार भी जीवमात्र फो निरपेक्ष भाव से मुक्ति प्रदान करने के ही लिये होता है" । 
प्रपच्ि के भी द्विविध भेद भ्रीवैष्णवों के मत से मिलते हैं। मर्यादिफी प्रपत्ति कर्म 
सापेक्ष रहती है, परंतु पुश्मिर्गीय प्रपचि एकमात्र भगवान्‌ को ही आश्रय मानकर 
जीव के तन मन धन का निरछुल समपंण है। व कूम मत के मंदिरों में भगवान्‌ फी 
सेवा की सुचारु व्यवस्था राजसी ठाटबाट के साथ है। राधाकृष्ण उपास्य देव हैं। 
गौडीय मत के प्रतिकूल राधा परकीया न मानकर स्वकीया मानी जाती हैं*। 
सच्िदानंद भगवान्‌ श्रीकृष्ण के चरणारविंदों में अपने फो न्योछावर कर देना ही 
सर्वोत्तम उपाय है। 


(३ ) हिंदी साहित्य में वल्लम सिद्धांत-हिंदी साहित्य में अश्छाप 
कवियों के फाव्यों में वक्लमाचाय के शुद्धाह्रैत रूप फा बड़ा ही प्रामाशिफ तथा रुचिर 
वर्णन है। यह वर्णन दाशनिक तथा उपासना संबंधी उभय पक्ष के विषय में हैं । 
सूरदास, परमानंददास, कुंमनदास तथा क्ृष्णुदास वल्लमाचार्य जी के शिष्य थे और 
नंददास, छीत स्वामी, गोविद स्वामी तथा चतुर्सु॑जदास विद्वलनाथ जी के शिष्य थे । 
अष्छाप की कविता सौंदर्य तथा रसाभिव्यक्ति फी दृष्टि से तजमाषा का श्ंगार है। 
इन आठों कवियों फी अपनी पएथक्‌ साहित्यिक विशिष्टताएँ हैं। अ्रष्टछाप में अग्रगश्य 
सूरदास जी का 'सूरसागर? ब्रज साहित्य का मुकुटमशि है जिसकी आभा समय के 
परिवर्तन तथा आलोचना फी नई दिशा के उदय होने पर भी श्राज भी फीकी नहीं 
हुईं है । तुलसी के समान सूर्‌ का काव्यक्षेत्र विस्तृत नहीं था कि जीवन की विविध 
दशाओ का समावेश यहाँ किया जा सके, परंतु सीमित होने पर भी इनकी वाणी ने 
इस क्षेत्र का फोई भी फोना आलोकित किए बिना अछूता नहीं छोड़ा | श४ंगार तथा 
वात्सल्य रस की सृष्टि में इस अंधे सूर फो जो सूक्मी वह किसी भी चक्षुष्मान्‌ फवि फो 
नहीं सूफी । यहों अष्छाप के काव्यसोंदय के प्रदर्शन का अवसर नहीं है। केवल 
फतिपय सेद्धांतिक पदो का ही किचित्‌ संकेत पर्यात होगा ; 


3 भागवत-१०२६१४ पर सुवोधिनी । ( बंबई ) 
३ विशेष द्रषवव्य--लेखक का “भागवत संप्रदाय!, ए० ३८३-४०१। 


७०१ वेदांत [ खंड ३ : अध्याय ७ ] 


सरदास--- 


सदा एक रस एक अखंडिंत आदि अनादि अनूप । 
कोदि कल्प बीतत नहीं जानत विहरत युगल सरूप ॥ 
सकल तत्व ब्रह्मंड देव पुनि माया सब विधि काल । 
प्रकृति पुरुष श्रीपति नारायन सब है अंश शुपारू ॥ 


इस पद में प्रकृति, पुरुष, ब्रह्म की श्रह्मेतता स्वीकृत की गई है। पुरुषोत्तम 
के स्वरूप का यथार्थ वर्शन--एकरस, अखंडित, अनादि, अनूप है तथा बिहार फी 
नित्यता की फल्यना की गई है। भगवान्‌ के अंशी तथा समस्त जगत्‌ के अंश भाव 
का स्पष्ट संकेत यहाँ उपलब्ध होता है + 


श्रीकृष्ण के रसरूप का परिचायक यह पद्म कितना विशद्‌ तथा रुचिर है। 
परमानंददास का कथन है 


रसिक सिरोमनि नेंदनंदन । 
. रस में रूप अनूप विराजत गोप वधू उर सीतर चंदन ॥ 
जिंहि रस मत्त फिरत मुनि मछुकर सो रस स॑चित घज बूंदावन । 
स्थाम धाम रस रसिक उपासत प्रेम अ्वाह सु परमानंद मन ॥ 


जीव सच्चिदानंदघन का अंश रूप होने पर भी माया के फारण संसार के 
प्रपंच में इस प्रकार भूला भठका फिरता है जिस प्रकार अपने नाभि में स्थित फस्तूरी 
को मग भूल कर उसे बाहर खोजता फिरता है। जाग्रत होने पर जीव अपने वास्तव 
रूप को पहचानता है" | 


अपुनपी आपुन ही में पायो । 


शब्द॒हि शाब्द भयो उजियारों सतगुर भेद बतायो ॥ 
ज्यों कुरंग नाभी कस्तूरी हूँढत फिरत ख्ुलायो। 
फिर चेत्यौ जब चेतन हे करें आपुन ही तनु छायो ॥ 
'सूरदास” सुमुझे की यह गति मन ही सन सुसकायो । 
कहि न जाय या सुख की महिंमा ज्यो गूँगे गुरु खायो ॥ 


( सूरदास--सूरसागर, चतुथ स्कंघ ) 


१ विशेष द्र॒ष्टन्य--डा० दीनदयाल गुप्त  अ्रष्टदाप और वच्लभ संप्रदाय, भाग २, ४० ३६३- 
४१५। ( प्रकाशक-हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग ) 


हिंदी साहित्य का बृह्त्‌ इतिध्दास जुघ२ 
७, हेत सिद्धांत ... *5' 


अद्वेत से ठीक विपरीत दिशा में प्रतिष्ठित होनेवाला पेदांत “द्वैत वेदांत' के 
नाम से प्रसिद्ध है। इसके संस्थापक आचार्य मध्व या आनंदतीय ( ११६६- 
१३०३ ई० ) हैं। ये दाशशनिक दृष्टि से द्वेतवाद के संस्थापक थे तथा धार्मिक दृष्टि से 
भक्तिवाद के समर्थक थे। इस मत के आचार्यों का प्रधान लक्ष्य मायाबाद का 
खंडन था। अद्वेत वेदांत के ऊपर सबसे तीत्र आक्रमण तथा मायावाद का प्रबलतर 
खंडन द्वेतवादियो की ही ओर से हुआ है। अपने सिद्धांतों की पुष्टि में इन्होंने अनेक 
विशिष्ट न्यायसंमत तकी की भी स्थापना की है। इनका एक विशिष्ट विशाल साहित्य 
है जो अत वेदांतियों के साथ घोर संघर्ष की उपज है। > 


(१) पदार्थ मीमांसा--साध्य मत में ये दस पदार्थ स्वीकृत किए जाते 
हैं?--( १ ) द्रव्य, ( २) गुण, ( ३ ) कम, ( ४ ) सामान्य, (५ ) विशेष, ( ६ ) 
विशिष्ट, ( ७) अंशी, (८) शक्ति, (६ ) साहश्य, ( १० ) श्रभाव। इनमें से 
अनेक पदार्थों की कल्पना तथा समीक्षा में न्‍्याय-वेशेषिक के साथ साम्य रखने पर 
भी साध्वमत अ्रपना विशिष्ट स्वतंत्र मत रखता है। द्वव्य के बीस प्रकार मानने तथा 
उनके विश्लेषण करने में माध्वों के पांडित्य का परिचय मिलता है* | यहाँ उनके 
कतिपय विलकछुण मतों फी समीक्षा से हम उनकी- दाशनिक दृष्टि को समभने में 
कृतकाय हो सकते हैं 


(२) भगवत्‌ तत्त्व--विष्णु ही साज्षात्‌ परमात्मा हैं जिनका प्रत्येक गुण 
अनंत, निरवधिक तथा निरतिशय है। भगवान्‌ उत्पत्ति; स्थिति, संहार, नियमन; 
ज्ञान, आवरण, बंध ओर मोक्ष--इन आठों क्रियाओं के कर्चा हैं। वे सबंश हैं तथा 
परममुख्या बृत्ति के द्वारा समस्त पदों के वाच्य है। माध्यमत में 'पद शक्ति! के दो 
प्रकार होते ईँ--मुख्याइति से फोई भी पद अपने वाच्य अर्थ फो प्रकट करता है; 
परंतु परममुख्या बत्ति से प्रत्येक पद भगवान्‌ का ही वाचक होता है। ज्ञान, आनंद 
आदि फल्याण गुण ही भगवान्‌ के शरीर हैं जिससे शरीरी होने पर भी भगवान, 
नित्य तथा सर्वे खतंत्र है। हरि के समस्त रूप पूर्ण हैं श्र्थात्‌ विष्णु ने समस्त 


अवतार पूण से उप्तन्न होकर भी स्वतः पूर्ण है3 | इसी कारण भगवान्‌ और उनके 
अवतारों में किसी प्रकार का भेद नहीं रहता | 


) द्रष्टन्य--प्मनाथ झत 'मध्व सिद्धांत सार! ( माध्व बुक डिपो कुंभकीणम्‌ से प्रकाशित ) 
२ » वलदेव उपाध्याय : भा० द०, पृ० ४७६-४०४ | 


3 झवतारादयो विष्णो १ सर्चे पूर्या: प्रकीतिता: | --माध्व बृहत्‌ भाष्य । 
( माध्व बुक डिपो, कुंमकोयम्‌ ) 


३, 


णजण३ वेदांत [ खंड ३ : अध्याय ७ ] 


(३ ) लक्ष्मी--भ्री हरि की शक्ति है जो परमात्मा से भिन्न होकर केवल 
उसी के श्रधीन रहती है* | इस प्रफार माध्व मत में शक्ति तथा शक्तिमान में भेद 
ही माना जाता है जब फि तंत्रमत में दोनों में पूर्ण सामंजस्य या अभेद फा भाव 
अंगीकृत है। लक्ष्मी भगवान्‌ के समान ही नित्यमुक्ता तथा नानाख्पधारिणी है। 
परमात्मा के सहश ही लक्ष्मी श्रप्राकृत दिव्य देह धारण करती है। वह गुणों की 
दृष्टि से भगवान्‌ से फिंचित्‌ न्‍्यून है, अ्रन्यथा देश ओर फाल की दृष्टि से उनके 
समान ही व्यापक है* | 


(४) जीव--समस्त जीव भगवान्‌ के अ्रनुचर हैं। उनका सकल सामर्थ्य 
भगवदधीन दे। स्वभावतः अ्रत्प शक्ति तथा अल्प ज्ञान से संपन्न जीव स्वतः किसी भी 
फार्य के संपादन में सम नहीं होता; प्रत्युत वह भगवान्‌ के ऊपर ही आश्रित रहता 
है| जीवों में तारतम्य फा सदूभाव माध्व मत फा वैशिष्य्य है। किसी भी दशा में 
जीव अ्रन्य जीव के साथ सहश या अ्रमिन्न नहीं होता | संसारिद्शा में कमभिन्नता 
के तारतम्य से जीवों में तारतम्य होना स्वाभाविक है, परंतु इस मत में मोक्षदशा 
में भी जीवों में तारतम्य विद्यमान रहता है। मुक्तियोग्य, नित्यसंसारी, तमोयोग्य--- 
इस त्रिविध जीवभेद में श्रंतिम दो की घझुक्ति कभी होती ही नहीं। मुक्ति योग्य 
जीवों की मुक्ति होने पर भी उनमें तारतम्यभेद बना ही रहता है। मुक्त जीव 
आनंद फी अनुभूति अवश्य फरता है, परंतु इस आनंदानुभूति में भी तारतम्य होता 
है अर्थात्‌ मुक्त जीवों में शानादि गुणों के समान उनके आनंद में मेद होता है। 
माध्व मत का यह वेशिष्य्य अध्यात्म दृष्टि से उल्लेखनीय है । 

(४ ) जगतू--सर्त्यं जगत्‌ | श्रद्नेत वेदांत के श्रनुसार मायाजन्य जगत्‌ 
रज्जुसप॑ के समान मिथ्या है, परंतु होत मत में जगत्‌ नितांत सत्य है। स्वतःप्रमाण 
वेद ईश्वर फो 'सत्यसंकल्प” बतलाता है अ्रथात्‌ भगवान्‌ की फोई भी कल्पना या 
इच्छा मिथ्या हो नहीं सकती | फलतः सत्यसंकल्प भगवान्‌ के द्वारा निर्मित यह 
जगत्‌ क्‍या फथमपि असत्य हो सफता है १' 


(६) साधन तत्त्व--द्तियों के श्रनुसार भेद वास्तव है--तत्त्वतों भेद: । 
भेद पॉच प्रकार का होता है--( क ) ईश्वर का जीव से भेद, (ख ) ईश्वर का जड़ से 
भेद, ( ग) जीव का जड़ से सेद, ( घ ) एक जीव का दूसरे जीव से भेद तथा (ड') 
जड़ पदार्थ फा अन्य जड़ा पदाथ से भेद । इस पंचविध भेदों का ज्ञान मुक्ति में 
साधक होता है। अपने वास्तव सुख की अनुभूति फी ही संशा मुक्ति है | 


१ परमात्मभिन्ना तन्‍्मानापीना लक्ष्मी: --माध्वसिद्धांतससार, ए० २६॥ 
२ द्वावेव नित्यमुक्तो तु परमः प्रकृतिस्तथा । 


देशतः कालतश्वैव समव्याप्तावुभावजों ॥ 
--भागवततात्पय॑निरंय ॥ 


छठ 


हिंदी साहित्य का डृहत्‌ इतिहास - ५५४ 


(७) मुक्ति--म्क्ति परमानंद रूपा है। चार प्रकार के मोक्षे--.फर्मछय, 
उल्कांति, अचिरादि मार्ग तथा मोग--में श्रंतिम प्रकार के : भी चार, अवॉतर प्रमेद ' 
होते हैं जिनमें सायुज्य मुक्ति ही सर्व्रेष्ठ अंगीकृत है। भगवानू:में प्रवेश कर उन्हीं 
के शरीर से आनंद भोग करना सायुज्य फा लक्षण है? । इसकी प्राप्ति का एकमात्र 
उपाय है-अमला भक्ति, अनन्या या श्रहैतुकी भक्ति | सहेत॒क भक्ति तो बंधनकारिका 
होती है, परंतु अ्हैतुफी भक्ति मुक्ति का एकमात्र सापन है। 


माध्व मत के संक्षित परिचायक इस पद्च में पूर्वोक्त तथ्यों फा दिग्दर्शन बढ़ी 
सुंदरता से कराया गया है ३ 


४... श्री सन्मध्वमते हरिः परतरः सत्य॑ जगत्‌ तत्त्वतो 
भेदो जीवगणा हरेरचुचरा नीचोचचभाव॑ गताः । 
मुक्तिनेंजसुखानुभू तिरमछा भक्तिइच तत्‌ साधन 
हाक्षादि ब्रितयं॑ प्रमाणमखिलछास्नायैकवेयो हरिंः ॥। 


८, चेतन्‍्य मत पु 


माध्व वेष्णुव मत का प्रचार दक्षिण भारत में, विशेषतः कर्नाटक तथा 
महाराष्ट्र प्रांत में, आज भी बहुलतया उपलब्ध होता है। उत्तर भारत में इस मत के 
प्रचारक हैं साधवेंद्रपुरी जो मध्वाचाय से शिष्यपरंपरा में १६वें पुरुष ये* । बंगाल 
में उत्पन्न होनेवाले इस महापुरुष ने चार पुरुषों फो अपना शिष्य बनाया जो श्रागे 
चलफर वेष्णव धर्म के प्रचल स्तंभ हुए । इनके नाम हैं--ईश्वर पुरी, केशव भारती, 
अ्रद्वेत तथा नित्यानंद जिनमें आ्रदिम दो आरचायोँ के शिष्य भरी चेतन्य ' महाप्रशध 
( सं० १४४२-१५४६० ) थे बिन्होंने उत्तर भारत फो, विशेषतः बंगाल फो, श्रपने 
विशाल भक्ति आंदोलन के द्वारा भक्तिरस से आप्लावित कर दिया | इन्होंने श्रपने 
पट्टशिष्य श्री सनातन गोस्वामी तथा श्री रूपयोस्वामी फो दूंदावन में भेजफर उसके 
रुप गौरव तथा विस्तृत माहात्म्य फो पुनः उजीवित किया । 


इस प्रफार ऐतिहासिक दृष्टि से चेतन्य मत साध्व मत फी गौडीय शाखा है, 
परंतु दोनों के दाशनिक सिद्धांतों में महान्‌ पार्थकय है। माध्य मत द्ेतवाद का पछ- 
पाती है, तो चेतन्य मत अचित्यमेदामेद सिद्धांत का श्रनुयायी है। निंबार्क मत के 
अनंतर यह मत बूंदावन की सरस भूमि में ही पनपा तथा पलवित हुआ | 


3 साथुज्यं नाम भगवन्त प्रविश्य तच्छरीरेण भोग:। . --माध्वसिद्धान्तसार । 


+ इस भुरु परंपरा के लिये द्रष्तन्य--बलदेव विधाभूषण रचित 'प्रमेय रत्नावली?, ४० € । 
( प्रकाशक--संस्क्ृत साहित्य परिषद्‌ , कलकत्ता ) 


है के के चेदांत [ स्ंड ३ : अध्याय ७ ] 


इसकी दाशनिक दृष्टि अचित्यमेदामेद! नाम से पुकारी जाती है तथा 
व्यावहारिक दृष्टि से यह. एक भक्तिरसाप्छत वेष्णुव संप्रदाय है। भगवान्‌ भ्रीकृष्ण 
ही परमतत्व हैं जिनकी शक्तियाँ श्रनंत हैं। शक्ति तथा शक्तिमान्‌ फा परस्पर संबंध 
नितांत विलक्षण है। उनफा संबंध तफ के द्वारा चिंतनीय न तो मेदरूप है और न 
अमभेदरूप । शक्तियाँ शक्तिमान्‌ से न॒ तो भिन्न प्रमाणित की जा- सकती' हैं श्रोर 
न श्रमित्र। इसीलिये इसका दाशनिक श्रमिधान 'अचित्यभरेदाभेदा! नितांत 
सुसंगत दे । 

(१) साध्य तत्त्व--श्रीकृष्ण ही श्रचिंत्य शक्तिमान्‌ भगवान्‌ परमतत्त्व 
माने जाते हैं। उनके तीन रूप हैं--( १) स्वयंख्प, (२) तदेकात्मरूप, 
(३ ) आवेश | 


(क ) दूसरे के ऊपर आ्ाश्रित न होकर स्वतः श्राविभूतर होनेवाला रूप 
'स्वयंरूप'* कहलाता है। ब्रह्मसंहिता इसी रूप की प्रशंसा में कहती है कि यह 
रूप अ्रनादि, सृष्टि का आदि तथा सब फारणों फा फारण है* | 


( ख ) तदेकात्मरूप--वह रूप है जो स्वरूप से तो “स्वयंखूप! से अभिन्न 
रहता है, परंतु श्राकृति, श्रंगसंनिवेश तथा चरित में उससे मिन्न होता है। इसफा 
(विलास! नामक प्रफार स्वरूपतः मिन्नाकार होने पर भी शक्तितः समान दी होता 
है, जैसे गोविंद के विलास हैं नारायण ( परम व्योम के श्रधिपति ) तथा नारायण 
के विलास हैं श्रादि वासुदेव | 'स्वांश” नामक प्रकार श्रन्वर्थतः उसका अ्रंश होने से 
आऊत्या समान होने पर भी शक्तितः न्यून होता है३, जैसे दश श्रवतार । 


(ग) आवेश--वे महत्तम व्यक्ति जिनमें श्ञानशक्ति श्रादि फी स्थिति से 
भगवान श्राविष्ट होते हैं, जैसे वेकुंठ में शंष, नारद श्रादि । 

श्रीकृष्ण फी श्रनंत शक्तियों में से तीन द्वी शक्तियों मुख्य हैं--- 

(के ) अंतरंग शक्ति, ( ख ) तटस्थ शक्ति, ( ग॒ ) बहिर॑ंग शक्ति | 


(फ ) अंतरंग शक्ति--का द्वी दूसरा नाम चित्शक्ति या स्वरूपशक्ति है जो 
एफात्मिका होने पर भगवान्‌ के सत्‌, चित्‌ तथा आनंद के फारण त्रिविध होती दे । 
संधिनी शक्ति के बल पर भगवान्‌ स्वयं सत्ता धारण करते हैं तथा दूसरों फो सत्ता 


१ अ्नन्यापेक्ति यद्रूपं स्वयंरूपः स उच्यते । --लघु भागवतामृत १॥१२ ( वेकटेश्वर प्रेस, बंबई ) 
२ श्रनादिरादियोंविंदः सवंकारणकारणम्‌ । --मद्यासंद्दिता ( गौडीय मठ, कलकत्ता ) 
3 लघु भागवतामृत ११५, १६॥( वेंकंटेश्वर प्रेस, बंबई ) 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास 'पू७६्‌ 


प्रदान फरते हैं और देश-काल-द्वव्य में व्यास रहते हैं (सत्‌ )। संवित्‌ शक्ति के 
द्वारा भगवान्‌ स्वयं अपने फो जानते हैं ओर दूसरों फो -शान प्रदान फरते हैं 
( चित्‌ )। ह्ादिनी शक्ति के द्वारा भगवान्‌ स्वयं आनंद फा श्रनुभव फरते हैं तथा - 
दूसरे फो आनंद का अ्रनुभव कराते हैं ( आनंद )। 


( ख ) तटस्थ शक्ति--जीवशक्ति, जो परिच्छिन् स्वमाववाले और 
अणुत्व से विशिष्ट जीवों के आविभाव का फारण बनती है। 


( ग ) बहिरंग शक्ति--माया, जिससे जगत्‌ फा आविभांव होता है। माध्व 
मत ईश्वर फो सृष्टि का केवल निमित्त कारण ही मानता है, परंतु चेतन्य मत में 
ईश्वर एक साथ ही उपादान तथा निमित्त दोनों फारण होता है। स्वरूप शक्ति से 
श्रीकृष्ण जगत्‌ के निमित्त कारण हैँ तथा जीव-माया-शक्तियों से वे उपादान फारण 
हैं। यह भी दोनों में अंतर है" । 


जगतृ--जगत्‌ नितरां सत्य है। शांकर मत के समान वह मिथ्या या 
अनिवचनीय नहीं है। ईशावास्य श्रुति फहती है कि स्वयंभू ब्रह्म ने यथाथ रूप से 
अर्थां की सृष्टि फी। विष्णु पुराण जगत्‌ फो “नित्य', अ्रक्षय” बतलाया है तथा महा- 
भारत फी विशद उक्ति है--सत्य॑ भूतमय॑ जगत्‌३ | प्रलय दशा में भी यह जगत्‌ ब्रह्म 
में श्रनभिव्यक्त रूप से वर्तमान रहता है जिस प्रकार रात में जंगल में छिपी चिड़ियाँ 
अनभिव्यक्त होती हुई मी वर्तमान रहती हैं५। 

चेतन्य मत के दाशनिक तथा उपासना संबंधी सिद्धांतों का प्रदशक यह पद 
नितरां मननीय है 


आराध्यो भगवान्‌ घ्रजेशतनयः, तद्धाम॑ बुन्दावनं 

रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कह्पिता । 
शा्त्र भागवत प्रमाणममर्ं, प्रेमा पुमर्थों महान 

श्री चेतन्य महाप्रभोम॑त्मिदं तन्नाद्रो नः परः ॥ 


(२) साधन तत्त्व--चेतन्य पंचस पुरुषा्थ के रूप में प्रेम” फो मानते हैं। 
श्रीमद्भागवत के प्रामाण्य पर वे भक्ति फो साधनरूपा ही नहीं मानते, साध्यरूपा 
भी मानते हैं। गोपियों की उपासना ही आदर्श उपासना है। भक्ति दो प्रफार फी 


) द्र्व्य--बलदेव विद्याभूषण : सिद्धांतरत्न, ५० ३६-४० (सरस्वती भवन अंथमाला, काशी ) 
२ ईशा० उप०, मंत्र ८ 


3 महाभा०, आश्व० पर्व, ३५॥३४। 
४ बुनलीन विहंगवत्‌ । --अमेयरत्नावली, ३॥३ ( संस्कृत साहित्य परिषद्‌ , कलकत्ता ) 


जुण७ चेदांत [ खंड ३ : अध्याय ७ ] 


होती है--बैधी तथा रागात्मिका, जिनमें शास्त्रों में निर्दिष्ट उपाय वेधी भक्ति के उदय 
में भ्रेयस्कर होते हैं श्रोर भक्त की श्रार्ति या दयनीयता ही रागात्मिका भक्ति फी 
उत्पत्ति फा निदान है। रागात्मिका प्रेमरूपा होती है। साहित्य जगत्‌ में गौढ़ीय 
वेष्णवों के द्वारा भक्तिर्स की स्थापना एक अ्रपूर्व व्यापार है। भक्तिरस फा सांगो- 
पांग विवेचक ग्रंथ भक्तिस्सामृतर्सिधु तथा उजवलनीलमणि श्री रूपगोस्वामी फी 
सवंमान्य रचनाएँ हैं । ह 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण फी भावमयी गोलोक लीला पाँच भाषों से संबंध रखती है-- 
शांत, दास्य, सख्य, वात्सत्य तथा माधुय। रति की. निम्न फोटि रहती है शांत में 
श्रीर उत्कृष्ट फोटि रहती है माघुय में । माधुय भाव फी रति तीन प्रफार फी होती 
है । साधारणी रति, समंजसा रति तथा समर्था रति | साधारणी रति फा उपासक 
अपने ही श्रानंद के लिये भगवान्‌ फी सेवा तथा प्रीति फरता है जिसका फल है 
मथुराधाम फी प्रासि ( जैसे कुब्जा ) । समंजसा रति में फर्तंव्य बुद्धि से प्रेम फा 
विधान होता है जिसका फल द्वारिका फी प्रासि है ( जैसे रुक्मिणी, जांबुवती श्रादि 
पटरानियोँ का प्रेम )। ससरथों रति फा उपासकफ भगवान्‌ के श्रानंद के लिये ही 
उपासना तथा सेवा करता है। उसके प्रेम में स्वार्थ की तनिक भी गंध नहीं होती । 
भगवचरणचंचरीक गोपिफाएँ ही इस रति फी समर्थ दृशंत मानी जाती हैं। यही 
भाव अपने चरम उत्कर्ष पर पहुँचकर महाभाव या राधाभाव फी संज्ञा से मंडित 
होता है। इस प्रकार रससाधना ही चेतन्यमत फा साधन रहस्य है* | गोपियों के 
विषय में श्री उद्धव जी फी यह प्रशंसा भागवतप्रेमियों में नितांत प्रसिद्ध है कि में 
बूंदावन में लता या झाड़ी फा फोई अंश बनना चाहता हूँ जिससे गोपियो की चरणु- 
धूल पड़ने से मैं स्वयं पवित्र बन जाऊँगा ; 


आसामहो घरणरेणुझुपामहं स्याम 

बृंदावने किमपि गुल्मठतौषधीनाम। 
याः दुसुतयर्ज स्वजनमार्यपं च हित्पा 

भेजे मुकंंद पदवीं श्रुतिभिर्विग्तग्याम्‌ ॥ 


(३) हिंदी में चेतन्य परंपरा--हिंदी साहित्य में चेतन्य मतानुयायी 
अनेक कवि हो गए हैं, परंतु उनके ग्रंथ श्रमी तक श्रप्रफाशित ही हैं। यही कारण 


१ स्वरूप तथा भेद के लिये द्ृष्टव्य--श्री रूप गोस्वामी : उज्ज्वलनीलमणि। (काव्यमाला, बंबई) 

२ रससाधना के स्वरूप के विषय में द्रष्व्य--पंडित गोपीनाथ कविराज का गंभीर लेख 
भक्तिरहस्य? ( कल्याण? का हिंदू संस्कृति अंक, १६५०, ४० ४३६-४ ) 

3 भाग० पु० १०४७६१ (गीता प्रेस, गोरखपुर ) , 


हित हिल की बहेंप इंतिदास ५५८ 


है कि इस विशिष्ट मत के साहित्यिक प्रभाव का पूर्ण परिचय श्रभी तक -हिंदी के 
आलोचकों फो विशेष रूप से उपलब्ध नहीं है। यह विषय विशेष, अनुशीलन फी 
श्रपेत्ञा रखता है | फतिपय कवियों का यहाँ केवल संकेत किया जा रहा है (४ 


सुप्रसिद्ध वैष्णव कवि प्रियादास जी चैतन्य मत के अनुयायी वेष्णव ये, इसका 
परिचय भक्तमाल फी टीका के मंगलाचरणु से भली भाँति मिलता है। इनके म्रंथों 
में कृष्णतीला फा विषय बहुशः वर्णित दे इनके प्रधान अंथ ये ईं--( १) रसिक- 
मोदिनी ( राघाकृष्ण फा वर्णन ), (२) संगीतरत्नाकर ( राग रामिनियों फा 
विवेचन ), (३ ) संगीतमाला संग्रह (इृष्णलीला के विषय में पद ), (४) 
भक्तिमाल टीका--१७१२ ई० में रचित। यह ग्रंथ नामादास जी के मूल ग्रंथ फा 
उपबृंहण फरता हैं जिसमें मूल छुप्पय में संकेतित भक्तचरित का विपुल विस्तार 
नाना छुँदों में फिया गया है। नरोत्तमदास का “नामफीतन” कृष्ण चेतन्य फी 
प्रार्थना से श्रारंभ होता है। गोविंदप्रसु फी गीतर्चितामणि काव्य की :ृष्टि से 
बहुत ही मधुर तथा ललित है। इनफी फविता संस्कृत गठित है तथा इसके पढ़ने 
पर गीतगोविंद के गीतों की छुठा तथा मधुरिमा बरबस स्मरण हो आती है। 
गोविंददास फी भी एक सुंदर पदावली है। पता नहीं ये गोविंद प्रभु से भिन्न हें या 
अमिन्र ९ । चंद्गोपाल जी मध्वगौडेश्वर संप्रदायाचार्य ये। ये भी चेतन्य संप्रदाय के 
ही मान्य आचाय थे। इनका काव्य चंद्रचौरासी बड़ा ही ललितः तथा, रसपेशल 
है। एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा 


जुगल रस सुधा पान की बात । 

निज वयस्य रूपा हेलिन में कितनी कौन सुद्दात । 

निरखि मधुरता राधा माधव गौर दयाम सुख गात । 

श्री ललिता होडू कहाँ कोऊ मेरो मन हुलसात ।' 

अमवबश जुद्धि भेद उपजाएँ रस विशेष सकुचात | 

जासों सरल माध्व मधु पोषक पावहु प्रेम जँघात । 

श्री उेतन्य चरन जनुरागी संभदाय पुलकात । 

श्री गौर पुत्र प्रभु “चंद्रगोपाल' सुजुगल छाल बलि जात । ७० जयगौर । 


उपसंहार 


यहाँ भारतीय धर्म तथा दर्शन फी विभिन्न धाराओं फा संद्धित्त परिचय प्रस्तुत 
किया गया दे। इन सब के आधार पर ज्ञानमार्गी तथा भक्तिमार्गी हिंदी साहित्य 


१ इन कवियों के वर्णन के लिये भिन्न भिन्न वर्षों के खोजविवरण देखना चाहिए । 


जण९ वेदांत [ खंड ३ : अध्याय ७ ] 


विकसित तथा पल्कवित हुआ है। यह हिंदी साहित्य की महत्त्वपूर्ण पीठिफा है--- 
आधारपीठ है--जिसके ऊपर खड़ा होकर यह अपने वैभव तथा गौरव फा विस्तार 
करता आया दहै। जहाँ तक लेखक फो पता है, यह पहला अवसर है जब इस पीठिफा 
फा अ्नुशीलन हिंदी साहित्य के विफास फो समभने के लिये किया जा रहा है। हिंदी 
एफ विशाल भूखंड फी भाषा रही है जिसके मान्य फवियों, लेखकों तथा संत 
महात्माओ्ं ने अपने श्राध्यात्मिक विचारों फी अभिव्यक्ति इस भाषा के द्वारा फी है| 
इस प्रदेश में श्रभी भी श्रनेक धार्मिक संप्रदाय अज्ञात और श्रव्याख्यात पड़े हुए हैं। 
लेखक का यह पूर्ण विश्वास है कि इन समस्त भतों, संप्रदायों तथा विचारधाराश्रों 
के सिद्धांतों फा रहस्य तभी खुल सकेगा जब इस आवश्यक पीठिका की जानकारी 
अआलोचफकों फो होगी। भारत धमंप्रधान देश दै। हिंदी फे साहित्य में प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से धम तथा दर्शन की जो धारा प्रवाहित होती आ्राई है उसफा 
अनुशीलन इस धार्मिक आ्राधार के श्रध्ययन से ही पूर्ण हो सकेगा । तथास्तु । 


चतुर्थ खंड 
कता 
लेखक 


डा० भगवतशरण उपाध्याय 


धअधथम अध्याय 
स्थापत्य 


१, कला के प्रति अभिरुचि तथा उसका लंबा इतिहास 


भारतीय कला फा विस्तार बड़ा है; प्रायः पॉच सहस्ताब्दियों लंबा, ओर इस 
फालप्रसार में जितना श्रोर जैसा उसने सिरजा है वह कलासमीक्षुकफ या इतिहासकार 
के लिये समस्या प्रस्तुत कर देता है। सिंधु सभ्यता के बाद तो निःसंदेह वैदिक उदा-)_ 
सीनता के फारण स्थापत्य, भास्कर्य आदि की प्रगति दृट जाती है" और उस सम्यता, 
तथा मोर्यफाल फी कतियों के बीच एक दीघ कफालांतर पड़ जाता है, पर भोयंयुग 
से जिस फलासाधना का प्रारंभ होता है वह श्रद्यावधि अरद्वट चली श्राती है। 


भोर्य काल के कुछ पहले द्दी इस देश में फला के प्रति लोगों फी निष्ठा 
सचेष्ट हुईं थी, पर उस काल के ईरानी संपर्क से उसमें विशेष प्रगति हुई और बढ़ी 
तीव्रता से फलाकारों ने भारत का श्रॉगन अनुपम फलादर्शों से भर दिया। झंग ओर 
यवन; शक और पहव, ठुखार और गुजर,_ एफ के पश्चात्‌ एक, इस धरा पर कला 
की अमिराम ऋृतियाँ फोरते आराए। पर यहाँ हमें उस आकर्षक फालप्रसार के 
ललित अ्रमिप्रायों फा श्रध्ययन नहीं फरना है | हिंदी भापा ओर साहित्य की सावधि 
आर समानांतर फलापरपरा और उनके उदय फी तत्संबंधी पए्रष्ठभूमि प्रस्तुत फरना 
हमें श्रभीष्ट है । इससे यहाँ केवल मध्यकालीन फला शरीर उसकी श्रनुवर्तिनी भूमि 
का ही हम निरीक्षण कर सकेंगे, पूर्व फालों की ओ्रोर संक्षेप में ही कुछ लिख 
सकेंगे । भारतीय कला के इतिद्दास में मध्यकाल का प्रसार ६५० वि० से १२५० वि० 
तक माना जाता है और इसके भी शेली श्रोर फाल के भेद से. 'पूर्व-मध्युफाल” और 
“त्तर-मध्यकाल” दो खंड कर लिए जाते हैं। इनमें पहले का फालमान ६५० बि० 
से ६५० वि० तक है श्रौर दूसरे का ६५० वि० से १२५० वि० तक | 


परंतु यह कालमान भी केवल मूर्तिफला के संबंध में विशेष सार्थकता रखता 
है, क्योंकि स्थापत्य में मंदिरनिर्माण और उसकी फला का_ मध्याह्न तो वस्तुतः 
१२५० बि० के बाद द्वी श्राता है। चित्रफला भी श्रजंता और बाघ के पश्चात्‌ फिर 


१ गंगाघाटी के उत्खनन से टूटी हुई श्र खलाशों के प्राप्त दोने को संभावना दै । 
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से उस फाल के बाद ही तारुण्य धारण करती है। संगीत के पक्ष में तो यह और 
भी सही है। संगीत निःसंदेह भारत में श्रति प्राचीन काल से प्रौढ़ रूप में चला 
आता है, पर उसकी काया भी मध्ययुग में, यथाथंतः तो उसके भी पश्चात्‌, सजती 
है। संगीत के अधिकतर ग्रंथ मुस्लिम काल में लिखे गए। गायन की श्रनेक शेलियाँ, 
£ हिंदी भाषा ओर साहित्य की भाँति, मुस्लिम संपक और सहायता से बनीं । श्रनेक 
* भधुर वाद्यों और रागों का अमीर खुसरू, सुल्तान-हुसैन शरकी आदि ने आविष्कार 
: किया । सितार, सारंगी, रुवाब, दिलरुषा, तबला, शहनाई, रोशनचौकी आदि ने 
; संगीत के क्षेत्र में अनेक नई ध्वनियाँ सिरज दीं, एफ नया स्वाद संगीत के प्रेमियों 
को वेसुध कर चला और संगीत संबंधी श्राविष्फारों फी यह परंपरा सन्नहवीं 
श्रठारहवीं सदी तक अ्रदटट चलती रही | सो मंद्रिकला, चित्रण शऔ्रोर संगीत फा 
यह पिछला युग ही सही सही हिंदी ( प्राचीन और मध्यकालीन ) का प्रभावफारी 
समानांतर युग है। भारतीय कला फा ऐतिहासिक मध्यकाल, जेसा पहले कहा जा 
चुका है, हिंदी फी केवल आ्रावश्यक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। स्वयं मूर्तिकला के क्षेत्र 
में भी पिछले और उत्तर अ्रथवा उत्तरोत्तर मंदिर-निर्माण-काल में वास्तुगत ( मंदिरों 
के फलेवर पर निर्मित ) मूर्तियों की अभिरामता कुछ फम नहीं रही है | इससे हमारे 
अध्ययन फा फालप्रसार ६५० वि० ओर यथासंभव वर्तमान युग के बीच होगा । 


२, स्थापत्य की विविध शैलियाँ 


भारत के से विस्तृत भूखंड में, उसकी श्रपार जनसंख्या के बीच, विविध 
मतमतांतरों के फारण प्रायः डेढ़ हजार वर्षों के लंबे फालक्रम में फला का विभिन्न 
शैलियो में बँट जाना स्वाभाविक हैं। इस दीघ काल में भारतीय फला के श्रश्चत्य 
से अनेक शाखाएँ फूटीं। देश और काल, संप्रदाय और मत, सुरुचि और श्रभिप्राय 
की आवश्यकता से उसमें विविधता आाई। उनका शेलियों में विभाजन, विविध 
स्कंधो में उनका एकन्रीकरण उनका श्रध्ययन सरल कर देगा। 

स्थापत्य के दो विशिष्ट भाग किए, जा सफते हैं ; १--शेलियाँ श्र 
/२--प्रकार। प्रकार दो हो सकते हैं : धार्मिक और लौकिफ | धार्मिक के भीतर मंदिर, 
।स्तूप आदि आते हैं और लौकिफ के भीतर वार्ता, सेतुबंध, प्राखाद श्रादि | पहले 
शलियों का उल्लेख समीचीन होगा | 

शेलियाँ ( मंदिरों में ) साधारणुतः तीन हँ--नागर, बेसर_ और. द्राविड | 
इनके अतिरिक्त भी कुछ नास प्राचीन स्थापत्य संबंधी अ्ंथी में आए हैं--जैसे लतिन, 
* साधार, भूमि, नागरपुष्पक, विमान" श्रादि | परंठु अधिकतर वे या तो इन तीन 


१ कृदज्छिल्पशासख, ३, ६८ और ७३। 


५६७ स्थापत्य [ खंड ४ ४ अध्याय १ ] 


प्रधान शैलियों के प्रभेद हैँ या निर्माण की दृष्टि से गोौण हैं। इनमें नागर और 
द्राविड नाम तो यथावत्‌ व्यवद्यत हुए हैँ पर वेसर के मिश्र; मिश्रक, वाराठट, आदि 
पर्याय भी शाह्रों में प्रयुक्त हुए हैं। वे उस शेली के स्वभाव और देश का संकेत 
फरते हैं श्रोर उनका उल्लेख हम यथास्थान करेंगे | 


(१) नागर--नागर शब्द नगर से बना है, इससे उसका पुर से संबद्ध 
होना स्वाभाविक है। फोटिल्य के श्रथशात्र में नगरनिर्माण में मंदिरों फा विशिष्ट 
स्थान बताया गया है ओर किस देवमंदिर फी नगर के किस भाग या दिशा में 
स्थापना हो इसका भी उल्लेख हुआ है। संभव है नगर में ही पहले पहल बनने के 
फारण अथवा वहाँ संख्या में उनका वाहुल्य होने के कारण यह नाम पड़ा हो, 
अन्यथा यह निष्कर्ष निकालना सर्वथा अपयुक्तियुक्त होगा कि जनपद ( देहात ) में 
मंदिर नहीं होते ये। यतः इस शब्द का प्रयोग केवल मंदिर के लिये नहीं होता, 
चित्र के लिये भी होता है, पुर से उसका विशेष संबंध प्रायः इसलिये निश्चित हो 
जाता है कि चित्र पौर ओर जनपदीय दोनों होते हैं। 'ईशानशिवशुरुदेवपद्धतिः में 
नागर मंदिरों का उल्लेख अनेक बार हुआ है। वस्त॒तः नागर, द्राविड और वेसर 
तीनों नाम श्रधिफतर साथ ही आते हैं । 


नागर चौपहला या वर्गाकार होता है। 'कालिकाग्रम? में आधार से शिखर 
तक उसके लक्षण इस प्रकार दिए, गए हँ--ऊँचाई में यह अष्टव्ग होता है। ये 
आठों वर्ग ( भाग ) हैं--मूल ( आधार ), मसूरक ( नींव श्रोर दीवारों के बीच का 
भाग ); जंघा ( दीवार ) फपोत ( फोर्निस )। ये चारों सीधे खड़े रहकर शिखर, 
गल ( गरदन ) वरठुलाकार आमलसारक ( आमलक ) श्र कुंम ( झल सहित 
फलश ) का भार धारण फरते हैं। नागर शेली के मंदिरों का विस्तार बढ़ा है-- 
हिमालय ओर विंध्याचल के बीच | “बृहत्संहिता? के समय से अथवा संभवतः उससे 
भी पूर्व से ही नागर मंदिरों फी संख्या प्रभूत रही है। उसके भौगोलिक क्षेत्र के 
अनुकूल ही उसकी संख्या भी रही है। मध्यदेश साधारणुतः उसका केंद्र रहा है पर 
उसकी परिधि ठुंगभद्रा फो छूती रही है। इसी प्रकार एक ओर बंगाल और उड़ीसा 
तथा दूसरी ओर ला“-मद्दाराष्ट्र तक उस शैली का विस्तार रह्य है। उधर उत्तर में 
हिमालय के चंत्रा-कोंगढ़ा से दक्षिण में ठुंगभद्रा पार तक | फेंद्र से दूर हटकर नागर 
शैली के प्रांतीय मेद और नाम हो गए हैं, जैसे उड़ीसा में वह्दी फालिंग और 
गुजरात में लाट फहलाई है। इसी प्रकार हिमालय के अंतर्गत आनेवाले नागर 
मंदिरों को पर्वतीय कह्टा गया है | 

(२) द्वाविड--द्वाविड शेली और भौगोलिक क्षेत्र दोनों का नाम है, 


अ्रथवा उस शेली फा जो द्वविड देश में विशेष रूप से विकसित हुई । द्राविड मंदिरों 
का शरीर ( निचला भाग ) तो वर्गाकार होता है पर भस्तक गुंबदाकार छुःपहला 
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या आठपहला ( षडाख अथवा अष्टाल् )। इसका विस्तारक्षेत्र अ्ग्रस्त्य ( नातिक 
के निकट ), कृष्णा अथवा ठुंगभद्गा से लेकर कुमारी अंतरीप तक है। 


द्राविड शेली के मंदिर नागर मंदिरों से स्वथा मिन्न होते हैं। इनके गर्भ- 
गह ( जिसमें देवप्रतिमा स्थापित होती है ) के ऊपर का भाग ( विमान ) सीधा 
पिरामिडनुमा होता है। उसमें कितनी ही मंजिले होती हैं श्रोर मस्तक पीपे या गुंबद 
के आकार का होता है" । ऊँचा मंदिर लंबे चोड़े प्रांगण से घिरा होता है जिसमें 
छोटे बड़े अनेक मंदिर, फमरे, हाल, तालाब आदि बने होते हें। आँगन का मुख्य 
द्वार, जिसे गोपुरम्‌ कहते हैं, इतना ऊँचा होता है कि अनेक बार प्रधान मंदिर के 
शिखर तक फो छिपा लेता है। नागर शैली के मंदिर चोौफोन गर्भग॒ह के ऊपर दूर 
ऊँचे मीनार की भाँति चले गए होते हैं, उनके शिखर की रेखाएँ तिरछी ओर चोटी 
की ओर झुकी होती हैँ? | उनका शीर्ष आमलफ ( आँवला ) से मंडित होता है । 
दोनो प्रकार के मंदिरों का विशेष वर्णन नीचे करेगे । 


(३) बेसर--बेसर नागर और द्राविड शैलियों का मिश्रित रूप है। बेसर 
नाम भी भौगोलिक नहीं, शेली का है। इस शब्द फा अथ ही. खन्नर! है, दो 
भिन्न जातियों से जन्मा3 | विन्यास ( खाका, योजना ) में यह द्वाविड शैली का होता 
है और क्रिया अथवा रुप में नागर शैली फा ( फालिकागम ) | इसी से “बृहच्छिल्प- 
शास्त्र! ने इसका दूसरा नाम ही मिश्रक रख दिया है। इसकी प्रसारभूमि विंध्य 
पबेत और अगस्त्व ( नासिक के समीप ) श्रथवा विंध्याचल और कृष्णा ( ठुंगभद्गा ) 
के बीच है। -वेसर शेली के मंदिर नागर और द्वाविड क्षेत्रों के बीच में मिलते हैं। 
इस भूखंड फो साधारण रूप से दकन फह सफते हैं। “'समरांगणसूत्रधार! में इसी 
से बेसर फा उल्लेख उसके दूसरे नाम वाराट ( अ्रथवा वाराड ) से हुआ है। 
वाराट बराड़ फो सूचित करता है, इससे बेसर की वह भोगोलिक संशा है। बराड़ 
( बरार, प्राचीन विदर्भ ) का विस्तार नर्मदा से कृष्णा तक है। परंतु इन शैलियों 
के प्रसार फा अनुबंध सवथा अनुल्लंघनीय नहीं है। इससे नागर शैली के कुछ 

| मंदिर दद्धिण में भी मिले हैं ओर द्राविड शेली के उचर में | बंदावन का विशाल 
' वेष्णुव मंदिर द्राविड शैली फा ही है, गोपुरम्‌ से संयुक्त | इस प्रकार की शेली भी 
अपनी सीमाएँ भेदकर दक्तिण-उत्तर चली गई है। इस मिश्रित शैली के मंदिर 
पश्चात्कालीन चालक्य नरेशों ने फन्नढ़ जिलो में श्रोर होयसल राजाओं ने मैसूर में 


* क्ुमारस्वामी : एिस्ट्री आफ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आर्ट, ए० १०७। वी० ए० स्मिथ 
ऐस्ट्री आफ फाइन भार्ट इन इंडिया ऐंट सीलोन, एृ० ३६ । 

+ कुमार०, वद्दी; स्मिथ, वही, ए० २५ | 

3 कुमार०, वही; स्मिय, वद्दी, १० ४४ । 
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बनवाए, | बेसर शैली के मंदिरों के निर्माता ये दोनों राजकुल इतिहास के फालक्रम 
से तब हुए. जब नागर ओर द्वाविड दोनों शैलियाॉँ विकसित हो चुकी थीं, जिससे 
बेसर रूप में उनका मिश्रण संभव हो सका। उत्तरी ओर दक्षिणी दो शक्तिम 
शेलियो के परस्पर संपर्क फा यह अनिवार्य परिणाम था। दोनों का क्षेत्र बड़ा होने 
से उनके बीच एक क्षेत्र स्वतः बन गया और बेसर शेली उसमें फूली फली। इस 
प्रकार भारत की समूची भूमि शैली द्वारा तीन भागौ में बँट गई--हिमालय से 
विंध्याचल के बीच नागर, कृष्णा से कुमारी के बीच द्राविड और दोनों के बीच 
विंध्याचल से कृष्णा तक मिश्रित बेसर | पूर्व-चाहक्यों के समय द्वाविड विन्यास 
ओर नागर क्रिया से मंदिर सिरजे गये, और उत्तर-चाडक्य काल में नागर विन्यास 
ओर द्राविड क्रिया से | इस मिश्रण का रूप यह था कि उस प्रकार के मंदिर या तो 
चचायत होते थे या दृव्याखइच अर्थात्‌ ऐसे कि उनके आमने सामने के दो पहल 
सीधे होते थे और दूसरे दोनो झके हुए.। वे नीचे ग्रीवा तक वर्गाकार भी होते थे श्रोर 
ऊपर बृचाकार, जिससे गोलाकार शिखर उनपर विराज सके | 


(४) सिश्र--अश्रनेक बार जातिविमानो के निर्माण में नागर, द्वाविड और 
बेसर तीनों शेलियों का एक साथ उपयोग हुआ है। एक साथ बने हुए इन मंदिरों 
की व्यवस्था इस प्रकार होती है--उत्तर, उत्तरपश्चिम और उच्चरपूर्व में नागर, 
दक्षिण, दक्षिणपश्चिम, श्रोर दक्षिणपूव में द्राविड और पूर्व श्रोर पश्चिम श्रर्थात्‌ 
बीच में वेसर | भाव यह है कि देश की भंदिरशेली संबंधी दिशापरकता वहाँभी 
कायम रखी जाती है। उचर में नागर शेली के मंदिर, दक्षिण में द्वाविड शेली के 
मंदिर ओर बीच में वेसर शैली के मंदिर। उत्तर में इस प्रकार तीनों शेलियों से 
संयुक्त मंदिरनिर्माणु फी पद्धति नहीं है । 


३. भारतीय स्थापत्म में असुरों का योग 


भारतीय मंदिरनिर्माण की परंपरा में मय असुर का _नास प्रायः आया है। 
सभी महत्व के लक्षण॒-प्रंथो में उसका उल्लेख हुआ है। 'बृहतसंहिता? से लेकर 
'इंशानशिवगुरुदेवपद्धति? तक निरंतर मय का नाम आदर से लिया गया है। 
वस्तुतः इस दूसरे अंथ में तो मय एक विशिष्ट वास्तुशेली का प्रवर्तेक है। बराह- 
मिहिर ने वास्तु के आ्राचार्यों में विश्वकर्मा और मय दोनों का उल्लेख किया है और 
उनके परस्परविरोधी मतो की भी चर्चा की है, विरोध का निराफरण भी फिया है। 
“इंशानशिवशुरुदेवपद्धति? में मय को असाधारण महत्व दिया गया है। वास्तु की 
परंपरा के अ्रनुसार वह असुरों का शिल्पी है, जैसे विश्वकर्मा देवों का वास्तुकार है। 
विक्रमपूर्व श्राठवीं-सातवीं शततियों में असुर देश ( असीरिया ) में वास्तु का अश्रदूभ्रुत 


>> हर हब, टीतान टेकेरे जन 
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विकास हुआ था । असुर निनेवे आदि के राजप्रासाद और शवसमाधियाँ ' अनेक 
देशों के लिये आदर्श बनी थीं। बड़े कुतृहल का विषय है कि असुर देश के निनेवे 
नगर में लेयार्ड ने* जो खुदाई फी है उसमें गोलाई और शिखरमंडित कम्रें मिली 
हैं3 | इनमें शिखरवाला अभिप्राय तो नागर मंदिरों से सबेथा मिलता जुलता है। 
उन्हें देखकर फोई भी कह सकता है कि दोनों के विन्यास और क्रिया समान हैं---- 
नीचे चौकोर आधार और दीवारें, ऊपर झुफी हुई रेखाओ्रॉवाला शिखर । 


४. स्थापत्य $ प्रादेशिक किंतु भारतीय 


इन नागर आदि शैलियों के संबंध में एक महत्व की बात स्मरण रखने की 
यह है कि उनके वास्तु में ब्राह्मण, बौद्ध, जैन का भेद नहीं रखा गया है। उनका 
विधान धार्मिक श्रथवा सांप्रदायिक है ही नहीं । सारा वास्तु मात्र भारतीय है। 
दक्तिण, उत्तर, मध्य की तीन विशिष्ट शैलियाँ हैं जिनसे स्थानीय शाखाएँ फूटी हैं 
और प्रांतीय रूप बन_ गए हैं। उनमें निश्चय निजी स्थानीय विकास है पर वे सभी 
अपने लक्षणों से प्रधान शेलियाँ स्पष्टत; प्रगट करते हैं। श्रौर उन्हीं के बीच जब 
कभी शैली भिन्न परंपरा की--जैसे उत्तर में द्राविड और दक्षिण में नागर मंदिर--- 
आ जाती हैं तब उनका अंतर प्रत्यक्ष शलफ जाता है। 


इन्हीं प्रांतीय मंदिरों के साथ प्रांतीय संस्कृतियाँ भी अ्रनेक प्रकार से बँधी 
रही हैं। इनके मंडपों का उपयोग साधारणतः नाठकों के रंगमंच के अ्रर्थ में फिया 
जाता था। पिछले फाल की शिव, विष्णु आदि फी धार्मिक लीलाएँ भी--जिनका 
सीधा संबंध प्राकृतों ओर जनबोलियों से रहा है--वहाँ खेली गई हैं | फिर धीरे धीरे 
संस्कृत के स्तोत्नो के पश्चात्‌ अथवा पिछुले फाल में प्रांतीय भाषाओ्रों फा उदय होने 
पर हिंदी आदि में लिखे स्तोन्नों द्वारा इन देवकुलों में आराधना होने लगी थी। 
फालांतर में श्रावण मास में सावनी आ्रादि गाने की जो परिपाटी चली वह प्राचीन 
होती हुई भी भाषा की दृष्टि से नई थी ओर उसके उत्तसवों में हिंदी श्रादि के ही 
_ भजन गाए जाने लगे थे। हिंदी भजन के उदय और प्रसार का इन मंदिरों से विशेष 
संबंध है। उसके विकास में मंदिरों के वातावरण का घना योग रहा है। दच्चिण के 
अलवारो का साहित्य तो बड़े परिमाण में उस संपर्फ से बना और निकला। इसी 


१ छाल: दि एंशेंट दिस्द्री आफ द फार ईस्ट, पृ० ५१५। 
२ निनेवे एंड श्ट्स रिमिंस; हिस्टोरियन्स हिस्ट्री १, एृ० ५४७-४८। 
3 देखिए, ईंवेल : ए दैडबुक श्राफ्‌ इंडियन आटे, चित्र लं० २० ए, ५० ७३ के सामने । 


हैवेल मंदिरों के शिखरों और रतूपों का भारंभ मेसोपोतामियाँ से मानते हैं। देखिए, 
नदी, 2० &€॥ हैं डे न जे पजभ लजलज +े अजडलल ७ अकेला 
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प्रकार महाराष्ट्र, बंगाल, मध्यदेश सर्वत्र, विशेषकर वेष्णुवों की परंपरा में, मराठी, बैंगला, 
हिंदी में भजनों फी रचना हुई। वहाँ उनका निरंतर गायन हुआ; वे परिमाण तथा 
माधुय दोनों में संपन्न हुए। भजन का भक्ति से और भक्ति का मंदिरों से कितना 
संबंध है, फहना न होगा । 

वास्तु संबंधी विविध निर्माणों में दो प्रधान भेद किए जा सकते हैं; (१) 
धार्मिक और (२) लौकिफ । धार्मिक भेद के अंतर्गत भी शिल्प के अनेक प्रकार 
उपलब्ध हैं जिनके विशेष उपभेद स्तूप, चेत्य, विहार, मंदिर और स्तंभ हैं। लौकिफ 
परंपरा में राजप्रासाद, दुर्ग, सावंजनिक आ्रावास आदि आते हैं। इनका उल्लेख हम 
बाद में करेंगे। पहले धार्मिक वास्तुप्रकारों पर विचार कर लेना समुचित होगा । 
उनमें भी वस्तु॒तः स्वृप, चेत्य आदि फा ऐतिहासिक श्रनुक्रम से अध्ययन पहले होना 
चाहिये था, परंतु चूँकि उनकी शेलियों का उल्लेख पहले हो जुका है, मंदिरों के 
शिल्प और वितरण पर विचार हम पहले फरेंगे। 


४, मंदिर 


(१) नागर--चौफोर गर्भगह के ऊपर झुकी रेखाओं से संयुक्त पिरा- 
मिडनुमा विमान शिखरवाले नागर मंदिर नमंदा के दक्षिण इने गिने ही हैं। 
उनका प्रसार हिमालय और विध्याचल के बीच ही है। जैसा पहले फहा जा चुका 
है, उनकी अ्रपनी अ्रपनी स्थानीयता बन गई है। पंजाब, हिमालय, फश्मीर, राज- 
स्थान; पश्चिमी भारत, गंगा फी घाटी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बंगाल आदि विविध 
प्रदेशों में अपनी अपनी शैली के प्रायः ६०० और १३१०० विक्रमी के बीच हजारों 
मंदिर बने जिनका नीचे उल्लेख करेगे | 


( अ ) पर्वतीय--पंजाब-हिमालय के मंदिरों की ही पव॑तीय संज्ञा है क्योंकि 
उनका विस्तार पंजाब प्रांत के हिमालयवर्ती प्रदेश मसरूर, फॉगड़ा, कुल, बाजोड़ा, 
हाट आदि के प्रदेशों में है। इनमें सबसे विशिष्ट आराठवीं-नवीं शती के एक चट्टान 
में कटे मसरूर और काँगढ़ा के मंदिर हैं। मंडप ओर पत्रफलशमंडित स्तंमों- 
वाले नवीं शती के मंदिर बैजनाथ में हैं। हाट, बाजीड़ा और कुलू के विश्वेश्वर 
मंदिर संभवतः दसवीं शती के बने हैं। चंबा के श्रनेक स्थानों में अभिराम मंदिर बने 
जो आज भी अपने सौंदयय के धनी हैं। इनमें ब्रह्मौर ओर चत्राढ़ी के मंदिर विशेष 
दर्शनीय हैं । इन सभी मंदिरों में अधिकतर शिव फा परिवार मूत है। ये मंदिर कुछ 
और प्राचीन; संभवतः आठवीं शी के, हैं। कुमायूँ और अलमोड़ा जिलो में भी 
प्रायः तभी के सुंदर पर्वतीय मंदिर विद्यमान हैं। मसरूर, ओर फॉगड़ा के पव॑त के 
मंदिरों फो छोड़ शेष सभी पत्थर फी इंटों के बने हैं । 

इसी प्रफार फा एकप्रस्तरीय ( एक ही चद्धान का ) नागर शेली का बना 
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बस एक और मंदिर हिमालय के प्रसार से बाहर है, घधमनार ( राजस्थान ) में । 
वह धर्मनाथ फा वैष्णव मंदिर है। लगभग ८०० वि० के गुजरात और राजपुताने 
के नागर मंदिरों में स्थानीयता के फारण शैली में तनिक अंतर पड़ गया है। उनके 
स्तंभ अद्भुत कौशल और विविध काल्पनिक अमिप्रायों से उत्वचित हैं। अधिकतर 
उनकी छुतें बहुमूल्य संगमरमर की बनी हुई हैं जिनसे असाधारण सुंदर फोरी लटकनें 
लटकी हुई हैं। आयबू के संगमरमर के बने दो जैन मंदिर इस शेली के सर्वोत्तम 
उदाहरण हैं। उनकी दीवारों, छुतों और स्तंभों पर तनिक भी भूमि नहीं बची जो 
अभिराम उत्खचनों से भर न दी गई हो। इनमें श्रादिनाथ फा मंद्रि १२०८८ वि० 
में राजमंत्री विमल ने बनवाया, दूसरे को ठीक दो सौ वर्ष बाद १२८७ वि० में 
तेजपाल ने बनवाया । दोनों के निर्माणकाल में इतना अंतर होते हुए भी उनका 
परस्पर साहश्य आश्रर्यंजनक है। ये सभी मंदिर वास्तुका्य के विस्मय हैं. ओर दृश्यो 
* की भाववत्‌ फोमलता, छुवि और माघुय तथा तरहों की अनंत संपदा में श्रनुपम हैं | 

जोधपुर के आओसिया गाँव में श्राठवीं-नवीं शती का बना सुंदर सूर्य का 
मंदिर है। उसका शिखर खजुराहो ओर श्राबू के मंदिरों के अ्मिराम शिखरों से 
टक्कर लेता है। लगता है जैसे वही उनका अनुकाय रहा हो। ओसिया में अनेक 
मंदिर हैं, पर्याप्त ऊँचे, कम से फम बारह पंद्रह, जैन और ब्राह्मण दोनों | , 


फरमीर और नेपाल के नागर मंदिर भी वस्तुतः परतीय परंपरा के ही हैं। 
वैसे कश्मीर फी चंचा आ्रादि के मंदिरों से स्वतंत्र अपनी परंपरा है जो बाद में मध्य 
पंजाब अथवा ओर पश्चिम के मंद्रिं पर भी उतर आ्राई है। इस प्रकार के मंदिर 
साधारणुतः लष्वाकृतिक हैं यद्यपि उनमें शालीनता लाने के लिये जब तब विशाल 
दीवारों से घिरा प्रांगण जोड़ दिया गया है। ऐसे मंदिर ७५० ई० और १२०० के 
बीच बने हैं। इनमें प्रधान कश्मीर के प्रसिद्ध दिग्विजयी सम्राद ललितादित्य 
( ७८०-८१७ ) का बनवाया आठवीं शती का मारत॑ंड मंदिर है। सूर्य के मंदिर इस 
देश में अ्रपेक्ञिाकत फम हैं। उन्हीं अ्रल्पसंडयक मंदिरों में मातंड फा यह मंदिर 
केवल ६० फुट लंबा श्रोर ३८-फुट चौड़ा है। उसके दोनों ओर दो पक्ष जोड़ दिए 
गए, हैं। उसका श्रॉयन घेरनेवाली प्राचीरें श्रवश्य भीतर से २२९० फुट लंबी श्र 
१४२ फुट चौड़ी हैं। दीवारों में ८४ खंभे बने है। ऊपर फी छुत उड़ गई है। खंमे 
सर्वेया यवन, दोरिक परंपरा के हैं*, मेहराबें तिफोनी हैं। अवंति वर्मा ( ६१२- 
४० ) के समय के बने वंतुपुर (अवंतिपुर ) के मंदिर इससे फहीं अ्रधिक 
अलंकृत हैं | 


नेपाल के छोटे से देश में भी दो हजार से श्रधिफ मंदिर हैं। उनकी शैली 


१ स्मिथ : हिस्ट्री०, पृ० ४६, चित्र १७। 
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वस्तुतः भारतीय शेली से इतनी प्रभावित नहीं, जितनी चीनी से | छुत तो उनकी 
ठोस है पर दीवारें प्रायः नहीं के बराबर हैं। खंभों के बीच झिलमिली सी 
दीवारें खड़ी हैं । 


( आ ) उड़ीसा के मंदिर--उड़ीसा और गंगा फी घाटी के मंदिर आकार 
प्रकार में अभिनव संपदा लिए, निर्मित हुए हैं। उड़ीसा के सर्वोच्तम मंदिर पुरी 
जिले में हैं। नवीं-दसवीं ओर तेरहवीं शती के बीच बने भुवनेश्वर के मंदिरों की 
संख्या कई सौ है। अनुपम मूर्तियों से अलंकृत भुवनेश्वर के मंदिर अपनी शैली में 
अग्रतिस हैं। इनमें प्राचीनतर मंदिरी के शिखर छोटे, प्राय; सपाट हैं । उनके मंडप 
ठोस नीची छुतवाले कमरे मात्र हैं। परंतु क्षेतिजाकार और ऊर्ध्वाफार रेखाओ के 
संयोग ने उनमें पर्यात शालीनता भर दी है। मुक्तेश्वर का मंदिर भुवनेश्वर के इस 
प्रकार के मंदिरों में विशिष्ट है। यह १००० वि० के लगभग बना | उस श्रेणी के 
मंदिरों में प्राचीनतम परशुरामेश्वर है, आठवीं शती का । भुवनेश्वर के मंद्री में सबसे 
उन्नत श्रोर शालीन लगभग १०५० वि० फा बना लिंगराज का मंदिर है। उसके 
वर्गाकार मंडप की छुत काफी ऊँची है और गर्भशह के विमान का शिखर श्राफाश 
में सीधा दूर तक उठता चला गया है, सर्वथा सीधी रेखाओं में जो वेवल चोटी पर 
पहुँच कर ही झफी हैं। श्राधार पर और अन्यत्र आश्चयंजनक सुंदर श्राकृतियाँ मूते 
हैं जो मंदिर के अलंकरण फा कार्य फरती हैं। इसी अलंकृत शैली फा दूसरा प्रसिद्ध 
मंदिर बारहवीं-तेरहवीं शती का बना राजरानी के नाम से प्रसिद्ध है। उसके स्तंभ 
विशेष विशालता लिए हुए हैं जो ओ्रोर मंदिरो से मिन्न हैं । 


उड़ीसा के मंदिरों की चूड़ामणि फनारक फा “काला पगोड़ा? है, सूर्य 
( फोणाक ) फा मंदिर | भारत के सुंदरतम मंदिरों में उसकी गणना है। 
बड़े यशस्वी शिल्पियो ने उसकी मूर्तियों की काया फोरी होगी ओर उसके शालीन 


फलेवर फो खड़ा फिया होगा | मंदिर का निर्माण श्रसमाप्त ही छोड़ दिया गया : 


है। उसका शिखर अब भी अपूर्ण है ओर अब तो समुद्र के लवणाक्त वायु ने 
उसके कलेवर फो भी ढीला फर दिया है। अबुलफजल ने इस मंदिर की भूरि भूरि 
प्रशंधा फी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि इसका निर्माणकाल कला फी दृष्टि 
से प्रायः निय था। केसरी कुल के राजा नरसिंह ( १२६७-५७ के बीच ) ने। 
इसका निर्माण फराया था। फोणाफ के मंदिर की कल्पना में भाव यह है कि सूय | 
का रथ ही मंदिर के छूप में मानो पृथ्वी पर उतर आया हो । इसके अ्लंकरण की 

अभिरामता, ग्रहों फी गति, रथचक्रों का छुंदस , अ्रश्नों की शक्ति वास्तु की मर्यादा 

की सीमाएँ खीच देते हैं। इसी काल का बना पुरी का जगन्नाथ मंदिर प्राणद्दीन 

है यद्यपि उड़ीसा के मंदिरों में, पूजा फी दृष्टि से, वही श्रकेला जीवित है ओर भारत 

के ऋद्धतम मंदिरों में से है । 


न 
जे 
भ, 
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(इ ) खजुराहो के मंद्रि--मध्यदेश के प्रायः बीच बने खजुराहो के 
मंदिर्समूह भी अपनी भव्यता, शिव्पशक्ति ओर फायिक दिव्यता में बेजोड़ हें। 
भुवनेश्वर के समूह में विविधता और संख्या के साथ साथ श्राकृति और सौंदय 
फी शालीनता है। बुंदेलखंड के इस मंदिरसमूह की महिमा उससे कुछ ही घद- 
कर है। खजुराहो के मंदिरों पर मी भुवनेश्वर, फोणा् और .पुरी_. के मंदिरों की 
'भॉति यौन चित्राघ बने हुए हैं और उनके बाह्मालंकरणों की संख्या और छवि भी 
श्रमित है। चंदेल राजाओं ने अपनी इस सानस राजधानी फो श्रदूभुत मनोयोग से 
सजाया | प्रायः १०५० वि० के बने सुंदरतम मंदिरों की संख्या बीस से ऊपर है। 
इनमें फंदरिया महादेव ( कंडाय ) का मंदिर तो अ्रनुपम भव्य है। इसके बाद्या- 
लंकरणों की आकतियों के अंग अंग में मंगिमा भरी है। 

(ई ) ग्वालियर के मंद्र--इसी वर्ग और प्रसार के ग्वालियर के मंदिर 
भी हैं। उसी फाल में सासबहू का प्रसिद्ध वैष्णव ,मंदिर वहाँ बना था। 'तेली का 
मंदिर? भी विष्णु का ही है। यद्यपि इसकी शेली साधारणतः नागर है किंठ पीपानुमा 
छुत होने के फारण पुरी के बेताल देवल फी भाँति द्राविड शेली का भी इसपर 

प्रभाव है। मध्यमारत के प्राय; सारे प्रसार में नागर शैली के मंदिर खजुराहो फी 
परंपरा में इस फाल में बने | 


इंट के संदिर--उत्तर भारत में, विशेषकर गंगा फी घाटी में, श्रनेक 
मंदिर इंटों के भी बने। इस प्रकार का प्राचीनतम गुप्तकालीन मंदिर तो 
फानपुर के जिले में भीतरगाँव फा दै जिसकी प्रत्येक ईंट अ्भिराम साँचे में ढली 
है। उसी की परंपरा में बोधगया फा मंदिर भी है जो आज तक खड़ा है, ऊँचा, 
असाधारण वेमानिक शिखरसंपत्न, श्रसामान्य शालीन । दक्षिण बिहार में कोच का 
मंदिर भी ईंटों का है, संभवतः आठवीं शती फा । मध्यप्रदेश के सिरपुर का मंदिर 
भी इंटों का ही है आ्लोर उस प्रदेश के देवालयों में सुंदरतम है। इन मंदिरों के 
बाजू और स्तंभ पत्थर के हैं, चित्रखचनों से भरे, विशाल और भारी | मीरपुर खास 
फा दर्शनीय स्तूप भी ईंठों का ही है, प्रायः इसी पूर्व मध्यफाल फा बना | ये मंदिर 
ही भुवनेश्वर ओर खजुराहो के मंदिरों के अनुकाय बने | 

(उ ) बंगाल के मंद्र--बंगाल के मंदिरों फी ओर संकेत किए. बिना उस 
फाल के नागर मंदिरों का प्रसंग समाप्त नहीं फिया जा सकता। उस काल तक 
मुसलमान भारत सें बस चुके थे ओर उनका शिल्प देशी वास्तु फो प्रभावित करने लगा 
था। बंगाल के मंदिरों पर उनका पर्यात्त प्रभाव पढ़ा | उनकी झुकी कोर्निंस ( कपोत ) 
वहाँ फी सुंदर कुटियों फी बॉस की बलमियों के श्रनुफरण में बनी | उनके शिखरोँ 
की ऊध्वेंगत रेखाओं का छकाव निजी शैली का परिणाम है | उनमें प्रधान विमान 
के चार्रो ओर चार, आठ श्रथवा सोलह छोटे विमानों का परिवार होता दे | 
दिनाजपुर जिले के फांतोनगर फा मंदिर इसी परंपरा की कृति है। 


७७६ स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय $ ] 


(२ ) द्राविड--द्राविड ( दाक्षिणात्य ) शेली के मंदिर ऋष्णा, ठुंगभद्गा, 
नासिक ओर कुमारी अंतरीप के बीच तंजोर, मदुरा; फांची, हंपी, विणयनगर श्रादि 
में बने । उन्हें चोलो, पांड्यों, पल्॒वों श्रोर विजयनगर के राजाओं ने बनाकर अपने 
नाम अ्रमर किए | 


दछ्धिण के मंदिर श्रकेले या परिवार रूप में होते हैं, विशाल गोपुरम्‌ 
( द्वार ), प्राचीरों; प्रांगणोवाले जिनमें तालाब आदि बने होते हैं। श्रनेक बार तो, 
जैसा पहले लिखा जा चुका है, इन मंदिरों के द्वार ही इतने ऊँचे और शअ्रलंकृत 
होते हूँ कि प्रधान मंद्रि के विमान फो ही ढक लेते हैं। परंतु तंजोर, गंगेकोड पुरम्‌ 
ओर फांजीवरम्‌ के मंदिर इतने ऊँचे और उनके गोपुरम्‌ इतने अ्नुकूलाकृतिफ हैं कि 
दोनों फा संबंध वास्तु की रमणीयता फो बढ़ाता है, घटाता नहीं | 

(अ ) मामज्लपुस्म ओर कांची के मंद्रि--इस द्राविड शैली का आरंभ 
विक्रम फी सातवीं शी में हुआ जब मामलपुरम्‌ ( मद्रास से ३४५ मील दक्षिण ) में 
पहला पवतीय वर्ग फा “रथ? धर्मराजरथ बना। घमराजरथ फो साधारणतः 
सात पगोड़ा कहते हैं। उनफा निर्माण पल्कव राजाओं ने फराया। उनमें कुछ 
के शिखर गुंबजदार हैं, कुछ के पीपानुमा | इस प्रकार के मंदिरों के विकास फी 
दूसरी मंजिल उन्हीं पछवो ने श्रपनी राजधानी फांची ( कांजीवरम्‌ ) में सर की | 
वहाँ भी मंदिरों फी परंपरा खड़ी हुई। इनमें दो प्रधान मंदिर कैलाशनाथ और 
बेकुंठ वेर्मल नरसिंहवर्मन्‌ के प्रपौच राजसिंह के पुत्री ने बनवाए। गुंबजनुमा 
छुतवाला प्रसिद्ध मुक्तेश्वर का मंदिर वहाँ श्राठवीं शती के उत्तराद्ध में बना । 

( आ ) तंजोर के मंद्रि--तंजोर के चोलों फा शअ्रध्यवसाय भी मंदिर- 
निर्माण में स्तुत्य था। प्रतापी राजराज और उसके पुत्र राजेंद्र ने अपने पराक्रम से 
जो श्रतुल वेभव जीता उसे वास्तु के श्रभिप्रायों पर चढ़ा दिया | तंजोर के विशाल 
बृहदीश्वर, सुब्रह्मर्य आदि मंदिर उन्होने सं० १०४२ झोर १०६२ के बीच खडे 
किए, | इन मंदिरों की काया विस्तीण भूमि घेरे हुए है। इनके प्रांगण, प्रदक्षिणा- 
भूमि, परवर्ती कक्ष, प्राचीर और गोपुरद्धार सभी विशाल हैं। 


(६ ) अन्य मंद्रि--द्राविड मंदिरों फी शेली के विकास फी अंतिम मंजिल 
सोलह॒वीं शती से आरंभ होती है। इसी काल में जातिमंदिर ( अनेक संख्या में 
परिवारमंदिर ) अपना श्रपरिमित : संसार लिए. खड़े हुए। इस प्रफार के विशाल 
मंदिरपरिवारों फी संख्या तीस से ऊपर है। रामेश्वरम्‌, तिन्नेवेली, मदुरा आदि में 
इनका निर्माण हुआ था | मदुरा फा प्रसिद्ध मंदिर स्थानीय सामंत राजा तिझ्मल 
नायिक (सं० १६८०-१७१६) ने बनवाया । इस प्रकार के मंदिरों में श्रसाधारण लंबे 
ढके गलियारे होते हैं। राभेश्वरम्‌ का गलियारा तो ४००० फुट लंबा है। इनकी भीतर 
बाहर की दीवारे श्रनंत मूर्तियों से भरी होती हैं। परंतु अ्रपनी कायिक शोभा में 
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भुवनेश्वर आदि के अलंकरणों के सामने वे निश्चय नगण्य हैं। इस परंपरा का एफ 
मंदिर, श्रपनी शैली के परिवार के बाहर, दकन में खड़ा हुआ। वह एलोरा के दरी- 
गहों में विख्यात फैलाशमंदिर है, पर्वतीय, उस शेली फा सबसे विस्मयजनफ 
वास्तु | उसे आठवीं शती के राष्ट्रकूट राजा दंतिदुर्ग ओर कृष्ण ने बनवाया | उससें 
लगे अध्यवसाय, श्रम और व्यय का श्रनुमान फर मनुष्य चकित रह जाता है। है 
यह पल्कव शैली का विकास, पर इसकी अलंकार संपदा ओर मूर्तियाँ दक्षिण के सारे 
मंदिरों की मूर्तियों में सुंदर हैं। बीजापुर जिले में बादामी और पद्ददकाल के मंदिर 
भी इसी प्रकार के हैं पर वे पव॑त में फटे नहीं, पत्थर फी इंटों से बने हैं। बेलारी 
( भद्रास ) जिले के हंपी गाँव के चर॒र्दिक्‌ पंद्रहवींसोलहवीं सदियों फे विजनगर 
के भग्नावशेष हैं। वहाँ द्राविड शेली का एक निजी स्थानीय रूप विकसित हुश्रा । 
मंदिर स्वंथा दाक्षिणात्य शैली के हैं, स्तंममंडपों ओर गोपुरद्वारों से युक्त, परंतु 
उसके राजप्रासादों की निर्माणशैली मुस्लिम वास्तु से अनेक प्रकार से प्रभावित है। 


- (३ ) बेसर--वेसर शैली उत्तर और दक्षिण की शेलियों का संमिलित 
विकास है। दोनों के संमिश्रणु से वह बनी है। जिस प्रकार शैली रूप में उसका 
उन दोनों के बीच स्थान है, उसी प्रकार स्थान फी दृष्टि से भी वह दोनों की मध्य- 
वर्ती है। उसके मंदिर उत्तर ओर दक्षिण के बीच दकन में मिलते हैं। उसे कुछ 
वास्त॒ुविशारदों ने चाक्य शेली भी फहा है। यथार्थतः वह पिछुछे चाडक्य मंदिरों 
फी ही.शैली है। पूर्वंकालीन चाडक्य शैली इससे भिन्न दाक्षिणात्य है। फिर 
होयसल मंदिरों फी भी यही शैली होने से इसे मात्र चालक्य फहना उचित नहीं 
जान पड़ता । वस्तुतः उस दिशा में होयसलों ने श्रधिक प्रयास किया श्रीर यदि एक 
राजकुल से ही उस शेली फा नाम संबद्ध होना हो तो होयसल राजकुल उस नाम 
फा अधिक श्रधिकारी हो सफता है। बेसर शेली के सुंदरतम नमूने मैसूर राज्य में 
हलेबिद और वेलूर में हैं । 


इस शैली के मंदिरों का आधार ऋद्धचित्राद्धों से उमगा रहता है| उसके 
अनेफ पहल होते हैं, रूप उसका तारा सा होता है, उसका विमानशिखर छोटा 
> और फेंले फलश से मंडित होता है | तिपछूर ताछक ( मैसूर ) के गॉव नुग्गेहछी का 
विष्णुमंदिर उसका फांतिमय उदाहरण है। सोमनाथपुरवाले मंदिर से उस शेली 
फी तारकाकृति स्पष्ट हो जाती है। बेढूर के प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण होयसल नरेश 
वोधिंग ने ११७४ में कराया था। पहले वह जैन था पर बाद में वैष्णव हो गया 
श्रीर उसी फी लगन का परिणाम यह अमिराम मंदिर था। इस शैली के सर्वोत्तम 
मंदिर इलेबरिद में बने, इस काल के कुछ बाद | होयसलेश्वर और केदारेश्वर के जोड़ 
के मंदिर इस शेली में दूसरे नहीं बने । केदारेश्वर तो एक बट फी जड़ों के नींव में 
घुस श्राने से गिर गया है पर होयसलेश्वर पहले की ही माँति शालीन खड़ा दे। 


जु७ण स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय १ ] 


उसकी काया पर इंच भर भूमि नहीं बची जो मूर्तमंडनों से भर न दी गई हो। 
उनसे भिन्न कोई स्थान नहीं जहाँ आखें ठहर सके । सात सात सौं फुट की अटूट 
पंक्ति तक अलंकरणों फी परंपरा चली गई है। होयसलेश्वर और इस प्रकार के 
मंदिरों में साधारणुतः दो दो मंदिर होते हैं. जो पास ही पास और परस्पर जुड़े रहते 
हैं। सोमनाथपुर वाले वास्तुपिंड में तीन तीन मंदिर एक साथ जुड़े हैं। मैसूर के 
मंदिरों फी एक विशेषता यह है कि उनकी अलंफारमूर्तियों के निर्माताओं (कोरकों ) 
के नाम उनके नीचे लिखे हुए. हैं जिससे उनके कलाकारों का पता चल जाता है। 
इससे कला के अ्रध्येता श्रोर शिल्प के इतिहास का कार्य सुगम हो जाता है। यह 
रीति उत्तर के मंदिरों में तो नहीं ही चली, दक्षिण के श्रन्य मंदिरों पर भी इसका 
अभाव है। होयसलेश्वर मंदिर पर इस प्रकार के बारह हस्ताक्षर हैं, वेढूर के मंदिर 
पर चौदह, प्रत्येक दूसरे से भिन्न। सोमनाथपुर के मंदिर पर भी आठ विविध 
शिल्पियों के हस्ताक्षर हैं जिनसे पता चला है कि उनमें से एक मलितंम ने श्रकेले 
प्चालीस मूर्तियों फोरी | 


६. स्तूप 


स्‍्तूप, चेत्य और विहार अधिकतर, कम से फम पिछुले फाल में, एक ही 
परंपरा के हैं। स्तूप और चेत्य दोनों फा उद्देश्य प्रायः एक सा था | दोनो ही श्रति 
प्राचीन फाल में मृत्यु ओर शवसमाधि से संपर्क रखते थे, बाद में दोनों भिन्न 
उद्देश्यों की पूर्ति करने लगे । यहाँ पहले हम स्तूप पर विचार करेंगे | 


स्तूप पहले केवल मृत्युसंबंधी थे ओर उनका उपयोग शव अथवा मृतक फी 
अस्थियों रखने में होता था । भारत के प्राचीनतम रतूप साधारणत। केवल एक 
प्रकार के दीले हैं। ऐसी एक समाधि जो श्राठवीं-सातवीं वि० पू० की है उत्तर 
बैदिक काल की, उत्तर बिहार के लौड़िया नंदनगढ़ में मिली थी" । वेदिक काल में 
मृतक फो समाधि देने की भी प्रथा थी ओर ऋग्वेद के मृत्यु प्रकरण में एक मंत्र 
ऐसा भी दे जो पृथ्वी से प्राथना करता है कि शव को कोमलतापू्वक वह अपनी 
फोख में स्थान दे । उसकी मिट्टी उसे अपने भार से न दबाए | जूबों दुत्गुइल का 
कहना है कि मालाबार फी खुदाई में चट्टान खोदकर मध्यवर्ती स्तंभ पर टिफी 
वर्तुल्लाफार जो श्रस्थिसमाधि मिली है वह खोखला स्तूष ही है और वेदिक काल की 


१ कुमारस्वामी : हिस्द्री आफ्‌ इंडियन ऐंड इंडोनेशियंन आटे ९० १० । 
२ ऋग्वेद, १०, १८, १०-११ । 


ढहिंदी साहित्य का छढ़व्‌ इतिहास ह॒ ७७६ 


है? | वेडसा और कुषाणकालीन स्तूप उरी सीरिया के मरथ की फिनीशी मतक 
समाधियों से मिलते हैं* | स्तूप अपने उद्देश्य के विचार से मिखी पिरामिडों से श्रोर 
ठोस बनावट के रूप में बाबुली जग्गुरत से बहुत मिलते हैं। कुछ श्रजब नहीं कि 
'पिरामिढों और जग्गुरत के वास्तु का प्रभाव इनपर पड़ा हो । यह महत्व की बात 
'है कि जिस रूप में हम स्वूर्पों को जानते हैं, विशाल इंटों के रूप में, वे अशोक के 
» 'बाद ही बने जब सिंध और पश्चिमी पंजाब प्रायः सो वर्ष तक ईरान के अधिकार में 
रह चुके ये और जब बाबुल, असुर और मिख भी ईरान के प्रांत थे। कुछ आश्रय 
नहीं कि स्तूप का वर्तमान रूप अशोक फी_ कृतियों की ही भाँति ईरानी माध्यम.से 
प्रभावित हुआ हो । 


इसमें संदेह नहों कि अपने प्रारंभिक रूप में स्तूप केवल मृत्यु ओर मृतक 

आवास से संबंध रखता रहा है। चंपारन जिले के नंदनगढ़ की मृतक समाधि श्रथवा 
टीले का उल्लेख किया जा चुका है। प्राचीनतम स्तूप मिट्टी के इसी प्रकार के मृतक 
' के ऊपर उठाए ठोस टीले हैं। बाद में वे कच्ची ( बिना पकाई ) इंटों के भी बनने 
, लगे ओर वही उनका प्रकृत रूप बन गया | पहले उनका उद्देश्य केवल श्रस्थिसंचय 
। था; बाद में वे निर्वाण अथवा महत्वपूर्ण घटनाओं आदि के स्मारक भी .बन गए 
' और तब उनका निर्माण, बिना उन्हें अस्थिस्थापना के लिये खोखला बनाए, जग्गुरत 
की भाँति केवल ठोस पत्थर, इंट या मिट्टी का होने लगा | वह केवल भक्ति कार्य 
था। श्रशोक के संबंध में जो दस हजार से अस्सी हजार तक_स्तूप बनवाने.फ़ी 
फिंवदंती है वह ऐसे ही स्वू्पों फो व्यक्त फरती है। फाह्यान लिखता है फि 
विहारों में मौदूगलायन, सारिपुत्र ओर आनंद तथा अभिधस, विनय, सूत्रों आदि 
के लिये स्मारकस्तूप बनाने की प्रथा चल गई थी। ये स्तूप वस्तुतः वेदी के रूप में 
बना दिए जाते थे। मध्यकाल ( पालफाल ) के मिट्टी आ्रादि के साँचे में ढले छोटे 
छोटे स्वृूप सामने पतले ऊँचे स्तंभनुमा स्तूपाकृति लिए हुए हैं। पूरा ठीकरा इस 


प्रकार स्वयं स्तूथ की आकृति फा होता है और उसपर स्तूप की मूर्ति भी 
उभरी होती है। 


हिंदू समाधि, लगता है स्तूप के रूप में विकसित न हो सकी, क्योकि जितने ' 
स्तूप ्रथवा उनके भग्नावशेष श्राज हमें उपलब्ध हैं वे सभी बौद्धों अ्रथवा जैनों के 
हैं। वस्तुतः जैनों के स्वूप भी नष्ट हो चुके हैं, बौद्धों के ही अपनी शालीनता लिए, 


* बेदिक ऐंटिक्विटीज, पांडिचेरी और लंदन, १६२२; लांगहस्ट : राककट डुंव नियर कालीकद, 
ए० पएस० भाई०, ए० आर०, १६११-१२; लोगन : फाइंड भाव एंशेंट पाटरी इन माला: 
वार, ४० पे०, ८ मालावार, मद्रास, १८८७ | 
कुमारस्वामी : एस्ट्री०ण, ए० १२। 
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खड़े हैं ओर अपनी शआ्राकृति ओर स्वरूप का हमें परिचय देते हैं। बुद्ध की मृत्यु के 
कुछ ही फाल बाद से ये अपने वतमान रूप में शुरू होकर पिछले काल तक लगातार 
बनते चले गए, थे | इनमें विशेष महत्व के अनुमानतः अशोक के बनवाए, सारनाथ, 
सॉची, भरहुत के ओर फनिष्क के बनवाए, पेशावर के हैं । 


स्‍्तूपों की आकृति साधारणतः अ्रधवतुंलाकार है, ऊँची, ठोस दिखती। 
नेपाली सीमा पर बना पिप्रावा फा स्तूप, जो संभवतः अशोक से भी प्राचीन और 
शायद बुद्ध के कुछ ही काल बाद फा बना है, व्यास में धरातल पर ११६ फुट है, 
ऊँचाई उसकी केवल २२ फुट है। साँची के बड़े स्तूप का व्यास आधार पर १२१.६ 
फुट है, ऊँचाई ७७॥ फुट और उसके पत्थर फी वेष्टनी ( रेलिंग ) की ११ फुट 
है| उत्तर भारत के अनेक स्तूप २०० से ४०० फुट तक ऊँचे बताए जाते हैं।'सिंहल 
( लंका ) के जेतवनाराम दयाबा की ऊँचाई २५१ फुट है। 


प्राचीन स्तूप भीतर से खोखले या ठोस कच्ची इंटों के बने हैं ओर पत्थर की 
रेलिगो से घिरे हुए हैं। मिट्टी फी इंटों से बने होने पर भी अक्सर इन्हें पक्की जुड़ाई 
से ऊपर से ढफ देते हैं। साँची श्रोर सारनाथ के स्तूप इसी प्रकार के हैं। स्वूपो के 
नीचे आधार होता है जो मेधि फहलाता है। भेधि की भूमि रेलिंग और स्तूप के 
बीच प्रदक्षिणाभूमि का फाम देती है। मेथधि पर सोपान मार्ग से चढ़ते हैं। स्तूप के 
ठोस मेध्यासीन भाग को अंड अथवा गर्भ कहते हैं. जो गुंबजाकार होता है| उसके 
ऊपर हर्मिंका होती है जिससे ऊपर निकली हुई धातुयष्टि नीचे अंड फो भेदती 
गहरी चली जाती है। यह यष्टि ऊपर के छुत्र अ्रथवा छुत्रो फा दंड बन जाती है। 
चोटी पर कलश बने होते हैं जिन्हें वर्षस्थल कहते हैं। यह स्तृप का साधारशु रूप है, 
वैसे उसके आकार प्रफार में पीछे परिवर्तन होता गया है | 


वेदिका ( रेलिंग ) के भी, जो स्तूप फो घेरते हैं, अनेक भाग होते हैं। उसका 
नीचे फा आधार आलंबन फहलाता है, बीच बीच में स्तंभ ( थंब ) होते हैं जिनसे 
होकर अथवा जिन तक वेदिका दोड़ती है। स्तंभों में सूराख होते हैं. जिन्हें सूचीमुख 
कहते हैं, उन्हीं में वेदिका फी सूची ( पड़ी, दौड़ती, तिपहली पत्थर की बाड़ ) प्रवेश 
करती है। सब से ऊपर की बाड़ “उष्णीष? ( पगड़ी, शीष ) कहलाती है। इस 
वेदिफा में चारों दिशाओ में चार तोरणद्वार बने होते हैं। तोरण एक अथवा, एक 
के ऊपर एक, तीन तक होते हैं। समूची वेदिका ओर तोरण लकड़ी से बने होने का 
आभास उत्पन्न फरते हैं। उनका विकास बाँस फी बनावट से हुआ भी है | 


री 


४ ८ 
सारनाथ फा “धर्मराजिका? स्तूप संभवत: अशोक फा ही बनवाया हुआ है। 


फम से कम उसकी वेदिफा पर तो मौय पालिश अभी तक लक्षित है और वहाँ के 
छरे 
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स्तंभ और उसके प्रस्तरीय ठेकनीक में फोई अ्रंतर नहीं है। वह संभवतः बुद्ध के 
प्रथम प्रवचन--धर्मचक्रप्रवतन--की भूमि पर स्मारक स्वरूप खड़ा हुआ | भरहुत 
! और साँची के स्तूप भी अशोककालीन ही माने जाते हैं यद्यपि उनकी वेदिकाएँ 
( रेलिंग ) झंगकाल ( विक्रम पूर्व द्वितीय और प्रथम शती ) में बनीं। भरहुत फी 
वेदिका खंड रूप में कलकते के इंडियन म्यूजियम में सुरक्षित है। इन वेदिफाओं पर 
उभरी यक्षयक्षियों, नागराजों, देवताओं फी दीर्घाकृतियाँ श्रसाधारण आकफषण फी 
धनी हैं। उनके नीचे उनके नाम भी खुदे हुए हैं। उनके अतिरिक्त अनंत मात्रा में 
नरनारियों के इचगत मस्तक, कमल आदि के प्रतीक उनपर उत्कीर्ण हुए, हैं। 
!अ्रभी महायात्र का उदय न होने के कारण. बुद्ध की प्रतिमा नहीं बनी थी और, 
” उनकी उपस्थिति का बोध बोधिदृक्ष, छत्र, धरचक्रप्रवतन पुरक कर; पादुका आदि 
के रूप में ही कराया जाता था। ये प्रतीक वहाँ अत्यंत आकर्षक बने हुए हैं । जातक 
चित्रों के अनुकार्य दशक फो बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं से परिचित कराते 
हैं। उसपर बने गज-म्ग-वानरों की सजीवता तो संसार फी समूची कला में 
अलभ्य है। भरहुत रेलिंग के स्तंभो पर बनी एक विशेष प्रकार फी नारीमूर्तियाँ 
वृक्ष फी शाखा पकड़े दक्ष के नीचे खड़ी हैं। इनका नाम भारतीय कलासमीज्षा में 
» बृक्षिका; शालमंजिका, यक्षी, यक्षिणी आदि पड़ गया है। इनकी परंपरा कुषाण- 
फालीन रेलिंगों पर और सुथरी तथा सजीव हुई। बोधगयावाली वेदिफा भी 
भरहुत की ही परंपरा में है। सॉची ( भोपाल के पास ) की रेलिंगों फी परंपरा भी 
यही है पर उनके अधंचित्रों फा छुंदस इनसे भी तीत्रतर हो गया है। उनकी 
आकतियों की विविधता बढ़ गईं है श्लेर जीवन अनेक सोतों से फ़ूटफर बह चला है। 
वहाँ मानव ( अथवा फला ) का सामूहिक रूप प्रस्तुत हुआ है। “टीम स्पिरिट? में 
अनेकानेक मानव, पशु वहाँ प्रदर्शित हैं। समूचे जलूसों फा उत्खचन हुआ है और 
उनकी गतिमानता दर्शक को आकुल कर देती है। साँची की मूर्तिकला का उल्लेख 
हम यथास्थान करेंगे, यहाँ मात्र उसके स्तूपों का उल्लेख इष्ट है। उसके स्तूप इस 
देश के स्तूपों में प्रायः सबसे अच्छी दशा में हैं ओर उसकी रेलिंग तथा तोरण भी 
प्रकृत अवस्था में अमिराम खड़े हैं। पहले जो स्तूप के अ्वयवों का वर्णन किया 
गया है उनका उदाहरण साँची का विशाल स्तूप ही है। 


कुपाण काल ( पहली से तीसरी शी विक्रम तक ) की कला के तीन प्रधान 

- केंद्र थे ; मथुरा, सारनाथ श्ौर श्रमरावती | इनमें पहले दो तो कुषाण साम्राज्य के 
अंतर्गत थे, तीसरा वाहर था, आंभ्र सातवाहसनों के साम्राज्य में। उसी काल श्रनेक 
स्वृप ( गांधार शली की वेष्नी लिए.) अ्रफगानिस्तान ( जो कुपाणों के श्राधीन 
या ) फी भूमि पर भी वने । उस दिशा का सबसे महत्वपूर्ण, वस्तुतः कनिष्फ के 
शासन का सबसे अधिक उल्लेखनीय वास्ठ, उसका पेशावरवाला स्वूप और स्तंभ ये,। 
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स्तूप फा वर्शन चीनी यात्रियों ने फिया है* । उनके वर्णन के अनुसार उसकी कुल 
ऊँचाई ६१८ फुट थी--श्राधार, पाँच मंजिलो का १५० फुट, अ्रंड ( स्तूप ) तेरह 
म॑जिला ४०० फुट श्रौर ऊपर फा लोहस्तंभ ( लोहयध्टि ) अनेफ सुनहरी ताँवे की 
छुतरियों से युक्त ८८ फुट | भथुरा के बौद्ध श्रौर जैन स्तूप तो नष्ट हो चुके हैं परंतु 
उनकी वेदिकाओं के टूटे खंड मथुरा ओर लखनऊ के संग्रह्मलथों में सुरक्षित हैं । 
उनपर बनी श्रपार मूर्तिसपदा, जो भारतीय फला परंपरा में निजी स्थान रखती है, 
अनुपम और अतठुलनीय है। भरहुत की यक्षी परंपरा वहाँ से इनपर भरपूर विफसित 
हुई है । पर वह मूर्तिकला फा क्षेत्र है ओर उसका उल्लेख यथास्थान फरेंगे | 


मद्रास के गुंद्र जिले में कृष्णा के दक्षिण तठ पर खड़ा अमरावती का छोटा 
सा फस्ना श्राज भी उस ऐतिहासिक जहुई नगर का वह नाम वहन फरता है जिसकी 
अमिराम कला संपदा निकट के धरनीकोट से खोद निकाली गईं है। उसका प्राचीन 
स्तूप अपने मूल रूप में संभवत: दूसरी शती ई० पू० में बना था, यद्यपि उसकी मूर्ति- 
राशि श्रधिकतर कुपाश फाल में बनी | स्तूप की पूजा तो प्रायः बारहवीं सदी तक 
होती आई थी | श्रठारहवीं-उन्नीसवीं सदी में लालची जमीदारो ने उसकी संगमरमर 
की पट्टियों के लालच से उसे नष्ट कर दिया। उसकी रेलिंग आदि की प्रतिमाएँ 
मद्रास श्रोर लंदन के संग्रहालयों में संग्रहीत हैं। शआ्रांप्र अमिलेखों से प्रकट है कि 
उसकी रेलिंग दूसरी सदी ईसवी में बनी | स्तूप का बाहरी आवरण ओर वेदिका 
संगमरमर फी बनी हैँ जिनपर उस काल फी मूर्तिकला के श्राश्चयजनक आदर्श 
उत्फीर्ण हैं। पत्थर के पृष्ठ से इतनी संमोहक देहयष्टि कमी कहीं नहीं उभारी गईं। 
अमरावती के स्तूप फी रेलिंग उस परिवार की भुकुथ्मणि है--व्यास में १६२ फुट, 
परिधि में ६०० फुट, ऊँचाई में १३-१४ फुट | 


गुप्तकाल में भी प्रायः सर्वत्र ही स्तूप बने । अ्रधिकतर वे गांधार प्रदेश ओर 
मथुरा आदि में थे। मध्यदेश के पूर्वी भाग में उनमें से दो आज भी खड़े हैँ---एक 
सारनाथ में, दूसरा पटने के पास राजगिरि में । सारनाथ फा धर्मंख ( धर्माख्य ) 
संभवत; छुठी सदी ईंसवी का है। इचाफार ऊँचा श्रंड बिना आधार के जैसे भूमि 
फाड़कर उठ आया है। उसके ऊपर वठुलाकार इंट का संभार १९८ फुट ऊँचा 
है | दूसरा, राजगिरि की जरासंध फी बेठक फा, उससे कुछ बाद का है। इसी प्रकार 
के पत्थर में फटे कुछ स्तूप अज॑ता श्रादि के चेत्यग्हों में भी हैं । 


१ सुगन्युन--फाउथाड”ः (के नि-सि-क ), वील का दुःखवाद, ४० १०३-४, फा्यान-- 
'फौ-कुऔ-की?, श्रध्याय ७, ( बील, १० ३२ ); छुण्नत्सांग--सि-थु-की?, खंड २, बील, 
१, ९० 8६; वार्थ्स १, 7० २०४; भ्रल्बेरूनी के पेशावर के विद्र के प्रति देखिए अ्रनुवाद, 
सचाऊ, खंड २, १० ११। 


न्क 


हिंदी साद्दित्य का बहत्‌ इतिहास ७५८० 


स्तंमों फी यह परंपरा पिछुले काल तक लगातार चलती रही थी। उनमें से 

कुछ साँची के. स्तूपों ( जिनमें बुद्ध के. शिष्य सारिपुत्र और मौद्गलायन फी 

अ्रस्थियाँ संचित हैं) की भाँति भ्रस्थि रखने के लिये खोखले बने थे, कुछ केवल 

स्मारक रूप में ठोस । पीछे साधारणुतः पूजा के लिये ही उनका निर्माण होने लगा | 

तीर्थस्थान पर जाते ही बौद्ध लोग अ्रपने निजी दो दो, चार चार, दस दस फुट 

स्तूप खड़े कर लेते थे। दसवीं-ग्यारहवीं सदियों में उनके प्रतीकात्मक साँचे में 

: डले, उभरे, मिद्दी चूने के ठीकरे मी; स्तूप की आकृति के, श्रपनी भूमि पर स्तूप की 
आकृति उमारे प्रस्तुत हुए । 


७. चेत्य 


चेत्य शब्द “वी? धातु से बना है जिसका अर्थ है चयन फरके राशि फरना, 
एक के ऊपर एक फो लादना । इसी से (चित्य” बना जिसका अ्रथ वेदी था। उसका 
संबंध धीरे धीरे आचार्यों, महान्‌ व्यक्तियों आदि के स्मारक से हो गया। इसके 
अतिरिक्त अन्य पवित्र वस्तुओं के साथ भी इस शब्द का उपयोग होने लगा। चेत्य- 
» चृक्ष; न्‍्याग्रोध, पीपल आदि उन इक्षों की संज्ञा हुए जिनकी पूजा होती थी। चेत्य- 
वृक्तों की ओर अथवंबेद तक में संकेत हुआ है। इन बच्चो फा भी फला में वेदिका- 
 वेष्ति चित्रण हुआ है। पहले लिखा जा चुका है कि चेत्यों फा स्तूपों के साथ घना 
: संबंध रहा है। अनेक बार तो चेत्य शब्द का प्रयोग वहाँ हुआ है जहाँ स्तूप फा 
होना चाहिए, था श्रर्थात्‌ दोनों पर्याय फी भाँति प्रयुक्त हुए हैं, पविन्न स्थलों के श्रथ 
में। इसी अर्थ में अ्नाथपिंडिक ने सारिपुत्र की अ्रस्थिवेदिफा रखने के लिये 
चौमंजिला चैत्य बनवाया । उसके शिखर पर छुत्र बना था | स्पष्टतः यह स्तूप फा रूप 
है | “दुल्वा? भी इस शब्द का इसी अथ में प्रयोग करता है। उसके अनुसार मिक्षु 
के शव फो घास और पत्तियों से ढकफर उसपर चैत्य फा निर्माण होना चाहिए | 
अजंता, एलोरा में और अन्यत्र भी गुंबजनुमा फमरे में बने स्तूप के साथ समूचे वास्तु 
का नास चेत्य है, देवालय के श्रथ में | इसी अर्थ में--देवायतन, देवगह, देवालय 
के--रामायण महाभारत आदि में भी इस शब्द का प्रयोग हुआ है। 


आरंभ में चेत्य फा संबंध शवसमाधि से रहा है, इसका संकेत पहले भी 
किया जा चुका है। जुबो दुब्नइल द्वारा खोजी हुई मालाबार की चट्टान में खुदी 
सतकसमाधि इसी प्रकार का चेत्य स्तूप है। एशिया माइनर के दक्षिणी समुद्र तट 
पर लीडिया के पिनारा श्रोर जैंथस में जो एकचद्धानी शवसमाधियाँ बनी हैं 
वे भारतीय चेत्यों से बहुत मिलती हैं? । इस प्रकार श्रारंभ में निश्चय स्वृप फी दी 


) बुमारखामी, दिस्ट्री०, ९० १२। 
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भाँति चेत्य भी महापुरुषों के अस्थिसंचायक समाधि, गहर, कक्ष श्रादि फो ही 
व्यक्त फरता था । 


परंतु यह अथ सदा उस शब्द फा नहीं रहा | धीरे धीरे वह संघ के पूजागृह 
फो व्यक्त करने लगा जिसमें प्रतीक स्तूप अथवा बुद्ध की प्रतिमा ( महायान के उदय 
के पश्चात्‌ ) आदि रहते थे | उसका अपना विशिष्ट वास्तु तब विकसित हुआ । उसमें 
गर्म, दाहिने बाएँ के स्तंभों से विभाजित भाग आदि सभी प्रस्तुत हुए। बीच में 
उसके एक ठोस स्तूप होता था और यह समूचा प्रासाद प्ृत की चद्धानों में काठ- 
कर बनाया जाता या लकड़ी और इंटो फा बनता था| अधिकतर पव॑त में बने चेत्य 
गोल, लंबी, ऊँची सुरंग से होते थे | स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणाभूमि होती थी। 
प्राचीन विहारों और चेत्यो में, भाजा को छोड़कर, कहीं मूर्तियों नहीं हैं । 


संघ फी बेठफो के संत्नंध में जब उसके सदस्य विचारविनियम आदि के लिये 
एकत्र होने लगे, तब उनके आवास आदि के साथ ही चेत्यग्रह की आवश्यकता 
पड़ी । उसका संबंध बौद्धों के सामूहिक पूजन से है और इस रूप में वह ईसाई चर्च 
के बहुत निकट आरा जाता है। साधारणतः गुंबजनुमा छत के नीचे स्तृूप अथवा 
प्रतिमापरक फोई वास्तुनिरूपण होता था | भिक्षु आते थे, आचाय के प्रवचन सुनते 
थे, प्रतीक फी प्रदक्षिणा फरते थे। उनके श्रावास के लिये तब फूस आदि की 
बेलगाड़ी फी छाजन फी सी छुत बना लेते थे। बस वही प्रतीक और संघ दोनो के 
आवास के लिये जो ग्रह बना वही चेत्यण्ह कहलाया | ठीक इसी प्रकार का एक 
चेत्यग॒ह हैदराबाद के वाल्द्रग जिले में तेर ( प्राचीन नगर ) नामक स्थान में है-- 
भारत के प्राचीनतम चेत्यग्रहो में से एक |. वह इंट ओर पलस्तर का बना है। गॉँव 
की झोपड़ी जैसा द्वार पू्व की ओर है, उसके ऊपर एफ खिड़की है, जिसका निर्माण 
इसलिये हुआ था कि सूय का प्रकाश वह दूर भीतर तक फेंक दे । हाल संडपनुमा 
था, बलगाड़ी की छाजन सा | 


ई० पू० तीसरी-चौथी सदी से ही चेत्यगरह बनते चले आए थे । अनेक तो 
पर्वत की चद्दानो में खोदकर बनाए. गए हैं। अशोक के समय के चेत्य छोटे ओर 
सादे हैं। अजंता का हीनयानी चेत्यग्रह उसी काल फा है। अठपहले खंभों पर , 
उसकी छुत रुफी है। खंभे, दीवारें, छुत आदि सभी पहाड़ फाटकर बनाए. गए, 
हैँ । यह दरीणह अज॑ंता के प्राचीनतम गुहाण्हो में से है इससे यह लकड़ी की 
निर्माणपद्धति में बने हैं। अशोक के बनाए कुछ दरीगह बराबर की पहाड़ियों में हैं, 
लोमश ऋषि, सुदामा आदि नामो से विख्यात | उन्हें उसने आजीवक साधुओ के 
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लिये बनाया था। उनकी दीवारों पर मौर्य पालिश चढ़ी हुई है। 


बंचई और पूना के बीच पश्चिमी घाद फी पहाड़ियों में काले का सुंदरतम 
चैत्यगह है। हीनयान संप्रदाय का यहाँ आदर्श वास्तु है, लगभग पहली शती 
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ई० पू० का। उसका निर्माणकार्य संभवतः अशोक के जीवनकाल में ही आरंभ 
हो गया था। परंतु ईसवी सन्‌ के बाद तक उसमें काम लगा रहा, जैसा उसकी 
महायानी मूर्तियों से प्रगट है। उसके दोनों ओर एक एक स्तंभ थे। उनमें से एक 
ही सोलहपहला स्तंभ बच रहा है। स्तंभ आकृति में श्रशोफ के ईरानी कला से 
प्रभावित स्तंभों से मिलता है। सामने पहले मंडपयुक्त तीनद्वारी थी। हाल में 
खुलनेवाला मध्यद्वार संघ के सदस्यों के लिये था भर शेष दोनों ग्रहस्थ उपासकों 
के लिये ये जिससे वे बाएँ द्वार से प्रवेश कर बगैर संघ के फार्य में विश्न डाले चेत्य, 
स्तूप या प्रतीक फी प्रदक्षिणा कर दाहिने द्वार से बाहर निकल जाएँ । इस प्रकार के 
तीन द्वार प्रायः सभी चेत्यगहों में थे । 


मुख्य द्वार के ऊपर फा धूप ( सर्य-) वातायन (खिड़की) चेत्य के भीतर दूर 
तक प्रकाश पहुँचा देता था। उससे छुनकर आया प्रफाश न केवल पूृज्यस्थली फो 
प्रकाशित करता था वरन्‌ ग्रह के फोने तक उसका आलोक पहुँचता था। इस 
खिड़की का बाहरी श्राफार पीपल के पत्ते सा है। अनेक बार तो यह वातायन 
अलंफकरण मात्र रह जाता होगा | द्वार फा सारा सामना दीवार में इसी पीपलपत्र 
के प्रतीकचित्रण से भर दिया गया है। चेत्यणह की लंबाई चौड़ाई १२४४ ४१३४ 
फुट है। प्रदक्षिणाभूमि को स्तूप ओर हाल से पंद्रह पंद्रह स्तंभों की दो पंक्तियों 
पृथक्‌ करती हैं। स्तंभ पारसीक हैं, जेसे बाहर के स्तंभ । अंतर यही है कि वे अ्रठ- 
पहले हैं श्ौर उनके मस्तक पर सिंह के स्थान में गजारूढ़ देवमिथुन हैं। चेत्य के 
पीछे के सातों स्तंभ बिना शीर्ष या आधार के हैं| छुत गुंबजाकार है। 


इसी प्रकार के चेत्यगह पश्चिमी भारत के अनेक स्थलों में थे। भाजा, 
कोंदाने, पीतलखोरा, वेदसा, नासिक, कन्हेरी के दरीणह विशेष प्रसिद्ध हैं। इन 
सबका वास्तु प्रायः एक सा ही है, जेसा कालें का | ये सभी चेत्य साँची के स्वूपों के 
बाद के हैं। अ्॒जंता के दरी णहो में ४, ६, १०, १६ और २६ तो चेत्य हैं, शेष 
भिक्षुओं के लिये बिहार । 


८. विहार 


स्तूप, चेत्यग्र और विहार तीनो बौद्धजीवन के प्रधान अ्रंग थे, तीनों 

वास्तु के विशिष्ट प्रकार थे, तीनो परस्पर संबद्ध थे। स्तूप और चेत्य दोनो प्राचीन- 
! काल में शवसमाधि थे, फिर घीरे धीरे स्तूप घटनाओं का स्मारक बना और चेत्य 
' देवालय | विहार बह स्थल था जहाँ बौद्ध संघ निवास करता था, एक प्रकार के 
मठस्थविर, श्राचाय शआदि के नेतृत्व में संघ के मिक्षु धरम की साधना करते ये | 
साथ ही उनका निवास था, साथ ही अ्रवणु, वाचन | साथ रहने से परस्पर व्यवहार, 
आचार आ्रादि फी भी झ्रावश्यफता पड़ी । व्यवस्था की रक्षा के लिये उन्हें संघ का 
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संमित्रित आदेश मानना होता था | संघ फी शक्ति बुद्ध फी मृत्यु के बाद और भी 
बढ़ गई | उसका निर्णय अनुछंघनीय हो गया । यह निर्णय संध अपने अधिवेशनों 
में किया करता था। उसके अधिवेशनों की फार्यविधि राजनीतिक संधों और गयणों 
की क्रियाप्रणाली पर श्रवलंबित थी। शाक्यों और लिच्छुवियों के संथागारों फी ही 
भांति बौद्ध संघ की बेठकें भी उनके विहार के संथागारों में होती थीं और निर्णय 
छंद या मतग्रहण द्वारा किया जाता था | निर्णायक बहुमत होता था | 
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संघ, जैसा कहा जा चुका है, फालांतर में बड़ा प्रबल हो गया। बौद्ध | 
राजाओं पर उसका जो प्रभाव रहा होगा उसकी कल्पना तो फी ही जा सकती है, 
अन्य धर्मावलंबी राजाओं फी भी उसके च्ास का भाजन बनना पड़ता था और, 
जब संघ सद्धम फी वेध नीति में असफल होता था तब जब तब देश और राजा के 
विरुद्ध अपने सुरक्षित विहारो में षडयंत्र करने से भी नहीं चूफता था। इतिहास में 
कम से फम दो प्रमाण इस स्थिति फी पृष्टि फरते हैं। एक तो उसका षडयंत्र द्वारा 
अशोक के कुल से मगध की गद्दी छीन ब्राह्मण राजकुल की स्थापना फरनेवाले झुंग- 
सम्राद्‌ पुष्यमित्र के विरुद्ध श्रीफ बौद्ध मिनादर ( मिलिंद ) को उसपर चढ़ा लाना 
था जिसके परिणामस्वरूप पुष्यमित्र ने पाठलिपुत्र और जलंधर के बीच के सारे 
विहार जला डाले श्रोर ग्रीफराज फी राजधानी साकल ( स्थालकोट, पंजाब ) में 
घोपणा फी--“यो में श्रमणशिरो दास्यति तस्याहं दीनारशतं दास्यामि” ।?? (जो मुझे 
एक बौद्ध मिक्षु का सिर देगा उसे मैं सौ सोने के दीनार दूँगा। ) दूसरा उन गुप्त 
सम्राटो के विरुद्ध पडयंत्र था जो ब्राह्षण और वेष्णुव धर्म के पोषक थे | इसी नीति 
से कुढ़कर शेव शशाक ने संघ के अनेक विहार श्रम्मि की लपटो को समर्पित कर | 
दिए और बोधगया के बोधिइक्ञ को फटवाकर उसकी जड़ में श्रंगार रखवा दिए ' 


कि वह चेत्यवृक्ष फिर पनप न सके | 


यह स्थिति उस विहार में साधारण ही संगठित हो सकती थी जहाँ केवल 
संघ का. अनुशासन था। विहार के अपने भवन आदि थे जो उपासकों के अनुदानों 
से सदा संपन्न रहते थे। बौद्ध चेत्यों ओर तीयथस्थानों से विहार सदा संलम रहते थे । 
इसी से नासिक, श्रज॑ता, वेदसा श्रादि में सबंत्र विहार बने हुए थे । विह्वार भी एक 
विशेष प्रकार के श्रावास थे जो अन्य सावंजनिक गहस्थ आवासो से भिन्न थे | उनका 
संक्षिप्त वर्णन नीचे दिया जाता है। 


दूसरी-पहली सदी ई० पू० के भरहुत के एफ अर्धचित्र में भावस्ती ( गोडा 
बहराइच--अवध--फकी सीमा पर सहेत महेत ) के जेतवन विहार के मिक्षुओं का 


१ दिव्यावदान के श्रशोकावदान में । 


हिंदी सादिष्य का बृह्वत्‌ इतिहास ु ,५८४ , 


अंकन हुआ है। उसी जेतवन विहार को फाह्मान ने प्रायः आठ सो वर्ष बाद देखा 

| था। तब वह विहार अपने कायिफ परिमाण में बहुत बढ़ गया था। उसके भवन 

सात सात, आठ आठ मं॑जिलों के थे । भरहुतवाले उत्कीर्ण दृश्य में आश्रम का रूप 

संचित है। एक ओर एक मिश्षु चेत्यइज्ञ फो सींच रहा है, दूसरी ओर उपासक 

प्रणामम॒द्रा में खड़े हैं। मूर्तिगत विहार दोमंजिला है जैसे सिक्किम के विहार श्राज 
भी होते हैं। ऊपर की मंजिल में चेत्यप्रतीक और भिक्षुओं का आवास है| 


प्राचीन विहार चेत्यग्रह के चारों ओर बने छोटे कमरों फा परिवार था | 
इन छोटे कमरों फो कुटी भी कहते थे। सारनाथ के विहार में बुद्ध की कुटी फा नाम 
पीछे मूलगंधकुटी पड़ा ओर उसके विहार फा मूलगंधकुटिविहार । उन कुदियों के 
. >» बीच बड़े चेत्यग॒ह में ठोस स्तूप होता अथवा संप्रदायविशेष फी पूजामूर्ति प्रतिष्ठित 
होती थी । हीनयान विहार के चेत्यों में सामने की दीवार पर अधंचित्र में संप्रदाय 
का प्रतीक उभरा रहता था। 


इंट पत्थर से बने प्राचीन विहार तो अ्रब न रहे पर पर्वतों को काठकर 
बनाए, प्राचीनतर विद्ार आज भी खड़े हैं। गोदावरी तट के प्राचीन नासिक का 
गौतमी पुत्र विहार हीनयान संप्रदाय फा था। यदह्द विहार काले के चेत्यग्रह फा 
प्रायः समकालीन था । नासिक फे उस विहार ( ले० नं० ३ ) में मिक्षुओं के लिये 
, छोटे छोटे सोने के कमरे बने हुए, हैं। विद्दार ( बड़ा कमरा ४६ फुट लंबा ओर ४१ 
, फुट चौड़ा ) के भीतर दीवारों से लगी तीन ओर पत्थर फी बेंचें बनी हैं जिनपर बेठ- 
कर मिक्षु आ्राचाय के प्रवचन सुनते थे । हाल का द्वार एक बरामदे से होकर था | 
बरामदे फे सामने ६ स्तंभ हैं। काले फे स्तंभों की श्राकृति फे समान इनके 
मस्तक के देवमिथुन गजों पर न चढ़कर दजृषमों और सिंहों पर आरूढ़ हैं। 
वृषम ओर सिंह श्रशोक के स्तंमों फे प्रिय प्रतीक थे, उससे पहले ईरानियों ओर 
असुरो के । सिंह, इसके अतिरिक्त, शाक्यसिंह बुद्ध फा भी स्मारक था। प्रवचन फे 
समय सिंह फी भाँति दहाड़ने के कारण उनकी संज्ञा शाक्यसिंह हो गईं थी । 


निकट का ही नहपान विहार ( नहपान शक राजा था" ) छे० नं० ८, 
पहली सदी ई० पू० का है। उसके स्तंभ तिकोने श्राधार और घट पर खड़े हैं. और 
उनके शीप घंटेनुमा आकृतियों से मंडित हैं। उसके भी ऊपर पिरामिड है जिसपर 
वृषभ है, काले के स्तंमों के अनुफरण में । वेदसा फा पर्वतीय विहार भी प्राचीन है; 
लगभग द्वितीय शती ई० पू० का | उसकी छुत गुंबनदार है और चेत्य के चारों 


१ महाराष्ट्र के छदरात कुल का, देखिए उपाध्याय : प्राचीन भारत का इतिहास, ९० १० | 
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श्रोर प्रदक्षिणाभूमि है। कुटियों के द्वार चेत्यग्ह में खुलते हैं। यह विहार प्रधान 
विहारों में से है । 


इन सारे प्राचीन विहारों में दर्शनीय और प्रधान भाजा का दरी- 
विद्र है। इनमें सबसे प्राचीन भी संभवतः यही है। पश्चिमी घाट फी पहाड़ियों में 
पूना के पास यह विहार अवस्थित है। इसकी मूर्तिसंपदा तो असाधारण है। इसका 
विन्यास भी सामान्य दरीविहारों का सा है। बाहर एक बरामदा, उसके पीछे दो 
द्वारों की एक दीवार, ऊपर चेत्य वातायन। भीतर बढ़ा हाल जिसमें दो ओर 
मिक्षुओं के लिये कुटियाँ बनी हुई हैं। ऊपर फा पहाड़ फाठकर छुत पीपानुमा फर 
दी गई है। उसकी दीवारें, स्तंभ आदि फटठाव की मूर्तियों से भरी हैं और 
मूर्तियों श्रनुपम गति ओर सजीवतावाली हैं। इंद्र, सूर्य, आ्रादि के उभरे अंफन 
विशेष शआ्राफषक हैं* 


सारे देश में बौद्ध विहार थे। बौद्ध भिक्षुओं की संख्या के अनुपात से ही 
उनकी संख्या भी प्रभूत होनी चाहिए। फाह्मान ओर हुएनत्सांग दोनों चीनी 
यात्रियों ने उनकी प्रादेशिक संख्या दी भी है। अफगानिस्तान (उद्यान और गांधार) 
में भी विहारो फी संख्या पर्यापत थी। वहाँ के विहार के बीच में भी चेत्यण्दह होता 
था जिसके चारों ओर मभिक्षुओं के लिये छोटे आवास बने होते थे । 


च्वीनी यात्रियों ने इन विहारों के संबंध में (ईंट पत्थर से बने विहारों के 

विषय में ) एक विशेष बात यह कही हैफि वे कई मंजिलो के हुआ फरते थे । दोनों फा 
फहना है कि विहार, छः छुः, श्राठ आठ तल्ों तक बनते चले गए थे | विहार मठ 
के रूप में भिक्षुश्नों के आवास तो थे ही, साथ ही उनके लिये विद्यालय फा फाये भी 
करते थे । हुएनत्साग ने अपने समय के बौद्ध विश्वविद्यालय नालंद का विस्तृत वर्शन 
या है। वहाँ के विहार का वर्णन फरते हुए. वह लिखता है कि मिक्षुओ का 
प्रत्येक आवास ( विहार ) चार मं॑जिला था। संघ के हाल के स्तंभों पर देवमूर्तियाँ 
बनी थीं ओर उसकी छुनियों में इंद्रधनुष के सातो रंग विद्यमान ये। सर्वत्र अध्ध- 
चित्र उत्कीण थे और चौखटों का सॉंदय श्रफषनीय था। भीतर के रंग परस्पर 
मिलकर अ्रनेक श्रन्य रंग उत्पन्न करते थे जिससे विहार का सौंदय सहस्र॒ प्रकार से 
बढ़ जाता था। नालंद पटने के निकट राजगिर से सात मील उत्तर बड़गॉँव के पास 
है। वहों की खुदाई में जो भवन निकले हैं उनमें से एफाध छुश्मंजिले तक हैं, _पर 
इस प्रफार निर्मित विह्ारों फी छुतें उड़ गई हैं और उनके भग्नावशेष मात्र जैसे तैसे 
खड़े हैं। किंतु मामकृपुरम फा चौम॑जिला विहार चट्टान में फठा होने से आज भी 


१ देखिए, कुमारस्वामी : हिस्ट्रो०, प्लेट, ७ और ८ । 
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खड़ा है और अपनी श्रदूसुत पिरामिडनुमा अनुपमेय आकृति से दशकों फो चकित 
कर देता है। यह विहार सातवीं सदी इंसवी का है| मामछपुरम्‌ में एक श्रौर विहार 
उसी सदी का दो मंजिलों का है जो उसी की भाँति मजबूत है। 


९, स्तंभ 


स्त॑भ फा भी इस देश में पर्यात्त प्रयोग हुआ है यद्यपि उसका बाहुल्‍य स्तूपों 
श्रथवा मंदिरों फा सा नहीं रहा है। दो प्रकार के स्तंभों फा साधारणतः पता चलता 
है जिन्हें धार्मिक और राजनीतिक या सामाजिक कहना उचित होगा । एक प्रकार के 
स्तंभ तो वे थे जिनका उपयोग अशोक ने अपने धर्म, विचार और नीति के प्रचार 
में किया । कुछ लोग उसके स्तंभों फो धार्मिक विभाजन में न रख राजनीतिक परंपरा 
में रखना चाहेंगे। परंतु अशोक स्वयं अपने स्तंभों फो धर्मस्तंभ ही फहता है इससे 
हमारा भी उसी नाम से उसे ग्रहण करना उचित होगा । 


इन स्तंमों से शुद्धतर वस्तुतः विशुद्ध' धार्मिक स्तंभों की भी प्रचुरता इस 
देश में रही होगी यश्यूपों की। अनेक धार्मिक स्तंभ ऐसे भी खडे किए, गए, जिनका 
उद्देश्य देवविशेष का महत्व प्रकाशित करना था। इस प्रकार के अनेक स्तैम 
आज भी इस देश में खड़े हैं। धमंप्रधान देश में इनका न होना ही आश्चय्य फी 
बात होती । 


| दूसरा ब्ग़ उन स्तंमों का है जो धर्म से भिन्न राजनीति से संबद्ध हैं, जैसे 

। फीर्तिस्तंभ, लाटें, मीनारें आदि। इनके अतिरिक्त दुर्गों, मंदिरों, सावजनिक 
आवासों, राजप्रासादों, साधारण घरों आदि में भी उनका उपयोग हुआ है, यद्यपि 
तब वे प्रधान वास्तु के अंग मात्र रहे हैं ओर उनकी अपनी स्वतंत्र स्थिति नहीं रही 
है। पर निश्चय उनके योग से भवनों में शक्ति आई है और स्वाभाविक ही उनका 
शिल्प में विशिष्ट स्थान है। मंदिरों के स्तंभीं और उनकी भव्य शिव्पकारिता फी 
झोर ऊपर संकेत किया ही जा चुफा है, भवनवास्तु आदि के संबंध में भी उनका 
यथास्थान उल्लेख फिया जाएगा । ण्हो, भवनों तथा प्रमदवनों में उनका भी क्रीड़ा- 
शैल के साथ ही साथ उल्लेख मिलता है। 


'सयमत”" में स्तंभ के अनेक पर्याय--स्थाणु, स्थूण, पाद, जंघा, चरण, 
अंभिक, स्तंभ, तलिप श्र कंप--दिए हुए हैं। उनके अपने अ्रपने माने भी दिए हैं 
पर उससे हमें यहाँ तात्पयय नहीं है। अधिकतर इनमें से वास्तु विशेष के सद्दायक 
स्तंभ मात्र हेँ जिनका उद्देश्य उस शिल्प विशेष फो बल देना था जिसमें उनका. 


११५, २। 


५८७ स्थापत्य [ खंड ४ ४ अध्याय १ ] 


उपयोग होता था | हम यहाँ केवल ऐसे स्तंभों का उल्लेख करेंगे जिनकी अपनी 
स्वतंत्र सत्ता थी श्रोर जो धर्म, विजय आदि के स्मारक के रूप में निरवलंब अपनी 
भूमि पर खड़े हुए । इस प्रफार के स्तंभ प्राचीन फाल से इस देश में प्रयुक्त होते 
आए. हैं ओर प्रायः सभी प्रधान धर्मो ने सभी कालों में अपने अपने प्रतीफो से 
मंडित शीषवाले निजी स्तंभ खड़े किए. हैं। उनका, ओर प्राय; केवल उनका ही, 
हम इस प्रसंग में उल्लेख करेंगे। 


भारत में यशों की परंपरा प्राचीन है, वेदिक। यज्ञों में जो पशुबलि 
होती थी उसमें भी किसी न किसी प्रकार के स्तंभ या “यूप? का प्रयोग होता था । 
ऋग्वेद में शुनःशेप श्रपने बलिबंधन खोलने के लिये प्राथना फरता है" | प्रगट है 
कि पशु ( श्रथवा जब मनुष्यो की बलि होती थी तब मनुष्य ) यूप से बॉध दिए 
जाते थे। यूप यश्ञस्तंम फा विशेष नाम है। जिस अनुपात में यज्ञ होते थे उसी 
अनुपात में यूप भी बनते थे। सरस्वती का तठ यश्ञों से प्रधूमित रहता था, इससे 
कुरुक्षेत्र के गाँवों फी यूपसंडया फा अनुमान क्रिया जा सफता है। वहॉँसे वेदिक * 
संस्कृति फा केंद्र जब हटा तब गंगा यमुना के संगम पर प्रतिष्ठित हुआ जिससे उस 
स्थल फा नाम ही, यज्ञों फी प्रचुरता के फारणश, (प्र-याग” पड़ गया। फालिदास ने | 
'रघुवंश? में रथ पर जाते हुए दिलीप और सुदक्षिणा के माग के गॉँवों के यशयूपों 
फो देखते जाने का उल्लेख किया है* | गाँव गाँव में यूप थे ओर एक एक गाँव में 
अनेक | वस्तुतः उनके बाहुल्‍य से ही गाँव के पुणयकर्मो फा अब्फल लगाया जाता 
था। परंतु प्रकट दे कि वे यूप लफड़ी आदि नष्टव्य पदार्थों के बनते थे जो आज 
तक खड़े नहीं रह सके ओर ऋतुओं की ऋरता के शिफार हो गए | 


पत्थर के प्राचीनतम स्तंभवत्‌ ऊँचे दो स्तूप मथुरा में मिले हैं। दोनों कुषाण 
फाल ( पहली से तीसरी श॒ती ईसवी ) के हैं। इनमें एक फनिष्फ के पुत्र वासिष्क 
का है; मथुरा के निकट ईसापुर ( गाँव ) में मिला, कुषाण वर्ष २४ ( ७८ + २४ ८ 
१०२ ई० ) फा। इसपर शुद्ध संस्कृत में एक लेख भी खुदा है। दूसरा मथुरा के 
सामवेदी ब्राह्मण फी कीर्ति व्यक्त करता है और प्रायः उसी फाल का है। ये दोनो 
पूजा के लिये प्रतिष्ठित किए गए. थे । एफ यूप वे होते थे जिनसे बलि के पञ्च बोध 
दिए जाते थे, दूसरे वे जो देवप्रतिमा की मॉति यूप की मूर्ति मानकर पूजे जाते थे | 
ये दोनों ऐसी ही विशाल यूपप्रतिमाएँ हैं। इनका मस्तक अश्व के मस्तक की भांति 
ग्रीवा से शालीन झुका हुआ है। ये चौपहल हैं ओर इनपर पशुपाश फी प्रतीक 


१ यद्द कथा ऐत्तरेय जाद्यण ७, ३, में भी सविस्तर दी हुई हे । 
२ रघुवंश, १, ४४। 
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अर्गला बनी हुई है। इनके अतिरिक्त लफड़ी के भी कुछ यूप सुरक्धित हैं जिनसे 


पता चलता है कि अ्रधिकतर लकड़ी के ही यूप बनते थे, जो फालांतर में नष्ट ५ 


हो गए। गुप्त काल के भी कुछ यूप मिले हैं जिनमें एफ ३७१ ई० का, विष्णुवधन 
फा; विजयगढ़ में है । 


अश्वमेघ की परंपरा भी इस देश में श्रति प्राचीन है। ऐतिहासिक फाल में 
भी पुष्यमित्र शुंग, समुद्रगुस्त, कुमारणुप्त आदि ने अश्वमेध किए। समुद्रगुप्त के 
मेधाश्व फी तो प्रतिकृति भी मिल गई है जो लखनऊ के संग्रहालय में रखी है। 
' भारशिव नागों ने काशी में दस अ्रश्वमेध किए. जिससे वहाँ के प्रसिद्ध घाद का 
| नाम ही 'दशाश्रमेध! पड़ गया जो आज तक प्रचलित है। इन सभी राजाओं ने 
अपने अपने यूप खड़े किए होंगे। श्रश्मेधों फी परंपरा तो पिछुछे फाल तक चलती 
रही | दक्षिण के अनेक राजाओं ने भी श्रश्वमेध फिए। फन्नौज के गहडवाल राजा 
जयचंद के यश्ञ का भी उल्लेख हुआ है। 


यूपों से मिन्न धार्मिक अ्रथवा धार्मिक-राजनीतिफ स्तंभ, जिन्हें ऐसे राजा ने 
स्थापित किए जिसने विजयस्तंमों के स्थान पर धर्मस्त॑भों फो अधिक महत्व दिया; 
अशोक ने खड़े किए. । धातु अथवा पत्थर सभी प्रकार के स्त॑ंभों में श्रशोक के स्तुंम 
प्राचीनतम हैं। उनका सौंदर्य शिल्प की परिधि पारकर विशुद्ध ललित कला फी 
शालीनता प्राप्त कर चुका है। उनपर श्रपने अभिलेख लिखाकर उस महान्‌ चिंतक 
ओर क्रांतिकारी युद्धविरोधी शांतिपूजक सम्राद ने राजनीति की परंपरा ही बदल 
दी। अनंत काल पूर्व सहिष्णुता का श्रदूभुत परिचय अशोक ने दिया। अपने 
साम्राज्य फी सीमाश्नों पर, घनी बस्तियों में उसने अपने स्तंभ खड़े किए ओर उनके 
साधन से श्पने प्रेम ओर सौहाद के संदेश घोषित किए. । 


इस प्रफार फम से कम तीस स्तंभ उसने स्थापित किए । इनमें से श्रनेक तो 

। नष्ट हो गए, कुछ ढूटे हुए, मिले हैं, कुछ संभवतः अभी प्रथ्वी में दबे हैं, कुछ जो 
मिले हैं बहुत अच्छी दशा में हैं। इनमें दस पर उसके श्रमिलेख लिखे हैं। ये चुनार 
के पत्थर के बने हैं। किसी में कहीं जोड़ नहीं हैं, समूच्चा एक पत्थर फा बना है | 
चंपारन ( विहार ) जिले के लौरिया नंदनगढ़वाला स्तंभ ३२ फुट ६३ इंच ऊँचा, 
मोमबत्ती फी भोंति, नीचे मोटा ऊपर पतला होता चला गया है। आधार पर उसका 
व्यास २५) इंच है, ऊपर २२४ इंच | इस परिमाण के फारण अशोफ के स्तंभों की 
सुंदरता असाधारण हो गई है। मुजफ्फरपुर जिले ( बिहार ) के बखीरा नामक 
स्थान के स्तंभ पर लेख नहीं है। वह सर्वथा सुरक्षित और प्रायः सभी से अ्रधिक 
भारी दै। ये स्तंभ दछ्चिण में हैदराबाद और मैसूर तक मिले हैं। ५०-१० टन तक 
फी तौलवाले इन स्तंभों फो हजार हजार मील दूर, जंगल, पहाड़ और नदियाँ पार 
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कर कैसे ले गए होंगे, विस्मयकारक है। निश्चय अ्रशोक को असाधारण बुद्धि के 
इंजिनियरों का साहाय्य प्राप्त रहा होगा | 


इनके अ्रमिलेख बड़ी कुशलता से काटे गए हैं। प्रायः सभी अद्भुत शिव्प- 
सौंदय के आदर्श हैं। प्रकट है कि पत्थर काठकर लिखने फी फला अ्रपनी चोटी 
पर थी। सबसे सुंदर लिखावट बुद्ध के जन्मस्थान डंबिनी ( नेपाल की तराई में 
रुंमिंदेई ) में स्थापित स्तंभ पर है, जो लगती है आज हो फटफर तैयार हुई है। 
वस्तुंतः प्रस्तरशिल्प फी यह मौर्यकालीन कला इतनी परिष्कृत और सुथरी हुई है 
कि अशोक की किसी कृति फा जोड़ फहीं नहीं है। उसकी प्रत्येक कृति उस शिव्प- 
फोशल फी धनी है, प्रत्येक वास्तु पर फलाकारों ने शोभा लिखी है। 


इन स्तंमों के शीर्ष अधिकतर पशुओं की आकृति से मंडित हैं, सजीव और 
अ्नमनुकफाय । स्तंभों की यश्टि फी ही भाँति उनके शीर्ष भी समान पत्थर के बने हैं--- 
सबसे ऊपर समूचा फोरा हुआ पश्चु है, उसके नीचे पद्धिफा है, फिर यष्टि फी चोटी ' 
पर पारसीक घंटी | पद्धिका की गोलाफार दौड़ती बाड़ पर चारों ओर चित्र उत्खचित 
हैं, वृषभ, अव्व आदि के । शीर्ष के पश्च गज, अश्व, वृषभ ओर सिंह में से फोई एक 
होता था। डुंबिनी के स्तंभ पर अ्रश्व था, संकिसा के स्तंभ पर गज, रामपुरवा के दो 
स्तंभों में एक पर दृषभ है, दूसरे पर सिंह । सारनाथ के स्तंभ पर चार सिंह पीठ से 
पीठ मिलाए बेठे हैं। सारनाथ के स्तंभ फा शीर्ष, जो २८४८२ और २३२ ई० पू० के 
बीच कभी प्रस्तुत हुआ, परिष्कार, सौंदर्य श्रोर शिल्पचातुरी में संसार फी कृतियो में 
अनुपम है। उसके पशुओ्नों की सजीवता, उसका विन्यास और क्रिया सभी दर्शक को 
चकित फर देते हैं। भारतीय सरफार ने जो उसे श्रपना राजकीय अंक बना लिया है; 
उचित ही है । 


श्रशोक के स्तंभों श्रथवा उसके समूचे वास्तु का इतना कुशल कार्य फला- 

समीक्षुक के लिये एक समस्या उपस्थित कर देता है। सुरुचि ओर परिष्कार फी बात 
तो अ्रलग, उनकी टेकनिक, विशेषकर उनकी फॉचवत्‌ चमकती पालिश की 
समस्या और उलझा देती है। इस प्रकार फा निखार, परिष्कार और स्वोगसुंदरता 
जादू से एक दिन में ग्रथवा एक शासनकाल में नहीं प्रस्तुत की जा सकती, वह 
सदियों फी निष्ठा, प्रयोग और श्रभ्यास फी पराफाष्ठा होती है। आश्रय है कि 
वह पालिश अशोक के वास्तवादर्शों पर ही आरंभ होकर उसके साथ ही समात्त 
हो जाती है, न उनके पहले कभी थी, न पीछे रही। स्तंभों के निर्माण फी 
समूची परिपाटी में उनपर लिखे अमिलेखों फी पद्धति इस देश मे नई थी। अशोक 
) के पहले स्तंभ बनते थे या नहीं, इसमें संदेह हो सकता है, पर यह निःसंदेह है 
' कि वे पत्थर के नहीं बने और उनपर, या शिलाओं पर ही, अभिलेख खुदवाने की 
परंपरा भी फभी न थी। इतने लंबे अ्रमिलेख कभी लिखे ही नहीं गए.। पर पढ़ोसी 


च्षँ 
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ईरान में दोनों परंपराएँ थीं, शिला आदि पर लेख खुदवाने की मी" ओर पशु- 
मंडित स्तंभ खड़े करने की भी* जो परंपरा दारा आदि ईरानियों ने निनेवे के अ्रसुरों 
से सीखी थी | वस्तुतः स्तंभों की परंपरा तो उधर प्रायः २००० ई० पू० से ३०० ई० 
पू०३ तक कभी टूटी ही न थी। और अमिलेख तो ई० पू० ढाई हजार वर्षों तक के 

| लिखे हजारों पद्टियों पर समूची पुस्तकों के रूप में मिलते हैं” | स्वयं दारा के अनेक 
स्तंम पश्ञशीषवाले आज भी पर्सिपोलिस में खड़े हैं, अनेकों के शीषपशु खंडित- 
श्रखंडित यूरोप, अमेरिका श्रादि के संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं। उनकी पालिश तो 
इतनी चमकदार है कि उनमें मुँह देखा जा सकता है। अ्रशोक अ्रपने अ्रभिलेखों का 
आरंभ प्रायः उन्हीं शब्दो से करता है जिनसे दारा ने अपने लेखों का किया था। 
अशोक के पितामह चंद्ररुप्त मौय का ईरानी दरबार की अनेफ क्रियाएँ श्रपने दरबार 
में प्रचलित फरना भी उस ओर संकेत फरता है। ईरान फा शासन प्रायः डेढ़ सो 
वर्ष तक पश्चिमी पंजाब और सिंध पर था और ये दोनों दारा के साम्राज्य के 
बीसवे प्रांत" थे तथा प्रति वर्ष उसे एफ करोड़ के ऊपर कर देते थे* | इसी से 
'श्रशोक ने न केवल सीमाप्रांत के अपने अभिलेख अरमई लिपि खरोष्ठी में लिखाए 
बल्कि फम से फस एक बार ईरानी भाषा का भी उनमें प्रयोग किया । उसने लिपि 
ओर लिपिकार के लिये भी ईरानी शब्दो का ही प्रयोग किया है। सिंधु सभ्यता फी 
कला फा शअ्रशोके को पता न था क्योकि उसका अमिराम शिल्प प्रायः डेढ़ हजार वर्ष 
पहले प्रथ्वी के गर्भ में समा चुका था । इससे प्रगट है कि पारसीक शिक्प के ही 
अनुकरण में ये स्तंभ बने, जहाँ स्तंभो ओर उनकी पालिश फी परंपरा थी, जहाँ बरा- 
बर प्रशस्ति आदि के अमिलेख सदियों, सहखाब्दियों से लिखे जा रहे थे जब अपने 
देश में उनका नामोनिशान न था । हॉ, उस वास्तु को अशोक ने ओर परिष्क्ृत 
' किया, उसका चरम विकास किया, यद्यपि आनेवाली सदियाँ उस भार को सँमाल न 
सकी झोर उस शिल्प फी शैली मौर्य काल के बाद छप्त हो गईं | 


3 दारयवौष्‌ के वेद्दिस्तून, नख्श ए रुस्तम आदि के लेख; उसके पहले के वाबुलियों के लेख, 
दजला-फरात को घाटी में । 


हि देखिए, अपादान के स्तंभ, शिकागो के प्राच्य विभागीय संग्रद्दालय में सुरक्षित भौर पोप के 
“धर्वे झञाफ श्रनियन आए में प्रकाशित । 


3 इम्मुरावी का स्तंभ जिसपर उसका विधान खुदा है; >ससे पहले के मित्री स्तभ हैं। 
४ वबायुल, कीश, निनवे, असुर आदि से मिली । 
५ उपाध्याय ; दि ऐशेंट वलडे, पृ० १२२ 


5५ उपाध्याय ; प्राचीन भारत का इतिहास, ए० ११२। 


७९ | स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय १ ] 


अशोक के स्तंमों के अतिरिक्त केवल एक वेसनगरवाले स्तंभ का धार्मिक 
क्षेत्र में उल्लेख किया जा सकता है। आश्चर्य की बात है कि अशोक के पश्चात्‌ 
पहला स्त॑भमनिर्माता भी विदेशी ग्रीक है । यह स्तंभ सीमाप्रांत के ग्रीक राजा अंत- 
लिखित ( अंतिश्राल्किदस ) के ग्रीक राजदूत हेलियोदोर द्वारा स्थापित छुआ था| 
हेलियोदोर दिय फा पुत्र था और विदिशा के शंगराज मागभद्र के पास मेजा गया 
था| वह वैष्णव हो गया था और उस स्तंभ के लेख में वह अपने फो भागवत? 
कहता है। कम कुतूहल का विषय यह नहीं है कि इस देश के लोकप्रिय वैष्णव धर्म 
फा पहला स्तंभ एक विदेशी ग्रीक ने खड़ा किया | वह स्तंभ ई० पू० दूसरी शती में 
धवसुदेव” के नाम पर “गरुड्स्तंभ” के रूप में खड़ा हुआ | उसपर मौर्य फला का 
परिष्कार तो नहीं है पर आक्ृति उसकी निश्चय मोयंपारसीक स्तंभों की है। नीचे 
यप्टिदंड है, उसके बीच में फुछो का एक घेरा है, ऊपर शीर्ष के तीन भाग हैं--, 
घंटीनुमा अ्रमिप्राय, चौकी ओर पश्ु के स्थान पर समूचे ताड़पत्रों का शिव्पगत 
रूप" | इसके बाद इस प्रकार के धार्मिक स्तंभों फी स्थापना की परंपरा श्रधिकतर 
समाप्त हो गई । 


राजनीति के क्षेत्र में मी श्रनेक स्तंभ स्थापित हुए। साहित्य में उनका 
उल्लेख अनेफ बार हुआ है| फालिदास ने रघु फी दिग्विजय के संबंध में लिखा है 
फि सुझों, बंगों फो परास्त कर उसने गंगा के डेल्टा में विजयस्तंभ खड़े किए 
( निचखान जयस्तम्मान्‌ )* | स्तंभ स्थापित कर उनपर प्रशस्ति लिखवाने की 
प्रथा साधारण हो गई थी। आज भी इस प्रकार के अनेक स्तंभ खड़े हैं। समुद्रगुप्त 
ने अपनी प्रशस्ति के लिये श्रलग स्तंभ न बनवाकर प्रयागवाले श्रशोक के स्तंभ 
पर ही अपने युद्धों और दिग्विजय फा विवरण खुदवा दिया | उसी स्तंभ पर एक के 
शाति के संदेश और दूसरे के रक्तरंजित युद्धों के विवरण खुदे हैं । 


गुप्त सम्नादों के अपने खड़े किए भी अनेक स्तंभ हैं। इनमें प्रधान दिल्ली से 
थोड़ी दूर पर मेहरोली गांव में कुतुबमीनार के पास खड़ा है। वह लोहे का 'गरुड-' 
ध्वजः चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का है। उसपर लिखा है कि किस प्रकार चंद्र , 
( इसे कुछ लोगों ने घंद्रगुप्त से मिन्न दूसरा राजा भी श्रमवश माना है )3 ने अपने 
शत्रुओं के संघ को बंगाल में नष्टकर सिघु नद के सातो मुखो ( पंजाब की सातो 


१ कुमारस्वामी : हिस्द्री०, ४० ३४; स्मिथ : हिस्द्दी आफ्‌ फाश्न आर्ट०, पृ० ६५, 
चित्र ३०-३१। 


२ रघुवंश ४, ३१६॥ मय 
3 देखिए, रिमथ : अली हिसट्री आफ्‌ इंडिया । युप्त सत्नाठों के अध्यायवाला तत्संवंधी प्रसंग, 


पादश्प्पिणी; दरप्रसाद शास्त्री का इध्कोण भ्मपूरण है । 
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नदियों ) को लाँध वह्नीकों ( वहीक, बाख्ती ) फो परास्त किया" | इस देश में 

' अकेला यही एक स्तंभ लोहे का है। पर इसकी धातु इतनी अच्छी है कि डेढ़ 
'हजार व आँघी पानी में खड़े रहने पर भी वह फिसी प्रकार खराब नहीं हुआ, 
उसमें जंग नहीं लगी | उसे श्रमवश लोग दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की 
फीली भी फहते हैं । 


स्फँदगुस के समय के दो स्तंभ हैं, एफ देवरिया ( उच्चर प्रदेश ) के काहाँव 
दूसरा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के सैदपुर मितरी में । सैदपुरवाले स्तंभ पर 
बड़ी ललित शेली में काव्यबद्ध प्रशस्ति लिखी है। नमदा तौर के पुष्यमित्रों का 
आक्रमण निष्फल करने का उसमें उल्लेख है* | युवा स्कँद ने, उसके अनुसार, युद्ध 
काल में साधारण सैनिक की भाँति अनेक रातें रूखी भूमि पर सोकर काटी यींडे 
४८४-८५ का ही एफ स्तंभ ४३ फुट ऊँचा मध्यप्रदेश के सागर जिले के एरण में 
है, “विष्णु का ध्वज” | उससे १३ मील दक्खिनपच्छिम पथरी में ४७ फुट ऊंचा 
एक ओर स्तंभ है। उसके ऊपर फा श्रमिलेख पश्चात्कालीन गुप्तलिपि में था जो _ 
अब मिंट गया हैडे 


हूणों के विजेता मालवा के राजा यशोधमन्‌ फा मंदसौर में एक स्तंभ है 
जिसपर हूणों को परास्त फरने ओर अनेक देश जीतने का उल्लेख है" । पिछले 
काल में चित्तौर में भी पंद्रहवीं सदी के मध्य गुजरात और मालवा की संमिलित 
सेनाओं को हराने के स्मारक में राणा कुंभ ने अपना प्रसिद्ध नौमहला जयस्तंम" 
बनवाया था। उसी के पास बारहवीं सदी का छोटा जैन कीर्तिस्तंभ भी है । 


मध्योचर फाल में मीनारों का बनना तो साधारण बात हो गईं थी। इन्हीं 
मीनारों पर चढ़कर मुश्नज्जिन नमाज के लिये आ्राजान दिया करता था। इसी 
विचार से सारी मस्जिदो में ऊँची मीनारें बनी हुई हैं। अहमदाबाद की मुहाफिज 
खाँ की मस्जिद की भीनारें, लाहौर के वजीर खाँ की मस्जिद की मीनारें, ताज की 
मीनारे उसी प्रफार फी ऊँची धार्मिक मीनारें हैं। मत्जिदों से अलग विशाल 


* तत्वों सप्तमुखानि येन समरे सिन्पीजिता वाहिकाः। फ्लीट, का० ३०, ३, नं० ३२, 
पृ० १४१, श्लोक १। 

* पुष्यमित्रांश्र जित्वा 

3 ज्ञितितलशयनीये येन नीता त्रियामा । 

* स्मिय ; हिस्ट्वी आफ फाइन आरटे०, ए० १७५। 

५ बही। 

$ उुमारस्वामी : हिस्ट्री०, प्लेट ७७, चित्र २५१।॥ 
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मुसलिम मीनार दिल्ली-मेहरौली फी कुठुब की है। यह स्वेथा खतंत्र खड़ी है जो 
पहले लगभग २५० फुट ऊँची थी। आज भी उसकी ऊँचाई कुछ फम नहीं है और 
संसार के मस्जिद के वास्तु से श्रसंलग्न, मीनार के रूप में, मीनारशित्प में अनुपम 
है। उसे सुल्तान अल्तमश ने १२३२ में बनवाया था। मीनार की वास्त॒क्रिया 
प्रधानतः हिंदू शिल्पियों द्वारा प्रस्तुत हुई थी | सारे मुसलिम जगत्‌ में इससे सुंदर 
दूसरी मीनार नहीं है। इसका संबंध भ्रमवश लोग सुल्तान कुत॒बुद्दीन से फरते है 
पर वास्तव में इसका नाम बगदाद के महान्‌ सूफी संत ( ऊश के ) कुव॒बुद्दीन के 
नाम पर पड़ा था | 


मध्योत्तर काल के फीर्तिस्त॑मों में प्रसिद्ध अलाउद्दीन खिलजी फा बनवाया 
हुआ एक दोलताबाद ( देवगिरि ) के यादवदु्ग के द्वार पर खड़ा है। अलाउद्दीन 
ने देवगिरि के यादव राजा फो परास्त कर इसका निर्माण अपनी विजय के स्मारफ 
में कराया था। श्रब यह प्रायः दुर्ग के वास्तु का भाग बन गया है| 


अन्य वास्तु से संलग्न रत॑भों की संख्या तो श्रनंत है। मंदिरों के पास सामने 
दीपस्तंभ भी बनाने की परंपरा थी । एलोरा के कैलाशमंदिर के सामने का दीपस्तंभ 
असाधारण सुंदर है। फाठियावाड़, गुजरात आ्रादि में पिछुले फाल में बने चालक्य 
बेसर शैली के मंदिरों के साथ फीर्तिस्त॑मों फा निर्माण मंदिरों के वास्तु का, परंतु 
उससे श्रस॑लग्न, विशेष अंग बन गया था। चित्तीर का राणा कुंमावाला जय- 
स्तंभ, जिसका उल्लेख अभी अभी हुआ है, इसी वर्ग का स्तंभ है। दक्षिण के विशाल 
मंदिरों का एक विशेष श्रंग स्तंभों की परंपरा है। वस्तुतः यह परंपरा दरीमंदिरों से 
आरंभ हुई थी। श्रजंता, एलोरा, एलिफेटा, काले, कन्हेरी आदि सभी गुहामंदिरों 
में, मंदिर या उसके बरामदो में स्त॑मों फी ऋद्ध परंपरा खड़ी है। श्र॒जंता शोर 
एलोरा के कुछ वास्तुस्तंभ तो गजब के सुंदर हैं। उनके ऊपर बने अलंकरण भी 
अतीव सुंदर हैं। जब फलावंत फोरी हुई नारीमूर्तियो फा शंगार कर छुके तब भी 
उनके पास मुक्ता आदि फी इतनी अनंत संपदा बच रही फि उन्हें इनको इन पत्थर 
के स्तंभों पर बिखेर देना पढ़ा । इस प्रकार स्तंमों के अलंकरण तो श्रपनी संमोहक 
सूक्ष्मता में और पीछे, मध्यफाल के मंदिरों में, प्रस्तुत हुए। दफन के वेसर मंदिर 
साधारणतः सहखस्तंभ के मंदिर कहलाते हैं क्योंकि उनके शरीर में सच्चे झठे 
सैकड़ों पतले स्तंभ बने रहते हैं । इसी प्रकार के स्तंमोवाला एक मंदिर 
हैदराबाद राज्य में वारंगल का है। इन स्तंमों के ऊपर पत्थर में कटे विविध प्रकार 
के हार तो वस्तुतः शिल्प में सुईकारी का महत्व प्रस्तुत फरते हैं। फश्मीर के 
मार्तंडमंदिर के स्तंभ तक्षशिला के यवन ( ग्रीफ ) भवनों के स्तंमों फी भाँति दोरिक 
शैली में बने हुए हैं। इस प्रकार अशोक के ईरानी सौंदर्यवाले स्तंमों की ही भाँति 
कश्मीर के इन मंदिरों फो ग्रीक शैली फा स्तंभयोग मिला | स्तंभी की यह परंपरा 
७५ 
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दुर्गों और राजप्रासादों की भी शक्ति बढ़ाती रही। उनके कटाव का काम साधारण 
भवनों के सौंदर्य फा भी वर्धक हुआ । - 


भाषा और साहित्य से भी रतंभों का फोई संबंध हो सकता है, इसकी 
साधारणुत+ कल्पना नहीं की जाती | परंतु वस्तुतः इतिहास इसका साह्नी है कि 
उनका प्रभाव उस क्षेत्र में पर्याप्त रहा है। वे स्वयं किसी प्रकार साहित्य के प्रेरक 
नहीं रहे हैं, सिवा इसके कि जब तब मंदिरों के स्तंभो आदि का भी गान प्रसंगतः 
देवता के स्तोन्ों में हो आया है। आशय उनपर खुदे अभिलेखों से है। श्रशोक के 
| शिलालेखों और स्तंभलेखों की महिमा अपार है। तत्कालीन प्राकृतों (ओर जन 
' बोलियों ) फो, विशेषतः पालि भाषा को उन अ्रभिलेखों ने प्रभूत प्रभावित फिया 
| होगा। वस्तुतः प्राकतों के वे प्राचीनतम रूप हैं| प्रांत के स्तंभों पर श्रशोक ने स्थानीय 
बोलियों फा ही प्रयोग फिया है। इतना भावुक, इतना प्रसादपरक, इतना दूुदय से 
निकलकर सीधा मम को छूनेवाला दूसरा जनसाहित्य कभी नहीं लिखा गया | 
स्तंभो ( और शिलाओ ) के ये अभिलेख न केवल उसके द्योतक बल्कि उसके एक- 
मात्र संरक्षित रूप हैं। तत्कालीन भाषा और साहित्य पर इनफा कितना प्रभाव पढ़ा 
होगा इसफा अ्रनुमान किया जा सकता है। प्राचीन और श्रर्वाचीन साहित्य में इन 
अभिलेखो के साहित्य से उदार, सहिष्णु ओर शालीन कुछ भी नहीं है। हंमुराबी 
शोर रामसिज के अमिलेख, असुर नजीरपाल और दारा के अभिलेख अशोक के इन 
लेखों के सामने फीके और बबर लगते हैं। मानवीयता इनमें वाणी फी वेदना ओ्रोर 
परोपकार के उल्लास से मुखरित हुई है। भाषा के विचार से भी उत्तरपश्चिमी भारत 
में तत्कालीन फारसी ( अरमईं ) साहित्य और भाषा फो इन्होने भावगुरुता और 
सहिष्णु भाईचारे का गौरव दिया होगां। उस काल की दारा संबंधिनी भाषा में 
सिवा युद्धेतिहात और रक्तिम जीवन के और कुछ न था |- ठीक उसके विरुद्ध युद्ध- 
विरोधी अपनी मानवीयता की व्यापक मुद्रा उस साहित्य पर इन अभिलेखों ने श्रैकित 
की । लिपि के रुप में भी पहली बार ब्राह्मी ओर अ्रस्मई की परस्पर विरोधी लिपि _ 
का इस बड़ी यात्रा में इन अ्रमिलेखो ने प्रयोग किया | 


इसी प्रकार गुसकालीन स्तंमों ने भी तत्कालीन साहित्य का अ्रदूभुत रूप हमारे 
सामने रखा है। फम्त लोगो फो पता है कि उस काल की ( चौथी पॉचवी शती ) 
अंथेतर अ्रभिराम काव्यसंपदा इन स्तंमी पर लदी पड़ी है। काल फी परिधि पारकर 
आज तक संस्कृत काव्य और गद्य की रक्षा फर हम तक पहुँचाने का श्रेय इन्हीं 
स्तंभों फो है। इन स्तंभों फी कुछ पंक्तियों यहाँ संक्षेपतः उद्धृत की जाती हैं. जिनसे 
इनके माधुय का अ्रटफल लगाया जा सकता है। गुससम्राट समुद्रग॒ुप्त के प्रयाग- 
वाले स्तंमलेख में कवि इरिपेण कहता है ; हर 


है स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय १ ] 


जायों हीव्युपगुद्य भावपिशनैरुत्कर्णितेः रोमभिः 
सम्येष्‌च्छूसितेषु तुल्यकुरुजम्लानाननोद्दीक्षितः । 

स्नेहव्यालुलितेन चाष्पगुरुणा तल्वेक्षिणा चक्ष॒पा 
यः पिन्नाभिह्ठितों निरीक्ष्य निखिर्ां पाश्ेचमुर्वीमिति ॥ 


इसी प्रकार समुद्रगुप्त के पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य (४३२-४७१ बि० ) 
के मेहरौली लौहस्तंभ फी पंक्तियों हैं : 


यर्योद्गवतेयतः प्रतीपमुरसा शन्रून्समेत्यागता- 
न्वज्ञेष्वाहववर्तिनो3भिलिखिता खज्जेन कीर्तिभ्षुजे । 

तीर्ववा सप्तमुखानि येन समरे सिन्धोजिंता वाहिका 
यस्यायाप्यधिवास्यते जलनिधिवीयानिलेदंक्षिण: ॥ 


कुमारगुप्त ( ४७१-५१२ वि० ) के श्रन्यत्र लेख से ; 


'चतुस्समु द्रान्वविछोलमेखर्ूां सुमेरकैलासबृहत्पयोधरास्‌ । 
चनान्तवान्तस्फुटपुष्पहासिनीं कुमारगुप्ते प)्ंथिवीं श्रशासति ॥ 


स्क॑दगुप्त विक्रमादित्य के सैदपुर मितरीवाले स्तंभलेख में हूणों का उल्लेख 
इस प्रकार है: “हृणयंस्य समागतस्य समरे दो्भ्यों घरा कम्पिता | भीमावतंकरस्य-**।? 
उसी स्तंभ पर निम्नलिखित भी उत्कीर्ण है-- 


विचकितकुलुलूक्ष्मीस्तम्भनायोच तेन 
क्षितितलशयनीये येन नीता त्रियामा | 


यह सारा फाव्यवैभव सहाकवि कालिदास फी परंपरा में हे-छुस्वादु । 
इतना प्रांजल काव्य इन स्तंभों के साधन से जनता की दृष्टि में निरंतर आता रहा 
होगा । ग्रंथों फी सुगमता सबफी न थी। हाथ से लिखी जानेवाली म्रंथप्रतियों फी 
संख्या बहुत परिमित होती है। उनका लाभ तब सभी फो उठा सफना कठिन था, 
पर॑तु स्तंभ श्रादि अभिलेख, जहाँ वे उपलब्ध थें, इस दृष्टि से बड़े काम की वस्तु हो 
सफते थे। इससे स्तंभी फी महत्ता जानी जा सकती है। घम का विकास अ्रथवा 
पुण्य फा लाभ प्रतिष्ठाताओं फो उनसे चाहे जितना हुआ हो, इतिहास के पुनर्निर्माण 
में चाहे वे जितने सहायक हुए. हो, उनका यह साहित्य संबंधी लाभ उस काल में 
निश्रय हुआ । इस फाल के साहित्य और भाषा पर ये पर्याप्त प्रफाश डालते हैं । 


१०, आवास 


मनुष्य जो निरंतर अपनी वन्य स्थिति से दूर समाज की श्रोर बढ़ता आया 
है वही सभ्यता का राजपथ बन गया है। प्रकृति फी बनाई गुफाओं से निकलकर 


१ 


| वैदिक फाल में ग्राम कहलाए और उन्हीं के बड़े समूह विशेष योजना से बनफर 


हिंदी सादित्य का बृद्दत्‌ इतिहास ७५९६ 


उसने धीरे धीरे अपने आवास बनाए जिनके चारों ओर उसके जीवन के प्रतीक 
खड़े हुए। धीरे घीरे उसके नागरिक विकास फी यही मंजिलें बनीं । घरों के समूह 


: नगर हुए। ग्राम और नगर शबुओं के भय से रक्षा के लिये दीवारों से घेर दिए 
: गए जिससे वे दुग बन गए । 


डर (४क्‍ 
लू 


हीं 


१९, आम 


निश्चय आम (गाँव ) पहले खड़े हुए, कुटियों ओर भोपड़ियों के दल | 
कुटियाँ अधिकतर तृ्णों और पत्तों की बनी थीं, ऊपर फूस से छाई जिनकी छाजन 
मिट्टी से पोख्ता कर दी जाती थी। श्स देश फी जनता विशेषतः गाँवों में रहती 
आई है और यद्पि समाज का नेतृत्व रामायणु-महाभारत-फाल से, उपनिषदों- 
ब्राह्मणों के फाल से; नगरों में रह है, जीवन व्यवस्थित गाँव फी परंपरा में ही हुआा 
है। और ये गाँव सभी प्रकार से संपूर्ण थे । निवासियों फी आ्रावश्यकता की सभी 
वस्तुएँ गाँव में ही उत्पन्न हो जाती थीं, उनकी पूर्ति करनेवाले सामाजिक पेशे सभी 
वहाँ प्रस्तुत थे । वर्णघर्म ने उसमें विशेष सहायता फी। वस्तुतः उसी धर्म के 
अनुकूल ग्राम की सामाजिक व्यवस्था हुई और ग्राम स्वयं वर्शधर्म फा पोषक हुआ | 
अत्न, रई आदि गाँव में ही उत्पन्न हो जाती थीं, गाँव के जुलादे परिधान प्रस्तुत कर 
देते। ब्राह्मण, नाई, कुम्हार, बढ़ई, छहार, सुनार, फह्ार, सभी उपलब्ध ये | इस 
प्रकार गाँव फो बाहर के साहाय्य फी अ्रपेक्ञा न थी ओर वह सभी प्रकार से, संस्कृति 
की एकता से भिन्न, संसार से एथकू था। उसका संसार श्रपना था | उसकी व्यवस्था, 
उसका रूप बहुत कुछ वेसा ही था जैसा श्राज है। सदियों, सहस्लाब्दियों के दौरान 


में समाज के जीवन और रूप में चाहे जितना अंतर पड़ा हो, गाँव प्रायः वेसे ही हैं 
जैसे पहले थे । 


साधारणतः कुतृ.हल फी बात है फि प्राचीन गाँवों के भग्नावशेष श्राज 
हमारे सामने नहीं हैं, यद्यपि नगरों के हैं। गाँवों के श्रवशेष एक तो इस फारण नहीं 
हैं कि अवशेष मरी और ५रिसमाप्त वस्तुओं के हुआ करते हैं श्रोर हमारे गाव आज 
भी मरे नहीं, भोंडे, गंदे, श्रच्छे, बुरे अपने पुरातन रूप में खड़े हैं। उनका सिलसिला 
सदा चलता चला आया है श्रौर इम आज के ही गाँवों में प्राचीनतम भारतीय गाँव 
फो देख सकते हैं। दूसरा फारण प्राचीन वास्तु की नश्वरता है। वास्तुसामग्री, जो 


अधिफतर गाँवों के निर्माण में प्रयुक्त हुई थी, श्रघधिकतर मिद्दी श्रौर लकड़ी फी 
यी और शीघ्र नष्ट हो गई । 


परंतु भारतीय शिव्पशाज्रों में ग्राम, नगर, दुर्ग के निर्माण की जो पद्धति 
दी हुई है उससे उनकी वास्त॒-प्रकार-ब्यवस्था श्रादि पर प्रकाश पढ़ता दै। यहाँ इम 


(5 
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७९७ स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय १ ] 


मानसार आदि के श्राधार पर प्राचीन आम के रूप का संक्षेप में वर्णन करेंगे | आम 
समूह फो कहते हैं, ग्रहों था कुलों के समूह फो | यही कुलों या मानवां का समूह 
विशेष स्थिति में संग्राम ( युद्ध ) के शब्दरूप श्रोर श्रथ में प्रयुक्त हुआ | 


मानसार ने गाँव के मांगलिक रूप पर बड़ा जोर दिया है और उसके 
निर्माण फी भूमि के झुभाशभ पर विचार किया है। जल फी सुगमता, भूमि की 
उवरता श्रादि सभी का विचारफर ग्राम की नींव डाली जाती थी। साधारणतः 
गाँव में, श्रन्य वीथियों ( गलियों ) के श्रतिरिक्त एक दूसरे को काटनेवाले पूर्व से 
पश्चिम ओर उत्तर से दक्षिण जानेवाले दो मार्ग होते थे । इनमें पहले फो राजपथ 
श्रौर दूसरे फो वामन कहते थे। इन्हीं के दोनों ओर मकान खड़े होते थे । गोव के 
चार्रों ओर प्रदक्षिणार्थ जानेवाके भार्ग फो मंगलवीथी कहते ये। गाँव के बीच में, 
जहाँ दोनों मार्ग एक दूसरे फो फाठते थे, वट के नीचे गाँव की विविध समाएँ हुआा 
करती थीं। जहाँ कहीं संभव हो सकता था, ईंट, पत्थर, या लकड़ी फा इस श्रर्थ 
मंडप भी बन जाता था । 
गांव छोटे बड़े सभी प्रकार के होते थे। उनके दुंडक आदि आठ _ 
“प्रकार मानसार में दिए हुए. हैं। दंडक मापविधि फी ओर संकेत करता है। ग्राम 
आर नगर के अपने श्रपने माप और क्षेत्रफल थे | एक दंड श्राठ फुट के बॉस का 
नाम था श्रौर गाँवों फा परिसाण पाँच पॉच सो दंड श्रर्थात्‌ चार चार हजार वर्ग 
फुट तक था। नगर बीस बीस इजार दंड ( प्रायः तीस वर्गमील ) तक के होते 
थे। इनमें से प्रायः तिहाई भूमि श्रावात आदि बनाने के काम आरती थी, शेप कृषि, 
चरागाह शआरादि के निमित्त प्रयुक्त होती थी। चरागाह समोती थे, समूचे गॉव के 
एफजाई | ऐसे ही गॉव के वनमाग आ्रादि भी थे । गाव या नगर चौकोन होते थे, 
पर वर्गाकार नहीं | पूव से पश्चिम नदी, भील आदि के तीर लंबे बर्ते थे। उनफो 
(मिट्टी, शंट और पहाड़ी प्रदेशों में पत्थर की दीवार से रक्षा के लिये घेर लेते थे 
' जिससे उनकी “पुर” या (दुग? की संज्ञा सार्थक होती थी। पुर प्रारंभ में_ नगर फा 
पर्याय नहीं था, इस प्रकार के घेरे फा ही.नाम था, ओर इस श्रथ में वह हुगे फा 
भी प्रायः पर्याय ही था क्योंकि दोनों फा भाव प्रदेश फी दुरूहता प्रस्तुत करता है | 
प्राकार श्रादि के गुरुतर, पुष्टतर प्रयोग के फारण बड़े गाव अथवा नगर पुर? 
कफहलाने लगे | इसी घेरे के श्रभाव से नगर भी जब तब (दुर्ग :--दु्ग म्य--कहलाने 
लगा और प्राचीरगत नगर राजप्रासाद, फिले श्रादि का भी द्योतन करने लगा | 
गाँव के बीच श्रोर जब तब चारो फोनों पर बाजार या दूकानें रहतीं थीं। 
उसके पूर्वोचर श्रादि दक्षिएपश्चिम कोनों में तालाब होते थे जिनके तीर गाँव के 
प्रधान देवालय होते थे | गौण देवताओं के मंदिर गाँव से बाहर बनते थे | मानसार 
ने विविध देवमंदिरो के लिये सविस्तर व्यवस्था दी है। उस गअंथ के श्रनुसार 
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गाँव में पाठशाला, पुण्यशाला, धर्मशाला आदि की भी व्यवस्था थी। यात्रियों 
आदि के ठहरने के लिये धर्मशाला गॉव के दक्षिणपूर्व में ग्रामद्वार के पांस 
ही बनती थी । 


मानसार ने विविध प्रकार के गहों के विविध मान दिए हैं। नौ नो मंजिलों 
के घरों की व्यवस्था दी है। प्रकठ है कि ये श्रद्दालिकाएँ गाँव की न थीं, नगर की - 
थीं, और श्रमिजात श्रीमानो की थीं। ग्राम में भी अ्रमिजात भ्रीमानों के ऐसे भवन 
हो सकते थे । निचली श्रेणीवालों श्रौर वर्णहीनों के लिये उसकी स्पष्ट व्यवस्था है 
कि वे एक मंजिल से ऊँचा मकान किसी स्थिति में न बनाएँ । .उसफा उल्लेख है 
कि एक मार्ग के मकान यथासंभव समान ऊँचाई के हों श्रोर समान संख्यक महलो 
फा सान भी यथासंभव समान ही हो। सामने, मध्य और पीछे के फमरों का 
धरातल एक ही होना चाहिए. श्रौर ग्रह का द्वार प्रायः बीच में सामने होना 
चाहिए.। द्वार के दोनों श्रोर एक एक वेदिका होनी उचित है। उच्दर भारत के 
मफानो में द्वार के दोनों ओर इस प्रकार की वेदियाँ साधारणुतः बनी द्वोती हैं। 
भरहुत आदि की प्राकारवेष्टनियों ( रेलिंगों ) पर मौय-शंंग-कालीन गाँव के घरों के 
अरद्धंचित्र बने हें। बंगाल की भझोपड़ियों की भाँति उनका रूप है, तृण श्रथवा 
इंट वा मिट्टी की सामग्री उनमें लगी जान पड़ती है । छुतें उनकी बीच से उठी 
कुछ गोल सी हैं । 


१२, नगर ( पुर ) 


प्राचीन नगरो के अनेक भग्नावशेष श्राज भारत में उपलब्ध हैं जिनसे 
मानसार, अ्रथशास््र आदि में दी हुई नगर-निर्माण-व्यवस्था की पुष्टि हो जाती है। 
ग्रामों फी ही भाँति नगर भी परफोर्टों से घिरे होते थे । इसी फारण, जैसा ऊपर कहा 
जा चुका है, उसफी संशा “पुर! हुई। इन पुरों की शक्ति का अ्रनुमान ऋग्वेद फी 
| उन ऋचाओ से होता है जिनमें म॒प्रवाक्‌, श्रयज्वन्‌, श्रदेवयु, शिद्नदेवा'दासों 
, और दस्युओं के लोहडुगों और पुरो को ऋषि इंद्र से बच्र द्वारा नष्ट कर देने की 
प्राथना करता है। प्रमाणतः द्रविडो के पकाईं मिद्दी के मकान याँव में तृणण्हों में 
रहनेवाले श्ार्यों को लोहे के बने हुए प्रतीत हुए । 


यद्यपि यहाँ मोहेनजोदड़ो, हृढ़प्पा आदि सैंघव सभ्यता के नगरों फा 
सविस्तर उल्लेख न अ्रभीषठ है, , न आवश्यक, मोहेनजोदड़ो के नगर पर एक दृष्टि 
डाल लेना श्रनुचित न होगा । उस नगर फी सड़कें परस्पर समानांतर और दिशा- 
विरोधी दो रूप से चलकर एक दूसरे को काटती थीं। पथो पर दोनों ओर साधा- 
रणत; दोम॑लिले पकाई इंटों के मकान खड़े थे । मकानों में रहने, सोने के कमरों के 
अतिरिक्त स्नानायार, कुए, छुत पर जाने के सोपानमार्ग आदि ये। घर की नाली 
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गंदा जल बाहर निफाल देती थी जिसे सड़क फी नात्नी नगर के बाहर बहा ले जाती | 
थी। नगर की सारी नालियाँ एक साथ नगर के बाहर मिलकर आदुमकद नाली | 
में गिरती थीं जो अपना जल बाहर के उपवनों में उगल देती थी। सड़कों पर कूड़े 
के पात्र बने थे। नगर के बाहर स्नान के लिये पक्की इंगो के लंबेचौड़े कृत्रिम 
तालाब थे, जिन्हें कुँए के जल से भर और खाली कर दिया जाता था| उनके चारो 
ओर कपड़े बदलने के लिये बरामदे और कमरे आदि बने थे | 


ये नगर दो हजार वर्ष विक्रम से पहले ही बने थे जो उस समय के लगभग 
नष्ट हो गए।। बाद का नगरनिमोण प्रायः ग्राम की वास्तुसामग्री से हुआ--मिट्टी 
लकड़ी श्रादि से--जिसे काल ने निगल लिया | साधारणतः इस बीच का फाल 
ञआारयों फी प्राचीन सभ्यता का माना जाता है। श्रार्यों के आवासस्थल गाँव थे। 
नगरनिर्माण उन्होंने द्रविडों से सीखा श्रोर उनके नगर अपेक्षाकृत बहुत पीछे खडे 
हुए. । यद्यपि श्राठवीं-सातवीं शतती विक्रम पूर्व अथवा श्र भी पहले के उनके ' 
नगरों--अ्रयोध्या, आसंदीवंत, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, श्रहिच्छुन्न, फापिल्य, फाशी-- | 
के नाम हम प्राचीन साहित्य में पढ़ते हैं परंतु इन नगरों में उतने प्राचीन काल का 
फोई वास्तु आज समूचा खड़ा नहीं है। , 


प्राचीनतम वास्तु अ्रवशेष सिंधु सभ्यता के श्रवशेषों के श्रतिरिक्त पटने से 


करे कननकस +%, 
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जरासंघ फी बेठक” तत्कालीन बेठकों फा आ्राभास प्रस्तुत करती है। महाभारत के 
प्रसिद्ध बाहद्रथ कुल की राजधानी गिरित्रज फो बुद्ध के समफालीन बिंबिसार ने छुटठी 
शती वि० पू० में राजणरह नाम से फिर बसाया, प्रायः प्राचीन नगर से सटे ही हुए | 
राजप्रासाद फी प्राचीन परिधि से तनिक बाहर निकल जाने ओर मात्र वहाँ 
राजमहल रहने के फारण संभवतः नए नगर का, चतुर्दिक्‌ श्रमिजात आवास हो 
जाने पर, वह नाम पढ़ा। प्रायः तभी की कौशाबी ( इलाहाबाद जिले में फोसम ) 
नगरी भी थी और यदथ्पि उसकी प्राचीरें उतनी प्राचीन नहीं हैं, उसके भग्नावशेष 
की नींव भी उस फाल के आ्राधार पर रखी है। श्रधिकतर अवशेष तो वहाँ शुंग- 
कालीन ( प्रथम शतती वि० पू० ) हैं परंतु अ्रभी हाल की खुदाई में उसकी प्राचौरों 
के भीतर बुद्धकालीन घोषिताराम विहार की अभिलिखित जो पट्टिफका मिल गई है 
उससे उसकी भी, प्राचीन रूप में, राजण्ह के साथ समफालीनता स्थापित हो गई 
है | तीसरी शती बि० पू० के पाटलिपुत्र के भग्नावशेष पटना शहर के निकठ कुम्रहार 
गाँव में मिले हैं। प्रायः बुद्ध के समय ही उस नगर फी नींव पड़ी थी। उसका जो 
श्राँखों देखा वर्शन चंद्रगुत्त मौय की राजसभा में रहनेवाले सेल्यूकस के राजदूत 
मेगस्थनीज ने किया है वह वहाँ खुदाई में मिली सामग्री से प्रमाणित हो जाता है। 
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»उस पाय्लिपुत्नके वर्शन से हम तत्कालीन भारतीय नगर की व्यवस्था का सही 
अनुमान कर सफते हैं| 


मेगस्थनीज लिखता है कि वह भारत का सबसे बड़ा नगर है। उसकी 
लंबाई साढ़े नौ मील और चौड़ाई पौने दो मील है। वह नगर शोश और गंगा के 
सेंगम पर उनके फोश में बसा है। उसकी रक्बा ६०० फुट चौड़ी और ४५ फुट 
गहरी खाई करती है। इसके अतिरिक्त नगर के चारों ओर लकड़ी की एक विशाल 
प्राचीर दौड़ती है। उसमें ६०० बुजियों ओर ६४ द्वार हैं। 


१३, दुगे 


इस वर्णुन से दुर्ग का भी अठकल लगाया जा सकता है। तीसरी शती वि० 
«पू० के अनेक दुर्गों का उल्लेख सिकंदर के इतिहासकारों ने किया है। मस्सग, 
' संगल, मालव नगर के दुर्ग अपनी दुरूहता के कारण सिकंदर की विजय में भारी 
' अवरोध सिद्ध हुए ये। उस फाल के उन दुर्गों का प्रशस्त वर्शन तो नहीं मिलता 
पर शिव्पशात्र में दुर्गों के निर्माण की व्यवस्था है। नगर के से उनके गोपुरद्वार, 
प्राचीर, बुर्जियों, श्रद्टों, तोरणों आदि का सविस्तर वर्शन मिलता है। वस्त॒तः दुर्ग 
भी नगर की ही भाँति बनता था। उसके भी चारों ओर खाई और प्राचीरें होती 
थीं। पव॑तीय दुर्गों फी दुरूहता कठिनाई से विजित हो पाती थी। इन प्राचीरों के 
ऊपर स्थान स्थान पर संत्रियों के लिये छिपे स्थान बने होते थे । सारा नगर विपत्ति- 
काल में दुर्ग में शरण ले सकता था | 


इस देश के इतिहास के श्रनुपात से बहुत प्राचीन दुर्ग तो आज यहाँ उपलब्ध 
नहीं है पर कुछ पिछुले फाल के दुर्गों के अ्रवशेष निश्चय खड़े हैं। बार बार बसी 
दिल्ली का पुराना किला इसी प्रकार का है। यादवों फी राजधानी देवगिरि ( श्राधु- 
निक दोलतावाद, बंबई के औरंगाबाद और प्रसिद्ध एलोरा की गुफाओं के निकट ) 
फा दुर्ग, जिसे अ्लाउद्दीन ने जीता था और जो आ्राज भी खड़ा है, उत्तर भध्य- 
फालीन है। उसमें चक्करदार सोपानमाग दुर्ग के भीतर ही भीतर बना है निसफी 
चोटी पर एक वढ़ा तवा रखा है। दोनों ओर से सोपानमार्ग बंद कर तवे पर श्राग 
जला सुरंग फो भर देते थे, शत्रुसेना दम घुट जाने से मर जाती थी । उस दुर्ग की 
एफ राह तो इस प्रकार सुरक्षित है, शेष तीन ओर से उसे खड़ा पहाड़ घेरे हुए दै । 
ऊपर तालाब आदि सभी कुछ हैँ जिउसे आपत्तिफाल में कुछ भी छीजे नहीं श्रौर 
सारे नगर फी रचा हो सके। कुछ आश्चर्य नहीं जो मुहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली से 
अधिक सुरक्तित समझा हो | 

ग्वालियर के कछुवाहों ( फच्छुपघात ) का दुर्ग उससे भी संभवतः पहले का 
है। पहाड़ी के ऊपर लंबे घेरे में वह प्रबल दुर्ग खड़ा हुआ था | वह भारत के 
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मजबूत: खड़ेः किलों में स्थानः रखता है |; उसको। सरः करना: बड़ा कठिनः हो, गया। था | 
चंदेलों फा फारलिजर और गुहिलोतो का चिचोर भी प्राद्ः तभी' बने थे और शक्ति 
तथा दुरूहवता में अ्जेय माने जाते थे। चित्तोर श्रपनी श्रमर गाथा सिर से उठाए 
आज भी खड़ा है। सासाराम के समीप बिहार में रोहतासगढ़ का किला भी मध्य- 
फालीन हिंदू राजकुल फा बनवाया' हुआ'- बढ़ा, शक्तिमान है। शेरशाह ने: उसे बड़ी 
चतुराई से-जीता था। काशी के पास- चुनार फा किला पहाड़ी की चोणी पर परफोटे 
सा दौड़ गया है | एक ओर गंगा उसकी रक्षाः करती- है, दूसरी. ओर पहाड़ । 


मुगलों से पहले के कुछ प्रबल दुग दक्षिण में भी थे। इनमें देवगिरि 
( दौलताबाद ) के दुर्ग का उल्लेख किया जा चुका है। दक्षिण णाने फी' राह में 
असीरगढ़ फा किला उत्तर की सेनाओं का प्रबल अ्वरोध था । उसकी शक्ति फो 
अनेक विशेषज्ञों ने सराहा है। दक्षिण की प्रायः सभी रियासतें--बीजापुर, श्रहसद- 
| नगर, गोजकुंडा--अपने दुर्गों की अजेयता के लिये प्रसिद्ध थीं। गोलकुंडा का' हुर्ग 
'तो असाधारण प्रबल'था | आज भी अपने खड़े-गिरे रूप में वह दर्शकों को अपनी 
दुरूहता से चकित कर देता है। उसे देखकर पता चलता है फि वस्तुतः उस खूनी 
फाल में इन हुगों से कैसे संकट काटे जा सकते थे और कैसे इनको हृढ़ रखना 
आवश्यक था । गोलकुंडा का दुर्ग वस्तुतः समृचा' नगर हैं। जैसा ऊपर कहा जा 
चुका है, नगरों का निर्माण हुगों फी विधि से हुआ फरता था ओर दुर्गों का ऐसा 
जिससे उनमें सारा नगर आशभ्रय ले सके । 


उत्तर के तीन असाधारण किले ग्रुगलों ने बनवाए--शत्रागरे, इलाहाबाद 
और दिल्ली के । आगरे और इलाहाबाद के अकबर ने बनवाए और दिल्ली फा 
फिला शाहजहों ने खड़ा किया । इलाहाबाद फा फिला गंगायसुना के संगम पर 
है। विशेष मजबूत और ऊँचा तो वह नहीं है पर जल की और से' निश्चय सुरक्षित 
है। फतहपुर सीकरी के दुगंगत अभिराम नगर फो जल के श्रमाव ने जब वीरान 
कर दिया तब अफबर ने पास ही आगरे'का दुर्जेब और सुंदर फिला बनवाया और 
उसने, जहाँगीर तथा शाहजहों ने उसे दशनीय इमारतों से भर दिया। दिल्ली का 
फिला शाहजहों की निर्माणकला फा प्रमाण है। मुगलों ने अपने फिले समतल 
भूमि पर नदियों के तठ पर बनवाए। उन्हें अपने पराक्रम के कारण शत्रु का इतना 
डर न था जितना शत्रु फो उनसे था | इससे रक्षा के अर्थ उतना नहीं जितना कला- 
भावना से उन्होंने श्रपने मवन और ये दुर्ग बनवाए.। उनके से सुंदर--आगरे और 
दिल्ली के किलों से--एशिया की भूमि पर दूसरे किले नहीं। उनके बाहरी और 
भीतरी दोनों शिल्प असाधारण सुंदर हैं। उन्हीं का यह परिणाम था कि दशनीय 
आमेर ( अंबर ) का हुगग अपनी नई सजघज के साथ खड़ा हुआ | इन ढुर्गों के 
भीतर के मवन सौंदर्य में अप्रतिम हैं। फतहपुर सीकरी में तो अफबर ने नगर- 

७५ 


ह. 


अंक नवमी, 
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निर्माण की कला फो चरम सीमा तक पहुँचा दिया । वहाँ उसने नगर, हुग और 
राजप्रासाद तीनों फो एकत्र फर दिया था | 


१४. राजभासाद 


प्राचीनतम राजप्रासाद, जिसका वर्णन मिलता है, चंद्रगु्त मोय फा है। 
राजगह और फौशांबी के भग्नावशेष भी ऐसे नहीं बचे कि उनसे बुद्धफालीन राज- 
प्रासादों के वास्तु का अनुमान किया जा सके | परंतु कुम्नरहार के भग्नावशेष ओर 
मेगस्थनीज के वर्णन से अशोक के पितामह चंद्रगुतत के महलों का एक चित्र मिल 
जाता है। मेगस्थनीज अपनी “इंडिका” में लिखता है कि घंद्रगुप्त का राजप्रासाद 


! लंवेचौड़े पार्क” में खड़ा था जिसमें अनेक मछलियाँवाले सुंदर तालाब थे 


अमभिराम बगीचे थे। सुनहरे-रुपहले उस रांजमहल के खंभे थे जिनकी चॉँदी फी 
फटी बेलों पर सोने के पक्षी बेठे ये। वह राजप्रासाद झा और एकबताना के 
महलों से कम शालीन न था। पॉचवीं श॒ती विक्रमी में चीनी यात्री फाह्यान ने भी 
उसे देखा था | वह उसे अशोक फा महल कहता है। अशोक ने संभवतः उसमें कुछ 
परिवर्तन किए. थे । उस पत्थर-लकड़ी के बने प्रासाद फो देखकर फाह्मान को लगा 
कि उसे मनुष्य नहीं बना सके होगे, देवों ने बनाया होगा। हुएनत्सांग के समय तक 
वह जलाकर भत्म कर डाला गया था। इधर फी खुदाइयों से कुम्नहार में उस 
प्रासाद के जो भग्नावशेष मिले हैं उनमें पत्थर के खंभों का हाल भी है जिसकी 
बनावट पर्तिपोलिस के राजप्रासाद के हाल जैसी ही है। 


प्राचीन काल के राजप्रासादों का निर्माण बड़े पेमाने पर होता था। उनमें 


: चित्रशाला, संगीतशाला, नाख्यमंडप सभी होते ये । कालिदास ने अपने म्रंथों में 


राजप्रासादों श्रौर श्रद्यालिकाओ का जो वर्णन किया है; उसके आधार पर उनका 
रूप खड़ा फिया जा सकता है। उससे पता चलता है कि राजप्रासाद भीतर श्रोर बाहर 
के दो विशिष्ट भागों में बँठा होता था? | उसके भीतरी माग फा महाकवि ने “कक्ष्या- 
न्तराणि?*, “गहंरह:?3, “गर्भवेश्मः४ आदि अनेक पदों से संकेत किया है। प्रासाद 
' ऊपर नीचे अनेक मंजिलो के होते थे। वे श्रद्ट ( ऊपर फा कमरा ), तोरण, अ्रलिंद, 
झोॉगन, सभागणह, कारागार, न्यायालय, बरामदे ( मणिहस्यपष्ठतल ) जो चंद्रमा फी 
किरणों से चमकती संगमरमर फी छुतों पर खुलते थे, प्रमदवन ( नजरबाग ) श्रादि 


3 शाझुनल, ५, ३; कुमारसंभव, ७, ७०; ८, ८१ रघुवंश, १६, ४२; विक्रमोबशी, १० २५ । 
+* कुमारसंभव, ७, ७० | 

3 वही, ८, ८१ । 

४ रघु० ३६, ४२ । 
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से संयुक्त होते थे* । उनके विमानप्रतिच्छुद,* मणिहम्ये,? मेघप्रतिच्छुंद," देव- | 
च्छुंदफ" आदि श्रनेक नाम होते थे जो उनके विविध प्रफार फो सूचित फरते थे | | 
कवि के विमानप्रतिच्छुंद प्रकार के महल का उल्लेख भत्स्यपुराण में विमानच्छुंद 
नाम से हुआ है* । उस पुराण के अनुसार इस प्रकार का प्रासाद अ्रठपहला 
ओर अनेक बुर्जियोंवाला, ३४ हाथ चौड़ा होता था | मणिहम्य॑ का उल्लेख फौटिल्य 
के श्रथंशासत्र में भी हुआ है। उसका स्फटिक रूप संभवतः संगमरमर को व्यक्त 
करता है। उसकी छुत त्तक पहुँचने के लिये सोपानमार्ग चॉँदनी में गंगा की तरंगों 
( गंगातरंगशिशिरेश स्फटिफमशणिशिलासोपानेन )" सा चमकता था। मानसार ने 
मेधप्रतिच्छुंद का मेघकांत नाम उल्लेख किया है* जो दसमहला प्रासाद था। 
देवच्छुंदक भी प्रायः इसी प्रकार का महल था। इन महलों की ऊँचाई फा संकेत 
फालिदास ने अश्नैलिह, श्रश्न॑लिहाग्र,' गगनचुंबी आदि शब्दों से किया है। तलों * 
की ऊपरी छुत विमानाग्रभूमि,१" प्ष्ठतल आदि फहलाती थी। उनफी ऊँचाई का 
अनुमान उनके नाम के साथ संबंधित (विमान? पद से ही किया जा सकता है। 


प्रासाद साधारणतः दो भागों में विभक्त थे। भीतर का भाग अ्रंतःशाला 
फहलाता था बिसमें अंतःपुर ( अ्रवरोध, शुद्धांत ), शयनागार श्रादि और बाहर के 
भाग में संन्यासियों आदि से मिलने के लिये अमिग्रह, सभागह, न्यायग्रह, फारा; 
आंगन श्रादि होते थे। महल के चारी ओर, अथवा मुखद्वार के समीप, या महल 
के पीछे, प्रमदवन? १ ( उद्यान ) रहता था | उसके एक भाग में पक्षियों को पालने 
का प्रबंध था, पशुओं फा संग्रहालय, तालाब, बावड़ी श्रादि थे** | 


१ रघु० ५, ७५; १६, ६ और ११; १६, २--तल्प; तोरण--वही १, ४१; ७, ४; कु०, ७; 
६१, उत्तरमेघ, १९; श्रलिउ--शा०, ४० १५६, माल०, ४० ७८; उत्तर मेघ ६; शा०, 
पृ० २२३; रघु, १७, २७; सदोगृह, ३, ६७; माल०, ५० ६४, ७६; वि०, ए० २६; शा०, 
पृ० १८४५ उ० मे०, १७; मणिहसम्यपष्ठतल--वि०, ६५; प्रमदवन--वही, ४, ५४ । 

२ उत्तरमेध, ६। 

3 वि० पृ० ६४ और ६५। 

४ शा० १० २१३; २२; २९८ । 

५ वि० १० २६। 

६ ५, २५, ३२, १३, ४७, ५१ । 

७ वि० १० ६५। 

< २८, १६०१७ | 

$ उ० मे० १; रघु०, १४, २६। 

१० उ० मे० ६। 

१7 वि० ९० ५४ । 

पे ज्राल०, ए० ८५ । 
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एक विशेष 'प्रफार के महल, .समुद्रणह," का उल्लेख | सर्वत्र ।मिलता है | 
प्रगट दी यह ग्रीष्मफाल के उपयोग के 'श्रथ मेंःशीतप्रासाद धथा:। -फामदस्घ प्राणियों 
फो.प्राचीन नाव्यफार साधारणुतः इसी मवन-मेंःलेल्जातेउह'। इस! प्रक्तार के भवन के 
पारो ओर यँत्रधाराएँ* ( फव्वारे ) चलती रहतीप्यीं जिससे प्रासाद का बाता- 
वरशुशीतल -हो जाया करता था। समुद्र॒ग्रह'का उल्लेख उमत्स्यपुराण, भविष्यपुराण, 
ओर चूहत्संहिता में हुआ है? । मत्स्यपुसाणँ के अनुसार ..वह भवन सोलहपहला 
शऔर दो तलों का होता न्‍था । 


राजप्रासादों से मिन्न अन्य अर्धालिकाएँ सौध", हम्ये* आदि कहलाती थीं । 
सौध संज्ञा' पलस्तर और चूना किए प्रसादों की थी--सुधा? चूना को फहंते ये । 
भानसार ने “हम्य फो साततला प्रासाद माना है” | - कालिदास ने भी उज्जंयिनी के 
ऊँचे प्रासादों फा उल्लेख सौध और हम्य॑ नाम- से किया है* | नगर और राज- 
धरासादों अथवा सावजनिक आवासों के द्वार 'तोरणों से संडित होते ये । तोरण फी 
भूमि अनेक चित्रों से उत्वचित होती थी। कुषाण ओर ग़ुप्तकाल में उनका रूप 
अधिकतर मकर का होता था, 'जिससे उनका नाम ही 'मकरतोरण पड़ गया था। 
शंगकाल ( सॉची ) और'कुषाणकाल'के तोरणों के दोनों ओर'“हाथी अदि पर 
चढ़ी नारीमूर्तियों 'का अलंकरण 'होता था। 'अलिंद '(बारजे )'तोरशयुक्त होते , 
थे[:ऊपर की बुर्जियों और उच्चतम कमरे फो “भी अ्रद्ट' कहते थे, वस्तुतः ऊपर के 
कमरे 'का नाम तल्प था। “प्राचीन प्रासादों “में वातायनों ( खिड़फियों ) के 
अनेक उल्लेख मिलते हैं। खिड़कियों के. वातायन*, आलोकमार्ग,१" 'जालमाग," * 
गवाक्ष*१ आदि कई नाम थे। ये उनके प्रकारों फो भी ध्वनित फरते हैं। वातायन 


१ बही, पृ० ७२, ४८, ८० | + 
+* देखिए, उपाध्याय : “इंडिया श्न कालिदास”?, पृ०-२४७-४८ | । 
3 मत्स्य०, श्रध्याय २६६, श्लोक १८, ५३; भविप्य० १३०, २४; -आचार्य : इंडियन भार्कि- 
टेक्चर, ए० ११६ | 
४ आचाये--१० ११६। 
५ इंडिया इन कालिदास, यधथाप्रसंग । 
६ वही । 
७ २५, २६। 
पू० मे०, १८, ३०, १। 
* खघु०, ६, २४; ८; १३, २१; १४, १३; उ० मे०, २५ ऋतु० ५, २। 
१० रघु० ७, ६; वि० ६३ । 
पी रघु० ६, ४२३; ७, ६; पू० मे०, ३२, उ० २७। 
32 रबु० छ, २२३ १६, ७; ३० मे०, ३५; माल० | 


६०५ स्थापत्य [ स्लंढ ४ : अध्याय $ ] 


खिड़की पका साधारण नाम था।। आलोकमार्ग ऐसी खिड़फी थी जहाँ बेठकर बाहर 
के-दश्य देखते थे । जब ऐसी खिड़की 'में जालीदार फठाव का 'काम होता था 
तब उसे जालमार्ग कहते ये | गवाक्त से स्पष्ट है कि 'इस प्रकार फी खिड़की गाय 
( अ्रथवा बृषभ ) के नेत्र की शक्ल फी होती थी। वातायन का साधारण शअ्रथ तो 
चैसे कोई खिड़फी हो सफती है जिससे वायु भीतर प्रवेश फरती हो, पर कुछ लोगो ने 
बढ़ी खिड़की फो ही वातायन माना है जिससे उसका' भीःएक विशेष (बड़ा ) प्रकार 
ध्वनित होता है। प्रासादों के स्नानागारों में यंत्र से चलनेवाली जलधार फा भी 
प्रबंध था जिससे उनको प्यंत्रधारागणह!फहते थे | उनमें स्फटिक, संगमरमर आदि फ्री 
गच बनी होती.थी । ंत्रप्रवाह ओर रम्यंत्रधारा'से मावःदोड़ते नलों-से है | इस प्रकार 
का प्रबंध अश्रकबर ने फतहपुर-सीकरी क़े अपने महलों में-किया था। कालिदास'ने 
रघुवंश में ग्रीष्म के आनंददाग्रफ घारागहों' फा वर्शन इस'प्रकार फिया है ; 


यंत्रप्रवाहैः शिंशिरेः परीतानरसेन धौतान्मछूयोद्धवस्य । 
शिक्ाविशेषानधिशय्य निन्युर्धारागृहेष्वातपम्तहुवन्तः  ॥ 


राजप्रासाद के बाहरी भाग में घुड़साल, गजसाल आदि बने होते ये । धोड़ों 
ओर हाथियो फो बॉधने के खूँटे 'मंदुरः* कहलाते थे । 


पहले 'राजप्रासाद .इंट आदि के बना करते थे, परंतु पंद्रहवीं शती-से राज- 
स्थान, बुंदेलखंड श्रादि में .प्रासाद पत्थर के बनने लगे। उस फाल मध्यमारत 
में बने ओर आज -भी खड़े २०-४० राजमहल सुंदरता ओर आकर्षण की दृष्टि से 
तत्कालीन वास्तु के अभिराम उदाहरण हैं। ग्वालियर किले के सुंदर -( गूजरी और 
दूसरे ) महल “राजा मानसिंह ( १४५४३-७५,) के बनवाए, हुए हैं। बाहरी .्राचीर 
की ऊँची बुर्जियों बराबर उठती चली गई #हैं। उनके गुंबजो पर प्रहले सुनहरे तोबि 
फी चादरें चढ़ी थीं। भीतर फी दीवारों पर मीनाकारी फी पह्टियोँ गड़ी हैं 
जिनपर इक्षों, मानवों, गजों, सिंहों, हंसों श्रांदि के चित्र अंकित हैं। गूजरी महल 
भी श्रत्यंत सुंदर हैं-। वीरसिंह देव-के बनवाए दतिया और ओड़छा के शालीन 
महल, सूरजमल के दीग के -महल ओर बाग, मानसिंह ओर -जयसिंह के बनवाए 
अंबर ( श्रामेर ) के महत्न ओर जयपुर के हृवामहल, उदयपुर के अनेकानेक 
प्रासाद ( बड़ी पोल, त्रिपुलिया द्वार, राई श्रॉगन, चीनी 'फा चिनामहल, बड़ा 
महल, अ्मरविलास, फरनविलास, गुलमहल, जगमंदिर दीप, जंगनिवास ); 
जोधपुर के हृदयहारी पुराने राजप्रासाद सोलह॒बीं-अठारहवीं शतियों के बीच बने | 


१ रघु० १६, ४६। 
४ बही, ४१॥ 


हिंदी सांदित्य का बृद्दत्‌ इतिहास ६०३६ 


उनमें हिंदू-मुसलमान दोनों शेलियों का सुघड़ योग है। कुछ राजपूत राजाओं ने 
तो अपने पूर्वजों की समाधियों पर विशेष प्रकार की छंत्रियों भी. खड़ी की जो 
सुसलमानी फ्रों से प्रभावित थीं | 


१४५, सावजनिक "आवास 


साधारश॒तः राज्य की ओर से बननेवाले आवश्यक भवनों का विभाग 
वार्ता), 'सेतुबंधर श्रादि कहलाता था। अशोक ने यात्रियों के लिये दूर बाहर जाने- 
वाले वरशिकपथों पर फलो और छायावाले पेड़ लगवा दिए थे। प्राचीन काल से 
पिछुछे मुसलमान काल तक सड़कों पर प्याऊ बेठाने और यात्रियों के लिये 
धर्मशाला, सराय श्रादि बनवाने की प्रथा थी । पुण्यशाला एक प्रकार फा पूजागह 
थी, चेत्यों से मिलती जुलती, संभवतः उन्हीं की परंपरा में, उनसे ही विफसित। 
मानसार में झाम-निर्माण-योजना में धर्मशाला गाँव के दक्षिणपूर्व भाग में 
प्रवेशद्वार के पास ही बनाने फा विधान है । 


साधारण नागरिकों के आवास उनकी स्थिति के अनुसार छोटे बड़े हुआ 
फरते थे | झोपड़ियों फो उठज और पर्शाशाला कहते थे जो श्रधिकतर तृण फी बनी 
होती थीं। साधारण मकान भवन, ग्रह श्रादि कहलाते थे। उनका रूप साधारणतः; 
इस प्रकार था $ चौफोन आकृति, भीतर आँगन, चारो ओर बरामदों की दीवारों - 
से घिरे हुए श्रनेक कमरे जो बरामदों में खुलते थे। कमरे सोने, रहने, खेलने 
( क्रीडावेश्म 9१, स्नान ओर सामान रखने ( सारभाण्डभूण्दे गुहायामिव* श्रर्थात्‌ 
छिपे हुए फमरे जो गुफा के से लगते थे ) के । तोरण॒वाले बारजे और खिड़कियाँ | 
बाहर भीतर की दीवारें अधिकतर चित्रित5 | बाहर के द्वार के दोनों ओर श॒माय 
शंख, पद्म, इंद्रधनुष आदि चित्रित कर लिए जाते थे । - 


१६, वापी, घडाग, दीधिका, कूप आदि 


वापी, तडाग, कूप आदि बनवाने के दृष्टांत भारतीय अमिलेखों में श्रन॑त 
मिलते हैँ | ऐसा करना बढ़ा पुण्यकर्म समका जाता था और ऋध्फकि संख्या में 
राज्य और राज्येतर व्यक्ति इन्हें खोदवाकर प्रस्तुत फरते ये | श्रन्यत्र भोदेनजोदड़ों 
के स्नानतडागों का वर्णन फर आए. हैं। खेतों फो सींचने के | ,] नहरों श्रादि 


3 विक्र०, २, २९; ५, २२। 
* गाल०, पृ० ६३, ६४ । 


3 सग्मठ्ु चिमरवत्सु--रघु० १४, १५ भौर २५; सचित्राः प्राखादाः--3० मे० १॥ 
४ सुरपति भनुप्चारणातोरणेन, उ० मे० १२, १७। 


६०७ स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय १ ] 


का निकालना भी सरकार के वार्ता-सेत॒बंध के अधीन था। उत्से आय विशेष 
होती थी और किसानों फी खेती में समृद्धि भी । खारवेल के द्वितीय शत्ती बि० पू० 
के हाथीगुंफावाले अ्रभिलेख में मगध के नंद्राज द्वारा खुदवाई पनाली का , उल्लेख 
हुआ है ( नंद्राज उद्घाटितं प्रणाली तिवस सत पू्वम )१। 


उससे भी पहले अशोक के समय में उसके सौराष्ट्र प्रांत के शासक योनराज 
ने गिरनार पवत पर दो नदियों फो बॉधफर सिंचाई के श्रर्थ एक सुंदर हृद 
( भील ) बना दिया था* | उसका बॉध प्रायः चार-सौ वर्ष बाद १५४० वि० में 
टूट गया | गिरनार के अपने अ्रभिलेख में शक क्षुत्रप रुद्रदामन्‌ ने लिखवाया है 
कि उसने अ्रपनी प्रजा पर बगैर फोई नया फर +लगाए, राज्य के खर्च से वह बाँध 
बँधवा दिया3 | स्कंदगुस्त विक्रमादित्य के उसी गरिरनार पव॑त के लेख से प्रगट है 
फि वह बॉध जब नदियों फी बाढ़ से फिर दृट गया ओर सारा समीपवर्ती भूखंड उस 
बाढ़ से डूब चला तब स्फंदगुप्त ने भी उस कृत्रिम भील फो फिर से बाँधाएं | स्कंद- 
गुप्त का तत्संबंधी लेख अत्यंत सुंदर पद्य में खुदा हुआ है । 


राजा भोज श्रादि पिछुले काल के राजाओ ने भी श्रनेक तालाब खुदवाए | 
मंदिरों फी ही भाँति तालाबों से भी नगर और राजधानी फो सजाने फी प्रथा थी । 
राजाओं के श्रतिरिक्त साधारण णशहस्थ भी तालाब, वापी, कूप श्रादि खुदवाते थे 
जो बड़ा पुण्यकार्य माना जाता था। गाव और नगर इनसे भरे हुए थे। मंदिरों 
के साथ भी, विशेषकर दक्षिण में, सुंदर बंधे हुए तालाब खुदवाए जाते थे। 
सुसलिम राजाओं ने भी झील ओर तालाब बनवाने फी प्रथा फायम रखी | 
मालवा के सुल्तानो ने एक से एक सुंदर तालाब बनवाए.। भोपाल ओर हैदराबाद 
में मुसलिम राजकुलो फी बनवाई भीलें श्रदूयुत विस्तार लिए हुए हैं। पर 
राणाओं फा बनवाया उदयपुर का उदयसागर भी इस दिशा में विशेष स्थान 
रखता है। 


सड़फ के किनारे फी वापी, कूप आदि के अ्रतिरिक्त उद्यानों में विशेष सुंदर 
रूप से उनका निर्माण होता था। उद्यान भी दो प्रकार के होते थे। एक प्रासादों 
से लगे नजरबाग या प्रमद्वन फा उल्लेख ऊपर फर आए हैं। दूसरे प्रकार के उद्यान 


१ ए० इ०, २०, १६३०, ए० ७१; जायसवाल, जे० बी० ओ० भार० एस०, १६१८, 
१६२७, १६२८ । 

२ उपाध्याय ५ प्राचीन भारत का इतिहास, ए० १५५॥। _ 

3 बही, ४० २११-१२; ए० इ० ८ १० ३६-४६ । 

४ ए० इ० ८, पए० ३६-४६; उपाध्याय : प्रा० भा० ३०, ए० २६१ | 


॥॥ 
त्ज्डी 


हिंदी: साहित्य का बृद्दत' इत्तिहास हि ६०८ 


सावजनिंक होते थे, नागरिकों फेःलिये, जो नगर के-बाहर ( नगरोपकण्ठोपवनानि ) 
लगाए, जाते थे-। नगर के बाहर मथुरा उज्जैन की भॉति वे एक सेःएफ लगेः दूर 
तक चलेःजाते ये ( उद्यानपरंपसा)” । दीर्षिका; वापी;- कूपः आदि दोनों प्रकार के 
उद्यानों में निर्मित होते ये । दीर्घिका' पतला लंचा तालाब' थी 'और'वापी बावली 
(डी) को कहते थे । दोनो. में. संभवतः श्रंतर बस इतना ही था. कि दीर्घिका लंबी होती 
थी और वापी गोल । फालिदास ने. ग़हदीर्घिका का उल्लेख किया है* | वापी के 
संबंध-में वही कवि फहता है कि उसका सोपानमाग आलता लगे पावों, से. चलती 
सुंदरियों के स्पश से लाल. हो जाया फरता. था | दीर्षिकाओं में जल से: लगी. श्र 
जल के भीतर से उठती ढाल पर छिपे हुए फमरे बने थे. जिनमें श्रीमान और राजा 
जलक्रीढ़ा- के समय' विह्दार करते थे। फालिदास. का व्याख्याता इनका उद्देश्य 
धसुरतः और 'कामभोग? बताता है? | इस प्रकार के कमरे लखनऊ में पिक्चर 
गैलरी से लगे नवाब वाजिदअली शाह के बनवाए तालाब. में भी हैँ। मेघदूत की 
कदलीवेषित वापी से लगा एफ क्रीडाशेल भी थाई । उद्यानों में क्रीड़ाशेल बनवाने 
की प्राचीन काल में सामान्य परंपरा थी। पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर दर्शनीय 
कृत्रिम पर्वत स्व लिया जाता था | उसके पास ही ( देखिए, उत्तरमेघ 9 एक स्फटिक 
स्तंभ था जिसपर यक्षिणी का मयूर विराजता था और स्तंभ के आधार से पक्ती' फी 
स्वरणु*ंखला बेंधी* रहती थी। पक्षियों के लिये घेरे" और उद्यानों' में वासयष्ि 
बनाने की भी प्रथा थी* | 


उद्यान में वारियंत्र: ( फव्वारे >» मी बनते थे जो सदा घूमते! ( भ्रांतिमत ) 
रहते थे । उस आंतिमत्‌ वारियंत्र से निरंतर फेकी:जाती बूँदों फो पक़ड़ने के लिये 
प्यासा मयूर सदा उसका चक्कर लगाया करता था» । फव्वारों फा जल नीचे. गिर- 
कर पनालियों से बगीचे में बह चलता था जिससे वृक्षों, पौधों और. लताश्रं' के 
आलवाल ( थल्ले ) भर जाते थे* | 


3 रघु० ६, ३५; १४, ३०। 

२ बही, ६, ३७ । 

3 रमु०, १६, € पर टीका । 

४ उ०-मे०, २४ ॥ 

५ बी, १६॥ 

६ घही, वि०, ३, २। 

७ माल०, २, १२॥ 

४ खु०, १२, ३; उपचनविनोद, ए० ७३ | 


६०५९ स्थापत्य [ खंड ४ ४ अध्याय १ ] 


१७, मुसल्तिम वास्तु 


इसलाम के भारत में श्राने से हिंदू मंदिरों और मूर्तियों फी बड़ी हानि हुईं | | 
हजारों मंदिर जमीन में मिला दिए गए । अनेक बार अनेक स्थानों पर मंदिरों का | 
बनना बंद हो गया | परंतु मुसलमान ख्वय॑ स्थापत्य के शत्रु न थे | एक से एक बढ़- 
कर इमारतें इस देश में उन्होंने बनवाईं जो भारतीय गौरव का फारणु बनीं । संसार 
के किसी श्रन्य मुसलिम देश में इसलाम को इतनी शालीन, इतनी भव्य इमारतें न 
बनीं | शअ्ानेवालों ने इस देश को श्रनेक प्रकार से बरबाद करके भी इसे श्रपना घर 
बनाया, अपने सारे सपने यहाँ सच्चे फिए. ओर नगर ओर राजधानियाँ एक नए 
प्रकार के वास्तु से चमक उठीं | दिल्ली, अजमेर, आगरा, जोनपुर, गौड़, मालवा, 
गुजरात, बीजापुर, सासाराम, लखनऊ आदि में सुंदर से सुंदर फिले, मस्जिदें, 
मफबरे, इमामबाडे बने जैसे इस देश ने फभी देखे न थे, जो श्रन्य मुसलिम देशों 
फी ईर्ष्या ओर आदर्श बन गए.। और यह कार्य एक दिन में या मुसलमानों ने 
अकेले नहीं संपन्न कर लिया | उसमें अनेक युग लगे और हिंदू मुसलमान दोनों फा 
श्रम, दोनों फी मेधा लगी, तब उस नए; वास्तु के पाए. खडे हुए. | और ये पाए खड़े 
हुए पहले अ्रधिकतर हिंदू शिल्पियो फी मेधा के आधार पर, दिंदू-मुस्लिम-समन्वित 
वास्तु फे सहारे । 


इतने भव्य श्रौर विस्मयकारी वास्तु फा संक्षितर विवरण न देने से निश्चय ही 
भारतीय वास्तु का अध्ययन अधूरा रह जायगा इसलिये यहाँ उसके प्रति 
संकेत मात्र करेंगे । 

कुत॒बुद्दीन ने दिछ्ली और अजमेर में मकबरे बनवाए, | उनमें हिंदू राज लगे 
ओर उन्होने उन्हें श्रनेक लक्षण हिंदू वास्तु के दे दिए.। ग्यारह मेहराबोंवाली 
दिल्ली की कुतब्रमस्जिद शक्ल में मुसलिम है, बनावट में हिंदू । कुतबमीनार का 
उल्लेख अन्यत्र हो चुका है। उसकी सविस्तर क्रिया हिंदू स्थपतियों के योग का 
परिणाम है। कुतबमीनार भारत फी वास्तुविभूतियों में से है, २५० फुट के लगभग 
ऊँची, संसार फी मीनारों में अ्रकेली | वस्तुतः मीनार मुस्लिम वास्तु फी मोलिफ देन 
है। कुतबमस्जिद के दक्खिन सुलतान श्रलाउद्दीन खिलजी ने १३१० भें एक शालीन 
दरवाजा खड़ा किया । उसके हिंदूद्देषी होते हुए. भी उसकी उस कृति पर हिंदू प्रभाव 
फी छाप पड़ ही गई । 


जौनपुर फो शरफी सुल्तानों ने सुंदर इमारतों से भर दिया। वहाँ एफ विशिष्ट 
मुस्लिम शेली का प्रचलन हुआ । जोनपुर फी मस्जिदों में सबसे सुंदर ओर शालीन 
अताला है जो १४०८ ई० में खड़ी हुई। उसका दरवाजा, हाल आदि तो निस्संदेह 
मुस्लिम शेली के हैं परंतु शेष सारा शिल्प हिंदू है। हिंदू मुस्लिम संमिलित शैली में 


७ 


हिंदी साहिस्येच्का छृहत्‌ इतिहास ' ३१० | 


बनी यह मस्जिद ठुगललकी विशालता लिए, हुए. भी असाधारण सुंदर है। बंगाल के 
सुल्तान भी जौनपुर के सुल्तानों की ही तरह दिल्ली से ख्तंत्र हो गए ये। वहाँ 
उन्होंने अपनी स्थानीय शैली का श्रारंभ किया; अधिकतर बाँस फी बनावय्वाली 
शैली का । गौड़ फी मस्जिद तो “गोड़ का रतन”! कही गई है यद्यपि उसकी 
'शैली भिन्न है। । 


मांडू मालवा की राजधानी थी, पठानों की | वहाँ के सुल्तानों ने वास्तु के 

उत्तमोचम आदर्श वहाँ स्थापित किए. । परंतु प्रांतीय मुस्लिम शिल्प में सुंदरतम 
वास्तु गुजरात का है। वहाँ की मस्जिदों पर हिंदू कला का गहरा प्रभाव है। लगता 
है कि मुस्लिम धर्म के अनुकूल आवश्यक परिवतंन कर वस्तुतः वे मस्जिदें मध्य- 
फालीन हिंदू जैन मंदिरों के अनुकरण में बनीं । गुजरात और दक्षिणी राजपुताना 
के मंदिरों के अलंकरण फी समूची समृद्धि उनपर बरसा दी गईं। गुंबजों श्रोर 
मेहराबों के सिवा सारी वास्तुक्रिया उनकी हिंदू है| खंभात की प्रधान मस्जिद«का 
द्वार तो लगता है जैसे हिंदू भंदिर का मंडप है। धोलफा की हिलाल खा फाजी की 
मस्जिद की छत शुद्ध हिंदू मंदिर की परामिडनुमा छुत है और हिंदू मंदिरों की 
दीवारों फी भाँति उसकी भूमि भी अलंफरणो से भर दी गई है। इस शैली के 
सुंदरतम उदाहरण अहमदाबाद में हैं। वहाँ की प्रसिद्ध जामामस्जिद की छुत हिंदू 
शेली की बनी है। अ्रहमदाबाद फी सुंदरतम इमारत महाफिज खाँ फी मस्जिद है। 
उसकी मीनारें आकर्षक कटाव से भरी हैं, स्वथा हिंदू शैली में और उन्हें देखते ही 
राणा कुंभा फा चित्तीरवाला जयस्त॑ंभ याद आ जाता है। 


दक्षिण फी मुसलिम रियासते भी अपनी वास्तुशैली के लिये बहुत प्रसिद्ध 


हुई । उनकी शैली भी हिंदू मुसलमानों फी घुलीमिली शैली से सर्वथा वंचित 
न रह सफी । 


3 गुलबर्गा, बीदर, गोलकुंडा, हैदराबाद, सभी अपनी विशिष्ट वास्तु- 
शेली के लिये प्रसिद्ध हुए। बीजापुर की इमारतें निजी विशेषता रखती हैं। इब्राहिम 
आदिलशाह द्वितीय ( १५७६-१६२६ ) का मकबरा पर्याप्त आकर्षक है श्र 
मुहम्मद आदिलशाह के प्रसिद्ध गोल गुंबज फा, आकार में, संसार के गुंबजों में 
दूसरा नंबर है। उसे वास्तुविशारद शिल्पक्रिया का आश्चर्य मानते हैं। भीतर से वह 
वह १७८ फुट ऊँचा है। 


ह विद्दार में भी एक स्थानीय शैली का सूर सुल्तानों के शासन में उदय हुआ । 
! शेरशाह ने सासाराम ( सहखाराम ) में झील के बीच अपना मफबरा बनवाया । 
शालीनता और भव्यता में उत्तर भारत की प्रारंसिक मुस्लिस इसारतों में कोई 


उसकी सी नहीं। उसपर भी हिंदू वास्तु का खासा प्रभाव है। भीतर के द्वारों में 
मेहराव के स्थान पर सपाट पढ़ी पट्टी है, मेहराब नहीं । 


६११ स्थापत्य [ खंड ४ : अध्याय $ ] 


बाबर ने मुगल साम्राज्य फी इस देश में नींव डाली ओर एक नई शैली का 
जन्म हुआ, नितांत नाजुक और आकर्षक शैली का | फला के प्रायः सभी क्षेत्रों 
में मुगलों ने श्रदूधत अनुराग दर्शाया । बाबर फी बनवाई अनेक इमारतों में अब 
केवल पानीपत फी बड़ी मस्जिद ओर संभल ( रुहेलखंड ) फी जामा मस्जिद 
ही बच रही हैं। 


झब तक इस देश की मुसलिम इमारतें हिंदू वास्तु के प्रभाव से मुक्त हो चुफी 
थीं पर अफबर फिर एक बार उस ओर झुका । आगरे के किले में उसने श्रनेफ 
महल हिंदू शेली में बनवाए.। हुमायूँ. का दिल्ली फा मकबरा, जो ताजमहल का ४“ 
आभास और बारीफी लिए हुए. है, श्रकबर ने ही ईरानी शैली में बनवाया था। 
फतेहपुर सीकरी का नगर बसाफर उसने नगरनिर्माण में एक विस्मय खड़ा कर 
दिया । उसका बुलंद दरवाजा बुलंदी में संसार के उच्चतम द्वारों में गिना जाता 
है। उस नगर फी अ्रमिराम शैली, उसके भित्तिचित्र, सभी कुछ श्रकबर की महान 
मेधा की उपज थे। आगरा के निकट सिकंदरा में जहॉगीर ने अफबर फा आलीशान 
मकबरा बनवाया | उसके शासनकाल की दूसरी इमारत, श्वेत संगमरगर की, 
एतमादुद्दौला फी फत्र है। 


पर भारत का सबसे शाल्लीन निर्माता तो शाहजहोँ हुआ | उसफा बनवाया, 
उसकी मल॒फा आरजूबंद बानू बेगम ( मुमताज महल ) का संगमरमर फा मकबरा 


नल ननन+ 
४5५४४ किलो अरशक-. टरमन्‍नल 


ताजमहल संसार की सुंदरतम फलाकईति हैं। विन्यास ओर क्रिया उसकी श्रदूभ्ुत 
है। उसका सा अमिराम, उसका सा शालीन, उसका सा आकपक वास्तु स्थपति ने 
कभी न रचा । कुछ विस्मय नहीं जो ताज संसार के आश्चर्यों में गिना गया । मोती 
मस्जिद ओर जामा मस्जिद भी उसकी बनवाई हैं, दोनो एक से एफ सुंदर। पर 
ताज तो शिल्प फी सुईकारी है। उसमें ग्रमित धन व्यय हुआ, निःसीम श्रम लगा 
परंतु उनसे जो बना वह संसार का श्रनजाना था, इतिहास का अ्नजाना | 


न 


्ः 


द्वितीय अध्याय 
मू्तिकला 
१, प्रास्ताविक 


(१) मूर्तिकला की व्यापकता और उसका डृद्य--संसार में मूर्ति का 
प्रतीक जितना शक्तिशाली रहा है उतना अन्य फोई प्रतीक नहीं । कुत्‌हल, भ्राइचय 
ओर अ्रद्धा से भगवान्‌ और घममावना का उदय हुआ परंतु उनसे बहुत पूर्व मूर्ति 
फी फाया मानस में सज गई । भगवान्‌ का उदय हो चुकने पर भी व्यक्तिगत संबंध 
के लिये एक विग्रह चाहिए. था | मानव ने अपने अ्रनुरूप ही भगवान्‌ ओ्रोर उसके 
विविधरूप देवताओं की कल्पना की और मानवी भावों फा उनके ऊपर आरोप किया | 
कला के द्वारा देवी विग्रह में यही आत्ममावना और आत्मीयता मू्त हुई । 


प्राथमिक चिंताकुल मानव की इस प्रफार फी मूर्ति पहली अभिर्ृष्टि थी । 
प्रशांत सागर से अतलांतक तक सारी भूमि मूर्ति पूजती ओर उससे डरती थी। 
भय जब स्थायी हो गया तब उससे मानव परचा और उसको धीरे धीरे सुंदरतर 
करने लगा, प्रिय श्रात्मीय जैसा | मूर्ति में कला बसी । भारत के इतिहास में भी 
मूर्ति उतनी ही पुरानी है जितना पुराना उसका जाना हुआ इतिहास है। हमारी 
प्राचीनतम सभ्यता के भग्नावशेष सिंधु घाणी में मिले हैं, इृढ़प्पा, मोहनजोदड़ो 
आदि में | परंतु आरचय है कि वह सम्यता कला के शेशव से हमारा परिचय नहीं 
फराती उसकी पराफाष्ठा से कराती है। एक से एक सुंदर मूर्तियाँ; एक से एक 
सर्महर मुहरें, एक से एक अ्रभिराम प्रतीक बनते हैं श्रौर सहसा सारा छिल्न भिन्न 
हो जाता है, उमेंगता जीवन अपनी संधियों से बिखर जाता है। सभ्यता की ४ंखला 
सहसा टूट जाती है। 


फिर एक लंबे समय के बाद भारतीय रंगमंच का पर्दा उठता है और 
उसपर चंद्रगुप्त मौर्य श्रोर श्रशोक आरा खड़े होते हैं। उनकी सुथरी निखरी कला 
असाधारण ग्रौढ़ता लेकर श्राती है और उसके विकास की मंजिलें दँढ़फर भी 
एम नहीं पाते | ऐसा नहीं कि बीच फा फाल सर्वथा अनुर्वर रहा हो | प्राइमौयय 
फाल में निश्चय कला से संबंधित प्रयास हुए, हैं, चततन मांड की भूमि पर्याप्त निष्ठा से 
फोरी चिफनाई गई है और जब तब मूर्तियों का निर्माण भी हुआ दे जिसका पता 
एक्के दुक्‍के मिल घानेवाले प्रतीफों से लग जाता है। उदाहरणार्थ सातवीं श्राठवीं 


शत्ती वि० पू० फी लौढ़िया नंदनगढ़ फी मृतफसमाधि में मिली नग्न नारी फी 
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स्वणप्रतिमा प्रकट फरती दे कि किसी न किसी मात्रा में निश्चय उस दिशा में 
सफल प्रयास होते रहे हैं। परंतु निःसंदेदह वह प्रयास इतना प्रभूत प्रसवक नहीं 
जितना मौर्यकाल अ्रथवा उससे शीक्रपूर्व फा युग है। शीम्रपूर्व का वह फाल 
मिट्टी के ठीकरों पर उभरे चित्रों का विशेष घनी है। इनके अ्रतिरिक्त पत्थर फी 
मूर्तियों भी बनी हैं जो विशालकाय यक्तों यक्षिणियों की हैं। पारखम, वेसनेयर 
आदि फी यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों इसी प्रकार फी हैं, शक्ति फी सींव, पूजा के लिये 
रची | उनमें मनसादेवीवाली मूर्ति श्रच॒ तक मथुरा में पूजी जाती है। 


(२) मूर्तिविज्ञन के आधार-जो भी हो, भारत ने मूर्तिकला फो 
विज्ञान फा पद्‌ प्रदान किया है। सौंदर्यसमाधि, कल्पना और भाववोधकता में 
उसकी किसी अन्य देश फी फला समता कर सकती है, यह फहना आसान नहीं 
है। अ्रन्य फलाओं में सॉंदर्य फी कमी नहीं, व्यंजना की भी श्रसीम क्षमता है, 
व्यापक प्रभाव की भी वह धनी है पर ये सारी प्रद्नत्चियाँ एकत्र कम मिलती हैं, 
इस सात्रा में तो कहीं नहीं जिस मात्रा में यहॉ मिलती हैं। ओर सचेत ज्ञान से हो 
अथवा छुबि के आ्राकर्षण से हो, भारत ने मूर्ति का त्याग नहीं किया, विपत्तियों के 
बावजूद । उपासना श्रव तत्ववोध फो स्थान दे चुफी है । 


२, विविध शेलियाँ और प्रकार 


भारतीय मूर्तिकला में भी श्रन्य देशो फी कलाओ्रों फी द्वी भाँति युग के साथ 
कला की शेली बदलती गई है। इन बदलते लक्षणो से हम युगविशेष फी फला 
पहचान सकते हैं। इससे शेलियों के श्रध्ययन के लिये हमें इतिहास के थुगों फी 
शप्रोर संक्षिप्त संकेत करना होगा | फला फा इतिहास युगो के इतिहास से संबद्ध है | 
मूर्तिकला के विचार से इस देश के इतिहास के युग इस प्रकार हैं। प्राइमौर्य, मौय, 
झुंग, शक; कुपाण, गुप्त; पूर्व मध्य, उत्तर मध्य, प्रागाधुनिक, वर्तमान | 


अिजसिनमीनीती-+ * 


इनके श्रतिरिक्त एक ही फाल में दो शेलियाँ भी चलती रही हैं, जैसे शक- 
कुपाण-युग के मध्य ही गांधार (यवन ) शैली फा चरम विकास हुआ | इसी प्रकार 
उससे पूर्व देशी फला के बीच मौर्य युग फी असाधारण राजकीय कला श्रपनी 
विशिष्ट छुवि श्रीर अनुपम पालिश परिष्फार लिए, सहसा इस घरा पर आ उतरी | 
अब हम इन विविध थरुगों फी कलाश्ों का संक्षेप में नीचे वर्णन फरेंगे | 


(१) प्राइसौर्य--प्राल्मौ्यं युग चौथी शती ईसवी पूर्व से पहले का है । 
उसकी ओर संकेत किया जा चुका है। उस काल की सामग्री को तीन भागों में 
विभक्त किया जा सकता है। इनमें पहली तो सिंधु सभ्यता फी सामग्री है, प्रायः ' 
२००० वि० पू० से पहले फी | उसका वर्णन यहाँ अभीष्ट नहीं । केवल इतना फह 
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! देना पर्याप्त होगा कि फाँसे की नतंफी, पत्थर के नतंक, साँचों फी उभरी मुदरों के 
पशुओ्रों फी श्राकृतियाँ श्रपने दमखम और प्राण में आज भी ताजगी लिए हुए हैं। 
उनकी गतिमचा कला के जिज्ञासुओं फो चकित कर देती है। उनका छुंद 
अद्भुत आकर्षक है। उनका व्यक्तित्व स्वृति पर बरबस उठ आता है। मनुष्य और 
पशु, पश्ु और ओषधि जैसे एक ही काया में सिरजे हैं। अनेक बार तो उन्हें एक में 
ही सटे, एक में से एक को निकले आते देखकर लगता हद उन्हें आज के किसी 
सरियलिस्ट ( अव्ययचेतनवादी ) ने सिरजा है। 


अगला युग केवल इस बात का बोघ कराता है कि कला जहाँ तहाँ साँस 
ले रही है और सर्वथा मरी नहीं। लौढ़िया नंदनगढ़वाली स्वणंप्रतिमा, जिसका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, इसी युग की है। अश्रगला युग मौर्य फाल के 
ठीफ पहले का है, प्रायः पाँचवीं शत्ती वि० पू० फा | इस फाल की मूर्तियाँ दो प्रकार 
की हैं | मिद्दी ओर पत्थर की | मिद्दी फी पूजार्थ बनाई मूर्तियाँ हाथ से ही बना 
ली गई हैं। इनके श्रतिरिक्त कुछ नागरिफ प्रसाधनों से भी मंडित हैं। पत्थर फी 
मूर्तियों की विशालता का उल्लेख ऊपर कर आए. हैं | -जिस निपुणता और फोशल 
से मुद्राओं के इषमों फी शक्ति सिंघु सभ्यता के साँचों के उभार में मू्त होती थी वह 
फब फी भुलाई जा चुकी है। उसका स्थान अब पत्थर ने ले लिया है पर पत्थर फी 
कलाफारिता मोहेनजोदड़ो और हड्प्पा की प्रस्तरमूर्तियों की सजीवता से स्वथा भिन्न 
है, स्थूल ओर भोंडी । पारखम श्रादि की यक्षमूर्तियों में शक्ति फायिक विशालता 
और स्थूलता से भरी गई है, रूपायन का आफर्षण उनमें तनिक नहीं । 


(२) मोये--इसी पृष्ठभूमि से मौयंकाल की कला सहसा उभर आती है। 
उसका रूपायन, अवयवीय यथार्थता, आकर्षण, सौंदर्य समी अभूतपूर्व हैं। श्रशोक 
के स्तंभों पर शीषपशु मंडित हैं। सिंह, गज, वृषभ, श्रश्व आदि उनपर बने हुए. 
हैँ । पत्थर घपंण और लेप से दर्पणवत्‌ चिकना फर दिया जाता है। पश्चश्रो के 
अंगांग पत्थर के होकर भी जैसे सॉचे से ढलकर निकले लगते हैं। लगता है जेपे 
ते पत्थर के नहीं घाठु के बने हों। उस जगत्‌ में उनका सा कुछ भी नहीं है। 
फिर भी उनका विफास ( क्योंकि अपने यहाँ डेढ़ हजार वर्ष से उनका सा कुछ भी 

ओर पिछले लगे युग की फलाकारिता उनसे प्रकृतिमित्र, प्राशमिन्न है ) 
पढ़ोस के अनुकाय से होता है, श्रपादान के ईरानी इषभों के अनुरूप, उन्हीं फी 
परपरा मं। वही श्रवयवकारिता, वही भ्रस्तर परिष्कार, वही पालिश | संभवत 
इरानी फलावंतों फा भारतीय प्रतीकों, अमिप्रायों के रूपायन में योग | 


सारनाथ के स्तंभशीर के सिंह इस देश की मूर्तिकला में श्रकेलें हैं। उनका 
सा न पहले कुछ था, न पीछे कुछ द्वो सका । उनकी शालीनता, प्रकृतिविरुद्ध शांत 
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मुद्रा उस श्रशोक की राजनीति के श्रनुरूप ही थी जिसने ऐश्वर्य और राजत्व फी 
परंपरा ही बदल दी | उचित ही था कि भारतीय सरकार उस शी की श्राकृति 
अपनी मुद्रा में ढाल ले। वह पालिश जो अशोक के स्तंभों पर, उनके शीप॑पश्ञु फी 
आकृतियो पर, उसके दरीणहों ( बराबर ) की दीवारों पर थी, मौयकाल के पश्चात्‌ 
जो खोई तो फिर इस देश की भूमि पर न लोटी। उसका विफास ईरान फी 
मूर्तियों के दपणवत्‌ स्वच्छु पालिश से हुआ था। अशोक के.पशञ्च ईरान और. _ अ्रसुर 
देश की पशुपरंपरा में हैं, निनेवे खारसाबाद के मानवमस्तक वृपभी की- परंपरा 
में, अ्रपादान के स्तंमशीष ब्पभो छी परंपरा में। अशोक फी पत्थरवाली मूर्तिकला 
पशुओं की अंगांगीय यथाथता, उनकी शात #ुद्रा, निष्कंप शालीनता श्रोर इस देश 
में श्रनुपम पालिश से पहचानी जाती हैं | 


मोयफालीन मिद्दी के ठीकरों फी रुपकारिता स्वंथा स्वदेशी है। उसकी 
रूपसजा पूरी और श्रनंत है--अ्रधिकतर नारी की सजी उभरी हुई मूर्ति, अनेक 
अनेक चुन्नरजोवाला घाघरा पहने, केशो का छुत्र धारण किए. | ओर इस अ्रभिराम 
निधि फी श्रनंतता सिद्ध है। सॉचे का उपयोग भरपूर होने लगा है। उमरी हुई 
आकृतियों जैसे पहचानी हुई लगती हैं । 


(३ ) शुंग युग--कला की आकृति, उसकी शैली बदल जाती है। उसकी 
प्रकृत यथाथता का स्थान प्रतीकता ले लेती है। श्राकृतियों फा श्रपना मान, श्रपना 
आदर्श निरूपित होता है। श्रीर यह कला जिस आधार से उठती है उसका इतिहास 
रक्तर॑ंजित है। मौर्यों के पिछुछे राजा अपने पूर्वजों का पौरुष फायम न रख सके | 
उनकी क्लीबता ओर साप्रदायिक संकीणणुता ने वक्षु फॉठे में बसे ग्रीक यवनो फो 
अ्रभियान का श्रवसर दिया | और फलस्वरूप जब सालिसूक सोराष्ट्र भें बलपूर्वक 
प्रजा को जैन बना रहा था, सिंध और माध्यमिफा ( चित्तौर के निकट नगरी ) में 
देमित्रियत ( खारवेल के द्ाथीगुंका लेख का दिमित ) का “धर्ममीत! कहकर 
स्वागत किया गया । मगध जीतकर वह गशहशत्रु से निपटने स्वदेश की ओर 
लौटा । शत्रु प्रबल था, उसके राज्य बाख्त्री से न हिला, उलदे फाबुल ओर पश्चिमी 
पंजाब पर भी उसने अ्रधिकार कर लिया | विवश होकर उसे सिंध और पूर्वी पंजाब 
पर ही संतोप करना पढ़ा | इस प्रकार पूर्वी पंजाब से भूमध्यसागर के तठ तक, 
सिवा पाथवों का छोठा राज्य बीच में छोड़, सारी भूमि ग्रीक यवनो के अ्रधिकार में 
थी । पुष्यमित्र झंग के शासनकाल को छोड़ प्रायः डेढ़ सो वर्षों तक पश्चिमी भारत 
गंगा से काबुल तक ग्रीक यवनों के ही श्रधिकार में बना रहा । यही पुष्यमित्र झुंग 
जो पहले मौयराज बृहद्रथ का पुरोहित और सेनापति रह चुका था; श्रपने राजा को 
मारकर मगध की गद्दी पर बेठा ओर इस प्रकार थ्रागे फा युग उसी के कुलनाम 
से शुंग युग कहलाया । 


जा मु 
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“शुंग कला इस देश की सिंधु सभ्यता के बाद पहली राष्ट्रीय कला थी। 
प्रतीक स्थिर हो गए, रसात्मक सौंदर्य के मान स्थिर कर लिए. गए, श्रनायास नहीं 
सचेत रूप से | सौंदर्य अ्वयवीय न रहा । अ्रशोकफालीन फला की प्राकृतिकता 
छोड़ दी गई। यथार्थ के अनुकरण से कलावंत विरत हुआ । उसकी मूर्तियाँ तनिफ 
ठिगनी होने लगीं, सामने से कुछु चिपटी । फोरकर स्वतोभद्रिका मूर्ति बनाने फी 
अपेक्षा अधिकतर मूर्तियाँ उभारकर छुँदपरंपरा में, फथाप्रसंग में, अ्रधंचित्र शैली में 

. रूपायित होने लगीं | वैयक्तिकता सामाजिकता में बदल गई। जातक आदि कथाएँ 

पत्थरों पर उभर आई, व्यक्ति उन कथाओं के अंग बन गए,। यक्ष, यक्तिणियों की 
उभरी अकेली मूर्तियों के नीचे उनके निजी नाम लिखे होने पर भी वे श्रकेली न 
थीं, फथापरंपरा की अवयव थीं, श्रंग । उभरी, चिपटी बृक्तिकाएँ शालमंजिकाश्रों फी 
अग्ररूपिणी सी इक्ष के नीचे, उसकी शाखा फो छूती सी, खड़ी हुईं | वाइन उनका 
वासन पुरुष था, मकर अथवा गज । उनके पदों के बीच झंंगफालीन धोती का 

,त्रिफोशात्मक फोण भूमि फो छूने लगा | ह्ावा्थों पेरों में कड़े भर गए, ग्रेवेयक श्ौर 
तारहारों से वक्ष ढक गया, केश मोती की लड़ियों से ढक गए. । पुरुषों फी पदमध्य 
तिकफोनी धोती के ऊपर उत्तरीय फबने लगा और उष्णीष ( पगड़ी ) की दोहरी 
ग्रंथि ललाठ के ऊपर बिबाकार मंडित हुई । 


मूर्तिकला के क्षेत्र में प्रतीफों फी जैसे बाढ़ श्रा गई । भरहुत और साँची के 
स्तूपों फी वेध्नी ( रेलिंग ) उसी झुंगकाल (१५० वि० पू०-७३ वि० पू०) में बनी। 
पुष्यमित्र आरंभ में बोद्धविरोध के कारण बोद्ों के प्रति श्रसहिष्णु रहा था परंत 
शासन प्रतिष्ठित हो जाने के पश्चात्‌ उसने श्रसाधारण सहिष्णुता की नीति बरती। 
अ्रपनी नई रुचिरता, नई गतिमचा, नई आकुति बुद्धि के साथ जो संपदा अशोक 
के बाद मूर्तिक्षेत्र में झुंगकाल में रूपायित हुई बह सदियों अ्रप्रतिम रही | शुंगराज 
की पेतृफ विदिशा नगरी के ही गजदंतफार फलावंतों ने अशोक के भरहुत श्रौर 
सॉची के स्त॒पों के चतुर्दिक्‌ वेश्नी दौड़ाई और तोरणद्वार खड़े किए. | इस वेश्टनी 
आर तोरण पर जो मानव भावसत्ता फा खोत फूट पड़ा है वह सर्वथा अलौफिक 
है। उभरी आाकतियों सजीव हो उठी हैं, गज, श्रश्व, कपि, मसृग जैसे मानव की 
भाषा बोलते हैं, उसके भावसागर में डूबते उतराते हैं। फुल्ले के भीतर प्रफुछ 
मानव मस्तक असन्न अंकित है। सॉँची के तोरण पर, उसके द्वारस्तंभों पर भी 
जीवन लहरा उठा है। स्तृूप की सचेत जश्ञानवान गजों द्वारा मानवीय पूजा, उनका 
आकुति श्राकुल परिवार, श्रशोक के जढूस की जनसंकुलता और अनेक श्रन्य दृश्य 
अपने वेग और अंफन फी मानुपतीत्रता से दर्शक फो जड़ बना देते हैं । 


तत्र श्रभी बीढों में हीनयान संप्रदाय की महत्ता थी। बुद्ध की मूर्ति नहीं 
बनती थी । तथागत की उपस्थिति का बोध प्रतीफों से कराया जाता था--धर्मचक्र 
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प्रवर्तित करते करों से, बोधिदृत्ञ से, बुद्ध की पादुफा से, छुत्र से, स्तूप से। और 
जातक कथाओं से मिन्न प्रतीक तब की बौद्ध कला में प्रायः यही थे। भरहुत की 
वेष्टनी पर एक श्रदूभ्ृत सुंदर कथा खुदी है, जेतवन खरीदने फी। बुद्ध को 
श्रावस्ती में जो उपवन सुंदर लगा वह जेत का था। तथागत ने उसके सौंदर्य फा 
बखान किश | उपासक सेठ अ्रनाथपिंडफ ने उसे खरीदकर संघ को दान कर 
देने फी इच्छा प्रकट की | जेत से उसका मूल्य पूछा । जेत ने असंभव मूल्य मॉगा--- 
उतने सुवर्ण ( सोने के सिक्के ) जितने से माँगी हुई भूमि ढक जाय । श्रनाथपिंडक 
जब उतना धन देने फो तत्पर हो गया तब जेत मुकर गया | अ्भियोग विचाराथ्थ 
न्‍्यायसभा में पहुँचा, जेत को अपना पहला मूल्य स्वीकार करना पड़ा ।, 
सेठ ने जेतवन फी भूमि सोने से पाटकर मूल्य चुका दिया और जेतवन संघ फो ! 
दान फर दिया | वही चित्र भरहुत की वेष्टनी पर अंकित है। बेलगाड़ियाँ सिक्कों से 
भर भरकर आरा रही हैं, सिक्के भूमि पर बिछाए. जा रहे हैं। थके, खुले बेल आराम 
कर रहे हैं | इस प्रकार जीवन ओर साहित्य फी कथाएँ इन फलाकतियों में उतर 
आई हैं, अनेक प्रतीकों ने साहित्य में स्थान पाया है। जातको की कथाओं फा 
कला में असीम मूर्तन साहित्य और कला के इस घने संपक और आदान प्रदान 
को व्यक्त करता है। 

झुंगकला के केंद्र श्रावस्ती, भीठा, फोशांबी, मथुरा, बोधगया, पाठलिपुन्न, 
भरहुत, सॉँची आ्रादि थे। बोधगया में भी वेष्टनी अ्रंफन उसी काल का है। 
मथुरा में श्रनेक शुंगगालीन उभरी मूर्तियाँ मिली हैं, श्रनेक जातफफथाएँ भी, 
स्तंभों पर उत्कीर्ण । वहाँ की एक स्तंभयक्षी तो विशेष आकर्षक है, प्रायः तीन 
ओर से फोरी हुई आकृतिवाली, नतंन के लिये जैसे भूमि पर पग मारने को उद्यत | 
इसी रे वहाँ की बलराम फी पहली हल-मूसल-धारी मूर्ति लखनऊ के संग्रहालय 
में रखी है । 


झुंगकाल फी_रूस्मूर्तियों फी संपदा भी अपार _है। कुछ अनोखी नारी- 
मूर्तियों तो पाटलिपुन्न में मिलीं जो पटना के संग्रहालय में सुरक्षित हैं । कोशांबी में 
तो उस काल फी अ्रसंख्य मण्मूर्तियाँ मिली हैं जिनकी वेशसजा अत्यंत सुंदर है। 
अकेली खड़ी नारीमूर्ति के ठीफरे तो अनंत संख्या में उपलब्ध ही हैं, वहाँ से 
अनेक ठीकरे ऐसे भी प्राप्त हुए हैं जिनपर ऐतिहासिक चित्र उभरे हुए हैं। ऐसा 
एक मिट्टी का अरध॑चित्र उदयन का है। चंडप्रयोत महासेन की कैद से उसकी 
कन्या श्रपनी प्रेयसी वासवदता के साथ वह उज्जयिनी से गज पर भाग रहा है । 
प्रयोत की सेना उसका पीछा कर रही है। श्रागे- उदयन से चिपकी वासवदत्ता 
बैठी है, पीछे बेठा उदयन का अचुचर नकुली से ख्वणुम॒द्राएँ बरसा रहा है । 
जिन्हें पीछा फरनेवाले सैनिक उठाने में लगे हैं ओर गज भागा जा रहा है। इसी 

ण्प 


न सु 


हिंदी साहित्य का बइृहत्‌ इतिहास . हद - 


पुरानी कथा फी ओर फालिदास ने अपने मेघदूत के (उदयनकथाकोविदमग्रामबृद्धान!", 
में संकेत किया है। फला और साहित्य इतने समकक्ष थे कि दोनों में समान प्रतीकों 
का अंकन हुआ । यह उदयन की कथा इतनी लोकप्रिय थी कि इसका संस्कृत 
साहित्य में वार बार चित्रण हुआ । भास फा नाटक 'स्वप्नवासवदत्ता? तो केवल इसी 
/ प्रसंग फो लेकर लिखा गया । एक और ठीकरा गाड़ी है जिसमें पिकनिक हो रही 
है। थालियों में फल आदि खाद्य पदार्थ रखे हैं और लोग बेठे हैं। फोशांबी में 
, इस प्रकार के अनेक ठीकरे मिले हैं। एक ओर अन्य प्रकार की गाड़ियों में अधिक- 
तर मेढ़े जुते हैं। अत्यंत सुंदर मेढ़ी और मफराकृतियों का वहाँ बाहुल्‍य है। ये 
आर नारी श्रंकित ठीकरे सभी सॉँचे में ढले हुए, हैं, खाली भूमि सर्वत्र खिले फूलों 
से भर दी गई है | शुंग ठीकरों पर फूलों का बड़ा उपयोग हुआ है। नारी आ्राइतियाँ 
भी, जो ठीकरों पर उभरी हुई हैं, कमलदंड धारण किए हुए हैं। इन आकृतियों की 
प्रसन्न मुखमुद्रा देखते ही बनती है। उस फाल के बच्चों फो खिलोनों की 
कितनी संपदा प्रात थी और वह संपदा भी फितनी सुरुचि से प्रस्तुत | ये ठीकरे पीछे 
से सपाट हैं और उनके सिरे छिदे हुए. हैं जिससे लगता है कि दीवार पर चित्रों की 
भाँति नागरिक इन्हें ठाँगते भी थे । मिद्दी कलांकन तो शुंगफाल में पत्थर से कहीं 
अधिक हुआ । शुंगकालीन स्थानों में मिट्टी हटाते ही ढेर के ढेर ठीकरे निकल पड़ते 
हैं। शक-कुषाण-युगीन कला का वर्णन करने से पूर्व श॑ंगकाल फी चमरधारिणी को 
ओर संकेत कर देना अनुचित न होगा। पत्थर की सर्वतोभद्विका फोरी नारीमूर्ति 
चँवर धारण किए, प्रकृत ऊँचाई में भंगिम मुद्रा में खड़ी है । उसे दीदारगंज फी 
चैंवरधारिणी कहते हैं ओर वह पटने के संग्रहालय में सुरक्षित है। उसकी पालिश 
देखकर लगता है फि मौययुगीन पालिश झुंगफाल में भी छिंटकी फुटकी चली, पर 
साधारणतः उस फाल के प्रायः प्रारंभ में ही वह छुप्त हो गई | 
(४ ) शक-कुपाण--शक-कुषाणु-काल वि० पू० प्रथम शती में आरंभ 
होकर प्रायः तीसरी शत्ती तक चला । शक आभीर ( और आभीरों के पूर्वी पड़ोसी 
गुजर ) वि० पू० दूसरी शी में ही इस देश की ओर सरकने लगे ये और शक तो 
पहली शती विक्रम पूर्व में सिंध में बस भी चुके ये | धीरे धीरे उन्होंने ग्रीक यवनों 
और पहलों से भारत छीन लिया । शीघ्र सिंध, तक्षशिला, मथुरा, मालवा और 
महाराष्ट्र के पॉच केंद्रों में उनके राज्य स्थापित हुए. । कुपाण उनके शीघ्र ही बाद 
चाखत्री, फावुल, कश्मीर, पंजाब ओर मध्यदेश के पश्चिमी भाग के स्वामी बन गए | 
उनके राजा फनिष्क ने पायलिपुत्र तक घावा फिया था । उसका दूसरी शती विं० 
( सं० १३५ ) फा चलाया शफ संवत्‌ आ्राज भी इस देश फा मान्य संवत है। 


पूछ मभे० ? १०॥ 
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शुंगों के बाद कुषाणों के युग में भी फला की अपार संपदा प्रसूत हुईं। 
पत्थर और मिद्ठी दोनो का अ्रसाधारण मात्रा में उपयोग हुआ । मसृस्मूर्तियों भी तब 
की असीम संख्या में उपलब्ध हैं। विविध प्रकार के विषय तब के सोचे में ढले। 
पंचवाण और कफिन्नरमिथुन ठीकरों पर उभरे। कुषाण फला के तब श्रनेक विशिष्ट 
फेंद्र थ--मथुरा, सारनाथ, श्रमरावती । श्रमरावती श्रांधों के साम्राज्य में थी और 
यद्यपि उसकी कला शञ्रांत्र फहलानी चाहिए ( कुछ लोग उसे आप्र फहते भी हैं ), 
फला के कुषाण लक्षणों के फारण साधारणतः वह भी कुषाण ही कहलाती है। 
सारनाथ की फला मथुरा का ही विस्तार थी। उधर पश्चिम में तचह्षशिला श्रादि भी 
मूर्तियों के श्राकर सिद्ध हुए | पेशावर तो फनिष्क फी राजधानी ही था। इन सब में 
प्रधान संभवत; मथुरा ही थी। पत्थर फोरने फी कला तब तक असामान्य विकास 
पा चुकी थी। श्रद्धंचित्रों के उमार अ्रब तक कुछ और उठ आए, थे। धोती श्र 
पगड़ी बॉधने की शेली बदल गई थी | धोती की तिकोनी छोर पेरी के बीच लग्फने | 
के बजाय वह आज फी मध्यदेशीय शैली में बाँधी जाने लगी थी। उष्णीष फी 
सामनेवाली दो ग्रंथियो के स्थान पर एफ ही पत्रफेंलगी पगड़ी के बीच लहराती थी | 
अआकृतियों अपना चिपटापन छोड़ कुछ गोलाफार हुईं यद्यपि अभी वे गुप्रफाल की 
अंडाकार श्राकृतियों की पूर्ववर्ती थी । 


मथुरा के अ्रनेक टीलों से उस फाल फी कला की श्रनंत सामग्री उपलब्ध 
हुई है पर जैन बौद्ध स्तूपो की वेध्टनियों के ऊपर जो चित्र उमरे हुए हैं उनका संभार 
निजी है। उनपर फलावंतो ने अ्रनंत फलानिधि बिखेर दी है। जो प्रतीक सबसे 
अ्रधिक इन वेदिफाशरों ( रेलिंगो ) पर उभारे गए. हैं उनमें प्रधान शालमंजिकाएँ, 
अथवा यक्षिणियों हैं। हैं तो वे भरहुत फी यक्षिणियों का ही प्रसार परंतु उनकी 
भावमंगी श्रब सर्वथा बदल गई है। भरहुत फी मूफता से दूर प्रसत्न जीवन फी 
हिलोर इनके मानस ओर अंगांग में उठ रही है। उद्दीपन के सारे साधन लिए, ये 
वेदिकास्तंभो पर उतर आई हैं। आप जेसे इनमें से श्रमेक फो पहचान लेते हैं, 
इतने सजीव सामाजिक चित्र हैं ये। उस फाल फा विलास जैसे इनमें छुलफा पड़ता । 
है | साधारणतः ये नंगी हैं। इच्च के नीचे खड़ी। काम के वाहन शुक फो फंघे पर ' 
बिठाकर दाना चुगाती, उसके चोध्च की चोट से शिथिल नीबीबंध फो सेभालती, | 
शुकसारिफा का पिंजर लिए,, फंदुक उछालती, वीणा बजाती, स्नान करती, धुष्प- 
चयन करती, ईरानी शेली के वस्त्र पहने, दीप वहन करती, दोहद संपन्न करतों--- 
उनकी इतनी भावमंगियों हैं कि गिनाई नहीं जा सकतीं । 


फला श्रोर साहित्य में तो अनेक प्रतीक समान विषय के रूपायित हुए । 
तरुणी फा नू पुरमंडित चरण से छूकर रक्ताशोक फो लाल फलियों से भर देना, 
आसव के कुल्ले से बकुल फो मुकुलित कर देना; पत्नी अ्रथवा प्रेयसी का पति 


हिंदी साहित्य का बृद्धव्‌ इतिहास ६२० 


अथवा प्रणयी द्वारा केशप्रसाधन आदि फलाकार ओर कवि दीनों के समान रूप से 

प्रिय अंफन-अभिप्राय थे। मालविकाग्निमित्र में फालिदास ने इस दोहद का 
, सुंदर चित्र खींचा है। स्तंभों पर उभरी यक्नी अथवा शालमंजिका मुद्रा फा तो उस 

महाकवि ने इतना अमिराम अंकन किया है, इस माधुय से कुषाण फला फो साहित्य 
' में उतार लिया है कि उसे उद्धृत करने का लोभ संवरण नहीं किया जा सकता ; 


स्तम्भेषु योषित्मतियातनानामुव्क्राँतचर्णक्रमचूसराणाम्‌ । 
स्तनोत्तरीयाणि भवन्ति संगान्निमोंकपट्टाः फणिसिर्चिसुक्ताः ॥ 


चित्र उजड़ी अयोध्या का हैं। धूल से जिनके वर्ण धूमिल हो गए हैं, उन 
स्तंभयोषिताओ ( स्तंभों पर बनी शालमंजिका आदि मूर्तियों ) के स्तनों के उत्तरीय 
अब सर्पों की छोड़ी फेंचुलें ही रह गई हैं। 


इसी प्रकार की एक समानांतरता प्रसाधन संबंधी है| मथुरा और अन्यत्र के 
कुषाणकालीन द्वारस्तंभों पर खाने काट फाटकर प्रसाधन के अ्रनेक चित्र बने हुए हैं । 
वामन के सिर पर फूलों शोर गजरो का थाल है, गजरे और फूल निकाल निकाल- 
: कर पति अथवा प्रणयी प्रणयिनी के केश सजा रह्म है, उसकी वेणियों गू थ रहा है, 
पत्रविशेष उसके कपोलों पर अंकित कर रहा है। समकालीन कवि अ्रश्वघोष ने उस 
छवि फो श्रपने सौदरानंद में मुखरित फर दिया है। नंद अपनी हाल की विवाहिता 
सुंदरी के कपोलो पर लता की टहनियों श्नोर पत्रों की श्रभिराम आक्ृतियाँ रच रहा 
_/है। बुद्ध आते हैं, देहली में अपना मिक्षापात्र बढ़ाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता, 
सभी व्यस्त हैं, सभी चाकर स्वामी स्वामिनी के विलास के साधन अ्रंगराग, फेनक, 
अनुलेप, सुवासित जल, मदिरा आदि प्रस्तुत करने में लगे हैं, तथागत रिक्तपात्र 
श्रागे बढ़ जाते हैं। नंद सुंदरी के ललित प्रसाधन में रत उधर देखता है तो स्थिति 
समझ लजा जाता है। सुंदरी से बुद्ध फो लौदथा लाने की अनुमति मॉगता है । 
सुंदरी श्रनुमति देती है पर कहती है कि जाओो पर गाल के रंगो का गीलापन सूखने 
के पहले ही लोग श्राओ । पर न फभी बुद्ध लौटे और न नंद ही लौटा; प्रसाधन 


फी पृष्ठभूमि मुरका गई | कुपाणकालीन फलाफार तक्षण फा धनी है, कलागत फथा 
फा धनी है। 


जल बह्ाानेवाली पनाली तक फो ( लखनऊ संग्रहालय ) उसने फोमल 
चित्रो से भर दिया, उसे मकरमुख प्रदान फिया, गुंजलक भरते मकरों से उसका 
बहिरंग उभार दिया ( सफरमुखप्रणाली )। पनाली का संबंध जल के श्राधार के 
फारण मफर से होना ही चाहिए । नाद तक फलाकार की छेनी के स्पर्श से श्रदूते 


43 र४६०, १६, १७। 
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न बचे। उनके बहिरंग भी नाना आकृतियों से सुशोमित हुए । मफरतोरणों के 
विशेष अ्रभिप्राय अमित संख्या में फोरे गए, | हार संपन्न हुए। नाग नागी मूर्तियों 
भी यक्ष-यद्धी मूर्तियों फी ही भाँति सैकड़ों सहसों की संख्या में मथुरा की धरा पर 
फोरी गईं । अब केवल पत्थर की भूमि पर श्राकृति उभारकर ही कुषाण तक्षुक 
संतुष्ट न रह सका | उसने कोरकर ख्तंत्र मूर्तियों बनाई। हीनयान के प्रतीफो का 
स्थान महायान के उदय ने अब स्वयं बुद्ध ओर बोधिसत्वो फो दे दिया था | सहसखों 
मूर्तियों, खड़ी बैठी, बुद्ध ओर बोघिसत्व की फोरी गई । किसने बुद्ध की पहली मूर्ति 
दी यह तो निश्चयपूवंक नहीं कहा जा सकता परंतु संभवतः पहली मूर्ति बुद्ध फी 
गांधार शेली में इसी काल में बनी, ऐसा अनेक फलासमीक्षुको का विश्वास है। जो 
भी हो, बुर ओर बोधिसत्वों की प्रतिमाओ से तब के भारत का ऑगन भर गया | 
जिन और बुद्ध की समाधिस्थ मूर्तियों पद्मासन में बेठी साहित्य का धन बनीं । 
फालिदास ने अपने कुमारसंभव में शिव की समाधि में उन्हें भ्रमर कर दिया" | यह 
चारो ओर से फोरकर पृष्ठभूमि से मुक्त, छुत्र के नीचे अथवा पीछे प्रभामंडल के 
आधार से सटी बुद्ध जिन की मूर्तियों सवंत्र पूजी जाने लगीं। ऐसी फोरी मूर्तियों राजा 
भी अपनी बनवाने लगे | मथुरा के पास देवकुल गाँव से जो कुषाण राजाओं फी 
सिंहासनस्थ श्रनेक मूर्तियों मिली हैं उनसे लगता है कि वह स्थान उन राजाश्रों फी 
अपनी गैलरी के रूप में प्रयुक्त हुआ था | स्वयं फनिष्क फी मूर्ति मस्तकहदीन है, पर 


ज+ >> मल 


है वह पुरुषाफार ईरानी शक कुषाण वेशभूषा में लंबा कुर्ता, लंबा _कस्ीदा फढ़ा 
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उस बेढी प्रतिमा फा भी है ज़ो-भारत फी पहली सूयमूर्ति है। सिर पर उसके ईरानी 
पगड़ी भी है, एक हाथ में कठार, दूसरे में कमल का फूल, शेष सब कनिष्कवत्‌ । 
यदि कमल उसके कर में न होता तो कुषाण राजा फा भ्रम हो जाना स्वाभाविक 
था। सूर् की भारतीय मुद्रा फी मूर्तियों बहुत पीछे की हैं, सात आठ सो वर्ष पीछे 
फी खड़ी, धोती, उत्तरीय श्रौर किरीठ मुकुट पहने | कुछ आश्रय नहीं जो शफ 
कुषाणो ने ही इस देश में प्रतिमा के रूप में सूय की पूजा प्रचलित की हो। कुषाण 
धर्म में बड़े सहिष्णु थे | कनिष्क के वंशज बोद्ध ओर ब्राह्मण धर्मावलंबी दोनो हुए । 
स्वयं कनिष्क बौद्ध हो गया था पर सारे धर्मों का श्रादर करता था और उसके 
सिक्‍को पर प्राय; समस्त धर्मों के देववाऔ-गीक से ईरानी श्रोर भारतीय बुद्ध शिव | 
तक--की आकृतियोँ उभरीं । 


(५) गांधार शैज्ञी--गंधार प्रदेश में ( पश्चिमोच्तर सीमा प्रदेश, 
फबीलाई भूखंड से तत्नशिला तक ) ग्रीफ ( यवन ) कलाफारों ने अपनी ग्रीक 


4 कु०, ३, ४५ और आगे । 
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शैली से जिन भारतीय विषयों, श्रमिप्रायों, प्रतीकों का कलात्मक रूपायन किया उन्हें 
गांधार शैली से समुद्भूत मानते हैं। इस शेली में श्रीक तक्षक और कलावंत का योग 
५ भारतीय विषयों में होता है। इसी से इस कला फो ग्रीक बौद्ध, ग्रीक रोमी आदि 
 झनेफ संज्ञाएँ दी गई हैं। पर इसफा भौगोलिक गांधार शैली नाम ही विशेष 
प्रचलित हुआ | इस शैली की असंख्य मूर्तियाँ उस प्रदेश में उस-काल फोरी और 
उभारी गईं जो अपनी यूरोपीय आ्राकृति से तत्काल पहचानी जा सकती हैं। 


गांधार प्रदेश, जैसा ऊपर फहा जा चुका है; भारत ( श्र पाकिस्तान ) का 
पश्चिमोचर सीमाप्रांत था । इसमें पेशावर का जिला, काबुल नदी की घाटी, स्वात, 
बुनेर, आदि शामिल थे। उसकी राजधानी पेशावर ( पुरुषपुर ) थी। इस शेली 
फी मूर्तियों काबुल और खुचन तक मिली हैं। इस शैली फा नाम कनिष्क से 
विशेषतः संबंधित है। वैसे ग्रीफों का अधिकार गांधार प्रदेश पर पहली शत्ती वि० पू० 
में ही हो गया था और अपनी ग्रीक मूर्तियाँ वे तमी से कोरते भी रहे थे परंतु जिस 
विशिष्ट शैली से ( जिसमें ग्रीक फौशल का संबंध भारतीय तथ्यों से है ) हमारा 
तात्पर्य इस प्रसंग में है उसका उदय अधिकतर पीछे हुआ और उसकी चरम 
परिणति फनिष्क के शासनकाल में हुईं। इससे उसका फालप्रसार हम वि० सं० 
१०० ओर २५० के बीच रख सफते हैं | इसके प्रधान प्रासिस्थल यूसुफजई इलाके 
के शहरे बहलोल, जमालगढ़ी, तख्ते बाहदी शआरादि हैं । 


इस शैली की सभी मूर्तियाँ केवल बौद्ध स्थलों से उपलब्ध हुईं हैं। श्रभी तक 
ऐसी फोई मूर्ति इस शेली फी नहीं मिली जिसमें जैन अथवा ब्राह्मण धम के प्रतीक 
निरूपित हों । हाँ, बोद्ध प्रतीकों के साथ उनके सारे विषय भारतीय अ्रवश्य हैं | 
उसमें बुद्ध मूर्तियों फी प्रचुन्‍ता ओर प्रधानता है। इस बात में वह शैली भरहुत, 
साँची, अ्रथवा बोधगया के प्राचीन केंद्रीय कृतियों से सर्वथा मित्र है, समकालीन 
मथुरा और अमरावती की मूर्तियों के अनुकूल | शाक्य मुनि गौतम, प्रत्रजित बुद्ध 
इस शैली और कलाश्षेत्र के प्रधान नायक हैं। उन्हीं फा जीवन, उन्हीं की श्राचरित 
घटनाएं इसमें विशेषतः श्रौर क्रेद्रतः रूपायित हुई हैं। सामग्री पत्थर या पलस्वर दे, 
चूना मिट्टी का 'स्टको? भी । बुद्ध की मूर्तियों की प्रधानता के अ्रतिरिक्त इसी शैली 
की संभवतः बुद्ध फी पहली मूर्ति कोरने का भी श्रेय है। इससे पहले की भारतीय 
परंपरा और शैली में, भारतीय तक्षुक द्वारा फोरी बुद्धमूर्ति उपलब्ध नहीं । लाहोर 
संग्रहालय की खड़ी बोधिसत्व मूर्ति" श्रदूभुत सुंदर है। शहरे बहलोल में मिली 


3 स्मिप ; दिल्ली झ्ाफ फाइन झार्०, ९० ११२, चित्र ६२ । 
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कुबेर ओर हारीति फी संयुक्त मूर्ति " भी दशनीय है । सिक्री फी खड़ी हारीति दोनों 
कंधों पर एक एक बालक धारण किए मातृगौरव फी अ्रसामान्य प्रतिमा है? | इंद्र- 
शैल गुहा में समाधिस्थ बुद्ध शांति की प्रतिमा हैं और प्रसिद्ध तपस्वी गौतम की 
कायिक कृषता तप के फल को मूतं करती है। बलिन संग्रहालय के ध्यानमग्न बुद्ध 
फी मूर्ति भी अपनी शांत मुद्रा के लिये विशेष ख्यातिलब्ध हुई" | लाहोर संग्रहालय 
की सिंहासनस्थ खडग़धारी कुबेर की ऊँची मूर्ति भी इस यवन भारतीय कला फी 
अमिराम संधि प्रस्तुत फरती है* | इनके अधंचित्रों ( रिलीफ ) के उभार और 
प्रगति में भी असाधारण बल है। एक पट्टिका पर तीन चार कतारों में राक्षसों 
आर साधारण मानव सैनिको की सेना का मार्च दिखाया गया है जो अत्यंत 
प्रकृत लगता है.। 


इस प्रकार फी हजारौं-लाखों मूर्तियाँ ओर पट्टिकाएँ बुद्ध के जीवन से 
आलोकित प्रस्तुत हुईं। मथुरा की शुद्ध भारतीय कुषाण शेली भी गांधार शैली से 
प्रभावित हुए. बिना न रही । सिलेनस, शआ्रासवपायी कुबेर, आदि की श्रनेक मूर्तियों 
उस शैली अथवा उससे प्रभावित शैली में बनीं” | गुप्तकाल ( चौथी पॉचवी शती 
वि० ) तक कम से फम सीमा प्रदेश इन मूर्तियों के निर्माण फा युग बना रहा था। 
इनकी विशेषता है यूरोपीय आकृति, झंंग कुषाण चिपटी गोली शैलीगत ( स्ठाइ- 
लाइज्ड ) तनिक कृत्रिम श्राकृति से मिन्न स्वाभाविक रूपकाया। वेश साधारशतः 
ग्रीक यवन, परिधान के वस्त्र चुन्नटदार । गुप्तकालिक कला ने इसी पीठ से संभवत; 
आकृतियो की प्रकृत अंडाफारिता प्राप्त की। परिधान की चुन्नटों फो भी हृस्का फर 
उन्हें श्रालंकारिफ रूप दे दिया | गुप्तकाल के कलावंतो ने इस शेली फा भारतीकरण 
कर उसे सब प्रकार से भारतीय बना लिया | 


(६ ) अमरावती--अ्रमरावती मद्रास के समीप है और कुषाण काल में 
आ्रत्र सातवाहन न्ृपतियो के अधिकार में थी। उसका स्तूप तो प्राचीन है, प्रायः 
पहली शती वि० पूर्व का, परंतु उसकी वेदिका ( रेलिग ) पहली दूसरी शती वि० 
फी दै। स्तूप का सारा शरीर संगमरमर फी चिंत्रखचित पट्टिकाओ से ढक दिया 


१ बही, १० ११४, चित्न ६४ । 

२ बही, ३० ११५, चित्र ६५। 

3 बही, ए० १०६, चित्र ६० । 

४ वही, ४० ११०, चित्र ६१ । 

७ स्मिथ : हिस्ट्री आफ फाश्न भार्ट०, ए० १०७, प्लेट २६। 
६ बही, ४० ११३, प्लेट २८। 

७ बही, ए० १३५, प्लेट १३, ५० १३७, चित्र ८० आदि । 
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गया हैं | रेलिंग भी संगमरमर की ही है। अन्य प्राचीन भारतीय मूर्तिकला के केंद्रों 
से इस विषय में भी अमरावती फी मूर्तियाँ भिन्न हैं। आकृतियों की बंकिम 
भंगिमा, उससे भी बढ़कर यथ्टिकायिकता में अमरावती की आकतियों अ्रपना जोड़ 
नहीं रखतीं | पतली दुबली लचीली शक्तिम पुरुष की काया वस्तुतः अमिराम सिरीष 
। बक्ष सी लगती है और नारी की काम्य काया उससे लिपटी लता सी । शरीर पर 
लंबी धोती, उचरीय और कुषाणफालीन पगड़ी बहुत फबती है। कुषाण मूर्तियों 
में आभूषणो की भरमार है, प्रायः शुृंगकालीन भूषा फी ही भाँति, पर अमरावती 
के आमूपणों में संख्या की न्यूनता और सुरुचि की व्यापकता है। फांति आशभूषणों 
से दब्ी नहीं, उमग उठी है । 


अमराबती वेदिका के वर्तुलो में बड़ी छुवि अटी हुई है; विशेषकर दरबार 
और स्तूपपूजन के दृश्य तो बड़े ही आकर्षक हैं। उनके व्यक्तियों में इतनी वैयक्ति- 
कता होते हुए भी उनकी सामूहिकता स्ठ॒त्य है। बड़ी गति है इनके अंकन में | इसी 
प्रकार एक वर्तुंल का विकसित कमलाध श्रसाधारण सौंदय प्रस्तुत करता है। रेलिंग 
की उपरली पद्टिका का एक दृश्य गजरावाहफो का है। गजरा बहुत- मोठा है और 
वाहकों की शक्तिम आ्राकृति के बावजूद भार का प्रभाव प्रकाशित है। नीचे फी रेखा 
पुष्पनाल ओर सिंह की आकृतियों से पुलकित है । एक बिचली पट्टिका पर गुंजलक 
भरते मकर और कुसुमित फमल का अ्रमिराम मूतंन है। श्रमरावती की कला में 
पशुओं श्र पुष्पों का बड़ा श्रदूधुत चयन हुआ है। मानव की उनसे गहरी 
सहानुभूति प्रकट है | 


(७ ) गुप्तयुग--गुतयुग (सं० ३०० बि० से ४०० बि० ) भारतीय 


' इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है। इसका यह नास साथफ ही है। उस काल , * 


फला और साहित्य ने जिस चोटी फा स्पर्श किया वह फिसी दूसरे युग में नहीं हो 
सफा | सुरुचि और सूक्ष्मता उस काल के साहित्य और फला का प्राण बन गईं। 
कालिदास ने तभी अपनी साहित्यिक विभूतियों से भारती विभूषित की | गुप्तकाल 
फा कलाकार भी अपनी परंपरा में मूर्धामिपिक्त हुआ | भारतीय फला फी उसके 
साहित्य की ही मॉति तभी चरम परिणति हुईं। भारतीय कला फा वह ऐश्व्य गुप्त 
सम्रा्ों की संरक्षा से फला | 


शुप्तयुग महान्‌ और यशस्वी सम्रादो फा युग था। व्यापार और सुरक्षा से 
देश समृद्ध हुआ | पंजाब, मध्यदेश,“मध्यप्रदेश और मध्यभारत, मालवा, गुजरात 
श्र सौराष्ट्र सब उन्हीं के हाथ में थे । मेहरौली स्तंभ यदि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमा- 
दित्य फा द्वी है तो उसने बंग्राल से सीमाप्रांत तक सारी भूमि रौंद डाली । इस बड़े 
भू्खंड के एक शासन में समृद्धि फा होना स्वाभाविक था जब राजा योग्य और फला 
तथा साहित्यप्रेमी थे । चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों की बढ़ी प्रसिद्धि दै | 


६२५ मूर्तिकला [ खंड ४ : अध्याय २ ] 


गुप्तकाल नई संस्कृति का युग है। एक तो उससे पहले ही एक प्रफार फी 
राष्ट्रीय जागृति द्वारा भारशिव नागो ने कुषाणों की शक्ति नष्ट कर दी थी, दूसरे स्वयं 
गुर्तों ने देश को एफ नई राजनीति, नई राष्ट्रीयता प्रदान की । उनके पहले का भारत 
विदेशी श्राक्नांताओं का शिकार हुआ करता था, उनके बाद का भारत भी विदेशी 
आक्रांताओं ( हूण आदि ) फा शिकार रहा | दोनों के बीच गुस्तो का ऐट्वर्य फला 
फूला ओर उनकी संरक्षित संस्कृति नई वेशभूषा में सजी | स्मृतियों फी बनाई 
व्यवस्था नए सिरे से खड़ी हुई। पुराणों का धर्म श्रोर विश्वास जादू फी भाँति देश 
के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फेल गया | पुराणों के देवता अपनी तैंतीस फोटि 
संख्या लिए भारत की धरा पर उतरे ओर उसी परिमाण में भारतीय कलाकारों ने 
उन्हें मूतं किया । शिव और पावंती, शेषशायी विष्णु और लक्ष्मी, मकरारूढ़ गंगा 
ओर कफच्छुपारूढ़ यमुना आदि अपने अपने परिवार के साथ निरूपित हुए । 
बुद्ध तथा उनका परिवार भी विशेष मर्यादा और परिष्कार से कला फी मूर्धा 
पर विराजे | इस युग का प्रधान कलाफेंद्र काशी के समीप फा सारनाथ ( मृगदाव, 
सारंगनाथ ) था । 

उस काल की कृतियों में एक नई ताजगी आई। आकृतियों सर्वथा 
स्वाभाविक फर ली गईं | न तो वे झुंंगफ़ाल सी चिपटी रहीं, न कुषाणफाल सी 
गोल, प्रत्युत्‌ गांधार शेली सी अ्ंडाकार प्रकृत हो गईं | अब फलाकार उन्हें कला के 
प्रतिष्ठित सौंदयभावों से नहीं, सीचे प्रवाहित जीवन से लेने लगा। बुद्ध फी 
समाधिस्थ मूर्तियों के उलटे अँगूठे श्रपनी काष्टरूपता छोड़ मांसल हुए । पुरुष ओर 
नारी ने नया केशकलाप धारण किया | फंघों तक पुरुषो के कुंतल केश लट्कने 
लगे | बनाई हुई लटें भी प्रयुक्त होने लगीं। नारी ने कुषाणफाल के केशप्रसाधन 
में प्रयुक्त सामने फा दृत्त बनाना छोड़कर अलक्तजाल धारण किया । सीम॑त की ' 
सही रेखा खींच वह 'सीमंतिनी” बनी । उसके आ्राभूषण सुरुचिपूवक चुने हुए, श्रत्प- 
संख्यक होने लगे । वस्त्र सुथरे ओर परिष्कारजनित फाया परसने लगे। बुद्ध के 
परिधान ( संघाटी ) की चुन्नंटे शरीर का अलंकरण बन गईं | जीवन के अंगांग में 
रसी कला फौठुक ओर निखार लिए विहँसी | 

कुषाणुकालीन प्रभामंडल 'स्फुरत्प्रमामंडल?” बना | सादी भूमि अ्रंधकार 
बेधते बाणों से भर गई, कमलों कुसुदो के सौरभ से उमेंगी । शिव ओर पावती फा 
प्राय प्राचीनतम रूप तब सजा । फोशांबी में मिले पॉचवीं सदी के बने प्रस्तरखंड 
( कलकत्ता संग्रहालय ) में खड़ी शिव और पावंती की मूर्तियों असाधारण संमोहन 
की धनी हैं। ललितपुर (झाँसी, उत्तर प्रदेश ) में देवगढ़ फा गुपकालीन मंदिर है । 


१ रघु०, ३, ६०; शञ ५१; २४, २४; कु०9 १२, रेड । 
छह 
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उसके खानों में पड़ी मूर्तियों प्रभूत शोभा से युक्त हैं। एक में योगसुद्रा में कोरी . 
शिव की प्रतिमा दर्शक फो चकित कर देती है, सूजन में अप्रतिम है। खोह की 
प्रसिद्ध शिवमूर्ति भी तमी की है। शिवपरिवार के गण, अपनी विविध चेष्ठाओं में 
निरूपित, प्रयाग संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। शेषशायी विष्णु की देवगढ़वाली 
मूर्ति श्रदूसुत शांत पौरुष से युक्त है। हाथ पर टिका सिर बड़ा आकर्षक लगता है । 
नीचे परिचारक देवताओं की-पंक्ति है। इनके मस्तक छुँघराले केशों से मंडित हैं। 
उदयगिरि गुफा की वराह मूर्ति चंद्रयुत्त विक्रमादित्य ने बनवाई, जब शर्कों को 
जीतकर वह वहाँ गया । वराह की श्राकृति का शक्तिम उभार और अनायास पृथ्वी 
'की रक्षा चंद्रगुतत द्वारा शुकों से भारत की रक्षा का प्रतीक है। 


बुद्ध की मूर्तियों में प्रधान सारनाथ की बैठी ओर मथुरा की खड़ी मूर्ति है। 
सारनाथवाली मूर्ति धर्मचक्रप्रवतन मुद्रा में बेठी है। उसकी शाति और वुष्ट सुद्रा 
प्रसाद फी छाया में जैसे खिल उठी है। भारत की सुंदरतम_ मूर्ति मधुरा के बुद्ध की: 
है, सवा सात फुट ऊँची श्रभय मुद्रा में खड़ी | हाथ उसके खंडित हैं पर प्रकट है कि 
दाहिना हाथ प्राणियो फो अमयदान करता उठा हुआ था | कितनी शांति इस मूर्ति 
के मुख पर विराज रही है। मनुष्य ने भावषोध के विचार से इतनी सफल मूर्ति 
फभी न कोरी । मथुरा की यह खड़ी बुद्ध मूर्ति ( ९. ५ ) सुरुचि, परिष्कार, अवय- 
वीय अ्रनुपात, व्यंजना श्रोर सहानुभूति में श्रप्रतिम है, संसार के बुद्धों में बेजोड़ । 


गुसकालीन मण्मूर्तियों भी पत्थर की फला फी ही मॉति सुंदर हैं। राजघाट, 
गढ़वा, फोसम, मथुरा सर्वत्र मिट्टी की ये मूर्तियों मिली हैं । सिर पर इनके घुँधराले 
केशों का कृत्रिम परिधान है जिसकी घुँघराली लगे कंधों पर लठफती हैं। भीतर- 
गाँव के मंद्रिर से मिली रामायण महाभारत की कथा व्यक्त करती अनेक फुट-डेढ़- 
फुट फी साँचे में ढाली मिद्दी की मूर्तियों श्रब लखनऊ संग्रहालय में संग्रहीत हैं। 
जीवन फी अ्रपू छुटा उनके ऐश्वर्य में छिट्कती है। छोटी मूर्तियों फो दीवारों पर 
रसिक नागरिक टाँगते थे, इससे उनका पिछला भाग सपाठ है और चोटी फी गोल 
अथवा तिफोनी चूड़ा में डोरी के लिये एक सूराख बना है| 

शुप्तकाल में पर्याप्त मात्रा में सुंदर बुद्धमूर्तियों ताँचे, पीतल आदि धातु की 
भी ढाली गईं। इस प्रकार की एक साढ़े सात फुट ऊँची श्रमय म॒द्रा में खड़ी मूर्ति 
भागलपुर जिले ( बिहार ) के सुलतानगंज में मिली थी जो श्रव बर्मिघम स्थूजियम 
में है। इसी प्रकार गया जिले के कुर्किहार गाँव में बुद्ध की मूर्तियों की एक राशि 
दी मिल गई जिनमें कुछ गुप्तकाल फी भी थीं । 

जिस युग ने फालिदास सा कवि और अ्रज॑ंता, बाघ की सी चित्रफला 
उतन्न फी उसकी मूर्तिकला कैसे अविफसित रह सकती थी ? गुप्त कलाकारों ने 
बड़ी निष्ठा श्रोर लगन से फला की ऊुँचाइयाँ नापी। साधारण से साधारण 
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कृतियों में उनकी सुरुचि ओर कुशलता व्यापी | गुप्तयुग की कला भारतीय सूजन 
फी चूढ़ामणि हुई | 

गुप्त साम्राज्य की शक्ति हुणों ने तोड़ी | साम्राज्य के द्वट जाने पर 
अनेक विदेशी जातियाँ इस देश में घुस आई | हूर्णों के अतिरिक्त आमीरों और 
गुजरों की भी नई धाराएँ प्रविष्ठ हुई ओर यहाँ की सामाजिक व्यवस्था दृठ गई | 
हूं ने खवय॑ं यहाँ की इजारों मूर्तियाँ तोड़ डालीं। इन जातियों के श्रागमन के 
बाद ही भारत में राजपूत राजकुलों का उदय हुआ | यही नए युग का आरंभकाल 
है| प्राचीन श्रौर मध्ययुग का यही संधिकाल है | 


(८) पूर्व सध्ययुग--साधारणुतः भारतीय कला के इतिहास में ६०० वि० 
से ६०० वि० तक का फाल पूर्व मध्ययुग ओर ६०० से १२०० विं० तक्त का फाल 
उत्तर मध्ययुग ऋदलाता है | यद्यपि इस काल में भी मूर्तियों बनीं और विशिष्ट 
संख्या में बनीं परंठु ये युग अधिकतर मंदिर-मूर्तियों के हैँ | 


पूर्व मध्यकाल का आरंभ होते ही मानवीय भावनाओं का सिलसिला टूट 
जाता हैं | अब का संसार और हैं, उसमें पहले की मॉति पञ्च और प्रकृति के साथ 
मानव नहीं रमता | जनसंकुल संसार की जगह ब्राह्मण धमं के अनेकानेक देवी- 
देवता अनंत आशभृपणों से युक्त कलाविह्दीन काया लिए, आा खड़े होते हैँ | प्रस्तर- 
पद्चिकाओं के उमरे कथानक अब नहीं दिखाई पढ़ते | बुद्ध प्राय! स्वथा विदतत हो 
जाते हैं और उनका स्थान ताबिक वज्र्यान के सिद्धादि ले लेते है| जेन कला प्रकृत 
द्वी निर्यतिक दं | अगला युग विशेषतः पौराणिक हिंदू और तांत्रिक शाक्त हैं । 


अजंता ओर वाघ के दरीगणरहों में जिस प्रकार चित्रण की प्रधानता है, 
एलोरा के दर्रीगहों की प्रधानता उसी प्रकार मूतन में है। एलोरा की मूर्तियों की 
संख्या अमित है और उस काल की उचर भारत की मूर्तियाँ की अ्रपेक्षा हैं भी वे 
अधिक शक्तिम | दशावतार गुफा के भेरव ओर काली के परिवार अपनी शक्ति और 
भर्यकरता में कल्यना फो चकित फर देते हैं। इसी प्रकार कैलाश गुफा फा लंकेश्वर 
परिवार भी सशक्त हैं | रावण के कैलाश उठाने से पंत की चूलें जैसे हिल गई; 
उसके ऊपर के प्राणी, सिवा शिव के; घबडढ़ा उठे हैँ। ये मूर्तियाँ लगभग ७०० वि० 
की हैं | उस परिवार में तांडवरुत्य में लीन शिव फी मूर्ति भी हे । 

..'.... डसी काल; लगभग आठवीं शती की बंत्रई के समीप की एलिफंटा की 
गुफाएँ हूँ जहाँ शिव-पारवती-परिणय बढ़ी सफलता से डभारा गया है। शिव की 
ध्यानस्थ मुद्रा बुछ की सुंदरतम समाधिस्थ मूर्तियों से होड़ करती है। त्रिमूर्ति फी 
कब्पना के साथ ही उसकी शालीनता भी अपूर्व है | 

उत्तर भारत में बराबर पौराणिक मूर्तियों की शक्ति छीण होती गई | काछे 
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पत्थर की; मूर्तियों द्वारा शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि के परिवार कोरे जाने लंगे। 
अवयवों फा तीखापन धातु फी मूर्तियों से अनुकृत हुआ । परंतु अभिव्यक्ति की दृष्टि 
से मूर्तियाँ सर्वया मूक हो गईं | पाल वंश के उदय ( आठवीं शती का चौथा चरण ) 
के साथ घाठु फी अनेक महायानी मूर्तियाँ ढाली गई । उनका. तीखापन उस फाल 
की पत्थर फी मूर्तियों में भी बसा । 


(६ ) उत्तर सध्ययुग--इस काल की अधिकतर मूर्तियाँ मंदिरों के बाह्या- 
लंकरग हैं। स्वतंत्र मूर्तियाँ मी निश्चय बनीं, विशेषकर वे जो मंदिरों में ही पघराई 
गईं। मंदिर से लगी मूर्तियों में से अनेक श्रत्यंत सुंदर हैं। पाल युग की अच्छी 
, मूर्तियाँ इसी उत्तर मध्ययुय ( ६०० वि० १२०० वि० ) में बनीं । तांजिक बौद्ध धर्म 
' तांत्रिक शाक्त धर्म से बहुत मिलता था । बौद्ध तारा ओर हिंदू लक्ष्मी की मूर्तियों 
' सर्वथा समान हैं। 


इस तांजिक परंपरा में बनी कुर्किहार ( गया ) में मिली मरीची ( उषा ) 
की प्रतिमा ( लखनऊ संग्रह्यलय ) है | उसके तीन मस्तक और छः भुजाएँ हैं । देवी 
सात झूफरोंवाले रथ पर सवार आआलीढ़ मुद्रा में उमरी हुई अंकित है। भारत में सूय 
फी खड़ी मूर्तियाँ भी अधिकतर उसी फाल बनने लगी थीं | इसी प्रकार की सूथ की 
एक साढ़े पॉच फुट ऊँची मूर्ति विक्टोरिया और अ्रल्बर म्यूजियम के भारतीय 
*” विभाग में प्रदर्शित है। सूर्य के पद्मरथ को सात घोड़े खींच रहे हैं। कलाकार ने रथ 
अ्रथवा धोड़ों से श्रधिक सूर्य में ही शक्ति भरने का प्रयत्न किया है। सूर्य फी मूर्ति 
श्रच्छी है। उसमें यथार्थता फा गहरा आमास है। यह मूर्ति राजमहल फी पहाड़ियों 
में मिली थी, फाले स्लेटी पत्थर की बनी है। ग्यारहवीं-बारहवीं शती की महोबा 
फी दो वोधिसत्वों की मूर्तियाँ लखनऊ संग्रहालय में रखी हैं। कला की दृष्टि से 
ये अपूर्व सुंदर हैं । लगती हैं जैसे साँचें में ढाल दी गईं हैं । इनमें से एक सिंहनाद 
अवलोकितेश्वर तो असाधारण दिव्य है। मूर्ति के पारश्व में ऊपर त्रिश्वूल ओर सप के 
लांछन भी हू जिनसे प्रकट दे कि किस प्रकार बौद्ध महायान ( वज्र्यान ) और शेव 
( शाक्त ) प्रतीफ परस्पर निकट आते जा रहे थे। अवलोफितेश्वर सिंह के श्रासन पर 
बेंठे हैं। शरीर शांत ओर पतला है पर उसकी शक्ति फा भार इतना है कि सिंह जैसे 
उठ नहीं पाता, जोर से जिहा निफाले नाद फर रहा है। शरीर के श्रंगांग श्रतीव 
सुंदर हैं। उस फाल उस दिशा में इतनी सुंदर मूर्तियाँ फम बनीं | 


उद़ीता के मंदिरों फा श्रपना दल अलग है। भुवनेश्वर श्रौर कनारक में 

एक से एक सुंदर मंदिर बने जिनके बहिरंग फो शिव्पियों ने श्रतीव सुंदर मूर्तियों से 
अलंकृत कर दिया । भुवनेश्वर, फनारफ श्रौर पुरी की आलंफारिफ मूर्तियाँ ६०० श्रौर 
श्८० वि० के बीच की ह। भुयनेश्वर फी मूर्तियों में पत्र लिखती नारी श्रौर माता 

' शिक्ष फी मूर्तियाँ श्रसाघारण भव्य हैं। पुरी फा मंदिर तो शिल्प फी दृष्टि से हीन दे 
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पर उस पर बनी मॉ-शिशञु की मूर्ति भी ताजगी लिए हुए हैं। पर मूर्तिकला की दृष्टि 
से गति और शक्ति में, श्रवववीय आकरषण में कनारफ के सूर्यमंदिर की मूर्तियाँ 
बेजोड़ हैं। उस हीन युग में कोरी जाकर भी वे भारत की सुंदरतम मूर्तियों में गिनी 
जाने फी अधिफारिणी हैं। मंदिर १२४० ओर १२८० वि० के बीच बना पर पूरा न 
हो सका । वह रथ के आधार पर खड़ा फिया गया । रथ के चकक्‍के गजब के सुंदर 
हैं, उनके अंग बड़ी कुशलता से फोरे गए हैं। रथ के श्रश्चछूप शक्ति शोर खरा में 
सारे भारतीय शिव्पक्षेत्र में श्रनुपम हैं। बड़े जीवो फो फोरने में इतनी सजीवता 
भारतीय स्थपति ने कम दिखाई है। काव्य जैसे मूर्तिमान हो उठा है। नथने उनके | 
फरफरा रहे हैं, खुर भूमि फो खोद रहे हैं, पूँछु उठी हुई है। सईस उन्हे संभालने | 
फी चेष्टा कर रहे हैं पर बड़ी कठिनाई से वे उन्हें रोक पाते हैं। इसी प्रकार उस 
मंदिर के गज भी स्वाभाविक जीवित लगते हैं, बल के सींव, गतिमान | 


उड़ीसा की ही भाँति खजुराहों और मध्यभारत में भी समान शिल्प फी 
शेली में मंदिर खडे हुए। इन मंदिरों पर भी मूर्तिकला की विभूतियों बिखेर दी 
गई हैं। इनकी श्रनेक भावभंगियों, नतंन मुद्राओ में फोरी लचफीली शरीरयशियोँ 
असाधारण अश्रभिराम हैं। हैं तो वे अलंकरण मात्र, पर उनमें से प्रत्येक स्वतंत्र 
देवमूर्ति होने फी क्षमता रखती है। इन मूर्तियों के दमखम, उनका नग्न विलास, 
संपूर्ण आत्मसमपंण उनकी काया फो श्रप्रतिम शक्ति ओर लावण्य प्रदान करते 
हैं। मिथुनों का परस्पर आकुल संमोहन उन्हें अपने से मिन्न बाह्य जगत्‌ से स्वथा 
प्रथक्‌ कर देता है, जैसे उनके लिये उनसे प्रथक्‌ का संसार अस्तित्व ही नहीं रखता । 


फोणाफ, भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो और एलोरा आदि दक्षिण के भी अनेक ' 
मंदिरों पर अर्लफरण के रूप में भोगासन उभरे हुए, चित्रित हैं। इन मिथुन ' 
अंकनो की संख्या हजार से भी ऊपर है। फोणाफ, भुवनेश्वर ओर खजुराहो के योन 
अंकन तो फला की दृष्टि से भी पर्यात्र सफल हैं। ये मंदिरों पर क्योंकर आए यह 
साधारणतः समझ में आने की बात नहीं है। मंदिरों के पवित्र वातावरण में इन 
योन हृश्यो फा होना स्वाभाविक ही कुतूहल उत्पन्न करता है। नीचे इनफी व्याख्या 
के रुप में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया जाता है ;--- 

५” साधारणतः संसार के मंदिरों के साथ मिथुनभाव का घना संबंध रहा है । 
बाबुल के मिलित्ा के मंदिर में तो प्रत्येक पत्नी फी एक बार जाकर विदेशी के साथ 
कुछ घंटे रहना पड़ता था| हेरोदोतस ने वहों का ओँखो देखा वर्णन किया है? । 
इसी प्रकार ग्रीक श्रफ्रोदीती ओर रोमन वीनस के संदिर के चारी ओर ही वेश्याओ 


१ हिस्टोरियन्स हिस्ट्री ०, १, ए० ४७८ । 
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« के आवास होते थे। भारत के मंदिरों में भी इसी प्रकार की देवदासी प्रथा का 
विकास हुआ । कालिदास ने महाकाल की चमरधारिणी नतकियों का आकषक 
वर्णन किया है । बौद्ध-जैन-स्तूपों की वेधटनियों पर नम्म नारीमूर्तियों का बराबर मूतंन 
होता था। यक्ती मूर्तियों की नग्न वास्तुकारिता मंदिरों के यौन उत्खचनों से 
बहुत दूर नहीं है । 


फिर भी दोनों में बड़ा और गुण॒तः अंतर है। मंदिरों के मिथुनचित्रण नम्म - 

यक्षियों से विकसित नहीं हो सकते । फारण कि दोनों के बीच फोई विफासफारी 

संबंध नहीं है, कोई शंखलाक्रम ही नहों है। पहले के मंदिरों में इस प्रकार के योन 

; दृश्य मिलते ही नहीं । इनका उत्खचन छुठी शती वि० के बाद के बने मंदिरों पर 

ही हुआ। अर्थात्‌ वज्यान के आरंभ के पहले ये नहीं मिलते | वज्यान का उदय 

छुठी शती के आसपास उड़ीसा के महेंद्र पवत पर हुआ जिससे उस पवत का नाम 

वज्पवत पड़ गया। मवभूति ने अपने नाटक 'मालतीमाधव” में इस ओर संकेत किया 

है। हीनयान की सूखी परंपरा पर महायान का स्निग्ध श्राचार खड़ा हुआ और 

! व्यक्तिपरक देवता के प्रति आस्था जगी | महायान से मंत्रयान निकला जिसने,नारी 

: के प्रति सिद्धांततः विशेष उत्कंठा प्रदर्शित की । उसका प्रकृत उत्तराधिकारी वज्ञयान 

! हुआ जिसने तंत्रों की परिपाटी अपना ली। गुह्मकतंत्र आदि तंत्र लिख डाले गए | 
वज़यान ने नारी फो साधना का केंद्र माना | 


' शक्ति की पूजा अत्यंत प्राचीन है, संभवतः सभी देवताओं फी पूजा से 
प्राचीन । वह मातृपूजा है जो हजारों वर्ष से प्रायः सभी मानव जातियों में चली 
आती है। शक्ति की पूजा अधिकतर पूर्व में हुई; आसाम में, फामरूप के फारू- 
फमच्छा में, फामाख्या देवी के रूप में, उन नागा, खासी श्रादि जातियो के संपर्क में 
जहाँ समाज फा केंद्र पिता नहीं माता थी, कुल का केंद्र पिता नहीं माता थी, जहों 
पितृसत्तात्मक नहीं मातृसत्तात्मक समाज की व्यवस्था थी। नई विदेशी जातियों के 
पूरब-पब्छिम से आने से शाक्त धरम फो और शक्ति मिली क्‍्योंफि उन्हें स्मार्तों ने 
स्थान न दिया; पर शाक्त धम में वर्णादि का कोई प्रतिबंध न था | 'उसके भ्रनुयायी 
सभी प्रफार के ग्राचरण फर सकते ये, करते थे । उनके तंत्रों का सिद्धांत था कि जो 
मिल जाती हैँ, कि तृष्णा फा शमन इंद्रियों के निरोध से नहीं उनके श्रप्रतिबाधित 
भोग से होता है। अखाय, श्रपेय, अफाय के खाने, पीने, फरने से, भोग की 
अति से तृष्णा का दमन होता है। फिर तो वर्ण आदि की व्यवस्था समूची चली 


१ पू० में०, ३५। 
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गई। मांसादि श्रनिरोध श्रतिमात्रा में खाया जाने लगा, आ्रासव अरतिमान्रा में पी 
जाने लगी, नारी का निरंतर ओर अ्रगोप्य सेवन होने लगा। फन्यापूजा घर्म हो 
गया । विंध्याचल ( मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश ) में नम्न कुमारी फी पूजा होने लगी। 
ओघड़, कापालिक, सहजियां, मरमिया आदि अनेक पंथ उठ खडे हुए । 


अब तक वज्ज्यानी क्रियाप्रयोग में शाक्तों के अत्यंत निकट आ चुके थे। 
तारा, प्रशापारमिता और शक्ति में श्रब फोई भेद न रहा था। वज्रयानी और शाक्त 
फो एफ दूसरे से भिन्न करके पहचानना असंभव हो गया । दोनों तात्रिक थे, दोनों के 
आचार, विचार, विधिक्रियाएँ समान थीं | 


इसी बीच समाज में एक बड़ी सेना उनकी तेयार हो रही थी जो निम्न- 
वर्गीय ये, श्रवर्ण, अस्पृश्य थे, विदेशी ये, वर्णुच्युत थे। वज्रयान और शाक्त दोनो 
को वे स्वीकार थे, दोनो ने उनका स्वागत किया । इस श्रेणी के लोगो की संख्या 
बढ़ती गई और ये प्रबल्न होते गए।। विशेषतः बंगाल, बिहार आदि के स्वामी, 
पाल राजा स्वयं झूद्र और बौद्ध दोनों थे जिससे वज्रयानियो और उनके स्मात॑-। 
व्यवस्था-विरोधियों की शक्ति फो संरक्षा मिली | स्वय॑ वज्र्यानी सिद्धो में अधिकतर ' 
या तो श्रत्राह्मणु थे, या ब्राह्मण वर्शच्युत और स्वाभाविक ही नेतृत्व उनके हाथ 
अआाया। इस प्रकार यह निचला वर्ग वज्रयानियो और शाक्तो के नेतृत्व में जब प्रबल 
हुआ तब उन सारी व्यवस्थाओ फो उसने तोड़ दिया । स्मात जीवन में उन्हें सभी 
वस्तुओं के लिये दबना पड़ा था | श्रब एक ऐसा धर्म उनका सहायक था जो उनके 
सभी अभिप्रेय उन्हें देने को उद्यत था, स्मार्तों के अखाद, अपेय सभी | फिर तो 
सिद्धो के नेतृत्व में उनकी घोषणा हुई | “नो उनका धर्म होगा वही हमारा अधम 
होगा, जो उनका अधम होगा वही हमारा धर्म होगा?। यह स्थिति ग्यारहवीं- 
बारहवीं शतियों में विशेष प्रबल थीं, पैसे उसका प्राबल्थ पंद्रहवीं-सोलहवीं शतती तक 
बना रहा था |, तुलसीदास ने जो रामचरितमानस फा प्रबंधकाव्य लिखा उसका ह 
उद्देश्य भी स्मार्त जीवन और व्यवस्था, संयम और युक्ताह्वार विहार! फिर से 
स्थापित फरना था । 


सिद्धो का प्राबल्य विशेषकर उड़ीसा और बंगाल में था। वज्ञ्यानी सिद्धो 
ओर शाक्तो फा अविरोध नेतृत्व गुंद्रर से उत्तर बंगाल तक और शाक्तो के साथ साथ ४“ 
फामरूप ( श्रासाम .) से काशी और परवर्ती प्रदेश तक स्थापित था। स्वयं पुरी का 
मंदिर खान पान आदि में वर्णुब्यवस्था नहीं मानता था क्योकि जगन्नाथ विष्णु 
वर्णा भ्रम धर्म पर प्रहार फरनेवाले बुद्ध के रूप थे जिससे उसके निर्माण के समय' 
बौद्ध वज्यानियो फा सब प्रकार से मंदिर पर स्वत्व रहा होगा । और इसलिये कि 
अनाचार प्रकृत हो जाय; मंदिरों पर भी उसकी छाप लगी। उस तात्रिक 
वज़यानी जीवन और साधना के इंद्विय-निम्नह-विरोधी विषय-भोग-परिचायक यौन 
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दृश्य मंदिरों के बहिरंग पर लिख गए.। मंदिर के भीतर पूजा चाहे जिस देवता "की 
हो बाहर एक दूसरे 'प्रफकार फी साधना यौनप्रक्रियाप्रधान थी जो विशेषतः 
। उड़ीसा और बंगाल में ओर धीरे धीरे पश्चिम के परवर्ती प्रदेशों में भी प्रचलित हो 
 गईं। मंदिसों में यौन प्रदर्शन स्मार्तसवेस्व के मर्म पर इस प्रकार लिखकर तंत्राचार 
के आदेश बन गए | 
( १० ) प्रागाघुनिक युग--उत्तर भारत में मूर्तियों के निर्माण फो मुसल- 
मानों के आगमन से बड़ी क्षति पहुँची थी। हूणों ने पहले ही देश की लाखों 
मूर्तियों तोड़ डाली थीं, मुसलमानों ने उस दिशा में संहारक प्रयत्न किएं, | उत्तर 
भारत के श्रसंख्य मंदिर भूमिसात्‌ हो गए.। मंदिरों का बनना ही प्राय; रुक गया। 
| परंतु दक्षिण में मंदिरनिर्माण का काय॑ विशेष निष्ठा से चलता रहा क्योंकि वह 
! भाग मुसलिम प्रहारों की परिधि से बाहर था | इससे हम अ्रब अधिफतर दक्षिण की 
 मंदिस्मूर्तियों का संक्तित वर्णन करेंगे | 


जैसा अन्यत्र कहा जा चुका है, इस फाल स्वतंत्र मूर्तियों का प्राधान्य न था, 
मंदिर के अलंकरण के श्रथ जो अनंत मूर्तिसंपदा मंदिरों के बहिरंग पर सजाई 
जाती थी, प्राधान्य उसका था। अनेक दाक्षिणात्य राजकुलो की संरक्षा में मूर्तिकला 
का विंकास दक्षिण में दीघ काल तक होता रहा परंतु चोल राजकुल की बनवाई 
ग्यारहवीं शत्ती फी मंदिरमूर्तियो के अतिरिक्त प्रायः सभी कला की दृष्टि से साधा- 
रण हैं। संख्या में ये अपरिमित थीं क्योंकि पुराणों ओर तंत्रों का सारा आकर इन 
निर्माताओं को उपलब्ध था ओर उसका इन्होंने समुचित उपयोग किया | पौराणिक 
देवपरिवार कल्पना फा योग पाकर इन मंदिरों पर उमंग आए, यथपि रखात्मक 
सौंदय से उनका कोई संबंध न था । वस्तुतः वह मूर्तिनिर्माण उत्तर मध्यकालीन 
वास्तु फा प्रसार मात्र थी | मूर्तियों का विधान रसपद्धति की छोड़ सर्बथा लक्षण 
प्रधान दो गया | 


शुद्ध अलंकरण फी दृष्टि से बारहवीं शती के चाडक्य श्रौर होयसाल मंदिरों 
की मूर्तियों श्रप्रतिम हैं, गर्भगह की प्रधान मूर्ति की श्रपेक्षा कहीं प्रशंस्य | सातवीं शती 
में ही पलव प्रायः सारे दक्षिण के स्वामी बन गए, थे और उन्होंने पहाड़ फाटकर 
रयमंदिर बनवाए थे । उनके प्रधान मंदिर मामछपुरम्‌ में खड़े हुए । इन मंदिरों 
के शरीर पर मूतियों की परंपरा खुद गईं। पंक्ति के नीचे पंक्ति “अरद्धंचित्रों की 
उल्ीर्ण हुई। शादूल-सिंह, गज, अश्व, शिखर, वानर, नर, नारी सभी >४ंखलावत्‌ 
प्रदर्शित हुए । सात सात फुट के सिंह तक उनकी खड़ी भूमि पर लिखे गए. । 
मदियासुरमर्दिनी का उत्सचन भी बढ़ी शक्ति फा परिचायक है यथप्रि कला के 
सेदिय में उत्तर की हुर्गा फी समता यह नहीं कर सकता | भामछलपुर के पर्वत मंदिर 
की एक ६६ फुट लंबी और ४३ फुट चौड़ी समूची दीवार उत्कीर्ण अूर्तिपंक्तियों से 


हक 
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भर दी गई है। प्रधान देवता की मूर्ति नष्ट हो गईं पर मनुष्यो और पशुओं का वह 
समस्त संसार ज्यों का त्यों उसकी पूजा में रत है। इस मूर्तिपरिवार फो भ्रमवश 
महामारत की कथा “अजुन की तपस्या? का नाम दिया जाता है। 

मैसूर के मंदिरों की अनेक उभरी मूर्तियों बँगलोर के संग्रह्मलय में हैं। बँगुर 
ओर अतकुर के दसवीं शती के युद्धचित्र प्रशंसनीय हैं। पह्ल॒वोँ फा उत्तराधिकार 
चोलों की मिला | चोलों ने भी मंदिरों का अपना संसार खड़ा किया | त्रिचना- 
पल्ी में गंगकोंड चोलपुरम्‌ के शिवमंद्रि का ब्रिंगभ्‌ तीस फुट ऊँचा है। उसके 
प्रधान मंदिर फी अलंकार मूर्तियाँ सुंदर हैं। पर वस्तुतः सुंदर मूर्तियों होयसाल 
राजाओं ने बारहवीं शती में मैसूर के मंदिरों पर बनवाईं। उनकी मूर्तिश्ंखलाएँ 
भाव ओर उत्खचन दोनों रूप से जटिल हैं पर दोनों फो फलाफारो ने बड़ी सफलता 
से संपन्न किया है। प्रायः तभी के बेलारी जिले के चालक्य मंदिर की मूर्तियाँ होयसाल 
मूर्तियों की ही भाँति ऋद्ध हैं परंतु सोंदर्य में निःसंदेह उनसे पर्यास हीन हैं । 

चौदहवीं से सोलहवीं शती तक दक्षिण में विजयनगर के हिंदू राजाओं का 
प्रावल्य रहा । मुसलमानी रियासयो की संमिलित शक्ति से उन्होंने दौघ काल तक 
संघर्ष किया । उनके मंदिरों में अनंत मूर्तियाँ सजी यद्यपि उनमें सौंदर्य की न्यूनता 
है। २२ फुट ऊँची नरसिंहमूर्ति और हनुमान की प्रतिमा बनाने में असाधारण भ्रम 
व्यय हुआ है, वे सुरक्षित भी हैं, पर फला उनमें प्राण न पा सफी। हजारा-रामस्वामी- 
वाले प्रासादमंदिर के आँगन की दीवारें रामायण के दृश्यों से भरी हैं. पर उनमें 
नशक्ति है न कला फी फांति। श्रनंतपुर ( मद्रास ) के तरपान्नी में विजयनगर के 
सामंत राजाओं के बनवाए, मंदिरों फी मूर्तियाँ उनसे कहीं सुंदर और सशक्त हैं। 
ये सोलइवीं शती की हैं । 


सन्नहवीं शी के द्वाविड परंपरा के मंदिरों में लंबे बरामदे बने ओर उनकी 
दीवारो फो मूर्तियों से ढक दिया गया । रामेश्वरमवाला ढका बरामदा भी इसी प्रफार 
फा है। पर इनमें विख्यात है तरुसल नायक का बनवाया; मदुरा में, ३३० फुट 
लंबा ओर १०५ फुट चौड़ा, मूर्तियों से भरा | 


( ११ ) धातुमूर्तियाँ--धाठ की ( विशेषकर तॉबे और पीतल की ) अनेक 
प्रतिमाएँ, विशेषतः मैसूर में बारहवीं श्रोर अठारहवीं शती में ढाली गईं । उनका 
आरंभ तो काफी पहल़े हो गया था परंतु वस्तुतः सुंदर इसी पिछुले काल फी हैं, 
यद्यपि सभी नहीं । तिरुमलय मंदिर में रखी कृष्णुराय ( विजयनगर का राजा ) 
आर उसकी दो रानियों की पीतल की मूर्तियों सुंदर हैं । पर इस क्षेत्र में नटराज की ' 
मूर्तियों अपूर्व हैं। सदियों यह शिव का प्रतीक फलाकारों और उनके प्रशंसको को, 
प्रिय रह श्रोर तांडव रृत्य में रत शिव फी सैकड़ों मूर्तियों ढलीं। उनके वेश का' 
व्यास बड़ा है ओर उनकी गति की शक्ति अ्रपू्ष है। विदेशों के संग्रहालयों में एफ 


व 
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से एक शक्तिम ओर सुंदर नट्राज की मूर्तियाँ सुरक्षित हैं। फालपुरुष ( अ्पस्मार ) 
पर खड़े चठभुंज शिव अपूर्व वेग से घूम रहे हैं। गति की शक्ति उन्हें जैसे स्थिर कर 
देती है | नठराज की फल्पना भारतीय मूर्तिकला में विशेष स्थान रखती है | 


(१२ ) वर्तमान--बारहवीं शती के बाद, जैसा लिखा जा चुका है, मूर्ति- 
निर्माण को बड़ा धक्का लगा । फिर भी वह निर्माण रुफा नहीं । पर निश्चय मूर्ति फी 
फलात्मफता साधारणतः नष्ट ही हो गई। जयपुर आदि में आज जो मूर्तियाँ मंदिरों 

: के लिये बनती हैं वे प्रतीक और रसास्वाद दोनों में श्रत्यंत हेय हैं। सुरुचि 
! से तो उनका कोई संबंध ही नहीं। दक्षिण में भी प्राचीन परंपरा स्वथा 
' निश्माण हो गई है। 


परंतु इधर कुछ सालों से सजावट की मूर्तियाँ बनने लगी हैं। कला के क्षेत्र 
में भी यूरोपीय परंपरा में कुछ उपयोग हुए हैं। पत्थर में प्रतिकृतियाँ पर्यास संख्या 
में इधर बनी हैं। प्रतिक्ृतियों का निर्माण धातु में भी हुआ है यद्यपि व्यय के 
फारण उस दिशा में श्रधिक प्रयास नहीं हो सका। यूरोपीय मूर्तिकला के नए 
प्रयोगों ने इस देश के कलाकारों फो भी श्राकृष्ट किया है और उस क्षेत्र के प्रयास 


भी असुंदर नहीं हैं परंतु हैं वे थोड़े, संख्या में श्रत्यंत न्यून, जैसे तक्षक उस क्षेत्र 
में स्वयं न्यून हैं । 


तृतीय अध्याय 
चित्रकला 


१, प्राथमिक प्रयास और विविध शैलियों का उद्य 


भारत फी चित्रफला उसकी अ्रन्य कलाओं श्रौर सांस्कृतिक दाय की भाँति 
बहुत प्राचीन है। मिर्जापुर श्रोर मध्यप्रदेश में जो रेखाचित्र आ्रादि बने हैं वे प्रस्तर- 
युगीन हैं, प्रायः उतने ही पुराने जितने पुराने स्पेन के श्रल्तामाइरा और दक्षिण 
फ्रांस की गुफाओं के चित्र हैं। निश्चय वे बबंर मानव फी भावचेतनाएँ व्यक्त फरते हैं 
जिसने भय, पूजा श्रौर उल्लास में ये चित्र बनाए । परंतु पिछले फाल में प्रायः तीसरी 
शती वि० पू० से यहाँ शास्त्रीय श्रधिकार से चित्र बनने लगे श्रोर कुछ बीच के थुगो 
फो छोड़ निरंतर बनते चले श्राए। ये बीच के युग भी चित्रविद्दन नहीं रहे होंगे, 
केवल वे चित्र हमें इस फाल श्रमिप्राप्त नहीं हैं । 

चित्रों फी संपदा मूर्तिसंपदा फी ही भांति इस देश में प्रभूत है। श्रनेक 
प्रांतों में स्थानीय शेलियाँ बनीं जो इतने लंबे चौड़े भूखंड में होना श्रनिवार्य था । 
आज हमें श्रनेक शैलियों के नमूने प्राप्त हैं। इनमें प्रधान शैलियों ६ हैं--( १ ) 
अरजंता शेली, ( २ ) गुजरात शैली, (३) म्रुगल शेली, ( ४ ) राजपूत शैली ( राज- 
सस्‍्थानी ), ( ५ ) दकनी शेली और ( ६ ) वर्तमान शैली | इनमें श्रजंता शेली फा 
प्रभाव एक समय सारे देश पर किसी न किसी मात्रा में रहा। उसका उदय बंवई 
राज्य के सह्ाद्रि फी गुफाश में हुआ । गुजरात शेली, जैसा नाम से प्रकट है, 
पश्चिमी भारत--ग़ुजरात, सौराष्ट्र आदि--की स्थानीय शेली थी । उसे जैन शेली भी 
कहते हैं। मुगल शेली भी अर्जता फी ही मॉति प्रायः देशव्यापिनी थी, फम से फम 
दिल्ली आगरे की मुगल बादशाहों की राजकीय होने के फारण उसका प्रभाव देश- 
व्यापी हुआ । राजपूत शैली राजस्थान, बुंदेलखंड, पंजाब, हिमालय में जन्मी और 
फैली | स्थान विशेष के फारण उसकी अनेक उपशेलियों बन गईं जिन्हें कलम कहते 
हैं, जैसे ( पहाड़ी ); जम्मू , फॉगड़ा, बशोली आदि | दकनी शेली अधिकतर राज- 
स्थानी और मुगल के सहयोग से स्थानीयता लिए, जन्मी । वर्तमान शैली फी कला 
युरोपीय प्रभाव से उत्पन्न विविध धाराओं में प्रसत हुई है, श्रधिकतर प्रयोगावस्था में 
है | इन विविध शेलियों फा हम संक्षेप में उल्लेख फरेंगे। 


साधारणुतः दो प्रकार के चित्र हैं मित्तिचित्र श्रोर प्रतिकृति। फंदराश्रों 
शऔर प्रासादों की दीवारों पर जो चित्र बनाए गए हैं उन्हें मित्तिचित्र कहते हैं। 
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दीवार पर चूना आदि का लेप लगाकर उनपर चित्र बनाते हैं। जोगीमारा, 
अजंता, बाघ, मध्य एशिया आदि में इसी प्रकार के मित्तिचित्र बने हैं। यूरोपीय 
भाषाश्रों में इन्हीं चित्रों फो 'फ्रेस्फो चित्रण” कहते हैं। प्रतिकृति चित्रण एक व्यक्ति 
श्रथवा श्रनेक व्यक्तियों फी अनुकृति को कहते हैं। उसमें प्रकृत व्यक्ति बिं (माडल) 
फा फाम करता है। इस प्रकार के चित्रण फो अँगरेजी में 'पोर्ट्रंट पेंटिंग” कहते हैं। 
मुगल शैली के चित्र प्रधानतः इस शेली में हैं। दोनों फी संमिलित शेली भी एक है, 
गुजराती श्रथवा अंथचित्रण की, जिसमें मित्तिचित्रण की भावभूमि पर आकृतियों 
फा आ्ालेखन होता है। मुगल फलम से प्रभावित, परंतु ठेकनीक में श्रजंता की भूमि 
प्रस्तुत फरनेवाली राजस्थानी पहाड़ी शैली इसी प्रकार फी है। 


भित्ति और प्रतिकृति दोनों प्रकार के चित्रों का भारतीय साहित्य में निरंतर 
उल्लेख हुआ है । जातक फथाओं श्रौर पालि साहित्य से लेकर प्राकृत और हिंदी 
साहित्य तक सर्वत्र इनका वर्शन मिल जाता है। वस्त॒ुतः साहित्य श्रोर चित्रकला का 
परस्पर इतना घना संबंध रहा है कि एक फा आदश दूसरे में सदा श्रन्वित होता 
आया है। फालिदास, भारवि, भवभूति, माघ आदि सभी ने अ्रनेफ बार इन दोनों 
प्रफार के चित्रों की ओर संकेत किया है। 


२. विविध शैलियाँ 


(१) अजंता शैली--बर्बर अ्रवस्था के मिर्जापुर श्रादि के चित्रों के श्रति- 
रिक्त कुछ अजंतापूरव के जोगीमारा की गुदा में हैं। जोगीमारा शुह्या मिर्जापुर के 
पास रामगिर फी पहाड़ियों में है। ये मित्तिचित्र हैं, पृत्ताफार बने हैं ओर एक 
दूसरे से लाल शोर पीली इत्ताफार रेखाओं द्वारा विभाजित हैं। बीच में एक पुरुष 
पेड़ के नीचे वैठा है। उसके बाएँ नतंकियों और गाने बजानेवाले हैं, दाहिने गज 
के साथ जुदस है। दूसरे चित्र में अनेक पुरुष, एक चक्र और ज्यामितिक रेखाएँ 
लिची ईं। तीसरे में फूलों, घोड़ीं ओर मानवाकृतियों के श्राभास मात्र बच रहे हैं | 
इसी के श्राघे में एक घृक्त चित्रित दे जिसपर एफ पक्षी बेठा है और शाखाओं में 
एक नंगा बच्चा दे | पेढ़ के चारो श्रोर मस्तक का केशगुच्छु बाई और वाले मानवा- 
कतियाँ चित्रित हैं। चौथे चित्र में एक ओर ऊपर तीन वस्ञाभूषित परिचारकों के 
बीच एक नंगा पुयप खड़ा है; दूसरी ओर तीन दूसरे परिवारों से घिरे वैसे ही दो 
व्यक्ति वेंठे हैं। नौचे एफ चेत्य-वातायन-मंडित गह, एफ गज और सामने तीन 
चज्ञाभूपित से नर चित्रित हैं। पास ही छुत्रमंडित तीन घोड़ों फा रथ हे 
झोर गन तथा परिचारक हैं| चित्र सॉची-भरहुत फी शेली के दें और शुंसकाल 
के हो सफते हू । 


अर्जता के दरीगह संख्या में २६ हैं, श्रद॑चंद्राफार खुदे। नीचे पतली नदी 
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बहती है। नं० ६, १०, १६ और २६ चेत्य हैं, शेष मिक्षुओं के रहने के विहार | 
इनमें ८, १२ और १३ प्राचीनतम हैं, १३ संभवतः सबसे प्राचीन है। ११वें की 
दीवारों पर पालिश है और वह २५० वि० पू० के लगभग का हो सकता है। इन 
तीनों में चित्र नहीं हैं। नं० ८, १३ गुफाएँ हीनयान संप्रदाय की हैं, प्रायः २५० 
वि० पू० और ७५ वि० के बीच खुदीं । छुठी-सातवीं, संभवतः ५०० वि० और 
६०० वि० के बीच खुदीं । शेष कुछ पीछे की हैं | इनमें कुछ अपूर्ण भी हैं। सबसे 
अंत में शायद पहली खुदी | इन गुहाओं के चित्र भिन्न भिन्न काल के हैं। इनमें 
चित्र विक्रम से प्रायः सी वर्ष पहले से लेकर विक्रम की सातवीं शती तक के हैं। 
नवीं-दसवीं गुफाओं में दो फाल के चित्र हैं, इनमें प्राचीनतर पहली शती वि० पू० 
के हैं। अधिक चित्र गुप्तवाफाठक ओर चाडक्य फाल के हैं। अधिकतर चित्र मिट 
या वर्ण-मलिन हो गए हैं। पर जो बचे हैं उनकी नकलो ने भी यूरोप में सनसनी 
उत्पन्न कर दी थी क्योकि उनका सा १४वीं शी से पूर्व वहाँ कुछ भी न था| 


चित्रों के विषय बौद्ध धर्म संबंधी हैं। बुद्ध के जीवन ओर जातक कथाओं 
की घटनाएँ चित्रित फी गई हैं जो इन गुफाओ के उद्देश्य ( भिक्षुओ के आ्रावास ) 
फो देखते हुए. उचित ही है। ये चित्र इस हेतु बने कि वहाँ रहनेवाले भिक्षु बुद्ध के 
जीवन फी घटनाएँ गुनते हुए. अपने जीवन फो श्राद्श बना सकें। अ्रलंकरणों के 
चित्रण में अजंता के फलाकारों ने गजब का फोशल प्रदर्शित किया है। फूल, पत्ती, 
पशु, गंधवं, विद्याधर, देव सभी अ्रभिराम जीवित रुपायित हैं। उनमें अद्भुत 
फोमलता श्र सजीवता है। कल्पना ने श्रद्भ्त उड़ान भरी है। व्यक्त श्रव्यक्त 
कुछ भी ऐसा नहीं अज॑ता का कलाकार जिसे अपनी कूँची के नीचे न खींच ले | 
इस प्रकार के चित्रण गुहा नं० १ की छुत में विशेष है, सातवीं शती विक्रमी 
के बने | गुद्दा न॑० २की छुत में भी इसी प्रकार के श्राकर्षक अलंकरण हैं। 
पहली गुद्दा की छुत में चित्रित साँड़ो की लड़ाई तो गति और अभिव्यक्ति शक्ति 
में श्रसाधारण है । 


अब अ्रजंता के प्रधान चित्रों पर एक दृष्टि डालें। नवीं दसवीं गुद्दाश्नों के 
चित्र पहली शती वि० पू० के हैं। नवीं की दीवार पर प्रणाम मुद्रा में बंठी नारी 
जैसे जीवन से उठा ली गई है। दसवीं गुह्य के चित्रण भी बड़े सजीव हैं। दाहिनी 
दीवार पर हाथी फा एक खाफा खिंचा है। संभवतः इष्ट उस वर्ण को चित्रित करना 
था, पर रेखाओं में उसकी अभिव्यक्ति अ्रसामान्य प्रबल हो उठी है। इस गुदा के 
अधिकतर चित्र मिट गए हैं। सोलहवीं गुह्य के चित्रों में भी थोड़ा ही बच रहा 
है। सं० १६३१ वि० तक जब ग्रिफिथ ने इनकी नकलें कीं, ये पर्यात्र बच रहे थे | 
इनमें 'मरणोन्मुख रानी? की तो ग्रिफिय ने भूरि भूरि प्रशंसा फी थी। नं० १७ गुदा 
के चित्रों फो बर्गंस ने सबसे सुंदर फह्ा था। सिंहल फी भूमि पर राजकुमार 
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विजय का अवतरण अपनी असाधारण गति ओर सौंदय के लिये अ्रप्रतिम 
चित्रण माना जाता है | 


अजंता के चित्रों में सौंदर्य इतनी अधिक मात्रा में प्रवाहित है कि उसे थोड़े 
में व्यक्त नहीं फिया जा सकता | वस्तुतः प्रत्येक चित्र अपना व्यक्तित्व रखता है श्रौर 
अनुपेद्णीय है। फिर भी पद्मपाणि बोघिसत्व, माता ओर राहुल, छुदंत जातक, 
वेस्संतर जातक के ऋर ब्राह्मण की कथा; शिवि जातक, गजराज की जलक्रीड़ा, कपियों 
का उल्लास, नंद फा पलायन आदि अ्रनेकानेक चित्र संसार के सुंदरतम चित्रों में 
स्थान रखते हैं। पहली गुफा में ईरान के निवासियों के वेश में कुछ जनों का 
आपानक चित्रित है। ईरानी वातावरण प्रस्तुत हो गया है, अ्रजंता के श्रन्य चित्रों 
से स्वया मिन्न । कहते हैं कि संभवतः ये ईरानी उस दूतमंडल के ये जिसे खुसरो 
परवेज ने चालक्यराज पुलकेशिन्‌ द्वितीय के पास भेजा था | गुद्दा नं» २ में स्तंभ 
से लगी, वाम पद मोड़फर स्तंभ से टिफाए, बाएँ कर के अंगूठे श्रोर श्रनामिफा फो 
मिलाए, किसी फो याद फरती, कुछ गुनती, खड़ी नारी-आकृति श्राफषण का केंद्र 
बन गई है। गुदा नं० १० में नारियों से घिरा राजा चित्रित है। चित्र प्राचीन है 
पर आकृतियों फी श्रमिव्यक्ति शक्तिम हुईं है। चेहरों की ताजगी असामान्य है। 
१७वीं गुहा में शिशु लिए. कुछ छफी दो गलियों से जैसे व्याख्यान करती जी 
अद्भुत फोमलता फी परिचायक है । 


अजंता फी श्रपनी शेली है, संसार फी शैलियों से स्वंथा मिन्न | डँगलियाँ 
फमल फी पंखुड़ियों सी नमित होती हैं, नेत्र श्राकर्ण खिंचे श्र्धनिमीलित । दोनों 
श्रदूभुत छुंदयुक्त हैं। निःसंदेह शेली की परंपरा सौंदर्य के मान बाँध देती है परंत 
अआकृतियों फी विविधता, उनका जीवन से अ्रविच्छिन्न संबंध, श्रविरल बहते जीवन 
में उनका सर्वथा श्रकृत्रिम सहज स्वाभाविक अंकन, आ्ञलोड़ित संसार ला उपस्थित . 
फरते हैं । आकृतियों पहचानी सी लगती हैं। नगरों, महलों, साधारण घरों, वर्नों; 
हर्दों के इश्य जीवन फो उसके सभी रूपों में प्रफट फरते हैं । दृश्यों के एफाफी शौर 
सामूर्दिफ अंफन में भी एकप्राणता है। श्रजंता के चित्रफार फितने कुशल, कितने 
मानवीय, जीवन के प्रति फितने उदार, फितने हमदर्द थे, ये चित्र यह व्यक्त फरते 
हैं। विराग ओर त्याग के इन मंदिरों में स्वस्थ जीवन फा फोई अंग श्रद्यृता न रद्द; 
रागावेगी फा फोई फंपन न रद्द जो तूलिफा ओर वर्ण के स्पर्श से चमक न उठा 


ऐे। कुछ श्राश्वय नहीं फि चीनी तानहुआंग की सैकड़ों गुहाएँ श्रजंता की चित्रानु- 
मूतियोँ से भर गई हों । 


_चाघ की शुफाओं के चित्न--वाघ की गुहाश्रों के चित्र भी अ्रज॑ता शैली में 
री लिखे गए ॥। बाघ फी गुद्दाएँ मध्यप्रदेश ( ग्वालियर ) के मालवा में; गुजरात 
कर मालवा के प्राचीन वशिकृपय पर खोदी गई हैं श्रीर उनकी छतें, दौवारे 
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श्र स्तंभों की भूमि भी अजंता फी ही भाँति विविध चित्रों से भर दी गई हैं। अ्रज॑ता 
की ही भाँति विराग के बीच तपोभिन्न श्रल्दड़ उल्लसित उन्मद श्रनियंत्रित अविरल 
जीवन वहाँ के चित्रो में भी प्रवाहित है। वहाँ भी मानव औ्लोर पश्मु समान उदारता 
से अंकित हुए हैं। घोड़ों के मस्तक का लेखन तो अ्रदूभुत शालीन॑ंता से हुआ है। 
बाघ की गुहाओं में दो तीन ओग्रा के दृश्य भी हँ--द्त्य-वाद्य-गायन के साथ 
अभिनय हो रहा है। सभी नारियाँ है, मात्र एक पुरुष है। भाव शियिल और 
तीत्र गति से प्रसंगवश उठते भ्रौर विलय होते हैं। संसार के सुंदरतम श्रालेख्यों में 
उचित ही बाघ के चित्रो की भी गणना है। वहाँ फोई अ्रमिलेख न होने से उनके 
चित्रण॒फाल का निश्चय तो सर्वथा नहीं हो पाता परंतु शेली से प्रकट है कि वे श्रजंता 
के मध्यवर्ती फाल से पहले के नहीं हो सकते । अ्रधिकतर वे गुप्तकाल के हैं श्रौर 
उनका निचला प्रसार भी संभवत; छुटी सातवीं शती तक है। 


(२) गुजराती शेली--गुजराती शेली का दूसरा नाम जैन शैली है 
क्योकि अश्रधिकर इस शेली ने जैन फल्पसूत्रों का ही प्ंथचित्रण किया है। परंतु 
निःसंदेह इस शेली के चित्र सर्वथा धार्मिक ही नहीं हैं, लोफोचर के साथ लौकिफ 
भी हैं जिससे उन्हें केवल धार्मिक और सांप्रदायिक मानकर “जैन? संज्ञा प्रदान करना 
अ्रमपूर्ण है। इसके विपरीत चूँकि इस शेली के श्रधिकांश चित्र गुजरात से ही मिले 
हैं, उसे गुजराती शेली ही फहना उचित है। 


इस शैली के चित्र अधिकतर पंद्रहवीं शती के हैं। अ्जंता और इन चित्रो 
के समय में प्रायः आठ शतियों का श्रंतर है । यह अंतर स्वथा चित्रण विहीन रहा 
होगा यह तो विश्वास करने का विषय नहीं परंतु देववशात्‌ स्थिति है यही । उस्त 
बीच फा अंतर पूरित था इसफा संकेत भी इस शेली के कुछ प्राचीन उदाहरणो से 
से मिल जाता है। पाठल संग्रह के सचित्र फल्पसूत्र पर १९३७ वि० की तिथि दी 
हुईं है। इस प्रकार के दो कल्पसूत्र लंदन के इंडिया आफिस और बूटिश म्यूजियम 
में सुरक्षित हैं। इनमें पहला १४२७ वि० का है दूसरा १४६४ वि० का | पंद्रहवीं 
शती के सर्वोत्तम गुजरात शैली के नमूने बोस्टन म्यूजियम, श्रभेरिफा, में हैं। बोस्टन 
संग्रहालय के फल्पसूत्र ओर श्रजंता के चित्नो का अंतर इस प्रकार केवल साढ़े पॉच 
छः सौ साल रह जाता है। कुछ आश्चर्य नहीं फि इस बीच के चित्रादर्श भी यथा- 
फाल उपलब्ध हो जायें । 

जैसा पहले लिखा जा चुका है गुजराती शैली के चित्रो का उपयोग साधा- 
रणुतः ग्रंथचित्रण अथवा निमंत्रणो के चित्रण में हुआ है। वस्त॒ुतः यह शैली लघु- 
चित्र शैली ( मिनियेचर ) का प्रारंभ फरती है। श्र जैसा पहले फहा गया है, वे 
सवंदा धार्मिक विषयो फो ही श्रालोकित नहीं फरतीं। गुजरात के श्रहमदशाह 
कुतबुद्दीन के शासनकाल का प्रसिद्ध वसंतविलास ( १४०७ वि० ) सवा पार्थिव 
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भावसंपदा से ओलोकित है। साढ़े पैंतीस फुट लंबे और नौ इंच चौड़े सूती कपड़े 
पर यह चित्रित है। लाल और पीले रंगों का उसमें प्राधान्य है, भूमि पीली है। 
नक्श सर्वथा रूढ़िवद्ध, अजंता की आकृतियों फी अ्रवयव-आनत पद्धति से संपूर्णतः 
दूर, प्रतिकूल, चेहरे आचे अथवा केवल पाश्वंगत दिखाए गए हैं। ( कहीं कहीं 
चेहरे समूचे दोनों नेत्रों के साथ भी चित्रित मिलते हैं ) रूढ़िगत सौंदय, बादाम फी 
सी डेढ़ या एक ऑँख चित्रित हुई है। इस शेली को समीक्षकों ने . डेढ्चश्मी या 
एफचरमी शवीह कहा है। शक्लें नितांत कृत्रिम हो गई हैं यद्यपि उनमें गुजराती 
रूपरेखा का श्राभमास जब तब झलक जाता है। गुजराती शैली के चित्रों में अंकित 
वृक्ष तो प्रायः पूर्णतः रूढ़ या श्रमिनिविष्ट हैं। आकृतियों फी अंफन रेखाएँ अ्रक्सर 
फमजोर हैं यद्यपि वेशभूषा फी क्रिया; विशेषतः उड़ते उत्तरीय और धोती फा अंफन 
विशेष प्रत्यय से हुआ है। इन चित्रों का आलेखन शैली फी दृष्टि से श्रजंता से, फम 
से फम श्रपनी रुढ़िबद्धता में, जितनी दूर हैँ उतनी ही दूर वह मुगल फलम से भी 
है। उसका उदय श्रौर प्रसार मुगल फलम के प्रारंभ से पहले हुआ जिससे उस 
प्रभाव से वह वंचित है। नारी का अवगुंठन और पाजामा जो मुगल चित्रों श्रथवा 
उस शैली से प्रभावित चित्रों में मिलते हैं, गुजरात शैली में श्रप्राप्य हैं । 


निःसंदेह गुजराती शेली के चित्र विषय और टेकनीक में स्ंथा एतदेशीय 
हैं, मध्यफालीन भारतीय चित्रण के प्रमाण श्रोर उदाहरण अनेक तो वस्तुतः मन पर 
गहरा प्रभाव डालते हैँ। परंतु श्रधिकतर उनका संबंध अजंता फी फला की भोंति 
कथावार्ता से ही है। इसी से वे ग्रंथचित्रण में ही प्रयुक्त भी हुए, हैं। जैन हस्त- 
लिखित ग्रंथ ताडपत्र पर लिखे है, ये चित्र भी ताडपन्रों पर ही हैं। 


(३) मुगल शेली--उुगल शेली भारतीय चित्रसंसार में श्रपना श्रलग 
स्थान रखती है। अपनी सुरुचि और परिष्कार तथा तूलिका के स्पर्श की फोमलता 
ओर द्वाशिए. फी कसीदाफारी से वह तत्काल पहचानी जा सकती है। यह शेली 
फारस श्रीर भारत के संमिलित प्रयास फा परिणाम है। ईरानी कलम फो भारतीय 
वातावरण फा योग मिला | ईरानी शेंली का प्रारंभ भारत में ईरानी कलावंतों ने 
किया जिसे भारतीय चित्रकार्सो ने श्रपनी निष्ठा, स्थानीय प्रेरणा श्रौर विषयों से 
श्राकृति प्रदान फी । वद्ी चित्रण सुगल फलम कहलाया । अपनी चरम परिशति में 
यदद शली स्वंधा भारतीय है, फारसी चित्रों से मिन्न | 


मुगल शेली फा इतिद्वास भारत में तैमूरिया राणकुल फी स्थापना से श्रारंभ 
होता है, हुमायूँ के पुनरागमन से | १६१२ वि में हुमायूँ शाह तदमास्प के ईरानी 
दरबार से जब विजयी दोफर भारत लौटा तब अपने साथ वहाँ से दो प्रदिद्ध 
सिश्रकार मीर सैयद अली श्रीर श्रब्दुस्समद फो छेता आया। दोनों मंथ- 
नित्य में पारंगत ये श्रीर यहों भ्राते ही उन्हें उस प्रफार फा फाम सुपुर्द कर दिया 
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गया । मीर सैयद श्रली ने जिस “दास्ताने अमीर हम्जा' फो पहले चित्रित फिया उसके 
बारह खंड थे ओर प्रत्येक खंड में सो सो चित्र थे । यूरोप के अनेक संग्रहालयों में 
वे आज बिखरे हुए. हैं। स्वाभाविक ही इतना बड़ा काम उस फलावंत ने अ्रकेले न 
किया होगा, उसमें देशी विदेशी अनेक चित्रकार लगे होंगे, मीर सैयद अली के 
निरीक्षण में वह कार्य संपन्न हुआ होगा | इन प्रारंभिक मुगल चित्रों की शैली, 
प्रकट है, सफबी ( ईरानी ) थी, पर केवल मूल रूप में। अनेक बातो में उन चित्रो 
ने ईरानी भावभूमि छोड़ दी। उनमें फूल पत्तियों का इतना उपयोग भारतीय 
प्रभाव का ही परिणाम था। बिहजादी कलम भारतीय वातावरण को अमिव्यक्त 
फर चली थी । 


हुमायूँ के साथ आए. चित्रकार अकबर के शासनकाल में भी चित्रण फरते 
रहे । अकबर ने फतहपुर सीकरी का निर्माण कर उसके फमरों ( अपने शयनागार ) 
में मित्तिचित्र बनवाए। अनेक भारतीय ईरानी चित्रफारों ने उस प्रासाद परंपरा 
को सजाया | उसके दरबार हाल और अआवासों की दौवारें तस्वीरों से ढफ गईं। 
रूप उन चित्रों का भित्तिचित्रों का सा था, शैली लघुचित्रो की । कुछ चित्र शुद्ध 
ईरानी परंपरा में बने, अनेक भारतीय परंपरा में। मीर सैयद अली ओर अ्रब्दुस्समद 
चित्रकारों में प्रधान थे पर उनके नीचे सैफड़ो देशी विदेशी चित्रफारों ने फाम किया, 
प्रत्येक ने अपनी अपनी शेली से | 


इतने हिंदू चित्रकारों के उपयोग से प्रकट है कि हिंदू चित्रफला जीवित थी 
जिससे इतने हाथ उपलब्ध हो सके । श्रकबर के दो हिंदू दरबारी चित्रफार, बसावन 
ओर दसवंत, अपनी फला में मूर्धाभिषिक्त हो चुके थे। दसवंत जात फा फहार 
और श्रत्यंत निधन था। 'एक दिन”, अबुलफजल ने लिखा है, “जहॉपनाह फी नजर 
उसपर पड़ी और स्वयं उन्होंने उसे ख्वाजा ( अब्दुस्समद ) के सुपुर्द कर दिया। 
कुछ ही फाल में वह भेघा में सभी चित्रफारो फो लॉध गया और उस थुग फा वह 
प्रधान आचाय बन गया। अ्रभाग्यवश उसकी प्रतिभा विक्षेप से मंद पड़ गई ओर 
उसने आत्महत्या फर ली। उसने अ्रनेक अनुपम चित्र छोड़े हैं?” । इसी प्रकार 
अबुलफजल ने भी बसावन फी बड़ी प्रशंसा की है| 


वस्तुत; इस दिशा में देशी प्रतिमा को जाग्रत फरने ओर बढ़ाने में अकबर 
की उदारता ने बड़ी सहायता फी । उसने कभी हिंदू मुसलमान में भेद नहीं फिया 
शोर दोनो फो केवल प्रतिमा फी दृष्टि से रखा | ओहदा ओर धन उसने दोनों फो 
समान रूप से प्रदान फिए। चित्रकारों फो उसने सभी प्रकार के पदों ओर पदवियों 


१ स्मिथ : हिस्ट्री०, २० ४५५। 
प्र 
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( खिताबों ) से विभूषित किया। अ्रब्दुस्समद फो तो उसने फतहपुर की टकसाल का 
अध्यक्ष और अंत में मुस्तान फा दीवान तक बना दिया। 


आगरा और दिल्ली में बड़े बड़े राजकीय ग्रंथागार स्थापित हो गए। केवल 
शागरे के संग्रहालय में २४००० के लगभग ग्रंथ थे" | ग्रंथ सचित्र होते थे ।। उनकी 
लिपिकारिता, जो चीन और ईरानी कला में विशेष स्थान रखती थी, अपूर्व उन्नति 
फो प्रास हुई । मुगल फालीन लिपिकारिता, हाशियाबंदी और किताबों की जिल्द- 
बंदी कला के क्षेत्र में वही स्थान रखती थी जो मुगल चित्रण का था | एशियाई 
संस्कृति में जो भी शालीन था, इन संग्रहालयो में एकत्र हुआ, मूल भी) श्रनुवाद 
भी, जिनके पन्ने लघुचित्रों से चमका दिए गए.। उस दिशा में व्यय फी तनिक 
परवाह नहीं फी गई । करोड़ों रुपए, उन्हें प्रस्तुत करने में लगे । 


कुछ फो छोड़कर प्रायः सभी मुगल चित्र ( हिंदू ईरानी ) कागज पर बने 
हैं। चीनी चित्रों फी भाँति वे कभी रेशम पर नहीं बने | हिंदू ईरानी चित्रकार श्रपने 
अआलेख्य फो हृढ़ रेखाओं से घेरते थे; इससे पहले उनका खाका बना लेना श्रावश्यक 
होता था। ईरानी ग्ंथचित्रो में तो पहले खाका लाल या फाली चाक से खींच- 
फर उनमें तत्काल रंग भर लिया जाता था। बहुमूल्य ग्रंथों के लिये बढ़ा उलझा 
हुआ तरीका फाम में लाया जाता था। पंथ में पृष्ठ खाली छोड़कर चित्र श्रलग 
तैयार फरके उसमें बाद में चिपका देते ये | पन्ने पर पहले बारीक लेप फर लिया 
जाता था, लेप अरबी गोंद के पानी में घुला होता था। तब उसकी चिकनी जमीन 
पर खाका खींचा जाता था, फिर तेलचित्रण की भाँति एक पर एक रंगों के परत 
डाले जाते थे । जब तब अभूषणों में मोती, हीरा ओर स्वर्ण का श्राभास उत्न्न 
फरने के लिये उनके फर्णों का उपयोग होता था* | यह सारी क्रिया भारतीय 
चित्रफार गिलहरी के बालों के ब्रुश से संपन्न करते थे। अनेक बार तो बारीफी केवल 
एफ वाल के ब्रुश से संपन्न की जाती थी*। उसमें अ्रसाधारण नेत्रशक्ति श्रौर कर- 
स्थिरता फी श्रावश्यकता होती थी। कुछ लंदन में रखे असमाप्त चित्रों से* शेली 
की रेखाशक्ति फा पता चलता है। एफ ही चित्र की कई प्रतिकृतियाँ भी तैयार 
फर ली जाती थीं। श्रनेफ बार एफ ही चित्र फो अ्रनेक फलाकार पूरा करते ये । 
एफ खाका खींचता था, दूसरा उसमें रंग भरता था । उदाहरणुतः साउथ फेंसिंग्टन 
म्पूजियम के अफबरनासा में श्रादमखों के प्राणुदंडवाले चित्र का खाका मिस्‍्की ने 


) जही, १० ४४५ ॥ 
ब् बल, प० ४६०५ ॥ 
४ बही, पृ० ४६२ | 
४ यही । 
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तेयार फिया था, उसमें रंग शंकर ने भरे थे* । एक दूसरे चित्र फा खाका मिस्फी ने 
खींचा, रंग सरवन ने भरे, चेहरानामी तीसरे चित्रकार ने फिया ओर 'सूरतें? माघो 
ने बनाई | अ्रकबरनामा के रंग बड़े चटख हैं, विशेषतः लाल, पीछे और नीले | 
उसके चित्र इस प्रकार ईरानी वर्ण परंपरा के ही विकास हैं। भारतीय चित्रफार रंगों 
की महारत और फोमल वर्णुफारिता में अपने ईरानी उस्तादों से कहीं बढ़ गए थे । 
और प्रकृति के वैयक्तिक चित्नण में तो उन्होंने इतनी महारत हासिल कर ली जितनी 
उनके ईरानी उस्ताद भी फभी न फर सके थे | इस प्रकार के भारतीयों के बनाए 
सुंदरतम चित्र सन्नहवीं शी के पूर्वाद्ू के हैं। वैसे अच्छे चित्र उन्नसवीं शती के 
आरंभ तक बनते गए थे | 

श्रारंभ के मुगल चित्रण में ग्रंथचित्रण अधिक हुए। महाभारत का सचित्र 
अनुवाद रज्मनामा के नाम से प्रस्तुत हुआ । रामायण का अनुवाद भी बड़े व्यय से 
चित्रित किया गया । अकबरनामा भी उसी परंपरा में प्रस्तुत हुआ | दास्ताने हग्जा 
का उल्लेख पहले हो चुका है। उसका आरंभ हुमायूँ के समय ही हो चुफा था | 
रसिफप्रिया की भी एक अद्भुत सचित्र हस्तलिपि मुगल शेली में उपलब्ध है। इस 
प्रकार के अ्रनेफ अंथ सचित्र तेयार कर आगरा, दिलछी और अन्य नगरो के पुस्तक- 
संग्रहों में सुरक्षित कर दिए गए.। इस प्रकार कला फा थोग साहित्य फो मिला | 
किसी युग में साहित्य ओर फला फा इतना घना सानिध्य नहीं हुआ जितना मुगल 
काल में । श्रोरंगजेब फी मृत्यु के पश्चात्‌ रहेले ओर अवध के नवाब श्रपने संग्रहो का 
आकार बढ़ाने के लिये इन ग्रंथसंग्रहो फो आगरा-दिल्ली से छूट ले गए. । 


मुगल शेली प्रधानतः प्रतिकृति चित्रण है। उसमें व्यक्तिचित्रण की 
प्रधानता है। वस्तुतः वह शैली ही व्यक्तिवादी है। सामूहिक चित्रण में भी महत्व 
व्यक्ति का ही है। श्रकबर के शासनकाल ( १६१३-१६६२ ) और जहॉगीर 
( १६६२-८५ ) के शासन काल के आरंभ में प्रतिकृत चित्रण में खड़े व्यक्ति का 
पाश्चचित्रण ही हुआ, प्रायः रूढ़ अभिनिविष्ट शैली में | धीरे धीरे उसकी एकांतता 
शिथिल हुईं और नरनारियो के चित्र स्वाभाविक बनने लगे। ईरानी माडल 
के बने चित्रों में बिंबत्व और अंगपीवरता का श्रमाव था। स्पर्श की गहराई भी 
उसमें न थी, उभार के अभाव में वे आकृतियाँ स्वथा चिपटी लगती थीं | जहॉगीर 
के पिछले सालों में भारतीय चित्रकारों ने वह सारी नन्‍्यूनता पूरी कर दी। वे 
हल्की रेखा फी छाया गजब फी खूबी से डालने लगे और इस प्रकार उन्होने अ्रपनी 
आकृतियों फो अद्भुत क्षमता से हल्की गोलाई प्रदान फी । इसी काल उस कला 


१ वही, ९० ४६२ । 
२ बही । 
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में विदेशी छायातप फा आवि्भाव हुआ जिसने रेखा आर राग फो दुर्बल कर 
दिया । प्रतिकृतिकारिता के चरम विकास ने डिजाइन ( आलेखन ) और अलंकरण 
को शिथिल कर दिया। मेधों और फूलपत्तियों के चित्रण में विदेशी प्रभाव ने 
घर फर लिया । श्रठारहवीं शती के पिछुके चित्रों में यह विदेशी प्रभाव साफ 
लघक्चित होता है। 


मुगल शैली फा प्रभुत्व भारतीय चित्रकला पर १६२७ वि० से प्राय: ढाई 
सौ वर्ष रहा | इस बीच एक से एक अभिरास चित्र हजारों की संख्या में बने | हिंदू: 
ईरानी ग्रति भी अकबर के उद्योग से खूब छुली मिली - शोर दोनों के समन्वय की 
चरम एकता जहॉगीर और शाहजहाँ के शासनकाल में हुई। औरंगजेब कलाहेषी 
था; उसने कला फो प्रश्नय नहीं दिया। मुगल काल में कई सो चित्रकारों फो 
राजकीय संरक्षा मिली। स्वयं अवुलफजल ने चित्रकला में निष्णात लगभग सौ 
कलावंतों फा उल्लेख किया है। उनमें प्रधान सच्नह थे जिनमें प्रायः सभी के हस्ताक्षर 
चित्रों पर मिल जाते हैं। १६५४७ वि० के लगभग प्रस्तुत हस्तलिपि वाफियाते बाबरी 
में बाईंस चित्रफारों के हस्ताक्षर हैं। महत्व फी बात है कि इन प्रधान चित्रकारों में 
हिंदू नाम अधिक हैं। अबुलफजल के गिनाए. सत्रह कलावंतो में केवल चार 
मुसलमान हैं, शेप तेरह हिंदू। मुसलमान हैं; (१) मीर सैयद अली; ( २ ) 
ख्वाजा अ्रव्दुस्समद, ( ३) फरुख कल्मक और (४ ) मिस्की, ओर हिंदू हैं: 
(५ ) दसवंत, ( ६ ) बसावन, ( ७) केसो, ( ८) लाल, ( ६ ) मकुंद, १० ) 
माघो, (११) जगन्नाथ, (१२) महेश, (१३) खेमकरन, (१४ ) तारा, 
( १५ ) सॉवला, (१६ ) इरिवंंस और ( १७ ) राम | उसी प्रकार रज्मनामा के 
हस्ताक्ष॒रों में भी २१ हिंदुओं के हैं, ७ मुसलमानों के । 


चौपायो और पक्तियो के चित्रण में मुगल चित्रफारों ने श्रदूश्ृत अतिमा 
प्रदर्शित फीं | मंसर उस क्षेत्र में स्वया बेजोड़ था । फलककत्ते की झा 
गैलरी में रखे जद्दोंगीर के ब्नवाए, मुर्गे के चित्र का सौंदर्य चीनी चित्रफार भी 
नहीं मूर्त फर सके । 


व्यक्ति ( प्रतिकृति ) चित्रण मुगल फला की, जैसा फह्या जा छुफा है) 
विशेषता है। मुगल सम्ना्ों के श्रत्यंत यथार्थ और अवयव-झ्ानत चित्र बने | 
उनको ऊँसे सदियों पार हम रूबरू देख लेते हैं। इनमें कुछ इंडिया श्राफित 
लाइनेरी ( लंदन ) में रखे दारा शिफोद्द के उस श्रस्वम में हैं जिसे उसने बड़े 
प्यार से अपने दस्तानर के साथ नादिरा वेगम म्फो भैंठ फिया था। श्रफतरर “ 
झौर उसके मित्रों फे अनेफ मुंदर चित्र उपलब्ध हैं। एफ में वह सलीम फी पास 
पिटाए बैठा है, दूसरे में एक श्रीरत फी फरियाद सुन रहा है। इस प्रकार के उसके 
बीसों चिल £ू। 


ही । 
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शालीन शाहजहों फी चित्रसंपदा भी बढ़ी थी | मुगल कला फा सुनहरा युग 
उस सम्राद का शासनकाल था। उसके जिस युग ने ताज खड़ा किया उसी ने 
मुगल शेली के श्रभिरामतम चित्र लिखे। पुराने रक्तरंजित चित्रों फा स्थान संयत्, 
शांत, दरबारपरक चित्रों ने लिया | चटख रंग फोमल पड़ गए, सुरुचि सेवरी | उस 
काल के प्रधान चितेरे थे चतरमन ( कल्यानदास ), अ्रनूपचतर (राय अ्रनूप ), 
दारा शिकोह फा संरक्षित चितेरा मनोहर, मुहम्मद नादिर समरकंदी, मीर हाशिम 
श्रौर मुहम्मद फफीरुछ्ला खाँ | 


उस फाल के चित्रफारो के प्रिय आ्रालिख्य लेला मजनूँ , शिरी खुसरू, फांता 
कामरूप श्रोर रूपमती बाजबहादुर भी थे | रूपमती और बाजबहादुर मालवे (मांड) 
के रानी राजा थे। दोनों ही कवि थे। रूपमती पहले वेश्या थी जो बाजबहादुर की 
प्रिय पत्नी हो गई थी। उनके प्रणय के गीत आज भी गाए जाते हैं) कला शरीर 
साहित्य फो परस्पर निकट लाने में उनका प्रयत्न असाधारण था | 


ओरंगजेब' स्वयं यद्यपि कला की ओर से उदासीन था और उसने स्वर्य 
साज्षात्‌ उसे संरक्षा नहीं दी, पर उसके समय में उस कला का हास न हुआ । दिल्ली 
आर आगरे में, राजपुताना, बुंदेलखंड, पंजाब हिमालय की हिंवू रियासतो में अनेक 
उमरा ओर राजा थे जो अपने अपने चित्रकार रखते थे। इस कारण मुगल शैली 
मर न सकी, श्रौर॑गजेब के बाद भी राजधानी तथा अन्य नगरों में सौ वर्ष से 
अधिक काल तक उसके श्रच्छे अच्छे प्रयास होते रहे । हो, इतना अ्रवश्य हुआ कि 
राजधानी का केंद्र ट्ू० गया ओर चित्रकार बिखर गए।। फिर भी इससे एक लाभ 
हुआ कि मुगल शैली प्रांतो में पहुँची श्रोर वहाँ उसकी कलमें लगीं, वहाँ उसके 
प्रभाव से प्रांतीय शेलियाँ विकसीं | मुगल शैली का विकास भारतीय था, भारतीय 
चित्रकला में उसके योग ने सोने में सुगंध भर दी । 


(४ ) राजपूत शैज्ञी--राजपूत शैली का विकास, कुछ अंश में, मुगल शैली 
फी सहायता और प्रभाव से राजपुताना, बुंदेलखंड और हिमालय-पंजाब के रजवाड़ों 
में हुआ । उस शेली के चित्र सोलहवीं शती के अंत ( वस्तुतः सच्नहवीं शती के 
आरंभ ) और उन्नीसवीं शती के बीच बने । उस शेली के चित्र दो प्रकार के हैं-- 
राजस्थान ओर बुंदेलखंड के राजस्थानी ओर पहाड़ी । पहाड़ी के भी दो स्थानीय 
भाग किए जाते हैं, (१ ) सतलज नदी के पश्चिम के पहाड़ी प्रदेशों के चित्र 


“ आर ( २) उसी नदी के पूरब के पहाड़ी प्रदेशों के । इनमें पहले प्रकार के चित्रों 


का आलेखन विशेषतः जम्मू में हुआ | जम्मू के आसपास की सारी रियासतो फी 
चित्रफला जम्मू शैली कहलाती है। सतलज से पूरब के रियासती चित्री का नाम 
कॉगड़ा पड़ा जिसकी परिधि में जलंधर की निकट्वर्ती रियासतें आईं । गढ़वाल की 


हिंदी साद्वित्य का छृद्दत इतिहास ... ह४६ 


स्थानीय शैली फा उदय काँगड़ा कलम से ही अठारहवीं शती के अ्रंत में हुआ। 
लाहौर और अमृतसर के चित्र भी इसी,फलम के भेद हैं| 
राजपूत शैली मूल रूप से देशी है पर निःसंदेह उसपर मुगल का गहरा 
प्रमाव पड़ा है, विशेषतः चित्रगत वास्तु और राजस्थान की. वेशभूषा पर। कुछ 
राजस्थानी चित्रों के ऊपर तो इतना मुगल प्रभाव दे कि देखनेवाला भ्रम में पढ़ 
जाता है। रंगों के प्रयोग, भूमि की तैयारी और विषयों के चयन में -इस शैली के 
चित्र देशी परंपरा का प्रयोग फरते हैं| जयपुर, हैदराबाद श्रौर बीजापुर की शैलियों 
में भी मुगल शेली फी प्रतिकृतिकारिता फा प्राचुय है। वैसे राजपूत और सुगल 
शैलियों में अ्रंतर भी कुछु कम नहीं । मुगल शैली प्रतिकृतिपपरफ और व्यक्तिप्रधान 
है, राजपूत शैली, विशेषतः रागमाला और पहाड़ी, विषयप्रधान | राजपूत शैली 
मध्यकालीन हिंदी साहित्य की प्रायः प्रत्येक प्रदृत्ति को चित्रित करती है। उसके चित्र 
ब्रिना भारतीय महाफाव्यों, पुराणों, रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, संगीत 
शास्त्र; फामसूत्र ओर रीतिफाव्य जाने भले प्रकार नहीं समझे जा सकते | उनमें 
कला ओर साहित्यवोध का अद्भुत संयोग प्रस्तुत है। रागिनी चित्रण तो कला 
झोर साहित्य फी गंगा जमुना में सरस्वती का संगम कर त्रिवेशी का संयोग उपस्थित 
फर देता है। मुगल चित्रण, जैसा कहा जा चुका है, लघुचित्रण है, राजपूत शैली 
मित्तिचित्रण की परंपरा में है, भित्तिचित्रण फा लघुकृत रूप। मुगल चित्रों की 
फाया बेंधी हुई है, पहाड़ी चित्रों फी प्रवहमान, छुंदयुक्त | मुगल चित्रों फा छायातप 
राजपूत शैली के चित्रों में नहीं मिलता | रात दिन के प्रकाश फो रंगों के उत्तार 
चढ़ाव से उनमें नहीं व्यक्त किया जाता; मशाल, दीपक आदि से उसफा बोध फरा 
दिया जाता है। उस शैली के चित्र प्रधानतः मुगल चित्रों के पीछे होते हुए, भी 
मध्यकालीन आमास उत्पन्न करते हैँ, मुगल चित्र सावधि। 
रागमाला चित्रों में संगीत खुल पढ़ा है। संसार के फिसी देश फी फला में 
साहित्य; संगीत और चित्रण का इतना घना संबंध नहीं हुआ । इनमें रागों श्रौर _ 
राभिनिर्यों फो प्रवहमान अ्रवयव दिए गए हैं, कल्पना के श्रदभुत चमत्कार द्वारा 
नाद फो आाफार देने फा सफल प्रयास हुआ है। छुद्ट रागों और तीस राग्रिनियों के 
ध्यफ पथफू अथवा एकत्र अंथचित्रण के रूप में इनफा अंकन हुआ दे । किस 
पातावरण में फीन राग या रागिनी गाई जाती है, यद्द उनमें आलिखित द्ोोता दे । 
साथ ही झनेफ चित्रों पर रीतिकालीन फवियों की तद्रिपयफ कविता भी लिखी होती 
९, श्रनेफ बार रागों फे लक्षण भी लिखे होते हैं। फाश कि मुगल लिपिचित्रण 
पी भति रागमालाओं के चितेरे भी अपने लेखन फो अपनी ऋृतियों की दी 
भाँति प्राण दे पाते ! 
ऋम्पू शेल्री के चित्रों पर ठाकरी अद्रों के छेख होते हैं। इन चिर्नों में 
रामलीला, राख्लीला के अतिरिक्त रागमालाएँ भी राजस्थानी से भिन्न रीति से लिखीं 
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गईं हैं। श्र॒लंकारशात्रों के अनुकूल नायकनायिका सेद भी इनमें चित्रित हैं जो 
रागिनी चित्रों की भाँति साहित्य फो चित्रफला के निकट खींच लाते हैं। इस शैली 
के चित्र सतन्रहवीं-अठारहवीं शती में बने, प्रतिकृृतिपरक, श्रधिकतर पिछुले फाल | 


कॉगड़ा ओर उसकी गढ़वाली तथा सिकख कलमें अठारहवीं शती के अंत 
आर उन्नीसवीं के आरंभ में लगीं। कॉगड़ा कलम फा विकास श्र प्रसार कॉगड़ा 
के श्रंतिम प्रबल राजा संसारचंद ( १८३१-१८८० ) के संरक्षण से हुआ | राजपूत 
शैली की यह तीसरी और पिछली परंपरा थी। इस शैली में रागिनीचित्रण नहीं 
हुआ । इसके प्रिय विषय हैं कृष्णलीला, नायक नायिका-भेद, शाक्त रूपायन, 
रामायण महाभारत फी फथाएँ । इन चित्रो के लेख सदा नागरी में लिखे होते हैं, 
अधिकतर जाने हुए हिंदी फवियो के, विशेषतः केशवदास के । इनमें प्रासादो श्रौर 
पहाड़ी स्थानो फा आलेखन भले प्रकार रहता है, जहाँ तहों हिमालय के हिमावृत 
शिखरो श्र देवदारों का भी उनमें अंकन होता है। नल दमयंती कथा की सीरीज 
की सीरीज उनमें चित्रित मिलती हैं। इन चित्रों के रंग शांत और शीतल का 
श्राभास उत्पन्न फरते हैं। इनफी रेखाओ में बढ़ी तरलता है, विशेषकर परिधानों फी 
रेखाओ्रो में। राजस्थानी रागमालाओं फी भाँति वे पुंस्व फी नहीं नारीत्व फी घनी 
हैं। वे भावप्रधान हैं, आवेगप्रधान नहीं | 


अठारहवीं शती के अंत में गढ़वाली कलम फा उदय हुआ | शाहजादा 
सलीम के साथ औरंगजेब के भय से भागकर एक चित्रफार परिवार गढ़वाल में 
बस गया था। उसी कुल की पॉचवीं पीढ़ी में इस कलम फा विशेष धनी प्रख्यात- 
नामा चित्रकार मोलाराम ( १८१७-१८६० ) हुआ । यह कलम फॉगड़ा शैली के 
निकटतम है। पंजाब की सिक्‍ख कलम भी फॉगड़ा फी ही एक शाखा है जो साधा- 
रणुत) १८३२ और १६०७ के बीच फली फूली | सिक्‍ख संप्रदाय में पुराण और 
* मूर्तियों न होने के कारण वह कलम प्रतिकृतिप्रधान हो गई । इससे उसमें मुगल 
शैली फी ही भाँति गुदओ आदि का अकेले अ्रथवा दरबार में व्यक्तिपरक चित्रण 
हुआ, वेयक्तिफ अभिप्राय पर विशेष बल डाला गया । 


(४५) दकनी ( दक्षिणी ) शैल्ली--दकनी शेली भी मुगल कलम से प्रभा- 

वित प्रांतीय शैली है। यह भी अधिकतर प्रतिकृतिप्रधान है। इस शेली के भी सैकड़ो 

चित्र त्राज उपलब्ध हैं जो दफन के नवाबो ओर सुल्तानो, अमीर उमरो के हैं । 

इस कलम के दो विशिष्ट फेंद्र बीजापुर ओर हैदराबाद ( दकन ) थे। उनके राज- 
कुलों की संरक्षा में ही ये अधिकतर फलेफूले । 


( ६ ) वर्तमान शैली--वर्तमान काल में तीन प्रफार की शैलियों चलीं--- 
यूरोपीय फला से प्रभावित, पुनर्जाशतिक, और प्रगतिशील | वैसे यूरोपीय कला का 
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प्रभाव तो मुगलफाल में ही भारतीय चित्रण पर पड़ने लगा था | . पर वह देशी 
प्रतिभा फो उस फाल इतना दूषित न कर सका | पर उन्नीसवीं शत्ती के मध्य उसका 
विशेष सत्यानाशी प्रभाव इस देश की फला पर पड़ा । त्रावशफोर के राजा रविवर्मा 
उस दिशा में विशेष सयत्न हुए। उन्होंने यूरोपीय घिनोनी शैली का ऐसा उपयोग 
किया कि सारा युग उसके प्रभाव से दूषित हो गया। हिंदू देवी देवताओं का 
चित्रण भावहीन निःस्वाद रुप में प्रारंभ हुआ । उन चित्रों से बाजार भर गए । देश 
में जो फलासंबंधी सुरुचि का स्वथा अभाव हो गया था उससे घर घर उन चित्रों का 
भारफ प्रचार हुआ । मदुरा के रामस्वामी नायड्ड के चित्र भी उसी परंपरा के हैं। 


हैवेल और अवनींद्रनाथ ठाकुर के नेतृत्व में फला के क्षेत्र में पुनजोगरण 
फा एक राष्ट्रीय आंदोलन इस सदी के आरंभ में चला | श्रपनी प्राचीन कलासंपदा 
फो स्वदेशी प्रती्कों के आधार से फिर से प्राप्त करने का प्रयास हुआ | अ्रपने देश 
फी कला के प्रति जनता का विश्वास जागा। अजंता के प्रति लोगों फी भ्रद्धा बढ़ी । 
ठाकुर के श्रमेक शिक्यों ने अजंता के दरीणहो के चित्रों की नकल की । ख्वर्य॑ 
अवनींद्रनाथ श्रच्छे चित्रफार थे और श्रजंता तथा मुगल शैली में उन्होंने कुछ सुंदर 
चित्र बनाए। जापानी कलम फा भी उनपर प्रभाव पड़ा । परंतु उनकी कला से 
फहीं ऊँचा उनका आंदोलन था जो देशव्यापी हुआ। अ्रजंता शैली का विशेष 
प्रभाव बंगाल के चित्रफारों पर पढ़ा । बंगाल फी फलम ही अ्रज॑तावर्ती हो गई। 
ठाकुर के श्रनेक शिष्य सुंदर चित्रकार हुए जिनमें नंदलाल बोस का स्थान 
विशेष ऊँचा है। 


इन्हीं दिनों बंबई के चित्रकारों पर यूरोपीय फलम का श्रत्यंत हेय प्रभाव 
पढ़ता जा रहा था। इतने दूरगामी श्र॒जंता आंदोलन का भी उनपर फोई 
प्रभाव न पढ़ा और वे अपने चित्रो में फोई सिद्धात श्रथवा आदर्श न उतार सके | 
इससे उनमें न आदर्श से प्रेरणा मिली न आस्था से बल मिला । उनको यूरोपीय ' 
फला शआंदोलनों फा भी लाभ न हुआ । ये उपेक्षणीय घटिया किस्म की यूरोपीय 
शैली के चित्रों से ऊपर न उठ सके। नफल, प्रफट है, महान्र फला नहीं 
प्रस्तुत फर सफती | 


पर बंगाल में शीघ्र श्रजंता शेली के श्रतिरिक्त भी एफ प्रवल लोफचित्र- 

शली का शझारंभ हुआ । जामिनीराय ने लोकचित्रों फा बंगाल में श्रारंभ किया | 

से दीवारों पर अच्छे घुरे चित्र बनते श्राए थे | उनमें नह ताजगी डालफर उस 

सितेरे ने उन्हें चित्रपट पर उतार लिया। लोकचित्रों ने तूलिका फो नया बल 

दिया। इससे यथाय की और भी लोगों फा ध्यान गया श्र देश फी जनता फी 

पास्तविक स्थिति फे भी समवेदनाशील श्रंफन हुए । तेलचित्रों का प्रादर्भाव अवतक 
हो चुफा था। यूरोपीय शली फा बह प्रभाव इस देश फी कलम पर पड़ा | 


६४५९ चित्रकला [ खंड ४ ४ अध्याय ३ ] 


सर्वथा आधुनिक यूरोपीय पद्धति के अनुसार प्रभाववादी चित्र इस देश 
में पहले पहल अश्रवनींद्रनाथ ठाकुर के भाई गगरनेंद्रनाथ ठाकुर ने बनाए. परंतु उस 
समय श्रज॑ता फी आदशंवादी शैली के आगे यह टिक न सकी | इसका फिर भी 
बंगाल से फहीं अधिक विकास बंबई के नए. चित्रकारों ने किया | यूरोप से सीधा 
संपर्क भारत का फला के क्षेत्र में मी कब का हो चुका था । अनेक फलाकार पेरिस 
आदि में अ्रभ्यास भी कर चुके थे। वे फ्रास की अनेक नई प्रवृत्तियों के संपर्क में 
आए, और स्वदेश लौटकर इस देश में उन्होंने श्रपने प्रयोग श्रारंम किए । एक 
नई दिशा उन्हें मिली | गॉवो के चित्र नई पद्धति से नई आस्था और समवेदना 
से वे बनाने लगे । सामाजिक यथाथंबाद का एक नया जनपरक प्रगतिशील संसार 
भारतीय चित्रभूमि पर उतर चला । 


३, भारतीय चित्रकला की भावभूमि 


भारतीय चित्रकला फी भावभूमि अ्रत्यंत प्राचीनकाल से ही आधिदेविक तथा 
आध्यात्मिक थी। सभी मांसल, भौतिक, योन तक आदर्श यहाँ की फला में चले 
परंतु सदा उनफा संपर्क भाव ओर आस्था से था। इसी से यहाँ फला केवल कला 
के लिये प्रभय न पा सकी, वह उद्देश्यपरफ बनी रही | ध्यानयोग का उसमें बड़ा 
महत्व माना गया। ध्यानयोग से विरहित चित्रकार फो उचित ही शिथिलसमाधि 
फी संजशा मिली | फालिदास ने इस कलासंबंधी दोष की ओर अपने नाठक मालवि- 
काग्निमित्र " में साथक संकेत फिया है। राजा ने मालविका का हाल फा बना चित्र 
देखा है और उसके श्रंगांग-सौंदर्य से इतना प्रभावित होता है कि उस चित्र फो वह 
अतिरंजित मानता है. पर जब मालविका फो प्रत्यक्ष देखता है तब उसकी बिलकुल 
दूसरी ही स्थिति हो जाती है। उसे लगता है कि चित्रफार मालविंफा के सौंदय के 
साथ न्याय नहीं फर सका था । उसका वह दशन न कर सफा क्योंकि निश्चय वह 
शिथिलसमाधि था, समाधि फा शिथिल था। इस शिथिलसमाधि दोष का 
निरूपण शुक्रनीति* ने स्पष्ट। किया है। उसका अनुशासन है कि फलाकार 
आलेख्य के प्रति उसे लिखने के पहले समाधिस्थ हो । जब समाधि में उसका वह 
सांगोपांग दर्शन कर लेगा, जब आलेख्य प्रत्यक्षमूत उसकी समाधि में उठ आएगा 
तभी वह अपने विषय के अंकन में सफल हो सकेगा वरना वह शिथिलासमाधि हो 
जाएगा; उसका अंकन असफल हो जाएगा । 


१ श्रंंग २, श्लोक २--शिथिलसमापि। 
+ ४, ४; १४७४-५० । 
पर्‌ 
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इस प्रकार भारत फा चित्रण भावप्रधान रहा है। उसके सिद्धांतप्रंथों में 
इस दिशा में निरंतर श्रभिमत निरूपित हुए. हैं। यही फारण है कि उसके श्रंफन 
के विपय सवंदा ताजे बने रहे। अभिजशञान शाकुंतल का राजा अपने विरह के 
ग्रवसाद से ऊपर उठने के लिये, अपनी चुटीली रिक्तता भरने के लिये, शकुंतला के 
चित्र बनाता है। एक स्थल पर जो वह दुष्यंत से श्रपने तूलिकागत चित्र फी 
व्याख्या फरता है वह इस श्रादर्श भावपद्धति फो भले प्रकार व्यक्त फरता है । वह 
फहता है अभी हंसमिथुन लांछित सिफतातटसनाथा मालिनी फी धारा लिखनी 
है, धारा हिमालय की उन श्रेणियों के बीच बहती, जिनपर म्ग बेठे हों, श्रोर 
शाखाओ्रों से बल्कल लग्फाए ऐसा वृक्ष श्रंकित करना है जिसके नीचे बेठी झूगी 
अपने म्ग की सींग से श्रपना वामनयन खुजला रही हो ।? 


अद्भुत योजना है, भावप्रधान। गाहंस्थ और भावबंधन प्रेम फा अ्रंकन 
इससे सुंदर नहीं हो सफता। संग फी सींग उसकी रक्षा ओर श्राक्रमण का साधन है, 
उसके शरीर फा फठोरतम, भयावह, ऋरतम अंग । और मस्गी का नयन उसके शरीर 
का फोमलतम सम है पर उसे वह म्ृग की सींग की नोक पर मात्र रखती ही नहीं 
उससे वह उसे खुजाती है, घर्षित करती है। परस्पर विश्वास की, प्रणयजनित श्रास्था 
फी, यह अभिराम चरम परिण॒ति है। और यह भावप्रधान बोध चित्रकार के दर्शन 
में श्रा गया है। उसका श्रंफन भला कितना श्राद्रं, कितना तरल, फितना छुँदुप्रधान, 
कितना फोमल होगा--सत्य॑, शिव॑, सुंदरम्‌ । 


चतुथ अध्याय 
संगीत 
१, क्षेत्र 


संगीत गायन, नतेन ओर वादन के समाहार फो फहते हैं। साथ ही संगीत 
एक शास्त्रीय पद्धति की ओर संकेत फरता है। उस पद्धति फा चरम वेशानिक 
विकास भारत के लंबे इतिहास में हुआ । वस्तुतः संगीत फला इस देश में विज्ञान के 
पद पर श्रषिष्ठित हुई । 


२, पद्धति का विकास 


वैसे उछसित होकर गा उठना तो बबंर प्रसन्नता फा भी परिणाम हो सकता 
है और संगीत का आरंभ भी उसी श्राधार से हुआ परंतु चिंतन का सभ्य सहारा 
मिलते ही बड़े प्राचीन फाल में ही उसमें एक पद्धति फा उदय होने लगा और धीरे 
धीरे गीत, उत्य श्रोर वाद्य के संयोग ने उस पद्धति फो फला फा रूप दिया | उलछास 
में गा उठना गान निश्चय उत्पन्न करता है पर फला नहीं | फला सचेत प्रयास और 
गुनी हुई साधना फा पद्धतिपूर्ण रूप है, वह अश्रनायास आचरित नहीं होती | फला 
बह वस्तु है जो न केवल उल्लास के श्रवसर पर वरन्‌ आवेशों फी साम्य स्थिति में भी 
निदर्शित फी जा सकती है। स्थितिविशेष फो विशिष्ट लय सुर के साथ नादादि के 
माध्यम से वह बार बार सिरज सकती है, जैसे बार बार एक राग एक ही पद्धति से 
गाया जा सकता है। इससे उल्लासजनित व्यभिचार और मान्यता फा शमन हो 
साधना फा दृष्ट में श्रव्यभिचार और अ्रनन्यता सिद्ध होती है। इसी प्रकार एक ही 
शैली से नाद, बिब, अनुफार्य, आदि फी बार बार अनुकृति फला है। इस रूप 
में संगीत कला है ओर उसकी शासत्रीयता उसे कला ओर विज्ञान फा पद 
प्रदान फरती है | 


यह शास्त्रीय पद्धति कब इस देश में प्रारंभ हुई यह कह सकना तो कठिन है 
पर जिन गंधर्वों ने संगीत फो आराध्य मानकर पेशे के रूप में विकसित किया उनका 
उल्लेख ऋग्वेद में भी श्राता है। वेद फी ऋचाएँ तो बराबर गाई ही जाती थीं 
आर विशेष पद्धति से जिसमें भूल अक्वम्य अपराध थी। ऋग्वेद की ऋचाशं से 
सामवेद गानवेद बनकर प्रस्तुत हुआ । उद्‌गातृ उसका विशिष्ट गायक बना | कुछ 
काल बाद गंधरववेद का भी प्रणयन हुआ जिसमें पहली शास्त्रीय पद्धति निरूपित 
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हुई। विक्रमी शतियों के आरंभ में भरत ने नाव्यशासत्र में संगीत का श्रमिनय से 


इतना अ्रविच्छिन्न संबंध होने के कारण उसकी विशद व्याख्या की। काव्यों में 
श्रनेकानेक वार संगीत का उल्लेख हुआ | 


फालिदास ने अपने मालविकाग्निमित्र नाटक के पहले ओर दूसरे अंकों में 
संगीत और अभिनय के फलासिद्धांत पर विस्तृत फयोपकथन कराया है" | तब तक 
( पाँचवीं शती विक्रमी ) भारतीय शास्त्रीय संगीत फा पर्याप्त विकास हो चुफा था। 
पूच्छुना', राग” आदि फी ओर महाकवि ने संकेत किया है*, साथ ही वीणा 
( अन्यान्य पर्याय परिवादिनी, वककी, तंत्री, सुतंत्री ) वेणु ( वंशकृत, वंशी ) 


' मुदंग ( अ्न्यान्य पद्धति, पुष्कर, मुरज ); तूय ( त॒रही ), शंख, हुंढुभी ( नयाड़ा ) 
श्र घंटा का उल्लेख फिया है | 


पर॑तु श्राश्वर्य फी बात है फि शुद्ध संगीतशा्त्रों का प्रणयन प्रायः पिछुछे 
ही फाल में हुआ है| लगता है कि संगीत के शास्त्रीय रूप का सांगोपांग विकास या 
कम से फम उसकी शास्त्रीय विवेचना हिंदू मध्ययुग में ही हुई। गंधववेद और 
नाव्यशात शआ्रादि तो निःसंदेह पहले बन चुके थे परंठु झुद गायन फी पुस्तकें 
ग्यारहवीं शी के पश्चात्‌ ही रची गई। लोचन फवि की रागतरंगिणी संभवतः 
बारहवीं शती में लिखी गई ओर शाढ देव का संगीतरत्नाफर तेरहवीं शती में । फिर 
रागमाला; रागमंजरी ओर रद्राग्ंद्रोदय प्रस्तुत हुए। सोमनाथ फा रागविबोध 
१६६७ में रचा गया, दामोदर मिश्र फा संगीतदर्पण १६८२ में, श्रहोबल का संगीत- 
पारिजात श्रोर पीछे। अनूपविलास, अनूपांकुश और अ्रनूपतंत्र भवभट्ट ने अ्रठारहवीं 
शती के आरंभ में सर्वे | श्रद्टारहवीं-उन्नीसवीं शती में श्रवध के नवाबों फी संरक्षा 
में मुहम्मद रजा ने नगमएअसफी लिखा । इसी में शुद्ध बिलावल की व्याख्या 
हुई जो फभी फा हिंदुस्तानी संगीत का आधार बन चुका था | उन्हीं दिनों जयपुर 
के मद्दाराज प्रतापसिंह ने संगीत के सारे विशेषशों फो एकत्र फर उनकी सहायता से 
संगीतसार फा प्रणयन फिया । कृष्णानंद व्यास ने उन्नीसवीं शती में संगीतकव्पद्ुम 
लिखा। उस शर्ती के अंत में नवाव रामपुर फा दरवार संगीत के आधुनिक विकास 
में बड़ा प्रवत्तशील हुआ | ल्वय॑ सादेवजादा नवाब सश्रादत श्रली खाँ ने उदं में 
अ्रसाधारण संगीतग्रंथ रचना शुरू फिया जो उनकी श्रसामयिक मृत्यु के फारण 

अ्पूष्य रद गया । उस दिशा में उदूँ का मारिफाते नगमात श्रच्छा प्रयात दे। 


3 इक २॥ 
"े यहीर भेक ३ आदि र; 5० में०, २१; देखिए लेखक का इंडिया इन कालिदास, 
४० २२४५-२६ । 


3 इंशिया०, (० २२७ । 
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भातखंडे ने इधर प्राचीन भारतीय संगीत के पुनरुद्धार फा बीड़ा उठाया और अनेक 
ग्रंथ लिखकर संगीत की म्रुरझाती पौध फो सींच उसे हरा किया | अतिया बेगम ने 
भी इस दिशा में श्रच्छा प्रयास किया है। 


३, शास्त्रीय पद्धति 


गीत राग, ताल, स्वर आदि से गाए जाते हैं। भरत मुनि के श्रनुसार राग 
छः हैं--भेरव, फोशिक, हिंदोल, दीपक, सुराग और मेघ । दूसरी गणना के श्रनुसार 
रागो में फोशिक ओर सुराग के स्थान पर श्री और मालकोश गिने जाते हैं। प्रत्येक 
राग फी पॉच या छु; रागिनियाँ होती हैं। इनके श्रनेक पुत्र ओर उन पुत्रो की 
अपनी भार्याएँ होती हैं। रागिनियोँ रागों से किंचित्‌ फोमल होती हैं । दिन और 
रात आठ भागों में बाँठ लिए. गए हैं ओर. प्रत्येक भाग में उपयुक्त राग रागिनियाँ 
गाई जाती हैं । 


संगीत के सात अ्रंग ( सप्तांग ) होते हैं। राग उनमें से एक है, शेष छः स्वर, 
ताल, वाद्य, इृत्य, भाव ओर अथ हैं। इनमें दृत्य तो नाच से संबंध रखता ही है, 
भाव हत्य, गीत और श्रमिनय तीनों के भंग ओर स्थितियाँ व्यक्त फरता है। अ्रर्थ 
का संपर्क राग और ताल से है । 

स्वर सात होते हैं घढज, ऋषम्‌ , गाधार, मध्यम, पंचम, घेवत और निषाद । 
इन ख्वरों के सात संकेत हैं--सा रे ग म प ध नी। प्रत्येक स्वर पश्ञु अथवा पक्षी के 
स्वर से लिया गया है, जैसे षघडज मयूर से ( षडज रवादिनी केका ); ऋषभ पपीहा 
से, गांधार बफरे से, मध्यम सारस से, पंचम फोफिल से, धेवत अ्रश्व से, श्र निषाद 
गज से । स्वर वीणा आदि तार वाले वाद्यो पर साधे जाते हैं। 


ताल नाद के फकालमान हैं। उनकी अ्रनेफ मात्राएँ होती हैं। उसमें तीन 
प्रकार फी लय होती हैं--ह्रुत; मध्य और विलंबित ( ह्ुुतो मध्यो विलंबितश्व॒ लय; 
स त्रिविधो यतः ) | ताल के वाद्य पखावज; पुष्कर, तबला आदि हैं। 


राग गाने की अनेक शैलियों हैं। सबसे कठिन और प्राचीन भुपद है| यह 
बहुत भारी भी है श्रोर बडे अभ्यास से गाया जाता है। हर ताल पर श्रधिफार 
रखनेवाला ही इसे गा सकता है। यह विलंबित और मध्य लय में ही गाया जाता 
' है। ग्वालियर का राजा मानसिंह ( १५४३-१५७३ ) इसका बड़ा जानकार था। 
बेजूबावरा और तानसेन उसके प्रधान सहायक थे | होरी गाना भी फठिन है । कृष्ण 
ओर गोपियों के गीत वसंत और होली के श्रवसर पर इस शैली में गाए, जाते हैं । 


१ रघु०, १, ३६॥। 


हिंदी सादित्य का छृद्दत्‌ इतिद्दास ६५४ 


इसके ताल ( घमार के ) बड़े पेचीदे होते हैं । खयाल भी सभी रागों का होता है | 
शरुपद के विपरीत इसकी लय झट झट बदलती जाती है। इसका निर्माण पंद्रदवीं 
शी में जौनपुर के सुलतान हुसेनशाह शर्की ने किया पर इसे माधुय की चोटी पर 
पहुँचाया दिली के मुहम्मद शाह के दरबारी गायक सदारंग ने। हुसेनशाह ने 
जौनपुरी, हुसेन फान्हरा, हुसेन टोडी राग आदि भी प्रचलित फिए। टप्पा पहले 
पंजाब के पीलवानों का गाना था | हीर रॉक्का की फथा वे उसी में गाया करते ये | 
अ्रवध के नवाव आ्रासफुददौला के दरबारी गायक शोरी ने उसमें प्राण फ्रूँकफर उसे 
विशेष गौरव दिया | बाजखानी मालवा के सुलतान बाजबहादुर की चलाई हुई है। 
तराना, फौल, नक्श, गुल आदि श्रमीर खुसरो ने प्रचलित किए। फोल फौब्वाली 
ताल से गाया जाता था, उसफा विषय अधिकतर तसब्चुफ होता था। भजन साधु 
शआ्ादि गाया फरते थे, पद और कीत॑न भी | इनके बनानेवाले मीरा, सूरदास, 
तुलसीदास, मिखारीदास और इन सबसे पहले कबीरदास थे | ठुमरी फो इस देश में 
बड़े प्यार से गाया जाता है। इसका आरंभ भी मुसलमानों के योग से ही हुथ्रा । 
वैसे ही गजल, धुन और लावनी भी । इनको प्रायः सभी गाते हैं। ध्ुपद और 
धमार चुने हुए उस्तादों तक ही सीमित है। प्रकट है कि श्रनेफ राग श्रोर गाने के 
प्रफार मुसलमानों के श्रध्यवसाय से प्रचलित हुए. । प्रायः सभी मुसलमानी दरबारों 
में संगीत श्रोर संगीतशों का आदर हुआ | अ्रनेफानेक हिंदू मुसलमान गीतकार 
मुसलमान दरबारों की संरक्षा में फले फूले । अ्रनेक मुसलमान उस्तादों श्रौर उनके 
संरक्षकों ने संगीत में नए अ्रनुसंधान कर रागो और तालों की संख्या और माधुय 
में उन्नति फी, फारस शआ्रादि के रागों का यहाँ प्रचलन किया और इस देश फो 
श्रनेक वाद्य दिए । कुछ लोकशेलियों फो विफसित कर उन्होंने उन्हें दरबारी 
ग़ोरव दिया । 


४ वाय 


चादन गीत शरीर दृत्य फा नित्य सहचर है। आज इस 'देश में बड़ी संख्या 
में वाद्य प्रचलित हैं। इनमें से अ्नेफ श्रति प्राचीन फाल से चले श्राते हैं, श्रनेक 
पिछुले फाल में बने | प्राचीनतम वाध संभवतः बॉसुरी है, वर्बर मानव की खोणी 
बनाई हुई। मनुष्य वर्नों में घूमता बाँस के यूराखों का स्पर्श कर बहती वायु द्वारा 
प्रसारित मधुर नाद सुनता रद्दा और एफ दिन उसका रहस्य पा उसने बाँसुरी प्रस्तुत 
फर दी। नग्राढ़ा भी इसी प्रफार फा प्राचीन वाद्य है और संभवतः तुरही ( वर्य ) 
भी; शंख झीर घंटा तो निश्चय | परंतु इनमें केवल एफ बॉँसुरी है जिसका ललित 
गायन से संपर्फ है | 

प्राण फे खनेफ उपलब्ध वाथों फो दम आज की ही भागा में चार मार्गो में 
प्रोद् सफते ईं--तत, बेतात, घन और सेखर । तत प्रकार के चाद्य पीतल, ' लोदे के 
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तार या रेशमी या सूती डोरे से बँधे होते हैं जिन्हें लकड़ी, हाथीदाँत या मिजराब 
से बजाते हैं, जैते--बीणा, सरोद, तंबूरा आदि | बेतात भी तार ही वाले बाजे हैं 
पर उनमें तार के नीचे चमढड़ा लगा होता है ओर उन्हें धनुप से बजाते हैं| 
सारंगी, तांस, दिलरुवा आदि इस वगग के हैं। घन ढोल के से बाजे हैं जैसे 
परावज, तबला; नगाड़ा । सेखर मुँह से फ्रेफकर बजाए जाते हैं, जैसे--बोसुरी, 
नफीरी, शहनाई | 


ताखाले ( तंत्री ) बाजे उँगलियों से बजाए जाते हैं। इनमें रुद्रवीणा बहुत 
प्राचीन है। इसका बजाना भी बड़ा फठिन है और इसपर अधिकार फरने में जीवन 
लग जाता है। यह बड़ा मूल्यवान होता है। हाथीदोंत, सोना और चॉदी इसमें 
जड़े होते हैं। पर्याप्त पँचीदा बाजा है। सरस्वती वीणा भी प्राय/ इसी प्रकार की 
होती है। मूर्तियों में सरस्वती इसे ही धारण फरती हैं। यह दक्षिण भारत में अधिक 
चलती है। दोनो का सख्य पखावज से है। सितार ( सेह >तीन, तार ) अमीर 


कि 


खुसरू का बनाया है। इसका साथी तबला है। एकतारा; जैसा नाम से प्रगट 
है, एक तार का होता है । अधिकतर मँगतें साधु इसे बजाकर मधुकरी 
मॉगते हूँ। तंबूरा नारद का वाद्य कहा जाता है। इसमें चार तार होते हैं। यह 


साज फा बाजा है। 


धनुष के योग से बजाए जानेवाले वाद्य ये हैं--खमॉच लकड़ी का बना होता 
है और निचले भाग में तनिक चमड़ा लगा होता है। ऊपरी भाग सितार का सा 
आर निंचला सारंगी सा होता है। तौंस की शक्ल बड़ी सुंदर होती है, मयूर की 
सी। उसी के रंग में यह रँगा भी होता है। दिलरुबा तौंस ही है पर उसका सिर 
मोर का सा नहीं होता | सारंगी बड़ा मधुर वाद्य है; एक मुसलमान हफीम द्वारा 
निर्मित । इसके निचले भाग पर चमड़ा चढ़ा रहता है। दो दल तार नीचे ऊपर 
फसे रहते हैं। ऊपर के तारो फो घनुष से बजाते हैं नीचे के तारों फो उँगली से । 
साजिंदा सिकख गुरु अ्रमरदास ( अमृतसर के बसानेवाले ) फा निर्माण है; प्रायः 
ग्रंडाफार लकड़ी का बना, नीचे से खोखला, ऊपर लकड़ी के ठुकड़े पर कसे तार । 
दोतारा दो तारों का होता है, मारवाड़ में खूब चलता है। फिसान बचजाते हैं। 
कुछ कठिन तंत्री वाद्य ख्वाब ओर सरोद हैं। रुवाब का निर्माण संभवतः सिकंदर 
जुलफरनेन ने किया | इसमें नीचे सात ऊपर घार तार होते हैं और यह तिफोनी 
लकड़ी से बजाया जाता है। सरोद भी रवाब फी दी भाँति होता है पर उसकी 
गरदन हूफ सी झकी होती है। सरोद्‌ संभवतः स्वरोदय का अपभ्रंश है। खुरबीन 
दिल्ली के शाहजादा काले साहब की बनाई मानते हैं | यह सिंतार से बहुत मिलती 
है पर तार य्बाब के से होते हैं। सामने लोहे की पत्तर चढ़ी होती है। सुरसिंगार 
भी एक प्रकार का रुबाब ही है पर इसका निचला भाग घोड़ा श्रोर श्रंडाफार 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास . हण३ 


होता है। इसे वजाना फठिन है। तरब फो भूमि पर डालकर अर्धचंद्राफार 
लकड़ी से बजाते हैं । 

नीचे लिखे बाजे मुँह से फूँककर बजाए जाते हैं। इनमें सबसे प्राचीन 
कृष्ण फी मुरली फा उल्लेख बाँउुरी ( वंशी ) के नाम से हो चुका है | हिंदी साहित्य 
इस मुरली के नाद से प्रतिध्वनित है। इसे डफ के साथ बजाते हैं। श्रल्गोजा बाँस 
और काली लफड़ी ( आबनूस ) को बनता है। नीचे कुछ अधिक चौड़ा होता है । 
इसमें सात छेद बराबर दूरी पर होते हैं। इसका जोड़ा भी होता है। नई फा निर्माण 
उमर खैयाम ने फिया । शक्ल इसकी बंदूक की नली सी होती है। शंख का उल्लेख 
हो चुका है। तूय ( तुरही ) फो भी जो समूचा पीतल का होता है, डफ के साथ 
बजाया जाता है। सिंघा हिरन फी सींग फा होता है, मीर तोंबे फा होता है। इसका 
' स्थर बहुत तेज होता है, फर्णंकठ । पुंगी ( बीन, वेणु ) सँपेरे बजाते हैं। सर्प बड़ी 
मस्ती से इसे सुनते हैं। मु्चंग चारो का समूह होता है जिसे मुँह के नीचे रखकर 
अलग से ही बोलफर बजाते हैं | स्वर इसका मधुर होता है। 

ढोल डफ श्रादि के भी अनेफ भेद होते हैं। ये ताल के वाद्य हैं। पलावज 
के तालो फी अनंत संख्या है। ताल निरंतर बदलते हुए. इसे दिनों बजाया जा 
सफता है। अपने प्रकार के वाद्यो में यह सबसे कठिन है। भ्रुपद और होरी और रुत्य 
तथा वीणा के साथ इसे बजाते हैं। यह पीपे,की शवल का लकड़ी फा बना होता है; 
दोनों श्रोर चमढ़ा चढ़ा होता है। चमड़े रस्सियों से खिंचे होते हैं| तबला वादन 
फा आरंभ संभवतः सुधार खा घारी ने किया । यह बड़ा लोकप्रिय है। दो भागों में 
अलग अलग होता है, जमीन पर रखफर बजाते हैं। मजीरा दो धाठ के कठोरे 
दोते हैं जो रस्सी से जुड़े होते हैं श्ौर तबले के साथ बजाए, जाते हैं, दोनों द्वार्थो 
से परस्पर टफराकर । धूमस और चाँप रोशनचौकी में बजते हैं, मिट्टी के तबलों 
फी तरहट, पर सामने रस्सी के सद्दारे गले से लट्फाकर | नक्‍्फारा ( नगाड़ा ) नौबत 
में चजता है। दो दोते हैं, एक छोटा दूसरा बढ़ा जील और नर। ये लफड़ी से ठोक- 
फर बजाए, जाते हैं। चमड़े मढ़े धातु के बने होते हैं। ढोलफ पखावज फी शक्ल फा 
पर कुछ छोटा ता हैं। उसे जमीन पर रखकर या गछे से लटकाकर बजाते हैं। 
मर्फा श्र ताशा दोनो हाथ फी लफड़ियों से शादियों में बजाए जाते हैं। आम में 
बजनेवाले धातु के श्रनेफ छोटे छोटे तवे लगे होते हैं। डफ लफड़ी का होता है, 
चसद़ा सटा चटाया शरीर बाँतुरी के साथ बजाया जाता है। डमरू बंदर नवाने- . 
याले चलाते हैं। घष्ट शिव फा चाजा फहलाता है। खैंजड़ी नग्राड़े फी शक्ल की 
छोटी डी ऐेती है, दोनों हाथों से बणाई जाती है। डफरा खँजड़ी से बढ़ा होता है; 
उसी शक्ल फा। फ्रताल दोनों हाथों के अलग अलग होते हैं. जिनमें घंटियाँ 


छत हैं श्रौर मजन गाते समय बजाए, जाते हैं। जलतरंग पानी भरे सोलदइ छोटे 
अरे चीनी प्याल्ों से बनता है | 


६७७ संगीत .. » [ खंड ४४ अध्याय ७ ] 


इन वाद्यों के श्रतिरिक्त कुछ वाद्य सदा एक साथ बजाए, जाते हैँ, यूरोपीय 
आकस्ट्रा फी भाँति, अधिकतर संगीतरवना ( कन्सर्ट ) में। रोशनचौकी में चार 
बजानेवाले होते हैं। दो उन्स ( वंशी की शक्ल के बाजे ) बजानेवाले, तीसरा चॉप 
बजानेवाला चौथा जो हिला हिलाकर झनझना बजाता है। शहनाई का निर्माण 
हकीम बू अली सेनाई ने किया । यह भी उन्स फी सी ही होती है। मंदिर श्रादि में 
कई आदमी मिलकर बजाते हैं। नौबत में नौ बजानेवाले होते हैं--दो शहनाई 
( बॉसुरीवाले, शहनावी ), दो नक्कारची ( नगाड़ेवाले ) एक झाँकवाला, एफ 
करनइची ( फरनईवाला ), एक दमासावाला, एक बरीदार ( नगाड़े गरम फरने 
और हुका भरनेवाला ) और एक जमादार ( नेता या बैंड मास्टर )। नौबत राज- 
द्वार पर तथा मंदिरों के गोपुरों पर बजा करती थी | 


यह तो संक्षेप में वा्यों फा व्शुन किया गया है अन्यथा उनकी संख्या इनसे: 
कहीं भ्रधिक दै। जन्म से लेकर मृत्यु तक बजनेवाले बाजों की गणना भला त्योहार- 
प्रिय देश में हो कहाँ तक सकती है १ 


ऐ शं ९ नृत्य 


सत्य. सर्वत्र आदिसानव का बबेर अवस्था से ही उछ्लास का निदर्शक रहा 
है। परंतु इस अ्रनियंत्रित उद्गरेक को कला की सीमाओ में बॉधकर उसे विज्ञान 
का स्तर दिया गया है। इस देश में अ्रत्यंत प्राचीन फाल में ही दृत्य को कला का 
पद प्राप्त हो गया था। भरत के नाय्यशासतत्र में उसका विशद विवेचन है। उससे 
बहुत पहले के ऋग्वेद में दृत्य* के अनेक उल्लेख हुए, हैं। समन" नाम के तत्कालीन 
मेले में तो तरुण तरुशियों दोनों मिलकर नाचते थे। गंधवों ओर श्रप्सराओं की, 
पेशे के रूप में दृत्यगीत का व्यवसाय करनेवालो की, एक विशिष्ट जाति ही बन गई 
थी। शुंंगकालीन उत्खचनों से उस काल के दृत्य पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है ओर 
मंदिरास्तु के अलंकरणों में, विशेषकर खजुराहो के मंदिर के श्र॒लंकरणों से, तो 
दत्य की भावभंगियों के अनेकानेक उदाहरण हैं । 

कालिदास के फाल तक तो भारतीय द्वत्य अत्यंत विकसित स्थिति 
को प्राप्त हो चुका था। मालविकाग्निमित्र के पहले दूसरे अ्रंको भें गीत और 
तत्य के सिद्धांतों पर पर्याप्त विवेचन हुआ है। फालिदास के ओर श्रन्य प्राचीन 
ग्रंथों में दृत्य और अभिनय का अ्रविच्छिन्न संबंध रहा है। मालविकामिमित्र 
में दोनों संगीताचार्यों के विज्ञानसंधर्ष में अ्रपना निर्णय देती हुई परित्राजिका 


१ अधिपेशांसि वपते नृतुरिवामोरुते वक्ष उस्तेव वर्जश्मू | ऋ०, १, ६२, ४। 
२ बही, ६, ७५, ४; १०, ५५, ५) आदि | समनों में नृत्य सदा होते थे । 
दर 


हिंदी साइत्य का इृद्दत्‌ इतिहास ६७५८ , 


दत्य और नाव्य का प्रयोग प्रधान" कहती है। उसमें दृत्य को पंचांगीय कद्दा गया 
है*। छुलिफः श्रथवा “चलित” नाम के एक अन्य प्रफार के रृत्य फा भी उल्लेख 
फालिदास ने किया है? | यह चार पदो के गीत चतुष्पद पर श्राधारित था। टीफा- 
कार फाट्यवेम ने छुलिक फो उस प्रकार का ऋृत्य कहा है जिसमें अन्य का भ्रभिनय 
करता हुआ नतक अपने भावों फो अ्रभिव्यक्त फरता है | इस प्रकार का दृत्य बड़ा 
कठिन और जटिल माना गया है । 


गान फी ही मॉति दृत्यकला फो भी पेशेवर गणिकाओं ने जीवित रखा है। 
मंदिरों में प्राचीन काल से नतंकियों को नियुक्त फरने फी प्रथा थी। फालिदास ने 
उजयिनी के महाफाल के मंदिर की नतंकियों का वर्णन किया है"। रघुवंश का 
अग्रिवर्ण तो ऐसा 'कृती? था कि नाचती हुई नतकियों के दोष बताकर स्वयं उन्हें 
सही कर उनके गुरुओ फी लजा देता था* । वाणु की फादंबरी श्रोर हर्षचरित में 
पुत्नोत्तव में नाचनेवाली वेश्याश्रों का उल्लेख हुआ है* | 


द॒त्य साधारणुतः इस देश में दो प्रकार का है, उत्तर भारतीय और दक्तिण 
भारतीय । डउचर भारतीय रत्य अधिकतर कथक है; फथकोंवाला जिसका विफास 
मुसलमान दरवारों में विशेष लगन से हुआ । उसमें नाचनेवालों ने श्रद्‌भ्रुत प्रतिमा 
दिखाई है। भावों फी श्रभिव्यक्ति उसमें काफी होती है, छुंद की तरलता भी श्रपूर्व 
है। उसके साथ गाने या ताल दोनों चलते हैं। पेशवाज नतंक नतंकी दोनों ही 
पहनते हैं। पेशवाज मुसलमानों फी देन है पर शब्द पुराना है, ऋग्वैदिक<। 


ऋग्वेद में उपा के लिये कहा गया है कि वह नतंकी सी अपने नग्न स्तनों को 
छलाती हुई श्राती है* | 


इस मार्ग श्रथवा शास्त्रीय (क्ासिफल) शैली के रत्य के भी अनेक भेद हैं । 
अनेफ प्रकार के अभिनय भी इसमें शामिल हैं। मोर, सँपेरे श्रादि के नाच तो श्रत्यंत 


१ प्रयोगप्रपानं दि नाव्यशासं, पृ० १७। 

* पचांगादिकर्मामिनयमुपदिस्व, वद्ी, पृ० १४ ॥ 

3 मृह्दी, १० ४, ५, ६, २१, २४ १ 

४ तद प्मशालित नाम साछाद यत्‌ भगिनीयते। व्यपदिश परावत्त रवामिप्राय॑ प्रकाशक --- 
दीकाकार कारयपे म ॥ 

है पूछ प्रं०, 8५ | 

के शधु ०, है, हर, । 

४ गाए संद्रापीद और दंपं दे; जन्मावसर पर । 

£ अधि पेरांसि बबने मृत रिब--हू० १, ६२, ४ । 

* अधि पेसासि बडे सदरियापोरएत बछ्ठ उझेय वर्जेहम्‌ । बह्ी ० । 


६०५९ संगीत [ खंड ४ : अध्याय ४ ] 


लोकप्रिय सिद्ध हुए हैं | कृष्ण, उद्धव आदि के गोपियों के प्रति आचरण भी अनेक 
प्रकार से इस दत्य में व्यक्त किए जाते हैं। अनेक नर्तक तो इतने दक्त हो गए थे 
कि वे बताशे विछाकर उनपर नाचते थे ओर वताशे नहीं टृव्ते थे। एक अत्यंत 
लोकप्रिय छत्य कलशों का है। कलश में पानी भरना और अनेक पानी भरें कलशों 
की एक पर एक सिर पर रखकर नाचना | दीपक सिर पर जलाकर नाचने की भी 
रीति है। नाचनेवालों के भी उच्च भारत में कितने ही प्रसिद्ध घराने हैं | 


दक्षिणी नर्तन मी कर्शटकी गायन की ही भाँति उचर मारत के कथक दृत्य 
से मिन्न है। साधारणुतः उसे भरतनास्यम्‌ कहते हैं। वह 'बेंले? प्रकार फा है। 
मृक्षतः भावप्रदर्शन उसका प्राण है। सुद्राओं में अंगों के अद्सुत संचालन से अनंत 
भाव व्यक्त किए जाते हैं| युद्ध, प्रणय, दोेप ग्रादि सभी प्रकार के भाव मृक अमिनथ 
द्वारा प्रकाशित किए. जाते हैँ | चेहरा लगाकर विविध कथाओ्रों का उद्घाटन भी उस 
तृत्य की एक क्रिया है। उस दृत्य में बढ़ी साधना की आवश्यकता होती है। 
उसका दूसरा रूप पद पर नाचना है | संभवतः यह कालिदास के चठुप्पद? ( इलोक 
पर्दों )--सा कुछ है। भरतनास्यम्‌ के श्रतिरिक्त दूसरा प्रधान रत्य केरल का 
कथकली है जिसमें कथा का उद्घाटन होता है। रासलीला आ्रादि का रूप उधर 
फोलाट के दृत्य में उघरा है। कथफ; फथकली ओर भरतनाव्यम्‌ तो मार्ग अथवा 
क्लासिकल शेंली के उतरी दक्षिणी दो प्रधान भेद हैं। इन दोनो की अ्रपने अपने 
स्थान भेद से स्थानीय शेंलियों भी बन गई हैं। पर इन दोनों से कहीं ताजे लोक- 
तृत्य हैं | इनमें बड़ा रस और जीवन है। इनमें एक तो सर्वथा वन्य अथवा भारत 
के आदि निवासियों का है। फोल, भील, गोढ़, सँयाल, उरोव, मुंड, लंवाणे सभी 
सामूहिक रूप से नाचते हैं। जीवन इठला इठलाकर उनमें बहता हैं, गेंदू के खेत 
सी उनकी कतारें आगे पीछे लददराती हैं| इसी प्रकार का पर॑ठु अब प्रायः रुब्यमि- 
निविष्ट ( क्‍्लासिकल ) रूप ले लेनेवाला मनीपुरी त्य भी है। फिर भी उसकी 
उल्लसित तरलता, भावों फी सामूहिक अ्रभिव्यक्ति, वेग ओर मर्यंकर, शांत तथा करुण 
का क्रमिक उद्घाटन असाधारण फला का प्रकाशन करती है। इधर कुछ सालों से 
यह रत्य भी बढ़ा लोकप्रिय हो गया है। 

गुजरात फा गह सामूहिक दत्य गरवा भी, जिसमें लड़कियाँ बजा बजाकर 
नाचती हैं, बढ़ा आकर्षक होता है। उनके छीट के वसन छुंद के प्रवाह में गिरती 
उठती लय के साथ अद्झुत चित्रछ्वठ छिंठका देते हैं। रासलीला, इृष्णलीला से 
प्रभावित यह गरबा दृत्य है, जैसे मथुरा के ग्रामदृत्य हैं | 

उत्तर के गॉवों में एक परंपरा कहरवा नाच की है। फहरवा व्यापक नाम है। 


इसमें अहीरों, कहारो, धोवियों आदि सभी के नाच श्ाते हैं । इनमें परस्पर थोड़ा 
बहुत भेद द्ोता है परंतु रूप प्राय; समान होता है। कहरवा बढ़ा लोकप्रिय दृत्य 
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है | जीवन उसमें उछुला पढ़ता है। साथ ही उस प्रकार के हत्य में जहाँ तहाँ 
अभिनय फा भी पुट होता है। लोकर॒त्यों फा छुंद अप्रतिबद्ध होता है, उनमें मार्ग 
के प्रतिबंध नहीं रहते जिससे यति का प्रवाह स्वच्छुंद होता है। वह भावप्रधान 
नहीं गतिप्रधान है | 


दे भारत में उत्य फला फा बड़ा हास हो गया था। यह कला धीरे धीरे इस 
देश से लुप्त होती जा रही थी। पर इधर कुछ फाल से इस दिशा में कुछ लोगों 
ने बड़े सत्मयत्न किए हैं, उस फला के प्रति जनता में अनुराग -पेदा किया है । 
इनमें पहला नाम उदयशंकर का है। उदयशंकर ने उत्तर के दत्यों फो उनकी शास्त्रीय 
जकड़ से निकालकर उन्हें नया जीवन प्रदान किया है और उनके ऐसे अ्रन्य सुंदर 
नतकों के दल ने इस देश में और विदेशों में भारतीय ऋत्य के लिये बड़ा चाव श्रोर 
आकर्षण उत्पन्त फर दिया है। उन्होंने स्वयं उन दृत्यों फो साधा है और उनमें 
उचित परिवर्तन फर उन्हें जनप्रिय बनाया है। उनके इस नए प्रयोग में दक्षिण-पूरब 
श्रादि फी नागरिक, आम्य, श्रादिवासी सभी शैलियों फा योग मिला है जिससे वे 
विशेष रोचफ हुए दँ। इसी प्रकार दाक्षिणात्य रत्य शेलियों के पुनरुद्धार भें रक्मिणी 
अर्डेल ने बड़ा प्रयास किया है। तंजौर और तिन्नेवेली दक्षिणी शैलियों के प्रधान 
केंद्र थे । उनफा पृथक पथक्‌ श्रीर एक साथ संमिलित रूप से भी पुनरुद्धार हुआ है। 
देश में उचर दक्षिण और मिश्चित शैलियों का फिर से प्रचलन हुआ है और लोगों 
में उनके प्रति संपफ शोर निष्ठा हो चली है। इधर के सालों में उत्य के देशव्यापी 
झायोजन हुए हैं श्नौर सर्वत्र सफल | वस्तुतः उस सफलता फो देखकर विश्वास दोता 
है कि भारत शीघ्र श्रपनी खोई हुई विभूति फो नए सिरे से पा लेगा। अ्रवरनींद्रनाथ 
ठाकुर के चित्रण क्षेत्र में आंदोलन फी भाँति रत्य फी राष्ट्रीय चेतना मात्र श्रावश्यक 
है, प्राचीन का अनावश्यक पुनरावर्तन नहीं । उसकी शक्ति और सौरभ लेकर उस 


परंपरा फी ठोच् भूमि पर नित्य नए प्रयोग की आवश्यकता है। तभी उसे तांडव की 
शक्ति भी मिलेगी । 


६. संगीत ( गान ) की रेलियाँ 


भारतीय संगीत ( गान ) फी दो शेलियाँ हैं। उत्तर भारतीय श्रथवा दिंदु- 

स्तानी शोर दक्षिण भारतीय अथवा फर्नाटफी । दोनों में श्राघारभूत मिन्नता नहीं 
है। बल्तुतः दोनों के मूल सिद्धांत समान हैं, दोनों का निर्माण एफ ही पद्धति से 
हुआ ४। श्रंतर इतना है कि उत्तर से बाहर से आनेवाली शक्तियों ने श्रपने योग 
मंगीय के रुप श्रीर प्लंफरण में कुछ परिवर्तन कर दिए, दक्षिण ज्यों का त्यों 
धरना रद्द । पर उत्तर की नई पद्धति ने मैसूर आदि के कुछ भागों फो छोड़कर प्रायः 
पारे सारत पो घेर लिया । बंबई तफ उसी का प्रभाव वना रहा। यद अंतर ठाट 
हू था। झंसलमानों के श्रागमन से उनके दस्वारों में जो भारतीय और फारसी 
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अरबी संगीत फा संगम हुआ तो अ्रनेक नए. राग बन गए. और हिंदुस्तानी संगीत 
का नया रूप निखरा | उच्चर में शुद्ध बिछावल ठाट ( मेल ) ने, जिसमें बीस राग से 
कुछ ऊपर ही थे, प्राचीन ठाट का स्थान ले लिया, दक्षिण ज्यों फा त्यों बना रहा | 


समूचे भारतीय संगीत के दो प्रकार है--मार्गशास्रीय ( क्लासिकल ) और 
देशी ( लोकगीत ) | मार्ग नाद फा विज्ञान है, स्वर श्रौर उच्चारण की शुद्धता फा 
विशेष फायल है, देशी श्रथवा लोकगायन शब्द और अ्रर्थ फो महत्ता देता है। 
जिस प्रकार पक्ती फा गाना सुनकर फोई उसका अर्थ नहीं पूछुता, उसके कलरव मात्र 
से श्रघा जाता है, उसी प्रकार नाद फा छुंद ओर सचे स्वर की ध्वनित लय मात्र 
मार्ग श्रथवा शास्त्रीय संगीत फा इष्ट है। स्वरों की लद्दरी, उनका विस्तार और 
संकोच, आररोहण अवरोहण, हृदय ओर फान को भरने के लिये पर्यास हैं। जैसे 
आधुनिक चित्रफारों का एक वर्ग विपय ओर अ्रभिप्राय का श्रेंकन इष्ट न मानकर 
केवल वर्ण श्रीर रेखाश्रों की रति उत्पन्न कर संतुष्ट हो जाता है उसी प्रकार बहते 
नाद फी तरंगायित ध्वनि फो ही मार्गवादी साधना की परिणुति मानता और उसमें 
रति लेता है। देशी श्रथवा लोफकगायन शब्दप्रधान है। उसके शब्द सुने श्रौर 
समझे जाते हैं, शब्दमंग से श्रथ नष्ट नहीं होता, श्र्थधारणा उसमें होती है। दोनों 
के समवेत गायन के लिये स्थान है ओर दोनों में आधारमिन्नता नहीं है वरना उनमें 
श्रादान प्रदान नहीं होता । अनेक बार मार्ग फो देशी ने नरम कर दिया है, अनेक 
बार देशी फो मार्ग ने दरबारी बना दिया है, जैसे ऊँट हॉकनेवालों के राग टप्पा फो 
शास्रीय दरबारीपन मिल गया । दरबारी ( हिंदुस्तानी ) संगीत ने उत्तर में दोनो 
फी संधि प्रस्तुत की है। जहाँ उसने मार्ग फो नए. खयाल; ठुमरी, दादरा, चेती, 
सावनी श्रादि का रूप देकर नरम किया है वैसे ही देशी (टप्या आदि ) को 
स्वरादि फी साधना और परिमाण देकर भार्ग की ओर खींचा है। इससे देशी फा 
मान बढ़ा है और मार्ग फो माधुर्य श्रोर ताजगी मिली है। वह जन ओर जीवन के 
संपर्क में आया है । 


समूचे मुसलिम युग में मार्ग ओर देशी शेलियों में आदान प्रदान चलता 
रहा, प्राचीनतावादियों फा विरोध दरबारी फो प्राचीन पद्धति का रूपवर्ती कर जीत 
लिया गया । दरबारी गायन श्र मार्ग ( शासत्ञीय ) परस्पर पर्याय बन गए.। यदि 
नए, तान और राग प्रस्तुत हुए तो उनका संस्कृत ध्वनिपरक नाम रख दिया श्रथवा 
उसके निर्माता मुसलिम का नाम विशेषश के रूप में जोड़ दिया गया। उस काल 
के संस्कृत के संगीत ग्रँथीं ने नई पद्धति स्वीकार कर ली | श्रव वह दरबारी 
परंपरा स्वयं इतनी शास्रसंगत, इतनी रूढ़ हो गई है कि गायक का उस दिशा में 
स्खलन हिंदू मुसलिम दोनों उस्तादों के तेवर बदल देता है। दोनों समान निष्ठा 
से उसकी रक्षा करते हैं। वस्तुतः उस क्षेत्र में धर्म फी मित्रता भी श्रंतर न डाल 
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सकी और श्राज तक निरंतर हिंदू मुसलमान के शिष्य होते आए हैं और मुसलमान 
हिंदू के श्रौर दोनों अपने गुरु फा देववत्‌ मान करते हैं। 


भजन और फीतंन देशी शैली के विशिष्ट श्रंग हैं। फीतन बंगाल में विशेष 
प्रचलित हुआ । पदावलियाँ काव्यसोंदय की घनी हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को 
उन्होंने अद्भुत रस के साथ मुखरित किया है। भजन अधिकतर फबीर, मीरा, सूर 
आर ठलसी के हैं। फब्वाली, मरसिया, सोज, नट आदि मुसलमानों के फीर्तन और 
भजन हैं। वस्तुतः दोनों में सिवा कुछ फारसी श्ररबी के शब्दों फो छोड़ भाषा के 
रूप में फोई भेद नहीं है। इसी प्रकार दक्षिण में भी देशी फी मर्यादा बढ़ी। 
त्यागराज के गीत बड़े मधुर हैं । वे दक्षिण के कीत॑न हैं। परंतु वे कीतन बंगाल 
के फीर्तन से भित्र और उत्तर के भुपद के निकट हैं। मद्रास में भी इस प्रकार 
धार्मिक देशी शैली है। 


इधर देशी फो संस्कृत कर स्वर आदि बाँधने के जो प्रयत्न हुए हैं, 

गाने उन्हीं के एक रूप हैं। उस गाने में स्वर से ग्रधिक शब्द और श्रथ का महत्व 
है। श्रथंग्राह्म होने के फारण ही वह विशेष लोकप्रिय हुआ, मारफ रूप में 
भी, जिससे शास्त्रीय गायन के प्रति लोगों फी उदासीनता भी हुई। इधर श्राफाश- 
वाणी ने जो उसका यह मारफ रूप देखा तो सर्वथा विपरीत दिशा की शोर प्रयत्न 
फरते हुए. उसने फिल्‍मी गानों को प्रसारित करना बंद फर दिया। इससे लय श्रौर 
शब्दगत माधुय, जो फिल्‍मी गानों के प्राण थे श्रोर जो श्रनेक प्रकार से विदेशी 'जाज!' 
से प्रभावित थे, उनके नष्ट हो जाने का भी भय हुआ | परंठ शीघ्र ही झ्ाकाशवाणी ने 
इस तथ्य फो समझा और साहित्यकार कवियों फो उस दिशा में प्रयत्न फरने फी 
सुविधाएँ दीं जिससे उस नए. माधु्य का सर्वथा लोप न हो जाय। फिल्‍मी गाने 
पघिनोनें राग के परिचायक हैं पर साथ ही जैसे कमी मुसलमानी तरानों ने शास्त्रीय 
मार्ग फी एफांत शासत्रीयता दबाकर उसमें श्रपना योग देकर उसे मधुर किया था, 
दैसे ही फिल्‍मी गाने भी यूरोपीय और भारतीय रागों फी संधि प्रस्तुत करते ई | 
उनफा घिनोनापन त्यागफर माधुर्य बचा लेना चाहिए। 


७, संगीत और साहित्य 


संगीत श्रोर साहित्य में घना संबंध है। साद्दित्य संगीत फो बाणी देता है | 

उंगीत उसे अ्रपनी लय पर तरंगित फर दिशांत फो भर देता है। साद्दित्य शब्द 

धोर चितनप्रधान है, उंग्ीत स्वर श्रीर नादप्रधान। साहित्य फो संगीत मुखरित 

फरता ४ परंतु संगीत की समीक्षित विवेफाविवेफ फी भूमि साहित्य प्रस्तुत करता दे 

उस शाखाय व्यापरण झोर विधान प्रदान फरता हैँ। संगीत फा प्राण उसका नाद 

है, परंतु साहित्य उसफ्ा फेयर है। नाद वाणी फी रूपरेखा में, उसकी मधुर 
माझ्ों में पषता है, सारणी साहित्य फा यिल्लास है 


६६३ संगीत [ खंड ४ ; अध्याय ४ ] 


ध्वनि मात्र फो संगीत नहीं कहते | श्रवण उसका माध्यम होता हुआ भी ' 
उसके परिचयात्मक अवयव साहित्यप्रदत्त हैं; प्रायः चाक्षु वा भजन फीत॑न, मार्ग 
देशी, दरबारी, ग्राम, भुपदीय फिल्‍मी, धार्मिक कामुक, उचरी फर्नाटकी सब प्रकार के 
गीतों को साहित्य ने शब्द और वाणी की फाया दी है। ललित पदावलियाँ उनकी 
शब्दभूमि हैं। भक्ति और तसब्बुफ ने भारत की संस्कृति में मध्यकाल में एक क्रांति 
उपस्थित कर दी थी। उस काल के सामाजिक समन्वयद्रष्टा ऋषियों के पद से भक्ति 
ओर तसब्धुफ के आंदोलन मुखरित हुए. । कबीर और रैदास, मिखारी और दादू, 
मीरा और सूर, तुलसी ओर सिक्‍्ख गुरु सभी ने अपनी अपनी रीति से समाज, 
रहस्य और श्रनुचित के प्रतिकार के उपाय फो देखा, वाणी में ध्वनित किया और 
संगीत उसे अपने पंख पर दिगंत फो छे उड़ा | चेतन्य और चंडीदास उतने ही 
ध्वनिसंपन्न पदकार ये जितने जयदेव ओर विद्यापति। कालिदास ने विक्रमो- 
वशी के चौये अंक में श्रपश्रंंश के गीत लिखकर उनके गाने के राग भी सुझा 
दिए. । जयदेव ने गीतगोवविंद के प्रत्येक गीत पर राग फो सूचित कर दिया। 
विद्यापति ने बारहमासे गाए, खुसरू ने खयाल, रहीम खानखाना ने बरवे । तीनों 
साहित्य के प्रवल स्तंभ थे। मीरा, सूर और तुलसी के पद गाने के ही लिये थे । 
अनेक साहित्यकार शोर कवि स्वयं गीतकार भी थे; गायक भी | खुसरू, मीरा; 
तानसेन, हुसेनशाह शर्फी, रूपमती और बाजबहादुर इसी परंपरा के थे। श्रोर जैसे 
उत्तर में हुआ वैसे ही दक्षिण में। विशेषकर वेष्णव भक्तों ने तो अपने पदों के संगीत 
से दक्षिण फा वायुमंडल भर दिया | अलवारों ने दक्षिण में वही किया जो उच्चर 
में भक्त पदकारों ने किया | साहित्य और संगीत एक प्राण दो काया हुए | 


हॉ साज के वादन में, वाद्य संगीत ओर आफेर्ट्रा" में निःसंदेह साहित्य फी 
वाणी का उपयोग शब्दतः नहीं हुआ | वाकक्‍्यों के समन्वित लय में स्वरों का ही 
संमेलन है, यद्यपि साहित्य फी मूक शक्ति एक मात्रा में वहों भी ठरुखरित है क्योंकि 
तालों की व्यवस्था शब्दमय ही है) साहित्य इस प्रकार संगीत का न केवल समवर्ती 
है वरन्‌ वाणी के रुप में उसका स्जंक भी | 


3 माल०, १० २२। 


पंचम अध्याय 
रंगमंच 
भारतीय रंगमंच अपने साहित्यिक फलेवर में समृद्ध है। जिस संस्कृत से 
हिंदी श्रौर प्रांतीय भाषाओं के नाटक और रंग का जन्म हुआ है उसका भंडार 
श्रनेक प्रकार से भरापुरा है। हिंदी और अ्रन्य भारतीय भाषाओं की वह रंगपरंपरा 


समझने के लिये उसकी पूर्वपीठिका स्वरूप अभिनय और नाटक के श्रानुक्रमिक 
विकास पर एक 'दृष्टि डालना आवश्यक होगा | 


१, रूपक ओर अभिनय 


फालिदास ने नाटक फो “शांत चाक्षुष यज्ञ! ( शान्तं कुरु चाक्षुषं )) कहा 
है। इस प्रयोगप्रधान ( प्रयोगप्रधानं हि नाव्यशार््र )* कला में _भारत फब से 
प्रवीण रहा है यह फहना तो निश्चय कठिन है पर इसे भी स्वीकार करना प्रायः प्रकृत 
है फि वह सहस्लान्दियों से प्राचीन है। भरत के नाव्यशास्त्र में नाटक के श्रारंभ फा 
परंपरागत दृष्टिकोण इस प्रकार दिया है : 


जग्माह पाव्य' ऋग्वेदात्सामेभ्यों गीतमेवच । 
यजुर्वेदादभिनयानू. रसानाथरवंणादपि ॥३ 


ऋग्वेद से पाख्य, सामवेद से गान, यजुवेंद से अभिनय ओर शअश्रथववेद से 
रस लेकर ब्रह्मा ने पाँचवें नाव्यवेद की रचना की ।? नाथ्यशात्त्र के पहले श्रध्याय में 
इस परंपरा से संबंधित फथा इस प्रकार दी हुई है। मानवों फो दुखी देखकर इंद्रादि 
देवताश्नों ने ब्रह्मा से चारो वेदों से मिन्न फिसी ऐसे वेद फा निर्माण फरने की प्रार्थना 
फी जिससे संद्विताओ्रों फे साधारण अ्रनधिकारी ज्री, शरद्धादिकों फा मनोरंजन हो | 
परिशामस्वरुप श्स पंचस चेद फी रचना फर ब्रह्म ने उसके प्रयोग का कार्य पुत्रों 
सद्दित भरत मुनि फो सौंपा । पहले यह प्रयोग 'भारती', सरस्वती? और “श्रारमटी 
गृत्ति में आरंभ हुआ, फिर ब्रह्म ने भरत मुनि से 'कैशिफीः छत्ति का प्रयोग फरने 
फो फट्टा | परंतु चूँफि उसके लिये ज्री पात्रों फा होना श्रनिवार्य था इससे ब्रक्षा ने 


* माछ०, १, ४। 
* ब्रट्टी, पृ० १७ | 
9 बंदी, १० १७। 


६६५ रंगमंच [ खंड ४ : अध्याय ५ ] 


मंजुकेशी, सुकेशी आदि अप्सराश्ों को सिरज नारदादि गंधर्वों के साथ भरत मुनि 
फो सोंपा । मुनि ने नाठक का पहला प्रयोग इंद्र के ध्वजोत्सव में किया। इंद्र फी 
आशा से विश्वकर्मा ने नाव्यण्ह ( रंगमंच ) बनाया । फिर तो एक के बाद एफ 
अनेक नाटक खेले गए। “अम्ृतमंथन” ( समवकार ), त्रिपुरदाह ( डिम ) उनमें 
विशिष्ट थे। फालिदास ने भी उस परंपरा फो भरत मुनि और उनके 'अ्रष्टाअय” तथा 
'ललितामिनय”" के प्रसंगों फा उल्लेख फर ध्वनित किया है + 


सुनिना भरतेन यः भ्रयोगो 
भवतीष्वष्टरसाश्रयो निबद्ध। | 
ललिताभसिनयं तमय भर्ता 
मस्तां द्रष्डुमना। सछोकपालः ॥ै 


खय॑ भरत के नाव्यशास्र फा रचनाकाल तृतीय श॒ती विक्रमी से पीछे नहीं 
रखा जा सकता | पाँचवीं शती के कालिदास ने उसका उल्लेख इस श्रद्धा से किया है 
कि उसकी प्राचीनता प्रमाणित हो जाती है। कुछ अआ्राश्वर्य नहीं कि यह शास्त्र तीसरी 
शती से भी अ्रधिक प्राचीन हो क्योकि साहित्यिक परंपरा यह भी है कि भरत का 
शास्त्र उनके सूत्रों पर भ्रवलंबित है और सूत्र निश्चय प्राचीनतर थे। कालिदास ने 
अपने पहले के नाव्यफारो में महान्‌ भास, सौमिल्त श्रौर फविपुत्र का उल्लेख फिया 
है,3 पर निश्चय उनकी शक्ति मानते हुए. भी महाफवि ने विशेष आ्रादर श्रोर महिमा 
भरत फो 'मुनिः फहकर दिया है। प्रकट है कि कालिदास भरत फो इन नाथ्यकारों 
से पूर्व का मानते हैं। इनमें सौमिल ओर कविपुत्र फा फाल तो जाना हुआ नहीं है 
पर भास का समय संदिग्ध होकर भी साधारणतः तीसरी शती विक्रमी माना जाता 
है, वेंसे वह फाल भरत मुनि के काल फी भाँति ही अनेक लोग वि० पू० तीसरी शती 
तक मानते हैं। कुछ असंभव नहीं जो भरत के नाव्यशासत्र के कम से फम कुछ श्रंश 
अश्वघोष और भास से प्राचीन हों । उस स्थिति में उन्हें हमें पहली शती वि० से 
पूर्व ही रखना होगा । फिर स्वयं भास और अश्रघोष फी रचनाएँ शैली और सौंदर्य 
में इतनी प्रौढ़ और निखरी हुईं हैं कि उनको संस्कृत साहित्य की प्रारंभिक नाट्य 
कृतियाँ किसी प्रकार नहीं कहा जा सकता | इससे उनका विफासकाल' भारतीय 
नाटक के प्रारंभ फा समय ओर पूर्व फेक देगा । साथ ही नाव्यशात््र स्वयं प्रस्तुत 
ऊंतियों फो सामने रखकर ही रचा गया होगा । सिद्धांत ( आलोचना आदि सभी ) 


१ बही पए० ६-१० । 

२ विक्रमो ०, २, १७। 

3 प्रथितयशसां भाससौमिल्नककविपुत्रादीनां, माल०, ए० २। 
प्प्ड- 


हिंदी साहित्य का दृहत्‌ इतिहास ३६ ३ 


सदा प्रयोग के बाद आविष्कृत होता है। उस दशा में निः्संदेह नाथ्यकृतियों की 
नाव्यशात््र से पूर्वस्थिति माननी होगी श्रोर प्राचीन साहित्य में इस ओर पयोस 
संकेत विद्यमान है । 


वि० पू० पाँचवीं शती के वेयाफरण पाणिनि ने श्रपने “अ्रष्टाध्यायी? में 
शिलाली और इशाश्व के नट्सूत्रों का उल्लेख फिया है।* फौटिल्य के अयशास्र! 
में 'कुशीलव” शब्द का प्रयोग हुआ है जिसका अथ अभिनेता होता है। इस शब्द 
फा प्रयोग मनु ने भी अपनी स्मृति में किया है, अभिनेता के ही अर्थ में, जिससे 
नट, नतंक श्रादि फा भी श्रर्थ लगाया जा सकता है। मनुस्मृति का रचनाकाल शुंग 
युग ( वि० पू० दूसरी शती ) माना जाता है जिससे वह कृति और पतंजलि का 
भहाभाष्य? पुष्यमित्र शुंग के समकालीन ठहरते हैं। इस महाभाष्य में दो नाटकों-- 
फंसवध और वलिबंध--का उल्लेख हुआ है। साथ ही भाष्यफार ने तीन प्रकार के 
अभिनेताशों और उनके वर्शलेखन का उल्लेख किया है। रामायण और महाभारत 
के स्पष्ट संकेत भी उस दिशा में हुए हैं। रामायण ने तो नाटक” शब्द का ही प्रयोग 
किया है श्रौर महाभारत3 काएमयी नारी पात्र का उल्लेख करता है। हरिवंश में तो 
कृष्ण के वंशधरों द्वारा नाटक खेले जाने का स्पष्ट वर्णन मिलता है । 


यह प्रसंग हमें भारतीय ( संस्कृत ) नाटक के मूल के संबंध में भी विचार 
फरने फो वाध्य फरता है, विशेषफर इस कारण कि देशी विदेशी विद्वानों में उस 
दिशा में पर्यात चर्चा हुई है। कुछ लोगों ने नाटक फा आरंभ विष्णुपूजा के 
आधार से माना है, कुछ ने पुतलियों के नाच से | कुछ उसका मूल वेदों में पाते 
हैं, कुछ सवंया ग्रीक रंगव्यवस्था में | ऐसे भी पंडित हैं जो नाटक फा शारंभ मृत 
पूव्॑जों फी पूजा और छाया नाटफो से संबंधित मानते हैं। ये सारे दृष्टिफोश समान 
महत्व के नहीं हूं। सही दे फि छाया नाटकों का प्रभाव असाधारण रहा है और 
भारत से चीन तफ, तिव्बत से इंडोनेशिया तक वह प्रचलित रहा है, श्रनेकांश में 
आज भी है। पर प्रफट है फि उसे नाटक फा श्रारंभ नहीं माना जा सकता क्योंकि 
वह स्वयं एक प्रफार फा नाटफ दे और उसे मूल मानने पर फिर उसके मूल की भी 
खोज फरनी होगी। इनमें श्रौर इश्फोण तो गौण हू एवं उनका संकेत वस्त॒ुतः 
नाटफीय परंपरा के विफास में उनका सहायक होने फी श्रोर है, नाटक का मूल दोने 


की ओर फदापि मद्दी; विचारणीय इृश्कीण फेवल दो ईं--यूनानी रंगव्यवस्था और 
पुतलियों फा नाच । 


3 १ कद 8 ६३०३ 
* ८४, ४६७॥१ 


कु 
डँ का, गई १ 


६६७ र॑गम॑च [ खंड ४ : भरध्याय ५ ] 


यूनानी संस्कृति का ज्योतिष, मूर्तिकला आदि की दिशा में भारतीय संस्कृति 
पर निःसंदेह प्रभाव पड़ा है। यह संभव है कि इस देश में श्रपने नगर बसाकर 
आर भारतीय नगरो में अपने मुहल्ले कायम कर जब अपने ऋद्ध नाटकों फो विकसित 
रंगमंच पर यूनानियों ने खेला हो तो उसका प्रभाव अपने रंगमंच पर भी पढ़ा हो । 
फहाँ ओर किस मात्रा में पड़ा है, यह विचारणीय श्रोर श्रनुसंधान का विषय है। 
“जवनिका? ( पर्दे ) को 'यवनिका” पढ़कर कुछ विद्वान्‌ इसमें यूनानी प्रभाव हँढते 
थे। परंतु यह शब्द संस्कृत का 'जवनिफा? है। यूनानी नाठकों में तो पर्दा होता 
ही नहीं था | 

अधिक संभव यही जान पड़ता है कि भारतीय नाटक का प्रारंभ पुतलियों के 
नाच से हुआ । साधारणतः विद्वानों फा मत है कि इस नाच का प्रारंभ श्रति प्राचीन 
फाल में भारतवर्ष में ही हुआ । उसमें सूत से नचानेवाले का नाम भी नाटकों के 
सूत्रधा' फी दी भाँति 'सूत्रधारर था। उसका सहकारी भी नाठक के स्थापक 
फी भाँति 'स्थापकः ही फहलाता था। पुच्तलिकाओं के अनेक वर्णन साहित्य में 
आए. हैं। राजशेखर ने सीता फा नाग्य करती बोलती पुत्तलिका का वर्णन किया 
है। इतना फिर भी है फि केवल इसी आधार पर नाठक का श्रारंभ मानना उचित 
नहीं होगा । इससे इतना निश्चय सिद्ध हो जाता है कि नाटक के प्रायः सभी 
प्रारंभिक साधन पुतली के नाच ने प्रस्तुत कर दिए थे । उसे ऋग्वेद के संवादात्मक 
अनेक स्थलों से विशेष सहायता मिली होगी। यम यमी, सुरमा पणियों, पुरूरवा 
उर्वशी, शची ब्ृषाकपि, आ्रादि के श्रनेक स्थल उस वेद में हैं जो प्रौढ़ 'डायलाग” का 
कार्य फर सफते थे । साथ ही इन्हें अनेक प्रकार फी लीलाओं, विष्णुपूजन श्रादि से 
भी सहायता मिली होगी | रंगमंच खड़ा हो गया | 


२, रूपक 


संस्कृत में नाटक फो भी काव्य फा ही श्रंग माना गया है। फाव्य के दो 
मसेद हँ---अव्य और हृश्य। श्रव्य काव्य केवल कर्ण सुखद होता है, दृश्य फाव्य नाटक 
है जिससे फानो ओर नेत्रों दोनों फो सुख होता है। इसी से उसकी विशिष्टता भी 
घोषित फी गई है ; 

काव्येपु नाटक रम्यस्‌ | 

संगीत उत्य, गायन और वादन तीनों के समाहार का नाम है। पर संगीत 
के साथ अभिनय का संबंध फर नाटक अ्रथवा दृश्य फाव्य ने दशफों फो मुग्ध कर 
लिया । इसकी सर्वग्राहिता फो ही लक्ष्य कर भरत मुनि ने नाव्यशास््र में फह्ा है 
कि ऐसा फोई ज्ञान नहीं, शिल्प नहीं, विद्या, फला नहीं, योग और कम नहीं जो 
नाटफ में न हो; 
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न तउ्ज्ञान न तच्छिव्प॑ न सा विद्या न सा कला । 
न स योगो न तत्क्म नाट्यो यस्मिन्न इशयले ॥|*१ 


संस्कृत में नाटक का शास्त्रीय नाम “रूपक' है, नाठक तो रूपक के ही एक 
भेद का नाम है। साधारणतः उसके दो प्रधान भेद हैं, मुख्य ( रूपक ) और गौण 
( उपरूपक ), और इनके भी शाखत्रकारों के अनुसार भिन्न भिन्न उपमेद हैं| अपने 
पाहित्यदपंण' में विश्वनाथ ने रूपफ के दस ओर उपरूपक के श्रठारह भेद ग्रिनाए 
हैं, जो इस प्रकार हैं 


३, रूपक के भेद्‌ 


रूपक--( १ ) नाटक (जैसे कालिदास का अ्रमिशानशाकुंतल ); (२) 
प्रकरण ( भवभूति फा मालतीमाधव ), (३) भाण ( वत्सराज फा फपूरचरित ), 
(४ ) व्यायोग ( भास का अध्यमव्यायोग ), (५) समवकार ( वत्सराज का 
समुद्रमथन ), (६ ) डिसम ( वत्सराज का त्रिपुरदाह ), ( ७) इंहामग ( वत्सराज 
का रक्मिणीहरण ), (८) अंक अथवा उत्सष्टिकाग ( शरमिंछाययाति ), (६ ) 
वीथी ( भाविका ) और ( १० ) प्रहसन ( महेंद्रविक्रमवर्मत्‌ का मचविलास )। 

उपरूपक--( १ ) नाटिफा ( हे की रत्नावली ), (२) त्रोटक ( फालि- 
दास की विक्रमोवंशी ), ( ३ ) गोष्ठी ( रैवतमदनिका ), (४ ) सट्क ( राजशेखर 
फी फपूंरमंजरी ), (५ ) नाव्यरासक ( विलासवती ), (६ ) प्रस्थान ( शंगार- 
तिलक ), (७) उल्लाप्य ( देवीमहादेव ), (८) काव्य ( यादवोदय ) (६) 
प्रेंगण ( वालिवध ), ( १० ) रासक ( मेनफाहित ); (११ ) संलापक ( माया- 
फापालिफ ), (१२) श्रीगदित ( क्रीड़ारसातल ), ( १३ ) शिव्पक ( फनकावती 
माधव ), ( १४) विलासिफा ( उदाहरण अनुपलब्ध ), (१५) दुर्मल्तिका 
( चिंदुमती » (१६) प्रफरशिफा ( उदाइरण अनुपलब्ध ), (१७) हलीश 
( फेलिरेवतक ) और (१८) भाणिफा ( फामदत्ता ) | ( जिन कृतियों के रचयिताश्रों 
के नाम फो्फों में दिए हुए हैं, वे प्रफाशित श्रीर उपलब्ध हैं, जिनके नाव्यफारों के 
नाम नहीं दिए, थे कृतियाँ श्राज उपलब्ध नहीं । जिन उपरूपकों के उदाहरण नहीं 
दिए गए है उनके उदाहरण विश्वनाथ ने भी नहीं दिए हैँ। 

विक्म फी पहली ओर चौदएवीं शती के बीच श्रनेक समर्थ नाव्यकारों ने 
संस्कृत्त में नाटफ लिखे; जैसे अश्वघोष ने सारियुत्रप्रफरण, भास ने स्वप्नवासवदसा; 
प्रतिशयीगंधरायण श्रादि, शद्रफ ने मृच्छुफटिफ, फालिदास ने श्रमिशानशाहुत्ल, 


है $, १४४ ।॥ 


६६५९ रंगमंच [ खंड ४ ६ अध्याय ५ ] 


विक्रमोवंशी और मालविफामिमित्र, विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस तथा देवीचंद्रगुप्तम्‌, 
ह ने रत्नावली, नायानंद और प्रियदर्शिका, महेंद्रविक्रमवर्मा ने मचविलास, भव- 
भूति ने महावीरचरित, उत्तररामचरित ओर मालतीमाधव, भटद्दनारायण ने 
वेणीसंदार, मुणी ने श्रनधराघव, राजशेखर ने बालरामायण, बालभारत, फपूंरमंजरी 
और विद्धशालभंजिका, क्षेमीश्वर ने चंडफोशिफ, दामोदर मिश्र ने हनुमन्नाटक, ओर 
कृष्ण मिश्र ने प्रबोधचंद्रोदय । 


संस्कृत नाठकों की यह तालिका प्रमाणतः यहीं समाप्त नहीं होती। पिछुले 
युगों में भी संस्कृत में नाटक लिखे जाते रहे जो आज भी उपलब्ध हैं। 


४, हिंदी नाटक ओर रंगसंच 


इस बीच हिंदी का उदय पर्याप्त पहले ही हो गया था, उसमें काव्य फी 
परंपरा भी बन चली थी। परंतु नाठक फा प्रणयन हिंदी में बहुत पीछे आरंभ हुआ । 
लीलाएँ तो गावों और नगरों में सदा से लगती आई थीं परंतु उनका रंगमंच से 
फोई संबंध न था। वस्तुतः रंगमंच तो संस्कृत का भी स्टेज ( मंच ) फी दृष्टि से 
कुछ विशेष न था ओर नाटक मंदिरों के मंडप ओर राजाओं फी संगीतशालाओं में 
खेले जाते थे। संभवतः केरल के खेलनेवालों ने श्रपना रंगमंच कुछु उन्नत फिया 
था | संस्कृत सें फिर भी कम से कम नाटकों की कमी न थी, श्रोर जैसा दिखाया जा 
चुका है, एक से एक सुंदर नाटक ही नहीं लिखे गए. और यदि लिखे भी गए तो 
ऐसे नगण्य जो स्वाभाविक निधन को प्राप्त हुए । 


बंबई में युरोपीय ओर सावधि अर्थ में पहला भारतीय रंगमंच खड़ा 
हुआ । पहले तो वहाँ ओर सूरत आदि के पश्चिमी तद पर आनेवाले युरोपीय 
व्यापारियों ने श्रनियमित रूप से श्रपने नाठक खेले श्र अ्रँगरेजों फा स्वत्व यहाँ 
स्थापित हो जाने के बाद बंबई पर फला आदि फी भाँति यूरोप का स्थायी प्रभाव 
पढ़ा और रंगमंच स्थापित हुआ। पारसियों ने उसमें विशेष भाग लिया और 
अधकरचरे युरोपीय रूप में बिल्वमंगल आदि के से नाटक खेलने शुरू किए.। यह 
मथुरा श्रादि की रासलीला से निश्चय अ्रच्छे थे परंतु सिवा चीख पुकार के अ्रमिनय 
जैसी फोई चीज उनमें न थी । 


उन्नीसवीं शती में हिंदी फा पहला खेलने योग्य नाठक 'मारतदु दशा?” भारतेंदु 
हरिश्वंद्र ने लिखा | साहित्यिक स्तर तो उसका बहुत ऊँचा नहीं है पर खेले जाने 
लायफ वह नाटफ सुंदर है। विषय फी दृष्टि से तो निःसंदेह उस फाल वह बड़ी प्रगति- 
शील कृति थी। उसके बाद भी यदि उसकी परंपरा बढ़ाई जाती तो हिंदी नावक 
आर रंगमंच फा विकास अनायास हो जाता। अभिनय, अभिनेता के श्रथ में, 
संस्कृत में भी संभवतः दुर्बल पक्ष था। उस फाल अभिनय कैसा होता था इसका 
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पता तो विशेष नहीं है और इसे, व्यक्त फरना अ्रभमीष्ट भी यहाँ नहीं परंठु स्थायी 
रंगमंच के अभाव में महान्‌ श्रमिनेताओं के नाम हम तक नहीं पहुँच सके । महान्न्‌ 
अभिनेता का स्थायी रंगमंच से बड़ा संबंध है। यूरोप के प्रधान स्थायी रंगमंचों 
से संबंधित अनेक प्रसिद्ध अभिनेताओं के नाम मध्य युग से ही जाने हुए हैँ पर यहाँ 
. अभिनय महत्व फा होने के बावजूद हम उनके नाम न जान सके क्‍योंकि स्थायी 
महत्वपूर्ण रंगमंच का प्रश्रय उन्हें नहीं मिला | वस्तुतः रंगमंच तो हमारा अब तक 
फोई न रहा । इधर दो एक सालों से ही पहली बार राष्ट्रीय रंगमंच फी चर्चा होने 
लगी है और उस दिशा में कुछ सरकारी, गेर सरकारी प्रयत्न हुए हैं । 

भारतँंदु के पश्चात्‌ बंगला के नाटकों का हिंदी जगत्‌ पर आक्रमण हुआ्ा। 
सीधा संस्कृत से भी संबंध उसका न हो सका। हिजेंद्रलाल राय की कृतियाँ 
अनूदित होकर आईं । विशेष लगन के साथ जयशंकरप्रसाद के ऐतिहासिक नाठफ 
आए. । उनसे पहले भी इक्के दुक्‍्के प्रयत्न हिंदी में नाटक लिखने के हुए थे परंतु 
विशेष प्रयत्नशील इस दिशा में वे ही हुए। उन्होंने श्रनेक गुप्कालीन नाटक लिखे 
परंतु जैसा ऐसी स्थिति में भय हुआ फरता है, प्राचीन फो गौरवान्वित फरने के 
अतिरिक्त इन नाटकों फा प्रयास रंगमंच फी बनाने या उसको उन्नत फरने का न 
हुआ | परिणाम यह हुआ कि ये नाटक रंगमंच के सर्वथा अयोग्य हो गए, खेंले 
नजा सके। खेले जाने की विशेषता उनमें नहीं, जो नाठक का पहला उद्देश्य 
होना चाहिए ओर जिससे उसका गुशदोष आओका जामा चाहिए. वे साहित्यिक 
नाठक हैं, पाख्य ( अ्रव्य ) नाटक और यदि कालेजों में पढ़ाए, न जायेँ तो केवल 
उपन्यासादि का उनफा रूप हो जाय, केवल पढ़े जाने का । खेले जाने फी दृष्टि से 
श्रच्छे नाटक लक्ष्मीनारायण मिश्र ने लिखे | रामकुमार वर्मा और उर्पेंद्रनाथ अ्रश्क 
के एकांकी रंगमंच के लिये अधिक संमत हुए | 

अभी रंगमंच सैभला ही नहीं था, नाठकों फी सही परिपाटी भी प्रस्तुत न 
हुई थी कि सिनेसा ने उसपर छापा भार अधिकार फर लिया | सिनेमा ने संसार 
भर के रंगमंच पर अपना विकृत प्रभाव डाला था परंतु और देशों ने श्रपने नाट्फीय 
साहित्य की सजीवता, अ्रभिनय की प्रवीणता आदि से श्रपने रंगमंच की रक्चा कर 
ली पर इमारा उठता हुआ रंगमंच सहसा बैठ गया। रंगमंच फा महत्व यद्यपि 
सिनेमा के सामने इस देश के पढ़े लिखे लोग भी कम ही समभते हैं, पर वह कला 
के प्रति साधारण उदासीनता के कारण है। वैसे इस प्रकार के लोगों की भी फभी 
नहीं जो रंगमंच की ताजगी का महत्व समझते हैं और सिनेमा की अ्रपेज्ञा अमिनीत 
नाटक से अधिक आक्ृष्ट होते हैं । पृथ्वीराज के उस दिशा के प्रयत्नों ने यह स्थापित 
कर दिया है कि न तो रंगमंच के योग्य प्रतिभा फी भारत में फमी है, न दर्शकों के 
उसके प्रति श्राकषंण फी । यदि सही प्रयत्न उस दिशा में हो तो निश्चय भारत के 
राष्ट्रीय रंगमंच का निर्माण हो सकेगा और राष्ट्रभाषा हिंदी अपनी अनेफ सीमाश्रो 


६७१ रंगमंच [ खंड ४ ४ अध्याय ५ ] 


के होते हुए भी नाटक के क्षेत्र में श्रपेन्षित कृतियाँ अमिसंभव कर सकेगी । श्रन- 
घिकारी प्रयोगवादी तब अ्रपने आप रंगमंच की तुला पर तुलकर उपेक्षित हो जाएँगे 
ओर प्रतिभा उसपर श्रभिषिक्त होगी | 


४, अभिनय शास्त्र 


प्रयोगप्रधान श्रभिनय शास्त्र की भी श्रपेज्ञा करता है। प्रयोग फी समीक्षा 
सिद्धांत की जननी है। सिद्धांत स्वयं प्रयोग के औचित्य फो ग़ुनकर विकसित करने 
में सहायक होता है। भारतीय श्रभिनय की प्राचीनता और विविधता ने तत्संबंधी 
सिद्धांत के निरूपण फो जन्म दिया और श्रनेक शास्र लिखकर सूक्ष्म जिज्ञासुओं ने 
बहुश! अभिनय की व्याख्या की | 


भरत के नाव्यशात्त्र के पश्चात्‌ लगमग ४५०० वि० से लगभग १६०० वि० 
तक प्रायः हजार वर्ष रस और श्रलंकार पर इस देश में विचार हुआ ओर भामह, 
दंडी, वामन, उदुभट, आनंदवर्धन, राजशेखर, मुकुल भट्ट, भट्ट तौत, अ्रभिनवगुप्त, 
धनिक, धनंजय, भोजराज, क्षेमेंद्र, मम्मद्ठ, रुग्यक, देमचंद्र, विद्यानाथ, विश्वनाथ, 
आदि ने तत्संबंधी चिंतन और शास्त्र फो विशान और दर्शन के पद पर पहुँचा 
दिया | उन्होंने श्रनेक सीमाएँ भी रंगमंच ओर अभिनय फी बॉधीं | 


उन्होंने नाठक में सबसे श्रधिक रसबोध ओर रसपाक पर जोर दिया है। 
फलत॥ संस्कृत के नाटक नाट्य नियमों से पर्यास बँघे रहे हैं। उनका दुःखांत होना 
अनुचित माना गया है। जनकल्याण उनफा इष्ट रहा है, इससे सावधि दुःखमय 
यथाथ से दूर हटफर दर्शकों फा कल्पित सुखी रंसार से साज्षात्‌ कराते हैं। यथाथ 
संभवतः फष्टफर है जिसका वास्तविक रूप दर्शकों में केवल अवसाद उत्पन्न करेगा | 
इससे उस आदर्श 'यूटोपियन? संसार फो ही रूपायित फरना उन्हें इष्ट हुआ जिसे 
अभिनीत देखकर मन फो ढाढस वेंघे। इसी से ग्रीफ नाटकों के रूप में शुद्ध 
टट्रेजैडी? यहाँ नहीं प्रस्तुत हो सकी | हाँ, विप्रलंभ शंगार में इतनी फरुणा संचित हो 
जाती है कि ख्तंत्र 'ट्रेजेडी! की सारी फमी एफ साथ पूरी हो जोय। इससे शोफ- 
पर्यवसायी न होकर भी उनमें गहरी वेदना की अ्रनुभूति बनी रहती है। इसी प्रकार 
“'कामेडी” या सुखपर्यवसायी का शुद्ध' रूप भी हमारे यहाँ नहीं मिलता । केवल अंत 
निश्चय फल्याणकर श्रथवा सुखद होता है। इससे उनमें युद्ध, रक्तपात, मृत्यु आदि 
रंगमंच पर नहीं प्रदर्शित होते । 

हिंदी का नाटक संस्कृत, बंगला ओर युरोपीय सभी प्रयोगों का ऋणी है 
यद्यपि श्राज फा उसका रंगर्मंच युरोपीय शासत्रानुशासन से अधिक प्रभावित है। 
उसका रंगमंच, उसका अ्रमिनय, उसकी नाथ्यकृतियाँ सभी उसी दिशा से प्रधानतः 
प्रेरणा और प्राण पा रही हैं। इस दिशा में एकांकी नाठकफो का प्रयास कुछ सफल 
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भी हुआ है। वे संधियों फो भी सँभाल सके हैं श्रौर उन्होंने भावभूमि, रसबोध और 
मनोरंजन फो एफत्र फरने का प्रयत्न किया है। पर अभी तक हिंदी का रंगर्मच 
अविफसित और प्रारंभिक श्रवस्था में है | 


६. साहित्य और कल्ना 


वास्तु, मूर्तिकला, चित्रण एवं संगीत के प्रसंग में हमने उनके और साहित्य 
के पारस्परिक प्रभाव फो यथाकिंचित्‌ सूचित किया है | यहाँ अंत में उनकी शोर फिर 
एकत्र संकेत कर देना अ्रनुचित न होगा । 


मंदिरों फा भारतीय जीवन और साहित्य से श्रसाधारण घना संबंध रहा है| 
उत्तर और दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलनों ने वह संपक ओऔर निफट फा कर 
दिया है | व्यक्तिफेंद्रित भगवान्‌ से सायुज्य संबंध मूर्ति के सगुश माध्यम से स्थापित 
किया जा सफता था| उसके प्रति सर्वथा आ्रात्मसमपंण भक्ति का प्रेय हो गया। 
मंदिर प्रत्नज्या के फेंद्र बने ओर विशेषतः प्रत्जित गायफों ने मजन, स्तोत्र आदि की 
रचना की | मूर्ति के प्रति जो अ्रनुराग, आनंद, उल्लास और प्रेम का लोत बहा तो 
रसात्मक साहित्य भी श्रनंत मात्रा में प्रस्तुत हुआ । संगीत ने अपनी सभी संधियों, 
अपना समूचा रस मंदिर और उसमें पघराई देवमूर्ति को समर्पित किया । संगीत 
( गीत, वाद्य, और द्त्य ) का विकास पर्याप्त मात्रा में मंदिर के प्रांगण में, उसके 
मंडप और जगमोहन में हुआ । अभिनय फा रंगमंच तो उसी फा मंडप बना।' 
शतियों मंदिरों के प्रांगण में लीलाएँ हुईं और उनके मंडपों में नाटक अमिनीत 
हुए। सिद्धों तक फा साहित्य अ्रनेका्थ में उनसे संबंधित था, उनकी तंत्रसाधना 
भी मंदिरों के बहिरंग पर रुपायित हुईं । 


मूर्ति और चित्रकला फा तो साहित्य से इतना निफट फा संबंध रहा है कि 
एक ही अमिप्राय (मौटिफ) अनेक बार दोनों में श्रनुकृत हुए. हैं, समान प्रवृत्तियों ने 
दोनों में विकास पाया है | जातक कथाओं के कल्पित संसार फो मूर्ति और चित्रफला 
ने अपनी भूमि पर उतार दिया है। ज्ञान स्थूल चक्षु का विषय बन गया है। कथा 
कहने की ऐसी संमोहक पद्धति मूर्ति और चित्रकला दोनों ने अपनाई है कि उनका 
प्रसार आज श्रमित है। पत्थर की कठोर भूमि पर अ्रनंत कथाओं का श्रर्ध॑चित्रों में 
उभार, भित्तिचित्रों की अ्रद्टट परंपरा में उनका अंकन इस निष्ठा से हुआ है कि जन 
साधारण की उस काल की. दुष्प्राप्य अंथों फी तृष्णा उसने शांत कर दी है। गशुज- 
राती ग्ंथचित्रण ने भी साहित्य को कला के निकट पर्यात खींचा है और म्रगल - ' 
कलम ने तो रामायण, महाभारत और लोककथाओं को अदभुत मांसलता प्रदान 
कर दी है। जावा आदि की मूर्तिकथाएँ और मुगल हस्तलिपियों के गतिमय 
प्रवहमान जीवनांकन साहित्य के सुदर्शन कलेवर बन गए हैं। 
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राजस्थानी, पहाड़ी रागमाला चित्रों ने तो संगीत की निबंध तरंग्रित लयों 
तक फो रेखाओं में बाँध दिया है। इतिहास में पहली बार श्रुति विषयक अदृश्य 
ध्वनि फो भारतीय मानव ने फाया फी सीमाओं में ढालने का प्रयत्न फिया और 
उसे रक्तमजा प्रदान कर रूप का धनी बनाया। राग फी लहरियों रागबद्ध हो 
दर्शनीय हुईं । स्वयं साहित्य उस दिशा में वंचित न रद्द | संकेत रूप में वाक्य के 
स्थल रागिनी चित्रों के व्याख्यान शीषफ बने | रीतिकालीन फाध्यसाहित्य विशेषतः 
नायक-नायिका-मेद पर क्षेंद्रित हुआ । पहाड़ी चित्रों में उनके श्रनेकशः श्रंफन हुए.। 


साधारणुतः संसार भर की ललित फलाएँ ललित साहित्य से संबंधित हैं 
परंतु वह संबंध इतना घना श्रौर कहीं न हुआ जितना इस देश में । वस्त॒तः मंदिरों 
के बाह्यालंफरणों, मूर्तियों और पत्थरों के श्रध॑चित्रों के श्रौर श्रज॑ता, बाघ के भित्ति- 
चित्रों तथा गुजरात के प्रंथों; सुगलों की हृस्तलिपियों और राजस्थानी पहाड़ी 
लघुचित्रों फी रागमालाशों का सम्यफ्‌ शान बिना साहित्य के गहरे अ्रध्ययन के 
नहीं हो सकता । जातक और श्रवदान, इतिहास और पुराण, फाव्य और नाटक, 
संगीत और श्रमिनय सभी मूर्ति ओर चित्रकलाश्ों फी लपेट में आरा गए हैं। फाम- 
शास्त्र और शुल्वसूत्र, लक्षणग्रथ श्रोर मानसार, संत और रीति साहित्य सभी 
भारतीय फला के दर्शनद्वार खोलते हैं। 


पड, 


पंचम खंड 
वाह्य संपर्क तथा प्रभाव 
लेखक 


डा० भगवतशरण उपाध्याय 


प्रथम अध्याय 
यवन-पहलवों से पूर्व 
१, सांस्कृतिक संपक और परंपरा 


संस्कृति सावंजनीन संपदा है, संयुक्त प्रयास की परिणति। देश श्रथवा काल 
के धरावल पर फोई विंदु नहीं जहाँ खड़ा होफर फहद्ा जा सके कि बस इससे परे अरब 
कुछ नहीं, जिसका मुझपर प्रभाव हो । जातियों के परस्पर संपर्क, प्रतिक्रिया श्रौर 
योग से संस्क्ृति फी फाया बनती है। नई जाति आती है, सीमा पर मँडराती है, 
स्थानीय जाति में इलचल होती है, दोनों एफ दूसरे से टकराती हैं, किंतु संगम फी 
धाराश्रों की भाँति मिलकर समान प्रवाह बन जाती हैं। श्रवतक दोनों श्रलग श्रलग 
थीं, श्रब वे संपृक्त प्रबहमान द्रव फी इफाइयाँ हैं। इकाइयों संपूर्ण फो बनाती हैं, 
संपूर्ण स्वयं श्रट्टट संघात की इफाई बन जाता है। संस्कृति का यही क्रमिक विकास 
है--इफाई से संयुक्त इफाई, संयुक्त से संयुक्ततर, पर अगले संघात के लिये इफाई 
मात्र; श्रगली इफाई पिछली से सदा ऋदध, ऋद्धतर । संस्कृति इनका संपृक्त श्रट्टुट 
क्रम, अ्रविरल परंपरा, श्रन्योन्याश्रित श्रंतरावलंबित संपदा है | 

महान सम्यताएँ नदियों के फॉठों भें जन्मी हैं--सिंधु-गंगा की घाटी में, ५८ 
हांगहो के प्रांतर में, वक्षु के तट पर, दजला-फरात के काँठे में, नीलनदवर्ती भूमि पर । 
खूनी खानाबदोश जातियाँ सदा श्रपने पेरी पर रही हैं, फिरती, अ्रतुवर मरु से हरी 
घाटियो फी श्रोर । श्रपने संक्रमण के वेग से उन्होने बस्तियाँ उजाड़ दी हैं, जला 
डाली हैं। उनकी बबंर धाराश्रों से सम्यताएँ शआप्लावित हो नष्ट हो गईं, पर जो 
बचा वह भी स्वथा सारहीन न रहा, क्योंकि जिन्होंने वह भर्यकर चोट फी, जमी 
सम्यता फी जड़ें भफभोर दीं, स्वयं उन्होने ही उस मरणोन्मुख पिंड में अपने जाग्रत 
प्राण, बच्र सही, फूँक दिए. | निश्चेष्ट पिंड फिर जी उठा । नया सोता फूटा, सूखी 
गाँठें हरी हो गई, नई फोपलों से भूसि फिर लहलह्ा उठी । 

इस दृष्टि से भारत से बढ़कर प्रकृति का दुलारा दूसरा देश नहीं। श्रनंत ! 
मानवघाराएँ, सभ्य और बब्बर, एक के बाद एक, इसकी सीमाओ में प्रविष्ट हुईं, , 
क्षण भर ठकराई-लहराई, फिर उसके जलग्रसार में विलीन हो गई । भारतीय पट 
में नए रेशे बुन गए, नए, रंगों से पट चमक उठा । 

भारतीय संस्कृति भी शअ्रन्य संस्कृतियों की ही भाँति श्रगणित जातियों की 
देन है; अटूट जनपरंपरा फी विरासत । उसके निर्माण में विभिन्न जातियों फा योग 
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रहा है, गहरा और प्रभूत। उसकी एकता में अद्भुत विविधता है; अ्रनेक खोतों का 
खाव | भारत ने सिरजा बहुत है, पर उसकी विजय सिरजने में इतनी नहीं रही 
जितनी अ्रन्य फो श्रात्मसात कर पचा लेने फी उसकी शक्ति में रही है | ईरानी, यवन 
( ग्रीक ५ पहव, शक, कुषाण, हूण, झुसलमान, यूरोपीय--जिन जिन जातियों से 
उसका संपर्क हुआ; उन उनसे उसने शक्ति संचय की, प्राण लिए, नई ताजगी ली । 
अपनी धरा फो नए फलागम से निहाल फर दिया । श्रागे के पृष्टों में इन्हीं जातियों 
के प्रभाव का निरावरण होगा । श्रत्य॑त संक्षेप में ही यह कार्य संपन्न होगा, क्योंकि 
इसका व्यास बहुत व्यापक है | ल्‍ 


२, भारत ओर पश्चिमी एशिया 


पता नहीं सिंघु की आदिम सभ्यता फिस सात्रा में दजला फरात की सभ्यता 
की ऋणी है, पर इसमें संदेह नहीं कि दोनों में पर्याप्त फाल तक श्रादान प्रदान 


होते रहे हैं। एशनुन्ना (तेल अस्मर ) और फीश में मिली मगरुधरें ( पुद्राएँ) 
इसके प्रमाण हैं? | हे 


स्थल और जल मार्ग से भारत का संपक सुमेर, वेबिलॉन, श्रकाद, असी- 
रिया, सीरिया, फिनिशिया, मिश्र, यूनान तथा भूमध्यसागरीय देशों से रहा | 
जातीय संक्रमण, उपनिवेश, व्यापार ओर विजय फी परंपरा चलती रही | साथ ही 
जीवन के साधनों, भावना ओर विचार के क्षेत्र में भी झ्रादानप्रदान होता रहा | 


३, आये प्रभाव ; आयंतर तत्वों से समन्वय 


उत्तर भारत पर वस्तुतः पहला और शक्तिम प्रमाव उक्त आय॑ जातियों का है 
जो आज से लगभग छः सहख्॒ व पूर्व प्राचीन मध्यदेश और पूर्वी पंजाब से निकल- 
कर संपूर्ण आर्यावत में फेल गई । अपने सीमांतों और प्रत्यंतीं में आयेतर जातियों 
से इसका संपक ओर संघर्ष हुआ और अंत में यह विजयी हुईं। कुछ फाल तक 
विजयी और पराजित दोनों जातियों में एक दूसरे के प्रति देष और आशंका रही-- 
॥ आरयो ने विजितो को 'कृष्णःः ( काला ), अनासा;? ( नाकरहित $ चिपटनास ); 
| अदेवयुः ( देवरहित ), “अयज्वन! ( यजश्हीन ) 'सृप्रवाचःः ( अश्जुद्धमाषी )| 
। “शिश्नदेवा;? ( शिइनपूजक ), “दास? ( गुलाम ), “दस्युः ( डाकू ) आदि कहकर 
' घुकारा। उनके ऋषियों ने अपने इंद्र से आयेतरो के पक्की इंटों से बने उन नगरों 
पर वज्प्रहार करने की प्रार्थना की जो उन्हें लौहदुर्ग से लगे थे | | 


१ पैट्रिक कॉलेटन : बेरीड एम्पायस, ४० १४२। 


६७५९ यवन-«पहुवों से पूर्व [ खंड ५४ अध्याय १ ] 


देप और श्रविश्वास का यह संबंध उनमें कबतक बना रहा, नहीं फहा जा 
सकता, परंतु कुछ ही काल बाद आर्यों की सामाजिक परिस्थिति में दुरगामी परि- 
वर्तन तीत्र गति से होने लगे। सांस्कृतिक रूप से उन्होंने आरयंतरों के प्रति श्रधिकाधिक 
आत्मसमपंण किया । प्राचीन फाल में जिन जिन विजेताओं का श्रन्य सभ्य अथवा 
अधसभ्य जातियो से सामना हुआ, विजयी होकर भी उन्हें विजितों के “सामने 
फालांतर में झुकना पड़ा । क्रीय्वासियों के विजेता डोरिक यवन, अ्रसुर-बाबुलियो के 
विजेता ईरानी आय, मिखियों के विजेता यवन;, सभी अपने पराजितों से संस्कृति के 
क्षेत्र में प्रभावित हुए । इसी प्रकार भारतीय आरयो को भी आयंतरों फी ऋद्ध परंपरा 
के कमनीय और उपयोगी तत्वी फो श्रपनाना पड़ा | श्रथववेंद के रचना फाल तक 
पहुँचते पहुँचते चारो वर्श स्पष्ट हो गए, वह चौथा शझ्ूद्र! वर्ण भी जो ईरानी श्रार्यों 
का अनजाना था और जिसके निर्माण में विजित झ्रायंतरो का योग विशेष सहायक 
हो चला था । शिव फी मर्यादा अब बढ़ चलती है और देर सबेर 'लिंगपूजन” आय 
अचना फा भी अंग बन जाता है। योग की क्रिया आर्यों को अभिमत होती है, 
ओर वृषभ के साथ साथ, धीरे धीरे उससे भी अधिफ, गाय की महिमा” का विकास 
होता है। संभव है, श्रार्यों ने छषभ का माहात्म्य उस पश्चिमी एशिया से ग्रहण किया 
हो, जहाँ उसका संमान विशेष रूप से होता था; पर स्वयं सिंधु की घाटी भें उसका मान 


जन. मजा # ना न्‍» 
नल 


कुछ फूम न था । कालांतर में वही इषभ 'नंदी के रूप में विंशेष पूज्य हुआ | गाय 

प्रति श्रार्यों का आदर तो निश्चय उन्हें भारत के आरयँतरों से मिला । शीघ्र श्रार्यों 
की नई आवासभूमि ब्रह्मर्षिदेश में उपनिषदों की परंपरा के संजीवफ नगरों का एक 
विस्तार खड़ा हो गया; जहाँ श्रध्यात्म का अ्रमृत मंथन होने लगा | पुप्कला ( रा ) 
बती, तच्नशिला, आसंदीवंत, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, विराटनगर, कापिल्य, अरहिच्छुत्र, 
काशी, अयोध्या, मिथिला, सभी से नागरिकता फी गंध आने लगी, प्राचीन सिंधु 
सभ्यता के नगर नई महिमा लिए, नए परिधान पहने, खड़े हुए. । अश्वपति, कैकेय, 
प्रवादण जैवलि, श्रजातशन्रु काशेय, जनक विदेह प्राचीन समवेत भारतीय दाय 
फाल फी संधि पर खड़े हो, बौद्ध-जैन-शेव-वैष्णुव-शाक्तों फी जनाकुल परंपरा फो 
प्रदान करने लगे । इसी समवेत परंपरा फा संमिलित दाय प्रधान भारतीय संस्कृति 
की रीढ़ बना । नई आनेवाली जातियो का योग उसे मिलता रहा; नई मजा, 
मांसलता उसपर चढ़ती रही, रक्त की नई नसे उसमें दोड़ती रहीं, पर रीढ़ वही 
बनी रही जो आ्राज तक बनी है। 


१ ऋग्वेद में वह अब “अष्य्या? ( भ्वध्य ) हो गई है, देवताओं को माता श्रदिति--मा था 
अनागां अदिति वधिष्ठ । 
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४, दो धाराएँ + आय और द्रविड 
भाषाओं पर भी स्वाभाविक श्रनिवार्य प्रभाव पढ़ा । पर तभी से दो स्पष्ट 

पृथक्‌ भाषाएँ इस देश में चल पढ़ीं, एक संस्कृत जो अ्रपने प्राकृत के आधार से 
उठकर स्वयं 'संस्कृतः हुई और विविध प्राकृतों पर भी अपना प्रभाव डाला, उन 
प्रभावों से विकसी औ्रौर धीरे धीरे उत्तर भारत की साधारणुतः आय भाषाश्रों के 
नाम से जानी जानेवाली जनबोलियों की प्राकृ्तों आदि के साथ दूर फी जननी हुई। 
दूसरी जो द्वविड भाषाओं के नाम से दक्षिण में फली फूली। उसकी चार ख्तंत्र 

$ भाषाएँ बनीं--तमिछ, तेलगु, फन्नढ़ और मलयालस । इनपर भी संस्कृत का श्रत्य- 
घिक प्रभाव पढ़ा । इनमें श्रनेफ संस्कृत शेलियों फा अचुकरण हुआ | तमित् को 
छोड़ शेष पर तो उसके भाव, और रचनासरणि का इतना प्रभाव पड़ा फि भाषा 
फो छोड़ शेष एक फाल तक संस्कृत साहित्य के वातावरण में ही साँस लेती रहीं | 
उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्दों फी बहुलता हुईं। हाँ, तमिक्त अवश्य अ्रपेक्षा- 
कृत स्वतंत्र रही । इसका विशेष कारण यह था कि उससें स्वतंत्र साहित्य रचना फा 
आरंभ बहुत पहले स्वतंत्र रूप से हो गया था। तमिछ साहित्य प्रायः उतना ही 
प्राचीन है, जितना वेदिकेतर संस्कृत साहित्य' | फिर भी उसपर भी संस्कृत भाषा 
ओर साहित्य फा प्रभाव पड़े बिना न रहा | इसी प्रफार दाक्षिणात्य भाषाओं का 
भी प्रमाव संस्कृत और उसकी परवर्ती भाषाश्रों और उसके माध्यम से प्राइृर्तों श्रोर 
जनबोलियों पर भी पढ़ा | द्राविड भाषाओं के श्रनेक शब्द शुद्ध संस्कृत, प्राकृतों 
ओर जन बोलियों में मिलते हैँ, जिनकी खोज स्वतंत्र रूप से महत्व रखती है। 


४. भाषा पर सुमेरी-बाजुली प्रभाव 


भाषा की दृष्टि से वेदिक साहित्य अन्य बाह्य प्रभावों से भी 
वंचित न रह सफा | श्रार्यों फा पर्चिमी एशिया फी अनेक जातियों 
से शन्रु-मित्र फा सा संपफ था। उनके विचारों, विश्वासों, जीवन 
ओर साहित्य पर उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। ऋग्वेद और 
अयवबेद में 'तुफरीः, “जफरी',* “आलिगी?, 'विलगी?, 'उच्णुलाः, 'तैमात//४ 


ना 


) सी० एस० श्रीनिवासाचारी : तामिल लिट्रेचर, एन्साकलोपीडिया श्राफ लिग्रेचरशीप्ले), 
पृ० ५५७, कालम २। 

* जफंरी तु्फरीतृ: “ऋग्वेद, १०, १०६, ६१ 

3 असितस्य तैमात्तस्य बभोरपोदकस्य च | 
सानासदस्यढं मन्योख ज्यामिव घन्वनो वि मुश्नामि रथां श्व॥ ६ |! 


६८१ यवन-पहुवों से पूर्व [ खंड ५ ४ अध्याय १ ] 


धयहा”" आदि पर दिवंगत बाल गंगाधर तिलक ने रामकृष्णु भंडारकफर स्मारक 
अंथ में विचार फरते समय उनके श्रथ के संबंध में सुमेरी बाबुली सभ्यता की ' 
ओर संकेत किया था। उनका कहना है कि ये दजला फरात की घाटी की उन ' 
प्राचीन भाषाओं ( खलदी, श्रादि ) के दी शब्द हैं*। “तेमात! को उन्होने 
बाबुली का 'तियामत”ः माना। यह ( जेंद, येज ) यह, यहत्‌, ( स्लीलिंग-- ) 
यहा, यहँती रूप में जिस शब्द फा अनेकतः ऋग्वेद में देवाथ में प्रयोग हुआ है, 
वह वस्तुतः खल्दी-इब्रानी शब्द यहे ( जेहोवा ) से निकला है। यहूदी, संसार फी 
पहली जाति है, जिसने देवताओों की अनंत परंपरा को हृदाकर एकेश्वरवाद का 
वितन्वन फिया | उनफा वह ईश्वर जेहोवा था। श्रप्मि, इंद्र, सोम? आदि के लिये 
इसी शब्द फा अ्रनेक बार प्रयोग ऋग्वेद में महान्‌ के अर्थ में हुआ है| पर एकेश्वर- 
वाद, बल्कि उससे भी श्रधिक वेदांत के आभास रूप में मिल के फराऊन आमेनहेतेप 
चतुर्थ श्रखानातेन ने विक्रम पूर्व तेरहवीं शती में सूय की शक्ति फो प्रतीक मान उसी 
फो विश्व का व्यापक देव घोषित किया“ | तब उसकी आयु केवल पंद्रह वर्ष की 
थी" । उसके श्रपने देश में तो निश्चय वह बोद्धिफ लो बुक गईं, पर अन्यत्न के 
चिंतन में उसका प्राचीन जगत्‌ पर गहरा प्रभाव पड़ा था। इसमें संदेह नहीं कि 
ऊपर के उद्धृत शब्द विदेशी और बाहरी भाषाओं तथा संस्कृतियों से लिए गए | 
ये कुछ शब्द केवल उदाहरणार्थ दिए, गए. हैं, वेसे उनकी संख्या वेदों और 


| भालिगी च विलिगी च पिता च माता च | 
| विश्व वः सवंतो बन्ध्वरसाः कि करिप्यथ ॥ ७॥ 
| उरुगूलाया दुष्विता जाता दारयसिकक्‍न्या । 
' प्रतत दद्रपीणा सर्वासामरसं विपम्‌ ॥ ८ ॥ 
ताबुव न ताबुब॑ न थेत्‌ वमसि तावुवम्‌। 
ताबुवनारसं विपम्‌ ॥ १० ॥ अ्रथववेद, ५, १३ | 
देखिए, भ० श० उपाध्याय : संस्कृतियों का अंतरावलंबन, भारतीय समाज का ऐतिहासिक 
विश्लेषण । 
१ देखिए, निषण्डु, १, १२; २, ६; ३, ३; निरुक्त, ८, ८ । 
२ कैल्डियन ऐंड इंडियन वेदाज़्‌ , भार० जी० भंडारकर : कमेमोरेशन वाल्यूम, ९० २६ -४२। 
3 (धातु यह >त्तीम्र गति से जाना, बइना, यद्ट >जल ); भग्नि के लिये, ऋग्वेद, ३, १, 
१२, १०, ११०, ३; इंद्र के लिये, ८, १३, २४; सोम के लिये, ९६, ७५, १, (यहे या 
जेद्दोवा यहूदी भगवाम्‌ था गुद्य नाम का जिसका उसने इजरत मूसा को भेद बताया )। 


४ एच० आर० द्वाल; दि एंशेंट दिस्ट्री आफ दि नियर ईस्ट, पृ० ३००। 
५ बही, ए० २६६; भ० श० उपाध्याय : दि एंशेंद वल्डे, एृ० २१। 
८६ 
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वैदिक साहित्य में पर्याप्त है। इन शब्दों में से 'आलिगी?, 'बिलिगी? ओर “उरुगुल्ा 
का संदर्भ बड़े महत्व का है। अथववेद के जिस मंत्र में इनका उल्लेख हुआ है वह 
साँप फा विष झाड़ने का मंत्र है। ओझा नागी (या साँप ) का संबोधन फरता 
हुआ कहता हैं कि श्रालिगी तुम्हारा पिता है, बिलिगी तुम्हारी माता, तैमात 
( तियामत ) और उरुशुला की तुम दुद्दिता हो, श्रादि। तियामत या तैमात की 
ओर पहले संकेत किया जा चुफा है। आलिगी और बिलिगी में क्रमशः पिता श्रोर 
माता होने का कोई लिंगचिह्न नहीं है। मंत्रफार ने दोनों का अंथं जाने बिना ही 
उनका प्रयोग किया है। वह उलटकर बिलिगी फो पिता और आलिगी फो माता 
भी कहता तो प्रभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आज ही के से मंत्रों में जैसे 
निरथंक पर अद्भुत शब्दों फा प्रयोग होता है, उस फाल के ओका ने भी ऐसे 
अदभुत शब्दों का व्यवहार किया है, जिनका श्रथ वह नहीं जानता, लिंगमेद तक 
नहीं, और जिन्हें वह किसी प्राचीन शब्द भंडार से चुन छेता है। इस प्रकार के 
अनेक शब्द तब के मंत्रकारों के जानने में होंगे जो अपनी भाषा के न होंगे पर 
बाहरी होने से उनका सुननेवालो पर श्रसर 'पड़ सकता होगा | इसी से उसने 
इनका प्रयोग किया है। प्राचीन सुमेर ( बाबुल ) के नगर ऊर की खुदाई में एक 
पट्टिका मिली है जो ब्रिटिश म्यूजियम के असीरी बाबुली विभाग के हैंडबुक में 
उद्धृत की गई है। वह ऊर के प्रायः ३००० बि० पू० के एक राजकुल की वंश- 
तालिका है, जिसमें दो राजाऔं--क्रमशः प्रिता पुत्र--के नाम, 'एडल?,.'बेल्छू?* हैं | 
वस्तुत; ये ही श्राल्रिगी बिलिगी के समीपवर्ती हैं या उनके पू्बज, जैसे वे “अलाय', 
“बलाय” ( अलैया, बलेया ) आदि के भी हैं। श्रलाय, बलाय फा कुछ फेर बदल 
के साथ इसी अर्थ में प्रयोग अरबी ( प्राचीन अरबी, प्रागिस्तामी ), फारसी आदि 


में भी होता आया है। विशेष बात तो यह है कि एक पट्टिका ऊर नगर में मिली ' 
है, जिस नगर का उल्लेख इसी मंत्र के उद्गुला शब्द में हुआ है। इसी शब्द का ' 


उत्तराद्य गुल या गुला शब्द है, जिसका प्राचीन बाबुली श्रसीरी भाषा में अश्रर्थ होता 
है 'साँपो? के विष का वैद्य* | इस प्रकार बेदी का यह सॉप झाड़नेवाला मंत्र बाबुल 
और असुर देश के सॉप के विषवैद्यों या ओझों से अपना संपर्क स्थापित करता है। 
निरक्तकार यास्क फो छुटी-सातवीं वि० पू० में भी इन शब्दों का अर्थ नहीं ज्ञात था, 
जिससे वद्द इन्हें 'निरथंकाः शब्दाः? कहता है। स्वाभाविक ही संदेह हो सकता है 
कि तीन चार सौ वर्ष और पहले के स्वयं मंत्रफार को इनका श्र ज्ञात था। इस 


* पेट्िक कार्लटल : बरीड एम्पायसे_, एृ० ६० । 
२ देखिए, लोगडन का तत्संबंधी कोश। 


| 


६८३ यवन-पहुवों से पूर्व [ ख्लंड ५ : अध्याय १ ] 


प्रकार विदेशी शब्दों ने न केवल हमारे भाव और भाषा पर प्रभाव डाला हैन्वरन्‌ 
विश्वास ओर जीवन पर भी | 


इसी प्रकार “असुर” शब्द फा प्रयोग ऋग्वेद से केकर आज फी हमारी 
प्रांतीय भाषाओं ( श्रौर हिंदी ) तक में होता आया है। यह सही है कि पिछुले 
काल फी संस्कृत और हिंदी आदि में इसका प्रयोग 'सुर विरोधी? (न सुरा; इति 
झसुरा; ) अर्थ में हुआ है। वस्तुतः यह शब्द शक्ति प्रकट करता है और “श्रउु 
(प्राण) से बना है। इसी अर्थ में यह पाणिनि शथ्रादि द्वारा प्राचीन काल में 
प्रयुक्त हुआ है, जातिवाचक अ्रथ में। इसी अ्रथ में यह उस श्रसाधारण 
शक्तिमान विजयी “असुर” जाति फो व्यक्त करता है, जिसकी राजधानी श्रसुर थी, 
प्रधान देवता अरस्सुर था, जाति-का नाम श्रस्सुर था | वि० पू० दूसरी सहसाब्दी से 
विक्रमी पूर्व ६५४, तक उस जाति" ने पश्चिमी एशिया पर शअ्रपना प्रभुत्व रखा ओर 
हजारों पद्चिकाओं एवं स्तंभों पर श्रपनी प्रशस्तियों खुदवाई” | उसकी अंतिम राजधानी 
निनेवे वि० पू० ५४५ में बाबुल के खल्‍दी नरेश नाबोपोलस्सर और मीडी आर्य 
उवक्षयाष फी संमिलित चोट से नष्ट हो गई* | श्रसु॒रो के प्रबल राणा तिगलाथ 
पिलेजर, सारगोन, सेनाखरिब, एसरहद्दन, असुरनजीरपाल, श्रसुरबनिपाल आदि ये | 
पिछुले दोनो सम्राद तो शतपथ ब्राह्मण फी रचना के प्रायः समकालीन थे | 
इसी शक्तिमान के शअ्रथ में ऋग्वेद में भी फकम से कम ग्यारह बार वरुण, इंद्रादि के 
विशेषण के रूप में असुर” शब्द का उपयोग हुश्रा है3 | बहुत पीछे, महाकवि 
फालिदास ने अपने रघुवंश में रघु की दिग्विजय के क्रम में राजाशों फो जीतकर 
उनका राज्य लौठा देने की जो बात कह्दी ( श्रियं जहार न ठत॒ मैदिनीम ) और यह 
रीति “धरंविजयी नहृप! फी घोषित फी वह टीफाकार के अ्रनुसार “असुरविजयी 
तप! की नीति के विपरीत थी । अ्रसुरविजयी उप विजित राजाओ की सर्वथा उखाड़ 
फेकता और सिंहासन छीन लेता था। वास्तव में यह उन असर राजाशो की ही 
ऐतिहासिक परंपरा थी जिनका उल्लेख ऊपर हुआ है। श्रयुरनजीरपाल ने जो 
वंदियों की जीवित खाल निकालने ओर समूची विजित जनता को एक सूबे से उजाड़ 
कर दूसरे सूबे में बसाने की नीति चलाई” वह उसके सभी वंशधर फरते रहे | इस 
नीति ने संसार के इतिहास में श्रपना सानी न रखा। उसी का प्रभाव हमारे पीछे के 


3 हाल : दि एंशेंट हिस्ट्री, ० १८८; ४४४-६१७। 

२ चही, ९० ५१३। 

3 देखिए, आप्टे की प्रेक्टिकल संस्कृत-ग्लिश डिक्शनरी, “असुर? पू० ६६१०-६२ । 
४ रघुवंश, ४, ४३ । 

५ हाल; दि एंशेंट हिस्द्ी ०, ४० ४४५॥। 
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साहित्यकारों फी परंपरागत स्मृति पर भी पड़ा। वैसे भी हमारी सारी पौराणिक 
परंपरा में अ्रसुर देवताओं के शन्नु का प्रतीक बना | यह संभवतः आये ईरानी 
राजाओं की उनसे शत्रुता के फारण हुआ होगा, क्योंकि पहले के वेदिक साहित्य में 
उनका उल्लेख केवल शक्तिप्रदर्शन में हुआ है। जो भी हो, अ्रसुरों की छाप हमारी 
प्राचीन-अर्वाचीन सभी परंपरा पर खासी पड़ी ओर आज भी उस शब्द का प्रयोग 
साहित्य में होता है। 


इस देश के साहित्य और विश्वास पर बाबुली ( सुमेरी ) परंपरा शोर 
। इतिहास पुराण का प्रभाव विशेषतः जलप्रलय की कथा द्वारा पड़ा | डाक्टर लियो- 
'नाड वूली आदि की ऊर, फीश, बाबुल आदि की खुदाई ने उस प्राचीन जलप्रलय 
की ऐ.तिहासिफता सिद्ध कर दी है जो ३१४३ वि० पू० के लगभग उरुफ, शुरुपक 
आदि में हुई थी* | उस घटना फो इस देश के अधिवासियों ने श्रपना: माना 
आर अपनी प्राचीन तथा पावन पुस्तकों में उसका उल्लेख किया। जलप्रलय 
फा इस देश के साहित्य में सबसे प्राचीन उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में* हुआ है 
जो १७वीं शती वि० पू० के लगभग का हे। फीलनुमा लेखपद्धति के श्रमिलेखों में 
वह कथा प्रायः २००० वि० पू० में ही सुपेरी ( बाबुली ) भाषा में लिख ली गई 
थी | महत्व फी बात यह है कि शतपथ ब्राह्मण ने अनजाने अपनी उस कथा के मूल 
* का भी उल्लेख कर दिया है। क्योंकि उसमें लिखा है कि मनु ( बाइबिल के नूह 
तथा सुमेर के वास्तविक घटनानायक जिउठसिदूदू ) जब प्रलय फा जल सूखने के बाद 
भूमि पर उतरे तब उन्होंने यज्ञ द्वारा भगवान्‌ के प्रति श्रपनी कृतज्ञता जतानी चाही। 
पर यज्ञ कराने के लिये जब उन्हें कोई पुरोहित ( ऋत्विज ) न मिला तब बाध्य होकर 
उन्हें असुर ब्राह्मण ( असुर ब्राह्मण इति आहूतः ) बुलाना पढ़ा | शतपथ ब्राह्मण के 
रचनाकाल के पूव्व ही ऋत्विजों की संख्या सचह से बीस तक जा पहुँची थी पर मन 
के यज्ञ के लिये एक मी ऋत्विज न मिला | इसका एक विशेष कारण था। इसी 
काल असुरनजीरपाल के, उसके पूर्ववर्तियों श्रौर परवर्तियो के, वे विजयनाद एशिया 
की हवा में थे जिनकी प्रतिध्वनि शीघ्र ही बाद पाणिनि३ आदि तक फरने लगे थे । 
कुछ आश्रय नहीं कि तमी, जब अपनी विजयो से असुर सम्राट सारे पश्चिमी एशिया 
के स्वामी हो रहे थे, यह ब्राह्मण रचा गया हो और तभी फी जानी हुईं वह जल- 
प्रलय की कथा उस ग्रंथ में पिरो ली गई हो | उन्हीं दिनों श्रसुरबनिपाल और 
उसके पूव॑वर्ती सम्नाद्‌ अपना विशाल पुरातत्व संबंधी संग्रह एकत्र कर रहे 


१ पैट्रिक कार्लंटन, बरोड एंपायले, पृ० ६४-६५ । 
* अध्याय १, प्रपा +-६। 
3 श्रष्टाध्यायी, ५, ३, ११७। 


द्८ज | यवन-पहवों से पूर्व [ खंड ५: अध्याय १ ] 


थे* जिसमें लाखों लिखी ईंट थीं। इन्हीं में (गिल्गमेश” के उस प्रसिद्ध महाफाब्य की 
इंट भी थीं जिसके नायक गिल्गमेश से उसके पूवंज ओर जलप्रलय की कथा के वीर 
जिउसिद्‌दू ने अपने मुँह से वह ( पोराणिक ) कथा फही थी | निश्चय जहाँ से यज्ञ 
के लिये मनु फो “असुर ब्राह्मण! बुलाने पड़े थे वहीं से वह कथा भी आई थी । श्रोर 
उसे हमारी पवित्रतम पुस्तकों में स्थान मिला | इसी प्रकार की एक और कथा गरुड 
फी है जो सप से लड़ता है और राजा फो लेकर सूर्य तक उड़ने फा प्रयत्न करता 
है* | हमारे पुराणों में इसकी समानांतर कथा है | 


६, कला पर बाहरी प्रभाव 


कला के क्षेत्र में भी उस काल के कुछ वेदेशिक प्रभावों की श्रोर संकेत किया 

जा सकता है। स्तूपों की श्रशोककालीन परंपरा बहुत पीछे तो नहीं जाती, पर 
संभवत; संकेत रुप में उसे बुद्ध का समवर्ती श्रासानी से माना जा सकता है क्‍योंकि 
लिखा है कि बुद्ध के मरने पर जब आठ राष्ट्री में उनके भस्मावशेष के लिये युद्ध ठन 
गया था तब उनमें बीच बचाव कर एक ब्राह्मण ने उसके आठ भाग फर उन्हें दे दिए 
ओर उन्होंने अपने अपने भाग पर स्तूप खडे किए | स्तूप के दो प्रकार के प्रतीक हैं, 
स्मारक और श्रस्थिधारी | स्मारक ठोस इंठ पत्थर के बनते थे और बुद्ध, महावीर 
संबंधी किसी महत्वपूर्ण घटना की याद दिलाते थे। श्रस्थिधारी स्तूप वे थे जिनमें , 
बुद्ध, मद्दावीर श्रादि के भस्म, अ्रस्थि, श्रादि अवशेष सुरक्षित किए जाते थे। कहना 
होगा कि दोनों प्रफार की स्तूपनुमा इमारतें पश्चिमी एशिया और मिख में बनती 
थीं। बाबुल आदि स्थानों में जग्गुरत नाम के मंद्रि केवल ठोस इमारत थे जिनके 
शिखर पर घुमावदार सोपानमाग से चढ़ा जाता था5 | इस प्रकार की इमारतों के 
अनेफी अवशेष दजला फरात की घाटियो में आज भी खडे हैं। दूसरे प्रकार के * 
अस्थिसंचायफ स्तूप स्पष्टत। पिरामिड हैं, यद्यपि इनका रूप उनका सा नहीं है। 
सातवीं-आ्राठवीं शती विक्रमी पूर्व की एक समाधि उत्तर बिहार के लोड़िया नंदनगढ़ 
में खोदी गई थी | उसका शिखर प्रायः वतुलाफार था | जूवबों दुनश्नील ने मालाबार 
में मृतक समाधियों हँढ़ निकाली थीं जो पहाड़ों में कटी हैं, जो खोखली स्तूपाकार 
हैं, ओर जिनके बीच छुत तक एफ स्तंभ है। उस पुराविद्‌ का फहना दै कि ये 


१ पैट्रिक कार्लटन : बरीड एंपायर्स, , १० २१०-११। . 

२ बद्दी, ९० ७५-७६ | 

3 बद्दी, १० ३२, ४६॥ 

४ आनंद कुमारस्वामी : हिंस्ट्री ऑफ इंडियन।ऐंड इंडोनेशियन भार्ट, ९० १०; ब्लाक: 
एक्सकैवेशन ऐट लौरिया, ए० एस० भाई० श्रावर्यालाजिकल रिपोर्ट १६०६-०७ । 


हिंदी साहित्य का बृद्त्‌ इतिहास ६८६ 


समाधियाँ फाल के विचार से प्रायः वेदिक हैं,* अर्थात्‌ मारतीय स्तूों से अ्रधिक दूर, 
मिख की मस्तक समाधियों के निकट । मिस्र के पश्चिमी पव॑तों में प्रसिद्ध पिरामिडों 
के पहले और पीछे की कटी हुई इसी प्रकार फी मृतक समाधियाँ हैं। हमें यह न 
भूलना चाहिए. कि मिख श्रोर फिलिस्तीन ( जूदिया और इस्तायल ) दोनों से विक्रम 
से प्रायः हजार वर्ष पूर्व सुलेमान ओर हीराम के समय भारत का घना व्यापार संबंध 
था और भारतीय उन पश्चिमी देशों में पर्याप्त संख्या में जा बसे थे। लघु एशिया 
( एशिया माइनर ) के दक्षिण त्वर्ती नगरी पिनारा और जैंथस के पव॑तों में कण 
एक-पत्थर की मृतक समाधियाँ भारत के प्राचीनतम चेत्यगहो की शक्ल की हैं,3 
' यद्यपि उनसे बहुत प्राचीन हैं। श्रशोकफकालीन श्रथवा बुद्धफकालीन ( पिप्रवा ) . 
स्तूपों फी गोलाडवाली परंपरा, लगता है, बाद में विकसित हुई श्रौर कम से फम 
रूप में भारतीय ही है, यद्यपि श्रस्थि रखनेवाली प्रथा मिस्र के पिरामिडो से आ्राई हो 
तो कुछ आश्चर्य नहीं । यह महत्व की बात है कि श्रशोक ने, जैसा हम श्रागे देखेंगे 
(ईरान से अनेक फला, लेखन आदि संबंधी रीतियों सीखीं, विशेषकर इस फारण कि 
! तब प्राय; डेढ़ सो वर्षों तक पंजाब और सिंध ईरानी सम्राों के अधिकार में रहे थे | 
बुद्ध के समय में भी, ओर तब सिंधु नद से लेकर पूर्वी यूरोप और मिल तक की 
भूमि पर इरानी दारा का शासन था। कुछ आश्रय नहीं फि एफ ही साम्राज्य में 
रहनेवाली जातियो का घनिष्ट पारस्पय उन्हें एक दूसरे के साथ सांस्कृतिक श्रादान 

: प्रदान सुकर फर देता हो । 


स्तृपों के वठुलाकार ( अद्धंचच ) रूप भी दजला फरात के द्वाब ( मेसोपीता- ' 
मिया, बाबुल ओर असुर ) में बने गुंबजों के सहश ही हैं। वहाँ विं० पू० पहली 
सहस्ताब्दी मे सैकड़ों गुंबजनुमा छुतें बनी थीं* | स्वयं ईरानियों ने असुरों के साम्राज्य 
वेभव के साथ ही उनकी संस्कृति, वास्तु आदि भी ले ली थी। उनका ही पक्चधारी 
_सानवमस्तक दृधम श्रपादान ( दाराकालीन ईरान ) के शालीन श्रचरजमरे नंदी 
के आदश बने जो बाद में स्वयं अशोक के इृषभ के आदर्श बने | ईरानियो ने तो 


१ वैदिक ऐंटिक्विटीज, हिस्ट्री ऑफ इंडियन०, पृ० १० । 


* बाइ्बिल, राजाओं का खंड ( बुक ऑफ किंग्स ), दि एंशेंट वलढे, पृ० १०६-६; 'शदीन! 
( सिंप-तीर की मलमल ) बाइबिल, पुरानी पोथी, मिलाइए--बाबुली वर्तों की तालिका . 
का “सिघुः उसी भअ्र्थ में ---७० एच० सेस हिब्बर्ट लेक्चसे, श्य८य७, पृ० १३१७-१८ । 

3 हिस्ट्टी आफ इंडियन०, ए० १२। 


४ हिस्टोरियन्स हिस्ट्री ऑफ दि बल्डे, भाग १, एसीरियन आटे, ५० ५५२ और भागे 
दि एंशेंट वल्डे, पृ० (८ | 


६८७ यचवन-पहुवों से पूर्व [ खंड ५४ अध्याय १ ] 


शुद्ध नंदी भी फोरे थे) । साधारणतः वास्तुविशारद इसे मानते हैं कि गोल मेहराब 
और प्रशस्त गुंबज संसार को मेसोपोतामिया के ही देन हैं । हजार वर्ष बि० पू० 
से लेकर प्रायः ५५४ वि० पू० तक असुरों ने असुर, निनेवे आदि अपने नगरो 
में जो वास्तु संबंधी अ्रमर निर्माण किए. थे वे कला और खोरसाबाद फी खुदाइयो से 
निकलकर यूरोप ओर शअ्रमेरिका के संग्रहालंयों में अ्रसुर स्थापत्य फी महिमा व्यक्त 
कर रहे हैं। अपने निर्माण के समय भी वे अन्य राष्ट्री के आश्रय और श्रनुकरण फी 
वस्तु बन गए थे। अनेक असुर स्थपति देशांतरों की तब मॉग और शआवश्यकता बने 
थे। हमारे संस्कृत ओर दाक्षिणात्य सभी साहित्यों में मय असुर की वास्तु 
विद्या में बड़ी महिमा गाई गई है। अगरणित उल्लेख उसके उस प्रसंग में हुए हैं। ' 
सास्कृतिक आदानप्रदान श्रौर संस्कृति के विकास फो देखते यह संभव ही नहीं, 
श्रनिवाय प्रतीत होता है कि मय नामक असुर ने इस देश में भी अ्रसुर वास्तु के 
कुछ प्रतीक गढ़े श्रोर प्रचलित किए हों । 


ः 
७, इरानी प्रभाव 


इस अत्यंत प्राचीन काल के पश्चिम से संबंध के बाद भारत का दूसरा गहरा 
संपक इंरानियों से हुआ । वेसे कम से कम पश्चिमी जगत्‌ में संबंध की ऐतिहासिक 
झून्यता कभी नहीं संभव हो सकी । सेंघव, मिखी और सुमेरी सम्यताएँ प्रायः सम- 
फालीन थीं | इनमें पहली तो शीघ्र मिट गईं पर दूसरी और तीसरी अशोक के समय 
तक अपनी विरासत फी कड़ियाँ एक के बाद एक जोड़ती गई'--मिल-सुमेर, मिख्त- 
सुमेर-बाबुल, मिल-बाबुल-असुर, मिख-असुर, असुर-ईरान, ईरान-भारत, भारत | 
विक्रम पूर्व चौथी सहख्ताब्दी से लेकर वि० पू० तीसरी शती तक का एशिया का देश 
आर फाल संबंधी प्रसार मिस्ल से पाटलिपुत्र तक प्रायः एक है। पश्चिम ओर पूर्व के 
बीच ईरान विशिष्ट संधिस्थल है। पॉचवीं शती वि० पू० ( ४५८ और ४५३ वि० पू० 
के बीच फभी ) में दारायवोष ( दारा ) प्रथम ने, जो अपने को "आ्रार्यों में आये! 
ओर *च्षुत्रियों में क्षत्रिय! फहता था, सिंध और पंजाब के एक भाग पर अधिकार कर 
लिया । उसके प्रसिद्ध छेख नख्श-ए-रुस्तम के श्रनुसार भारत ( “हिंदू, भारतीयों के 
लिये पहली बार हिंदू शब्द फा उपयोग दारा के उस श्रमिलेख में हुआ है* ) ईरान 


१ श्रार्थर उफम पोष : सर्वे ऑफ परियन आटे, देखिए, पर्सिपोलिस--अपादान के वृषभ- 
शीष॑स्तंभ और विशाल इृषभमस्तक । दोनों शिकागो (थू० एस० ए० ) विश्वविद्यालय के 
ओरियंटल इस्टिव्यूट के समहालय में प्रदर्शित । 


२ दारयवौष्‌ का नख्श-ए-रुस्तम का लेख, 'हिंदु!। 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास पे ६८८ 


( फार्स ) का “बीसवाँ? प्रांत (क्षत्रपी) था, अत्यंत लाभकर जहाँ से प्रति वष ईरानी 
सम्राट फो आय के रूप में २६० 'ईबोई” भार* स्वशधूलि ( लगभग डेढ़ फरोड़ 
रूपया के मूल्य की ) मिला करती थी । दारा के पूर्वी यूरोप और दक्षिण रूस फी 
विजयवाले आक्रमण में संभवतः भारतीय योद्धा मी लड़े थे। कम से कम उसके 
बेटे क्षयाष॑ ( ४२६-४०८ वि० पू० ) के यूनानी आक्रमण में निश्चय भारतीय सैनिक 
यूनान के नगरो में लड़े थे ( ४२३ वि० पू० ) श्रौर उनके रुई के बने फपड़ों और 
लौहफलकवाले बेत के लंबे बाणों फो देखकर यूनानियों (ग्रीको ) ने आश्रय 
किया था३ | २७३ वि० पू० की दारायवोष्‌ कोदोमानस्‌ ( दारा तृतीय ) और 
- सिकंदर के बीच गागामेला (या अरवेला ) के युद्ध में भी भारतीय योद्धा लड़े 
थे४ | उसके कुछ ही फाल पहले पंजाब और सिंध के दारा द्वारा जीते भाग ईरानियों 
के हाथ में रहे थे | इस प्रकार प्रायः डेढ़ सो बरस ( ल० ४५४३२-श४८३ वि० पू० ) 
ईरान और भारत का घना संबंध रहा था | श्रोर इस प्रकार ईरान के माध्यम से, 
लो सिंघु तठ से दक्षिण रूस, पूर्वी यूरोपीय सीमा और मिख तक का स्वामी था, 
भारत का संपके भूमध्यसागर श्रोर नीलनद फी घाटी से हो गया था। ईरान न 
केवल इस सारे भूखंड का स्वामी था वरन्‌ समग्र मिली, बाबुली, श्रासुरी सम्यता 
ओर कला का वारिस भी था। उसका और उसके साधन से उस पश्चिमी जगत्‌ का 
प्रभाव भारत की राजनीति, समाज, साहित्य ओर कला पर पर्याप्त रूप से पड़ना 
स्वाभाविक और अनिवाय था। व्यापार का जलगत और स्थलगत मार्ग प्रस्तुत करने 
के अतिरिक्त वह विशाल साम्राज्य चाणक्य और चंद्रगुस्न मौ्य के लिये आदश्श 
बना; साथ ही उनकी राजनीतिक सावधानी फा संफेत भी, क्योकि चाणक्य ने देखा 
कि दूर के ढीले प्रांत साम्राज्य फो दुबंल फर देते हैं ओर उसने अपने भारतीय 
प्रांतों को शासनफेद्रों द्वारा जकड़ लिया | साम्राज्य, प्रांत वितरण, शासनकेद्र ओर 
अपनी दुबंलता से नए, उपायो का योग मौय शासकों फो ईरानी राजनीति से मिला । 
उसी प्रकार चंद्रगुतत मौय ने ईरानी दरबार की अनेक रीतियों अपने दरबार 
में प्रचलित कीं जिनमें एक सभाभवन में केशसिंचन की प्रथा थी। परंतु प्रभूत 


) वही, और देखिए, सेश्स : देरोडोट्सू १-३; पृ० २७३, ४४२; कुरुष्‌ के साम्राज्य में 
गंधार, वददी, १, ४० १५३ भर १७७; और देखिए--जेनोफन : कीरोपीदिया, १, ४ 


वही, २, १-११; कुरुष भारतीय युद्ध की चोट से मरा--क्तेसियस , ग्लीमोर संस्करण, 
फ्रेममेंट १३७॥ 


+ हेरोडोद्सू , ३, ६४। 

3 एबॉट : हिस्द्वी ऑफ भीस, खंड २ | 

४ मुखर्जी : हिंदू सिविलाश्जेशन, पृ० २८० | 
देखिए : एरियन : अनावासिष्‌ , ३, ८, ३-६। 


६८५९ यवन-पह्वों से पूर्व [ खंड ७ ४ अध्याय १ ] 


ओर दूरगामी प्रभाव तो श्रशोक की नीति, देश की लिपि और साहित्य और 
फला पर पड़ा | 


८. लेखनकला पर प्रभाव 


इस प्रभाव फो तनिक विस्तार से लिखना उचित होगा। श्रत्यंत प्राचीन 
काल ( संधव सभ्यता, ३२५० वि० पू०--२७५० वि० पू० ) के श्रतिरिक्त श्रशोक 
( ल० २१५-१७५४ वि० पू० ) से पहले प्रायः हजार वष तक भारत में .उत्कीर्ण 
लेखो के प्रमाण नहीं मिलते। उससे तीन सौ वर्ष पहले के लेख तो मिलते 
ही नहीं, ओर इन तीन सौ वर्षों के भीतर भी अ्रमिलेखों की संख्या दो 
चार ही हैं ओर कम से कम शेली ( इबारत ) के साथ लंबा श्रमिलेख तो 
बिलकुल ही नहीं मिलता । यह कहना तो ( जबतक कि «“त्राह्मी! लिपि के मूल 
फा पता नहीं लग जाता ) फठिन है कि भारत में लिखने फी परिपाटी नहीं थी 
( और ब्राह्मी फा आरंभ न तो अ्रशोक ने किया और न वह ईरानी आधार से 
उठी, यह निश्चित है ) परंतु यह भी कुछ फम कुतूहल की बात नहीं कि श्रशोक से 
पू्व या कम से फम ईरानी संबंध के पूर्व के संस्कृत साहित्य में “लिपि! श्रथवा 
इसका कोई निश्चित पर्याय ( अष्टाध्यायी" फो छोड़कर ) व्यापक रूप में 
प्रचलित नहीं मिलता। स्वयं अशोक ने जिन “लिबि! ( लेंखन ), “लिबिर 
( लेखक ), _दिबिः ( लेखन )_ “द्बिरः ( लेखक ) शब्दों का उल्लेख किया 
है वे संभवतः उस काल फी पहवी ( ईरानी, फारसी ) हैं। अ्रशोक ने श्रपने 
कुछ अभिलेख ( सीमाप्रांत, फाबुल घाटी के ) दाहिनी ओर से बॉई ओर लिखी 
जानेवाली खरोष्ठी लिपि में लिखवाए जो अ्रमई ( ईरानी ) फा ही एक रूप है। 
इसके अतिरिक्त उसके एकाध लेख अरमई भाषा में भी लिखे मिले हैं जिससे सिद्ध है 
कि उत्तर पश्चिम में श्ररमई लिखी पढ़ी जाती थी ओर वहाँ की प्राकृतों (जन बोलियों) 
आर साहित्य पर उस काल फी फारसी का खासा प्रभाव पड़ा था। इस देश 
में साघारणुतः अमिलेखो का तो प्रायः सर्वथा अभाव था ही, राजनीति के क्षेत्र में 
तो उनका श्रशोक से पहले कभी उपयोग ही नहीं हुआ था | उधर ईरान, अ्रसुर, 
बाबुल और मिस में हजारो वर्ष से चट्टानों, स्तैमों और इंटों पर विजयप्रशस्ति 
लिखाने की प्रथा चली आती थी। अ्रशोक से प्रायः डेढ़ सो वर्ष पहले क्रे दारा के 
बेहिस्तून, पर्सिपोलिस ओर नख्श-ए-रुस्तम के प्रशस्त अभिलेख इसी प्रकार की प्रश- 
स्तियोँ हैं। सो अशोक न केवल अपने पड़ोसी शासन से अभिलेखों की प्रथा लेता है 
वरन्‌ उसके अमिलेखों के प्रारंभिक शब्द 'देवानं पियो पियद्सि राजा ( लाजा ) एवं 


१ १३, २, २१--लिपि लिवि"' 
प्ज्छ 


हिंदी साहित्य का छहत्‌ इतिहास ६९० 


( हेवं ) आह ( श्राह्य )? प्रायः वही हैं, जो दारा के अ्रमिलेखों के हं--“थात्तियू 
दारायवोष क्षयाथिय- ० *०? इस प्रकार अपने देश में उस परंपरा के श्रभाव में 
पड़ोसी देश की परंपरा में अशोक के शिलालेख और स्तंमलेख सहसा अभिन्न 
मात्रा में लिखे जाते हैं। अशोक उस मानव दाय फा प्रचुर उपयोग करता है। ' 


६, मूर्तिकल्ा पर प्रभाव 


इससे भी अ्रघिक महत्व का ईरानी प्रभाव भारतीय मूर्तिकला पर है। भारत 
में अशोक से पहले फी मूर्तियाँ पारखम यक्ष ( उसी शैली की एक आध और सनसा 
श्रादि ) फो छोड़ सैंधव सम्यता फी प्रायः डेढ़ हजार वर्ष पूर्व फी हैं। पारखम यक्ष 
अशोक से सौ डेढ़ सौ साल पुराना है, पर श्रत्यंत भोड़ा, कला की दृष्टि से सारहीन, 
रुखड़ा, अशोकीय नागर स्निग्धता के सर्वथा विपरीत । जो फोई भारतीय कला फो 
भारत से विलग होकर बाहर से देखता है, उसे मौर्य फला पश्चिसी एशियाई कला 
का एक अंग ( चाहे जितनी भी विशिष्ट पर अंग ही ) जान पड़ती है। वह फला 
निःसंदेह अ्रसाधारणरूप से परिष्कृत और प्रौढ़ है, पर है वह एफ शैली फो ही 
परिणति। यहाँ मौय मूर्तिकला और साधारण रूप से समूची कला के संबंध में कुछ 
बातें नितांत विचारणीय हैं। कला प्रयोगप्रधान वस्तु है। अ्रभ्यास, अनुक्रम और 
श्वृंखलाबद्ध विकास उसके स्वरूप हैं। क्रेंद्रीभूत निष्ठा ओर अविरल साधना उसकी 
सफलता के लिये अनिवाय हैं। कला के क्षेत्र में यवनो की देवी मिनरवाँ की भॉति 
सहसा कुछ प्रसूत नहीं हो सकता और प्रायः डेढ़ हजार वर्षों का अंतर दूर फी सैंधव 
फला से किसी प्रकार मौय्य ( अ्रशोकीय ) कृतियो का प्रेरणा पाना असंभव कर देता 
है। ओर इसमें तनिक भी संदेह नहीं फि अशोक को किसी सैंधव सभ्यता का लेश 
मात्र भी ज्ञान न था। आज हम उस सभ्यता के विषय में पर्यात्र शान रखते हैं, 
- अशोक ने उसका नाम भी न सुना था। फिर अशोक की प्रस्तर कृतियों की अ्रद्भ्ुत 
पालिश और चमक उन्हीं के साथ शुरू भी होती है, खत्म भी हो जाती है। इस देश 
में उसका विफास तो दूर रहा न तो उस काल से पहले कोई उसे जानता था न 
पीछे । इससे यह निष्कर्ष स्वाभाविक हो जाता है कि स्तंभ और उनके पशु शीर्षों के 
अमिप्राय” ( मोटिफ ) और उनकी पालिश'" उसी दिशा से इस देश में श्राई जिस 
दिशा से अशोक फी खरोष्ठी लिपि और अरमई भाषा, अमभिलेखों की परंपरा औ्रोर 
उनकी भूमिका तथा उसके पितामह के सभाचार आए, थे--उस शक्ति के देश से, 
जिसके अधिकार में भारत का एक भाग डेढ़ सौ वर्ष रह चुका था और जहाँ उनकी 
धनी और अ्रद्वठ परंपरा थी, सहखाब्दियों प्राचीन, उस देश फो जहाँ वह परंपरा न 


) आझुरी और रानी स्तंसों की पालिश मौर्य पालिश से भिन्न है ।--संपादक। 


६९१ यवन-पहलतों से पूर्व [ ख्लंड ५ : श्रध्याय $ ] 


तो पहले साहित्य में थी, न कला में । फिर देश झोर काल दोनों फी परिधि के 
भीतर ही, सीमा के ईरान में दी, श्रशोक के समय से प्रायः सौ वर्ष के भीतर ही 
उसकी कृतियों के प्रतीक श्रभिप्राय और श्रादर्श प्रस्तुत हो चुके थे । शिफागो विश्व- 
विद्यालय के प्राच्य प्रतिष्ठान के संग्रद्यालय में रखा पर्सिपोलिस ( ईरान ) का द्ृपभ- 
शीरपस्तंभ* अ्रशोक के पश्शीर्प स्तंभों का पुरोगामी प्रतीफ है। वस्तुतः इस वृषभ 
के संबंध में कला श्रसाधारण रूप से क्रमागत रही है। उसने प्रायः एक समूचा 
फालचक्र पूरा किया है। यह तो सही सही नहीं फहद्दा जा सफता कि वृषभ का 
श्रमिप्राय ( मोटिफ ) पहले पहल कहाँ उदय हुआ--भारत ( सैंधव सम्यता ) में 
या मिस्र ( द्वितीय राजवंश के काफीस ने २६४३ वि० पू० से पहले मिख्र में वृषभ 
की पूजा प्रचलित फी थी* ) में, परंठ यदि मिखी ( एपिस ) ओर सिंधी ( ब्रक्मनी ) 
वृपभ समकालीन भी रहे हों तो उनका यह रूप ( अ्रभिप्राय ) बाबुल, श्रसुर और 
ईरान दोता हुआ इस देश को लोट झ्राया है। यहाँ हमारा इष्ट वृषभ या नंदी की 
पूजा प्रारंभ करनेवाले देश फा पता लगाना नहीं है, वरन्‌ अशोफीय श्रमिप्रायो 
( कृतियों ) के उन निफठ पुरोगामियों को निश्चित करना है, जो इृषम के अतिरिक्त 
भी इृपभ की द्वी भांति, हम्मुराबी ( लगभग २००० वि० पू० ) के अ्रमिलेखघारी 
स्तंभी से लेकर अश्रसुर नजीर॒पाल, अ्रसुर बनिपाल श्र उनके वंशधरी की कृतियों फी 
राह श्रपनी इखमनी सम्राटों फी मंजिले पार करते अ्रशोक तक चलते चले आए हैं । 
मोयोच्तरफालीन ऋृतियों से अ्रशोकीय ( ईरानी ) पालिश का लोप हो जाना प्रमाणित 
करता है कि भारतीय सीमा प्रदेश फी सामाजिक स्थिति को डावाडोल और क्षुव्ध 
फर देनेवाली हिंदुकुश पार फी प्रबल घटनाओं के फारण वे हाथ अब उपलब्ध न 
थे, जिन्होंने फला फी पालिश प्रस्ठत फी थी। इस प्रकार विदेशी छेनी का भारतीय 
श्भिप्रायों श्रीर फलाप्रतीकों में उपयोग पीछे फी सदियों में तो भरपूर हुआ । 
तक्कशिला और श्रन्य यूनानी नगरो में बौद्धकथाओं को फोरने उभारने में वह छेनी 
इतनी गतिशील रही कि उसने प्रतीको के भारतीकरण फा एक आंदोलन ही 
चला दिया। यह श्रांदोलन, कुछ आश्चर्य नहीं, जो ईरानी टेक्नीफ फा भी 
विरोधी हो गया हो | 


4 देखिए, उस संग्रहालय का वह्द स्तंभ नं० एन २६०५१ । 
२ द्वाल : प्शे० हिस्द्री०, ए० ११० । 


हितीय अध्याय 


यवन-पहलव प्रभाव 
१, प्रथम यवन संपर्क ; सिकंदर 


सौर्यकाल के बाद फी शताब्दियाँ भारत के लिये बड़ी विपज्नक सिद्ध हुई । 
स्वय॑ मौर्य साम्राज्य सिर्फदर के श्राक्रमण फी उथल पुथल के बाद खड़ा हुआ था, 
उसके परिणामों की समृद्धि के लिये सिकंदर के आक्रमण का बहुत गहरा प्रभाव तो 
देश पर नहीं पड़ा फिर भी उसे स्वंथा नगण्य नहीं ठहराया जा सकता | यह सही है 
कि चाणक्य और चंद्रगुप्त ने सिकंदर के विजयचिह्नो फो प्रायः मिठा दिया; भारतीय 
साहित्य ने उसकी कहीं चर्चा तक न की परंठ इतने पेमाने के आ्राक्रमण स्वथा 
परिणामहीन नहीं हुआ फरते, यह मानना चाहिए।। सिकंदर के आक्रमण का एक 
विशेष परिणाम तो यूरोपीय देशों से भारत का नया संबंध स्थापित हो जाना ही 
हुआ । शासक सेनाएँ भारतीय प्रहारों से अधिकतर नष्ट हो गईं, पर चंद्रस॒पत मोय 
की चोट के होते हुए भी सिकंदर के बसाए, नगर कुछ काल तक बने रहे । सीमा के 
नगरों में यवन बस गए:--यह दूसरा परिणाम था। तीसरा यह कि भारतीयों को 
अपनी सामरिक दुर्बलता ज्ञात हो गई। पंजाब के छोटे छोटे राज्यों के नष्ट हो जाने 
से मौय साम्राज्य के एकतंत्री शासन के लिये भूमि तैयार हो गई | पर यूनानी नगर 
राज्यों की ही भाँति भारतीय गणतंत्रों के नष्ट हो जाने से लोकतांत्रिक आधार उखड़े 
चला । सिक्कों के क्षेत्र में संभवतः कुछ प्रगति हुईं। एयेंस के 'डदकीय” सिक्कों ओर 
“अत्तिकः भार के अनुफरण में यहाँभी कुछ चॉदी के सिक्के बने | पर चॉदी के 
विशिष्ट और वास्तविक सिक्के तो भारत को मोर्योत्तर ग्रीकों ने दिए। 


२, बाख्त्री-यवन संपर्क 


मौर्यों के पतन के बाद की विपज्ननक स्थिति की ओर ऊपर संकेत किया जा 
चुका है। पिछुके मौय राजाओं फी दुर्बलता और एशियाई यवनों के चुटीले घावों ने 
साम्राज्य के प्रांतों फो छिन्न मिन्न कर दिया। ईरानी साम्राज्य के आधार पर सिर्कंदर 
फा साम्राज्य खड़ा हुआ पर उसका लावारिस यूरोपीय एशियाई मिली साम्राज्य भी 
अनेक स्वतंत्र और परस्पर संघर्षशील यवन राज्यों में बैँठ गया। मकढुनिया से 
बाख्त्री (वह्ीक) तक यूनानी प्रभुत्व छाया हुआ था| एशिया फी भूमि पर असंख्य 
यूनानी बस्तियोँ बस गई थीं। इन्हीं में से एक भ्रामू दरिया (वक्ष नद) फी घाटी के 


६५९३ यवन-पहुव प्रभाव [ खंड ५: जध्यांय २ ] 


बाख्त्री फा राजकुल बड़ा प्रबल और भौय साम्राज्य तथा उस काल के भारतीय 
समाज के लिये बड़ा घातक सिद्ध हुआ । सिकंदर ने उदीयमान यवन राज्यों ओर 
साहसिको फो राह दिखा दी थी। सिकंदर के बाद पहला ग्रीक श्राक्रमण उसी के 
एक जेनरल, और अबसीरिया के सम्राट्‌ , सिल्यूकल फा हुआ | उसका परिणाम 
यह हुआ कि हिंदुकुश पर्यत्त सारे प्रदेश भारत से आ मिले । 


उसी सिल्यूकस के वंशधर अ्ंतिश्रीफस्‌ द्वितीय के शासनकाल में एक महती 
क्राति हुई जिससे भारत पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ा । उसके परिणामस्वरूप एशिया 
के दो प्रांत सीरिया के साम्राज्य से सहसा स्वतंत्र हो गए, पार्थव और बाख्त्री के | 
इनमें पहला ईरानी था; दूसरा ग्रीफ। शीघ्र बाझ्त्री की शस्यश्यामला घाटी में 
मैभेशिया के स्वच्छुंद सामरिक यूथिदेमो ने जिस राज्य फी शक्ति प्रतिष्ठित की उसका 
विशिष्ट राजा उसी का पुत्र दिमित्रिय हुआ | दिमित्रिय फा श्वसुर सीरिया का 
अ्रंतिओकस तृतीय था जिसने सिल्यूकस के बाद हिंदुकुश लॉधा | उसे तो तत्काल 
स्वदेश लौटना पड़ा, पर अपने श्राक्रमण द्वारा जिस हमले का उसने उन दिनों 
श्रारंभ फिया उनका ऐसा तॉता बँघा कि वह तीन सो सदियो.तक बराबर चलता 
रहा | ओर इन हमलों का श्रधिकतर आधार बाख्वी ही था। दिमित्रिय ने शीघ्र 
स्वयं अपने आक्रमणो फी परंपरा बॉघ दी जिससे वह “भारत फा राजा! ही कहा 
जाने लगा । भारत पर ग्रीक श्राक्रमणो के परिणाम जानने से पूर्व बाझत्री भारत के 
संबंध फो समझ लेना आवश्यक होगा | 


दिमित्रिय के आक्रमण इतने तीतव और महत्व के हुए. कि ग्रीक इतिहासकारो 
ने तो उसे (भारत फा राजा' फह्ाा ही, भारतीय साहित्य में भी उसका विशद्‌ उल्लेख 
हुआ* । पतंजलि ने अपने “महाभाष्य” में उसके आक्रमण का उल्लेख फिया 
( अ्रुणद्‌ यवनः साकेतम्‌; अरुणंद्‌ यवनों माध्यमिकाम्‌ )3, “गार्गीसंहिता” के 
युगपुराणकार ने उसे 'घर्ममीतः* कहकर सराहा ओर समकालीन फरलिंगराज खार- 
वेल ने अपने दाथीगुंफा के अभिलेख सें 'दिमितः” नाम से प्रकाशित किया | पंचाल 


१ खाबी; देखिए, डब्ल्यू० डब्ल्यू० थर्न : ग्रीक्सू इन वैकिटिया ऐंड इंडिया, ० १४४ भ्ौर 
अन्यत्र । 

२ गा्गीसहिता का युगपुराण ( देखिए, विक्रमजयंती मंथ ), ग्वालियर, (लेखक का ) पद्दला 
लेख, युगपुराण का संरक्षत पा० 'धर्ममीत', 'योनराज दिमितः--खारवेल का द्वाथीगुंफा 
लेख; पत्तजलि के 'सौवीरों का दत्तामित्री? देखिए, दर्ग ग्रोक्स ०, ए० १४२ और नोट । 

3 महाभाष्य, ३, २, ११ ॥। 

४ देखिए, ऊपर | 

५ देखिए, ऊपर । 


हिंदी सादित्य का बृदत्‌ इंतिद्दास ६९४ 


( गंगा यमुना के बीच का द्वाब ) और साकेत, नगरी आदि रौंदता वह पाठलिपुत्र 
( पटना ) जा पहुँचा | मध्यदेश पर यह पहला विदेशी आक्रमण था। पर अ्रपने 
गहयुद्ध से सशंक होकर दिमित्रिय को शीघ्र उलठे पॉव लौठना पड़ा । उसका सफल 
प्रतिस्पर्धी यूक्रेतिद स्वयं विजेता था और उसने पश्चिमी पंजाब पर अधिकार कर 
लिया | इस प्रकार बाख्त्री, काबुल, गांधार ओर पश्चिमी पंजाब पर यूक्रेतिद के कुल 
फा राज्य स्थापित हुआ और सिंध तथा पूर्वी पंजाब ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर 
दिमिन्रिय और उसके वंशजों-संबंधियो का शासन प्रतिष्ठित छुआ | उसका दामाद 
मिनांदर पूर्वी पंजाब और पश्चिमी उत्तरप्रदेश का स्वामी था जिसका बौद्ध नाम 
मिलिंद हुआ | उसकी राजधानी साकल ( स्वालफोठ ) थी और सीमाएँ पुष्यमित्र 
शंग की मागध सीमाओं से टकराती थीं। यवन मध्यदेश के प्रायः एक भाग तक 
छाए हुए थे | उनका प्रभाव देश पर होना अनिवार्य था । 


इन यवनों का भारत से संबंध न सिकंदर का सा था, न पिछली यूरोपीय 
जातियो का सा। ये भारत में रह जाने के लिये आ बसे थे | इसी देश फो उन्होने 
अपना घर बनाया और इसी के धर्मा में वे दीक्षित हुए। दो सदियो से ऊपर 
उनका जो इस देश पर स्वत्व बना रहा ओर शक्ति खोकर भी जो वे बाहर न लौठे, 
इसी देश की जनता में खो गए, तो उनका भारत की राजनीति; समाज, घम; कला, 


साहित्य आदि पर गहरा प्रभाव पड़ना स्वामाविक था। नीचे हम उसी पर 
प्रकाश डालेंगे | 


(१) भाषा पर प्रभाव--जिन (दुष्टविक्रांत यवनों? का गार्गासंद्धिता के 
युगपुराण ने सविस्तर उल्लेख फिया है उनके अनेक सर्वथा यवन, यवन-प्रधान , 
अथवा यवन-सुहछावाले नगर भारत में बस गए, थे | युथिदेमिया, पत्तल, दत्तामित्री; 
युक्रेतीदिया, तज्ञशिला और साकल ऐसे ही नगर ये जहाँ यवन लोग अ्रपने प्रख्यात 
नावककारो के नाटक खेलते थे, यवन कला, साहित्य आ्रादि की साधना करते थे । 
संत क्रिसोस्तोम ( प्रथम श॒ती वि० पू० ) ने जो कहा है कि “भारतीयों ने होमर फो 
अपनी विविध भाषाओं में अनूदित कर लिया है और उन्हें वे प्रायः गाया करते 
हैं''' और जिसे प्छताच और ईलियद ने दुहराया है, संभव है सर्वथा सही न हो 
ओर रामायण तथा ईलियद की समानताएँ नगरण्य हौं, तथापि इसमें संदेह नहीं कि 
यवन और भारतीय भाषाओं की एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रिया हुईं । यह प्रतिक्रिया 
या प्रभाव कितना गहरा गया यह कहना तो कठिन है पर अपने साहित्य में जो 


अनेकतः संकेत मिलते हैं उनसे प्रमाणित है कि भाषा और साहित्य फी दिशा में 
यूनान का प्रभाव नगण्य न था | 


१ टार्न ; भीक्‍्सू श्न वैकिटया ऐंड इंडिया । 


६९७ यवन-पहुव प्रभाव [ खंड ७५; अध्याय २ ] 


ग्रीक अर्थ भें तो पतंजलि के महाभाष्य ओर मनु की स्मृति से लेकर संस्कृत 
के पिछले साहित्य तक यवन शब्द का निरंतर प्रयोग होता ही झ्राया है, यवन भाषा 
के अनेक शब्दो और लाक्षशिफ पदो फा भी पर्याप्त उपयोग हुआ है। पॉचवीं शती 
वि० पू० के स्वयं पाणिनि ने यवनानी-लिपि* का उल्लेख किया है। लिखावट से 
भाषा का घना संबंध होता है, लिपि लेते ही अनजाने आदमी भाषा भी, फस से कम 
शब्दों के रूप में ले लेता है। सस्क्ृत में अनेक ग्रीफ शब्दों का उपयोग हुआ है। 
प्राकृतो में भी उनके होने की कुछु कम सभावना नहीं है। सस्कृत में व्यवह्गत कुछ 
ग्रीक शब्द निम्नलिखित हैं: सुरुंग (हिंदी में भी, ग्रीक सीरिक्स से ),_ क्रग्मेल 
( ऊंट, कामेल ), फलम, मरगा आदि" 


(२) ज्योतिष पर प्रभाव--इसी प्रकार अनेक ज्योतिषपरक यवन शब्दों 
फा प्रयोग भी संस्कृत में हुआ है जिनसे उस दिशा में भारत की भाषाओं पर ग्रीफ 
का प्रभाव प्रकट होता है। जन्मपत्रियो के लिये संस्कृत में अपना शब्द नहीं है, 
सदा उसके लिये ग्रीक होराचक्र फा प्रयोग होता आया है। जन्मपत्नियो श्रादि के 
खंड के लिये बराहमिहिर ने होरा शब्द का व्यवहार फिया है। होरापाठफ नक्षत्र 
या जन्मपत्रियों फो पढ़नेवाला है। इसी प्रकार शरीक ज्योतिष के लिये संस्कृत के -कुछ 
लाक्षणिक शब्द हैं, पणुफर ( एपानाफोरा ), श्रापोक्लिम (ग्रीक श्रपोक्लिम ), 
हिब्ुुफ ( हिपोगियोन), त्रिकोण, जामित्र । यह लम्म विवाह के लिये श्रत्यंत ुम माना 
जाता है। फालिदास ने कुमारसंभव में देवदंपति शिव ओर उम्मा फो विवाहसूत्र में 
बॉधने के लिये यही लग चुना है। इसका ग्रीक मूल है द्यामितर ( द्यामित्रान्‌ ), 
मेष्रण ( मेसूरनिश्रोस: )४ । भारतीय ज्योतिष के राशिचक्र के सभी संस्कृत नाम 
ग्रीफ मूल या अनूदित रूप में ही व्यवह्नत होते हैं, जैसे क्रिय ( क्रियोस्‌, मेढ़ा ), 
ताबुरिं ( श्रथवा तौरुरी, औक तौरस , इृषभ ), जितुम ( दिदिमस्‌ ), लेय ( लियो, 
सिंह ), पाथोन ( पाथेन, कन्या, ओऔक पार्थनस्‌ ), जुक ( जुगोन्‌ ), कोप्य ( स्फा- 
पिंयस्‌ , इश्चिक ), तौक्षिक ( धनुधर ), आनोकेरो ( ऐगोकेरस ), ह॒द्गोग ( हिद्नोखूस ), 
इत्थ्य ( इत्थ, इधुसि, ग्रीक इख्थिस्‌ )* | ग्रीकू ज्योतिष के शब्द श्रुधिफतर सिक्कंदरिया 
( मिस का ग्रीक नगर अलेक्ज॑द्विया) से आए थे जिसे भारतीय यवनपुर कहते थे* | 


१ शष्टाध्यायी, ४, १, ४६; कीथः हिस्द्री आफ सस्कृत लिटरेचर, ए० ४२५॥। 
२ कोथ, वही । 

3 बराइमिहिर के भ्ंथ का नाम ही 'होराशाल' है। 

४ कीथ, हिस्ट्री आफ संस्कृत०, ए० ५३०। 

७५ कीथ, वही, १० ५३० । 

६ वही, ए० ५१८ । 
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उनके पॉच सिद्धांतों में से एक रोमक सिद्धांत अपना मध्याह ( खमध्य, याब्योत्तर- 
वृत्त ) उसी नगर से गिनता था? | - 


भारतीय ज्योतिष पर यूनानी ज्योतिष का प्रभाव केवल निष्कषतः नहीं माना 
जाता। भारतीय ज्योतिषाचायों ने इसे स्वीकार किया है। प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ 
गार्गसंहिता का फहना है कि यवन ( ग्रीक ) यद्यपि स्लेच्छ हैं, परंतु चूँकि ज्योतिष 
शास्त्र फा आरंभ उन्होंने ही किया है, इससे वे ऋषिवत्‌ पूज्य हैं। वराहमिहिर 
( मृत्यु ५८७ वि० ) ने अपनी पंचसिद्धातिका में जिन पाँच ज्योतिष सिद्धांतों फा 
संग्रह किया है उनमें पहले पेतामह के अ्रतिरिक्त रोष सभी चार्रों पर कम वेश यवन 
ज्योतिष का प्रभाव लक्षित है। उनमें दो, रोमक और पौलस, जैसा नाम से ही 
प्रकट है, विदेशी सिद्धांत हैं, एक रोम से संबंध रखनेवालो, दूँसरा यंवनी से | रोम 
वाला भी नाम मात्र ही रोम से संबंध रखता है, अन्यथा है वह भी ग्रीक आचारयों 
का ही; सिकंदरिया से संबंधित | पौलस. अलेक्जांद्विनस्‌ का नाम प्राचीन आचार्यों में 
: गिना जाता है। उसका एक ज्योतिष ग्रंथ श्राज भी हमें उपलब्ध है। मारतीय 
, ज्योतिष के प्राचीन आचार्यो--सत्याचाय; विध्णुगुप्त, देवस्वामिन्‌, जीवशमंन्‌ , 
पिंडायु, एथु, शक्तिपूव, सिद्धसेन--के जो नाम वराहमिहिर ने गिनाए हैं उन्हीं में 
तीन विदेशी आचार्यों के नाम भी हैं--मय,_ मणित्य श्रौर यवनाचाय | मय का 
उल्लेख आपसुरी स्पापत्य के संबंध में पहले भी किया जा चुका है। साधारण॒तः यह 
माना जाता है कि भारतीयों ने भविष्य कथन की विद्या बाबुलियों से सीखी | संभवतः 
राशिचक्र भी पहले पहल, ग्रीफों से भी पूर्व, उन्होंने ही स्थापित फिया | असुर 
राजाओं के दरबार में, असुर और निनेवे में, देवचिंतक रहते थे | राजा सारे कत्य, _ 
विशेषकर विजययात्रा, उनसे पूछुकर ही करता था। भारतीय नीतिग्रंथों में भी 
राजा फो अ्रपनी समा में देवचिंतको को रखना आवश्यक था | कौटिलीय अथंशास्त्र 
; आदि ने उसका विधान किया है। सूयंसिद्धांत का कहना है कि उसे सूर्य भगवान्‌ 
$ ने रोमक ( नगर ) में असुर मय फो सिखाया । ( यह स्मरण रखने की बात है कि 
१६४३ वि० पू० में बाबुली हम्मुराबी फो भी सूर्य से ही दंडविधान मिलने फा 
उल्लेख उस काल के उसके स्तंभ में हुआ है )। रोसक सिद्धांत भारतीय युगविधान 
फो नहीं मानता और मध्याह की गणना यवनपुर (मिख की भ्रीफ नगरी सिककदरिया) 
से करता है। पौलस सिद्धांत यवनपुर और उजेन की दूरी देशांतर में देता है। 
सूर्यसिद्धांत रोमक और पोलिश दोनो से पूर्ण है और संभवतः दोनों के अनेक 
सिद्धांत स्वायच कर उनके भारतीकरण का उदाहरण प्रस्तुत फरता है। क्रांतिइृत्त 
का नाक्षत्रिक विभाजन होते ही ग्रीकों का राशिचक्र, उनके नाम के साथ, 'छे लिया 


१ बही। 
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जाता है। श्रब तक उपेक्षित ग्रहों की गति परिचक्रों के सिद्धांत द्वारा निर्दिष्ट होने 
लगती है। शअक्षांशभेदांश ( लंबन ) के सिद्धांत श्रौर उसकी गशुना फी विधियों 
का ऑरभ हो जाता है। ग्रहणों की गणना की नई विधियाँ स्वीकृत होती हैं। 
नक्षत्रों का, सौर उदयास्त फा मानव प्रारब्ध पर उनके फल के साथ अध्ययन प्रारंभ 
हो जाता है | दिन रात का सही मान और वर्ष का नया परिमाण प्रस्तुत होता है | 
ग्रहों के नाम पर सप्ताह के दिनो के नाम रख लिए. जाते हैं। पौलस सिद्धांत के 
आधार पर ही भारतीय त्रिफोणमिति ( औक, तिग्ोनोमेत्री ) का उदय होता है। 
तालेमी की तंत॒पीठिका से उसकी अ्रपनी चिहपीठिका प्रस्तुत होती है पर व्यासादि 
फो ६० भागों में न बॉटकर १२० भागों में बॉठते हैं जिससे चिह्ू श्राघे आधे फोणु 


के हो जाते हैं । 


ज्योतिष के ग्रंथ यवनजातक के एक टूटे अंश से पता चलता है कि संस्कृत 
में अपनी भापा से उसका अनुवाद फिसी यवनेश्वर ने किसी अ्रश्ञात संवत्‌ के वर्ष ६१ 
में फिया । स्वयं वराहमिहिर ने यवनाचार्य का नामोल्लेख किया है। यवनजातक 
के एफ पिछुले पाठ का रचयिता भी फोई मीनराज यवनाचाय ही है। ऊपर मणित्य_ 
फा भी उल्लेख किया गया है। उसके सिद्धांत के संबंध में फहते हैं कि वह वराह- 
मिहिर और सत्याचार्य से विपरीत प्राचीन यवन शास्त्र के अनुकूल था। संमवतः 
मशित्य श्रपेतोलेस्माता फा रचयिता था । वस्त॒तः सूर्य से वराहमिहिर की ग्रहगशना 
फा आरंभ प्रमाणित करता है कि प्रायः तभी भारत्‌ ने यहूदी ईसाई साप्ताहिक तिथि- 
चक्र ( कैलेंडर ) स्वीकार किया था। ईसाई रोमन सम्राद कोस्तांतीन ने ३७८ 
विक्रेमी में इन ग्रहों के नामोंवाले सप्ताह फो प्रचलित किया और रविवार फो 
शआाराम का दिन माना था? | 


वराहमिहिर ने तो अपनी बृहत्संहिता के एक खंड का नाम 'होरा! रखा ही 
था, एक ७४ हुंदों. के एथक्‌ होराशास्न की भी रचना फी थी। इसी प्रकार उसके 
पुत्र प्रथुयशस्‌ ने भी होराषदपंचाशिफा नाम का ज्योतिष अ्थ रचा । यवन सिद्धांतों 
और लाक्षशिक शब्दो से इस देश का ज्योतिषशासत्र समृद्ध हुआ | 


(३ ) दर्शन, गणित तथा साहित्य--यवनों का प्रभाव केवल ज्योतिष 
संबंधी साहित्य पर ही नहीं पड़ा | श्रन्य साहित्य भी उस संपर्क से वंचित न रह 
सके । दर्शन, गणित और कथा साहित्य में यूनान ओर भारत अत्यंत प्राचीन फाल 
से स्वतंत्र रूप से महान्‌ रहे हैं। अनेक समानांतर सिद्धांत और फहानियोँ उनकी 
प्रायः एक ही रूप में विकसित हुई हैँ पर यह फहना कठिन है कि उस दिशा में भी 


१ कीथ, वही, ४० ५३१। 
प्प्ष 
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दोनों में श्रादान प्रदान हुए हैं। इसी प्रकार यह फहदना भी कठिन है कि इस देश 
के अनेक यवन नगरों में यूनानी रंगमंच रहते भी वया उसका भारतीय रंगमंच या 
नाटक पर कुछ प्रभाव पड़ा । फिर भी उस दिशा में रंगमंच की व्यवस्था सवारने में 
संभवतः यूनानी परंपरा का एक सीमा तक हाथ रहा है। “यवनिका? शब्द, जिसका 
| अ्र्न॑ ड्राप सीन का पर्दा होता है, उस दिशा में यूनानी रंग्रमंच के प्रति भारत का 
। ऋण प्रकट करता है। निश्चय यह केवल यूनानी पट का चयोतक नहों है जैसा कुछ 
' लोगों ने उसका श्रर्थ लगाने का प्रयत्न किया है, बल्कि वह भारतीय रंग्रव्यवस्था 
का एक अंग है। इसी प्रकार, लगता है, हास्यपूरित ग्रीफ 'फामेडी? ने भी तीसरी 
शती विक्रमी के लगभग लिखे झ्ूद्रक के नाटक मच्छुफटिफ पर अपनी छाप छोड़ी 
है| भारतीय नाटकों में परिहास का अंश श्रत्यंत थोड़ा और द्वास्यास्पद दुबल होता 
१ है, अधिकतर केवल विदूषक के पेद्ठपन तक ही सीमित | मूच्छुकटिक में हँसी के ' 
; फब्वारे छूटते हैं, वस्त॒ुतः संस्कृत साहित्य भर में प्रीक फामेडी के निकटतम वही 
 नाथ्यक्ृति आती है। तब तक निश्चय यूनानी रंगमंच फा भारत में श्रभाव न हो गया 
होगा, यह निःसंदेह कहा जा सकता है; क्योंकि प्रायः वही फाल था जब ज्योतिष 
का इतना गहरा प्रभाव उस दिशा से भारतीय साहित्य पर पड़ा । इसी प्रकार हिंदू- 
यवन मुद्राओं ( सिक्कों ) की ग्रीक और ख़रोष्ठी ढुमाषी लिखावट से पता चलता है 
कि फम से कम देंश के एक भाग में दोनों लिपियॉ समझी जाती थीं। 


(४ ) सुद्रा--सिक्कों का उल्लेख करते हुए. यह बात नहीं भूली जा सकती 
कि यवन सिक्कों ने भारतीय सिक्कों को एक नया श्रमिप्राय, नया श्रादर्श प्रदान 
किया । उससे पहले देश में केवल आहत मुद्राएँ बनती थीं, जिनपर चेत्य, बोधिवृत्ष 
आदि के चिह्न बने रहते थे ( उन्हें आज के मुद्राविद्‌ 'पंचमाक्ड! कहते हैं )। श्र 
यबनों के अनुकरण में श्रच्छे, गोल, बराबर किनारों के ढाले हुए. सिके चलने लगे | 
सिक्कों के लिये औक शब्द 'द्रखूम? तक “दृम्म? के रूप में भाषा में ले लिया गया; 
वही आज भी हिंदी में मूल्य के अर्थ में “दाम! शब्द से प्रचलित है। हिंदू यवन 
सिक्कों के आधार पर भारतीय इतिहास का यवन युग भी खोज निफाला गया है। 
इसी प्रकार उसी विधि से पहवों का राजकुल भी भारतीय इतिहास का श्रंग बना | 
इन यवन सिक्कों का महत्व भारतीय इतिहास में अ्रसाधारण है। 


(४ ) कल्ा--परंतु यवन संबंध का सबसे गहरा प्रभाव भारतीय फला पर 
पढ़ा । उस कला की एक महान, और विशिष्ट शेली यवन शेली और भारतीय 
अभिप्राय ( सोटिफ ) के संमिलित प्रयास से प्रस्तुत हुई जो लाक्षणिक रूप से गांधार 
शेली के नाम से विख्यात हुईं। पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी भाग तब गांघार 
कहलाता था। तक्षशिला उसका केंद्र थी। पिछुछे साठ वर्षों में यवन वेशभूषा 
और आइति की हजाएों मूर्तियों, बौद्ध प्रतीफों में रूपायित, गांधार प्रदेश से मिली 
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हैं। गांधार फा विस्तार सिंधु नद ओर झेलम के बीच पश्चिमी पंजाब से पेशावर 
जिला, फाबुल नदी की घाटी, स्वात, बुनेर और श्रन्य फचीलाई प्रदेशों तक रहा है । 
सबसे अ्रधिक मूर्तियाँ इस शेली की यूसुफजई इलाके में जमालगढ़ी, शहर-ए-बह- 
लोल, तख्त-ए-ब्राही से उपलब्ध हुईं हैं। स्वात ने उस शैली फी सुंदरतम विभूतियाँ 
प्रदान की हैं। साधारणतः इस शेली का कालप्रसार विक्रम की प्रथम शती के मध्य 
से लगभग ३५७ वि० तक रहा है, यद्यपि दोनों सीमाओ के परे भी इस प्रकार फी 
मूर्तियों का निर्माण असाधारण नहीं माना जा सकता | जहाँ तक ये मूर्तियाँ जानी 
हुई हैं, प्रायः सभी बोद्ध केंद्रों से प्राप्त हुई हैं और सभी बोद्ध धर्म फी हैं, न जैन, न 
ब्राह्मण | कुछ बुद्ध की श्रपीलो के रूप में, कुछ ब्रह्मा की संत पीटर या पालस एथेनी 
के द्वारपाल के रूप में कोरी मिली हैं, पर रूप चाहे जितना भी यूनानी क्यों न रद्द 
हो; तक्षण फा विषय सवंदा भारतीय रहा है, बुद्ध फो केंद्रित करता, उसे विशेष 
ऊँचाई श्रीर शालीनता प्रदान फरता । 


इस प्रकार ईरानी छेनी फी दी भाँति यूनानी छेनी भी भारतीय परंपरा फो 
नई काया; नए परिधान प्रदान फरती है। भारतीय जीवन की कथाएँ, बुद्ध के जीवन 
से आकृष्ट कर, सिलसिले से पत्थर पर उभार दी गई हैं। बुद्ध ने श्रपनी मूर्ति का 
निर्माण वर्जित किया था; इससे श्रवतक हीनयान की परंपरा के अनुसार केवल बोधि- 
वृक्ष, छुत्र, धर्मचक्रप्रवर्तन श्रादि के प्रतीफों द्वारा तथागत फी उपस्थिति प्रकट फी 
जाती थी, परंतु विक्रम की पहली शती से महायान के उदय पर जो व्यक्तिगत 
देवता फी संभावना हुईं तो पहली बार बुद्ध फी मूर्ति फोरी गई। श्आाज की हजारों 
बुद्धप्तिमाएँ जो देशी विदेशी संग्रहालयों में प्रदर्शित हैं अथवा भूमि में गड़ी 
पुराविद्‌ फी कुदाल की प्रतीक्षा कर रही हैं, उसी श्राकार फी छाया था प्रतिक्ति हैं, 
जिसे पहले पहल ग्रीक फलावंत ने रूपायित किया । वही मूर्ति पिछली मूर्तियोँ फा 
आदर्श बनी | वही चेहरा, नाफ, कान, श्रॉख श्रादि के वही मान भारत की भव्यतम 
बोद्ध प्रतिमाश्रों के लिये दृष्टांत बनीं | इन मूर्तियों के अतिरिक्त तक्षशिला में श्रनेफ 
इमारतें, एक मंदिर ओर कुछ यवन ( श्रायोनियन ) शैली के स्तंभ भी मिले हैं। 
परंतु इतनी विशिष्ट ओर महत्व फी होफर भी यह शैली दीघंकाल तक जीवित न 
रह सकी । शीघ्र उसका भारतीकरण शुरू हो गया ओर गुप्तकाल तक पहुँचते पहुँचते 
गांधार भूषा बौद्ध संघाटी ( ऊपर फा बसन ) की चुन्नट मात्र रह गईं। गांधार शैली 
फी भारत फो शालीन देन बुद्ध फी सावयव मूर्ति थी | 


(५) भारतीकरण--झंगों फा ब्राह्मण साम्राज्य वि० पू० दूसरी शती के | 
तीसरे चरण में मगध में खड़ा हुआ। संस्कृत लौटी, पौरोहित्य लौढा, यशक्रियाएँ , 
लौटीं । पुष्यमित्र ने श्रश्वमेध किए. । पतंजलि ने श्रपना महाभाष्य लिखा; मनु ने 
अपना धर्मशासत्र | पर बौद्ध अपनी खोई हुई शक्ति लौठाने के लिये कटिबद्ध हुए । 
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उनके विहार साम्राज्य के विरुद्ध षडयंत्रों के केंद्र बन गए। उन्होंने पाठलिपुत्र , 
जीतनेवाले बाख्त्रीशृपति दिमित्रियल के जामाता, साकल के नरेश मिनांदर फो बौद्ध 
धर्म में दीक्षित कर लिया । नागसेन ने उसी के परिणामस्वरूप पालि फी श्रपनी 
दार्शनिक कृति 'मिलिंद पञह? लिखी | बोद्ध मिनांदर फो मगध पर चढ़ा लाए | 
पुष्यमित्र ने उसे पराजित कर मार डाला | पाठलिपुच्र से जलंधर तक के बौद्ध विहारों 

|. को जलाता वह यवनराज की राजधानी साकल पहुँचा और वहाँ उसने घोषणा 

५ की--“यो में श्रमणशिरो दास्यति तस्याहं दीनारशत॑ दास्यामि?१*--जो मुझे एफ 

' भ्रमण का सिर देगा उसे मैं सोने के सो सिक्के ( दीनार ) दूँगा । पुष्यमित्र फा पोता 
वसुमित्र उसके यशाश्व का रक्षक बना ओर सिंधु तट पर यवनों की संमिलित वाहिनी 
को पराजित" कर उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया। यवन शक्ति के रूप में लोटे 
ओर लगता है, पुष्यमित्र के मरते ही फिर पंजाब पर अधिकार फर लिया। तभी 
पार्थव ( पहव ) भी भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में, काबुल फी घाटी में घुसे श्रोर 
उस भाग पर शासन फरने लगे । 


अनेक यवन भारतीय धर्मो में दीक्षित हुए । मिनांदर का उल्लेख ऊपर किया 

जा चुका है। उसके माध्यम से भारतीय बौद्ध दर्शन फा 'मिलिंद पञ्ह! के रूप में 
फलेवर बढ़ा | स्वात से प्राप्त एक फलशलेख से थियोदोर नामक एफ यवन के बौद्ध 
हो जाने का पता चलता है। दल के दल यवन तब भारतीय घम अहण फर रहे थे | 
दिय का पुत्र हेलियोदोर भी, जैसा बेसनगर के स्तंभलेख से पता चलता है, वैष्णव 
( भागवत ) हो गया था । उसी यवन ने विष्णु की पूजा में वह स्तंम खड़ा किया 
था | वैष्णव धर्म का भारत में पहला स्तंभ स्थापित फरनेवाला वह विदेशी यवन 
था | तच्नशिला के यवनराज अंतलिखिद का राजवूत बनकर वह शुंगराज फाशीपुत्र 
भागभद्र के पास गया था। 


(६) व्यापारिक संबंध--हिंदू-यवन राजाओं के सीमाप्रांत और बाहर 
के देशों के अधिपति हो जाने से भारतीय व्यापार को बढ़ा प्रसार मिला। यवन 
उप्तर और दूर पश्चिम के विदेशी थे और उन्होने विदेशों से अपना संपर्क बनाए 
रखा । इससे भारतीय व्यापारियों का उनके संरक्षण में विदेशों में घूमना स्वाभाविक 
ही था। सिक्को फा एक विशेष तौल श्रौर आफार फा हो जाना भी व्यापार के क्षेत्र 
में लाभकर सिद्ध हुआ, जिससे विनिमय और कऋयविक्रय में आसानी हुई | महत्व 


बन 


) दिव्यावदान का भ्शोकावदान ( कावेल और नील का संस्करण ), ५० ४३३-३४। पूरे 
पाठ के लिये देखिए, इंडिया इन कालिदास, पृ० ३६६, पादटिप्पणी । 
* मालविकाग्निमित्र, ५, १५। 


७०१ यवन-पहुंच प्रभाव [ क्लंढ ५ । अध्याय २ ] 


फी बात है कि १०६ वि० पू० में दापने नामक स्थान पर अ्रंतिश्रोकस चतुथ ने 
भारतीय दाथीदाँत फी बनी वस्तुओं श्र गरमससालों का बृहत्‌ प्रदर्शन किया था | 
कुछु फाल बाद ही एक श्रज्ञातनामा यवन ने जो भारत और पश्चिमी देशों के बीच 
के व्यापार के संबंध में श्रपनी पुस्तक 'पेरिप्लस! लिखी, उसमें भारत श्राने श्रौर यहाँ 
से बाहर जानेवाली बस्तुओों फी एक तालिका दी है | उनमें दासी बनाकर लाई जाने 
ओर इस देश में वेची जानेवाली यवृनकुमारियों फा भी उल्लेख है। यवनियों 
अनेक श्रीमानों के अंतःपुर में विशिष्ट दासियोँ श्लोर उपपत्नियों के रुप में रहती 
थीं। राजा तो उस समय इस देश में संभवतः ऐसा फोई न था जिसके श्रवरोध की 
रक्षफ यवनियाँ नियुक्त न होती हों। अथंशाञ््र में फोटिल्य ने लिखा है कि यवनियों 
फा दर्शन शुभ होता है इससे प्रातः सोफर उठने के समय उसे यवनियों का मुँह 
देखना चाहिए" | पर॑परया वे आाखेठ के समय राजा फो पेरकर चलती थीं और 
नाटकों में सर्वत्र उन्हें पुष्पहारों से सुसजित अ्रपने विशेष वेश में राजा की श्तर- 
धारिणी के रुप में प्रस्तुत फिया गया है* | फालिदास के समय तक, श्रेर्थात्‌ गुप्त- 
सम्रा्ों के आवासो में भी उनका प्रचलन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो एक यवन 
राजकुमारी से विवाह भी किया था३ | एक विद्वान ने तो यहाँ तक लिखा है कि 
बह्लीफ के यवन राजा दिमिन्रिय ने जो पाटलिपुत्र पर अ्रंतिम मौर्य सम्राट के शासन- 
फाल में श्राक्रमण किया था वह उसी संबंध के अधिकार से” | 


(७ ) जातिमिश्रणु--भारतीयो फो यवनों के इस देश में नगर बनाकर 
रहने से निकट से देखने जानने का पर्याप्र भवसर मिला था | इसी से रामायण, 
महाभारत, स्मृतियों, साहित्य श्रोर नाथ ग्रैथों में उनके बार बार उल्लेख हुए, हैं । 
उनकी चोद से न केवल भारतीय राजसचा नष्ट हो गईं थी ( नश्वेरन्‌ च पार्थिवा;" 
युगपुराण, गार्गीसंहिता ), प्रांत बिखर गए. थे, बल्कि समाज की वर्शुव्यवस्था भी 
छिन्न भिन्न हो गई थी, उसकी पुरानी सीमाएँ टूट गई थीं। विशेषकर इससे कि 
यद्यपि यवरनों फी शक्ति तोड़ दी गई थी, वे इसी देश फी जनता में घुल मिल गए 
थे, उन्होंने यहाँ की रीति, यहाँ के धर्म श्रपना लिए, थे | कुछ विद्वान तो ब्रज के 
'चोनों फो इन्हीं ग्रीफो ( यवनों ) का वंशधर मानते हैं। उनफा रंग, कृष्ण बलराम 


१ श्र्थशाख्र ६, २१। 

२ शाक्ुतल, एृ० २१२४ । 

3 स्मिथ : अशोक, १० १५, नोट १; और देखिए, भीवस इन बैकिट्रया एंड इंडिया । 

४ टाने : ग्रीवस० । 

५ यवना शापयिष्यन्ति नश्चेरनू व पाथिवा:--जै० बी० शो० श्रार० एस०, १६, ३, १६२१८, 
पृक्ति४१। 


का भा पक 
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के प्रति उनकी पूजा, क्रीडाशील जातीय विशिष्ट व्यवस्था श्रादि उन्हें उस प्रदेश के 
अन्य सहवासियों से सर्वथा मिन्न कर देते हैं। चोबे चाहे यवन न हों पर निःसंदेह 
यवनों की जाति भी भारतीय समाज में घुल मिल गई है। बृहत्कथामंजरी फी अनेक 
कथाओं में उन्हें बड़ा दक्ष शिल्पी माना गया है। उड़नेवाले य॑त्रचालित घोड़ो के 
निर्माता के रूप में उस पुस्तक में उनका विशेष उल्लेख हुआ है? | इसमें संदेह 
नहीं कि इस देश के सामाजिक ओर कला, विज्ञान, साहित्यिक विकास में यवनों 
( ग्रीफों ) फा श्रसामान्य योग रहा है। 


३. पहुंच प्रभाव 


श्रधिकतर भारतीय प्राचीन साहित्य में श्रन्य विदेशियों, विशेषकर यवनी, के 
साथ ही पहवों ( हिंदू पार्थवो ) का भी उल्लेख हुआ है। पहव ईरानी थे श्रौर 
पहली शती वि० पू० से पहली शती विक्रम के बीच उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी 
प्रदेश पर प्रायः सौ वर्ष राज किया । वे पूर्वी ईरान के स्वामी थे। भारतीय शक 
शजा उन्हें अपना स्वामी मानते थे। उनका अपने फो क्षत्रप अ्रथवा महाक्षृत्रप 
कहना उसी सम्राट सामंतवाले संबंध को प्रफट करता है। पहवों के भी श्रनेक 
सिक्के मिले हैं, जिनसे इस देश पर उनके शासन का पता चलता है। इससे प्रकट है 
कि एक काल तक उन्होने भी भारत की राजनीति सँभहाली श्रौर यद्यपि उनके श्रॉफड़े 
हमारे पास नहीं हैं, राजवर्ग फा देश और शासितों पर जितना प्रभाव पड़ता है उसे 
देखते स्पष्ट है कि इनका प्रभाव भी यहाँ के आधारविचारों पर पड़ा होगा। संस्कृत 
में मुद्रा, ऋ्त्रप, बहादुर, शाह, शाही, मिहिर आदि शब्द पह॒वों के ही छोड़े हुए 


' हैं? | उनके संबंध से खरोष्टी लिपि के प्रचलन में कितनी सरलता हुई होगी, इसका 


अनुमान किया जा सकता है। वस्तुतः उस प्रदेश में कुदष और दारायवोष श्रादि 
पाँचवीं श॒त्ती वि० पू० के सम्रा्ों के समय से ही अ्रमई भाषा और खरोष्टी लिपि का 
व्यवहार चला आता था और कुषाणों के श्रंव काल तक चलता रहा था, भर यह 
संदिग्ध है कि फाल के प्रभाव से बदलती भाषा और लिपि के श्रतिरिक्त उनके 
व्यवहार फा वहाँ कभी मी अंत हुआ । श्रन्य भाषाभाषी होते हुए. भी यवनों को 
अपने सिक्कों पर खरोष्ठी लिपि खुदवानी पड़ी थी । आ्राज फी_कबीलाई भाषा पश्तो 
भी इंरानी से गहरी प्रभावित है, उस दिशा सें स्वयं पहवों का प्रभाव कुछ कम न 
रहा होगा। बहुत कुछ उस प्रभाव का प्रसार और वितरण तो उन शकों के माध्यम 
से ही, पहवों के इस देश से छप्त हो जाने के प्रभूत काल पश्चात्‌ तक, द्वोता रह था; 


3 खंड १४--क्षीथ : हिस्ट्ी आफ संस्कृत लिटरेचर, एृ० २७६। 
३ कौथ, वददी, प० २५। 


७० हे यवन-पहुव प्रभाव [ खंड ५; अध्याय २ ] 


जो न केवल ईरान होकर आए, थे वरन्‌ पूर्वी ईरान के स्वामी पाथंव-पहुव नरेशों 
को अपना प्रश्ु मानते ओर ईरानी शब्द क्षुत्रप के व्यवहार से अपने फो उनफा 
प्रांतीय शासक अथवा प्रतिनिधि सामंत स्वीकार फरते थे। भारत पहुँचते पहुँचते 
शर्कों की वेशभूषा भी प्रायः संपूर्ण रीति से ईरानी, हो गई थी, ओर ,जिस अ्रचफन 
सलवार, पगड़ी, श्रथवा जंगी ठोप का उन्होंने इस देश में प्रचार किया, वह वस्ठ॒तः 
ईरानी ही थी। सूर्य की कुषणकालीन पहली भारतीय मूर्ति की वेशभूषा मी वही 
है और उसी फाल फी स्तूप-रेलिंग-स्तंम में फी दीपवाहिका फी भी जो छींटदार लंबी 
आस्तीनोंवाली कुरती, घॉधरी श्रोर इलकी पगढ़ी पहने हुए हैं" | उस काल 
का यह नारीवेश था, जिसका विशेष प्रसार, यदि हुआ तो, पहलों के ही 
समय हुआ होगा | 

ईसाई परंपरा में पहवों के श्रंतिम राजा गुदफर (गुदहर, विंदफर्ण ) फा 
नाम ईसा के शिष्य संत तामस से संबंधित है। फहते हैं कि पहली शती विक्रमी में 
जब ईसाई धम के प्रचार के लिये ईसा के शिष्यों में विविध देश बैटे तब भारत इस 
संत तामस के हिस्से पड़ा । वह भारत आया भी और मद्गास में उसकी कत्र भी 
दिखाई जाती है। नहीं फहा जा सकता, यह श्रनुश्रुति फहोँ तक सही है, पर यदि 
यह सही हुई तो इस देश में पहले ईसाई फो प्रवेश कराने का श्रेय पहवनरेश 
गुदफर फो होगा जिसने ७६ वि० श्रीर १०२ वि० के बीच राज किया | 


४. रोमक प्रभाव 


इसी सिलसिले में रूमी प्रभाव फी चर्चा कर देना भी उचित होगा | रोमक 
सिद्धांत का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। रोम नगर से ज्योतिष फा, जैसे पहले 
कहा जा चुका है, विशेष संबंध न था परंतु चूँकि यवनपुर ( सिफंदरिया ) तब रोम 
के श्रधिकार में था श्रीर रोम फा सवंत्र बोलबाला था, उस सिद्धांत का नाम रोमक 
पढ़ा। भारत का रोम से संबंध तो निःसंदेह घना था। कनिष्क ने दूसरी शती 
विक्रमी में श्रपने दूत रोम भेजे | गुप्तों के समय भी रोमन साम्राज्य से एफ प्रकार 
का संबंध बना था | पहले जिस “पेरिप्लस! का उल्लेख हुआ है वह पहली शती के 
ही पहले पीछे के भारत ओर पश्चिम के व्यापार पर प्रकाश डालता है। इतिहासकार 
प्लिनी ने भारतीय विलासवस्तश्रं--मोती, मलमल ओर गरममसालो--के विरुद्ध 
अपने इतिहास में उस फाल बढ़ा जहर उगला श्र रोम फी सेनेट ने उन चीजों 
पर श॒त प्रति शत कर भी लगा दिया | पर वहाँ के विलासियों ओर विलासिनियाँ ने 
भारतीय माल खरीदने से द्वाथ न रोका | कुछ ही शतियों के बाद विजिगोथ अ्रल्ारिक 


१ लखनऊ संग्रहालय, पुरातत्व विभाग, प्रधान द्वाल । 


हिंदी साहित्य का बददत्‌ इतिद्दास हु ७०४ 


रोम जीतने पर जब्र उसका विध्वंस करने पर तुला तब उसकी मुक्ति के बदले रोम के 
शासकों के अनुनय पर उसने उनसे प्रायः ३७४ मन फाली मिच माँगी। इन सब 
वस्तुओं के बदले भारत फी भूमि पर धारासारं सोना बरसता था। पश्चिमी तट पर 
हजारों की संख्या में रोमन सम्रार्टों के सोने के सिक्के मिले हैं। वे सब इसी व्यापार 
के बदले आए थे। उसी व्यापार के फलस्वरूप उजेन इतना संपन्न ओर घनाव्य 
नगर हो गया था। “दीनार! शुब्द रोमन-भाषा का है जो वहाँ के सोने के सिक्के का 
सोनें का सिक्का व्यापार फी विधि से श्राकर इस देश फा सिक्का न होकर भी 
यहाँ चलता था । उसकी अगरणित संख्या होने के कारण ही उसका प्रचलन संभव 

! हो सका होगा | पहली शती विक्रमी के आसपास के बौद्ध पंथ दिव्यावदान में दीनार 

| शब्द का उल्लेख हुआ है*। बौद्धविरोधी ब्राह्मण सम्राट्‌ पुष्यमित्र ने झुंग संबंधी 
उसकी एक कथा में प्रत्येक भ्रमण शिर के ऊपर सौ दीनारों का पुरस्कार: 
रखा था। अ्रपनी मुद्राएंँ उसकी थीं ही, पर उनको छोड़ रोमन दीनारों ( दिना- 
रियस ) में उसका पुरस्कार घोषित करना अवदानकार अस्वाभाविफ नहीं मानता | 
ओर यह घोषणा मगघ का सम्राट साकल ( स्यालकोट, पंजाब ) में करता है। 
निष्करष स्वाभाविक है कि रोमन दीनार मगध और पंजाब दोनों प्रदेशों में चलते 
थे। पंचतंत्र, कथासरित्सागर, नारदस्मृति, गुसलेख* आदि सभी इस शब्द फो 
जानते हैं। प्रकट है कि देशी विदेशी दोनों प्रकार के दीनार चलते ये। झुद्ध देशी 
रुप में तो स्वर्ण का सिक्का 'सुवर्ण! कहलाता था, परंतु स्वर्ण मुद्राओं का साधारण 
रूप से दूसरा रोमन नाम दीनार भी चल पड़ा था। वैसे इसका भी प्रमाण मिलता 
है कि इस देश में पहली शती विक्रमी के बाद दौनार नाम का सुवर्ण से मान तौल 
में मिन्न सिक्का भी बनने लगा था| जो भी हो, यह स्पष्ट है कि दीनार मूल रूप में 
रोमन था पर रोम के साथ व्यापार इस मात्रा में इस देश पर छा गया था कि 
उसका सिक्का श्रौर उस सिक्के फा नाम दोनो यहाँ प्रचलित हो गए | 


रोम के सोदागरों की संभवतः कल्याण, झूर्पारक, भरुफच्छु तथा अन्य पश्चिमी 
समुद्र तट के प नो में बस्तियों बस गई थीं। रोमन सौदागरों का आना जाना 
उजेन में भी लगा रहता था | इसी घनिष्ट संपर्क से ईसाई रोमन सम्राट कांस्तांतीन 
फा प्रचलित किया हुआ यहूदी-ईसाई ग्रहपरक सप्ताह इस देश में मान्य हुआ होगा | 
कहते हैं कि पश्चिमी समद्रतट के एकाघ नगरों में तो रोमन सम्राट आगस्तस फी 
मूर्ति की पूजा भी होती यी। निःसंदेह रोम के सम्राठों की मूर्तियों की पूजा उनके 


१ देखिए, पू्व॑निद्दिष्ट अशोकावदान का पाठ । 
* ब्राउन ; दि क्वायंस आफ इंडिया, पृ० ४५। 


७०७ यवन-पहुच प्रभाव [ खंड ५; अध्याय २ ] 


साम्राज्य के नगरों में तो होती थी, किंतु उसी रूप में यहाँ अ्रगस्तस का मंदिर होने 
की संभावना नहीं है, पर यह हो सकता है कि व्यापार में बढ़ी संख्या में आने- 
वाले या बंदरगाहों में बस्तियाँ बनाफर रहनेवाले रोमनों फो यह संमत रहा हो 
ओर अगस्तस के मंदिर उन्होंने वहाँ अपने लिये बना लिए हों । यह जानी हुई 
बात है कि क्रंगनूर के स्थान पर पहले मूजिरिस बसा था जहाँ रोमन बसे थे। उसी के 
एक भाग में यहूदियों फी भी एक बस्ती थी जिन्हें चेरराज भास्कर रविवमन्‌ ने 
दसवीं शी में कुछु अधिफार भी दिए ये । 

इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि रोमनों फी इस देश में पर्याप्त संख्या थी | 
पाड्य राजा अपनी शरीररक्षुफ सेना में रोमन सैनिकों फो भरती फरते थे। उनकी 
देखादेखी और राजा तथा श्रीमान्‌ भी यदि उन्हें अपना शरीररक्षफ बनाते रहे हों 
तो फोई आश्रय नहीं | एक प्रकार की सेना का उल्लेख कल्हण ने श्रपनी राज- 
तरंगिणी में 'कुंपन!" नाम से किया है। इस शब्द का संस्कृत साहित्य में इस अर्थ 
में कभी प्रयोग नहीं हुआ | रोमनो की सैन्य शब्दावली का एक शब्द 'कंपस? 
है जिससे यह बना जान पढ़ता है। रोम फी सीमाएँ श्रव तक अ्ररव और पाथव 
तक आ पहुँची थीं। 





१ कीथ, हिस्ट्री ०, ० १७०, देखिए, श्डेक्स ए० ५४५, कालम २, 'कंपन” | 
८६, 


तृतीय अध्याय 
शक-इुपण प्रभाव 


१, शकों का प्रसरण 


सीर दरिया के उच्तरी काँ ठे में शक नाम की एक वीर जाति फा निवास था । 
चीनी युएह-ची उनसे जा टफराए और उन्हें इस प्रकार फैका कि उनकी चोट से 
पाथव और बाख्त्री राज्यों के मेरुदंड टूट गए।। शक बबेर बाख्त्री पर अ्रधिफार कर 
दक्षिशपश्चिसम चले । ईरानी मज्ददात ने ईरान में उनके पाँव टिकने न दिए, इससे 
अब वे भारत की ओर चले | राह में काबुल के यवन राज्य फा पत्चर गड़ा था। 
उसकी बगल से चलते वे सिंध पहुँचे जहाँ उनके बसने से वह स्थान शकद्दीप 
कहलाया । भारत में, विशेषकर मालवा आदि के पश्चिमी प्रदेशों में, राजनीति अ्रस्थिर 
हो उठी थी। उजेन के राजा के अमाचार से पीड़ित होकर फालकाचार्य पहले ही 
सीस्तान ( शकस्थान, काबुल के पीछे ) जाकर उन्हें देश पर आक्रमण करने के 


लिये बुला लाया था। पहली धारा में शर्कों के ६१ प्रमुख कुल सिंध में आ बसे | 


धीरे ही धीरे भारत में पॉच स्थानो से उनके पाँच राजकुल राज करने लगे | सिंध; 
तक्षशिला, मथुरा, उजेन ओर महाराष्ट्र उनके शासनकेद्र हुए.। सारे उत्तरी और 
पश्चिमी प्रदेश उनके अ्रधिकार में थ्रा गए, | भारतीय राजनीति ने करवट ली । 


रावी तट की वीर मालव जाति से एफ बार पश्चिमी श्फों की टक्कर हुई 
ओर कुछ काल के लिये संभवतः शको फो उजेन की राजलक्ष्मी मालवों फो सौंप 
देनी पड़ी । अपनी विजय के उपलक्ष में सालव वीर विक्रमादित्य ने ५७-५६ ई० 
पू० में प्रसिद्ध विक्रम संवत्‌ चलाया" | पर शर्कों की धारा पर धारा ईरान और 
सिंध की दिशा से आती और देश फो शआप्लावित करती गई। शतियों के लिये 
फिर उनकी शक्ति इस देश में सुरक्षित हो गई। उन्होने पहले अपने फो ईरानी 
पाथंव सम्नार्टों का 'क्षत्रप! ( प्रांशशासक ) कहा, फिर वे “महाक्ष॒त्रप' कहलाए. और 
अंत में 'शाहिशाहानुशाही”' | परंतु एक दिन के लिये भी उनकी सचा ईरानी 
सम्रार्टो के अधीन नहीं रही, वे आदि से ही मारत में स्वतंत्र शासन करने लगे ये | 


१ पूरे तके के लिये देखिए, विक्रम-स्मारक-अंथ (वालियर) में तत्संबंधी पहला लेख | . 
२ समुद्रश॒प्त का प्रयागस्तंभ का प्रशस्तिलिख । 


७०७ शक-कुषण प्रभाव [ खंड ५ : स्रध्याय ३ ] 
२, शकों का भारत में आवास 


यवनों, ओर पीछे कुषणों ओर हूणी, की भाँति वे इस देश में बसने आए 
थे और प्रायः शतियों तक भारत की राजनीति किसी न किसी मात्रा में उनसे 
संबंधित रही | इस दीघ काल में अनेक प्रकार से उन्होने यहाँ की राजनीति, समाज, 
साहित्य आदि को प्रभावित किया। उन्हीं की शक्ति से टक्कर लेने के फारण इस देश 
में विक्रमादित्यों की परंपरा चली | एक ओर तो वे सातवाहन सम्नाटो के साथ भूमि 
के लिये जूमते थे, बूसरी ओर भारत की संस्कृति को सँवारते थे । शक सभी प्रकार से 
भारतीय हो गए थे | साहित्य और विज्ञान फो उनकी संरक्षा से बड़ा श्राभय मिला | 
एक नई चेतना, एक नया उद्दीपन उस दिशा के साधको फी मिला | 


पर साहित्यादि का व्यसन श्रधिकतर शांत राजनीतिक वातावरण का ही 
परिणाम है। निश्चय सारा पश्चिम, सिंध-पंजाब से प्राय; फाठियावाड़-महाराष्ट्र तक, 
श्कों के अधिकार में आ गया था ओर मध्यदेश पर भी उत्तर और पश्चिम से 
उनकी चोटे होने लगी थीं। उत्तर पश्चिम की ओर से उनके आक्रमण मगघ तक 
होने लगे | हमारे संस्कृत साहित्य की अनेक कृतियों में उनके कृत्यों फी प्रतिध्वनि 
उठी। गार्गीसंहिता के युगपुराण में उन्हीं के शक सेनापति अम्लाट के पाटलिपुत्र 
पर भीषण श्राक्रमणु का विवरण दिया हुआ है" । मगधघ पर झुंगो के पश्चात्‌ 
फाणायनो फा शासन हुआ था, फिर उनके हाथ से दक्षिण के आंध्र सातवाहनो ने 
तलवार छीन ली | किंतु जब शफो के पश्चिसी भारत पर अ्रधिकार कर लेने पर 
आंध्री फो उस नई विपत्चि का अपने घर में ही सामना करना पड़ा तब उत्तर का 
अधिफारदंड उनके हाथ से सरक पड़ा | तभी शक अम्लाठ ने सगध पर भीषण 
आक्रमण फिया ओर मध्यदेश फो रौंदता पाटलिपुत्र तक जा पहुँचा | वहाँ उसने 
इतनी मारकाठ की कि नगर ओर जनपद नरविहीन हो गए। युगपुराण फहता है 
कि उस नरसंहार के फारण पुरुष उस धरा से सवंथा छप्त हो गए। सारे फाये 
स्त्रियो फो ही करने पड़े। तलवार से लेकर हल तक उन्हीं के हाथो में आ गया। 
ससाज में पुरुषों के अभाव के फारण बीस बीस, पचीस पचीस ह्त्रियों फो एक ही 
पुरुष से विवाह फरना पड़ा | पुरुष यदाकदा ही दिख जाते और जब दिखते तो 
श्लियों चिकना उठतीं-आश्रय ! आश्रय * | 


इससे उस फाल फी राजनीतिक उथल पुथल का पता चलता है। इसका 
समाज पर क्या प्रमाव पड़ा होगा, इसका शअ्रट्फल लगाया जा सफता है। यवनों 


3 जे० बी० भो० आर० एस०, १६, ३; वही, १४, ३; विक्रम-स्मारक-संथ, लेखक का पाठ । 
२ वही । 


हिंदी साहित्य का बद्दत इतिहास न 


ने इसी युगपुराण के अनुसार पहले ही राजाओं को नष्ट और प्रांतों फो छित्र मित्र 
कर दिया था और श्रब जो अ्रम्लाट के नेतृत्व में शक आए, तो स्थिति और दयनीय 
हो उठी । नारीजगत्‌ पर उसके रक्षुक पुरुषों के श्रभाव में जो श्रत्याचार हुआ 
होगा उसका अ्रनुमान सहज ही फिया जा सकता है। लाखों की संख्या में संकर 
उत्पन्न हुए होंगे और वर्णधर्म सर्वथा बिखर गया होगा। युगपुराण में जो 
लिखा है कि ब्राह्मण अ्रपने आचार की रक्षा न कर सके, शूद्गता फो प्राप्त हुए. श्रौर 
शूद्र तथा श्रस्पृश्य ब्राह्णों फा आचरण फरने लगे," वह उस काल की सामाजिक 
वस्तुस्थिति प्रमट फरता है। स्वाभाविक है कि वर्शांव्यवस्था टूट गई होगी शरीर 
म्लेच्छु फहे जाने के बावजूद विजयी होने के कारण शकी फी समाज में निम्न स्थान 
स्वीकार नहीं हुआ होगा, जिससे उनको वर्णों के उपरले स्तर में कहीं रखना पढ़ा 
होगा । जो भी हो, भारतीय सामाजिक स्थिति पर राजनीतिक स्थिति की ही भाँति 
शकों का गहरा प्रभाव पड़ा | 


३, भारत पर प्रभाव 


(१) राजनीति--श्रोरहैंशक, जैसा ऊपर कहा जा चुका है, देश से लौट 
जाने के लिये यहाँ नहीं श्राए थे। दक्षिण फो छोड़ भारत की प्रायः सारी भूमि धीरे 
धीरे उनके हाथ में श्रा गई और दक्षिण फी शक्ति स्वायत करने के लिये भी श्राप्रि- 
सातवाहनों से उनका संघर्ष चलता रह्य | कुछ फाल बाद गुप्त सप्नाद्‌ समुद्रगुप्त ने 
उन्हें ( दैवपुत्रशाहिशाहानुशाहि--प्रयाग का स्तंभढेख ) काबुल की ओर खदेड़ दिया 
पर उसके मरते ही वे फिर देश में इतने प्रबल हो उठे कि उनके श्राक्रमण से डर- 
कर समुद्रगुप्त के बेटे रामगुप्त फो नितांत लज्माजनफ संधि स्वीकार फरनी पड़ी जिसकी 
एक शर्ते यह भी थी कि वह अपनी सुंदर रानी, भुवदेवी, शकराज फो दे दे* | 
शुप्तवंश की मर्यादा की रक्षा तब रामगुप्त के अ्रनुज घंद्रगुत ने की और विशाखदत्त 
के नाठक देवीचंद्रगुप्म्‌ के अनुसार, ध्रुवदेवी के वेश में शक शिविर में जाकर उस 
तरुण ने शक राजा को मार डाला | फिर शर्कों की संमिलित वाहिनी बंगाल में 
सबल हुई पर चंद्रगुस् द्वितीय ने, जो भाई फो हटाकर उसकी पत्नी ध्रवदेवी के 
साथ उसकी पृथ्वी भी भोग रहा था, उनका संघ तोड़ दिया। फिर उजेन में भी 
शककों फी शक्ति तोड़ उसने 'शकारि! और “विक्रमादित्य” के विरुद धारण किए 


3 बद्दी । 


+ देवीचंद्रशुप्तम्‌ ( विशाखदत्त ) मुजमालुत-तवारीख ( ईलियट ऐंड डाउसन : दिर्दी आफ 
इंडिया, १), ४० ११०-१२। | 


७०९ शक-कुषण प्रभाव [ झ्लंड ५: अध्याय ३ ] 


श्रौर उजयिनी फो अपने सुविस्तृत साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाकर पश्चिमी 
समुद्र तक फा शासन स्वायत्त किया | 


(२) व्यापार--शक्कों का पश्चिम में उत्फषकाल तीसरी शती विक्रमी तक 
था, यद्यपि वहाँ उनका राज्य चौथी शती*के अंत तक बना रद्दा | दूसरी शती विक्रमी 
में रद्रदामन के शासनकाल में उनकी शक्ति सूर्य की भाँति तप उठी | सारे पश्चिमी 
जगत्‌ का भारतीय व्यापार उनके हाथ में थ्रा पड़ा ओर उनकी सजाई नगरी उज- 
यिनी व्यापार और धन फा केंद्र बन गई | उत्तर से दक्षिणपश्चिम ओर दक्षिणपश्चिम 
से उत्तर जानेवाले प्रशस्त वणिकृपथ उजयिनी में ही मिलते थे । 


(३) भाषा ओर साहित्य--इस समृद्ध वातावरण में शक दृपतियों ने 
कला ओर साहित्य फो अ्रपनी संरक्षा दी। उन्होंने श्रनेफानेक श्रमिलेख संस्कृत में 
लिखवाए, । प्रायः सारे सांस्कृतिक व्यसनों पर वे छा गए पर संस्कृत भाषा ओर 
साहित्य के प्रति जो निष्ठा श्र अनुराग विदेशी और विजातीय होफर उन्होने 
दिखाया वह ब्राह्मणुन्॒पति श्रांध्र-सातवाहन भी न दिखा सके। जहाँ सातवाहनों ने 
अपने अभिलेख प्राकृत में खुदवाए, शक राजाओं ने श्रपने संस्कृत में लिखवाए, 
और रुद्रदामन्‌ की संस्कृत की सेवा तो अ्रसाधारण थी | उसने जिस पूतशुद्ध संस्कृत 
में गिरनार पर्वत पर २०७ वि० में अपनी प्रशस्ति लिखवाई वह ब्राह्मणु-आरशण्यक 
ग्रंथो के बाद संस्कृत गद्य फी पहली अभिराम शेली बनी | 


(४ ) ज्योतिष विज्ञान--सलाहित्य से भी श्रधिक शक राजाओं फी संरक्षा 
ज्योतिष विज्ञान फो मिली । उजयिनी उस फाल फी '्रीनिच” बनी और वहीं 
नक्षत्रविद्या ओर गणित फा केंद्र बना जो प्रायः श्रमी हल तक फिसी न फिसी रूप 
में बना ही रह्य है। भारतीय ज्योतिष पर यवनो के प्रभाव का सविस्तर उल्लेख 
ऊपर किया जा घुका है। वह प्रभाव यवनों के इस देश फी राजनीति में प्रभुत्व 
रहते उतना नहीं पड़ा जितना शक फाल में पढ़ा, क्योकि उनके शासनकाल में 
यवरनों के पश्चिमी जगत्‌ में ज्योतिष के सिद्धांत अमी बन ही रहे थे श्रोर उनका इस 
देश में आना प्रायः पहली शती विक्रमी में शुरू हुआ । वस्तुतः यवन ज्योतिष का 
वह भारतोन्मुख संक्रमण शक शासन के मध्याह में पहली श्रोर तीसरी शतियों के 
नीच हुआ । शीघ्र ही बाद वराहमिहिर ने देशी विदेशी ज्योतिष के प्रचलित पाँच 
सिद्धांतों फो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पंचसिद्धांतिका में संग्रहीत किया | इसके अतिरिक्त * 
उसने अपनी बृहत्संहिता और होराशासत्र में भी गणित श्रोर फलित ज्योतिष के 
अध्ययन प्रस्तुत किए । कुछ आश्चर्य नहीं कि स्वयं वराहमिहिर, जैसा उसके नाम से 


पा चल नहाती 


ध्वनितु है, शक रह् हो और उसका नाम ईरानी ( -मिंहिर ) रह्य हो। 


(४ ) परिधान--श्राज के हमारे राष्ट्रीय परिधान--अचफन ओर 
पाजामा--फा मूल और अविकसित रूप पहले पहल इस देश में शक्कों ने ही प्रस्तुत 


हिंदी साहित्य का छुढव्‌ इतिहास ७१० 


किया | यह सच है कि वह परिधान उस काल देश में प्रचलित न हो सका पर 
उसका आरंभ निश्चय, चाहे फिर छप्त ही हो जाने के लिये सही, तमी हुआ । शक 
* भीतर लंबा कुरता, ऊपर कसीदा कढ़ा लंबा भारी चोगा;, नीचे सलवार और घुटनों 
/ तक ऊँचे मध्यएशियाई बूठ पहनते थे। शर्कों और कुषणो की पोशाक समान थी, 
ईरानियों फी तरह फी; जो उनके सैनिफो ओर कुषण राजाओं फी मूर्तियों पर फोरी 
मिलती है | मथुरा संग्रहालय फी कडफिज़िस्‌ , कनिष्क ( मस्तकहीन ), चष्टन और 
सूर्य की मूर्तियों पर यह पोशाक आ्राज भी देखी जा सकती है। इसी परिधान फो 
बहुत पीछे मुगलो और अवध के नवाबो ने परिष्कृत किया जो अब इस देश का 
राष्ट्रीय लेबास बना | परंतु मुगल या उनसे पहले के पठान आदि यह पोशाक मध्य 
एशिया से अपने साथ लाए, शफी के परिधान से उसका फोई संबंध न या | 
(६) सूर्यपूजा तथा सूर्यप्रतिमा--सूर्य की प्रतिमा का इस संबंध में 
उल्लेख एक बड़े महत्व फी समस्या सामने लाती है। पहली शती विक्रमी की यह 
मूर्ति, श्कों और कनिष्क की समकालीन, इस देश में मिली पहली सूय्यप्रतिमा है जो 
। उन्हीं की भाँति कुरता,.चोगा, सलवार, पगड़ी, और घुटनों तक ऊँचे बूठ पहने 
) हुए है, एक हाथ में खंजर धारण किए है। इस प्रकार का परिधान कोई भारतीय 
देवता नहीं पहनता, पगड़ी ओर जूते तो कभी नहीं। सूर्य फी प्रतिमा कभी खंजर 
नहीं धारण करती ओर यदि दूसरे हाथ में फमलदंड न होता तो मूर्ति को भ्रमवश 
शक या कुषण दूपति फी प्रतिकृति मान लेना स्वाभाविक था और एफाध विद्वानों 
फो पहले यह भ्रम हुआ भी" | यह स्थिति एक नईं समस्या प्रस्तुत करती है--लूय 
फी पूजा इस देश में शक कुषणो ने प्रचलित की या वह भारत की अपनी है। 
निश्रय वैदिक काल में सू्य की सविता, विष्णु, प्रजापति आदि के रूप में पूजा होती 
थी पर वह पूजा सूय के प्रज्वलित बिंब के पीछे की अलक्षित शक्ति की थी, मूर्ति 
रूप में नहीं | इसे नहीं भूलना चाहिए, कि मथुरावाली मूर्ति सूर्य की पहली प्रतिमा 
है ओर कुषणकाल से पहले फी फोई सू्ंप्रतिमा आज तक नहीं मिली। धोती, 
उत्तरीय और मुकुट पहने सूर्य की खड़ी मूर्तियाँ तो अनेक मिली हैं पर वे मध्य- 
कालीन हैं, छुठी शती विक्रमी के बाद फी, प्रायः नवीं-दसवीं शतियों की । सूरय के 
मंदिर भी इस देश में इने गिने हैं, जैसे कश्मीर में मार्तंड का, उड़ीसा में फोशार्फ 
फा, बहराइच ( उत्तरप्रदेश ) में बालादित्य का, जोधपुर में ओसिया का और 
'राजपूताना में ही एकाध और, पर सबके सच बिना अपवाद के मध्यकालीन, 
अधिकतर उत्तर-मध्यकालीन | फिर किसने मूर्ति के रूप में सूर्य फी पूजा इस देश 
में प्रचलित की १ निस्संदेह उन्होने जिन्होंने अपने परिधान से सुसजित मथुरावाली 


) कुमारस्वामी : हिस्द्ी आफ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन शआरार्ट, प्लेट १८, चित्र ६४ । 


७११ शक-कुपण प्रभाव [ खंड ५ ४ अध्याय ३ ] 


यह सूर्य प्रतिमा हमें दी। यह अ्रकारण नहीं है। पुराणों ने प्रथम भारतीय सूर्यमंदिर 
के निर्माण का संबंध सिंघ ( शकद्वीप ) के मुलतान से रखा है जहाँ शर्कों ने पहले 
प्रवेश किया था और अपनी पहली वस्तियाँ बसाई थीं। यह भी अ्रफारण नहीं है 
कि अधिकतर सूर्रमंदिर पश्चिमी भारत में ही, विशेषकर राजपूताना में, मिले हैं | 
पौराणिक परंपरा के अनुसार कृष्ण के पुत्र (या पीत्र ) शांब ने सूर्य का पहला 
मंदिर मुलतान में बनवाया पर मंदिर बनवा चुकने पर मूर्ति पधराने और उसकी 
पूजा के लिये जब्च उसे उचित ब्राह्मण न मिला तब उसने शक ब्राह्मणों को विदेश से 
बुलवाया | यह वैसे ही हुआ जैसे मनु ने जलप्रलय के पश्चात्‌ यज्ञ के लिये असुर 
ब्राह्मण फो बुलाया था। कुछ आश्रय नहीं जो इस प्रकार बुलाएं शकद्वीपी ब्राह्मणों 
फो वशतर मानकर उत्तर भारत के धमभीर ब्राह्मण श्राज भी उनका छुआ खाने- 
पीने में आपत्ति करते हों। जो भी हो इन शक पुरोहितों के आने से शर्कों की ही 
भाँति ब्राह्मण वर्ग में एक इकाई श्रौर आरा मिली । यह उल्लेखनीय प्रसंग है कि शक 
झौर कुपण सूर्योपासक थे और फनिष्क के सिक्कों पर सूर्य की आकृति खुदी मिलती 
भी है। प्रमाणतः शक कुपणों ने ही पहले पहल सं फी पूजा इस देश में प्रचलित 
की और अपने परिधान से उसकी प्रतिमा फो सजाया | 


(७ ) भारतीकरण--शक भारत में अगरशित संख्या में आए थे और 
सातवाहनों तथा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की घनी शत्रुता होते हुए भी देश से संथा 
निकाले न जा सके होंगे। उनकी साधारण असैनिक जनता वहीं रह गई और 
स्थानीय जनता का धरम आदि स्वीकार फर समाज में घुल मिल गई थी। रुद्रदामन्‌ 
फा हिंदू नाम तो प्रसिद्ध ही है, शक उषवदात ( ऋपभदत ) और उसकी पत्नी 
दक्षमित्रा के नाम भी उस फाल के शक अमिलेखों में मिलते हैँ । पहले ग्रीक मिनां- 
दर, देलियोदोर, थियोदोर आदि के भारतीय धर्म स्वीकार फरने फी बात फही जा 
चुकी है। उनके बाद ही सातवाहन-शक-फाल में दो यवरनों के नाम सिंहथ्वज और 
धम ( काले फा अभिलेख ) मिले हैं, जिन्होंने भारतीय धर्म के साथ ही भारतीय 
नाम भी धारण कर लिए थे। उन्हीं फी भाँति शक भी इस देश के सांस्कृतिक 
कफलेवर के अंग बन गए, । उन्होंने स्थानीय जनता से विवाहादि कर उस फाल की 
भारतीय जनसंख्या में श्रपनी संतति का योग दिया और यहाँ के साहित्य, फला; 
विज्ञान फो सभी प्रकार से सवारा । साथ ही यह भी सही है कि शकों की राजसत्ता 
समय समय पर नष्ट होती रही और एक समय शकों के अ्रनेक श्रमिजात कुल 
भारतीय राजनीति से उखड़कर फाबुल में जा बसे, जैसा समुद्रगुप्त के प्रयागस्तंभ- 
वाले लेख के 'शाहिशाहानुशाही शकमुरुंडा।! पाठ से प्रकट हे। ईरानी विरुद 
धारण फरनेवाले ( शाही ओर शाहानुशाही ) ये शाहिय ( साहिय ) महमूद गजनी 
के समय बड़े विख्यात हुए । गजनी दरबार के समकालीन पंडित अलवेरूनी ने 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास कक. ७१२ 


उनका उल्लेख श्रपने अंय तहफीक-ए-हिंद * में 'तुक-साही” और हिंदू-साही” नाम से 
किया है। साहियों फा यह राजकुल इस प्रकार दीघंकाल तक गुर्तों के बाद काबुल- 
घाथी का स्वामी बना रहा। जिन शक कुषाणों फो शातवाहनों और गुप्तों ने 
अभारतीय म्लेच्छु मानकर इस देश की सीमा से बाहर कर दिया था वे प्रायः साठ 
पीढ़ियों तक भारत की पश्चिमी सीमा फी निर्मीक संतरी बन रक्षा करते रहे । जहाँ 
मुस्लिम विजेताओं से लड़ते श्रन्हिलवाड़ के दृपति फी राजधानी उसकी अ्रनुपस्थिति 
में ढूटने में हमारा श्रद्धेयमाजन हिचका वहाँ हिंदुकुश फी प्राचीरों श्रोर भारत के 
पश्चिमी सिंहद्वार के ये दिलेर पहरेदार अपने रक्त से मातृभूमि फो सींचते रहे, सीमा 
के आर पार शतियाँ जूझते रहे और अंत में इस देश की रक्षा के लिये मध्यएशिया 
फी रक्त और रूट के नाम पर दौड़ पड़नेवाली खूनी जातियाँ के प्रवाह में विपन्न हो 
गए. या मान को जीवन से प्रियतर जान शअ्रम्मि की लपटो में समा गए | 


(८) शक संवत्‌ू--भारत फा सबसे महत्वपूर्ण संवत्‌ ( विक्रम संवत्‌ से 
भिन्न ) १३५ वि० में कुषण फनिष्क का चलाया हुआ -(शकः?.संवत्‌ -है-।. फहने फी 
आ्रावश्यकता नहीं कि “शांके! (विक्रम” से भी हमारे ग्रधिक निकट है जो उससे कहीं 
अधिक पवित्र माना जाता है, और राष्ट्रीय विक्रम संवत्‌ से कहीं अ्रधिक, श्रनेफ 
बार तो एकमात्र, पंचांगों ओर जन्मपत्रों में व्यवह्मत होता है। भारतीय सांस्कृतिक 
सहिष्णुता फा यह उदाहरण अ्रनुपम शालीन है । 


४ ऊुषणु 


भारतीय इतिहास का कुषण युग भी शक काल की ही भाँति बड़े महत्व का 

था । एतद्देशीय शुंगों श्रौर गुर्तों ( नागों के भी ) के बीच खड़ा यह पश्चिम श्रौर 

! पूर्व का संघिकाल सिद्ध हुआ। फनिष्क के अधिकार में मध्यएशिया के अनेक प्रांत; 

कुछ चीनी राज्य ( फाशगर, खुचन श्रोर यारकंद ), काबुल की घाटी, समूचा 

कश्मीर, समूचा पंजाब, संभवतः साकेत तक थे। और घावे वह पाटलिपुत्र तक 

मारता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने उस नगर से प्रकांड बौद्ध दा्शनिक 
ओर फवि श्रश्वघोष का बलपूर्वक हरणु कर लिया था | 


(१) कला ओर धम पर प्रभाव--कुषणों का इस देश फी कला और धर्म 
आ्रादि पर असाधारण गहरा प्रभाव पड़ा । साधारणुतः भी इतनी विभिन्न जातियों 
पर शासन करने के नाते कनिष्क फो विश्वास के -संबंध में सा्वभौम श्रौर उदार 
होना चाहिए. था और वह वैसा हुआ भी । इसी से उसके सिक्कों पर उसकी उदारता 


) सचाऊ का श्रैंगरेजी अनुवाद, खंड २, पृ० १०-११। 


७१३ शक-कुपण प्रभाव [ खंड ७ ४ अध्याय हे ] 


के प्रमाशुस्वरूप मध्य एशियाई देवता सूत्र, चंद्रमा ओर यूनानी देवताओं के साथ ही 
भारतीय बुद्ध की भी आकृतियाँ बनी हैं| ये ही सिक्के गुप्तो के सिक्कों के लिये आदश 
बने थे। गुप्तो ने श्कों के चॉदी के सिक्कों को भी, उनका मूल स्वरूप कायम रखते 
हुए, फिर से श्रंकित कर उनसे शासित होनेवाले मालवा, गुजरात; काठिया- 
वाड़ आदि में चलाए थे। बौद्ध धर्म के लिये बितना प्रयास उसने किया उतना 
अशोक के सिवाय ओर किसी ने इस देश में नहीं किया । उसके शासनकाल में 
अनेक बौद्ध ओर जैन स्तूप बने; जिनकी प्राकार वेष्ठनियोँ ( रेलिंग ) फला के प्रतीकों 
की खान बन गईं | स्वरय॑ उसने अनेक स्तूप बनवाए। उसका उस धर्म की 
सेवा में एक विशेष कार्य कश्मीर में चोथी बोद्ध संगीति का अधिवेशन था" | इस 
अधिवेशन फो सफल बनाने के उसने अ्रनेक प्रयत्न किए, उन्हीं में अश्वघोष का 
बलतः हरणु भी था। उसी की संरत्षा में सर्वास्तिवादी संप्रदाय के महान्‌ दाशंनिक 
एकत्र हुए और पिटकों पर विभाषाशास्र फी गंभीर व्याख्या प्रस्तुत कर उलभे और 
विवादय्रस्त सिद्धांती को सुलका दिया। विभाषाशास्त्र को ताम्रपत्रों पर लिखवाकर 
कनिष्क ने एक स्तूप बनवाकर पतन्नो फो उसमें बंद कर दिया" | संभवतः उसी की 
संरक्षा में महायान के प्रवतंक नागार्जुन श्रोर भारतीय आयुर्वेद के महान्‌ स्तंभ चरक 
ने अपने अ्रध्यवसाय फिए. ओर कृतियोँ रचीं। उसी ने पूर्वी पंजाब में घीनभुक्ति 
चीनियों फी पहली बस्ती ब॒साई जहाँ उसने अपने राजकुलीय चीनी बंदी रखे३ | 
इन्हीं चीनी बंदियों ने इस देश में पहले पहल चीन में बहुतायत से होनेवाले आइड्ू 
भर नाशपाती के इच्च लगाए.। ( लीची नाम फा तीसरा चीनी फलबृक्ष इस देश 
में फिसने ओर फब लगाया इसफा पता नहीं चलता | इसमें संदेह नहीं कि आया वह 
चीन से ही था | ) एक बड़े महत्व की बात यह है कि फनिष्क जिन उदार कुषणों 
में उत्पन्न हुआ था वे तुर्की चीनी जाति के युणहची परिवार के थे और इस प्रकार 
मूल रूप में चीनी थे, चीन के कान-सू प्रांत में बसनेवाले घुमकड़ | इससे यह 
कहना श्रनुपयुक्त न होगा कि चाहे परोक्षु रूप में ही सही पर चीनियों ने भी हमारी 
महान्‌ संस्कृति के निर्माण में पर्याप्त योग दिया | यह भी सकारण था कि फनिष्क ने 
चीनी सम्राठों का परंपरागत विरुद 'दिवपुत्र” घारण किया था | फिर उसके सिक्कों के 
विविध देवताओं से चीनियो की धरम के क्षेत्र में स्वाभाविक सहिष्णुता का परिचय 


१ देखिए, हुएन-त्सांग : सि-यु-क्री (बील का अ्रनुवाद, खंड १, एृ० १५१-५६, वाट्से 
का अनुवाद, खंड १, ए० २७०-७८ ) । 
२ बही। 
3 लाइफ, ० ५६-५८; स्मिथ : अलों हिस्द्री आफ इंडिया, प० २७८-८० । 
४ देखिए, जे० आर० ए० एस०; १६०३, ० १-६४; इंडियन ऐंटिक्वेरी, १६९०८, ए० ३७, 
५० १५ और भागे; सी० आई० आई०, २, भूमिका, १० ४६-८२ | 
६७० 
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मिलता है। वही मूलभूत सहिष्णुता कनिष्क ने भी कायम रखी | उसके सिक्कों पर 
ग्रीक, मिली, जरतुइती, बौद्ध और हिंदू देवताओं ( हेरेक्लिज, सेरापिज, उनके ग्रीक 
नामों हेलियोस और सेलिनी के साथ सूर्य और चंद्र, मिहरो, अ्रथो, श्रम्मि, देवी 
ननाइया, शिव आदि ) की आकइतियाँ उभरी हुई हैं। 


(२ ) महायान $ गांधार कल्ना--उसके शासनकाल में बोदू धर्म के 
विशिष्ट संप्रदाय महायान का जन्म हुआ; जिसने भक्तिमार्ग के अनुकूल वेयक्तिक 
देवता का सूजन किया और परिणामस्वरूप भारत को बुद्ध की पहली प्रतिमा मिली । 
तत्काल भारतीय तक्षुफ अगशित संख्या में बुद्ध की मूर्ति कोरने में लग गए. । तथा- 
गत की अनंत प्रतिमाएँ बनीं ओर भक्तों के पूजन की परिधि में आई | गांधार कला 
फी यह परिणति थी। भारतीय कला की गांधार शेली का आरंभ तो यवनों के 
उत्कप काल में कनिष्क से पहले ही हो गया था, परंतु उसका समुचित विकास, 
बुद्धप्रतिमा की श्रमिसृष्टि के साथ, कुषणो, विशेषकर कनिष्क की ही संरक्षा में 
हुआ । पेशावर उसकी राजधानी थी और यूसुफजई, फाबुल ओर तक्षशिला के 
इलाकों में ही वह शेली विशेष फूली फली | कुषणकालीन भारतीय फला के तीन 
विशिष्ट केंद्र थे--मथुरा, सारनाथ और अमराबती । इनमें तीसरा आंध्र राजाओ के 
अधिकार में था । कुषण काल में यद्यपि गाँधार' शैली उत्तर पश्चिम के नगरो में 
विशेष जाग्रत थी, कला के भारतीकरण का भी भली प्रकार आरंभ हो गया था। 
मथुरा केंद्र में मी कुछ गांधार शैली की मूर्तियों बनीं; पर उनका अधिकाधिक 
झुकाव भारतीय शैली की ओर ही था। “हेरैक्लिज और नमियन सिंह”, 'सिलेनस 
यवन मुद्रा में यवन परिषान से युक्त परिचारिकाओं द्वारा " सेवित “आसवपायी कुबेर” 
आदि की अनेक मूर्तियाँ निश्चय वहाँ भी यवन शैली में प्रस्तुत हुईं, पर इस प्रकार 
की मूर्तियों प्रायः मात्र यही हैं। वस्तुतः मथुरा की कुषण संरक्षित कला तो भारतीय 
संकेतों और प्रतीफों में विलास करती है। बुद्ध और बोधिसत्व, नाग और नाग्री, 
विविध प्रकार की रेलिग स्तंभगत शालभंजिकाएँ, यक्ष-यक्षिरियाँ, फिन्नर-सुपर्ण फी 
अमित संपदा उस युग में प्रस्तुत हुई, जब कनिष्क और उसके वंशधरौों--वामिष्क, 
हुविष्क, वासुदेव आदि--ने मध्य देश पर शासन किया | 


भारतीय फला की मुद्रा अधिकतर मूक, गंभीर और चिंतनप्रधान रही 
थी पर इस विदेशी कुषण भाव सत्ता ने उसे अपनी प्रसन्न मुद्रा प्रदान की | छाया 
फी धूप का योग मिला, भारतीय फला धूपछोंह सी खिल उठी । बुद्ध के मूक और 
शांत रूप पर बोधिसत्व की अमिराम प्रसन्न छुटा छिंटकी। अ्रह॑तों, बुद्धादि फी 
प्रतिमाएँ चाहे कुछ एकांतिक बनीं पर उनका परिवार, उनके पार्षद और उनके 
संबंध की श्रनंत प्रतीकमाला तारुण्य, चापल्य, गति; क्रीडा, हास ओर उल्लास लिए 
पत्थर की पृष्ठभूमि से उठी ओर जीवन पर सवंत्र छा गईं | स्तूप निर्वाण--म्त्यु-- 
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के प्रतीक थे, पर उनको घेरनेवाली रेलियों पर उलसित श्रनियंत्रित जीवन लहराता 
था, श्रोर जीवन के उस उल्लास फो गति दी महायान ने | हीनयान वस्तुतः 'हीन! 
था, ओछा स्वाथंमय प्रयास, जिसमें श्रहत अपने निर्वाण का प्रयास फरता था, 
जलधारा लॉधनेवाली क्षुद्र नोफा | उसके विपरीत महायान, सागर तिरनेवाला 
महापोत था, जिसमें श्रनंत जीवों के निर्वाण की, बहुजनहिताय, बहुजनसुखाय 
कल्याण फी कल्पना थी, जिसमें चढ़कर सभी भवसायर के पार जा सकते थे । वह 
बोधिसत्वी का उदार पथ था। हीनयान ने जीवन फो बॉध रखा था, महायान ने 
उसके बंध तोड़ उसे विश्वंखलित कर दिया ओर सहसा जीवन वेग से अनेक धाराओं 
में उछुलता झमता द्वव्ता बह चला | स्तूपों की रेलिंग ( वेश्नी, वेदिफा ) स्तंभो के 
शिखर पर और सामने लंबायमान दंडो पर, द्वारतोरणो पर जीवन उछुल चढ़ा, 
उसके हँसते प्रतीक उत्कीर्ण हो गए. | वृक्ष की डाल पकडे झुकी शालमभंजिकाएँ, 
अल्हड़ नम्म यक्षिकाएँ अनंत रूपों में अभिव्यक्त हुई | उनके ऊपर स्नेहभरी गहिणी 
अन्नपूर्णा सी अंकित हुई, लाजवंती तरुणी नुपूरभंकत पदो से श्रशोकदोहद संपन्न 
फरने लगी, रक्ताशोक जैसे श्रंगार की लाल फलियों से झुक पढ़ा, श्रासव के कुछ्े 
' से बकुल हस्तलम्य स्तबकी से झमस उठा। श्राफर्पक ईरानी परिधान से समूची ढफकी 
अ्नवगुंठिता दीपवाहिफा निर्वात लो लिए वेदिफाओं फो उजागर कर चलीं | कंदुक 
उछालती, स्नान फरती, प्रसाधन फरती, .अंजन पुष्प चयन फरती, वीणावादिनी नारी 
अपनी श्रगशित मुद्राओं में उनपर उभर आई, स्तूप के अंतम्रंख फलेवर उनके 
माध्यम से पुलफित हो उठे। कुषशों ने भारतीय भावसत्ता फो जिह्ा देकर 
मुखर कर दिया। प्रतीकों में उभारी आकृतियाँ ओर उनके मुग्ध दर्शक एक 
प्राण हो नाच उठे । 


स्वयं कुषणफालीन कलाकार ने विदेशी प्रभाव का भारतीकरण करते समय 
यवन परिधान की चुन्नठों को, लहराते वस्र फी ऊँची लहरो फो नीची कर दिया, 
जिससे गुप्त कलाकार ने संकेत लिया ओर उन उर्मियो से परिधान फो लांछित मात्र 
कर शरीर के श्रैगों में उन्हें विछ॒त कर दिया । यवन चुन्नठे शरीर में खोकर उसका 
अलंकरण मात्र बन गईं। आश्चय होता है कि पत्थर में सुईकारी ओर ध्वनि का 
खष्टा गुतकाल का सुरुचिविधायक शिष्ट कलावंत क्या कर पाता यदि कुपणो द्वारा 
प्रस्तुत अनंत प्रतीक उसे उपलब्ध न होते | गुस््काल की कला चयनप्रधान थी, 
पुष्पलावीमंडित अश्रमिराम वाटिका, कुषणुकाल फी फला प्रकृतिप्रधान थी, वसंत 
में सहसा फूल उठनेवाली वनांतव्यापी उपत्यका | 


भारतीय संस्कृति को शर्कों और कुपणों ने संस्कृत फी गद्य शेली दी, ज्योतिष 
दिया, सूर्य फी प्रतिमा और फला में नई प्रद्नत्तियों दीं, शक संवत्‌ दिया ( कनिष्फ 
के चलाए शक संवत्‌ का उपयोग अ्रधिकाधिक शफो ने किया, जिससे उसका नाम 
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शक संबत्‌ से जुड़ गया । ) राष्ट्रीय परिधान की एक झलक दी और अंततः इस देश 
के इतिहास के स्वर्शयुग गुप्रशालीनता के अवतरण के -लिये भूमि प्रस्तुत कर दी | 
ओर उन्होने अपनी यशस्विनी संतति फो उस घरा फो समपित कर दिया जिसने 
उन्हें निवंसित कर दिया था। उनके वंशधर साहिय देश के सिंहद्वार के रक्षक हुए । 
इन्हीं साहियों ने सुबुक्तरीन ओर उसके बेटे महमूद के मरणांतक आधातों से भारत 
की रक्षा फरते हुए. परस्पर लड़ती बिखरी देश फी शक्ति फो सर्वत्र से खींचकर , 
एकत्रित किया* | इस प्रकार भारत की आधारभूत एकता ओर संमानरक्षा की 
आवश्यकता घोषित करते हुए. उन्होंने भारतीय इतिहास के मध्ययुग में भी राष्ट्रीयता 
का अलख जगाया | 

इस विदेशी संपर्क का भारत पर इन प्रायः पाँच शतियों ( पहली शी वि० 
पू० से तीसरी शती वि० तक ) में अपूर्ब प्रभाव पड़ा | लोगों के सामाजिक दश्कोण 
में प्रभूत अंतर पड़ गया । जहाँ विदेशी भारतीय जीवन श्रोर विचारों से आकृष्ट 
होकर उसके धर्म ्रोर संस्कृति फो अपनाने ओर उसकी साहित्य कला सँवारने लगे, 
वहीं समाज का एक अंग नई सामाजिक व्यवस्था के संगठन में लगा। स्मृतियों 
आर धमंशासत्र नए सिरे से लिख डाले गए.। उनके नए. संस्करण ने वर्णों फी 
पवित्रता की रक्षा के लिये उनके विधान और कठोर कर दिए, उनको नए अनुबंधो 
से जकड़ दिया, यद्यपि विदेशियो के शतियों के निरंतर आधातों से वें जजर हो उठे 
थे। बालविवाह तक का विधान कर दिया गया, जिससे तरुण कन्याओ फी विदेशी 
लठेरो से रक्ञा हो सके, क्योकि पति का अपनी पत्नी फी रक्बला कर सकना अश्रनेफ 
बच्चोवाले पिता फी अपेक्षा सुकर था। परंठ इन विधानों के रहते हुए भी पर्यात 
मात्रा में संमिश्रण हो चुका था; संमिश्रण रोकने के सारे नियंत्रण निष्फल हुए 
क्योकि विदेशी विजयी थे और बिना स्त्रियो के अकेले आए, थे और उन्हें नतो 
अनुबंधों का डर था न उन्हें घोषित करनेवाले अनुबंधक्कों का | फिर भी समाज में 
वर्शच्युत व्यक्तियो अथवा स्लेच्छी के अनाचार से भ्रष्ट पतितों की फमी न थी। जो 
भी हो, भारतीय समाज के विविध स्तरो में अनेक जातियाँ प्रविष्ट हुईं । 


४, आभीर ओर गुजर प्रभाव 


अधिकतर जातियों पश्चिम के साग से ही श्राई थीं। उत्तरपश्चिम के मार्ग 
से भारत की सीमा लॉध लेने पर पश्चिमी मार्ग से दक्षिण की ओर बढ़ना आसान 
था क्योकि उधर का भाग कुछ अरक्षित और फमजोर पढ़ता था और संख्या से 
आप्लावित हो जाने का भय नहीं रहता था | यवन उधर से ही पहले बढ़े थे, शक 


) ईलियट : हिस्ट्टी ऑफ इंडिया, २, ए० २१ ब्रिग्स : फरिश्ता, १, १० १७। 
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भी उधर ही से होकर आए थे और अब आरभीर ( श्रहीर ) और गुजर ( गूजर ) भी 
उसी राह भारत के भीतर घुसे) । इन दोनों जातियो का भारत में प्रवेश तो बहुत 
पहले, संभवतः १०० वि० पू० से भी पहले, हो गया था परंतु उनकी शक्ति फाफी देर 
बाद प्रतिष्ठित हुईं। मौर्य साम्राज्य के पतनकाल में उत्तरपश्चिमी सीमा अरक्षित 
हो गई थी और यवनों ( प्रीकों ) के साथ ही अनेक अन्य जातियों इस देश के खुले 
द्वार से घुस आई थीं। उन्हीं में आभीर ओर गुजर भी थे। वे फोन थे और कहाँ से 
आए, यह कहना कठिन है। संभव है वे दरदो की फोई शाखा रहे हों, संभव है 
शको से ही उनका दूर का संबंध रहा हो। यह भी संभव है कि वे मूलतः पश्चिमोत्तर 
भारत फी जातियों में हो | 


(१) प्रसार--पतंजलि ने अपने महाभाष्य में (ल० १०० वि० पू०) श्राभीरो 
का उल्लेख किया है? | इनका भारत में मूल आवास पेशावर जिले के सिधु देश में 
था| उनसे लगे उनके पूरबी पड़ोसी गुजर थे३ | संभवतः उन्हीं के संबंध से पंजाब के 
जिलों ओर स्थानों के नाम गुजरात और शुजरानवाला पड़े थे । आभीर और गुजर 
दोनों साथ ही साथ पूर्वी भारत में फेले। गुजर गूजर बड़गूजर नामो से 
उत्तरप्रदेश के पश्चिमी भागों में बढ़ी संख्या में बसे हैं। पर अ्रधिकतर वे दक्षिण 
चले गए. और गुजरात ( लाठ ) में बसकर उसे अपने नाम से प्रसिद्ध किया | 
महाभारत ने आभीरों के पंजाब में होने का उल्लेख किया है | पीछे उनका उल्लेख 
कुरुक्षेत्र; शर्सेन ( त्रज ) आदि में होने लगा और उनके वंशधर आज श्रद्दीर नाम 
से पूर्वी बिहार तक फेले हुए. हैं। उनकी एक शाखा गुजरो के ही साथ दक्षिण 
जाकर गुजरात के पश्चिम समुद्रतट पर फाठियावाड़ थ्रादि में जा बसी और श्रति 
प्रबल हुईं। यशश्री शातकर्णि के उत्तराधिकारियों के दुर्बल होते ही श्राभीरो के 
राजा ईश्वरसेन ने तीसरी श॒ती वि० के श्रंत में उनसे महाराष्ट्र छीन लिया | साथ ही 
शक ज्षत्रपों को भी उसने निःशक्त कर दिया। क्षत्रपो के श्रभिलेखो में उनका उच्लेख 
प्रायः हुआ हे" । आभीरों फी एक शाखा संभवतः गणतांत्रिक भी थी। ऐसी 
जातियो फी गणना फरते समय, जिन्होने समुद्रगुप्त के प्रति श्रात्मसमपंण कर दिया 
था; प्रयागस्तंभ के प्रशस्तिलेख में हरिषेण ने आभीरों फो भी ग्रिनाया है। ये 


१ श्राभीर और गुजर जातियों के बाहर से आने की स्थापना निविवाद नहीं दै। प्राचीन 
साहित्य में बहुत से साक्ष्य उनके मूलत. भारतीय होने का समर्थन करते है। --संपा० | 

२ क्ीथ, हिस्ट्री भ्राफ संस्कृत लिट्रेचर, पृ० ३३। 

3 बही । 

४ बही। 

५ त्रिपागी ; दिस्द्री आफ एंशेट इंडिया, १० २४५, दि० । 


हिंदी साहित्य का छहत्‌ इतिहास ७१८ 


अमीर संभवतः मध्यभारत में पावंती ओर बेतबा के द्वाब में अहिरवाड़ में बसे थे | 
अहीर और गूजर दोनों अपने विशिष्ट यष्टिकाय और विविध सामाजिक रीतियो से 
स्पष्ट पहचाने जा सकते हैं। अ्रहीर बालकृष्ण की विशेष मनोयोग से पूजा फरते 
हैं । पिछले काल में तो अहीरिनें ग्वालिनो ओर प्राचीन गोपियों का पर्याय मान ली 
गईं ओर अनेक हिंदी के रीतिकालीन कवियों ने उनको पर्याय के रूप में ही व्यवह्गत 
किया है। अहीरो ओर गूजरों फो वर्शुव्यवस्था के स्तरों में भी सही सही नहीं 
रखा जा सकता । वैसे अहीरों ने यादवों से अपना संपर्क स्थापित कर अ्रपने 
वर्णुविचार में पर्यात जठिलता उत्पन्न कर दी है। झ्ूरसेन प्रदेश फा सौराष्ट्र 
से संबंध ओर अहीरों का दोनों स्थानों में संख्याप्राबल्थ वह समस्या और 
उलमझा देता है। 


इसी प्रकार गुजरा ने भी गुजरात में अपना प्राधान्य स्थापित कर लिया था | 
हृर्षचरित में वाश ने प्रभाकरवद्धन द्वारा उनकी पराजय फा उल्लेख किया है" | हर्ष 
के बाद राजपूताने में वे विशेष प्रबल हो गए. ओर एक बार अ्रवंती ( मालवा ) पर 
भी उन्होंने अधिकार कर लिया । उनका एक केंद्र जोधपुर के निकट मंदौर* भी था 
जहाँ से बढ़कर उन्होने फन्नौज पर अधिकार कर लिया और मध्य देश के एक बड़े 
खंड पर गुजर-प्रतीह्वार नाम से अपना साम्राज्य स्थापित किया | 


(२) भ्राकृतों पर प्रभाव--दोनो ने आ्रारंभ से ही भारतीय प्राइतों को 
प्रभावित किया । गुजराती पर विशेष कर गूजरी का श्ोर कुछ मात्रा में आभीरी का 
भी प्रभाव है। शौरसेनी' ओर महाराष्ट्री फो भी आमीरों ने प्रभावित किया | दंडी* 
का तो कहना है कि अपश्रंश आभीर शब्दों के प्रभाव से बनी पद्यगत भाषा फो 

, फेहते हैं। लगता है कि प्राकृत में आभीरी बोली के प्राधान्य ( अथवा मिश्रण ) से 
' ही अपश्रृश का निर्माण हुआ | इस प्रकार संभवतः आमीरो ने अपनी बोली को 
! साहित्यिक रूप देकर उसे अपभ्रंंश कहा । आभीर और शुजर राजाओं का प्रभाव 
जैसे जैसे बढ़ा वैसे ही वैसे अपभ्रंश लोकप्रिय हुआ और वह शैली के रूप में मूल 
पश्चिम से पूर्व और उत्तर की ओर फेला | स्थानीय अपश्रंश धीरे धीरे खड़े हुए | 
सिंध फी व्राचट ( ब्राजड ) का तो आभीरी प्रायः पर्याय हैई | इस प्रकार श्राभीरों 
ओर गुजरो का देश की भाषा और संस्कृति पर खासा प्रमाव पड़ा, विशेषकर जब 


१ ुजरप्रजागरः; और देखिए हर्षचरित का ढमस का अनुवाद, ४० १०१, कलकत्ता 
संस्करण, १० २४३-४४ । 

२ त्रिपाठी, पूर्वनिर्दिष्ट, ४० ३१६ । 

3 काव्यादर्श, १, ३२। 

४ क्ीथ, हिस्ट्री०, ५० ३३-१४ । 


७१९ शक-कुषण प्रभाव [ खंड ५: अध्याय ३ ] 


हूणों के आने के समय देश में आभीरों और गुजरों की बाढ़ सी आ गई | जाट 
भी संभवतः इन्हीं के साथ आए. | कुछ आश्चर्य नहीं यदि वे गूजरों फी ही फोई 
शाखा रहे हों । कुछ लोगों ने तो गुप्त सम्रार्तों को फारस्कर गोत्र का जाट ही माना 
है) यद्यपि उस सिद्धांत फो स्वीकार फरने में अनेक कठिनाइयाँ हैं । 


शक कुषणों के बाद का गुप्त सम्रादों का युग भारतीय इतिहास फा स्वर्ण 
युग है। वह फाल पिछले और अ्रगले युगों के संधिस्थल पर खड़ा है। इतिहास 
के एक छोर का वह अंत है, दूसरे का आरंभ | उस फाल संस्कृति का फिर से लेखा 
जोखा लिया गया | विदेशी जातियों के कमजोर होते ही जब सबल भारशिव नागो 
और गुस्तो का प्रताप बढ़ा, तब उनमें से श्रनेक झूद्र और अ्रस्पृश्य तक मान ली 
गई । पौराणिक परंपरा फा विकास हुआ और देवताओं एवं उनकी प्रतिमाश्रों की 
बाढ़ सी श्रा गई | पुराणों का साहित्य प्रस्तुत हुआ | युद्धों फी स्वाभाविक उदारता 
उसमें प्रतिबिंबित हुई ओर यद्यपि धमशात््रों में झूद्र के प्रति फठोरता का विधान 
हुआ; पौराशिक परंपरा में वे भी आदर के पात्र समझे गए.। वैष्णवों और शवों में 
जो वे भी भक्त बनकर प्रविष्ट हुए तो यहाँ तक कहा गया कि राम.का नास जपने से 
कसाई, गणिफा और चांडाल तक स्वर्ग पहुँच गए । 


« - १ काशीभप्रसाद जायसवाल, जर्नल, विद्यर-उढ़ीसा-रिसर्च-सोसाश्टी, मार्च-जून, १६३३ | 


चतुथ अध्याय 
हण-किशत प्रभाव 


१, हुणों का आगप्तन और भारतीकरण 


जैसा ऊपर कहा जा चुका है चौथी शती बि० के अंत में हूणों फा मध्य 
एशिया से प्रसार और भारत पर आक्रमण हुआ । हृण मूलतः पश्चिमोत्तर चीन से 
आए थे। उनका आक्रमण बड़ा भयानक था। उन्होंने प्रबल रूमी साम्राज्य फी 
रीढ़ तोड़ दी । भारत में स्कंदगुस विक्रमादित्य ने एक बार तो उनकी बाग रोफी 
पर शीघ्र उनके श्रनवरत आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य फी चूलें ढीली कर दीं श्रोर 
वह साम्राज्य नींव के जल से जजंर श्रद्टालिका की माँति बैठ गया । भारतीय वर्णु- 
व्यवस्था की पाचनशक्ति अ्रमी तक ठीक थी। श्रन्य विदेशी जातियों फी तरह हूणो 
का भी भारतीकरण हुआ कर वे क्षत्रिय वर्ण में मिला लिए गए | प्रथ्वीराज- 
रासों में परिगणित छुत्तीस राजपूत वंशों में एक हूण ( हूल ) भी है। भारतीकरण 
के बाद परवर्ती आक्रमणकारियों का विरोध हूणी ने उसी प्रकार किया जिस प्रकार 
प्राचीन क्षत्रिय राजवंशों ने । चाहमान ( चौहान ), परमार, प्रतीहार श्रादि प्राचीन 
क्षत्रियवंशों से इनका विवाह संबंध झोर सामाजिक व्यवहार समानता के आधार पर 
होने लगा । इस प्रकार जिन हूणों ने शुप्त साम्राज्य फो चूर चूर कर डाला था; 
जिनके आतंक से पश्चिमी भारत सदा फॉँपता रहता था; जिन्हें यशोधमंन्‌ ओर 
बालादित्य की संभिलित वाहिनी परास्त कर सकी थी, जिन्होंने दो पीढ़ियो तक 
कश्मीर में राज्य किया था, वे हूण भारतीय जनता में मिलकर इस देश में एक नई 
शक्ति के विकास में सहायक हुए । मरणोन्मुख भारतीय जाति में जो उन्होंने नए 
प्राण फँके तो राजपूर्तों के शौय में एक नया जीवन यहाँ लहराया, राजपूत? शब्द 
पराक्रम ओर साहस का पर्याय बन गया । इतिहास के पन्ने उनकी कीर्ति से भर 
गए.। उनके मर्द अविजित प्रताप के चोतक हुए, उनकी नारियाँ लाज बचाने के 
लिये शत्रु के छूने से पहले अ्प्नि की लप्ें में आत्माहुति के लिये प्रसिद्ध हुईं। 
| राजपूत नारियों का वह साहसपूर्ण 'जौहर” इब्नानी “ज़ोहर! से _निकला जिसका अथ 
( अमि और प्रकाश होता है* । ४४४9७ 


) देखिए श्ानी पुस्तक जोहर, लेखक लियों का मूसा ( मोजेज द ल्‍्यों : १२५०-१३५० )-- 
दिब्रू लिग्रेचर, शीप्ले की एन्साश्क्लोपीडियों आफ लिट्रेचर, पृ० ३२९५, कालम १। 


७२१ हूण-किरात प्रभाव [ खंड ५ ; अध्याय ४ ] 


२, शारीरिक गठन ओर सामाजिक व्यवस्था पर प्रभ्नाव 


शारीरिक गठन ओर सामाजिक व्यवस्था पर हूणों ने प्रभाव डाला | उनका 
शरीरगठन ओर फकायिक रुपरेखा, रीतिरस्म श्रोर परंपराएँ भारतीकरण के बाद भी 
अपना वेशिष्य्य रखती हैँ । राजपूतो को छोड़ औरों में तो विधवा विवाह की प्रथा 
भी है। वस्त॒तः इन्हीं के प्रारंभिक आक्रमण श्रोर प्रभाव के कारण कुछ स्मृतियां में 
विधवा विवाह का भी विधान करना पड़ा था | ये जातियों चाहे विश्वुद्ध वर्ण-परंपरा 
के अंतगत न आती हो परंतु निःसंदेह इनसे भारत फो असाधारण वल मिला | 


३, नह परंपरा और भोगवाद 


इन अ्रगणित विभिन्न विदेशी जातियों के समाज में आ्रा मिलने से जो नई 
परंपराएँ विकसित हुईं उन्होने स्मार्त व्यवस्था को बढ़ा धक्का पहुँचाया । बौद्ध धर्म 
में वज़्यान बढ़ी तीव्रता से शाक्तों की ओर बढ़ता आ रहा था, उधर शाक्त घर्म 
प्रायः सवंथा तात्रिक हो चला था। धीरे धीरे तारा-प्रशापारमिता और शक्ति में 
भेद न रहा ओर दोनों की विधिक्रियाएँ भी तात्रिक हो गई' । उन्होने घोषित किया 
कि जो ब्राह्मण (स्मात॑) घम के लिये धर्म है वह हमारे लिये अधम है और जो उनके 
लिये श्रधम है वही हमारे लिये घर होगा। उन्होने तप द्वारा वासनाओं को जीतने 
की जगह अतिभोग से उनका निराकरण करना उचित समझा ओर एक स्पष्ट भोग- 
वादी धारा प्रवाहित कर दी । हुआ तो यह था विशेपतः वर्शादि ब्राह्मण ( स्मात॑ ) 
व्यवस्था के विरोध में, विद्रोह के रूप में, पर एफ बार निम्न स्तर फी जातियों फो 
(नई जातियों के आने से जिनकी शक्ति बढ़ गई थी ) जो अवसर मिला तो उन्होंने 
सभी प्रकार के अ्रसामाजिक विद्रोह करने शुरू किए । उनके नेता भी अ्रधिकतर या 
तो टूटे हुए ( वर्शाच्युत ) ब्राह्मण थे या निम्नजातीय साधक । सिद्धों की परंपरा 
जगी | साधक स्वय॑ तो श्राचारतः सशक्त थे पर इस प्रकार की शाक्त, वज्रयानी या 
साधारण स्मारतंविरोधी जनता फो सेभाल सके। पालो (श्ूद् ओर बौद्ध ) के 
शासन में स्थिति अधिकाधिफ विगड़ती गई ओर फापालिफ, श्रोघड़ श्रादि अनेक पंथ 
उठ खड़े हुए। सुरा ओर नारी का साधनाओ्रो में उपयोग होने लगा, मंदिरों तक 
पर यौन चित्राध जा चढ़े और प्रकृत माने जाने लगे। यह व्यवस्था या कुव्यवस्था 
मुगल फाल तक चलती रही ओर ठलसी आदि समा सामाजिकों फो इन तात्रिकों 
से समान की रक्ा करने के लिये और वर्ण तथा गाहंस्थ्य फो फिर से समुचित रीति 
से स्थापित फरने के लिये रामचरितमानस आदि के से प्रबंधकाव्य लिखने पड़े | 


१ काणे: दिस्ट्री आफ धर्मशास्ध; त्रिपाठी, पूर्वनिर्दिष्ट, ४० ७६; नारदस्तृति, जॉली का 
कलकत्ता संस्करण । 
६१ 
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७, किरात 


(१) स्थिति और छ्षेत्र--भारतीय समाज को एक अन्य जाति का योग 
पूर्व की ओर से मिला | यह किरात जाति थी । किरातों का उल्लेख प्राचीन भारतीय 
साहित्य में देशी विदेशी जाति दोनों रूप में हुआ है। इनका दत्त बड़ा है और 
इनके घेरे में साधारणुतः पर्बती, जांगल और मंगोल जातियों भी हैं | 


(२) संपर्क और प्रभाव--बहुत प्राचीन फाल से पूर्व की पीली जातियों 
से आरयों और वर्ण जातियों का संपर्क होता रहा है| महाभारत में अज्ुन के उलूपी के 
साथ विवाह आदि फा जो वर्णन है वह इन्हीं पूर्वी पीली जातियों से संपर्क का संकेत 
है। शान जातियो का संबंध बर्मी, चीनी, तिब्बती ( भोठ ) श्रादि जाति वर्ग से है 
जिनका बराबर मारत से संबंध बना रहा था और जो बंगाल तक अपना प्रभाव मृफ 
जातीय संमिश्रणु द्वारा फेलाती रही थी। फामरूप ( आसाम ) भारतीय और इन 
किरात जातियो का संधिस्थल था और जब शानों की शाखा आहोम जाति ने 
तेरहवीं शती में ग्रासाम पर अधिकार कर उसे श्रपना नाम दिया तब तो वह संपर्क 
प्रचुर संमिश्रण बन गया । भोटों, तिब्बतियों से तो बौद्ध धर्म के माध्यम से भारतीय 
संबंध चला ही आता था, उससे भी पहले वात्स्यायन ने अपने फामसूत्रों में अपने 
सूत्र 'गोयूथिकम में उनके समूचे परिवार के एकसाथ सोने और सभी भाइयों के 
एक ही पत्नी से विवाहित होने का संकेत किया है। पांडवों के पिता राजा पांडु का 
हिमालय में रहना ओर फालांतर में पांडवों फा समान पत्नी द्रौपदी से विवाह फरना 
भी उसी प्रभाव का संभवत; परिचायक हैं। वैसे हिमालय फी जातियों की साधारण- 
तया ढीली गाहंस्थ्य परंपरा ने विवाहादि फी व्यवस्था फो समीपवर्ती पहाड़ी 
भारतीय जातियों में भी फमजोर निश्चय कर दिया होगा । स्वयं कालिदास ने उस 
ओर पबती उत्सवसंकेतो के निर्देश से संकेत किया है*। सो यह निश्चित है कि 
पूर्वी बंगाल का और निकय्वर्ती भारतीय जनता के रीतिरस्मों, विश्वासों श्र 
जातीयता पर इस शान-भोठ-फिरात जनता का गहरा और बिस्तृत प्रभाव पढ़ा | 
सप्तमातृकाओं के अतिरिक्त अनेक अन्य--मनसा, शीतला आदि--देवियों का जो 
मध्य देश की जनता तक में विश्वास फेला और लोकगीतों, विशेषकर शीतला 
( चेचक ) आदि के प्रकोप संबंधी नारी गायनो, में उनका बारंबार उल्लेख हुआ वह 
वस्तुतः उसी प्रभाव का परिणाम था और वह मध्य देश में बाहर से आफर बसने 
ओर मारत की निम्नस्तरीय जनता को अपनी वर्णविरोधी स्थिति से शक्ति देनेवाली 
जातियों के योग से ओर व्यापक हो उठा । 


१ रघुवंश, ४, ७८५--शरैरुत्सवसंकेतान्स कृत्वा विरतोत्सवान्‌ । 


पंचम अध्याय 
अरब, तुके, मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव 


१, प्रास्ताविक 


भारतीय संस्कृति, पर्ण, विश्वास, धर्म, भाषा, साहित्य, विज्ञान, फला आदि 
पर असाधारण, व्यापक ओर गहरा प्रभाव इस्लाम ने डाला । अरब, तुर्फक, पठान, 
मुगल श्रादि जातियाँ इस्लाम के मंडे के नीचे इस देश में प्रविष्ट हुई” और करता, 
प्रेम, प्रचार सभी प्रकार से अपने विचारों, विश्वासो आ्रादि का प्रसार कर उन्होने 
इस देश में दो प्रबल ओर विभिन्न संस्क्ृतियो फो एक दूसरे के आमने सामने खड़ा 
फर दिया । वह प्रभाव कितना व्यापक ओर गहरा था, इसका श्रनुमान उचित मात्रा 
में साघारणतः नहीं किया जाता | संक्षेप में उसी का उल्लेख आगे के पृष्ठो में करेंगे 
श्रौर वस्तुतः वह उस प्रभाव के प्रति संकेत मात्र होगा । 


२, अरब संपर्क तथा आक्रमण 


अरबों फा संपर्क भारत से बहुत पुराना है, प्रायः तब से जब श्रभी इस्लाम 
का उदय भी नहीं हुआ था। पश्चिमी देशों के साथ भारतीय व्यापार में श्ररबो फा 
पर्याप्त योग था औ्नोर श्रनेक बार प्राचीन फाल में तो दोनो में व्यापारिक संबंध के 
प्राय/ एकमात्र माध्यम अ्ररव ही रह गए थे। इससे स्वाभाविक ही उत्तर भारत से 
भी पहले दक्षिण भारत ही उनके संपर्क और प्रभाव में आया। पॉचवीं-छुटठी 
सद्यी में फारस फा भारत से व्यापार चरम सीमा तक पहुँच गया; अरब ही भ्रधिकतर 
उसमें नाविक फा काम करते थे। फारस फी खाड़ी में जानेवाले सभी जहाज श्रदन 
ओर शहर के बंदरो में ठहरते थे। अरब ओर भारतीय नाविकों का उस भाग में 
प्रायः तभी से अथवा ओर पहले से साका चला आता था, जब दोनो अंतोनी और 
क्लियोपात्रा फी ओर से प्रसिद्ध अक्तियम के युद्ध में रोमन ( पीछे सम्राट ) श्राक्ते- 
वियस सीजर से लड़े ओर समान रूप से हारे ये। इस्लाम का उदय होने के पर्याप्त 
पहले पश्चिमी समुद्र तट पर चाउल, फल्यान ओर सोपारा में उनकी बस्तियों थी | 
मालाबार के तट पर तो ओर भी पहले श्ररबों की बस्तियों बन गई थीं। सातवीं 
श॒ती वि० में इस्लाम के उदय ने उस दिशा में और सहायता की | मध्य ओर 
पश्चिमी एशिया फी भूमि पर उधर उसकी सेनाओ ने श्रधिकार किया इधर उनके 
जहाजी बेडे हिंद महासागर में फिरने लगे। लाल सागर से चलकर वे सिंधु के 
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मुहाने और खंभात की खाड़ी होते मलाबार पहुँचते और वहाँ पड़ाव कर लंका 
( सिंहल ) जाते। हजारों |की संख्या में अरब मलाबार के तट पर जा बसे और 
मोपला कहलाए.। तब से आज तक वे प्रायः 'तेरह सदियो से नायरों के रीतिरस्मों 
और जीवन फो प्रभावित करते रहे हैं | इन्हीं जहाजियों के संपर्क का यह परिणाम 
था कि उचर भारत पर भी अरबों का अधिकार हुआ | खलीफा उमर के शासन 
फाल में सिंहल में बसे अरबों की लड़कियो की लेकर एक अरबी जहाज चला जिसे 
सिंघियों ने पकड़ लिया । हजाज ( इराक का शासक ) के मॉगने पर भी सिंध के . 
राजा ने जब लड़कियों फो लोटाने से इंकार कर दिया तब उसने मुहम्मद बिन 
फासिम के नेतृत्व में अरब सेना भेजी जिसने ७६६ वि० में सिंध पर अधिफार फर 
लिया । सदियों अरबो ने सिंध पर शांतिपू्वंक राज फकिया। संभवतः इस्लाम का 
इतना सहिष्णु शासन जिसमें ब्राह्मणों को उनके लिये फर उगाहने, मंदिरों का 
जीणोंद्धार करने, नए, बनवाने आदि का अधिकार था और कहीं नहीं हुआ । इसीसे 
प्रतीहरो आदि के प्रबल साम्राज्यों के बावजूद चारों ओर से हिंदू राज्यो से घिरा 
रहकर भी वह छोटा राज्य जीवित बचा रहा | 


३. सुदूर दक्षिण में अरब 


मालाबार तट पर इस्लाम का प्रचार धीरे धीरे जोर पकड़ता गया और जब 
क्रंगनूर के राजा ने वह धर्म स्वीकार फर लिया तब तो उसका प्रचार और भी बढ़ा । 
तब मोपलो के धार्मिक नेता थंगल की पालकी जमूरिन ( समुद्रिन्‌ ) की बगल में 
चलने लगी । वहाँ अनेक मस्जिद खड़ी हो गईं, हजारों मुसलमानों में फकाजी और 
मुफ्ती फिरने लगे। ग्यारहवीं सदी तक पूर्वी समुद्रतट पर भी अरब बसे ओर मदुरा, 
त्रिसुरा ( त्रिचनापली ) आदि में उनकी बस्तियोँ उठ खड़ी हुईं । तेरहवीं सदी के 
पांड्य राजाओ के तो मुसलमान मंत्री तक बन गए. | मलिक काफूर के हमले के समय 
तक दक्षिण भारत में अमनेफ मुसलमान बस्तियोँ बस चुकी थीं। दक्षिण-पश्चिम के 
अनेक राजाओं के पास मुस्लिम सेनाएँ थीं; स्वयं प्रसिद्ध सोमनाथ के राजा के पास 
मुसलमान लड़ाके थे। आश्चय नहीं कि भारतीय धर्मों में सुधार की आवाज पहले 
इस संपर्क के फारण दक्षिण में ही उठी हो और रामानुज, बासव आदि विशेष 
सयत्न हो उठे हो | 

अरबों की प्रचार पद्धति अन्य मुसलमान विजेताओं से सर्वथा भिन्न थीं | 
वे संसार की उन अमर जातियों में से थे जिन्होने संस्कृतियो को मरने से बचाया था 
ओर उनके रत्नों फी रक्षा फी थी | ज्ञान फा एक फेंद्र (बायतुल हिकमा) ही उन्होंने 
८८७ वि० में बगदाद में खड़ा कर दिया। यूनानी दर्शन और अलकेमी; 
भारतीय गणित, ज्योतिष औरे चिकित्साशासत्र, चीनी कंपास, बारूद, मुद्रण और 
कागज उन्होंने यूरोप तक पहुँचाए। भारत में मी उन्हीं ने चीनी कागज श्रौर 


छ्र्ज अरब, तुक; सुगल तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंढ ५ ४ अध्याय ५ ] 


बारूद का पहले पहल उपयोग किया | इस्लाम के मंडे के नीचे लड़नेवाली अनेक 
खूनी जातियों के व्यवहार से प्रायः उन्हें भी जोड़ दिया जाता है, पर वे उनसे सर्वथा 
भिन्न थे | वे स्वयं हिंदू राज्यों की ही मॉँति सुबुक्तमीन ओर उसके बेटे महमूद गजनी 
फी विध्वंसक चोटों से छिन्न मिन्न हो गए । 


दक्षिण में जो सांप्रदायिक एकेश्वरवाद फा शैवों और वेष्णवों में प्रचार हुआ 
उसमें संभवतः इस्लाम फा प्रभाव लक्षित है। इस काल जो वेष्णंवो में भक्तो की परस्पर 
समता का भाव विशेष शक्ति के साथ जगा और निम्नवर्णीय, झूद्र-अछूत तक उसके 
नेता हो सके वह इसी नए धर्म ओर मुस्लिम संपर्क के परिणामस्वरूप हुआ | इसी 
बीच उचर में भी अनेक मुस्लिम आक्रमणों और इस्लाम के ऋर ओर फोमल 
आधातो से हिंदू जाति मे भी कुछ सनसनी हुई। उसने उस जातीय एकता फी 
शक्ति देखी जिसके ग्रभाव ने उसका विदेशियों से संघर्ष कुंठित कर दिया था | 
उसमें भी प्रचार की भावना जगी | इसी समय एक और विचारधारा से उसका 
संपर्क हुआ | वह विचारधारा अथवा जीवनदर्शन तसब्बुफ था। 


४. तसव्व॒ुफ 


आठवीं, नवीं सदियों से ही फारत और अरब में तसवब्बुफ का प्रचार हो 
चला था ओर दसवीं से बारहवीं सदी तक तो उसने असाधारण शक्ति धारण कर 
ली थी। इस्लाम के क्र धर्मपरिवर्तन को घिक्कार कर वें सब में एक खुदा फा 
व्यापक वास मानने लगे और खुदा के साथ उनका जो एफ अभिन्न अपनापा हुआ 
बह भारतीयों फो विशेष आफर्षफक लगा | उसके विकास में भारतीय वेदात से भी 
सहायता मिली थी, जिससे उस धर्म के अनेक प्रसंग और अ्वयव जाने हुए लगे । 
प्रेम फा असाधारण उल्लास तसवब्बुफ फी विजय का विशेष कारण बना | निर्भीकता 
आर त्याग सूफियो में अमित मात्रा में थी श्रोर बड़ी संख्या में उनके दरवेशो ने 
मध्य एशिया के फठमुढ्ले शासन के अत्याचार सहे पर हँसते हँसते उन्होने यातनाएँ 
ओर सूली झेली किंठु श्रपनी बात मानने से, अपने फो खुदा का प्रिय और खुदा 
फो अपना प्रिय, एक प्रफार का सखा भाव स्थापित करने से वे न चूके। ओर उनका 
वह सारा विश्वास वेभव इस देश में उनके साथ आया और यहाँ के समाजसुधार 
की प्रेरणा बन हिंदू मुसलमानो की विशेष एकस्थ संमिलित विरासत बना । चेतन्य, 
रामानंद, फबीर, नानक, जायसी आदि उसी प्रेमप्रेरणा के प्रचारक ओर साधना 
के विधायक थे। वेप्णवो में सखी समाज की अनोखी भावना भी उसी का परिणाम 
थी । अनेक भारतीय संप्रदायों में जो 'गुरः की इतनी मर्यादा बढ़ी ओर वह अनेक 
बार भगवान से भी बड़ा मान लिया गया, वह इस्लाम के नवी के उसल का ही 
फल था । शुरु नबी का स्थानापन्न हुआ | 


हिंदी साद्वित्य का कृद्वत्‌ इतिहास , ७२६ 


|] 
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मुसलमान शफ-कुषणों ओर हूण-किरातों फी भाँति किसी धार्मिक 
ओर सामाजिक व्यवस्था के बिना इस देश में नहीं आए थे | वे इस्लाम के नए, 
जोश से अनुप्राणित थे । उनका अपना जीवन दशन था, अपनी सामाजिक व्यवस्था 
थी, अपने रस्म-कानून थे और वे अ्रन्य जातियों फी भाँति भारत की सामाजिक 
व्यवस्था और सांस्कृतिक जीवन में घुल मिल जाने फो तेयार न थे। अ्रपने घर्म के 
प्रति उनमें गहरी आस्था थी और उसका दूसरों में प्रचार फी लगन थी । ओर फिर 
वे यहाँ से लौद जाने के लिये नहीं आए थे | यहाँ बस गए और बस जाने के बाद 
यह संभव न था फि शासको से मिन्न उनकी साधारण जनता उन हिंदुओं से सदा 
शत्रुता रखे जिनके साथ वह बसी थी। धीरे धीरे वह दोनों पड़ोसी ओर मित्र बनने 
लगे | संपर्क से सदूभाव जन्मा; समझ आई और भेदभाव मिटा । हिंदुओं ने अपने 
अनेक नए. आचार उनसे लिए, उन्होने भी श्रपने हिंदुओं से लिए । जो लोग हिंदू 
से मुसलमान बने उनमें भी पहले से विशेष अंतर न पड़ा; कम से कम वे उनसे कुछ 
विशेष भिन्न न बन पाए जिन्हें उन्होने छोड़ा था। पड़ोस का परिणाम यह हुआ कि 
एक बार साथ साथ बस जाने के बाद दोनो ने मिलकर एक साथ एक नई समान 
संस्क्ृति विकसित की जो न सर्वथा मुस्लिस थी, न सर्वथा हिंदू । न केवल हिंदू घमे, 
हिंदू कला, हिंदू साहित्य और हिंदू विज्ञान में मुस्लिम संपर्क से क्रांति हुई वरन्‌ हिंदू 
संस्कृति ओर हिंदू मानस गुशतः बदल गए. ओर उसी रूप और मात्रा में स्वयं 
मुसलमानों के तत्संबंधी दृष्टिफोश में परिवर्तन हुआ | दक्षिण में, महाराष्ट्र, गुजरात 
ओर पंजाब में, उत्तरप्रदेश, बिहार और बंगाल में चौदहवीं सदी से एक अंतरा- 
वलंबित सांस्कृतिक आंदोलन चल पड़ा जिसने दोनो फो, विशेषकर हिंदू जनता फो 
फिर से विचारने को मजबूर किया, प्राचीन धर्म के अनेक तत्वों फो त्याग दिया; 
नए आगंतुक विचारों पर जोर दिया। इसी काल तसव्दुफ श्रौर मुस्लिम लेखको में 
हिंदू विचारों और रस्मों फो जज्ब करने की गहरी प्रदृत्ति दिखाई पड़ी, यहाँ तक कि 
कुछ क्षेत्रों में तो हिंदू देवता भी पूजे जाने लगे। 


वस्तुत: भारतीय जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर जो मुस्लिम प्रमाव पड़ा वह 
गहराई और प्रसार दोनो में असाधारण था। रस्म-रीति, उत्सव-मेडे, आचार- 
विचार, परिधान, आहार, विवाह, भाषा-साहित्य, संगीत-शिव्प, चित्रण आदि सभी 
में यह प्रभाव लक्षित हुआ | मराठी, राजपूत और सिक्‍्ख दरबारों में एक ही प्रकार 
के एखलाफ लेबास बरते जाने लगे | इन सबका ब्योरेवार उल्लेख फरने में अंथ- 
विस्तार फा भय है | हम यहाँ केवल कुछ की शोर संकेत फरेंगे । 


(१) विज्ञान-हिंदुओं का विज्ञान, यद्यपि तब्र तक कुंठित हो चुका था, 
अ्रसाधारण रूप से संपन्न था | मारत का श्ररबरी पर गणित, ज्योतिष और चिकित्सा 


७२७ अरब, तुके, मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव [ ख्लंड ५ : अध्याय ५ ] 


शात्र फा पर्यात ऋण था पर अरब स्वयं असाधारण रक्षाभांड थे। जैसे उन्होने 
हिुओ से लिया वेसे ही यूनानियों और चीनियो से लिया था और वे तीनो के 
ज्ञान के धनी ये। अब जो वे भारत आए तब उस संमिलित दाय के धनी होकर 
श्राए, | उसमें उनका निजी भी बहुत कुछ था, ओर अलबरूनी ने तो सिद्ध कर दिया 
कि इन सब दिशाओ में मुस्लिम वेशानिकों का ज्ञान हिंदुओ से किसी मात्रा या प्रसंग 
में कम नहीं है। हिंदुओं ने इसे समझा ओर तत्काल उन्होंने विज्ञान के वे सारे 
सिद्धांत उनसे ले लिए जो उन्हें नए जान पड़े । ज्योतिष के क्षेत्र में यह प्रयास विशेष 
सयत्न हुआ | ज्योतिष के अ्रनेक लाक्षशिक शब्द, अक्ञांश-देशांतर ( धुस्लिम ) फी 
गणना, पंचांग ( जीच ), जन्मपत्री ( जातक ) संबंधी समूचा विज्ञान ( ताजीफ, 
नाम से प्रगट है कि यह ज्ञान ईरानी ताजिको से मिला ) भारत फो नए सिरे से 
मुसलमानों से सिला? | जयपुर के महाराज जयसिंह ( १७४३-१८०० वि० ) ने 
पंचांग सुधार में बड़ा काय किया । जयपुर, मथुरा, दिल्ली और उज्जैन में उन्होने 
वेधशालाएँ स्थापित कीं । उनके पंडितो ने अल-मजिस्ती का अरबी से संस्कृत में 
अनुवाद फिया। स्वयं उन्होने अपने “'जीचप्रु॒हम्मदशाही? की महाकायिक रचना में 
उलूग बेग, नासिरुद्दीन तूसी, अलू-गुरगान ( इल्खानी ), जमशेद फाशी (खाकानी) 
आदि की ज्योतिष-शब्द-पीठिका का उपयोग फिया । चिक़ित्ता के क्षेत्र मे यूनानी 
विरासत के साथ इस देश में मुसलमानों ने अ्रपनी हिकमत का प्रचार किया। 
आयुवंद ने उनसे धातुअ्रम्लों का व्यवहार सीखा, रसायन फी अनेक विधियोँ सीखीं | 
इसके अतिरिक्त मुस्लिम संपक से इस देश में कागज और मीनाकारी ( धातुस्नेह, 
फाचचित्र ) का चलन हुआ । अब तक पुस्तके ताड़ और भोजपत्र पर ही लिखी 
जाती थीं, अ्रब उस दिशा में फागज ने क्रांति उपस्थित कर दी । 


(२) ललित कत्ना--ललित फलाओ फी हिंदू-सुसलमान दोनों ने पूजा 
फी निष्ठा से सेंवारा है। संगीत, स्थापत्य ओर चित्रण त्तीनो कलाएँ इस्लाम के योग 
से समृद्ध हुई हैं। मुस्लिम-शासन-फाल सें संगीत के विकास पर एक दृष्टि यहाँ 
उपादेय होगी । 


(श्र ) संगीत--सूफियों ने भारत आते ही उसके संगीत फो अपना लिया । 
स्वयं उनके अपने धार्मिक गायन नितांत लोकप्रिय हुए । हिंदू और मुसलमान दोनो 
ने उनको अपनाया | सूफी बगदाद और फारस से आए | सुल्तान अल्तमश के 
राज्यकाल में सूफियो फा नेता और दाशनिफक नगर का काजी हमीदुद्दीन था जिसे 
सुल्तान के दरबार में गाने फी अनुमति मिली । १२६४ वि० में अल्तमश के बेटे 


3 कीथ, हिस्ट्री०, ए० ५३१४ । 


ही रद बद प्रककककक-८०० ००८ जजन ३ कल, 
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सुल्तान फिरोजशाह के समय “संगीत रत्नाफकर! लिखा गया जिसमें समकालीन गायन 
फी नई पद्धति जोड़ ली गई। उस ससय तक प्राय; सभी राजदरबारों में संगीत के 
विदेशी तराने स्वीकार कर लिए गए थे । 


क्रूर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ( ११४२-१३७२ वि० ) संगीत का बड़ा 
प्रेमी ओर संरक्षुफ था | उसके समय भारतीय संगीत में बड़ी उन्नति हुई। भारतीय 
ओर फारसी-अरबी गायनविधि बड़ी लगन से एकत्र कर दी गई। हिंदी और 
फारसी आदि में समान रूप से गानेवाले उस्ताद अलाउद्दीन के दरबार में थे। 
चंगी;, फतुदा, नसीर खाँ, बहदरोज, अमीर खुसरू सभी अपने अपने फन के उस्ताद 
थे। अमीर खुसरू ने हिंदी ओर खड़ी बोली की कितनी सेवा फी यह साधारणतः 
जानी हुई बात है पर फम लोग जानते हैं कि वह अपने समय का प्रायः सबसे 
छा गायक था । उसने कब्वाली और तराना भारत में प्रचलित फिए ओर 
जीडफ, सपदा, सजगिरी आदि अनेक राग बनाए | उसकी फारसी मिली हिंदी 
अपूर्व मिठास रखती है। उस फाल फा भारत का प्रधान गायक नायक गोपाल था 
जिसे अलाउद्दीन अपनी दकन की विजयों में अनेक गायकों के साथ लाया था। 
खुसरू ने उसे परास्त कर दिया । उसी ने तबला और सितार (सेह तार-तीन तार ) 
फा भी संभवत; निर्माण किया | 


अरब-फारस और हिंदू संगीत के योग से उस क्षेत्र में अब तक एक नई 
रौनक पेदा हो गई थी। प्रायः सारे हिंदुस्तान और पश्चिम में फारसी श्ररबरी राग 
गाए, जाने लगे थे । इनमें से कुछ निम्नलिखित थे--जीहुफ, नौरोज, जंगुल्ला, 
ईराक, येमेन, हुसैनी, जिक्ला, दरबारी, हिजाज, खमाज । श्रुपद मरा जा रहा था, पर 
दरबारो फी संरक्षा में वह फिर जी उठा और तानसेन ने कुछ ही काल बाद उसे 
पराकाष्ठा फो पहुँचा दिया । ग्वालियर के राजा मानसिह ने भुपद की रक्षा की । पर 
उनसा ही संगीत का प्रेमी, स्वयं उस कला का विशारद जौनपुर फा सुल्तान हुसेन 
शरकी था। उस काल के हिंदू सुसलमानों में प्रधान गायक नायफबरूुंश, बैज्‌ , 
पांडवी, लोहंग, जुजू , भगवान, धोदी और दाल थे | 


अकबर ने जिस परख के साथ गायको का संरक्षण किया वह इतिहास में 
अपना सानी नहीं रखती । अबुलफजल के “आईने अकबरी” में दरबार के १८ 
प्रधान गायकी के नाम मिलते हैं। तानसेन उसी दरबार के “नौरत्नो' में से थे, 
ग्वालियर के जन्मे, भुपद-धमार के क्षेत्र में अपूब | अबुलफजल लिखता है कि 
तानसेन सा गायक पिछले हजार वर्षों में नहीं हुआ पर उसे खोजने और पालने का 
श्रेय अकबर को ही था । अफबर का दीने इलाही तो अद्भुत समन्वय होकर भी 
असहिष्णुता के कारण न चल सका, पर हिंदू मुस्लिम संगीत के राग घुल मिल 
गए। दोनों की यह समान विरासत बढ़ चली | सूफियों के गायन फल चले, 


७२५९ अरब, तुक, मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंड ५ ४ अध्याय ५ ] 


हिंदी भजन ने उनके स्थान लिए | कचीरदास, भिखारीदास, मीरा, सूरदास, 
तुलसीदास, हरदास आदि सभी ने कुछ पहले पीछे भनन लिखे जो जनता की 
जीभ पर चढ़ गए | 


जहाँगीर ने पिता की परंपरा जीवित रखी | चतरखोँ, परविजाद, जहॉगीर- 
दाद, खुरंमदाद, मक्खू, हमजान और तानसेन के पुत्र बिलास खाँ ने तानसेन 
फी आवाज मरने न दी। शाहजहोँ ने उस पंडितराज जगन्नाथ, ,फो. अपनी 
मित्रता का गोरव दिया जिसने संस्कृत की मरती भारती में नए प्राण फरके ओर 
अपनी अमर कृतियो से उसे सवारा | वस्तुतः मुस्लिम काल में संस्कृत में रची जाने- 
वाली इृतियों की संख्या थोड़ी नहीं है। जगन्नाथ ओर दिरंग खाँ को तो उनकी 
तौल फी घॉदी पुरस्कार में दी गई | लाल खॉ भी, जिसको शाहजहों ने गुशसमुद्र 
की उपाधि प्रदान फी थी; उसी के दरबार का गायक था | 


अठारहवीं सदी में श्रंगरेजो की राजनीति ने दरबारों फो विकल कर दिया। 
फिर भी मोहम्मदशाह रंगीले ने, एक ओर से मराठो दूसरी ओर से नादिरशाह 
फी चोट खाते हुए भी, संगीत का नाद कविता फी ही भाँति प्रतिध्चनित रखा। 
अदारंग, सदारंग ओर शोरी उसी के दरबार में थे। खयाल का अन्वेषफ संभवत 
सदारंग ही था। इस संबंध में जोनपुर के हुसैन शाह शरकी फा नाम भी लिया 
जाता है। खयाल का अन्वेषक चाहे जो रहा हो, इसमें संदेह नहीं कि सदारंग ने 
ही उसको पराकाष्टा प्रदान की | पंजाबी टप्पा फा प्रसिद्ध खोजी और प्रधान गायक 
शोरी था। इनके अतिरिक्त भी उस दरबार में एक से बढ़ कर एक रेख्ता, फौल, 
तराना, तरवत, गजल, फलल्‍्बना, मरसिया, सोज आदि गानेवाले थे। अवध के 
नवाबो के दरबार में भी संगीत का विकास खूब हुआ । आसफुद्दोला और वाजिद- 
अ्रली शाह दोनो उसमें पारंगत थे । रामपुर के नवाबों ने भी संगीत में बढ़ी रुचि 
ली । नवाब कर्वे अ्रली खाँ, शाहजादे सआदत अली खाँ, हामिद अली खा आदि 
ने अपने दरबार में इधर के वर्षों में भारत के अच्छे से अच्छे संगीतज्ञों को आकृष्ट 
किया । वजीर खाँ बीनकार, पियारे साहब ध्रुपदिया, मुस्तफा खाँ खयाली, फोल- 
फल्वना के गायक अलीरजा खाँ, फिदाहुसैन सहोदिया ओर महम्मद श्ली खॉ 
रुबाबिया उसी दरबार में पले । इनके नामो ओर फरतवो से प्रगठ हो जायगा फि 
ऐसा नहीं कि हिंदुओ ने प्राचीन भारतीय रागशेली अपनाई और मुसलमानों ने 
अरब-फारस की, वरन्‌ इनमें अनेक वीणा साधनेवाले थे, अनेक ध्रुपद गायक थे | 
वस्तुतः दोनों दोनों फो साधते थे | 

मुस्लिम सहयोग ओर प्रभाव से उत्तर भारत का संगीत भरपूर फला फूला | 
उसमें श्रसाधारण मिठास भरी | उसका फारणु नए. मधुर रागो का संयोग था। 
ऊपर के पृष्ठो में प्रसंगतः कुछ ऐसे रागों की ओर संकेत किया जा चुका है जो 

६२ 


व कम्ज 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिद्दास ७३० 


मुसलमानों ने खोजकर इस देश के संगीत फो सॉंप दिए. । इन रागकारों में अमीर 
खुसरू का उल्लेख हो चुका है। दूसरा प्रसिद्ध रागकार पंद्रहवीं सदी का जोनपुर 
का सुल्तान हुसैन शरकी था। उसने भी अनेक मधुर राग खोज खोजकर अलापे | 


* वे उसके नाम से ही प्रसिद्ध हुए, जैसे जोनपुरी, हुसेन फन्‍्हरा, हुसेन गोडी आदि जो 


बड़े लोकप्रिय हुए । शोरी ने पीछे आसफुद्दोला के दरबार में जाकर हीर-रॉमा 
गाए. जानेवाले लोकराग टप्या में नई जान डाल दी। उस राग फो पहले ऊँ८ 
आऔर खच्चर हाँकनेवाले गाया फरते थे, मुसलमान शोरी ने मुसलमान आसफुद्दौला 
के दरबार में उस हिंदू पंजाबी गँवारू राग को दरबारी बना दिया। उससे पहले 
अकबर के समकालीन मालवा के सुल्तान बाजबहादुर ने बाजखानी गायन प्रचलित 
किया था। बाजबहादुर और रूपमती दोनों मुसलमान ओर हिंदू थे, दोनों असा- 
धारण गायक, असामान्य प्रणयी ओर देश में उनके संबंध में अनेक कविताएँ, 
अनेक गीत बने | स्वयं भी दोनों कवि थे | गजल, लावनी, ठुमरी, फव्वाली, धुन, 
चतरंग श्रादि उसी हिंदू मुस्लिम संबंध की ही देन हैं । 


( आ ) वाद्य--नीचे लिखे वाद्य या तो मुसलमानों के दिए हुए हैं या 
उनके संपक से भारत को मिले हैं। सारंगी का निर्माण एक हकीम ने किया। 
दिलझबा, ताऊस और सितार भी तारों के बाजे हैं। साजिंदां का निर्माण सिक्‍खो 
के गुंद असरदास जी ने फिया | रुबाब, सुरबीन, सुरसिगार और तरब भी उसी वर्ग 
के हैं। रुवाब का निर्माण सिकंदर जुल्कारनेन ने किया और सुरबीन का दिल्ली के 
शाहजादे काले साहब ने | सुरसिंगार संभवतः रामपुर के दरबार में बना । तबला 
फा निर्माण सुधार खाँ घारी के नाम से भी संबद्ध है. यद्यपि इसका निर्माता अमीर 
खुसरू फहलाता है। अलगोजा अरब की बाँसुरी है जो अकेली या जोड़ा बजाई 
जाती है | भारतीय आकेस्ट्रा शहनाई, उन्‍्त ( रोशनचौंकी ), नौबत आदि के रूप 
में इसी काल बना | शहनाई तो उत्तर मारत के संभिलित वाद्यों में अपूर्व है। तारों 
फो बजाने के लिये मिजराब जो उँगली में पहना जाता है, उसका नाम मुसलमानों 
से ही हमें मिला है। इन वाद्यों से पता चल जायगा कि इनके न होने से हमारे 


संगीत व्यापार में कितनी कमी रह जाती | उनका योग हमारे संगीत को कितना 
मधुर फर देता है ! 


(३ ) नृत्य--इसी प्रकार रुत्य के क्षेत्र में भी हिंदू मुसलमान दोनों का 
साभा रहा है। दक्षिण के दत्यों में तो इतना नहीं पर फथक दृत्य फो दोनों ने 
संमिलित रूप से साधा है। अनेक घराने हिंदू मुसलमान दोनों प्रकार के गायन, 
वादन और नतंन फी साधना में लगे रहे हैं। अनेक बार संगीत इस देश में ढोंगियों 
के कठमुकापन के फारणु समाज से तक॑ कर दिया गया, तब उसे वेश्याओं-तवायफों 
के प्रकोष्ठ पर शरण लेनी पढ़ी | वहाँ भी वेश्या और उस्तादो ने उसे साधा । 


जीभ िन>-ल>«>-ज>>>>«न्नथक 


७३१ अरब, तुक; मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव [ स्ंड ७ ; अध्याय ५ ] 
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वेब्याओं में कमी संगीत के संबंध में हिंदू मुसलमान का प्रश्न नहीं उठा। उन्हें 
एक रुप से इस संमिलित दाय की रक्षा ओर विकास किया | 


(है) स्थापत्य--मारतीय स्थापत्य भी वही सांस्कृतिक समन्वय उपस्थित 
करता है। हिंदू राजप्रासाठ, ओर मंदिर इस काल प्राचीन मानों ओर लक्षणों के 
अनुसार नहीं बनते, मुस्लिम शिल्प का सौंदर्य उनमें अ्रत्र प्रवेश करता है। और 
ऐसा भी नहीं कि यह प्रभाव केवल कुछ मुस्लिमप्रधान प्रदेशों तक ही सीमित हो | 
नहीं, यह प्रभाव देशव्यापी है और राजपूताना; मध्यमारत, मथुरा; दूंदावन, 
काशी, मडुरा और दूर के काठमांद्भ तक के शिल्प को संवारता है। मुसलमानों की 
भी मस्जिद, महल और मकबरे हिंदू शिल्प कीही माँति भारतीय हैं। यह सही है 
कि मुसलमान अरब, फारस, फरगना आदि से कुछ रुपावयव लेते हैं पर भारत में 
उनके योग से एक नई शिव्य-शेली का विकास करते हैं| अपनी वाह्म संस्कृति से 
प्रसत सुंदरतम, शालीनतम वास्तु वे इस देश की भूमि पर गढ़ते हैं । आगरे, विलछ्ी 
के किलों से वढ़कर उनके किसी बाहरी मुस्लिम देश में किले नहीं, कुठुब से सुंदरतर 
मीनार नहीं, सीकरी के बुलंद दरवाजे से ऊँचे ओर स्वागझुंदर कहीं द्वार नहीं, 
भोती और जामा मस्जिर्दों से बढ़कर मस्जिद नहीं, सोंदर्य और शालीनता में 
ताज का सा फोई मकबरा नहीं | 


मुसलमानों के थ्राने के साथ दी दिल्ली, आगरा, अजमेर, गोंढ़, मालवा, 
गुजरात, वीजापुर, जौनपुर, सासाराम में आलीशान इमारतें खड़ी हो जाती हैं-- 
अरब, पठान, ठुक, ईरानी, मंगोल सारी शेलियो की प्रोढ़ता इन इमारतों पर सब 
जाती है। गुंवत ओर मीनारें, मेहरावर ओर लाटें, मीनाकारी ओर पत्चीकारी शिक्य 
के कलेवर भरते हैं। मंदिर और प्रासाद शिल्प के नए, प्रमाव से शक्ति पाते हैं | 
उनको नए, प्रतीक मिलते हैँ, नई इृढ़ता मिलती है । राजमहलों की एक नई नस्ल 
खड़ी हो जाती है | आरंभ में जब मस्जिद ओर मकबरे बनते हैँ, उनमें हिंदू मस्लिम 
दोनों शैलियों का योग साफ भलकता हैं," दोनों अलग अलग देखे समझे जा 
सकते हैं, पर शीघ्र जब शेलियाँ दूध और पानी फी भाँति मिल जाती हैं तब कहना 
असंभव हो जाता है कि कोन हिंदू है, फोन मुसलमान | निर्माण में तब केवल 
रसल काम फरता है, सॉदय ओर शालीन तब॒ उसकी परिणति होती है | 


१ देखिए, श्रजमेर की मसजिद, प्लेट ६१; कुतुब मसलिंद ( मेहरीली ), चित्र २३२; ढुतुब- 
मीनार; अलाउद्दीन खिलजी का दरबाजा, हिल्ली, चित्र २३३; श्रताला मसजिद, 
जौनपुर, प्लेट ६३; “गीड का सोने का मसलिद? का दरवाजा, चित्र २१५; महाफिन खाँ 
की मसजिद, अहमदाबाद, प्लेट €४, आदि प्लेट और चित्र॒--र्मिथ की हिन्द्री आ्राफ 
फाइन श्रार्ट! । 


हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास ; ७२ 


आज भारत में जितनी ओर जैसी मुस्लिम इमारतें हैं, संख्या ओर सौंदर्य 
में वेसी किसी मुस्लिम देश सें नहीं । किसी को वह सोभाग्य और अ्रवसर प्राप्त न 
हुआ कि दो प्रबल ओर सुंदर संस्कृतियों का अमिराम संमिश्रण और उनकी 
संमिलित परिशुति देख सके । वह मुस्लिम देन या प्रभाव आज किसी प्रकार नहीं 
कही जा सकती, वह सर्वथा भारतीय है, भारतीय शिंल्पियों फी सोची भारतीय फरनी- 
छेनी से प्रसूत, भारतीय साधनों की प्रतीक, हिंदू मुसलमानों फी समिलित विरासत | 


(७) चित्रकल्ना--म॒स्लिम प्रभाव चित्रण के क्षेत्र में भी पर्याप्त पड़ा | 
भारत फी अजंता शैली प्रायः विस्मृत हो गईं थी यद्रपि उसके प्रभाव से जो अ्रनेफ 
शैलियाँ बनी थीं वे किसी न फिसी रूप में जीवित थीं। गुजरात में, दक्षिण में, 
विशेषकर पुस्तको में, अनेक शेलियों के चित्र जीवित थे यद्यपि अजंता की शेली से वे 
फाफी दूर चले गए थे और उन्होने अपनी अपनी प्रांतीय शैलियों बना ली थीं | 
भारत के पास अपनी चित्र संपदा इस प्रकार प्राचीन ओर अनंत थी। उसकी 
परंपरा अब भी सजग थी। उधर ईरानी चित्रण का भी व्यास बड़ा था | चीन की 
पृष्ठभूमि से उठकर वह निजी व्यक्तित्व धारण कर चुकी थी। उसके चित्रण के 
विषय भिन्न ओर मनोहारी हो गए थे । चगतई चित्रण अपनी उन्नति फी चोटी फो 
छू चुका था। मुगलों के आगमन से वह चीनी-ईरानी फलासंपदा भारत को मिली, 
ऐसी शेली जिसमें असाधारण व्यक्तित्व था, जिसकी रुचि और निखार सर्वथा अपनी 
थी, भारत की अनजानी । पर जो शैली भारतीय चित्रणुपरंपरा और फारसी फलम 
के योग से विकसी वह अपनी विशिष्ट निजता लिए हुए उठी, फारसी कलम से 
भिन्न ओर उससे कहीं अधिक आकर्षक, भारतीय परंपरा से भिन्न, परिष्कृत--ओर 
वह मुगल शैली कहलाई । यह मुगल शैली भारत को मुसलमान संपर्क की देन है; 
हिंदू मुसलमानों की संमिलित संपदा जिससे फिर देशी कलमें लगीं, राग-रागिनियों 


की रेखाएँ. सुथरी, विविध पहाड़ी; लखनवी, पटनवी, दक्कनी श्रादि चित्र- 
शैलियों प्रस्तुत हुईं । 


बावर संभवत; अपने साथ तैमूरिया शेली के कुछ 'माडल” लाया था और 
दिली, आगरे में उनकी नकले होने लगीं जो हुमायूँ के काल तक चलती रहीं | 
सेकड़ी चित्र दास्‍्ताने हमजा के से ग्रंथो के लिये बने और उस अर्थ अनेक चित्र- 
कारो की आवश्यकता पड़ी । इन चित्रकारों में केवल ईरानी न थे, भारतीय भी थे । 
हुमायूँ अपने साथ फारस से कुछ कलावंत निश्चय लाया पर अकबर के समय 
अधिकाधिक हिंदू चित्रफारों से काम लिया जाने लगा। अबुलफजल ने आईने 
अकबरी में फरुख कलमाक, श्रबदुस्समद शीराजी, मीर सैयद अली और मिस्की के 
साथ अनेक हिंदुओ फा भी उल्लेख किया है। दस्बंत, बसावन, केशोलाल, म्कुंद, ' 
साधो, जगन्नाथ, महेश, खेमकरन, तारा, सॉवला, हरिबंस, राम सभी ने उस नई 


७१३ अरब, तुक; सुगरू तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंढ ५; अध्याय ७ | 


शैली को साधा और उसमें निष्णात हुए । खुदावख्श लाइब्रेरी ( पटना ) में रखी 
तीमूरनामा में निम्निलिखित हिंदू चित्रकारों के नाम मिलते हँ--ठुलसी, सुरजन, 
सूरदास, ईशर, शंकर, रामजस, बनवारी, नंद, नन्‍्ह्मा; जगजीवन, धरमदास, नारा- 
यण, चतरमन; सरज, देवजीव, सरन, गंगासिह, पारस, धन्ना, भीम आ्रादि। इनमें[ 
से अनेक ग्वालियर, गुजरात ओर कब्मीर से आए थे जो हिंदू चित्रण क़े केंद्र 
रहे थे श्रोर अब भी थे | 

'जहाँगीर के शासनकाल तक पहुँचकर शुद्ध भारतीय मुगल शेली प्रस्तुत हो 
गई | नकल का कहीं प्रभाव न था। नए प्राण निजी कहानी लिए चित्रों की भूमि 
में बैठे । शाहजहोँ के समय मुगल कलम पराकाष्ठा फो पहुँच गई | शाहजहॉ की 
संरक्षा में उस मुगल कलम को ऋद्ध बनानेवाले हिंदू चित्रकार थें--कल्यानदास, | 
चतरमन, अनूप, चतुर, राम, मनोहर | मुसलमानों में प्रसिद्ध थे--मुहम्मद नादिर/ 
समरकंदी, भीर हाशिम और मुहम्मद फकीर अछा खाँ । समरकंदी ने प्रतिकृति 
चित्रण में चोटी छू ली | शाइजहोँ के बाद चित्रण फला का हास आरंभ हो गया | 
आओरंगजेव ललित कलाओों का शत्रु था | 


मुगल कलम ने इस देश को प्रतिक्षति चित्रण में परिप्कार, रेखा का अद्भुत 
सौंदर्य, विपय की नवीनता दी | प्रेम और दरवेशों के चित्रण, युद्ध आदि के प्रसंग 
विशेष प्रयास और सफलता से चित्रित हुए । महाभारत आदि के भी सचित्र 
संस्करण हुए। आरंभ काल की कइृतियों में दरावनामा, तीमूरनामा और रज्मनामा 
( महाभारत ) उल्लेखनीय हैँ | शाहजहों के बाद दिल्ली-आगरा के राजकीय चित्रकार 
संरक्षा के अभाव में हिमालय, राजपुताना, दकन श्रादि फी रियासतो में चले गए 
आर वहाँ मुगल शैली के थोग से अनेक स्थानीय शेलियों का उन्होंने विकास 
किया | राजपूत, फॉगढ़ा, वशोली; चंचरा, लखनऊ, पटना; दकन आदि की अपनी 
अपनी शेली बनी श्रोर भारतीय चित्रकला नए. देशी रंगो में सजी | 


(३) भाषा ओर सहित्य--भापा श्रौर साहित्व पर भी मुस्लिम प्रभाव 
इतना ही गहरा पड़ा । वस्तुतः इस्लाम का प्रभाव इतना गहरा इतना बहुमुखी था 
कि यह कहना कठिन हो जाता है कि वह प्रभाव किस क्षेत्र में कम था किसमें अधिक | 
उसके योग से हिंदी खड़ी बोली का अभूतपूर्व विकास हुआ | उदूं नए परिधानों 
से सजी एक समृची भाषा के रुप में ही इस देश में पनप चली । भाषा वह नई नहीं 
थी, पर उसकी संस्कृति और शेली सर्वथा मिन्न थी। वस्त॒ुतः साहित्य और धार्मिक 
आंदोलनों में संस्कृत और प्राकृतो का स्थान उत्तर भारत में अब प्रांतीय भापाऔं-- 
मराठी, गुजराती, बंगाली, हिंदी आदि--ने ले लिया था | मुसलमानों के आगमन 
से एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई जिसका परिशाम भाषाओं का समन्वय था | 
मुसलमानों ने ठ॒र्की ओर फारसी छोड़ हिंदुओं फी भापा हिंदी अपनाई। अपने 


हिंदी साहित्य का बृद्दत्‌ इतिहास ७३४ 


शिल्प और चित्रण फी भाँति उन्होंने अपनी भाषा भी परिवर्तित कर ली जिसका 
परिणाम “उर्दू? था। उदूं और किसी मुस्लिम देश की भाषा न थी, इसी देश में 
मुसलमानों के योग से हिंदी की विशिष्ट सांस्कृतिक शेली के रूप में जन्मी | मुसलमान 
ओर हिंदू दोनों ने उसे अपना मानकर विकसित किया । हिंदी खड़ी बोली नए रूप 
से नई शक्ति से विकसित हो चली । हिंदी इक्च का विशाल तना खड़ा हुआ जिसमें 
दो शाखाएँ फूटीं एक हिंदी कहलाई, दूसरी उदूं । एक में अरबी, फारसी, तुर्की के 
शब्द अधिक थे, उसकी सांस्कृतिक परंपरा, साहित्यिक प्रतिमान भिन्न थे, दूररी में 
संस्कृत के शब्द अधिक ये; साहित्यिक ओर सांस्कृतिक परंपराएँ स्थानीय थीं। पर 
दोनों का प्राण एक था, भाषा का खोत और गठन एक था, क्रियाएँ समान थीं | 
दोनों के उपासक दोनों थे--हिंदू ओर मुसलमान । दोनों ने दोनो को सेँवारा | 


जिन बोलियों या शैलियों की क्रियाएँ एक होती हैं वे भाषा के रूप में एक 
होती हैं। हिंदी ओर उदूं फी क्रियाएँ समान हैं इससे दोनों एक ही. भाषा हैं, 
हिंदी । वस्तुतः हिंदी खड़ी बोली और उर्दू की क्रियाएँ समान होने से वे परस्पर 
हिंदी और ब्रजमाषा, हिंदी ओर अवधी, ओर हिंदी ओर भोजपुरी से श्रपेन्षाकृत 
अधिक निकट हैं। इस अथ में सांस्कृतिक निकटता के बावजूद हमारे महान 
साहित्यकार जायसी, मीरा, सूरदास, तुलसीदास, देव, बिहारी आदि से भी 
भाषा फी दृष्टि से खुसरू, गालिब, मीर, सोदा, हाली आदि हिंदी खड़ी बोली 
के अधिक निकट हैं । 


मुसलमानों के आगमन से साहित्य पर जो प्रभाव पड़ा उसका संकेत श्रनेक 
बार ऊपर किया जा चुका है। यहाँ केवल इतना कह देना पर्यात होगा कि उस 
प्रभाव की परिधि असाधारण बड़ी थी। उसके परिणाम कबीर, नानक, जायसी, 
आदि के अतिरिक्त अनंत ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने इस देश के फोने फोने में 
सामाजिक और धार्मिक क्रांति उपस्थित कर दी । उन्होने धर्मों के प्राशतत्व एकत्र 
फर हमारे सामने रख दिए. | एफ नई निष्ठा, एक नई समता, नई उदारता, नई 
प्रगति इस देश में जन्मी जिसका उल्लेख थोड़े में नहीं हो सकता | एशिया के पश्चिमी 
जगत्‌ का सारा सांस्कृतिक वेभव; सारी साहित्यिक शैलियाँ, सारी भाषा संबंधी 
रीतियोँ इस देश फो मिलीं और उसकी संस्कृति और साहित्य समृद्ध हुए. । 


(४) परिधान--समाज पर पड़े उस प्रभाव की व्यापकता अ्रन॑त थी। 
उसी के परिणाम स्वरूप भारत का मध्ययुगीन परिधान प्रस्तुत हुआ है। शक-कुषणों ने 
निःसंदेह इस देश मे ईरान के वसन लंबा कुर्ता, चोगा और सलवार पहने । परंठ वे 
यहाँ तब चल न सके, उन्ही के साथ भुला दिए गए. | पर उसी लेबास फो मुसल- 
मानो ने यहाँ प्रचलित कर दिया। मुगलो और अवध के नवाबों ने उसका परिष्कार 
कर अपनी सुरुचि का परिचय दिया ओर उसे भारत में प्रचलित किया । 


छ्रेज अरब, तुक, मुगल तथा यूरोपीय प्रभाव [ खंड ५ : अध्याय ५ ] 


६, यूरोपीय प्रभाव 

जिंस अंतिम जाति ने हमारी संस्कृति को प्रमावित किया ओर विशेषतः 
हमारे साहित्य को भी क्रांतिमय प्रगति प्रदान की वह यूरोपीय जाति थी। सोलहवीं 
सदी से यूरोप के लोग इस देश में आने लगे थे और अ्रठारहवीं सदी के अत में 
तो वे भारत के स्वामी ही हो गए.। उनके पहले ही उनके समानधर्मा ईसाई सीरिया 
आ्रादि से चोथी-पॉचवीं सदियों में ही दक्षिण भारत में आ्रा बसे थे ओर उन्होने 
दक्षिण के धर्मा को एक अंश में प्रभावित भी किया था, परंतु सोलहवीं सदी के 
यूरोपियनो ओर उनके आने में बड़ा भेद था | यूरोपीय जातियाँ भारत के व्यापार 
के लिये इस देश में और बाहर दीघ काल तक संघर्ष फरती रहीं और अंत में 
अँगरेजों ने यहाँ अपनी सचा स्थापित की | श्रेंगरेज यहाँ बसने नहीं आए, थे | 
बाहर से आनेवाली विजयिनी जातियों में श्रेंगरेज मात्र ऐसे आए, जिन्हें यहाँ रहना 
न था ओर उन्होने वही किया जो इस स्थिति के लोग करते हैं। उन्होंने विविध 
प्रकार से इस देंश का शोषण किया और सभी प्रकारों से यहाँ का धन वे समुद्र पार 
ढो ले गए.। यहाँ के रोजगार व्यापार सब नष्ट हो गए. और सभी प्रकार से भारत को 
उनपर निर्भर करना पड़ा । फिर जब वे देश के स्वामी हो गए. तब तो उस शोषण 
फो वैधानिक शक्ति भी मिली | प्रायः दो सौ वर्षों के शासन के बाद अपनी जनता 
के त्याग और तप से भारत २००४ वि० में स्वतंत्र हुआ | 


पर इन दो सदियो के' बीच अगरेजों का संबंध इस देश के लिये इसके 
व्यापार के नाश और विदेशी बंधन के बावजूद उपादेय सिद्ध हुआ | भारत के द्वार 
सहसा सब ओर खुल गए, ओर प्रकाश से उसका कोना फोना चमक उठा | वह 
पश्चिमी विशान और संस्कृति के संपफ में आया। पश्चिम के संपर्क में वह पहले भी 
अनेक बार आया था पर इसे बार का संपर्क दूसरे प्रकार का था| अब तक यूरोप के 
ज्ञान और संस्कृति में क्रातिकारी परिवर्तन हो चुके थे। अ्रनेक प्रकार फी वेशानिक, 
आऑ्रोयोगिक, राजनीतिक ओर सांस्कृतिक क्रांतियो ने उसका रूप सबंथा बदल दिया 
था | जिस मात्रा में एशिया अधोधः गिरता ओर पंगु होता गया था उसी मात्रा में 
यूरोप उत्तरोत्तर उन्नति करता और प्रगतिशील होता गया था। उसने सभी प्रकार 
से प्रकृति फो जीता था और विज्ञान के नए, आविष्फकारों से समाज को नई दिशा दी 
थी। साहित्य और कला तक पर विज्ञान का प्रभाव पड़ा था। भारत फो वह सब 
विरासत में मिला । 


अगरेजों ने यह सब अपनी उदारबुद्धि से तो नहीं दिया था पर भारत की 
अद्भुत प्रतिमा ने उनके माध्यम से आनेवाली सभी शालीन प्रव्ृत्तियाँ और 
सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक चेतना उनसे ले ली। आज इस देश की 
राजनीति में, साहित्य और भाषा में, दशन और विचारों में, फल्ला ओर जीवन में 


हिंदी साहित्य का बृहव्‌ इतिहास | ७३६ 


सर्वत्र यूरोपीय संस्कृति का प्रभाव है। हमारी भाषा फो उस दिशा से एक नई 
समृद्धि मिली, हमारे साहित्य के फाव्य, नाटक, निबंध, उपन्यास, विचार सभी 
उसके साहित्य के प्रभाव से नए सिरे से विकसित हुए. । हमने उनकी विधि से आज 
अपनी राजनीति सँवारी, हमारी लोक सभा ओर शासन्न उनकी रीति से चले। 
सामूहिक वर्गहीन लोकतांत्रिक चेतना जगी, नई स्वातंत्र्य भावना से देश की राज- 
नीतिक एकता सिद्ध हुईं। निष्ठा और अध्यवसाय से, यद्यपि सदा ईमानदारी से 
नहीं, उन्होने हमारे इतिहास का निर्माण किया, हमारी गड़ी संस्कृति फी गुत्थियाँ 
खोज निफालीं, हमारे प्राचीन अनजाने अभिलेख पढ़े, हमें हमारा प्राचीन इतिहास 
समझाया । विज्ञान ने हमारा जीवन आरामदेह बनाया । हमारे जीवन के सभी अंगों 
में यूरोप की संस्कृति व्यापक रूप से बसी, उसकी नसों में रक्त की भाँति बही | 


ह भारत की यह विराठता थी जिसने वह सब, जो उसकी राह आया, 
“ | आत्मसात कर लिया। आदिम काल से उसकी राह जातियाँ निरंतर श्राती रहीं 
| ओर भारत उन्हें अपनी काया में उदार बुद्धि से पचाकर उनके तेज से उज्ज्वलतर 
होता गया | उसने संसार को दिया वहुत पर उससे उसने लिया भी कुछ फम नहीं, 
आर यही उसकी गुरुतर शालीनता थी। उसकी संस्कृति में अनेक जातियों का योग 
है पर वह योग जोड़ की भाँति नहीं है, उसके रग रण में समाया हुआ है, उसकी 
प्राणवायु बन गया है। 
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अभिपुराण $ राजेंद्रलाल मित्र द्वारा संपादित, बिव्लिश्नेथिका इंडिका, फलफत्ता, 
१८७३-७६ | ६ 
आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १६०० | 
अत्रिस्तृति : धमंशास्त्र संग्रह, जीवानंद विद्यासागर द्वारा संपादित, कलकचा, १८७६ | 
स्मृतीनां समुच्ययः, आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना; १६०५ । 
अथरवबेद ; श्रार० रौथ और डब्ल्यू० डी० हिदने द्वारा संपादित, बलिन, १८५६। 
संहिता ओर पदपाठ, सायण भाष्यसहित, बंचई, १८६५-६८ | 
मूल मात्र, वेदिक यंत्रालय, अजमेर । 
अमरसिंह ; श्रमरकोश, क्षीरस्वामी की टीका सहित, श्रोरिएंटल बुक एजेंसी, पूना | 
माहेश्वरी व्याख्या सहित, भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिव्यूट, 
पूना, १६०७ । 
अलबेरूनी : किताब-उल्‌-हिंद और आहार-अल-बाकिया, ई० सी० सखाऊ कृत 
अंग्रेजी अनुवाद ( अ्लवेरूनीज इंडिया ), लंदन, १६१४। 
अल्तेकर, अ० स० $ एजुकेशन इन एंश्येंट इंडिया, चतुर्थ सं०, नंदकिशोर ऐड 
ब्रदस, बनारस, १६५४१ | 
9 9. पोजीशन आवू वूमेन इन हिंदू सिविलिजेशन; ह्वि० सं०, मोतीलाल 
बनारसीदास, बनारस, १६५६ 
४» 9  राष्ट्रकूट्स ऐंड देयर टाइम्स, ओरिएंटल बुक एजेंसी, पूना, १६३४ | 
9. 9. स्टेट ऐड गवनमेंठट इन एंश्येंट इंडिया, छि० सं०, मोतीलाल 
बनारसीदास, बनारस, १६४५ | 
आपस्तंच्र धर्मसूत्र : जी० बूलर द्वारा संपादित, २ खंड, बंबई संस्कृत सीरीज, 
बंबई, १्यक्ष८-७२ । 
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आंगिरस स्मृति ; धमशास्त्र संग्रह, जीवानंद विद्यासागर द्वारा संपादित, कलकत्ता, 
१८७६ । 
स्मृतीनां समुचयः, आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना; १६०४ | 

इंद्र--द स्टेट्स आव्‌ वीमेन इस एंक्येंट इंडिया, लाहोर, १६४० । 

इलियट और डाउसन $ हिस्ट्री आब्‌ इंडिया ऐज ठोल्ड बाइ इद्स ओन हिस्टो- 
रियंस, लंदन, १८६६-७७ | 

इंपीरियल गजेटियर आब्‌ इंडिया $ जिल्‍द १, १६०६ | 

उपाध्याय, सगवत्तशरणु $ इंडिया इन फालिदास, किताबिस्तान, इलाहाबाद, १६४७। 

उफी; सुहम्मद्‌ ; जमीयत-उल्‌-हिकायत, हिस्ट्री आवू इंडिया ऐज ठोल्ड बाइ इद्स 
ओन हिस्टोरियंस, भाग २, एष्ठ १४४-२०३ | 

ऋग्वेद ४ संहिता और पदपाठ, सायण भाष्य सहित, एफ० मैक्समूलर द्वारा संपादित, 
द्वितीय सं०, १८९०-६२ । 
आर० दी० एच० ग्रिफिथ कृत अंग्रेजी अनु०, लाजरस, बनारस, 


१८६९६-६ ७ | 
सायणु भाष्य सहित, ५ जिलल्‍्द, वेदिक संशोधन मंडल, पूना; 
१६३३-४१ | 


ऐतरेय ब्राह्मण $ आफ्रेख्ट द्वारा संपादित, बान, श्८७६ । 
षड गुरुशिष्यक्ृत सुखप्रदाइत्ति सहित, तावंकोर विश्वविद्यालय संस्कृत 
सीरीज, त्रिवेंद्रम्‌ । 
ओझा, गौरीशंकर हीराचंद्‌ ; राजपूताना का इतिहास, अजमेर, १६३६। 
कनिंघम, ए० ; एंइ्येंट ज्याग्राफी आवू इंडिया, लंदन, १८७१ | 
कल्हण $ राजतरंगिणी, बंबई, १८६२ | 
एस० ए.० स्टीन कृत अंग्रेजी अनु ०, लंदन, १९०० | 
आर० एस० पंडित कृत अंग्रेजी अनु०, इलाहाबाद, १६३५ | 
काणे, पी० वी० : हिस्ट्री आव धमशार्र; ४ खंड, भांडारकर ओरिएंटल रिसच 
इंस्टिय्यूट, पूना, १६३६-३३ । 
कात्यायन स्वृति ; नारायणचंद्र वंद्योपाध्याय द्वारा संपादित, कलफतचा, १६२७ । 


कामंदक नीतिसार ४ राजेंद्रलाल मित्र द्वारा संपादित, बिब्लिओथिका इंडिका, 
कलकता, श्यू८४। 


कालिदास ४ कुमारसंभव, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६२७। 
४». अऋत संहार, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६२२ | ' 
». रघुवंश, शंकर पांडुरंग पंडित द्वारा संपादित, ३ जिल्‍्द, बंबई संस्कृत 
सीरीज, बंबई, १८६६-७४ | 
».. अमिज्ञान शाकुंतल, चौखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस | : 
५ 
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कालिदास : मालविकामिमित्र, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, छ्विं० सं०, १८८६ | 
32... विक्रमोबशीय, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, तृ० सं०, १६०१ | 
काल्डर, सी० सी० ; ऐन आउव्लाइन वेजिटेशन आव इंडियन साइंस कांग्रेस, 
१६३७ | 
काल्डवेल $ द सेंसस श्राव्‌ इंडिया, १६९०१, १६११, १६२१, १६३१, १६४१ | 
कूमे पुराण $ नीलमणि मुखोपाध्याय द्वारा संपादित, विग्लिओथिफा इंडिका, 
कलकत्ता, १८६० | 
कोटिलीय श्रथंशाद्र ; आर० शामशात्री द्वारा संपादित, मैसूर, १६०६ | 
शामशात्री कृत अंग्रेजी अनुवाद, तृ० सं०, मैसूर, १६२६ । 
उदयवीर शास्त्री कृत हिंदी अनुवाद सहित, लाहौर, १६२५ | 
गरुड पुराण $ बंबई, १६०६ । 
एम० एन० दच कृत अंग्रेजी अनु०, फलकता, १६०८। 
गुने, पांडुरंग दामोद्र $ ऐन इंद्रोडक्शन ढु फंपरेटिव फाइलोलाजी, पूना, १६५० | 
गुह, बी० एस० $ ऐन श्राउटलाइन झाव्‌ द रेशल एथ्नोग्राफी श्राव्‌ इंडिया; 
फलकचा, १६३७ | 
गोतस धममसूत्र $ स्टेजलर द्वारा संपादित, लंदन, १८७६ | 
प्रियर्सेन : लिंग्विस्टिक सर्वे आवू इंडिया, फलकचा, १६२८ | 
घुरे, जी० एस० $ कास्ट ऐड रेस इन इंडिया, केगन ऐंड पाल, लंदन, १६३२ । 
चकाल्दार, एच० सी० $ सोशल लाइफ इन एंँइ्येंट इंडिया, फलकता, १६२६ | 
चटर्जी, सुनीतिकुमार ; भारतीय आर्यभापाएँ और हिंदी, राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली, इलाहाबाद, १६४४ | 
चंदा, रामप्रसाद इंडो-आयन रेसेज, राजशाही, १६१६ । 
चंद बरदाई : पथ्वीराजरासो, श्यामसुंदरदास द्वारा संपादित, बनारस, १६०४। 
जयानक $ (एथ्वीराजविजय, जोनराज कृत टीका सहित, कलकतचा, १६१४-२२ | 
जातक ; वी. फोसबोल द्वारा संपादित, १८७७-६७ | 
केम्त्रिई, श्रनु०, १८६५-१६१३ | 
जायसवाल, काशीप्रसताद : हिस्ट्री आव इंडिया, लाहौर, १६३३। 
१9 »... इंपीरियल हिस्ट्री आव इंडिया, लाहौर, १६३४ | 
१9 99 हिंदू पोलियी, द्विं० सं०, बंगलोर, १६४३ | 
गा] 9». हिंदू राजतंत्र ( उक्त का हिंदी अनु० ), २ खंड, नागरी- 
प्रचारिणी सभा, काशी | 
जिनसेन ( छ्वितीय ) : जैन हरिवंश, माणिकर्चंद दिगंबर जैन अंथमाला, बंबई, 
१६३७। 
जोनराज ; द्वितीय राजतरंगिणी, बंबई, १८६६। 
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भा, गंगानाथ हिंदू लाइन--इटंस सोसंज, खंड १, इलाहाबाद, १६३१ ॥ 

टाड, कर्न्न ४ दि एनल्स एंड ऐटिक्रिटीज आव्‌ राजस्थान, लंदन, ६६२० | 

तैत्तिरीय आरणयक ४ हरिनारायण आप्टे द्वारा संपादित, पूना, श्मधष्८ । 

तैत्तियीय ब्राह्मण : राजेंद्रलाल मित्र द्वारा संपादित, कलकत्ता, १८५३-७० । 
पूना; ९८६८ | 

भेरगाथा ; एच० ओस्डेनबग द्वारा संपादित, लंदन, श्८८रे । 
अंग्रेजी अनु०, १६१३। 

घेरीगाथा ४ आर० पिशेल द्वारा संपादित, पाली टेक्स्ट सोसाइटी, लंदन, १८८रे | 
श्रीमती र्‌हीज डेविड्स कृत अंग्रेजी अनु० ( साम्स आवू द 
सिस्टस ), लंदन, १६०६ । 

दत्तक सीसांसा + आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १६४४ । 

दास, एस० के० ४ इफानामिक हिस्ट्री आप एंश्येट इंडिया, फलकता, १६२५ | 

» 9 9 एजुकेशनल सिस्टम शआव्‌ द एंश्येंट हिंदूज, कलकता,-१६२० । 

दासगुप्ता, ए० : एकोनामिक ऐड फमशल ज्याआ्रफी आवू इंडिया, १६४१ | 

दे, नंदलाल : ज्याग्राफिकल डिक्शनरी आवू एंश्येंट इंडिया, हिं० सं०, लंदन, 
१६२७ । 

देवणण भट्ट $ स्मृतिचंद्रिका, ६ खंड, मैसूर, १६१४-२१ | 

देवल स्मृति ; स्टृति संदर्भ, गुरुमंडल ग्रंथमाला, कलकत्ता, १६५२ | 

धस्सपद्‌ ; लंदन, १६१४। 
अट्ठकथा सहित, लंदन, १६०६-१४ | 
मैक्समूलर का अंग्रेजी अनु०, ( सैक्रेड बुक्स श्राव्‌ द ईस्ट, भाग १० )) 
शआ्राक्सफोड, १६६८ | 

धमेशाश्र संग्रह : जीवानंद विद्यासागर द्वारा संपादित, कलफता, १८७६ । 

नाख स्मृति $ नोली द्वारा संपादित, फलफचा, श्८८५ । 

नीलकंठ $ व्यवह्स्मयूख, भांडारकार ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिब्यूट, पूना, १६२६ । 


पद्मपुराण : वी० एन० मांडलिफ द्वारा संपादित, ४ खंड, श्रानंदाभ्रम संस्कृत सीरीन, 
पूना, ९८६४३-६४ | 


पराशर संहिता ; बंबई संस्क्ृत सीरीज, बंबई, १८६३-१६१६ । 
पांडेय, राजवली : हिंदू संस्कार, चौखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस, १६५७ | 


» ».. इंडियन पंलियोग्राफी, प्रथम खंड, द्वि० सं०, मोतीलाल 
वनारसीदास, बनारस, १६५७। 


विक्रमादित्य श्राव्‌ उजयिनी, शतदल प्रकाशन, बनारस, १६५१ | 
पा्जिटर, एफ० ; एंह्येंट इंडियन हिस्टारिकल ट्रेडिशन, लंदन, १६२२। 
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फ्ल्लीट, जे० एफ० ; डाइनेस्टीज श्राव्‌ द फनारीज डिस्ट्रिक्ट्स, बंबई गजेटियर, १ 

खंड २ | 
का ४». गुप्त इंस्क्रिप्शंस, कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, खंड ३) 

फलकचा, १८८८ | 

बल्लाल ; भोजप्रबंध, चौखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस । 

घाण ; ह्षचरित, शंकराचार्य कृत संकेत टीका सहित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, 
१६०६ | 

बहदूधर्मपुराण : दरप्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित, फलकचा, १८८७-६७ । 

बृहस्पति स्मृति : ए० फ्यूहरर द्वारा संपादित, लिपजिंग, १८७६ । 
गायकवाड़ ओ्रोरिएंटल सीरीज, बड़ोदा, १६४१ | 

बेन्स० ए० ; एथ्नोग्राफी, स्ट्रासबर्ग, १६१२ । 

बोधायन धर्मसूत्र ; ई हुलश द्वारा संपांदित, लेपजिंग, १८८४ | 

ब्रद्मपुराण ; श्रानंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १८६५ | 

ब्रद्मांडपुराण + वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, १६१३ । 

त्रिग्स जे० : तारीखी फिरहता फा अंग्रेजी श्रनु० ( राइज आवू द मुहम्मदन पावर 
इन इंडिया ), भाग १-४, लंदन, १८२६ | 

भवभूति ; उच्तररामचरित, चोखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस | 

».. मालतीमाधव, देवधर ओर सुरू, पूना, १६३५ | 

भविष्यपुराण $ वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई, १६१२ | 

भागवत्तपुराणु ; बी० एल० पनसीकर द्वारा संपादित, बंबई, १६२० । 
हिंदी श्रनु० सहित, द्वि० सं०, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २००८ | 

भांडारकर, देवदत्त रामऋष्ण : फोरेन एलीमेंट्स इन इंडियन पोपुलेशन, इंडियन 
एंटिक्वेरी, १६११ । 

मजूमदार ; र० च० और पुशालकर, ए० डी० (सं० )--द हिस्ट्री ऐँडः कल्चर 
आव्‌ दि इंडियन पीपुल, ५ खंड, भारतीय विद्याभवन, बंबई | 

मत्स्यपुराण ; आ्ानंदाश्रम संस्क्षत सीरीज, पूना; १६०७ 

सनुस्दृति ; मेघातिथि के भाष्य सहित, एन० एन० मांडलिफ द्वारा संपादित, बंबई, 
श्प्पद्‌ | 
बिब्लिओओथिका इंडिका, कलकता, १६३२-३६ । 
कुल्लूक भट्ट कृत टीका सहित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६४६ | 

सदहाभारत ; बिब्लिओयिका इंडिका, फलकता, १८३४-३६ | 
नीलकंठ फी टीफा सहित, पूना, १६२६-३३ | 
हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर ( गतिशील ) | 
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तुलनात्मक संस्करण, भांडारकर ओरिएंटल रिसचे इंस्टिब्यूट, पूना 
( गतिशील ) | 
सहावग्ग : २ खंड, बंबई विश्वविद्यालय, १६४४। 
मार्वाडेय पुराण ; बिब्लिश्रोथिका इंडिका, कलकचा, १८६२ । 
पार्जियर कृत अंग्रेजी अनु ०, फलकतचा, १६०४ | 
मित्र मिश्र $ वीरमित्रोदय, चौर्खमा संस्कृत सीरीज, बनारस, १६०५६ । 
मेरुतुंग : प्रबंध चिंतामणि, सिंघी जैन अंथमाला, भारतीय विद्यामवन, बंबई | 
याज्ञवल्क्य स्मृति ; विज्ञानेश्वर कृत मिताक्षुरा सहित, बंबई, १६०६ | 
विश्वरूप कृत बालक्रीड़ा सहित, निवेद्रम संस्कृत सीरीज, १९२२-२४। 
अपरादित्य की टीका सहित, आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, 
१६०३-०४ | 
राजशेखर : फपूरमंजरी, फलकत्ता विश्वविद्यालय, १६४८ 
राव, एच० एस० ; ऐन झ्राउटलाइन आवू द फाना इन इंडिया, फलफत्ता, १६३७। 
रिजले, एच० एच० $ द पीपुल आवू इंडिया, फलफत्ता और लंदन, १६१५ । 
लक्ष्मीघर + कृत्यकल्पतरु ( व्यवहारकांड ), के० बी० आर० श्रायंगर द्वारा संपादित, 
गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बड़ोदा, १६५३ | 
वराह पुराण ; दृषिकेश शास्त्री द्वारा संपादित, बिब्लिओथिका इंडिका, फलकत्ता, 
श्८्६३। ॒ 
बराह मिहिर ; बृहत्संहिता, उत्तलकृत विद्वयति सहित, २ खंड, विजयानगरम्‌ संस्कृत 
सीरीज, बनारस, १८६५ 
चसिष्ठ घरशास्ध : बंबई संस्कृत सीरीज, १६१६। 
वाक्पतिराज  गौडवहो, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६२७। 
वाटसे ; आन युश्रानच्वांगुस ट्रेवेस्स इन इंडिया, २ खंड, लंदन, १६०४-०५ । 
वायु पुराण : आानंदाश्रस संस्कृत सीरीज, पूना, १६०५ | 
वाल्मीकीय रामायण + लाहौर, १६२१ और आगे । 
गुजराती प्रिटिंग प्रेस, बंबई | 
आर० 2ी० एच० ग्रिफिय कृत अंग्रेजी अनु ०, बनारस, १६१५ | 
विद्यालंकार, जयचंद्र : भारतभूमि श्रौर उसके निवासी, आगरा, सं० १६८८ | 
ह ४» भारतीय इतिहास को रुपरेखा, हिंदुस्तानी एकेडमी, 
जन इलाहाबाद, १६४१ | 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण : वेकटेश्वर प्रेस, बंबई, १६१२ । 
विष्णु पुराण ; बंबई, १८८६ | 
एचच० एच० विल्सन कृत अंग्रेजी भ्रनु ०, ५ खंड, लंदन, १८६४-७० | 
हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २००६ | 


७४३ सहायक अंथों की संक्षिप्त सूची 


वेद्य। चि० बि०: हिस्द्री आव्‌ द मिडीवल हिंदू इंडिया, ३ खंड, पूना, 
१६२१-२६ । 
वेशंपायन : नीतिप्रकाशिफा । 
वैष्णव धमंशास्र  जौली द्वारा संपादित, फलकतचा, १८८१ । 
व्यासस्मृति : धमंशास्त्र संग्रह, खंड २, प० २३२१-४२, कलकचा, १८७६ | 
शतपथ ब्राह्मण : अ्रच्युत ग्रंथमाला कार्यालय, काशी, सं० १६६४-६७ ॥ 
शुक्रनीतिसार ; मद्रास, १८८२ । 
वी० के० सरफार कृत अंग्रेजी अनु ०, इलाहाबाद, १६२३ | 
श्रीधर ४ स्मृत्यथंसार, आनंदाश्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १६१२। 
सुब्बाराव; एन० एसं० $ इफोनामिक एंड पोलिटिफल फंडीशन्स इन एंश्येट 
इंडिया, मैसूर, १६११ । 
सोमेशध्वर $ नीतिवाक्यामृत, बंधई, १८८७-८८ | 
सोमेश्वर $ मानसोकास, ३ खंड, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बड़ोदा, १६१६ । 
स्मिथ, वी० ए० 5 अर्ली हिस्द्री आव्‌ इंडिया, चतुर्थ सं०, आक्सफोर्ड, १६२४ | 
' स्मृतिसंदर्भ $ गुरुमंडल ग्रंथमाला, फलकत्ता, १६५४२ । 
हकर, जे० डी० ४ ए स्केच आवू दि फ्लोरा आवू ब्रिटिश इंडिया, लंदन, १६०४। 
हेडव $ रेसेज आवू मैन । 
हेमचंद्र ; कुमारपालचरित, पूर्णंकलशगरिक्षत दीका सहित, बंबई संस्कृत सीरीज, 
बंबई, १६०० | 
हिस्तर, एफ० $ पौपुलर हैंडबुक आव इंडियन बडे स, लंदन, १६३५ । 


हितीय खंड 


अब्दुरेहमान $ संदेश रासक, सिंधी जैन अंथमाला, भारतीय विद्यामबन, बंबई, 
१६४५। 

आनंद्वधेन £ ध्वन्यालोक, अमिनवगुसकुत लोचन सहित, फाव्यमाला, निर्शयसागर 
प्रेस, बंबई, १६११ | 

उद्धट $ अलंकारसंग्रह, प्रतीहारेंदुराजक्तत लघुद्ृत्ति सहित, निर्णयसागर प्रेस, 
बंबई, १६१४ | 

उपाध्याय, पंडित बलदेव $ भारतीय साहित्यशास्त्र, २ खंड, प्रसाद परिषद्‌, फाशी, 
सं० २००४-२००८।| 

“उपाध्याय, भरत्तसिंह ४ पालि“साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग, 

खं० २००८। 


हिंदी साहित्य का छुद्दत्‌ इतिहास ७४४ 


ऋग्वेद $ संहिता और पदपाठ, सायशभाष्य सहित, एफ० मैक्समूलर द्वारा संपादित, 
द्वि० सं०, १८६०-६२ | 
सायणभाष्य सहित, ५ जिल्द, वेदिक संशोधन मंडल, पूना, 
१६३३-५९ | 
एजटन, फ्रेकलिन £ बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत रीडर, येल विश्वविद्यालय, १६५३ | 
कु 5. बुद्धिस्ट हाइब्रिड संस्कृत ग्रामर एंड डिक्शनरी, येल विश्व- 
विद्यालय, १६५३ । 
“' क्टारे॥ प्राकृत लैंग्वेजेज ऐड देयर फंद्रिब्यूशन ढु इंडियन कल्चर, पूना; १६४१। 
काणे, पा० वा० $ हिस्द्री आव्‌ संस्कृत पोयटिक्स, तृ० सं०, निर्णयसागर प्रेस, 
बंबई, १६४१ । ह 
कालिदास $ कुमारसंभव, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६२७ | 
5»... ऋतुसंहार, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६२२ | 
५»... रघुव॑श, ३ जिल्द, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १८६६-७४ | 
5». अ्रभिज्ञानशाकुंतल, चौखंभा विद्याभवन, बनारस | 
».. मालविकामिमित्र, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १८८६ । 
४... विक्रमोवंशीय, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, तृ० सं०, १६०१ | 
कीथ, ए० बी० : हिस्द्री आव्‌ संस्कृत लिटरेचर, पुनमृंद्रण, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी 
प्रेस, लंदन, १६४३ । 
४» 9 ४ संस्कृत ड्रामा आ्रक्सफोर्ड यूनिवर्सियी प्रेस, लंदन, पुनमंद्रण, 
१६४४ । 
कुन्दनराजा, सी० ४ श्रीराम एंड रघुवंश, फाणे फमेमोरेशन वाल्यूस, पूना, १६४८ । 
कृष्णमाचारिअर, एस० : हिस्द्री आव्‌ क्‍्लासिकल संस्कृत लिग्रेचर, मद्रास, 
१६३७ । 
प्रियसेन $ द पहाड़ी लैंग्वेजेज, इंडियन ऐंटिक्वेरी, १६१४ | 
चटजी, सुनीतिकुमार ; श्रोरिजिन ऐड डेवलपमेंट आव्‌ बंगाली लैंग्वेज, फलफत्ता, 


१६२६ ॥। 
१5 95 भारतीय आयंभाषा और हिंदी, राजकमल प्रकाशन, 
दिल्ली, १६५४ | 


” टगारे : हिस्टारिकल ग्रामर आव्‌ अ्रपश्रंश, डफन फालेज पोस्टग्रेजुएट रिसच 
इंस्टिब्यूट, पूना, १६४८ | 
डे, सु० कु० : हिस्द्ी आव्‌ संस्क्रत पोयटिक्स, २ खंड, लंदन, १६२३-१६२५ | 


» » # दि आख्यायिका ऐंड कथा इन क्लासिफल संस्कृत, काणे कमेमोरेशन 
वाल्यूम, पूना, १६४८). * 


७४७ सहायक ग्रंथों की संक्षिप्त सूची 


दुंडिनू ; फाव्यादर्शा, प्रभा टीका सहित, भांडारकर श्रोरिएंटल रिसर्च इंस्टिस्य,2, 
पूना, १६३८ | 
दासगुप्त और दे $ हिस्द्री आवू संस्क्षत लिग्रेचर, कलकता विश्वविद्यालय, 
फलकता, १६४७ | 
दिवेकर, एच० आर० : ले प्ल्योर द रेतोरीक द लांद, पेरिस, १६३० | 
धनंजय ; दशरूपक, धनिकक्ृत टीका सहित, बिव्लिओथिका इंडिका, कलकत्ता, 
१८६५४ | 
“पंडित; प्र० बे० ; प्राकृत भाषा, पाश्वनाथ विद्याश्रम, बनारस, १६५४ | 
पिशेत्न : मातेरियाल्यन केन्लिस्‌ त्सूर अपम्रंश, स्ट्रासवर्ग, १६०२ । 
5». ग्रामातीक दर प्राकृत स्पाखेन, स्ट्रासबर्ग, १६०० । 
प्रेमी, नाथुराम $ जैन साहित्य फा इतिहास, हिंदी अंथरत्नाकर कार्यालय; बंबई, 
१६४० | 
बूलर, जी० ; इंडियन इंस्क्रिप्शंस ऐेड दि एंटिक्रिटी आवब्‌ इंडियन शार्टिफिशल 
पोएट्री, मूल जमन, १८६०, अंग्रेजी अनु०, इंडियन ऐटिक्वेरी, भाग 
१३, ४० २६१ ओर आगे | 
उ्लाख ; इंडो-आर्यन, पेरिस, १६३० | 
भरत : नाय्यशात्न, चौखंभा विद्याभवन, बनारस, १६२६ । 
महाभारत ; नीलकंठ फी टीका सहित, पूना, १६२६-१३ | 
तुलनात्मक संस्करण, भाडारफर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिव्यू,2, पूना 
( गतिशील ) । 
हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर ( गतिशील )। 
महांडले, मधुकर अनंत : हिस्टॉरिकल आमर आधव्‌ इंस्क्रिप्शनल प्राकृत्त, डफन 
कालेज पोस्ट-ग्रेजुएट ऐंड रिसच्॑ इंस्टिस्य,ट, पूना, १६४८ | 
““मीमांसक, पंडित युधिष्टिर ; उंस्क्ृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, प्रथम भाग, 
वेंदिक साधन आश्रम, देहरादून, सं० २००७ | 
मेकडानल, ए० ए० ; वैदिक ग्रामर फॉर स्टूडेंट्स, आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, 
लंदन, चतुथ प्रतिमुद्रण, १९५५४ । 
राधवन, बी० ; कंसेप्ट्स आव्‌ अ्रलंकारशास्त्र; मद्रास, १६४१ | 
राजशेखर ; काव्यमीमांसा, गायकवाड़ श्रोरिएंटल सीरीज, तृ० सं०, बड़ौदा, १९३४। 
रामायण : तीन टीकाओ्रो सहित, ७ खंड, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बंबई | 
लाहोर, १६२३ ओर आगे | 
रुद्रट : फाव्यालंकार, नमिसाधु कृत टीका सहित, फाव्यमाला सीरीज; बंबई, १६०६ | 
बाकेरनागेल $ श्रार्तिंदिश्के ग्रामातील, जमनी, १६३० । 
वामन ; फाव्यालंकार सूत्र, बत्ि सहित, फाव्यमाला, बंबई, १६२६ | 
६४ 


हिंदी साहित्य का बहत्‌ इतिहास ७४६ 


४ विंटरनित्स, एम० ; हिस्द्री आव्‌ इंडियन लिट्रेचर, २ भाग, कलकत्ता विश्वविद्या- 
लय, कलकत्ता, १६३० । 
व्यास, डा० भोलाशंकर : ध्वनिसंप्रदाय और उसके सिद्धांत, नागरीप्रचारिणी 
सभा, काशी, १६५६ । 
मर 5... संस्कृत-फवि-दशन, चौखंमा विद्याभवन, बनारस, १६५६ । 
 »  यजुवँद के मंत्रों फा उच्चारण, शोधपन्निका, सं० १००६ | 
शहीदुल्ला : ले-शॉ-मिस्तीके, पेरिस, १६२८ | 
शासत्री, अजयसित्र ; संस्कृतमाषाया: क्रमिको हासः, सारस्वती सुषमा, वर्ष ८॥ 
अक २-३, ए० १७२-७८। 
शास्त्री, कुप्पूस्वामी : दाइवेज ऐंड बाइवेज आव्‌ लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन संस्कृत, 
मद्रास | 
शास्त्री, हरप्रसाद ; बौद्ध गान ओ दोहा, कलकत्ता, १६१६ | 
सेन; सुकुमार : कंपरेटिव ग्रामर आव्‌ मिडिल इंडो-आयन, कलकत्ता, १६४८ | 
$ 5». हिस्टारिफल सिंटेक्स आव मिडिल इंडोआयन, फलफचा; १६४८।| 
स्कुबुलर, एम० ; बिब्लिओग्राफी आव्‌ संस्कृत ड्रामा; न्यूयाक, १६०६ । 
हास, जी० $ दशरूपक, न्यूयाक, १६१२ । 
हेसचंद्र : छुंदोडनुशासन, देवकरण फूलचंद्र द्वारा प्रकाशित, बंबई, १६१२ । 


तृतीय खंड 


अथवेवेद ; आर० रौथ और डब्ल्यू० डी० हिंदने द्वारा संपादित, बर्लिन, १६५६ | 
संहिता और पदपाठ, सायशुभाष्य सहित, बंबई, १८९४-६८ | 
अभिनवगशुप्त : ईश्वरप्रत्यमिज्ञाविम्शिनी, कश्मीर संसक्षत सीरीज, श्रीनगर । 
१9 परमाथथसार, एल० डी० बानेंट द्वारा संपादित, जर्नल आवब्‌ द 
रायल एशियाटिक सोसाइटी, १६१०, पू० ७०७-७४७ | 
अर्ंग $ महायान सूत्रालंकार, पेरिस । 
अहिलुध्न्य संहिता : अड्यार पुस्तफालय, १६१६ | 
आपस्तंब गह्मसूत्र ; एम० विंगरनित्स द्वारा संपादित, वियना, १८८७ | 
आप्तमीमांसा ;: आगमोदय समिति, सूरत | 
उत्पलाचाये : स्पंदप्रदीषिका, विजयानगरम्‌ संस्कृत सीरीज, बनारस | 
उपाध्याय, गौरीशंकर : ब्रतचंद्रिका, शारदामंदिर, बनारस, १६५२ । 
उपाध्याय, चलदेव $ धर्म और दर्शन, शारदामंदिर, फाशी । 
9» 5» वौद्ध-दर्शन-सीमांसा, चौखंभा विद्याभवन, बनारस | 
9 9 भागवत संप्रदाय; नागरीप्रचारिणी सभा, काशी, सं० २०१० । 
४. 9». भारतीय दशन, शारदामंदिर, काशी । 


७४७ . सह्दायक अंथों की संक्षिप्त सूची 


उपाध्याय, बलदेव : वेदिक साहित्य और संस्कृति, शारदामंदिर, काशी | 

ऋग्वेद; सायशभाष्य सहित, ५ खंड, बेदिक संशोधन मंडल, पूना, १६३३-३१ | 

ऐतरेय आरशयक : अंग्रेजी अनु० सहित, ए० बी० कीथ द्वारा संपादित, आक्स- 
फोर्ड, १६०६ | 

ऐतरेय ब्राह्मण $ आफ्रेंखट द्वारा संपादित, बान, १८७६ | 

कठ उपनिषद्‌ ; आप्टे द्वारा संपादित, पूना, १८८६ | 

करमरकर, ०० पी० $ द रिलीजंस आव्‌ इंडिया, लोनवाला, १६५० । 

कविराज, गोपीनाथ $ भक्तिरहस्य, कल्याण, हिंदू संस्कृति अंक, १६४० | 

काण्वशाखा महिम संग्रह ; मद्रास गवरनमेंट ओरिएंटल लाइब्रेरी कैटलाग, मद्रास | 

कुमारस्वामी, ए० के० ; बुद्ध ऐंड दि' गॉस्पेल आव्‌ बुद्धिज्म, लंदन, १६२८। 

केन उषनिषद्‌ ; हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

कौटिलीय अथेशास्त्र ४ शाम शास्त्री द्वारा संपादित, मैसूर, १६०६ | 
उदयघीर शास्त्री कृत हिंदी अनु० सहित, लाहौर, १६२५ । 

गुप्त, दीनद्यालु $ अश्छाप और वल्लम संप्रदाय, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग । 

गेटी, ए० + गणेश, आक्सफोड, १६१६ । 

चटर्जी, जे० सी० $ कश्मीर शेविज्म, कश्मीर संस्कृत सीरीज, श्रीनगर । 

9» 9 9  हिंवू रियलिज्म, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १६१२ | 

चंद्बरदाई $ पृथ्वीराज रासो, नागरीप्रचारिणी समा, काशी, १६०७। . 

छांदोग्य उपनिषद्‌ ; बोथलिग द्वारा अंग्रेजी अनु० सहित संपादित, लिपजिग; 
श्व्ष्९्‌ | 
हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, छ्विं० सं०, सं० २०११ | 

जथदेव $ गीतगोविंद । 

जैन, कामताप्रसाद ; हिंदी जैन साहित्य, बनारस, १६३७ | 

जेमिनीय ब्राह्मण $ एच० ओरटेल द्वारा अंग्रेजी अनु० सहित संपादित, जनल आव' 
द अमेरिकन ओरिएंटल सोसाइटी, भाग १५, ए० ७६-२६० | है 

टकाइसु, जे० ४ एसेंशल्स आवू बुद्धिस्ट फिलासफी, होनोछुरू » १६४७ । 

तत्त्वाथे सूत्र ; रामचंद्र जैन शात्रमाला, बंबई | 

तांड्य ब्राह्मण $ चौखंमा संस्क्ृत सीरीज, बनारस | 

तैत्तिरीय आरश्यक ४ हरिनारायण आप्टे द्वारा संपादित, पूना, (८६८। 

तैत्तिरीय उपनिषदू ; आनंदाशभ्रम संस्कृत सीरीज, पूना । 

है हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

तेत्तिरीय ब्राह्मण : एन० गादबोले द्वारा संपादित, पूना, १८६८ । 

त्रिवेदी, रामेंद्रसुंदर । यह्कथा ( बेंगला ), कलकचा | 


हिंढी साहित्य का छहद्‌ इतिहास ७४८ 


दत्त नलिनाक्ष : ऐस्पेक्ट्स आवू महायान बुद्धिज्म ऐंड इद्स रिलेशन हु हीन- 
यान, लंदन, १६३० । 

दाराशिकोह : रिसाल-ए-हकनुमा, भ्रीशचंद्र वसु कृत अंग्रेजी अनुवाद, थियोसाफिकल 
सोसाइटी, बनारस । 

दीघनिकाय ; हिंदी अनु० महाबोधि सभा, सारनाथ | 

द्विवेदी, हजारीप्रसाद $ नाथ संप्रदाय, हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद | 

नारायण तीथे : भक्तिचंद्रिका, सरस्वती भवन ग्रंथमाला, बनारस । 

नारायण सूरि ; हम्मीर महाकाव्य, बंबई, १८७६ | 

पद्मनाथ : मध्वसिद्धांत संग्रह, माध्व बुकडिपो, कुंभकोणम्‌ | 

पाशुपत सूत्र : श्रनंतशयन संस्कृत ग्रंथमाला, त्रिवेद्रम | 

पांडेय, डा० राजबली $ हिंदू संस्कार, चौखंभा विद्यामबन, बनारस, १६५७ । 

प्रज्ञापारमितापिंडार्थ : जी० ही छवारा संपादित, जनल श्राव्‌ द रायल एशियाटिक 
सोसाइटी, १६४७। 

प्रमेय र्त्नावली : बलदेव विद्याभूषण द्वारा संपादित, संस्कृत साहित्य परिषद्‌, 
फलकता | 

प्रेमी, नाथुरास : जैन साहित्य फा इतिहास, बंबई, १६३७ | 

बिहारीशरण : निबाकमाघुरी, इंदावन, सं० १६६७। 

बृहदारणयक उपनिपदू : ओ० बोयलिंग द्वारा अंग्रेजी अचु० सहित संपादित, 
लिपजिग, १८८६ । 

बहद्देवता : दवारवर्डा ओरिएंटल सीरीज । 

घोधिचयोवतार ४ सुजुकि कृत अंग्रेजी अनु ०, लंदन, १६३२ | 

त्रह्मसूनत्र ; शांकरभाष्य सहित, झानंदाभ्रम संस्कृत सीरीज, पूना, १६००-०३ | 

भगवदूगीता $ शांकरभाष्य तथा हिंदी अनु ० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

भद्टारक, वंदोत्तम ; तंत्रश॒ुद्धि, अनंतशयनम्‌ अंथमाला, तरिवेद्रम । 

भवभूति : मालतीमाघव, रा० गो० भाडा रकर द्वारा संपादित, बंबई संस्कृत सीरीज, 
बंबई, १६०५ | 

सागवतत पुराण ; हिंदी श्रनु० सहित, २ खंड, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २००८ । 

भांडारकर, रा० गो० : वेप्णविज्म, शेविज्स ऐंड अदर माइनर रिलीजस सिस्टम्स, 
भांडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टिव्यूट, पूना, १६२८ | 


भारतेंदु हरिश्चंद्र $ भारतेंदु अंथावली, २ खंड, नागरीप्रचारिणी समा, काशी; 
सं० १६६१ । 

मनुस्त्ृति ४ मेघातिथि कृत भाष्य सहित, एन० मांडलिफ द्वारा संपादित, बंबई, 
श्प्पद्‌ । 


कुल्छक कृत टीफा सहित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६४६ | 


७४५९ सहायक भ्रंथों की संक्षिप्त सूची 


महावस्तु ; ई० सेनाट द्वारा संपादित, पेरिस, १८८७-६७ । 
मांड्क्य उपनिषद्‌ : हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 
मिलिंदप०्हो $ हिंदी अनुवाद, महाबोधि सभा, सारनाथ । 

मिश्र, बल्लदेवप्रसाद $ तुलसी दर्शन, हिंदी साहित्य संमेलन, प्रयाग । 


मीमांसा सूत्र : शबर स्वामी, भट्ट प्रभाकर मिश्र ओर शालिकंठ की टीकाओं सहित, 
चिन्नस्वामी शात्त्री द्वारा संपादित, बनारस, १६२७-३३ | 


मुंडक उपनिषद्‌ : हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

यामुनाचाय ; आगम प्रामाण्य, हंदावन । 

यास्क ; निरुक्त, २ खंड, बंबई संस्कृत सीरीज, १६१८-४२ । 

योगसूत्र : बंबई संस्कृत सीरीज, श्य६२ । 

राइस, पी० $ हिस्ट्री आव्‌ कनारीज लिव्रेचर, हेरिटेज आवू इंडिया सीरीज, 
फलकफत्ता, १६१८॥। 


राव, टी० ए० जी० ५ हिस्ट्री आव श्रीवेष्णवाज, मद्रास, १६२३ । 

वेखानसागम, मरीचिग्रोक्त + अनंतशयनम्‌ ग्रंथमाला; त्रिवेद्रम । 

शतपथ ब्राह्मण ; अच्युत ग्रंथमाला फार्यालय, काशी, सं० १६६४-६७ । 

राहुल सांकृत्यायन $ पुरातत्व निबंधावली, इंडियन प्रेस, इलाहाबाद, १६३७ | 

रूप गोस्वासी : उज्ज्वलमणि, फाव्यमाला सीरीज, बंबई | 

बजशेखर : अद्दयवज्न संग्रह, गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज, बड़ौदा । 

वायवीय संहिता : वेकटेश्वर प्रेस, बंबई | 

विष्णुपुराण ४ हिंदी अनुवाद सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर, सं० २००६ । 

वेदांतसागर ; निर्णयसागर प्रेस, बंबई | 

वैशेषिक सूत्र : प्रशस्तपाद प्रणीत पदार्थर्म संग्रह सहित, विजयानगरम्‌ संस्कृत 
सीरीज, बनारस, १८६५४ | 


शंकराचाये $ विवेकचूडामणि, पूना । 

शारत्री, काशीनाथ : शक्तिविशिष्टाह्नतसिद्धांत, जंगमबाड़ी, बनारस । 

शास्त्री, हरप्रसाद्‌ : बोद यान ओ दोहा, बंगीय साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता, १६२३। 
शाह, सी० जे० जैनिज्म इन नाद॑न इंडिया, बंबई, १६३२। 

शिवपद्सुद्रस्‌ , एस० ४ द शव स्कूल आवू हिंदूइज्म, लंदन, १६३४ | 
शेरवात्स्की ; सेट्रल फंसेप्शन आव निर्वाण । 

श्रीमट्ट * जगलवचक, बलदेव उपाध्याय द्वारा संपादित, इंँदाबन, सँ० २००६ | 
श्रीवेष्णवसताब्जभास्कर $ बलभद्गदास द्वारा संपादित, जयपुर । 

श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ ; हिंदी अनु० सहित, गीता प्रेस, गोरखपुर । 

संपूरणोनंद्‌ : गणेश, काशी विद्यापीठ, काशी । 


हिंदी साहित्य का इृद्दत्‌ इतिद्वास ७१० 


सामवेद $ वेन्फी द्वारा संपादित, लिपजिंग, १८४८ | 

सत्यत्रत सामभ्रमी द्वारा संपादित, फलकता, १८७३ | 
सिद्धांतरत्न $ बलदेव विद्याभूषण द्वारा संपादित, सरस्वती ग्रंथमाला, काशी | 
सुजजुकि, बी० एल० $ आउटलाइंस आव्‌ महायान बुद्धिज्म, लंदन, १६०७। 

5. 9 #»? ॒ भहायान बुद्धिज्म, लंदन, ई६२८। 

स्थिरमति : मध्यांतविभाग, फलकचा संस्कृत सीरीज, फलकचा । 
हठयोगप्रदीपिका $ ब्रह्मानंदी टीका सहित, वेकटेश्वर प्रेस, बंबई । 
हा्प्किस, है० डब्ल्यू० ः द रिलीजंस आव इंडिया, बोस्टन, १८६५ | 


9 # 
चतुथ खड 
“शआचाये, पी० के० $ ए. डिक्शनरी आवू्‌ हिंदू आर्किटेक्चर, लंदन, १६२७ | 
/ 9 9 9  भमानसार झान अार्फिटेक्चर ऐंड स्कल्प्चर, लंदन, १६३३-३४ | 
उपाध्याय, भगवतशरण ४ इंडिया इन फालिदास, फिताबिस्तान, इलाहाबाद, 


१६४७। 
93 ड् प्राचीन भारत का इतिहास | 
१ 9 एंक्येंट वलड, इंडियन इंस्टिव्यूट आवू एशियाटिक 


स्ट्डीज, हैदराबाद, १६४४ | 
काणे, पा० वा० $ हिस्द्री आव्‌ संस्कृत पोएटिक्स, बंबई, १६४१ । 
कालिदास ; कुमारसंभव, निंयसागर प्रेस, बंबई, १६२७ | 
»... रघुवंश, एस० पी० पंडित द्वारा संपादित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, 
१८६६-७४ | 
».. भेपदूत, निर्णयसागर प्रेस, श्झ८१ । 
४». चोखंमा संस्कृत सीरीज, बनारस, १६३१। 
».. ऋतुसंहार, निर्णयसागर प्रेस, पष्ठ सं०, बंबई, १६२२ | 
» मालविफाभिमित्र, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १८८६ । 
४... विक्रमोबंशीय, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६०१ | 
कीथ, ए० घी० $ संस्कृत ड्रामा, आक्सफोर्ड, १६४७४ | 
५ कुमारस्वामी, ए० के० ; हिस्द्री आवू इंडियन ऐड इंडोनेशियन आर्ट, लंदन,१६२७। 
99 9» » अथर्ली इंडियन आर्किटेक्चर, भाग १, सिटीज, सिटी-गेट्स, 
एटसेट्रा, ईस्टन आठ, खंड २, प० २०६-२५ । 
9»... 9 ४» अर्ली इंडियन मानूमेंद्स, भाग ३, पैलेसेज, ईस्टर्न आठ) 
खंड ३, ए० श८१-२१७ | 
99 99. 39 विश्वकर्मा, लंदन, १६१४ | 
४» 92 » दमिररआवब गेस्चर, फैंब्रिन, १६१७। 


७५१ सहायक अंधों की संक्षिप्त सूची 


कुमारस्वामी, ए० के० : ट्रांसफामेंशन आव्‌ नेचर इन आर्ट, हार्वर्ड, १६३७४ | 
४ क्रेमरिश, स्टेला $ इंडियन स्कल्प्वर, फकलकता, १६३३ । 
» भ्रिफिथ्स, जे० $ द पेंटिंग्स इन द बुद्धिस्ट केव टेंपुल्स आव्‌ अ्रज॑ता, लंदन, 
१८६६-६७ | 
फ्ल्लीठ, जे० एफ० ; कार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इंडिकेरम, खंड ३, फलकचा, १८८८ | 
४ बनर्जी, जे० एन० $ डेवलपमेंट आव्‌ हिंदू श्राइफोनोग्राफी, छ्वि० सं०, कलकत्ता, 
विश्वविद्यालय, कलकचा, १६५५ ) 
धनी, आर० डी० $ एज़ आव्‌ द इंपीरियल गुप्ताज, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, 
बनारस, १६३३१ | 
बाण ; हृषंचरित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६०६ | 
निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६२५ | 
5». कार्द॑बरी, पी० पीठसन द्वारा संपादित, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६०० | 
बील, एस० ६ सि-यु-कि, २ खंड, लंदन, १६०६ | 
४. 9 लाइफ आव्‌ हल त्सांग बाइ द शामन हुई-लि, लंदन, १६११ । 
“ ब्राउन, पर्सी ४ इंडियन आर्षिटेक्चर ( बुद्धिस्ट ऐड हिंदू ), छिं० सं०, बंबई, 
१६४६ | 
भरत ; नाय्यशास्र, चौखंभा संस्कृत सीरीज, बनारस | 
राजशेखर ४ काव्यमीमांसा, गायकयाड़' ओरिएंटल सीरीज, बढ़ोदा, १६३४ | 
लोगन : फाइंड आव्‌ एंड्येंट पॉटरी इन मालाबार, इ० ए.० ८, मद्रास, १८८७ | 
वाटसे, टी० $ आन युआन च्यांगूस ट्रेवेल्स इन इंडिया, २ खंड, लंदन, १६०४-५। 
शासत्री; हीरानंद $ गाइड द्ू एलीफेटा, दिल्ली, १६२४ | 
शुक्रमीतिसार ; जे० आप“ द्वारा संपादित, मद्रास, (८८र | 
सागरनंदिन ; नाटक-लक्षण-रत्न कोश, जिल्‍द १, लंदन, १६३७ ॥। 
४ स्मिथ, वी० ए० ; हिस्ट्री आब्‌ फाइन आर्ट स इन इंडिया ऐंड सीलोन, द्विं० सं०, 
। आक्स्फोड, १६३० । 
४ हाल्दार, ए० के० ; द पेंटिंग्स आव्‌ द बाघ केव्स, रूपम्‌, सं० ८; १६२१ | 
“हेवेल, ३० बी० $ एंश्येंट एँड मेडीवल आर्किटेक्चर आवू इंडिया, लंदन, १६१५ | 
>> # 9 $ इंडियन स्कब्ण्वर ऐड पेंटिंग, लंदन, १६०८। 


पंचम खंड 
अथवैवेद ४ संहितापाठ, आर० राथ और डब्छू० डी० हिंदने छारा संपादित, 
बलिन, १८५६ । 


संहिता तथा पदपाठ, सायणभाष्य सहित, एस० पी० पंडित द्वारा 
संपादित, बंबई, १८६५-६८ 


हिंढी साहित्य का छहत्‌ इतिहास ७७२ 


उपाध्याय, संगवतशरणु $ मारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण, धनारस, 


१६५४० । 

हर का द एंइ्यें वल्ड, इंस्टिव्यूट श्राव्‌ एशियन स्टडीज, 
हैदराबाद, १६५४ | 

हु रे यार्गी संहिता का युगपुराण, विक्रम जयंती ग्रंथ, 
ग्वालियर, सं० २००१ | 

न हे इंडिया इन फालिदास, किताबिस्तान, इलाहाबाद, 
१६४७ । 

ऋग्वेद $ संहिता और पदपाठ, सायणभाष्य सहित, एफ० मैक्समूलर द्वारा संपा- 
दित, १८६०-६२ । 


आफ्रेखट द्वारा संपादित, बान, १८७७ | 
सायशामाष्य सहित, ५ खंड, वेदिक संशोधन मंडल, पूना, १६३३-५१ | 
काणे, पी० वी० $ हिस्ट्ी आव घर्मशासत्र, ४ खंड, भांडारकर ओरिएंटल रिसचे 
इंस्टिय्यूट, पूमा, १६३६-५३ | 
कालिदास $ कुमारसं भव, मछ्लिनाथकृत संजीवनी सहित, दशम सं०;, निर्णयसागर 
प्रेस, बंबई, १६२७ । 
» रघुव॑ंश, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १८६६-७४ | 
5». मालविकामिमित्र, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १८८६ | 
9»... विक्रमोवंशीय, बंबई संस्कृत सीरीज, बंबई, १६०१ । 
कीथ, ए० बी० $ हिस्ट्री आव संस्कृत लिय्रेचर, आक्सफोड, चतुर्थ मुद्रण, १६५३ | 


99 99 799 सस्क्ृत ड्रामा आक्सफोड $ १६२४; पुनस दृण, आक्सफोड, १९५४। 
कुसारस्वासी, ए० के० ४ हिस्द्री आव्‌ इंडियन ऐंड इंडोनेशियन आठ; लंदन, 
२६२७ | 


कोटिल्य $ अथंशासत्र, आर० शामशास्त्री द्वारा संपादित, द्वि० सं०, मैसूर, १६१६ । 
आर० शामशात्त्री कृत अंग्रेजी अनुवाद, बंगलोर, १६०८। 
उदयवीर शास्त्री कृत हिंदी अनुवाद सहित, लाहोर, १६२४ । 

गाइट्स, एच० ए० ४ द ट्रेवेल्स आव फाहियान आर रेक्ड स आवब बुद्धिस्टिक 
किंग्डम्स, फेब्रिज, १६२३। 

टाने डत्ल्यू० डब्ल्यू० : ग्रीक्स इन बेक्ट्रिया ऐड इंडिया, द्वि० सं०, कैंब्रिज, १६५१ | 

त्रिपाटी, आर० एस० : हिस्द्री आबू एंस्येंट इंडिया, बनारस, १६४२ । 

95 99 99 हिस््री आवब फन्नोज, बनारस, १६३७॥। 

दंडी ; काव्यादशं, बंत्रई संस्कृत सीरीज, बंत्रई, १६२० । 

दिव्यावदान $ फावेल ओर नील द्वारा संपादित, कैंब्रिज, श्य८६ | 

पतंजलि $ मद्मभाष्य, फीलद्वान द्वारा संपादित, बंबई, १८्प्प०-८६ । 


७७३ सहायक पं्थों की संक्षिप्त सूची 


पांडेय, राजबली : इंडियन पैलियोग्राफी, प्रथम भाग, दि० सं०, मोतीलाल 
वनारसीदास, वनारस, १६५४७ | 
फ्लीट, जे० एफ० : गुत इंस्क्रिप्शंस, फार्पस इंस्क्रिप्शनम्‌ इंडिकेरम, भाग ३ ॥ 
कलकचा, श्दूदन | 
बाण ; ह॒र्पचरित, शंकरक्ृत संकेत टीफा सहित, घंबई संस्क्रत सीरीज, बंबई, १६०६ | 
६० बी० कावेल और एफ० डब्ल्यू० टामस कृत अंग्रेजी अनुवाद, 
लंदन, १८६७ | 
पी० वी० काणे द्वारा संपादित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६१८ | 
बील, एस० ; सि-यु-कि, बुड्धिस्ट रेकड स श्राव्‌ द वेस्टन॑ वल्ड, २ खंड, लंदन, 
१६०६ | 
9. 9. लाइफ आव््‌ ह्यन त्सांग ( शमन हुइ-लि कृत ), लंदन, १६११ । 
त्राउन, सी० जे० फाएँस श्राव्‌ इंडिया, फलकचा, १९२२ | 
त्रिग्स, जे० $ राइज आव्‌ द मुहम्मदन पावर इन इंडिया ( तारीख ए. फिरिश्ता 
का अंग्रेजी अनु० ), ४ खंड, लंदन, १८२६ | 
भांडारकर, दे० रा० $ फॉरेन एलीमेंट्स इन इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन ऐंटिक्वेरी, 
९१९५ ८० ७-३ ६ | 
9. 59 9 श्रेशोक, कलकत्ता विश्वविद्यालय, १६५५ । 
मजूमदार, आर० सी० ; एंश्येंट इंडियन फालोनीज इन द फार ईस्ट, प्रथम खंड, 
चंपा, लाहोर, १६२७, द्वितीय खंड, सुवरणद्वीप, २ भाग, 
ढाका, १६१२७ ३२८ । 
9. 9 »2  फंबुजदेश, मद्रास, १६४४। 
».. » 92 हिंदू फालोनीज इन द फार ईस्ट, फलकचा, १६४४ | 
3३. ०35 इंस्क्रिशंस आवब कंबुज, फकलकता, १६४३ । 
मजूमदार, आर० सी० और पुसालकर, ए० डी० : द हिस्ट्री ऐंड कल्चर आव्‌ द्‌ 
इंडियन पीपुल, ५ भाग, भारतीय विद्याभवन, बंबई, १६५७ | 
मुखर्जी, राधाकुमुद $ हिंदू सम्यता ( वासुदेवशरण श्रग्रवाल कृत हिंदू सिविलिजेशन 
का हिंदी अनु० ), राजकमल प्रफाशन; दिली, १६५५ । 
मुज़मालुत्तवारीख ; इलियट और डाउसन द्वारा संपादित, हिस्ट्री आव्‌ इंडिया ऐज 
टोल्ड बाइ इट्स ओ्ोन हिस्टोरियन्स, भाग १, लंदन, १८६६ । 
यारक ; निरुक्त, दुर्गाचायंक्ृत टीका सहित, निर्णयसागर प्रेस, बंबई, १६३० | 
रामऋष्ण गोपाल भांडारकर कामेमोरेशन वाल्यूस $ भांडारकर ओरिएंटल रिसच 4 
इंस्टि्य 5, पूना । 
रायचीधरी, एच० सी० $ पोलिटिकल हिस्ट्री आ्रावू एंक्येद इंडिया; षछ्ठ सं० 
फलकचा विश्वविद्यालय, १६५३ । 
६५, 


| 


हिंदी साहित्य का छृद्दव्‌ इतिहास ७५४ 


रैप्सन; ३० जे० ( सं० ) $ द कैंब्रिज हिस्ट्री आव्‌ इंडिया, भाग १, प्रथम भार- 
तीय मुद्रण, दिली, १६५४४ | 
वाटर्स, टी० $ श्रान युआन च्यांग्स ट्रेवेल्स इन इंडिया, २ खंड, लंदन, १६०४-५ | 
शतपथ ब्राह्मण $ २ खंड, अच्युत ग्रंथमाला, काशी, सं॑० १६६४-६७ | 
श्रीनिवासाचारी, सी० एस० $ तामिल लिव्रेचर, इन्साइक्लोपीडिया आवू लिट- 
रेचर ( शीप्ले द्वारा संपादित ) ४० ४४७, फालम २। 
सेन, ए० एच० ; हिव्बर्ट लेक्चस, श्प८७। 
स्मिथ, वी० ०० $ श्रर्ली हिस्द्री आव्‌ इंडिया, चतुर्थ संस्करण, आ्राक्सफोर्ड, १६२४ | 
» 9 9 हिंस्ट्री आव्‌ फाइन आठ इन इंडिया एंड सीलोन,- आक्सफोड्ड; 
१६३० । 
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